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त्रिकाल दर्शी सेस्स- 
मेस्मरेज्ञम का सार-स्वरूप 


चीज़ हे, जिसे हर शइ 
लाभ उठा सकता है। उम्र का 


a | लिहाज्ञ नहीं | इससे अदृ और युमशुदा का पता, रोग व 

र ह से छुटकारा होने-त-होने का हाल, भूत व भविष्य की बातें, 
८  अब्रासी मित्रों व प्रेमियों के दर्शन ब मृत आत्माओं से मुलाक़ात, 
i fi तहान की सफलता, गडे धन का हाल, चोरी का पता, रोज़गार 


मय विधि पत्र असली व पूरा साइज २।ॐ),। डा०ख ० सहित | 
नर है या मादा 
जर्मन साइंस का. श्रदूभत 
आविष्कार-- 
इससे श्राप आधे मिनट में 
जःन सकते हें कि किसी खरी या 


' होगा या मादा ? शडे मे मुगा हे 
या मुर्गी ? परीक्षाय किसी के अंग 
पर लगावे, बता देगा--इनर हैया 


पादा मू० १ ॥), देन १२),सचित्र विधि सहित | डा०ख ० |ॐ) 


| CE 
है | श्राशाफान आर रकाड 


प्राशोफ़ोन बाजे, रकाडं, सुह वरोरह 
वा बढ़िया हारमोनियसम तथा 
[जा खुविरत। दर मं दिया 

यदि आपको-- 


L2G Ne )) गजे च्छा जरूरत हा 


रेज़ी आइना--भारतीय | 


यह आइना बडे काम की | 
.„ उन्नति, भाग्य का फेर, ग्रजे कि सत्र कुछ जान सकता हैं | 


[केसी पशु क गभस बच्चा नर पदा. 
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अलक कफ वाकवा 2 


इञादा ने 
` दमया को 
df काल. आश्रय ` ~ 
डाल दया ह ऑर बह /ह कर दिखाया है, जिनको असंभव खयाल 
केया जाता था, / जिनको लोग भूत-प्रेत की करामात मानते 
थ । चुताचि यई“श्राला विधि-अनुस्तार कुछ काल प्रेक्टिस करने के | 
वाद इस पर हाथ रखने से यह दिल के मेद को, मर कर देता “ 
ह। हर राइस बिला लिहाज उम्र इस पर साधन करने से मुराद | 
हासिल कर सकता हैं दिल की छुपी बाते यौर' उनके भले ब बुरे 
परिणाम मांमूम कर सकता ह्‌ | क्रीमत महसूल डाक-साहित २॥७) 
« करामाती श्रेंगठी-- 
इसकी विधि-अतुसार देखने. | 
से मृत आत्माओं के दशीन . ! 
व परास प्ित्रों ऐे मूलाः 
करात, चोरी का पता, 


क्रदमा व इम्तहान की सफलता का हाल, रोगी का परिणाम 
शादि जो चाहें मालूम कर लें | मू. १), डा० खे० ।#) 


यी चरी 

a खड 
(0७५४४ ५४६४-५० ards 
७ प_ ८ ७९ Raa 
§ » ७२२७४०३ || 


> | 


त्रकाल्न दशा मस्स- 


रगा आइना--भारताय 
NR 
सतक्मरज्ञम्त का सार-एवरूप 


चीज़ है, जिसे हर शस्र 
लाभ उठा सकता है| उम्र का 
' कोई लिहाजञ नहीं | इससे अदष्ट और युमशुदा का पता, रोग व 
| (करदे ते छुटकारा होने-न-होने का हाल, भूत व भविष्य की बात, 
` हवासी मित्रों व प्रेमियों के दशन ब मृत त्मा से पुलाकात, 
ह तहान की सफलता, गडे धन का हाल, चोरी का पता, रोजगार 
श उन्नति, भाग्य का फेर, गरजे कि सत्र कुछ जान सकता हं | 
र मय विधि पत्र असली व पूरा साइज २७), | डा०ख ० साहित | 
क नर हे या मादा 

जमन साइंस का. अद्भुत 
आविष्कार 

इससे आप त्राथे मिनट में 
जान सकते हें कि किसी खरी या 
किसी पशु के गर्भ से बच्चा नर पदा 
होंगा या मादा £ तड में मुगा ह 
या मुर्गी ! परीक्षाथ किसी के अंग 
शक पर लगावे, बता देगा- इनर है या 
भदा) पू० १॥), दमेन १२),सचित्र विधि सहित | डा०ख ० |ॐ) 


पता-- 


| TS 


छ Ce a डर 
प्रामोफ़ान बाजे, रेकाड, सुद वरोरह 
वा बढ़िया हारसोनियस लथा 
एजा खुबिरता दर सें दिया 

` यदि आपको-- 


बु? | 


यह आइना बड़े कास की | 


सैनेजर//जेनएल/मैजिक! सो स(०३६) 99" -अकजशर 'अन्टृतसर 


SARS 22 
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१५ 90 ०) ७४६ 


रेव 


का जारूरत हा 


ह न डन IR 

७ गांडुट- . 

प प ~ क ` 
5) यानी बेजान 


डाल दया हे आर बह-वह कर दिखाया है, जिनको असंभव खयाल 
केया जाता था, या जिनको लोग भूत-प्रेत की करामात मानते 
थे। चुनाचे यह याला विधि-श्रनुसार कुछ काल प्रेक्टिस करने के 
चाद इस पर हाथ रखने से यह दिल के भेद कोः प्रर्ट कर देता ह 
ह। हर राइस बिला लिहाज उम्र इस पर साधन“करने से पुराद | 
हासिल कर सकता हे दिल की छपी बातें और' उनके सलं व बुरे 
परिणाम मासूम कर सकता हे | कीमत महसूल डाक-सहित २॥७) 
र « करामात्ती अँगठी-- | 
इसको विथि-्रतुसारः देखने 
से मृत आस्माओं के दशन 
व परासी मित्रों से पुला | 
क्रात, चोरी, का पता, | 
मुकदमा व इम्तहान की सफलता का हाल, रोगी का परिणाम 
श्रादि जो. चाहें मालूम कर लें | मू० १); डा० ख० (३) 


जादू का चकित 


इन खला का आनंद मंगाकर देखने हास 


अ OE खेल ० १--- 
3 BE ._ यह ताश के पत्ते 
क go be 

थ्य पहली बार हाथ फेर- 
fg: ` नेसे इके, दूसरी बार 


जाला, तासरी बार पंजे बन जाते ॥) 


य 


हाथ परो श्रटठे बन जायेगे, फिर हाथ 
फर्रा ता सत्राला, ॥) 

खेल न॑० ३--इस ताश को सबके 
सामन फटा आर फर खाक लो बाजा बन | 
जायया ॥) 
खेळ नं० ४---ताश के पत्ते दिखाकर हाथ 


Se 
fs 


छोटे हा जागेंगे, फिर ओर छोटे, फिर | गो 
छोट, फिर गुम हो जायेंगे | २) ग्र 
खेल नं० <--एक रंग की वेगस | से 
सबके सामने दूसरे रंग की हो 
जायेगी; फिर वही हो जायगी} ॥) 

खेल में ६--ताश हाथ में रखो, 


द्‌ 


ज्र ~ 


॥ RI हू > 


रजी आइना--सारताय | 
मेस्मरेज्ञम का सार-स्वरूप 
यह आइना बड़े काम की 
चीज हे, जिसे हर शरू 
लाभ उठा.सकता है| उम्र क 
एज नही | इससे अदृष्ट ऑर शुमशुदा का पता, राग व 
; छुटकारा होने-न-होने का हाल, भूत व भविष्य की बाते, 
` ` रासी मित्रा व प्रेमियों के दर्शन ब मृत आत्मां से मुलाकात, 
तहान की सफलता, गडे धन काहाल, चोरी का पता, रोजगार 
2४६ i उन्नति, भाग्य का फेर, गरजे कि सब कुछ जान सकता है । 
ie की विधि पत्र असली व पूरा साइज २।), | डा “ख ० सहित | 
ey pn नर्‌ हैं या मादा 
जमन साइंस ळा. अद्भत 
'ग्राविण्कार-- य की 
इससे आप॒ शध ।मेनट में 
जान संकते हैं कि किसी खी या 
किसी पशु के गर्भ से बच्चा नर पदा 
हांगा या मादा अड में पुगा ह 
या मुर्गी ? परीक्षार्थ किसी के ग 
पर लगावे, बता देगा- नर हं या 


~ 


कवल बतलान के दाम लेते हें--खेल 


खाली डिब्बे में अंडा | 
iS 


कबूतर निकलेगा; २) | 


करनेवाली खेलें 


झुफ्त हा द दल ह डाक-ख़च साफ़ । 


| आवगा, खिलाड़ी इनको दिखाकर अमीरों से पकड ऋपए तण भर में बटोर लेते ह्‌ 
ऽ ` आर धनी लोग सभा में स्वय खल करके सबको माहूत कर सकते हें । 


ड की पाल न भंजगे। सत्र एकदम मँगाने से १०) सेकड़ा कमीशन । तमाम खेलों के डर 


खेल नं० १२--एक टीन की मेज़ 
४6) सबक सामने एक पत्ता जलाकर या 
फाड़कर रक्खे, सात्रित हो जायगा । १॥|) | 


जपा हुआ ।वाधपत्र हर लेल के साथ भेजगे। २) से टू 
के साथ १०) पेशगी भेजें । 
खेल नं० १६--लकड़ी का गेंद धागे 
| में पराया हुआ आज्ञाठसार चलता ओर 
खड़ा होता हे ; |) 
खेल नं० २०--कपड़े की थेला है 
काई चीज़ डालो गुम हो जायगी, फिर 
| भाझा पान पर अदर से ही निकलेगी ३ ||} 
खेल .नं० २१-_-दियाइम- 
डिबिया सबको भरी हुई दिल 


खेल नं० बार] 


[लो । अंडे के बदले 


खेल नं ० १४--- | फिर उसी-समय खाली; ||) ग 
Pr 5 हु | खेल नं० २ २---एक चव र्क 
i दानी की-सी एक | ळू 
ह) 600 की सी एक | से चलता है लेकिन दरा पूँ 
र डिविया हे, इसमें एक | की आज्ञा से पुँ उसका का? जज 
है, यह गोला आज्ञा पाते ही कभी | खेल नं० २३--ए 5 
स शुम हाता आरे कसी बीच ही | दिखाबे जो उत्ती समय 2 
अ माता) . | डिविया बन जायगी ; ॥ न 
Mf खेल ने० १ | खन्ना ॉ् ! 
nnn 
LR र N ——— 


हाल की. 
इजाद ने प 
निया को 


डालादयाह आर वह-वह कर दिखाया ह, जनक अप्तभव खयाल 


किया जाता था, या जिनको लोग भूत-प्रेत की करामात मानते | क 
थ ५ चुनि यह राला विधि-अनुपार कुछ काता प्रोक्टिस करने के. 


नाद इस पर हाथ रखने से यह दिल के मेद कोः परळ कर देता | 


ह। हर राइस विला लिहाज़ उम्र इस पर सांधनकरने से घुराइ | 
हासिल कर सकता ह दिल की छुपी बातें थ्रोर उनके अले व बुरे ' | 


परिणाम मामूम कर सकता है | करामत महसूल डाक-सहित २॥७) 
र _ करासाती अगही-- ` 


से मृत आस्माओं के दर्शन 


कात, चोरी का पता, | 


मुक्दसा, व इम्तहान की सफलता का हाल, रोगी का परिणा 
आदि जो. चाहें मालूम कर लें | मू० १), डा० ख० ७) | 


| 


आश्रय मे. 


इसकी विधि-श्रनुसार देखने | 


व पर्सी सित्रों से पुला- | 


य नं०३१-¬. | 
` यह लकड़ी के 
गोले हें पहले 
शः 5 एक होता है फि 
उसी के दो बनते हूं फिर ३ त ४ बनकर | 
केर घटते-घटते एक रह जाता हे | २) 
® खेल नं० ३२--रूमाल में श्रगूठी लपेट- | 
हैः j र दुसरे के हाथ म दे, रुमाल खाली हो | 
जायगा ओर अंगूठी उसी दशेककी जेब में से 
निकल आवेगी । बड़ा पुरमज़ाक़ खल है १) 
“Ca खेल नं० ३३--सबको दिखाकर पूरा 
6 ताश का बंडल रखकर खडे हों जिस-जिस 
पत्ते को आवाज दोगे, वह कूदकर बाहर 


f नष्ठा'-नायृगा; ३॥) ... 
“UR -. किसी के हाथ से पानी 
A [का पत्ता इबवा दें, रूमाल 
दाय । १) 

४ --किसी के देखे हुए पत्ते 
हदकर दूसरे हाथ की ओर 
२, 

6० ३६- पूरे तारा फैलाकर एक 
हसी से खिंचवाओ ओर अपने हाथ 


| 


त्रिकाल दशी सेस्म- 


रेज्ी आइना--भारताय 
सेस्मरेश्ञम का सार-स्वरूप 
यह आइना बडे काम की 
चीज़ हे, जिसे हर शः 
लाभ उठा सकता 


| कोई लिहाज नहीं | इससे अदृष्ट और गुमशुदा का पता, रोग व 
॥ (कहे से छुटकारा होने-न-होने का हाल, भूत व भविष्य की बाते, 
5७  हतासी मित्रा व प्रेभियों के दशेत व मृत त्मारा से मुलाकात; 
£||तहान की सफलता, गडे धन का.हाल, चोरी का पता, रोजगार 
उन्नति, भाग्य का फेर, गरजे कि सत्र कुछ जान सकता हैं | . 
मय विधि पत्र असली व पूरा साइज २००), | डा“ ० साहित | 
नर हे या मादा 
जर्मन साइंस का. प्रदूभत 
शाविष्कार--- 
इससे श्राप आधे मिनट में 
जन सकते हे कि किसी खी या 
किसी पशु के गर्भ से बच्चा नर पेढा 
होगा या मादा ? अडे में पुगी है 
या मुर्गी ¦ परीक्षाथ किसी के श्रेग 
पर लगावे, बता देगा-३नर हया 


खेल नं०३७--ग्राँखां पर पद्टी बॅधवा- 
कर किसी से पत्ता खिंचवाद्यो आर बता 
दा कि फ़ला पत्ता हे | १) 

खेल ने० २३८--ग्रेड से रूमाल ओर 
रूमाल से फिर अंडा बन जाता हैं । २) 


खेल नं० ३३--एक पीक हे इसमे | 


पानी भरकर फिर खाली करके सबको दिखा 
दें, फिर आपकी आज्ञा से कभी पानी 
निकलेगा कभी खाली होगी | २.) 

खेल नं० ४० -एक लोटा हे जो आप 
की ग्राज्ञातुपार भर भी जायगां ओर खाली 
भी हो जायगा । मूल्य ३) 


काराज़ डाल आर मरान धुमाव, नोट नन- | 


कर निकलेगा मू० ५) 
खेल नं० ४२--जादू का.ताश, दर्शक- 


| मडला स सबक सामन इस ताश का फटकर 


दो-चार ग्राठ-दस आदमियो से १-१ पत्ता 


ms रः x > ज ४८ _ क 
खिंचवाकर उसी ताश मे रखते जाय र्‌ 


कहें किअपना-अपना पत्ता सब याद रके 
फिर तारा को फेंट-फेटकर बारी से सबका 
पत्ता निकालकर दिखाते जाविभ्सनका अपना 


| अपना पत्ता ही निकलेगा, बड़ा मज़ेदार 


। उम्र का 


| 
| 


I 
वह भा देखा आर यह भी दखं 


खेल नं० ४३-- जादू का हावन दस्ता 
इसमें साबुत धड़ी 'ग्रादि डालकर कूटकू2कर 


, टकडे कर दो और सबकी दिखाकर फिर 


| साबुत करके सबको निकालकर दिखादो ३) 


खेल नं० ४४--जादकी पुमेंदानी-३समे 
एक गोला हे, जो तीन रग ब्रदलताहे २।|) 

खेल न॑० ४४--एक धागे पिरोए हुए 
तीन गाले हे, जो छड़ी लगाने पर धागा 
टटने के बरार निकल आवेगे १॥) 

खेल नं ०४ ६--एक डिनियामं लकडीका 
गोला रखाहे।हस पर जादूके हथीड़े को मारो 


गोला गुम श्रोर डेबिया खाली हो जावेगी ३ ॥) 


खेल न॑० ४७--इस ग्लास में स्याह, | 
भरकर ऊपर रूमाल डाल दौ ओर थोड़ी | 
देर बाद रूमाल उठा लो, ग्लास में बजाय 
स्याह के पानी भरा होगा २) 


शेल नं०४८--इस ग्लासमें सबकी स्याही | 


निकालकशि[देखा दो | फिर बही ग्लास किसी | 


| के ऊपर उल्टा दो, तो स्याही की जगह उस | 
- पर फूल'गिरेंगे| बड़ा विचित्र लेल हे २॥) | 
खेलःनं० ४६४--पूरे ताश में से एक | 


पत्ता - किसी दर्शक से खिंचवाकर' ताश में 
मिला दो | फिर वही पत्ता पानी के भरे 
हुए ग्लास में दिखाई देगा मू० ३) 


पत्चांछुद- 
यानी बेजान _ 


डाल दिया हे ओर बह-बह कर दिखाया हे, जिनकी अ 
किया जाता था, या जिनकां लोग भूत-प्रेत की कर 
थे चुनाचि यह्‌ आला विधि-अनुसार कुछ का प्रेकिटस 
बाद इस पर हाथ रखने से यह दिल के भेद 
हैं। हर शह बिला लिहाज उम्र इस पर साध 
हासिल कर सकता है दिल की छुपी बाते चोरः उनके 


~  ईइजादों नेः 
को 


(i 


के} मुकर 


धः नेः 


FE केलेंडर काक 


गारंटी १% वर्ष | महासंद्र। 

यह घड़ी विलायतवाला ने 
हाल हो में तेयार की हैँ आर 
इसके बनाने में कारीगर ने 
यह कमाल कर दिया है कि 
चाहे कितनी भी उँचाई से 
गिर पडे बिशड़ने का नाम 
नहीं लेती । यार घुपश्रधर स 
बिजली की भाँति पूरी चमक 
से सच्चा टाइम दिखाती हैं 
लीवर मशीन पृश्ता तक 


काम देनेवाली । सेकंड काटा भी लगा है और शीशे की 
रक्षार्थ व मिट्टी आदि से.बचाव के लिये ऊपर प्रोटेक्टर भी 
चढ़ाया गया है, मुल्य केवल ७॥), सादी विना रेडियम ६॥); 


नव आविष्कृत अद्भुत पाकट शडयमवाच 


ˆ इसमे वङ्ग के 


मेज़ की शोभा और 
कमरे की शान है, 
सिवा 
दिन, तारीख़ और 
मास आदि देखने कां 
केलेंडर और याददाश्त 
के लिये स्लेट व पेंसिल 
तथा इरारत देखने को 
जु भी लगा हे! 
गारंटी १० वर्ष, मूल्य 


॥) । 
अल त 

ह३ दिखटूबू 
पीस--'; ||) हम 
आवाज़ ७ हे के 


सच्चा मूल्य केवल ३॥), दो घंटीवाली ४॥), 


इसी मशीन की रिस्ट (कलाईवाली) मय प्रोटेक्टर रोडियम- 
अलामंवाली ६॥), छोटी बी टाइमपीस २॥) 


वाली ८॥), सादी ७।); चेन, तस्मा मुफ्त, डा०्ख़० अलग । 


६॥) में असली फैंसी पाकेट लीवरवॉच या 


| 8) में बढ़िया रिस्टवाचमय महसूल डाक और साथ में २५-३५ निस्तलिखित बढ़िया तयर >“ 


>या 


श्रीमन्सहोदय़ ! ये वही असली घड़ियाँ हैं ओ इससे प्रट्से-केदल वडिचा ही ८) अर १२) स ववज 
साल हम ४४-४४ वस्तुओंसहित केवल ६॥!) आर 8) म मुफ़्त बराबर लुटा रहे हैं ओर सो भी डाक-महसलहे 
यह कि तीन सेट एकदम मँगाने पर पाकेटवाच के साथ १६।) आर रिस्टवाच के साथ २६।) ही डाक-ख़र्च-सहि? 
दँगे । घड़ियों की प्रशंसा करना हमारा काम नहीं है। आप माल देखकर स्वयं ही तारीफ़ न करने लग, तो हमारा 

इनाम में ४५ वस्तुएँ क्या-क्या मिलेंगी--(१) घड़ी की 
सुंदर चेन या तस्मा, ( २) घड़ी रखने का फंसी बॉक्स, (२) 
कमीज़ के बटनों का उत्तम मुकम्मिल सेट, ( ४ ) अत्यत्तम 
सोने के मल्लम्में की नगदार अंगूठी, (८, ९) सोने के मुलम्मे 
की डायमंड घड़ियाँ १ जोडा, ( ७ ) फंसी कंघा विलायती, 
( ८ ) अ्रक्ृत सुर्मा जिसके - लगाने से आँखें सदा निरोग 
4 रहती हैं, ( ६ ) सुर्मा लगाने की सलाई, ( १० ) मुँह-हाथ 
jf धोने को सुगंधित साबुन#( ११ ) वाल उड़ानें का सुगंधित 
साबुन, ( १२ ) मुँह देखने का सु द्र विलायती शीशा 
( १३से२२) १० अदद सु दर लिफाफे, ( २३स३२ ) १० 
; अदद उत्तम लेटरपेपर,(३३) फैंसी चाक्र,(३४) बढ़िया प सित्न, 
(३५) बढ़िया विलायती होल्डर मय. निब, (३६) पसिल क्लिप, ( ३७) 
शीशे की पसी ,दावात, { ३८) श्रूसली स्याही, (३६ )*रंगदार चार .शीशों का बढ़िया चश्मा, ( ४० ) उम्दा 
सेफ्टी पिन; ( ४१ ) आल्पीनों का पुरा सेट, ( ४२ ) रेशमी इज़ारबंद, ( ४३ ) बढ़िया पाकेट रूमाल, ई ४४ ) विला- 
यती इत्र की शीशी, ( ४४) रबड का गंद । यह सब बढ़िया लाभदायक वस्तुएं घाड़या के साथ मुफ़्त मिलती हैं, 
Dr ns Se ओक नफे का सौदा और क्या होगा ? इसलिये यह सुश्रवसर हरगिज़-हररिज्ञ हाथ से न छोड़ । 


पता--जीं ० सीं० आइूजा एंड संस, ( 0. १३ ) कटरा घनइयाँ) अझूतसर । 
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शि नन, 


न .. इस अद्वितीय सुअवसर से चकनेवाले को केवल पछुताना ही 


ग़ज़ब की रियत! केवल १०) में चार घड़ियाँ !! 
शक फ़ांटन पेन तथा एक ठढा चश्मा [मलगा | 


प्रिय मित्र महोदय * निम्नांकित अत्यंत सुदर कसी ऑर बिलकुल सच्चा टाइम देनेवाली घड़ियाँ 
एकदम बडी भारी संख्या में मँगानें के कारण सस्ती आ पड़ी हैं, जिससे हम भी अपने ग्राहका के लाभाथ 
““ सस्ते दामों अर्थात्‌ आधे से भी कम दामा पर बेच रहे है । अस्तु, संगाने मे शीत्रता कर और अपने इष्ट मित्रों को 
भी इस विज्ञापन की सूचना दे-दें, क्योंकि इनकी रोज़ाना धडाधड बिक्री के कारण यह सुश्रवसर जल्दी हो समाप्त 
हो जायगा ओर फिर टुणने दामां पर भी इसके साथ का माल कहा न सिल सकेगा । 


ल्न 


नं० २ श्रीमतीजी के हाथ का शगार 


१-- रेलवे रेगुलेटर लीवर पाकेट वॉच, 
इंजन माक, चाबी ३६ घंटा, २-अत्यत | ' 
सुदर फैंसी रिस्टवॉच, चाबी ३० घटा, 

-३--बढ़िया क्वालिटी की सुंदर जमनी बी 
टाइमपीस चाबी ३० घंटा, ४--बच्चा के 
लिये निहायत ख़शनुमा, बेबीज़ टॉय 
रिस्टवॉच, ४--एक बढ़िया फ़ोंटेन पेन, 
६--रंगदार चार शशा का ठढा चशसा न दे क्य 
परा सेट--चार घड़ियाँ मू० १०)| ` नं० ४ बच्चों का दिल बहावा | 
डा०्ख० ॥॥=) तीन सेट एक साथ मंगान | ' ५ ह 
पंर डा० म० माफ़ । द DR 


न॑० १ आपकी पाकेट की शोभा 

नं० ४-"फोंटेन पेन बढ़िया 

न० ६--आखा के लए चशमा Mon ORs ess Soave मा ; आ 
नोट-- पाँच साल की गारंटी का पर्चा साथ भेजते हैं; लेकिन १०-२० साल तक चल जाना इनके लिये मामूली बात Rt 


यह घड़ियाँ ५० साल तक बदल सकती है 


यह असली 0४025720 चेंजेबुल रेगुलेटर फुलजूल लीवरबॉँच है 

जो ३६ घटे की चाबी लेती है, हाल ही में निकल केस र उम्दा मज्ञबूल | 

मैटीरियल से फिटिंग कूराकर हमने स्पेशली ऑडेर पर बनवाकर मैंगवाई हैं, द 
बहत ही संदर तथा सराहनीय हें । इसको सुझइयां स्टील की, इभ्य 

का और बिजली का असर कबूल न करनेवाले गिल्ट किए हुए एउ हें 

यह दै कि घड़ी गिर जाते पर भी नहीं दूती । ₹० बे की 

इम घड़ी के साथ देते हैं ; परंतु इसको ज़रा सावधानी के >साथ बतो ` 


SIs 


Be ८ त व की र ह 
९.९५ 


45 


तो चाहे जिस हालत में हो ७॥) साथ लेकर हम नइ घड़ी से कद 
क्रीमत डाक-सहसूल-सहित केवल ११॥) ; ६ मँगाने से. 


न 
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आही 


नव आविष्कृत अद्भुत सामान बिजली |> 


बल्कि यह सर्व सामान बढ़िया मेटिरियल १४ वाकर स्पेशल ग्रांडर पर | 
इसकी रोशनी ग्रॉंधी-पानी में भी बराब निश्चल रूप से काम देती “० 
ममर रूप में भेजी जाती हे । 


हमारा यह बिजली का सामान सामूली बाजारू सामान नहीं हैं 
नें हायत खुबसूरत व पारदारी ग ग्रोडूताय तयार कराया गया हू । 
है और श्राग लगने का किसी हालत में भी डर नहीं हृ! हरएक चीज--बेटरी वल्ब दे साहित मुक 


बिजली के बुंदे-- | हे a र 
निहायत ही सुंदर श्र जड़ाऊ | > होम-लाइट रटड या: टंबुल जप 
| द्र कम-से-कम ` 'एक मॅगाकर 


सुनहरे शानदार हूँ जिनकी ६ 
ओर टबुल पर. रखकर इसकी 


शोभा वैसे हा अकथनीय है| 
परंतु जब रोशन किये जायें। 2 SS 
शोमा देलिए, इसकी रोशनी में 

तो मानो चंद्रमा के इदै-गिदे | SNE ERE 
हिख-पढ़ सी सकते हैं | अत्यंत 
न्दर भिन्न-भिन्न शेक्षां के मो- 


दो तारे या हज़ार-हज़ार के | | 
? होरे चमक रहे हों, श्रीमती- | क 
जूद हें। मूल्य ९७||), ६।)), 


जके लिये एक जोड़ी अवश्य | 


° सैर इए केव ५) j { 
अमारः मूठ के ल, र ९॥),४॥), ४) तक 
टू बिजली के सुनहरे | 
जली के सुनहर , बिजली के बटन--कमोज की शोभा बढ़ाएँ और रो- 
जड़ाऊ बुत ` | शुनी का भी काम 


CT «३५ 
जो गण बुंढों में है, वही | लें हीरा की शान 
इसमे हु, फळ कवल यह क) स॑ चमकते आर 
: वह श्रमूतीजी के काना मे. इशारे से जलते- 


शासा दत हैं आए यह साशा | डुझत ह मूल 
या बाला में । मूल्य केवल ४)| फसेर केबल ३|)) 


बिजली के सुंदर रेशमी 
रंग-बिरंगे फूल--_ 
इनको मानू कोट पर 
; और श्रीमतीजी बालों: 
या साडी पर लगाकर 


दुगनी शोभा पंदा करती | 
हे । रोशनी. भी इनकी | 
Ce 25 ४ निहायत पुरलुस हाता, 
2 हे। मू०, २।), २0१ 
किक). ९ ||.) । 


बिजली का हेंड लेंप--हरी केन की तरह हाथ में लटळाकर 
जहाँ चाहें श्रॉधी-पानी में ले जार्य या घर मे रव) अहात या र 
मोटर की तरह सर्च लाइर॑री-सीततेज्ञ और दूर तक रोशनी देगा | 
८7 7० ३॥), ४॥), ५॥); बड़ा १२); बड़े के लिये ५) पेशगी भेजें | 3 

" बिजली के टांच--बड़ काम की चीज़ है, अगरेज़ लोग रात * 
को इसी लप को सिरहाने रखकर सोते हे । रोशनी इनकी बड़ी तेज | 
सचलाइट की-सी होती ह्‌ | एक जरूर मँगावें, ३०० फ़ीट तक « री 
रोशनी, पहुचानवाला टाच मू० ६), ५०० फ्रीटवाला १२) 
६०० वाला १५), हज़ार फ़ीड का २ ५), १५०० फ्रीट का २५ र 
छोटा मगर बढ़िया मू० ५) का 

बिजली के श्वाइक्िल ल॑प--इनकी 
रोशनी सा जहाज़ ग्रार भोटर की तरह 


, पाकेट लॅप 
इस पर श्रीक्रमणच द्रंजी |. तेज़ ओर दूर तक मार करनेवाली सर्च 
की निहायत सुदर मूर्ति | जाशटदे, निहायत ही काम की चौजहे । मुल्य केवल « ||), ६।|) 
घनी है. और सुख, | _डाइनमो साइकिल लेप--इलमे कोई बंटी आदि डालने 


की कभी आवश्यकता नहीं, बस एक बार दाम खच. किए 
ग्रोर पुर्तो. तक काम लिया। क्योंकि चलती साइकिल में रात 
के समय पंडिए के साथ रगड़ खाकर स्वयं ही बिजली पैदा 
होगी ओर खूब तेज़ रोशनी होगी | मूल्य केवल २०), २५) |" 
डाइनमो | ` 
पिस्टल 
जैप--हसमे सी बेटी 
आवरयकता कसी नहीं 
न - उरता तक काम देता हे | 
- जाव, रोशनी देता 


॥ सफ़ेद, सब्ज तीन रंग 
की रोशनी _देती ह्‌ | 


न 
ट्क, 
ww 
4a 
` नर 


nr 


८ 
| 


ष्साहित्य की उन्नति ही देश की उन्नति हे । 


/ क - 


A में मौलिक साहित्य के 
, प्रकाशक , 


सूर्य-कमल ग्रन्यमाला. कार्यालय 


का 


उत्तमोत्तम मौलिक पुस्तकों का 


प्राराम्भिक 


ह १ 


मिलने का पता-- 
सूर्य-कमल ग्रन्थमाला कार्यालय, 


४३२, गणेशगंज, . 


नवआ मा ([) 


हमारा यह बिजली का सामान मा ५ ह 
।नंहायत खुबसूरत व पायदारा गं शरा य > थ्‌ जर ८ ` 
ह थार श्राग लगने का किसी हालत ! स "कमळ ग्रथमाल [यालय इ 

कै. बिजली के बुंदे- णेइगं ग 
निहायत ही सुंदर ओर ज गणेशगंज, लखन ह 
सुनहरे शानदार हुँ जिः - 0 
शोभा वैसे ही श्रकथनीय से प्रकाशत उत्तमात्तम १ [लिक पुस्तक FE . 
। परंतु जब रोशन किये ज। | 
£ तो मानो चंद्रमा के इद ० प्यक नसा 6 र 
| दो तारे या हज़ार-हज़ाए भं ह 
होरे चमक रहे हों, श्रीमा र विवक वादक EE 
७ जाके लिये एक जोड़ी अब! घुर.तथा सुस्पष्ट षा काव्य में मुक्तकों ळे 
 मगाइए | मू० केवल ४) यह मौलिक ग्रंथ सुमधुर«तथा सुस्पष्ट ब्रूज-माषा काव्य मे मुक्तक! 
बिजली के सुनहरे का रोचक और पूर्व संग्रह है । इस “वाटिका” वा पद्यमाला--- | 
ei CE ( १ ) भक्तविनोद, ( २ ) राष्ट्रीय-संदेश, ( ३ ) भक्ततमखुहा, है 
र जां गुण बुदा भ हू, व 9 _ -चन्द्रिका--- 
हम | (४ ) कमलाकीत्तन, ( ५. ) शुद्ध-श्वज्ञार, ( ६ ) वेदान्त-चार न्दर 
« वह श्रीमूतीजी के कानों छुः खणडों मै विभक्त है | जिसमें प्रत्येक खणड अपने-अपने महत्‌ विषय ड्‌ 
` शोभा देते हैं और यह सा! ये हे 
| बिजली के सुंदर रेशर्म करने से मानसिक और आत्मिक विकास के साथ ही साथ पाठका त्‌ 
|. «र₹गरबिरेंगे फूल--_ को लोकोत्तर आनन्द की प्राप्ति होती है । फुटनोट में कठिन शब्द वा न 


इनको श्रीमान्‌ कोट प 


बाक्यों (> [oa _ (९! 60 _० 
ह टी सरलार्थ गय ह छपाइ, सफाइ खस कागज 
कद कड बाक्यों के सरलार्थ भी दे दिये गये हैं । छपाई, सफाई ओर क 


GN द त 
| 


या साड़ी पर लगाक -नेत्ररंजक है । मूल्य सादी ॥) सजिल्द ॥ ह) < ir 
दुगनी शोभा पदा करतं PR माली ह गे 
हे । रोशनी भी इनक ९ ती. ! द 
निहायत पुरलुत्क होतं ० भारतवष §. ° 
Bl ge भूतांक, वर्तमानांक और रे 
EI) रि 


>> यी भविष्यांक--तीन अंकों में समाप्त हुआ है, जिसमें आधुनिक भारत- 


“इस पर श्रीक्रम्णचद्रजी 
$, की निहायत सुंदर पाते 
i बंनी - ह और सुख, 
| सफ़ेद, सब्ञ् तीन रंग 


की रोशनी देती हू |! राय 
! |` के समथ पढ़िए 
। होगी और खूब तेज रोशनी 


शह 


लप--शसम 
की आवश्यकता कभी 


इसमें इस देश के ळू पाजिक, राजनेतिक ओर धार्मिक प्रश्ना पर 
प्रकाश डालते इए उअ को राष्ट्रीय पतन से उत्थान की 

५ शोर ले जाने का प्रयास सर्वया दर्शनीय है । भाषा, भाव, रस, 

। अलंकार और शिक्षा की उत्तमता की दृष्टि से यह नाटक अत्यु- 

। ` त्तम हुआ है । प्रत्येक स्वदेशप्रेमी और साहित्यातुरागी सजन को * 
यह नाटक अत्रश्‍्य ह पढ़ना चाहिये | छपाई, सफ़ाई ओर क्राय 
नेत्ररंजक है | मूल्य सादी १) सजिल्द्‌ १॥) 


+ संसार चक्र 

| यह चक्र इस संसार रूपी भूलभुलेया का एक सजीवित चित्र है । 
इसके द्वारा एक साधारण कोटि के मनुष्य को भी बड़ी आसानी से 
इस संसार का वास्तविक रहस्य समझाया जा सक्ता है। इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं कि इस चक्र के प्रत्येक मार्ग, भवन, 
j -उद्यान और वाटिका में भ्रमण कर लेने के अनन्तर पथिक की 
//“ आँखों के समाने इस मायामय जगत्‌ के वे सभी उचित तथा अनु- 
चित मार्ग प्रगट* हो जाते हैं, जिन पर चलने से मनुष्य को जीवन 
में शान्ति तथा अशान्ति की प्राप्ति होती है | हम जोर देकर कह 
सक्ते हैं कि यदि किसी दुश्चरित्र मनुष्य को भी एक वार अच्छी तरह 
से समझाकर इस चक्र में घुमा-फिरा दिया जाय, तो उसके गंदे 
विचारों में तत्काल ही आश्चर्यजनक परिवर्तन देख पड़ेगा । इसमें 


रह Pa 
नव आर ` (is `| 
t पारदारी ग ग्र ग-प्रदशक का काम. ®> 
हे ओर श्राग लगने का किसी हालत ३ के लिये यह चक्र प्रत्येक व्यक्ति को एक ye LSS | 
प्रत्यक + 
बिजली के बुंदे- देगा | सत्थं पर चलने के लिये हृदय से #छुक प्रत्यक सजन से, 
हि हमारा अनुरोध है कि वे इस चक्र का एक प्रति अवश्य मंगाकर 
शोभा वेसे ही अकथनीय और शाशि में मढाकर अपन कमरे का शोभा वढे; और यदि 
परंतु जब रोशन किये ज! ऐसे पुरुप से उनका मिलन हो जाय जो भ्रम-वश. 
ले तो मानो चंद्रमा के इद ` कदाचित्‌ किसी ऐसे पुरुष से उनः 
दो तारे या हजार-हजारू किसी कुमाग का पथिक हो, तो उसे इस चक्र द्वारा यथा-सम्भव 
$ हारे चमकरहे हों, श्रीम हुए र सहित वडी सुंदरता 
द ह जके लिये एक जोड़ी अबा सुपथ पर ले आने का प्रयत्न कर | कुजी के साहू सुंदर 
है मेंगाइए । मू० केवल ,५) के साथ लाल ओर नीले रंग में छपे हुए इस अनांख चक्र क 
|| 5 ~ ~ 
| 'ब्रिमली के सुनहरे मूल्य © | 
९ De] ळ्य 55%) ik | 
जड़ाऊ ब्रुचज्ञ-- | bo) Fe 
जो गुण बुंदो में हे, | 
इसमें हे, फे केवल येह । र व 
ह श्रीमृतीजी के कानां 
शासा दते हूं आए यह सा! प्रातफल 
MR काळ . यह एक छोटा-सा व्यंग-पूण मौलिक प्रहसन है । इसके पढ़ने ( 
बिजली के सुंदर रेशम ना : 
| रगःबिरग_फूल--. से आधुनिक हिन्दू-समाज में प्रचिलित कुछ कुरीतियो के कारण है] ४ 
५ इनको श्रीमान्‌ कोट ९ होने वाल वृद्ग-वेवाह का भयंकर परिणाम देखकर पाठकों की |] 
| का आँखें खुल जावँगा आर उनको यह ज्ञात हो जायगा कि समाज |`! 
Roi 2! द्वारा ्निये पर कयि ग ये अत्याचार र्‌ ख्नियों का को त्र पवित्र ज्र 
न्स र किये गये अत्याचार से स्त्रियों का कोमल ओर पवित्र 
ह हु oo र हृदय भी किस प्रकार साहसी ओर कुटिल हो जाता है । सुरुचि 
निहाय { भावमयी भाषा 
` हे। मू०, रर be ओर प्त भाषा में लिखित इस व्यंग-पूर्ण प्रहसन में 
१॥) ही सामाजिक अत्याचारों के “प्रतिफल? स्वरूप ख्रियो के हृदय में जो स 
.. पाकेट लैंप--- ग 
इस पर श्रीळप्णाच दरड 
की:निहायत सुंदर मू we 
20) बनी -ह यार मुख; । 


सफेद, सव्ज तीन 


त्री 


लेप--इसरम भी बे 
ट 

की थावश्यकता कमी नहीं 

. पुरता तक काम देता है 


की ` 


| परिर्तन होता है, वह सर्वथा विचारनीय हैं । समाजसेवी पुरुषों 
को यह प्रहसन अवश्य ही पढ़ना चाहिये । मूल्य 


आत्म रहस्य 

यह भी हिन्दी में गद्य-काब्यमय एक उत्कृष्ट मौलिक नाटक. 
है । यदि आप अध्यात्म जैसे गहन विषय पर अत्यन्त सरस और 
भावपूर्णी भाषा में मनोरंजक दृश्यों का प्रवन्ध देखना चाहते हों, तो 
इस नाटक को मँगाकर अवश्य पढ़िये | इस नाटक को पढ़ने से; 
आपको अपने शरीर में ही एक गुप्त साम्राज्य का पता चलेगा, 
७८ जिसके रहस्य पूरी पतन और उत्थान को देखकर आप आश्चर्य 
चकित हो जायँगे | इसमें तनिक भी अत्युक्ति नही कि इस नाटक 
को पढ़ते समय आप को एक अच्छे उपन्यास का-सा मजा अविगा 
ओर साथ ही साथ अध्यात्म के उन गूढ़ रहस्यों से भी आपका 
परिचय हो जायगा, जिनसे अनभिज्ञ होने के कारण यह मानुषिक- 
$ जीवन अपूण और निष्फल रह जाता है | ज्ञान-मार्ग पर चलने के 
4 लिये इत्तुक प्रत्येक सहृदय पाठक को यह नाटक अवश्य ही मँगाकर 

पढ़ना चाहिये | मूल्य 


काब्य-कुज 
इस मौलिक पुस्तक में काव्य के खरूप पर संक्षेप में बड़ी ही 
सरलता के साथ विचार किया गया है । इस पुस्तक को एक बार भी. 


नव - यार | | ७७6 YT | 


मास यह बिजलीका सामान मा २ 
।नेहायत खूबसूरत व पायदारी झे | ध्यानपूर्वक पढ़ जाने से पाठकों को कविता जै मनोरंजक विषय से 
त्रा पू १ 
ह थार श्राग लगने का किसी हालत ३ बहुत-कुछ जानकारी प्राप्त हो जायगी | इसके / 4्रतिरिक्त कविता में कला 
है. \ Oo का दुरपयोग, उपयोग और सदुपयोग हिंसि प्रकार समझा जा सक्ता 
\ सुनहरे शानदार हें बिः है, इस पर वे अपनी सम्मति खयं स्थिर कर सकेंगे । इसमे विर्षय । 
Rn को स्पष्ट करने के लिये उदाहरणार्थ जो छुन्द दिये गये हैं, वे भी 
र र्गो ४ 2) मानो चंद्रमा के इद समी नये-के-नये हैं और सहृदय पाठकों को अलौकिक आनन्द देने | 
४६ दा तारे या हजार-हञ्ार ते हैं । कति नभि कों मनोरंजन के लिये प्रत्ये 
$ हारे चमक रहे हों, शरम वाले हैं | कविता से अनभिज्ञ पाठकों के Bl लिये अ 
° (5 जीक लिये एक जोड़ी अव छुन्द का अथ भी अच्छी तरह समझा कर लिख दिया गया ह | 
मंगाइए | मू० केवल ५) PS श चाहिये 
बिजली. के सुनहरे साहित्यानुरागियों को यह पुस्तक अत्रश्‍्य पढ़नी चाहिये । मूल्य | 
जड़ाऊ 'व्रुच़-- | 
~ SIN 
जा गुणः बुदा सहे, १ ड्‌ दुमत! 
इसमें हे, फैके केवल येह | गद्य-काव्यमय, करुणा रस-पूण एक छोटा-सा मौलिक 
« बह श्रीभूतीजी के कानों 
शोभा देते हें आइ यह सा! सामाजक-नाठक हं । इस नाटक का पढ़ने स पाठका का इस वात 
| sss SN Na का पूरा-पूरा ज्ञान हो जायगा कि समाज में प्रचलित दहेज की 
॥ बिजली ळे सुंदर रेशम > री कन्याओं 
(क कुत्सित-प्रथा के कारण दीन तथा दरिद्र घरों में उत्पन्न हुयी कन्याओं | 
इनको श्रीमान्‌ कोट ! का जीवन कितना शोचनीय ओर निराशपूरा हो जाता हे । समाज ५ ` 
0222 तर set वा के इस प्रकार असंगठित रहकर इस कुप्रथा को और अधिक दिनों " 
डी गाव री चो CT केसे कैसे 
ह. की तक जीवित रखने से मध्यम-कोटि के प्रतिष्ठित घरो पर कैसे-कै 
र टर दुगनी शासा पदा करं संकट टटते हैं ` > ट 
- ह । रोशनी. भी इनः सकट टूटते है, इस नाटक में इस घटना के हृदम्राहा दृश्य देखकर 
ह आपका हृदय शोक ओर सहानुभूति से परिपूर्ण हो जायगा । प्रत्येक 
१॥) 'समाज-सेवी को यह नाटक अवश्य ही पढ़ना चाहिये । मूल्य 


_.. पाकेट लैंप--. 
इस पर श्रीकृष्ण च द्रउ 
$ ' की निहायत सुंदर या 
* बनी -हे थीर पु, 


\ मूल्य ३): मामूली | के समय र 
2); २) स होगी और खूब तेज़ रोशनी है 
निसल्ीके ब्रेकिट | 


यादीवारगीर- | 


कमरे में लगाने | ल॑प--इसम भी रे 
में कमरा सुशो; | की ग्रावश्‍्यकता कभी 
. सित हाता आर ग्य . पुरता तक काम 


` चद की-सी रो- जावे, रोशनी देता २३ 


4 शनी से चमक 


{fis 
| 


( ७ ) 

मंडलीक ` | 
ओर मंडलीक के चारित्र चित्रण द्वारा ब्राह्मण 
रपय ) के रक्त का महत्व स्थापित किया गया है, तथा मंडलीक की माता 
मधुकरी के चरित्र में मातृ-स्नेह का जो चित्र खींचा गया है, वह 
देने | अत्यन्त हृदयग्राही है । इसमें पाठकों को यह पढ़कर अत्यन्त 
तेक ' कौतूहल होगा कि किस प्रकार एक शुद्र ब्राह्मण का रक्त 
हे । संयोग-वश शद्वाणी के संसग से भी तनिक दूषित न होकर घटना- 
क्रम से अपने जातीय गुणों को बनाये रक्षता है । नाटिका पढ़ने ही 
योग्य है । 


लिक _ यदि सहृदय पाठकों ने इस ग्रंथमाला से प्रकाशित ऐसी मौलिक, सरस 
बात शर शिक्षापूण अन्थावली का समुचित आदर करके हमारे उत्साह को उत्तरोत्तर 

' बढ़ाया, तो हम शीघ्र-शीघ्र अनेक उच्चकोटि के मौलिक अंथ लेकर पाठकों की 
सेवा में उपस्थित हो सकेंगे । र 


नव -अरि का, 


हमारा यह बजली का सामान साः 


हवा खुबसूरत व पारदारी गे अ | स्थाया-ग्राहका क नियम के 
[र श्राग लग > 
नका ee हालत म॑ (१) आठ आने “प्रवेश-शुल्क <न । ही प्रत्येक सज्जन स्थायी टं 
बिजला के बुदु- > 
\ निद्दायत ही सुंदर ओर जड ग्राहक बन. सकते हैं | किन्तु यह आठ आनि पेशगी आने चाहिये | ४ 
9 मा ( २.) स्थायी ग्राहकों को “सूय-कमल ग्रंथमाला” से प्रकाशित त्र 
। परंतु जब रोशन किये जा प्रत्यक. पुस्तकः पोनी क्रीमत पर दी जावेगी | वे ज़ब चाहे 2 
ह वो हजार हजार इच्छानुसार जितनी भी ग्रतियाँ मँगा सकते हैं । | 
>a ~ | J 
४ हीरे चमक रहे हों, श्रीमा (.३.) कराई भी... नश पुस्तक तय्यार - हात हा हम उसकी! / 
>. मी प की) सूचना अपने स्थायी-ग्राहकों को भेज देते हैं | और १५ दिन र 
बिजली के सुनहरे तक उत्तर न आने पर वी० पी० खाना कर देते हैं । सूचना! > 
जड़ाऊ ब्रुचज़-- | पाकर यदि कोई सजन किसी कारण से समय के पहिले ही 
परे ह. कवल ब इनकार लिख देते हैं, तो उन्हें वी० पी० नहीं भेजी जाती। 
yer <! (>. नर ~ ~ ~~ =] 
« बह श्रीमूतीजी के कानों (४ ) उचित कारण के विना वी० पी० वापस कर देने बाले 


शाभा दत ह आर यह सा 


ज्ञ ~ फक 0 वा ~ > 2. EN (३ 
था बालों में । मूल्य केवल । सजन क नाम डाक-खच वाली रक्कम छोड़ दी जाती हे । फिर 


। डिजळो के सुंदर रेश्म॑ | जव तक वे सजन उक्त डाक-खर्च की हानि की पूर्ति नहीं का. 
॥ _ ~ रयःबिरेगे फूल. देते, तव तक उन्हें दूसरी वी० पी० नहीं भेजी जाती । 


- इनकी श्रीमान कोट ! 


र आमाला ना _ आवश्यक सचना - 


£ या साडी पर लगाव (१ ) ग्राहकों 
को अपना त्या 
दुगनी शोभा पेदा करें ॥ अपना नाम, ग्राम, पोस्ट, जिला ओर 


हे । रोशनी भी इतर रेलवे स्टेशन आदि का पता साफ़ साफ़ लिखना चाहिये । 


STEIN od कप > 


त oi र (२) हमारे यहाँ केवल साहित्य की उच्चकोटि की पुस्तकें ही 
eo ह पाठकों को मिल सकती हैं । | 
20822 पाकट लेप: शकला ।प्रटिंग प्रेस, लखनऊ । | 
इस प्र श्रीकृष्णच | 
७ ' क्री, निहायत सुंदर मा p 
; वती है और एल b> 
5) सफ़ेद, सब्ज तीन रैर ¢ i 
\ |) र | 


की रोशनी देती ह | । 
मूल्य ३॥):; मामूली | 
“१॥), २) oR 

ब्रिअल्ली के ब्रेकिट्‌ ! 


या-दीवारगीर- | 


: कैमरे में लगाने |. | 
"से कमा मुशोः |. 
, भित होता यार. ४ 
चोद की-सी शे- | . 
०). शनी से चग्रक' ` 


त केवल ४॥), १) | ` 


के समय पडि 


< ६ 


2 


६554 पास्ट 

 गप--इसम भी बेटी सा a! के 
तं 303 

की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती 5 3 क. 

पुश्तों तक काम देता का 


है अरमान ` ८ 


यसानी 
` गोलियाँ 


रे 


सरदो ओर खाँसो के लिये 
अमोधघ ओषधि । इसके सेवन 
करने से उत्कट सर्दी, हृदय की 
पीड़ा, खाँसी, उवर, स्वरभंग, 
आ्रॉकाइटी ज़, श्वास इत्यादि रोगों 
में आश्चये लाभ होता है । 


लीवर ( जिगर.) ख़राब हो जाने ट हमारे विख्यात यमानी में अलखार के १६ 
पर बचचेके नेत्र श्रौर शरीर पीला ही , .. '- .  संमस्त गुण वर्तमान हैं। पेट का संब प्रकार 
जाता है, उसकी सजोवता नाश हो 
जाती है | कालेमेघ के सेवन से 
$| लीवर का सब दोप दूर हो जाता न , 9 न हा 
| ३ । रक न्य ज्वर शरीर शोथ . ___है। सफर में इसकी एक शीशी रखने से बढ़ी 9: 
-दूर होता है। fl हः सुविधा रहती है । | 


कर । क 
द 

द 
ओर ' र 
| A 


YE 


ञ। 


~ 


अत ह PT कतवा बह हि 


53:05 जी. 
Rd कसे |; 
छ > . डॉक्टर को बलाने, दवा के लिये अनेका हए खर्च करने आर i 8 
| तु] भवी | शरीर को इंजेक्शन के विष से जजारत कने के पहले % १ 
| द १) के | गाहस्थ्य ऑपधावली की परीक्षा pi नद य प | 
गाढस्थी औबधावली | आशातीत लाभ होता है । कम पढ़े-लिखे हुए पुरू र | 


| ¢ 
॥ आसानी से इसके अनुसार चिकित्सा कर सकता हैं । 'ग्रहर 


जोवन -नामक चिकित्सा-पुस्तक ॥2) के टिकट स वी० पा० खं 
१४९ 


| कट करत न ७ छालायें; % || 
| कौर सव॒दोग्‌ आराम ॥ 
22022 ख । त्ता ॥ भगाकर देखिए । 


ee NT फ्कटाड्रमपए प्य्थकारा: पाए 5 ककया 


इलकट्रा आयुवादक फ़ामला, कालेज स्ट्राट माकट कलकत्ता | 


- सावधान 


मोहिनी प्लट के दयाल ग्राहकों को सावधान किया 


जाता हं। बाज़ार मे इला नाम क Cf नङ्गक्नाल पदा 
हो गए हैं । अरत यदि श्राप सचा साहना फ्लूट 


rs 


हिदोस्तान का सबसे पुराना पाल पंड संस का | 
oN 

असला माहन-कलूट 

ट उ 


© 


ए MoH FEIT त्रै 

र द | वाजा चाहते हैं, तो आपको निम्न-लिखित पते के 
कु /॥५ | सिवाय अन्यत्र कहीं से न मिलेगा । 

f 4] 4: 

प्र 2 


हारमोनियसो का राजा, हिंदुस्तानी गाने 
श्रोर जलवायु के लिये उपयुक्त । मीठी आवाज़, 
देखने मे सुंदर और टिकाऊ । 
सिंगल पेरिस रीड ३४) से ४०) तक 
डबल पेरिस रीड ६०) से ६५) तक 
सिंगल जर्मन रीड. २२) से २४) तक 
डवल जर्मन रीड ३४) से ३९) तक 
शग्रॉडर के साथ ४) पेशगी भेजिए । 


पाल ऐंड संस, २, लोअर चितपुर रोड 


Pr तार का पता- | ४ 
है | ““मोहन-फलुट; | (म) कलकत्ता । 


कलकत्ता”. 


मूल्य-साधारण क्रिस्म सिंगिल रीड २४)-३०) 
डबल रीड ४०)-४५४) 
खास क्रिरम पेरिस रीड सिंगल २६)-४ ०) 

` डबल रीड ६०)-६४) और ऊपर 


टं ८५९३६ 


मिलने का पत्ता-- 
मोहिनी फ़्लूट कं० 


8।२, आपुली लन, 
i १३१ .| १३३ (म), कलकत्ता त 
~ Tr | 
| केतकत्ता वाद्य स्टोर... - न्न 
, प्री रे हेमार यहाँ हर प्रकार के बाजे सस्ते दामों पर मिलते हैं। सचित्र 
है सूचीपत्र, पत्र आने पर भेजा जाता है। 
रह ॥$ साडेल फ़्लूट हारमोनियम ३ सप्तक सिंगल रीड २०), 


~ 
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२९), ३५) ती, 
प 2 >>. -S a पु डा रीड ३०) ३५] ०) 
शार-आर क्रिस्म के वाजे ५४) से ३४०) तक 

- १९) पेशगी भेजकर श्रॉडर दीजिए । 


“विश्वास ऐंड सन्स, ५, लोग्रर पितपुर रोड, (ल) कलकत्ता 


ल्न Bore SIGN 
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न En ed 


> “खळ. “रड. “९> “२७ ® “२७. “२७ “> ए > > > 
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fo 


म्या कि ङ 
१ सरकारी ज्योतिषी ¢ न 
४ पंचम जार्ज की जन्मपत्री बनानेवाले पंडित ?. ( 
श के० सोर ज्योतिपाणव का , ५ 
' ` वशीकरणकवच ¦$ 
, यांद उपकारी सिद्ध न हो, दाम वापस होगा। 0 टं 
¢ गारटा का पत्र साथ दत ह । ¢ ड 
¢ - इस कवच के धारण करनेवाला किसी पुरुप या ¢ 
# खी को अपनी इच्छानुसार चला सकता हैं ऑर ऐसे 0 ह 
आदमी या खी द्वारा मनमाना लाभ उठा सकता हे । ¢ € 
मूल्य =!) a, 
धनदा कवच स) ह 
सर्वसिद्धि कवच i) ३ 


पत्र व्यवहार अप्रज्ञा सं कारए । 

Calcutta Astrological Syndicate, 
ID, Grey Street, CALCUTTA. 

“२३ २७. 5७७ “९७. <७ “२८. SE '२&. “> “२9. “७ “५७. “२० “सि ७७. "> 


ह्य Tugs enlen त्ता 


३7 च दी उत्तम रबर 


पता. 


हिंदी; अगरंजी, उड तथा बंगला.काई भाषा हा | अडाका 
पहर जेसी ऊपर नमूना है, २||)) मय सामान) डाक-स्च एक 


= PG ~ “२७.. ७). “प. ५७, “५६७... “७७... “०७७... “पक. “७. "39.79. “>. 


FRE 
काऱ 


2) दो का || )श्रार तीन का। 2)! काम देखकर खुश होंगे । $ 
मिलने का पता-- जी० सी२ खत्री, रवर स्टॉपमेकर, 0 र 
३७ बनारस सिटी । | र 

SSS Pf 

¢ र र ; र 

९ द ब्रद्स का ja 

“अनन्त पूर्ति” त्रांड “कच्चा तिल का तेल” १ | 

8. इस क्रिस्स और सुगन्ध का तेल आपको कहीं न 8 FAN 

१ मिलेगा । सवेत्र एजेंट चाहिए । र 

# ` कृपया नोट कर लीजिए---हम हर प्रकार के चोड़ है 

0 फाड करनेवालै डाक्टरी यंत्र, शीशी, बोतल, काक है 

f इत्यादि सस्ते दासों पर बेचते हैं । f 

/ सेससे एस० क० दे एंड क० | 

ह १२५ सोवाबाज़ार स्टौट, 

है - ८0. Gurukul Kangri 

१ "७.७ च क 


क काऊ 


४ i i 


र्‌ः 


ञ्रदर्भुतं जडां 


स्वप्-दोप के समौन सुख ओर आयु को हरनें- 
वाला कोई रोग नहीं । यदि आप दवा करके थक ¢ 
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जानकारी के किये बढ़ा 
मूल्य फ्री शीशी ॥), 


सूचीपत्र भँगाकर देखिए । 

रियायती , मूल्य फ्री शीशी ॥-), 
शीशी मुफ़्त, ६ शीशी ३-०) 

43 शीशी शीङ) ३ शीशी मु 

अलावा पोस्टेज पेकिंग । . विशेष जानकारी के क्षिय 

बहा सूचीपत्र मुफ़्त मँगाकर देखिए । . | 


३५ ट गोरखपुर र 


> ० 


पता--जसवंत बाद न ० २ मधुर 


कोले, मुलायम हो जाते हैं । कुदरती हैं या ख़िज्ञा 
किए हुए--पहचान सं नहीं आएंगे आर . जिल 

किसा कक्रेस्म का दाग्र-धब्चा नहीं आता । विशेष तारीफ़ | 
यह हे कि जो बाल एक दफ़े के लगाने से काले हो 
जायग, वह फिर उमर-भर सफ़ेद नहीं होंगे । बराबर 
इस्तेमाल कोजिए । क्रीमत ॥) आना; वी० पी० 2) 
आ०। १२ की ७) ९०, वी० पी० अलग । बड़ा 
सूचीपन्र मय से साल के केलेंडर के मैंगाकर देखे 


र 


श्ट] 
ब्र 


~ ~ 
> > > > > > > > २ 


0 य स. ३७ ९. "७. > >) 5 


फेकत एक मास के लिये 


त्वावर [रस्ट्वाच 


> SEE द 
शक्ति का खज़ाना यानी पृथ्वी पर का श्रम्रत 


मढदनमजरी मदनमंजरी ` 


ये गोलियाँ पाचन-शक्कि को सुधार कर दस्त साफ़ 
लाती हैं, प्रत्येक नसों में ताक़त देती हैं, वीय-विक्रार 


Cs 


(६०) 4 Price के प्रत्येक रोग नाबद करती हें ओर प्रत्येक प्रकार की 
दाम ५॥) रु० कमज़ोरी को दूर करके ग्रखट शक्ति देती हैं । क़रीमत. 
! 9 Rs. 5/8 ४० गोली की १ डिब्बी'का रुपया १) 


- शवाखकासारि्रंबलेह 
छाती का दुःखना# सरदी, थोड़े ही चलने से थक 
जाना, कफ गिरना, श्वास चढ़ना खाँसी वरा रह तमाम: 
इस अवलेह के सिफ़ तीन दिन के सेवन से नाबूद 
होकर शरीर तंदुरुस्त बनता है । 
क्री० २० तोले के एक डिब्बे का रुपया १॥) 
विरेचनवटिका १६३ 
जुलाब की अक्सीर दवा क्री० १ डिब्बी का ॥=)' 


राजवेद्य नारयणजी केशवजी 
हेड ऑफ़िस--जामंनगर. ( काठियावाड़ ) 
* » | लखनऊ एजेंट--निगम मेडिकल हॉल-नाला-फ़तेगज 


माच 
only 


लेकिन गारंटी पाँच वर्ष की । साथ में एक रेशम, 
चमड़े और सख़मल का तसमा मुफ़्त । डाक औ 
पैकिंग खच ॥) आना अलग। जल्दी ऑडर भेजिए, 
फ़क्त १००० वाच स्टॉक से हैं । 


जॉजे ब्रॉच सिडोकेट ( ४.) 
३५ पोऽ बॉ नं० ३११० बंबई न्‌० 


I) 


“> “> “<३>. “>. “>. * “च्टे. “पण. “>. “यक. 


RR iene 
NU 206 कह 02902 NUE SUL NVL 2 06 6 2206 DEDEDE, 


ल ओर हेंडिल 


हर 


फ 


i) ! हम लोग बाहर से सीधे मेंगाते 
| I | i Ls $ हैं। हाल की फ्रेहरिस्त लिखकर 
| >> ह| ki Se के > 
BES ‘lei rn 0000: (0 ती | 
$, त दी गोल्ड फ़िल्ड बटन मैनुफ़ेक्चरिंग कं०, १५८१६० प्रिसेज स्ट्रीट बम्बहें न० ३ हू 
है । META त्रत्रददनं 
TS २७ २-७७ से २७. स्य न्कल 
र फ्लड न सितार, इसराज़ तंबूरा आदि को गारटी रे खाल के है 
एस-मोहन फ़्लूट हारमोनियम बनानेवाल 26 ह सब चीज़ हरव# स्टाक में तेयार रहती है। है... 
सिंगाल फिटेड मय ओरगन रीड के मूल्य १८) ० र म्ह 
99 १3 2) मत 3१ 9१४ २०) २७ है र 
32 99 932 पेरिस 9? 95 99 ३२} 3? ह 85 
37 १2३७ केसरील ,, ५. १ २५) ५) ` | A 
डबल - ,, 9 झोरगन ,, »; ५७३ रेप 3 
EY) 33 22 जर्मन 22 “99 99 ३०) म 
११ 95 95 “पेरिस 3) 33 :3 £9] 


डबल फोल्डिग ९४) रु० से ४००) रू० तक । ¢. 
ड Se का एस-मोहन फ़्लूट स्पेशल कालिटी सिंगल रीड २४) | ह हा 
हे हक ` डबल रीड ४०) २० सचित्र नई केटलाग मुफ़्त । 
२८१ हमार क्रारसान म सचुर सु आवाज़ क एस र 
मोहन-फ्रलुट नाम के हारमोनियस बनते हैं। कृपाकर एक - दी इक्तोनामी हारमोनियम फ़ेक्टरी 
बार परीक्षा अधेश्य कीिइ॥।बाएओे॥ब सेकस 06४२७१ बुरहान स्वीह० मो 8, ही हे 
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FINNIE SUE SUE NEI SUE SUL SUL 30602 SUEDE DUES DUE कैं॥6 PIE DUE 
- इससे बढ़कर और क्या चाहिए, पसंद न हो तो पूरे दाम वापिस । 


सुनहरी हाथ घडी --( गारंद्री १० साल ) पयर राइफल ( हवाई बंदूक ) 
5 ( प्रत्येक बंदूक़ के साथ ५०१ छरें मुफ़्त ) 


i 5 


यहे रिस्टवाच बहुत ही ज़ब- | 
° सुरत, मज़बुत आर साइज़ में 
छोरी है। इसके डायल ओर | 
रूप-रंग की संदरता १४०) की 
घड़ी को भी मात करती हं। . 
क मुल्य सिह ६॥), पेकिंग अर यह बंदूक ठीक लाइसेंसवाली बड़ी बंदूकों की 
नं० ४४६. ` डांक-ख़र्च अल्लग । | तरह है, पर इसे ख़रीदने तथा पाल में रखने के 
'जोकर” कैरेज क्लॉक-उ( गारंटी १ साल) . लिये लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं । इसका फका 
i 5 हुआ छरी १०० गज्ञ तक वार करता ह, निशाना 
| अचूक है । सब प्रकार के पक्षी तथा छोटे-छोटे जान- 
' वरो की शिकार इससे ख़ब' मज़े में की जा सकती 
है । मृल्य-- एक फायर करनेवाली का ६), लगातार 
| ३६० वार फायर करनेवाली का ८), आर £०० वार फायर 
, करनेवाली का १०) पेकिंग और डाकख़च अलग । र 
! >| ग्रठरोज़ा पाकेट वाच (गाग्टी द खाल) | 
. ने० १--श्रलामं बेल यानी यह ठीक चित्र जखी हे । इसमें र 
जगाने,की घंटीवांली मृल्य ६॥।2) . नं० 2४६२ ' सूबा यह ह क एकबार चाबी भर देने i 
से लगातार ८ दिन तक ठीक 'समय 
न०२--घटा आर आधा घरा बजानंचाली मुल्य 50) | देती है। इसकी संदरता तथा मज़- 
नं०३--अ्लामबेल के साथ घटा, आधा घंटा बआने- | ब॒ती व्यवहार से ही जानी जातो ठै । 
चालो मूल्य १०) पक्किंग और डाक-ख़रच अलग । मुल्य सिक्र ८॥), डाकख़र्च । £) अलग । 
२२३ पता--दी यूनियन ट्रेडिंग कं० १६६, हरीसन रोड ( 0 ) कलकत्ता 
्राइत्राद्राडत्ाह नाई रामा र्ना! 
NOON HEIDE, जत्रा NE 202 306 


६ भविष्यका >» जीवनवार्ता 
जो चाह सा पढी i एक सहस रुपयान की, फीस लेय कहि देय | 


सा बाता में पंचानवे बात की रजिस्ट्री । १।) त भूत भावष्य वतमान को, फल सब ही सनि लय । 
४ म॑ वर्ष-फल । €) से ५०) में जन्म-भर का हाल । £ तद्नेतर जो कुछ चहें, पृथक वाद-विवाद | 


° ¢ संतान का प्रयोग उत्तम रीति से होता है स्पे पचासहि में करें, निज हम सन दिल शाद । 
€ पं कंदर्पनारायण शर्मा व्यास, जीवनवार्ता के लेक्चरर २७१ 


2 कसरोद्ठार, सिर्ज़ापुर _ प० मातादी 
EE Po प कयी i हल पाठक, सिरसा; प्रयाग 
HONE NSE NINES इरान > 
ए Sig SN TONE ASI AISA, जड 
५ र ४७७४ NEE 20600 90220 306 302 0500540307 2 आज 
ह साच सामुद्रिक रहस्य (भाषादीकासहित)  & | 
6 बन चर आ रग पुरुष तथा पद्मिनी, चित्रिणी, हस्तिनी और शंखिनी जाः गं ही । 
es dE Sn श भा दे वणन तथा विधवा, सधवा, पुंश्चली, देवी देवादि लक्षण Se सा 
i मः रूप, स्थान ओर फल अत्यंत.सरल रीति से चित्रा में दर्शाये गे ह 
i पढनेवाले भी लक्षण तथा हाथ देखकर भलीभां लि भत 


००० (Nt > टा 


घडी ठीक चित्र-जेसी है । 
“इसकी मशीन आला दजे छी. 
मज़बूत होने से यह वर्षा तक 
सचा टाइम देती हे आर शक्ल 
की खूबसूरती के कारण कमरे की 
शोभा दूनो बढ़ा देती है । 
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EST Boon to Book hovers ° 


THE FOLLOWING IS A LIST 
OF 


STANDARD ENGEISH BOOS 


which -we are going to dispose of at a concession of 
>) : 
33 per cent 
They Are Slightly Solied 
hk 
| र Names of Books. Price. N MPS of Booka Price, 
५ Its, a. p. Rs. a. ७. 
k Anderson’s Fairy Storius for children 0 2 9 Part JT, प 
gi ००9 tor the Young ..: 0 i2 0 Tie Law ot Landed Property वव 00000 0) 
शरा! व्य Penular 0०७३ for children 0 42 0 ansield Park ¢ 0 I2 0 ; | 
> i Beeton’s Ready Beckoner iY 0 The डप Women's Property Act 0 I2:-0 
MN bBunyans Pilgrim's Progress ... 042 0 The Banner for Girls... 4 ८० 0000220) ® 
hs ॥)७ Bible Students Fund Book ... 0८ 0 The Manner for Wonien =r OL ROM 
by Beeton’s Medical Dictionary. 0 I2 0 TheMystricues Documents शि)” Ee | 
| ‘ Oobbetts English Grammar 0 I2 0 Northanger Abboy १९70722206 ल्क हि 
|. Mrs, Beeton’s Cookery Book 0 i2 0. Our Nurses and tho Work they have 0 १2. 0... न 
टू Conquerors and Captives 02 0 to do, रव्य | 
NK ‘he Doctor by Geo. Black M.B. 0 ]2 0 The Peernnd the Woman 02020 ४ 
र Badin. and others, Moral Tales by Maria Edgeworth ... 0.I2 0५ 3 
| । Complete Btiquette for Ladies 0.2 0 ९९९७९०१ क हट $ ४ प 0 
ok Five Weeks in a Balloon 0 I2 0 ‘Ihe Lady's Lace 3००. * 20 टे 0 
$ in Study 0 I2 0 Sense nd Sensibility OST 
| Sa aso ७ पकी 0I2 0 Sulvins Book of Ornamental Needle 0 42 0 7 
How to Dance ल 0 0 Work ® ५ 
त ३ A Little Japanese Girl 0l2 0 The Student's iMusirated Bible 
7 
५ A Little Chinese Girl SO 2020 Dictionary ip 
Mh Line Upon Line by the Author of 0 ]2 0. Sandford and Merton ` ०५०० 


Peep of,Day complete in 2 parts Sandford and Merton by Thomas 


Line Upon Line by the above Author 0 ]2 0. Day. 
To be had oft—Nanager, 


कट 00-0. Gurukul Kangri CollectionNiarif&ar. Bares By Sle HEEB 
| > ह डीन कय 


° 
Aaines of Books, 


Robinson Crusoe ल्क 
The Wide Wide World ; 
Webster's Shilling Book Keeping ... 
Phe Doctor (Goncise guide to Health) 
Queechy .. ० 
Websters Pocket Pronouncing 
Dictionary of the Eng. Language. 
Home of my own and How to get it 
Below the Surface 
A Kniglrt of the Nineteenth Century 
The Bssays of Adam Smith 
Memorable Men‘and noteable events 
60. 
Ooil and Current or the Triumphs 
of Rleetricity. 
Famous Musical Composers 5 
Gold Wolf 556 ९ 
‘Gressy and Poigtiers 
Webster's Bnglish Pronouncing 
Dictionary 
Western Tibet and, British Border 
fand by Charles A, Sherring 
‘Phe India, Princess 5; 
The Karak-orams and Kashmirean 
Labour and Victory 
The Log ofa Jucoktar 
Parleys Universal H isbory 


>22>>22८2 


Names of Books. 

How we kept the Flag Flying 

Complete Humes History of England 
in Vols, 

Hubert Elis 560 

Master Missionaries 

Bistory of Rome 

History of Greece 

Sydney Smith Bssay ... 

Sundfort Merton 

Sanofort Merton (smal) edition), 

Robinson Crusoe 

[fhe Story of the Natiow Vedic India 

Bengal under the Jieut.-Governor 
Vol. 

Boeton’s Classical Dictionary 


Long Life Series. 


Young Wife Advice Book 
Hearing und How to keep it 
Sea Air and Sea Bathing 

Sleep and how to obtain it 

The Skin in Health and disease 
Sick Nursing oe 
Health in Schools and Workshops 
Pyesight and how to care for it 

The Throat and the Voice 

‘Phe Mouth and the ‘leeth 


१५५० 


To be had of—Manager 


be i Rangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


N.K, Press, Lucknow 


enemas 


चक 


Sh 


> 
हे 


८५5 ९७७ -4. ६. *-- 2 ४ 
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Price. 


न्य छ सण 
ou £ 


~ 
७ % ळ ८७ ८०७ ळ ०० 


~ 
CH w= 


ये 


°> 
fr 
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व्हत । 


ट्र 


॥ 33% ळी. 


A WORD. TO BOOK LOVERS 


33; off- 


All lovers of standard Works will be glad to know that 
We are offering the following books for sale at a redue- 
The nature and quality of 
these books. is evident from the fact that some of them 
have long been prescribed as text books for the Profi- 
ciency Examination of Europeans :-— 


tion. of 88% in actual 


Names of Books, 
Gul Bakawali English oo 
The Necklace of Borrowed Pearls 


Part T, 

History of Hindastay by Maja Shew 
Pershad, Part I. 

History of Hindustan by Raja Shew 
Pershad, Part JL. 
Rhirad Afroz Translated by Thomas 
Philip Manual. / 
Pestis Bubonica its History, Nature 
Causes and Homeopathic Treat- 
ment, 

Wagiat-i- Hind Translated by Mun: 
shi Har Pershad. 

Iqd-i-Mannzoom or Selection from 
Bostan. 

Ninety Test Questions on Aritbmetic, 
Algebra aud Mensuration, 

Life of Gautam Buddha by Mr, Shiya 
Charan Lal, 3. A. 

Prem Sagar ‘Translated by Captain 
W. Hollings. 

The Gulistan Translated by Frances 
Gladwin, इता. 

Table of Daily Wauges 3०0 

A Romanized Dictionary in English 
and Hindustani. 

The Jkhwan-us-Safa Translated by 

| Joseph ११]. 

Betal Pacheesee Translated by Cap- 
tain W, Hollings, 

The Arabian Nights’ Entertainments 
Translated From the Arabic Part |, 


७ 0-0. Gur TARE had, faa i Ne Si 
e 


price 


Price 
Rs. a. 0. 
02 0 
080 
0 8 0 
0 8 0 
0 8 0 
08 0 
00 
I9 4५ 8 
7 0 0 
I 
! I2 0 
2) 
0 8 0 
OI 0 
0 0 
022 0 
0 8 0 


Names of 8००१२. 


The Arabian Nights’ Entertainments 
Pranslated from tho Arabic, 


Part IT 


Price . 
Rs. a. Dp. 
0 8 0. 


The Arabian Nights’ Entertainments 0 8 0 


Translated from the Arabic, 
art IITs 


‘The Arabian Nights ntertainments.0 8. 0 


Translated from the Arabic, 
Part IV. 

The Imperial Fortune Teller or Book 
of Destiny. 

Gay’s Fables Part I -... र्र 

Table for Calculating Travelling Al- 
lowance. 
The Taleofthe Four Durwesh rans: 
lated by Lewis Perdinand Smith, 
The Bribad-Dharma Puran ‘Vrans- 
lated by Syamté Charan, Banerji, 
8. 8 

First Geography or Guide fo the 
Map of the World 


The Takallamul Madrasa or School 0 3 0 


® Dialogue Urdu 

The Takallamul Madrasa or School 
Dialogue Hindi, 

Hockey in India and Flow to Play 
it द re 

Notes on Tulsi bas न 

A Practicnl Course of Blogentary 
Prose Composition, 


Proverbs and Idioms with their ल्पृपो- 


Arabic, न 
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हक, खयो के [लय परमापयांगी पुस्तक 
“१ Dr - उ हर 
23 नवी 
aN [a ~~ 
59 ५. छुपकर तैयार हें शीघ्रता कीजिए 
CR A राजपूत-रमशी, वीरांगना “तारा? की वीरता-पूर्ण पद्यात्मक 
कहानी । इस पुस्तक के पढ़ने से हृदय-पटल पर तारा के 
i # वेवाहि' र ति-प्रेम तथा भक्ति का जीता- 
वीरांगना ताश वाहिक प्रण, अपू उत्साह, पति-म्रेम तथा ह क 
जागता चित्र अंकित हो लाता है । मूल्य बहुत ही थोड़ा, ` केवल 


kA ५८७८ A AN ५-९) 2 £ क 
दु () जिन व्यक्लियों को अपनी देवियों, बहनों एवं पुन्नियों को 
} आादर्श-शृहिणी, ्दर्श-रमणी तथा आदशे-जननी बनाकर 
महिला-हितेषिशी ) अपने घर को सुख-शांतिमय देव-मंदिर बनाना हो, उन्ह तुरंत 
/ “सहिला-हितेपिणी?” के लिये आज ही अडर भेज देना 
व्व न्दू) चाहिए4*इस सुंदर पुस्तक का मूल्य केवल १) है। 
Oo न दिंदी-संसार में एक नई चीज़ है। स्त्रियों को सच्ची शृह- 
ख्री-दपणु र देविधाँ वनानेवालो दूखरी कोई पुस्तक इसके समान नहीं है । 
क्क नया संस्करण समाप्त होनेवाला है । तुरंत ऑर्डर भेजिए। 
कक 9 46 00% 200५ ७ / ६६ मूल्य बहुत ही थोड़ा, केवल ॥) है। 
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है] थ्रांदे कितनी ही भारतीय देवियों के आदर्श -चरित्रों का संग्रह 

नारी चरित्र माला (६ किया गया हे । थह पुस्तक प्रत्येक सद्गृहस्थ को अपने घर से 
शौ अवश्य रखना चाहर । १६६ पृष्टा की पुस्तक का मूल्य प्रचार 

र ख्यळ तथा लोकोपकार के लिये केवल ॥=) रक्खा गया है 


आ 0000000000 यह सचित्र सुंदर पुस्तक भारत की देवियों के हृदया में अप 

> र पातेत्रता श्नियों कै टे व त्पक्ष कर देती ह । परातिब्रत धम का उपदेश देनेवाली, 

र द र 5 इससे अच्छी दूसरी पुस्तक नहीं है | इस पुस्तक के लिये तरंत 

६ डड i mh SE ह ऑर्डर भेजकर परीक्षा कीजिए, नवीन संस्करण ग्रथी छुपकर तेयार 
> पा तल NUN हुआ है। २१६ पृष्टों की पुस्तक का मुल्य केवल १०) है । 

> DYING इस पुस्तक का जैसा नाम दै, उसी के अनुसार इसमें गुण 


(० भी हैं। इस एक ही पस्तक को पढ़कर स्त्री साक्षात्‌ लक्ष्मी 
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2 कोई भी शिक्षा तथा ललित कला नहा ई, जिसका इस पुस्तक 


से सद्भिवेश न किया गया हो 
४४६४ 0 ही! । ८३६ एष्टा के बहुमुल्य ग्रंथ का 
(48 है? ९४९७ NEN मूस्य कवल २ ॥) ष्ट | 3 ड e औ- 


” पुस्तका क ।मेसने का पता --- 
खनजर्‌, युकडिपो नवलाकशार प्रस हजरतगजञ, खस्वनऊ, 
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4-2 इस पुस्तक में शर्मिष्ठा, सुकन्या, पद्मावती तथा लीलावती - 


स्री-सबोधिनी ES तथा सरस्वती बन सकती है। खियों के लिये उपयोगी ऐसी | 
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हः Ee ° 
सतुमाहात्म्यखंड 
हिंदी अनुवाद 
नया संस्करण 


यह स्क॑दपुराणांतर्गत सेतुमाहात्म्यखंड का हिंदी अनुवाद है । इर्स पुस्तक में रामेश्वर और सेतु के 
माहात्म्य के सिवा और भी अनेक तीथों का माहात्म्य वर्णित है। रामतीर्थ मेंन्स्नान करके राजा युधिष्टिर 


द्रोणाचार्य के वध कराने के पाप से सुक्क हुए थे । श्रीरामचंद्र नें रावण का वध करके जरातीर्थ में अपनी 


जटाएँ घोडे थीं । इसी प्रकार दृशंत*समेत अनेक तीर्थो के माहात्म्य का वर्णन है। रामचंद्र, लक्ष्मण 
और अंगद आदि ने रामेश्‍वर महादेव की जो स्तुति की थी , उन स्तोत्रो का मूल भी दे दिया गया है। 
केवल हिंदी पढ़नेवालों के लिये तो यह पुस्तक बहुत ही उत्तम है। इसके पढ़ने से अनेक तीर्थों की . 
कथा मालूम हो जाती है । इस पुस्तक की इतनी अधिक बिक्री होती है कि इसके नव संस्करण हो 
चुके । यह नवरा संस्करण भी धड़ाधड़ बिक रहा है । शोधता कीजिए, नहीं तो फिर दसव संस्करण की 
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कडे चित्र भी दिए गए हें । इतने पर भी आहों की सुविधा के लिये मूल्य केवल १) है 
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यह गोता भी श्रीमद्धणवद्वीता की तरह वेदान्त का अंध है । इसमें महर्षि अष्टावक्र ऑर राजा जनक का 
संवाद है। राआ जनक के पूछने पर महपि ने उनको ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिया है । वेदान्त बहुत कठिन 


खमभाने के लिये सूल श्लोकों के नीचे उनक्रा पदच्छेद, अन्वय, शब्दा और भावार्थ दिया गया है । 
इसके देखने से प्रत्येक शब्द का अर्थ समक में आ जाता है और केवल शब्दों का अर्थ जान लेने 


7 
रा 


दिया गया है । अनेक स्थलो पर शांका समाधान करने,के लिये. प्रश्नोत्तर भी दिए गए हैं। इसके 
सिवा विषय को समभाने के लिये श्रीमद्भगवह्रीता, भागवत और अध्याव्मरामायण आदि अ 
अंथों के श्लोक उडत करके उनका भी हिंदी में अनुवाद कर दिया गया है। सारांश यह कि. 
श्लोक का साव समझाने से कोई कसर उठा नहीं रकखी गइ । इस पुस्तक की ऐसी अच्छी टीका 
कहीं नहीं छपी । इतने पर भी पुस्तक का मूल्य केवल १।) एक ₹० आड आना है FSR 


र्ड 


प्रतीक्षा- करनी पड़ेगी । इस वार यह पुस्तक चिकने काराज़, सोटे टाइप और बुकसाइज़ रें छपी है। | 


विषय है, उसका समझना सरल काम नहीं है । अतएव इस पुस्तक के मूल श्लोकों का ठीक-ठीक मर्म ७ 


से वेदान्त शाख का मर्म समझना बहुत कठिन काम है, इसलिये प्रत्येक श्लोक का भावार्थं भी लिख 5 
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amwat Y985, I928- 
andit Lakshmi Kant 
angapur, Bareilly, the. 
aining in popularity and 
Its circulation has it js: 
In addition to the usual information | 
ग ans monthly forecasts about weather, 
trade, public events and Miscellaneous information about Astro: , 
logical and . astronomical matters. _ The author Seems ‘to have taken 
great pains in his calculations in which he has: taken into account the } 
considerable change that has taken place in the movements of the planets. 
The almanac is adopted for use,in all parts of the cou i 
गी गुंत. कक in every i household. Tt is decided 
as regards printing and the variety of iniformati | | १ द | 
rll found i Ee he आ हि he almanacs gene- 
९ high iuropean and Indian Officers and eminent public men re garding the | 
accuracy ‘of his forecasts we are told that his predictions repa "di र che | ¢ 
| release of 7 Gandhi and the last council SUCHE 
accurate The almanac can be had of t author att 5) ntione 
$ Ce a four annas in ME ‘thor at the above mentioned ¢ 4 
हः Iti नो 90 व. i ppv, fe wholesale price is Rs 0 for ॥00, 


तक के. 
28 
a 


१-2 


९ 


RSID fT ATES 


च 


हि 


छह 
NINN NINN INNIS 
रूस का इतिहास > 


सन्‌ १८७७ ई० में मि० मैकेज़ी वारस साहब ने अँगरेज़ी में रूस का इतिहास लिखा था । अँगरेज़ी & व 
में इसके कई संस्करण हुए और लाखों प्रतियाँ बिक गई । इसके समान सच्चा रूस का इतिहास दूसरा es 
कोई नहीं छुपा, क्योंकि सि० वास साहब ने बहुत दिनों तक रूस में रहकर वहाँ की दशा अपनी आँखों » 
से देखकर, गुप्त और प्रकट सब हाल जानकर बढ़े परिश्रम से इसे लिखा है। इसमें रूस की सामाजिक 
व्यवस्था, राजनैतिक उल्ट-फेर,रीति-रवाज्ञ, वहाँ की विद्या और रूसियों केरहन-सहन, गवने मेंट और पब्लिक 
के संबंध, कुर्मियाँ की लड़ाई, रूस और रूम की लड़ाई, पीटर आज्ञस और मलक केथरायन के प्रबंध आदि % 
उत्तम कार्य विस्तार के साथ लिखे गए हैं। इससे बढ़कर प्रामाणिक रूख का इतिहास दूसरा कोई नहीं है । 
जिस प्रकार चीन के यात्री हौ नसाँग ओर फ़ाहियान ने हिंदुस्तान में भ्रमण करके यहाँ की सब बात अपनी 
आँखों देखकर अपनी यात्रा का वर्णन किया है, और हिंदुस्तान के विषय में ओ कुछ उन्होंने लिखा है वह ध 
प्रामाणिक साना जाता है उसी प्रकार वाइस साहब का लिखा हुआ यह रुस का इतिहास भी हे । योरप 
ढी तो प्रायः सभी भाषाओं में इसके अनुवाद हुए हैं और हिंदुस्तान में भी बॅंगला, मराठी, हिंदी, डदूः 
आर गुरुमुखी में इसके अनुवाद छपे हैं । हर एक लाइव्रेरी में तो इस पुस्तक का रहना बहुत ही आव- & 
श्यक है | इसीलिये हमने ल्वाइब्रेरियों के लिये ख़ास रियायत कर दी है । उनको आधे मूल्य में यह 
पुस्तक मिलेगी । माधुरी के आहकों के साथ भी यह रियायत की आयगी। पुस्तक बहुत बड़ी” है, अठपेजी 
सुपररायल साइज़ के १०० से भी अधिक पृष्ठ हैं ओर मूल्य केवल २) है । 


कृष्णायण 
6 ~ > ७५ ७७ ४०४. + ~ 

अथात्‌ दोहा, चापाइयथा रू श्राकूष्णचद्र का कथा 

यह पुस्तक भी तुलसीकृत रामायण की भाँति दोहा, चौपाई, सोरडा और छंदों में लिखी गडे 

है । जिस प्रकार तुलसीदास ने रामचंद्र का इतिहास अपनी रामायण में लिखा है उसी प्रकार 
श्रीकृष्ण चंद्र का इतिहास भागवत आदि अनेक पुराणों से दूँढ़कर इस पुस्तक में पद्यमय लिखा 
गया है। भगवान्‌ कृष्णचंद्र के इस लोक में अवतार लेने का कारण, गोलोक का वर्णन और 
कंस आदि राक्षसों के पूवंजन्म का वृत्तांत विस्तार के साथ _लिखा गया है । कविता भी इसकी 
ललित है। उदाहरण के लिये हम एक दोहा यहाँ उद्धृत करते हैं--“गजेहें अति वपेहिं जलद, पुनि पुनि {६5 
शनि निपात । सुत हित डरपे नंद तब देखि महा उत्पात ॥' इस पुस्तक का मूल्य २।) है, किंतु कथा- ®$ 


प्रेमी भगवद्भक्कों की सुविधा के लिये हम इस पुस्तक पर २४) सेकडा कमीशन देते हैं । 
&> 


विश्व की विचित्रता 
वास्तव में यह पुस्तक बड़ी विचित्र है । जल, स्थल) ऑकाश और पाताल के जो विचित्र जीव और 
विचित्र पदार्थ अभी तक प्रत्यक्ष देखे गए हैं, उन सबका इसमें वर्णन है। मछुल्लीनुमा औरत, बंदूक़घारी 
मछली और गानेवाली मछली आदि जल-जीबों का वर्णन और साथ हो उनके चित्र भी दे दिए गए 
हैं। नरमांसभोजी मनुष्य, कुकुरमुखा मनुष्य; दाढी-मोछवाली औरत, दूध और भक्खन के पेड़, मांस 
खानेवाला पेड़ आदि अनेक विचित्र बातें किस देश में देखी गई हैं, इसका प्रा विवरण लिखा गया है। 
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2 पलक पेयो हे मुल्य) | तल ८ 
पुस्तकों के मिलने का पता-- हक 
पो, नवलकिशोर 5 
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। . ललनसागर 


| इस प॒स्तक के लेखक हैं, स्वर्गीय गायनाचाय श्री पँ ललनपियाजो सारस्वत। सम्भवतः भारत में कोई 
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Cree 


भी ऐसा संगीत-प्रेमी न होगा, ओ गायनाचार्य पं० ललनपियाजी की ठुमरियों से परिचित न हो। 
ललनपियाओ संगीत तथा साहित्य दीनो विषयों के अच्छे ज्ञाता थे। ऐसा कौन दूँढ मनुष्य होगा ओ ललन- 
| पिया की रसीली ठुमरिंयों को' सुनकर, आनन्द ओर प्रम की सुधा से स्नात होकर लॉट-पोट न हो जाय । उन्हीं 
*। ¢ सुप्रसिद्ध 'ललनपिया का यह “' ललनसागर ” दूसरी बार प्रकाशित धे होकर धड़ाधड़ बिक रहा है । ललन 


| 
|| 


Nr न ह i र 

( सागर सचमुच ललन-सागर ही है। इसकी एक-एक चीज़ ( गीत ) पर सर्दस्व वार देने को जी चाहता है । 
रह ` . we ३ ™ ~ 
इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है । संगीत-प्रेमियो को इसे एक बार अवश्य पढ़ना 
| 


चाहिए । पुस्तक की छपाई-सफ़ाई अ्रत्यन्त सुन्दर, मुख-एष्ट पर श्रीराधाकृष्ण का बहुत ही मनोहर, 
तिरंगा चित्र, रष्ट-संख्या ४३२, इतनी बढ़ी पुस्तक का मूल्य केवल १॥) है । 


८“ 
SRE ४ 
3 NS 


खेल-कूद ५ हिंदी मेन्युएल ग्रामर 


इस पुस्तक को देखते ही लड़के खुश होकर हँसने 9 यह पुस्तक इस ढंग से लिखी गई है कि हिंदी 
लगते हैं। इसमें लाल, पीले, हरे, नीले आदि कई ) और अँगरे 


~ 


` रंगों के ३४, ३६ चित्र हैं। इनके सिवा लड़कों के ¢ 


ज़ी दोनों ही व्याकरशों” में पूरी-पूरी 


PRISONERS SES रळ ळ्दवव 0354८ 


- ९ समानता उत्पन्न हो गई है। शँयरेज्ञी व्याकरण थे 
पढ़ने योग्य जो कविता और कहानी लिखी हैं वे भी ¢ हा 5 पद न 
' बढ़ी मनोहर आर अनेक रंगों में छुपी हैं। जो १ अनुललार [दए हुए विवरण आर उदाहरणो के सामने 
9 लड़का इस पुस्तक को देखता हैं वह इसे आदि से 8 ठीक वही विवेचन हिंदी व्याकरण का दिया गया 
2 ~ €२ स 
` अत तक देखे आर पढ़े बिना नहीं छोड़ता । इस ९ है। इससे हिंदी और अग्रेजी के विद्यार्थियों के ५ | र 
ऐ पुस्तक से लड़कों के दो ल्लाभ हैं, एक तो उनका १ लिये यह पुस्तक समानरूप से लाभदायक है । i 
मन वहलता है, दूसरे उनकी पढ़ाई भी होती है। १ त 
>. 
y ऐसी सुंदर पुस्तक का मुल्य केघल ।) है । ९ इस उपयोगी पुस्तक का मूल्य केवल । ॥) के 
TM, 
> ण > SS ५. ७ ७. द 
नोट-श्रन्यान्य ग्रंथों के लिये हमारे यहाँ से बड़ा सूचीपत्र मुफ़्त सँगाकर देखिए । च 
> (७.२७. २७. ७.२७. २. ७ ९७ ५७-५७-०२७. र, र. 3." र. ७.२७. ७. २३. ९२.२७. र्‌ 
कर य ES Se 3: ७ य 
पुस्तकों के मिलने कां पता-- ' + 


१ या 


मैनेजर, बुकडिपो, नवलकिशोर प्रेस, 
कहा. हजरतगंज, लखनऊ 
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ह २१ 

ढे ओर | 

पदर है छी मशीन--कन्याओं को सिलाई 
का काम सि- | 
खाने के लिये 
भारी क़ोसत 


लगाने की भ्रा- 
चश्यकता नहीं 
है । यह मशीन 
सिलाई का 
कार सिखा स- 
कृतीह ! अस्तु, 
यह हर घर में 
रहनी चाहिए। 
सू०१८), १९), 
१२॥), ७॥), २॥), ४॥); पेचकश , रील-तागा आदि मुफ्त; 
डा० ख० अलग। 
स्त्रिया च कन्या के लिप्रे दूखरा उपहार 
शृह-श्रंगार हैंड ऐब्रायड़ी सशीन-- इस मशोन 
से छोटे-छोटे'लइके-लड़कियाँ भी टोपियाँ ,रूमाल 
आसन, स्लीपर व परदा तथा आर हर प्रकार के 


परे, बेल-बुटे, अक्षर व पशु-पक्षी आद बड़ा 
संदरता व सुंगसता से घंटा 
बना लेती हें। मुल्य शियायती असला -सशीन 
“माका दी फेरी ऑफ़ दी होम” ४॥), घटिया 
२॥); सचित्र विधि-पुस्तक सुत । रेशम हर रग 
फी दर्जन १॥), घर्या॥!) दअन-डाकख़च अलग । 


|; , 


हाथ से गल्लीला आदि छुने का क ।रपेट सेकिग 


मशीन--रेशमी व 
ऊनी बहुमुल्य कपडे 
जब कुछ फट जाते हैं 
तो फेंक दिए जाते 
हैं, परंतु यदि आप 
के घरमे यह मशीन 
उपस्थि ` द’, तो 
इनमे से + छै 
अच्छे टुकड़े !न:!. 
लकर घर की ९ 

, रता का साम: 
बना सकते हें, नि- 
Ce ~ NS 

"ना को रोज्ञी से दा 


< 


करने का अच्छा साधन है ओर अमीरा के लिये दिल्लगी 
का सामान | ळन्याएँ श्रोर खिया आदि थोडे समय में 
> 


फश, गलीचा, आसन इत्यादे बडो सुंदरता आर सुगसता 


के साथ तंयार कर सकती हैं; सू० केवल ४), डा०्ख़० अद्य । 
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४ 


कास भली प्र- | 


पडा पर सृती, ऊनी, रशासा, हर प्रकार का | 
कशीदा काढकर सात-सात क रग-नबरग फूल, 


बजाय सनटा स 


! [सर 
नाश हाचे हद 


निहायत उपयोगी और लाभकारी चीज [ आाज्ञमावं 


| हैं वार 


| आई है, छोटी-सी, मंगर बड़ी 


i 
} 
i 
} 
| 


जी ० १६१०० हश ०: १४ )नकाश रे0कधनाड कॉए नहा 


गम चेवी हेंड केमेरा -तस्वीर*न खिचे तो बालो 


i, 


बार हमारे इस कमर /5६९४/६८९0/९ र 


को ज़रूर आज़मातच । #iclure ० 
इसका फोक्लिंग बड़ा /४६/"४४/० 
आसान है, इससे'जिस ह्य in. [€ 


समय चाहे दोइती (90/7० ६- ० 
रेलगाड़ी तक की भी 
२५३२ काड साइज़ 
की फोटो क्षण-भर में बड़ी आसानी से ले खकते ह । 
फोक्सिंग ग्लास और स्लाइड मुफ़्त मिलेगा । दास केवल 
७॥), बहुत बढ़िया केमेरा जिसमें प्लेट एकदम लग सकते 
फोटो की लंबी फिलम भी लग सकती हे ताकि 
एकदम द फोटो लेकर तेयार कर सके साइज़ वही १३४३३ 

फोटो को फ्रल्मसादत सल्य कबल ११ I), साचत्र वाघ 
पसतक साथ भफ़्त भेजते हैं, जिससे अनजान-ले-अनजान 
भी तमाम कास फ़ौरन सीख सकता हैं। डा० ख़० अलग। 

सस्ती व बढ़िया दर्बान +थिण्टर, घुडढाड, क्रिकेट, 
सिनेमा आदि तथा अन्य प्राकृतिक दृश्य 
जंगल, पहाड़ आदि देखने के लिये ओर 
यात्रा में साथ रखने के लिये निहायत 
- मज़ेदार तोहफ़ा हे । मुल्य १॥), २॥), 
४), बढ़िया मीला तक काम देनेवाली की २०), २५), ३०) 

गाने की मशीन ( ग्रामोफोन वाजा )-- । 


यह हाल ही मे विलायत से 


श्‌ 
hs 


सुंदर है । गानां साफ़ सुनाई 
देता है, बढ़ी मज़ेदार चीज़ दे, £. 
सुया का एक पूरा पकट आर छ 
तोन अदद प्लेट दोतरफ़ा गान- 
वाले साथ सप्त भेजे आते ४. 
मूल्य अॅसफ़ १२) 

जेली डॉक्टर केबल सवनेमाभ्न से वजला, ज्ञक्रास, 


दई, खाँसी तथा दिसारी कमजोरी आडि अनेक रोग 
था एकाच सिनर के रोजाना सेवन से. 


दजन १९), डा० ख़० व्यज्ञग । 

रबड़ की तिलिस्मी थेलियॉ--असली स व. 
और सानन्द प्राप्ति की सरल और सुन्दर यक्षि थोरकई . 

याति क रक 

i आढे 


प्रकार के भयानक रोगों से बचाती हैं । तथा रू 
पर काव पाने का सहज उपाय है। १ थैलो मुहतों कास 
देती है । को० मर्दानी थेली ३) २॥) २) १४) १) ॥ 
ज्ञनानी थली २॥) ३) ४) ५) । 


लेख-फची रू >> अं कं 5 रर i | ` 
है Do ७, "तारकर . ( कविता )--[ लेखक, श्रीयुत | | १ 
प्र उदयशंकर भट्ट शास्त्री, काव्यतीर्थ ... ४४५ 
८ + १.यहि ओर ये कोन चले गये हैं! ८. कविरल पं० नवनीतलाल चतुधंदो १ 
Es ( कविता )--[ लेखक, द्विजराज ... ४३३ (सचित्र )--[ लेखक, श्रीयुत पद्मसिंह | 
२. बेशाली-[ लेखक, रा० ब० श्रीयुत शर्मा ... _ ‹.. पहर “0 ४४२: 
हीरालाल बी० ए० iste १, कुरुक्षेत्र ( कविता )--[ लेखक, श्रीयुत f 
३. रूपप्रय हृदय ( कविती )--[ लेखक, गुलाबरल वाजपेयी “गुलाब”! »« ४६ ; 
श्रीयुत रामचंद्र शुङ्ग  * ... ... ४३५. १०, रायबहादुर गोरीशंकरजी ओभाके |° ` 
5 » ४. नवयुवक नरेश ( कहानी )>-[ लेखक, श्राक्षेपों का उत्तर-[ लेखक, साहित्या- | 
५ श्रीयुत बालमुकुंद बाजपेयी. ...  ... ४३७ चार्य श्रीयुत विश्‍वेश्‍वरनाथ रेड र 
५. सूक्ति-सुधा चिदु ( कविता )-[ लेखक, ११. कृपक ( कविता )--[ लेखक, श्रीयुत | ` 
श्रीयुत बलदेवप्रसाद टंडन 'विशारद' ... ४४६  ब्रश्शोर शर्मा पंकज ` ... ... र्ण, 
हर ६. पंतजी और पल्लव -[ लेखक, आयुत १२. समाचार-समितियाँ-[ लेखक, श्री- -. j 4 
२२३ nt, Re युत विष्णुदत्त शुक्र MT. 


NOONE 


| (असली कुत्ता- 
माको ) 


स ग्रामोफ़ोन 


श्रर्थात्‌ -वढ़िया-बढ़िया और मशहूर-मशहूर गवेयों के 


गाए हुए ४०० ।रेकाडा के परे एक हज़ार गानों की सर्वोत्तम 
और मनोर॑जक पुस्तक । मूल्य ५॥|) 


हर प्रकार के रासोफ्रोन ३४) से ७००) तक । 
हरएक भाषा की चूड़ियाँ ( रिकडं ) 


हारमोनियम वगेरह सव तरह के बाजे और बाइसिकिल . 


A 686 6 8 2 (60606 86368 606 3 


हेड आफिस जन 
५१ धमतल्ला 


ह _ 


१३. चुम्बन के प्रति ( कविता) [ लेखक, र 


. परिचय ( कविता )--[ लेखक, श्रीयत 


७ 


ट्क श्रीयुत पद्मकांत मालवीय. .:.. ..: ४७८ वेद्यनाथ मिश्र “विहल” ... ४.० णस 
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[ लेखक, श्रीयुत वासुदेवशरण अग्रवाल ४७८ श्रीयुत मंडन मिश्र 205 EO 
र्र्‌ १५. चधिक से ( कविता )--[ लेखक, श्रीयुत २२. सजल'प्रतीक्षा( कविता )--[ लेखक, 
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र्ध र नेली में २३. कवि-चर्चा- | लेखक, श्रीयुत रास- 
१९. कालिदास की रचना-शली म॑ अन" oe 
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करणु-- लेखक, श्रीयुत रामसेवक र 
es र ० ` ६४. पुरुतक-परिचय--[ लेखक गण श्रीसंपा- शर 
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दांपस्य-प्रेम की कुजी ! बीसवी सदी का आरचथ आावष्कार !! टि 


सतान-शाड्ननंग्रह-रसायन 


भारत के प्रमख नेताओं तथा सुसचालित पन्ना ने | करदुखायाहँ। पूर्वक रसायन के प्रयोग से न तो स्वास्थ्य 
देश की निधनता का उपाय अधिक बच्चों की पेदायश को ही धक्का लगता हं आर न सहवास-सुख से ही वंचित 
का रोकना ही बताया हैं। अतएव कृत्रिम किंतु | होना पड़ता है। प्रत्युत ख्री-पुरुषोंमें अपव शक्तिका संचार 
अस्वाभाविक यंत्रों ' का प्रयोग अथवा दुःसाध्य ब्रह्मः | एव दापत्य-मस का पारावार उमड़ चलता है। तस दीक़ 
चर्यपरिपालन ये ही दो उपाय भी बताए हैं | परंतु | की कोई आवश्यकता नहीं । जो दंपति अविश्वासवंश 
पहला स्वास्थ्य और दांपत्य-प्रमं का नाशक आर दूसरा | परीक्षा लेना चाहे, आव । अन्यन्न मुल्य जमाकर परीक्षा 
एकांत दुःसाध्य अतएव असंभव है। इसी दुरूह सिद्धि को | कर सकते हैं । केवल एक दंपति के लिये उपयुक्त १९) 
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८9 आयुर्वेद-पारंगत ने आविष्कार कर असाध्य को साध्य | मात्र डाक-व्यय एथकू । 

| 5 = 

5 पीनोन्नतस्तनी सोभाग्य सुभगा 

१७9 छोटी-छोटी अवस्था में ही शिथिल्न-योवनसाम्राज्या | एव सिथिल स्तना का कठुके-कठोर कर युवतियों को 

। 59 चवतियों के लिये उनके पतियों का असमय वैराग्य | फिर से पूर्ण कामिनी आर मानिनी बनाती हैं । (5 
दिल चमयातना-तल्य हो जाता है। पूर्वोक् दोनों आऔपध |. दोनों का १०) मात्र, अलग 2) आन्न | डाक-च्यय ७ 


-योनि-व्याधि को नष्ट, गुप्तंत्रिय का नव्य-संकोचन | पथक । 


नोडः--श्रौपध-मृल्य सनीड द्वारा पेशगी आने पर पोस्टेज आदि माफ़ कडिन-से-कोठिन चिकित्सा: 
एवं बढ़ी-ले-बड़ी श्रोषधि-प्राप्ति का एक-सान्न पता काय 


मैनेजर, आयुर्वेदभवन, हुसेनगंज, लखनऊ । 
SSRI 
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३५. संपादकीय विद्यार-- ... त टक 
2६, चित्रचचा- ... “... ..„ ५७६ 
E> > > ७. "३> आ द sso robb eis otis baNda otic dacs ०9८००४८७५५ setae Nn 
¢ पेटेंट वायुपुक्का भी दो रुपये तोला सोना । । 
-3 + ~ ~ ~ |! 
१ हिस्टीरिय़ा, मिर्गी. और पागलीं के लिये र रंग देखलो-सोने से मिलालो | 
` 0 कलकत्ता आदि स्थान के कई दवाखाने तीन साल से ? > Ce _._ *७ तड ॥ 
ग उपयोग कर रहे हें, २ .नं० ६--१४ दास ळं : जमना न्यू फैशन चाड़या । 
५१ लग । >£ 
¢ अन > इनको कारीगर ने इस खूबसूरती के साथ बनाया | 
१ २० घंटे में ॥हेस्टीरिया का दोरा (४ है कि हाथ चूम लेने को जी चाहता है । ५००) की | 
0 दाँत काढना, और मूच्छ आदि उपाधि को हटाती नै चड़ियांशबनव! करं इनके सामने रख दो फिर देखो ! 
0 है। पागल को जल्दी सावधान करती है। बच्चों, सगर्भा „ १ कौनसी खूबसूरत और कीमती मालूम होती है तजुर्बे- 
श कार साहूकार भी यकायक नहीं ब्रता सकता कि यह 


< 
to 


सोने का नहीं जहां इनको दिखाइये कोई २००) से 
कम न वतायेंगा अपनी [ख्यो के हाथों सें पहना कर 
फिर इनकी बहार देखिये कि कलाई पर कैसा नर 
बरसता है ये चूडियां बिलकुल नई तज की हैं, इनके 
अन्दर रंग बिरंगी रेशमी चूड़ियां आ जाती हें जो 
खील की सूरत में बनाई गई हैं यह मालूम होता हैं 
कि असली अवाहिरात के नगीने इनके अन्दर जड़ 
दिये गये हैं औरत अगर इनको पहन कर आरतो में 
जा बठे तो चे आरत जो दिन रात सोना पहनती हें 
इनको देख कर दंग रह जायेगी और कहेंगी कि ६ 
हमको भी आज ही मंगवा दो सबकी नज़र इन पर 
न पड़ तो बात नहीं चमक-दमक रंग इन चूड़ियों 
का सोने से भी ज्यादा है कीमत एक सेरु ५२ चडियो 
का २) रु० ३ सेट एक साथ मँगाने ले १ सेट मफ़्त 
भेजा जाता है । आर्डर के साथ नाप भेजिए । 


पूहुचाती है । ग्रजन-मजन की तकलीफ नहीं रहती 
सकड़ा प्रमाणपत्र ग्रा रहे हं। हर जगह एजंट चाहिए 


सा? एल० दशा नामवाला, 
पलस राड, बडोदा । 


"७. “२७, २७. > “३७. ७. "२७. "२७. "रक. “र. ७... ९७. "प, “२. “९४. “२७. "२७ 


इच्छा।नुसार सन्तान उत्पन्न करने का साथ 


सन्तान सयामक 


A Birth Cantral Medicine 
„ सेवन-विधान सहअ--४) इसका सेवन अनिच्छित 
आर बेवक्क की सन्तानोत्पत्ति को केवल सेवन समय 
`) सें हो थामता दै तथा किसी अंग को विकृत भी नहीं 
¢ करता । ४ 
वा ० ५० वेद्य शास्री व्यवस्थापक ९ 

१ ० मंगल्य़ कर मिलने का पता-- 

[° मगल आपधालय शेदहला ¢ मिलाप ब्राद्स डोरीचाजार न॑० १९१ मथुरा 


& ९ ७.७. ४७ (> (३७. ७. ७. “४७, ५७. 3७. २७ 88. '*७. "8. 
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व. 


(जा 


ह ठ वनश्याप्रदापतरजा बड़ला 


आरतकड म सकस सर्ता, साच्च उच्चकाशड का 


त्याग-भाम  . 


जीवन, जाशति, बल ओर बलिदान की मासिक पत्रिका 


सपादक--श्रा हारसाऊ उपाध्याय, श्रा चमानद राहत 


पृष्ठ संख्या १२० दो रंगीन और कह सादे चित्र 
स्त्र्या आर युवका क लय ४१ पृष्ठ सुरात र 


वार्षिक मूल्य केवल ४) 


! हिन्दी संसार ने जिन शब्दों मे इसका स्वागत किया हे उसमें से कुछ के नमूने देखिए: 
“लेख इतने सुंदर और विद्वत्तापू हैं कि उनका पढ़ना | “इतनी अच्छी पत्रिका मेने आजतक नहीं पढ़ी? 


ज्ञान-प्रद आर हदय का ऊचा उठानंवाला हाता है ८८ 


पूर्ण और सत्यानुमोदित होतो हैं कि एक बार विरुद्ध 
मत रखनेवाले व्यक्ति भी उन्हें पढ़कर मुग्ध हो जाते हैं ।!? 
ै “प्रताप” कानपुर 
“हाल में* जितनी पत्रिकाएँ निकली हैं उनमें प्रत्येक 
दृष्टि से हम “त्यागभूमि” को सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं?” 
माधुरी” लखनऊ 
“त्यागभूमि! में अच्छी से अच्छी चीज़ कम से कम 
दामों में देने की प्रवृत्ति है । शुद्ध सात्विक व्यंजनों से 
शरीर को जो लाभ होता है. वह “त्यागभूमि! के लेख 
से उसके पाठकों को होगा !” 
पं० बनारसीदास चतुधदी 


"या आ I ES TC 


२७३ 
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संठ जमनालालजी बजाज ग्राद द्वारा स्थापित सस्ता-मडल, अजुमर स प्रकारात 


सम्पादकीय टिप्पणियाँ इतनी नपी-तुली विचार- | 
की शोभा, उच्च आदश की ज्योति तथा त्याग का 
| तेज दृश्यमान है?” 


सूचना--पाठक इंस बात को ध्यान में रञ्खं कि और पत्र-पत्निकाओं के हिसाब से तो इतने शष्ठ और ४ 
चत्रा साहेत इस पात्रका का मुल्य ६) या ६॥ ) रक्खा जाना्चाहए था पर सस्ता-मडल का उष श्य तो स 
से सस्ते मूल्य में साहित्य का प्रचार करना है। इसलिए मूल्य लागत से भी कम रक्‍खा गया है । इसके अल 
इसमें दवाइयों व आमोद-प्रमोद आदि के बाहरी कोई भी विज्ञापन नहीं छापे जाते। 

` आशा है, साहित्य और देश-सेवा के इस उद्योग में पाठकगण हमारे साथी बनेगे और स्वयं 
-पाहक बनकर च अपने मित्रो को बनाकर सहायक होगे। र न 
भाई इस विज्ञापन को पढ़ें उनके लिये एक एक ग्राइक बनाकर भेजना कोई भी कठिन बात नहीं 

। नमुने की प्रति के लिए ॥) करे. टिकट भीजए। दी; 

` प्रचारकों ब एजेटो की आवश्यकता है। पत्र भेजकर नियम 


सरदार० डॉ० किबे, इंदोर 
“पत्रिका सर्वोङ्गसुन्दर है, सौंदर्य में सर्वत्र सादगी 


“आज?” बनारस 
“यह नूतन युग का नूतन संदेश लेकर अवतीण 
हुई है” पं लद््मीधर वांज्ञपेयी 
“त्यागभूमि” पाकर हृदय नाच उठा । पराजय 
का वीर तो अनूठा ही है” 
पं० लोचत्तप्रसाद्‌ पाण्डेय 
“यह पत्रिका सुमित्रा, विदुला, मदालसा.की ह | 
कोटि की उपदेशिका जननी है!” श्रीलद्मणाचायंज्ी $ | 
“इसका आदर्श एक शब्द में आध्यात्मिक राष्ट्रः | | 
वाद है”. _ “हिन्दी प्रचारक' मदरास है 


एजेंट बनो! खूब बिक्ती होगी ! ! खूब झुनाफ़ा रहेसा !!! | ह ह 
DR 2 चू २ पा णां को न्ह 
च्छ (दो हजार रुपए इनाम] उना ओषा 
गुणकारी, ओर न उपयोगी आओषधियाँ' 
(१ \ कासशक्ति नवजीवन--मुश्िमैथनादि से जिसको जवानी ख़राब हो गई हो, वृद्धावस्था आते ति ग 
या और किसी सबब से इंद्वियों में शिथिलता ग्रा गईं हो, तो इसके मालिश ( तिला ) से अजब फायदा होकर सच! 
सुच नवजीवन मिलता है । नामर्दी ऐसी भागती है जैसे वायु-वेग से मच्छुर | यह सेवम करने अर मालिश ऐसे दोनों 
काम आती है । मालिश से गुप्तंद्रिय की सुस्ती, टेढ़ापन व लघुत्व दूर Boe 
करके सचा संसार-सुख का मनमुराद शग्नंद देने में अकसीर है । पूर्ण 
गुण देनेवाली शीशी की क्रीमत ३) है। यदि धातु गिरती होया पतली 
` की शंका हो, तो प्रथम “बंधे चूण ! का सेवन करके इसको उपयोग में 
„ रावं तो सच्चा व अजब फ़ायदा होकर आप इनकी प्रशंसा करेंगे । 

( २ ) बंधेज चूए--मूत्र के साथ या स्वमावस्था में जाने- 
वाला केसा ही दुर्घट धातु-विकार हो, उसको बंद करने में यह 
बड़ी भ्रकसीर चीज़ है । पतले धातु का तो यह दुश्मन है । सर्व 
प्रकार के. वीर्य-दोष को दूर करके अशकक शरीर को बलवान्‌ बनाता. 
है। किसी भी काम करने में दिल न लगना, सुस्ती बहुत हो, स्मरण- 
शक्कि का मंद हो जाना, छाती, कमर वगोरह में दर्द, मुखश्री सुराई 
हुईं, जवानी में वृद्धावस्था की-सी हालत, शरीर में उष्णता, स्री-प्रसंग 
में शीघ्र...पतन होना, वग रह अनेक दोपों को. भगाकर शरीर तेजदार 
र बलवान्‌ बनाने में इसने बड़ी कीति पाई है। अखाड़ों में तालीम S } 
करनेवाले अगर इसका सेवन i तो शरीर को शीघ्र ही मज़बूत और dm द्ध ठ ) 
में भी सच्चा गुण दिखाने में अचूक व रामवाण है । एक वार मँगाकर इस अल्प मुल्य पधि का बहुमूल्य गुण | 

तो देखिए? पूरा क वातिकी १४ रोज के डिब्बे को क्रीमत २॥) है। घातुपृष्ट, तो शरीर दः को ळे न्स । 
( 3 ) गाहणा नवजीवन--खियो का प्रसृति-रोग यह कैसा ही बढ़ा हुआ हो शीघ्र दूर करके अल्द ताक़त | 
लाता है । ख्रियो की किसी भी सर्दी की बीमारी को श्र अशक्कता को भगाने में जादू के समान है। दोषों से है तिन 
होती हो, तो उसके संतति पैदा होती है । हरएक जचकी के एक माह बाद इसको देवे तो गई हुई दल कि र न: 
लाता है भर खरी सुंदर बना देता है । प्रसूति-रोग होने का डर नहीं रहता और बच्चे को शु रण मराराम 
यदि तुम्हे अपनी गृहिणी से सचमुच प्रम हो, तो इसको जचको के बाद देने को शुद्ध दूध भरपूर मिलता है। | 
नवजीवन हर घर में ज़रूर संग्रह करना चाहिए। कारण एक मही ES नहीं भूलना चाहिए। अहा 
SSP शरण एक महीने से अधिक चलनेचाली शीशी को क्रीमत २ ॥) रखी है। ' 
. बच्चों के क्रम पर भी यह भ्रकसीर है । एक बार मेंगाकर सत्यता तो देखिए । आप स्वयं इसडी तारीफ़ करेगे र 


इन शरोपधियों में विशेषता यह है कि कीमत के लावा दूसरा कोडे खर्चे नहीं आता है। नं० १ की पान के बीढ़े | 


>> 


के पाप वि गज मा खगा करने की दे न र की तो लिए पानो के साथ लेने को है। न०.२ को पान के बीड 
सा No © 3 ह j 
को २ El वि मकी इनक) सेवन विधि दवाई के सांथ ही रहती है । यह आओपधियां भूठी हैं, ऐसा साबित करनेवाले |. 
[4] हूः व्र CoN ५. = 
ठ 5 रती क एक या तीनों श्रोपधियों का पोस्ट पेकिंग खर्च दिल्यात प पके ये कोनी 
डर आप a ४ डब्बे, मंगानेवालों को पोस्ट पेकिंग खर्च माफ ।. दूसरे झूठे विज्ञापनों की नसी पुँ | ; 
) ज्ञो हस कूठ माने RN 22% 8 चाहत पच 
0 ४ ज्ञापन को भी भूड मानेंगे, वह इन सच्ची गारंटी को दवाइयां से दूर रहेंगे । तना 
«अवश्य सेवन करके संकर का सच्चा आनंद और लुख उठाना चाहिए | पत्र-प्यवहार गए | 
: जाता है। पता साफ़ व स्पष्ट लिखें। टेल, र “२९ पत्ःव्यवहार रास रजाई 


` छोटेश्बड़े गाँव-शहूतों में ए 


हु 


>_> > >> (>> > (३.7७ “९३... पड. “रड. ~ ~ २2, “रे. “रड. “२७७, “3७, “९७७, “२६७, “९७. “९७-९७ “> “खे. “रळ. “७ “२७, ॐ 


र जट बनतेवाला को खूब मुनाफ़ा रहेगा । पत्र-ब्यव हार करें । 
४४. 7...  निगर--नवजीवन दवाखाना, (मा) नागपूर सिडी। | 
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FE वात-रोग झर पेट के रोगों पर 
पे... 

क नारायण तेल 


हमारा तील खाल का परीक्षित और विधि-पूर्वक तैयार 
किया हुआ “नारायण तेल”! इसी से सारे भारत में सब 
जोरों से ब्रिकता है कि रोग का निदान ठीक होने से कभी 
वेकार सावित नहीं हुआ । हम दावे के साथ कहते हें कि 
इसस अच्छा नारायण तल श्रांर कहीं भी मिल नहीं सकता। 
इसके मालिश करने से अस्सी तरह के बात-रोंग जेले 
लक्कवा, फ्रालिज, गठिया, बदन के किसी हिरसे का दर्द, 
सुनापन, जकड़न, शरीर सृखना, मुंह टेढ़! होना वरो रह नाश 
हो जाते हैं । नीरोगी इसे सदा और ख़ासकर जाडे में लगवा- 
कर फलते-फूलते हैं । जिनके बदन में रुखापन हो, शरीर 
दुबला और कमज़ोर हो, चेहरे पर रोनक्र न हो, नामदी 
का-सा याजा हो, वे इसे कम-से-कम एक महीना लगवा देख। 
इससे नीरोगियों का ,शरीर' पुष्ट होगा, धातु८ बढ़ेगी , 
बदन और चेहरे पर रौनक्र भ्रावेगी एवं कोई रोग पास न 
आवेया । मूल्य आधपाव की शीशी का १॥), डाक-ख़र्च ||) 


h द 3४0७ 
RR SR 


iS fr US डक 


में पास रखने से पेट के रोगों का ख़ौफ़ नहीं रहता । केसा. 
ही जी मचलाता हो, क्ले होती हो, हवा न खुलती हो, 
एक मात्रा खाते ही सब रोग कार हो जाते हें । मूल्य 
छोटी शीशी ॥) और बड़ी का १), डाक-म़र्च |) 


कपूरादि सरहम 


न. 
(7-3 क 


A; 


जले घाव, बवासीर की अल्लनन--ये सब इस मरहस से 
शतिया आराम होते हैं । दाम ॥) शीशी । 


पृता-- हरिदास 
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कभी भी फेल न होनेवाली तीस बरस की आज़माई हुई 


~ 


थ्रकाम साबित करनेवाले को ५.० ०) इनाम fore 


fl 


सूखी-गीली खाञ्ज-खुअली, हर तरह के घाव, याग से |. 


कंपनी ऊप 
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काम करनेवाली हुकमी दवाएँ 
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.... कृष्णविजय तैल 

इस तेल की परीक्षा तीस बरस से हा रही है। उमड़े या 
जिल्द के रोग नाश करने में यह अ्रपना सानी नहीं रखता । 
शरीर में सुखी गीली खुजली, फोड़े-फुंसो, दाफड, दनौरे, 
| चकत्ते, आतशक, उपदंश या गरमी के घाव, फोडों के घाव, | 
। सफ़ेद दुरा, कोढ़, भत, इंद्रिय पर की छोटी-छोटी फुंसियाँ . 
बालको के बदन या सिर के फोड़ वरो रह-वग़ा रह चर्मरोग | 
इससे निस्संदेह आराम होते हैं। जो कास आयडोफ्रार्म और 
कारबोनिक ऑयल नहीं कर सकते, वही यह करता है। | 
बहुत क्या, सडे हुए और कीड़े पड़े हुए घाव इससे आराम - 6 


शः 


रक्रसान नहीं करता । हर गृहस्थ 
आञ्ञमायश हमारी बात की सचाई 


आदू का-सा तमाशा नज़र आवेगा । झग 
बुख़ार चढ़ा हो यानी ज्वरातिसार हो, 
| ज्वर और बुखार दोनों आराम. होंगे 
! इनके देते ही हैज़ा शतिया आशम होता है. 
क. नक 
“. ५०9०) रूपय 
इस विज्ञापन में लिखी दवा 
भो अगर कोई सजन झूठी या 
खा 


>> के. 


व 


sores pnts 


सची शक्ति का संग्रह क्यों नहीं करते ! ; 
डी w ७७३ * | i ` 
| आता का खराब हान स रकती ह i) 
i? पाचन-शकङ्गि ख़ब बढ़ाती हें 6 A 
4 भारी-से-भारी भोजन पचाती हैं $ 


्ञानतंत की कमजोरी 
- | हर प्रकार की कमजोरी दूर करती हे 


तन. 


c= ८ हू, 


तंदरुस्ती-ताक़त को बढ़ाती हैं । (५ को 
न, ळा 
S05 iy 
3 प पर 
(OF) दि 


कहर 
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प्रत्येक ऋतु में उपयोगी हे । 
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क्या? 
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सुवणे-मिश्रित ; 
मकरध्वज गटी 
__ पूर्चंद्रोदय तथा सुवर्ण और 


चंद्रोदय का अनुपान मिलाकर 
` . बनाई हुई सुनहरे खोलवाली 
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सुंदर मनोहर गोलियों से 


सची शक्तिका संग्रह करो 
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प्र लखनऊ क एजट--बंगाल आयुवद फार्मेसी, ८ श्रीराम रोड मानाबाद | 
| श्री की दिल्ली के एजेंट--बालबहार .फ़ार्मेसी, चाँदनी चौक । 
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I मकरध्वज का विवरणपत्र और 
१ आयुर्वेदिक दवाइयों. का सूचीपत्र आज ही मेंगाइए । 
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| = पतियों ३ 
मनोरमा क पत्र : 
या 
पतियों को सीख' . 
लेखक--पं० कृष्णकान्तजी मालवीय 


जिस तरह से “सोहागरात” को पंडितजी ने अपनी ुत्रबधू के लिये लिखा था उसी तरह से इस पुस्तक 
को पंडितजी ने अपने पुत्र के लिये लिखा है.। पुत्र हो कों यह पुस्तक समर्पित भी है । पुस्तक में मनोरमा के _ 


® 


म्य कद कक कक 


कर सकता है और उसे वश में कर सकता है.। वैवाहिक-जीवन को सुखमय बनाने के लिये जितनी बात* हो 
सकती हैं, प्रायः उन सबका ही पुस्तक में समावेश है । साथ ही पुस्तक सें वे बातें भी दे दी गई हैं जिनका ; 
ज्ञान वैवाहिक-जीवन में नितांत आवश्यक है । विषय-सूची इस प्रकार हैः:--( ३ ) प्रियतमा को प्रसन्न करने. 
के उपाय; ( २ ) संतान-निग्रह ( ३ ) प्रेम का नशा उतर जाता है (४) पति-पत्नी. के झगड़े ( ९ ) रूगड़ों 
को अंत करने की कला (६) तलाक (७) प्रेम में धोखा विश्‍वासघात है (८) प्रेस स्थायी हो नहीं सकता 
(8) विवाह का उद्देश्य और इंद्वि। -निम्रह । ` जट क, ४ अक 
° पाराशध्ट माग स 9 अ 

( १) रजिया की समस्यां ( ३ ) समस्या का हल (३) विवाह के सात नियम ( ४ ) स्त्री, पुरुष आर 
प्रेम (४) प्रेम और सम्पति (६) प्रेम के. विवाह से कर्तव्य का विवाह शरेष्ठ है ( ७ ) विवाह के प्राचीन क्रम 
७ (८) खी-धन (६ ) विधवा-विवाह ( १० ) विवाह-विच्छेद ( ११ ) काम-वासना के दमन के उपाय (१२) 
विवाह के अनन्तर शय्या-विधान ; प्रथम, दूसरी, तीसरी रात्रि के कर्म, सोहागरात संबन्धी भारतीय ओर. 
ढं 3 विदेशी विशेषज्ञों की शिक्षाएँ ( १३ ) चन्द्रकला-निरूपण ( १४ ). स्त्री-दावणोपाय ( १५) मदनोदय (१६) 
स्त्री-शरीर की नाडियों से पुत्र तथा पुत्री ( १७ ) सन्तान-प्राप्ति के उपाय ( १८) बाँक की परीक्षा (१९) 
पुत्र कैसे हो (२०) गर्भधारणोपाय (२१ ) बाजीकरण ( २२ ) नारी-वशीकरण (२३ ) स्त्रियों कें विराग 
के कारण ( २४ ) रतिमल्लता प्राप्ति का-उपाय ( २९ ) स्वरोदय आर स्वास्थ्य ( २६ ) पतियों को आदेश 

( २७ ) दीर्घ-जीवी होने का उपाय । ` RE न 
४8 इन सबके साथ ही ग्रंथकती का बड़ा ही अनोखा, पांडित्यपूर्ण प्रायः ११० पृष्ट का “हमारा निवेदन" . 
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पने प्रेमियों के नाम लिखे हुए पत्रों का संग्रह है । इन पत्रों मे मनोरमा ने खी-हृदय का संदर फोटो खींच. कै 
दिया है और बतलाया है कि पतियों में स्रिया चाहती क्‍या हैं और पति किन उपायों से पली का प्रेम प्रास कक 
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(9 .. 
॥४ चड़ामणि”, “कोटिल्य अर्थशास्त्र” 
६6 शीघ्र ही पढ़ना चाहिए, 
४७ मूल्य सजिल्द पुस्तक का ३॥) ) 
दूसरे संस्करण की बाट जोहना पड़ेगा । ““सोहागरात” का दो हज़ार का प्रथम संस्करण प्रायः एक महीने 
. बिक गया था, जिन लोगों ने देर को अब पछता रहे हैं, अब इस पस्तक के सूस्बन्ध में भी क; 
इसलिये तुरन्त ही आडर भेजकर पुस्तक मंगा लीजिए । ` 
“सोहागरात”? छुप रही है और प्रायः बीस दिनों में प्रकाशित हो जायगी । 
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१६ वेश क्रीमती चीज़ इनाम 


६॥) में क्रोन रिस्ट वाच । 


गारटी १० साल । इस सुन्दर घड़ी की 
हूबहू यही शकल सूरत हे । इसे पहनने 
के लिये परिया तक ललचा उउेंगी । 
दाम ६॥) 5॥)| चेस्ट क्वालिटी १०॥) १२॥) 


दाद का दवा ४॥) दजन 


| नया या पुराना कैसा भी दाद क्यों न 
४ हो, इस दवा के लगाते ही जड़ से १२ घंटे 
के अंदर , शतिया अच्छा होता है । | 
गारंटी के साथ १२ डिब्बी का दाम ४॥) 
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हर घडी आर हर १२ डिब्बी दाद की दवा के साथ निम्नलिखित १६ वेश- 
क्रोमती चीज़ें इनाम में मुफ़्त मिलेंगी । मज़ब॒त कची, बढ़िया रूमाल, विला- 
यती फ्रॉटेन पेन, ब्रश, सुगांधत इत्र, मुह देखने का शीशा, केमिकल सोने की 
अंगूठी, ४० तमाशेवाला वायस्कोप; जिसके देखते ही तबियत ख़श हो जायगी । 

- कंघा, देवंदशनी अंगूठी, जिसमें सरसों से सराख़ से कोसो दूर का नज़ारा 
दिखाई देता है, चाक सेफ़टी रेजर, सुगंधित साबुन, कमीच के बटन, , 
सनीबेग ओर बढ़िया ठंढा चश्मा । 


बादशाहा मशहरा 


इन सजोळी, सुन्दर, झालर और द्र- 
वाज़ेंदार मशहरियों में फस्ट क्लास और - 
वेस्ट कालिटी का बढ़िया और जालीदार 
कपड़ा लगाया गया है । मशहरी के अंदर - 
झर झर हवा बहकर श्रापको नोंद में मस्त 
« कर देगी। खटमल और मच्छरों को क्या ` 
त्र मजाल कि मशहरी के अन्दर पहुच कर 
_ श्रापके आराम में ख़लल डाले । जिस नाप की दरकार हो 


` कम खच, बालानशीन, श्र + 


एयरगन-हवाह बन्दूक 


लाइलस की ज़रू- 
रत नहीं है । दास 

हुत कम होने पर 
भी यह बन्दूक़ 
१०० शज्ञ तक की 
मार मारती है। 
बन्द्क़् बिल्कुल अ- 
सली के साफ्रेक है। 
उतनी ही लम्बी 
चौड़ी आर इतनी 

दिया बनी हे कि 
छुर क एक हा बार 
के फ्रायर से आठ- 
दस चिड़ियों का 
शिकार हो आयशा । 
निशाना अचूक । 
्रावाज्ञ शरजती 
हुईं बन्दूक के साथ 
५०० छुरें मुफ़्त । 
दाम ६) लगातार 
३५० वार फ़ायर- 
पर-फ़रायर ` करने- k 
वाली ८) ₹० ५०० | 
फ्रायर वाली १०), ॥. ॥ 
१९) हज़ार छरवाली १८) डाक 
ख़च आदि २) 


२॥ ) में रलवे रगुलेट 
लोवर ) घड़ी 


|¢ 


बहुत 
बढ़िया, जिसके देखने से महरम 
शकल भी मुस्कराने लगेगी ' 
बहुत बेहतर चीज़ है । दा” . 
२॥) ३) बेस्ट कालिडी ३॥) थे 
डाकख़चे और पेकिंग चाज |£) 


डाक-खच और पेकिंग हां 
एकची 


9 ह राम न आर्य, विजनौर 
की स्मृति भेंट-- 


ट डरप्वारी देक चन्द्रप्रकाश आर्थ 
$ वर्ष | वेशाख, ३०४ तुलसी-संवत्‌ ( १९८५ वि० ) गक न च्या सवा ४ 
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ह + यहि ओर के कोन चले गये i 
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ह । ष हग लोने मंगान के मान दहे दल नीरज नीर दले गये हैं 
| तन सॉवरों अंबर पीरों लसे मनो -दामिनी-मेघ मले गये हैँ, ` 
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BR ह सडत 
ज्र .माुर्य [ दंष ६, खड ?, सख्या ४ 
र MMOD पी Nib: ~ "ही 
कछ र ~ यवांनच्वांग जब इस दखा था, तब इसका घरा प्रायः 
छा २० मील का था अर्थात्‌ इतने चकर में शहरपनाह बनी 
700 7 बिळे ज जेन नगरी का नाम किसने. न सुना . हड थी । परतु अब काइ नास नशान नह रहा। 
र णच ता से उसके वतन 
न त | दाग अधि बहुत पाचीन राज या नका स ठसक वसन का वर 


धानी रही है ओर उसका विस्तार 
इतना बड़ा था कि इस्री कारण 
से उसका दूसरा नाम विशाला 
पड़ गया था । परंतु इससे भी 
प्राचीन श्रौर बड़ी भारी राज- 
धानी गंगा के किनारे उत्तर में 
थी जो विशाला या देशाली कहलाती थी, जिसके एक 
मुहह्ले में जेनियों के चोबीसवें तीर्थकर महावीर का जन्म 
हुआ था, ओर जहाँ पर गोतम वुद्ध के भ्रवतार लेने का 
भी शोर था परंतु कुछ विशेष कारणों से अंततः कपिल- 
चस्तु में हुआ । परंतु इस वैशाली नगरी पर भगवान्‌ 
गोतम का बड़ा प्रेम था । कई बार उन्होंने श्रपनी पद- 
रज से उसे पवित्र किया ओर श्रनेक व्याख्यान देकर 
चहा के निवासियों को अपने मत का अनुयायी बनाया । 
वेशाली-निवासी भगवान्‌ वुद्ध के बढ़े भक्त थे ओर उन्हें 
बड़े आदरभाव से रखते थे । 
` वेशाली लिच्छुविवेशीय क्षत्रियो की राजधानी थी । 
लिच्छवि बढ़े प्रतापी, बेभवशाली और स्वतंत्र लोग थे। 
इनकी शासनप्रणाली निराली ही थी । चेशाली में एक 
ही राजा नहीं था ; वहा पर सात हज़ार सात सो सात 
राजा थे | राजकीय बातों का निर्णय संघ श्रर्थात्‌ कांग्रेस 
द्वारा होता था । उनका टाउन हाल संघागार कहलाता 
था । वहीं धार्मिक ओर राजकीय विषयों पर वाद-विवाद 
होता था । उसमें जो बात बहुमत से स्थिर की जाती 
थी वह सबको माननी पड़ती थी । है 
बाल्मी क्किं-रामायण के श्रनुसार वेशाली को विशाद्ध 
नाम एक इच्वाकुवंशी राजा ने वसाया था । चह 
श्रीरासचंद्रजी के कई पीढ़ी पूर्व हुआ था । राम के समय 
में वह नगरी “रम्यी, द्विच्या स्वर्गोपमा? थी । मिथिला 
को विश्वामित्र के संग जाते समय, राम और लच्मण ने 
गंगा को पार करते ही विशाली नगरी के दर्शन किये थे। 
इसका उल्लेख वाल्मीकि-रामायण में है। इसी एक बात 
यर से अनुमान किया जा सकता है कि यह कितनी 
प्राचीन नगरी श्री । प्रायः तेरह* सो वर्ष पदे चीनी यात्री 


खोजा हे जो विवादशून्य नहीं ह। 

तिरहुत में मुज्ञफ़्फ़पुर नामक ज़िला हे । वहाँ गण्डकी 
के बां किनारे बसाठ नामक गाँव हे, वही प्राचीन 
वेशाली हे । खोदने से यहा पर अनेक खंडहर मिले हैं 
जिनके द्वारा पुरातच्ववेत्ताओं ने सिद्ध किया है कि यहीं 
पर वेशाली नगदी रही होगी । कुछ मिट्टी की मोहरें यहाँ 
पर मिली हैं जिन पर वेशाली का नाम अंकित हे जिससे 
यह विश्वास होता है कि यदि वहाँ पर विशेष रूप से 
खुदाई की जाय तो ऐसे अनेक चिह्न मिलेंगे जो वेशाली 
के गोरव औ्रोर कई अज्ञात बातों के सचक होंगे । 

वशाला के तीन मुहल्ले थे । मुख्य पुरा वेशाली कह- 
लाता था, जिसमें विशपकर लिच्छवि क्षत्रिय रहते थे । 
दूसरा पुरा कुंडग्राम कहलाता था जिसमें विशेषकर 
ज्ञात्रिक क्षत्रिय रहते थे । इसी वर्ग में जेन तीर्थकर 

महावीर पेदा हुए थे जिनका वेशाली के लिच्छुवियों से 


4 


घान सबंध था । ज्ञान्रेक या नात वर्ग का सखया , 


सिद्धायै था । उसको वेशाली के. मख्य राजा चेटक 


लिच्छुवि की बहन न्रिशला व्याही थी । उसी की 
से महावीर पैदा हुए थे । ज्ञात्रिक ( नात या नाय ) वर्ग 
से पदा होने से महावीर को नाययुत्त भी कहते हैं 

कुडग्राम इशान कोण में बसा था । तीसरा परा वाणिय- 
आराम कहलाता था जिसमें विशेषकर व्यापार करनेवाले 
बनिये रहते थे । वह वेशाली का पश्चिमी ग्रंग था। ख़ास 
वशाली की स्थिति दक्षिण ओर पूर्व की दिशाओं में थी। 
नगर स लगा हुआ उत्तर की 'ग्रोर जंगल था, जिसे 


महावन कहते थे। इसका विस्तार हिमालय पर्वत तक 


ध्द 


था । इसा वनम एक दो मंज़िला विहार था, जिसका नाम । 


“कूटागारशाला? था । यह देवविमान के आकार का था 
धरार इसा म भगवान ब्‌ य्हरा करते थे | 


एक बार चशाली में विकट प्लेग आया । उस समय ! 
भगवान बुद्ध राजगृह में थे । तब लिच्छुविंयां ने अपनी 


आर ल एक डेपुटशन उनको लाने के लिये भेजा । हर्स 
डपुटशन का नायक तोमर था। वह राजगृह जाकर 
भगवान्‌ बुद्ध के चरणों पर गिर पढ़ा ओर वैशाली चलने 
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झो प्राथना की । उत्तर में उससे कहा गया (रया कह न मत ते गत पल आया कई 
शजा साहब से विनती की गई । उन्होंने इस. शत पर 
अ्रनुमति दी कि लिच्छुवि लोग अपने राज्य की सीमा पर 
उपास्थित होकर भगवान्‌ वुद्ध का स्वागत करें । इस बात 
को उन्होंने बड़े हर्ष के साथ स्वीकार किया । तब मगध 
के राजा ने राजगुह से लेकर अपने राज्य की सीमा 
श्रथांत्‌ गंगा तक अ्रत्यत चिकनी ओर उज्ज्वल सड़क बन- 
बाई ओर ध्वजा, पताका, माला आदि से उसे सजाया । 
फिर तमाम सड़क पर पानी सिंचदाकर फूल बिछुवा दिएं 
ओर धूप-दीप से सुगंधित करवा दिया। फिर भगवान्‌ 
बुद्ध को पहुँचाने के लिये दरवार रोर सेवको समेत स्वयं 
ग्रपने राज्य की सीमा तक गये । उधर वेशाली के लोगों 
ते इससे कहीं बढ़कर अपना ठाट बनाया और विविध 
(गा की पोशाकं पहिन घोड़े हाथी ओर सोने के साज 
तते चमकते हुए रथाँ को लेकर बड़े आवभगत से भगवान्‌ 
के लेने को आये । भगवान्‌ बुद्ध इस सजावट से चाकित 
हो गये और अपने साथियों से कहने लगे "भिक्खु देखो 
प्रे चेशाली के लिच्छवि छोटे-वडे* सभी केसे दिखते हैं 


मानों त्रेयस्त्रिश के द्रवता अपनी सुदशना बगिया को 


त्रा रहे हों ।! ज्यों हीं भगवान गंगापार हुए, प्लेग का भूत 
पटक गया । चेशाली नगरी में प्रवेश करते ही बढ़ी 
धूमधास से भगवान्‌ का स्वागत किया गया । पश्चात्‌ 
उनसे पूछा गया कि आप किस स्थान में ठहरना पसंद 
करेंगे । बुद्ध ने महावन में उहरने की इच्छा प्रकट की, 
त्र भगवती गोश्थ्गी ने अपने स्थान में डेरा डलवाया । 


लिच्छुवियों की इच्छा थी कि भगवान्‌ उनके नगर में 


[हने आये । इसलिये उन्होने महावन में एक दो मंजिला 
बिहार बहुत शीघ्र तैयार करवाया जिसका नाम 'कटागार- 
राला” रखा गया । यह शाला भगवान्‌ को अर्पण कर दी 
गई । वद्ध ने जिन-जिन चेत्या में जाकर एक आध दिन 
वेताया उन सबको लिच्छुवियों ने उनके अपण कर 
दिया । भगवान्‌ ने वेशाली में कईं व्याख्यान दिये ओर 
प्ृडु-धर्म की जड़ 'ग्रच्छी तरह जमा दी । महावीर उनके 
वरोधी थे । इसलिये उनकी ओर से कई बाधाएँ डाली 

परंतु चे सफल नहीं हुईं । भगवान्‌ बुद्ध वेशाली से 
कई बार अन्यन्न चले गये आर फिर लोट आए । अत 
में जब आए पावापुरि से कुशिनारा को जा रहे थे उस 


कि ` पहले 
मराध के राजा श्रेणिक बिंविसार से ग्राक्ञा ले लो | तब. 


समय मारे में वेशाली पड़ी । वद्ध ने हाथी के समान 
अपना पूरा शरीर लॉटाकर उस नगरी पर एक बार परी 
नज़र फेरी आर अपने शिष्य से कहा--“आनंद ! अब 
तथागत वशाला को फेर कभी न देखेंगे।? एसा 
ही हुआ । काशिया में जाते ही भगवान्‌ का महापरि- 
निर्वाण हो गया। 


हीरालाल 


रूपमक हृदय 
(५) 
बहु नीहार-कल्पनाएँ बन 
रसता है वह सर्व सनातन । 
रूप हृदयमय, हृदय रूपमय का अनंत अंबुधि उसड़ा है ; 
कहीं किसी चढती तरंग पर शीर्षविडु बन उछुल पड़ा है। 
कहकर “क्या ही अकल कला हे !” 
प्रलय-निलय की ओर चला हे । 
(२) 
विविध रूप-संगीत-नीत स्वर । 
भीतर हृदय हमारे होकर 


भाव-सत्र शुभ खोल बाँटते हैं हमको दहने ओ बा 


'बँटते-बँटते चुक जाएँ हम, ये लेनेवाले रह जाएँ? 
गरज गरज कर बरस गया घन । 
उमड़ चला जग में नच जीवन ! 

(३) 
नवदल-गुंफित पुष्पहास यह! 
शाशिरेखा-सुस्मित-विभास यह ! 

नभचुंबित नय-निविइ-नीलिमा उठी अवनि-उरकी उसंग सी | 

कलितरईवेरल-घनपरल-दिगंचल-प्रभा पुलकसय राग-रंग सी । 
पांडुर धूत्र पुंज बहु खंडित ; 
कोर हिरण्य-मेखला-भ!डिल । 

(४) 
तिग्म ताप तिलमिली तिरपधेहित” , 
शीतलता सचरित समाहित , 
रगरजन अ्ंजन-घन-छाया हरे हरे लइ्दलहे हषे पर। 
निशा-नयन-मीलित अरूपता असित असत्‌ छनइेतु छिन्नकर 
चञ्चरेख-द्युति दुत उन्मोलन , 
अक्षर रूपकला ,अनुशलन प 


~ 


त >> र. 
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४३६ _ माधुरी, 
ज्र ®, = पथ न र 
(8४) मर लेंगे फिर कभी, अ्रभी तो ऐसी कुछ हड़बड़ी नहीं है 
चमक दमक कुछ नहीं जहाँ पर , बढ़ती है वह धर्मशक्गि के दर्शन को जो यहाँ कहीं है 
७ 9? ® ~ Ne 
भोग-विभूति नहीं विस्मयकर , अमित पाप-संताप सने ह॑ , 
रूप वहाँ के भी अंतस्‌ में कोई प्रिय प्रसंग कहते हैं ; उत्कंठा में इसी बने हैं । 


साहचर्य-खुत-स्निग्ध-रलेपरस-सिक्न सदा लिपटे रहते हैं । 
चमत्कार की चाह वाह पर 


नहीं चारुता उनकी निर्भर । 
(६१ 
जीर्णं शीर्णं दीवार खड़ी है , 


„ जिसमें कहीं दरार पड़ी हें ; 
सटे नींव से धरे पत पुट हैं घमोय के भाइ केटीले । 
(ONS ह. ~ > भस i ~ 
ठूँडी नाम तले कुछ बठे धूल-धूसरे बाल हठीले । 
७. ~ YY Oe 
ये भी स्टति-मधु में हैँ गिरते , 


लगी हुई आँखों में फिरते । 
हे SG) 

रूपों से तो परे हमारा 

हृद्य नहीं हे कभी पधारा , 


ओर पधारेगा न कभी वह, जो चाहे सो पेरे उभारे-- 
ज्ञान जाय, श्रज्ञान जाय, मतवाद जाय, बकवाद सिधारे । 

अखिल व्यंजना को इस सुंदर 

छोड़े कोन लक्षणा कहकर? 

(=) 

ये ही रूप खेल कर मन मेँ 

देशकाल के धुंघलेपन में 
नंदनवन बनकर ललचात, अमरधाम की आहट लाते , 
शोभा-शक्रि-शीलमय प्रभु की लोकरंजनी कला दिखाते--- 
धन्य ! धन्य ! जगमंगल भाँकी 
यह नारायणमय नरता की। 

(8) ; 

रचित इन्हीं रूपों से सारे ° 
भव्य भावना-भवन हमारे । 
इनकी ही अनुभूति-भृति से विश्वमूर्तिमय योग जगेगा । 
किंतु न किसी' अरूपलोक से हृदय हमारा कभी लगेगा । 

रसमय-रूप-रूपमय-र॑स धर 

चलित चराचर चक्र निरंतर । 

° (१०) 

अत्याचार-वेदुना भारी 

, पढ़ती हं तो बढ़े हमारी-- 


(११) 
सिर पर के भोका स सारे 
छत्र पत्र छिन जायें हमारे, 
इस उत्कंठा में ही टूटी ठटरी तक हम खड़े रहेंगे 
फूल फल , हरे [नज बाती प्रय समार स कभा कहग- 


आशा-सुख की भाषा सुंदर | 
हास-विकास-रूप कुसुमाकर । हे कु 

(१२) प्राराद 
सचमुच ही यदि प्रेम कहीँ हे , प्राचा 
ज्ञात छोड़ वह कहीं नहीँ हे। ह ए 


“लगा किसी अज्ञात चेत्र में? यह कहकर क्यों बात छिपाना डप 
यही ज्ञात'सत्‌'का प्रकाश हे,चित'का भी है यही ठिकाना जे 


यही सघन “आनंद” घटा है। "ल 
यही श्रज्र भ्रदञ्र छटा हे। $ > 
के मर 

(१२) परल 

च > 

एक देशगत ध्वंस असत्‌ है; त्ता 
रूपकला विभु सत्‌ शाश्वत हे । परशा, 


प्रभु के रचामय स्वरूप में हं “सत्‌? का संकेत सुभासित्रगर्ल 
रुचिर लोकरंजन सुषमा में ह “आनंद” मोद अधिवासितं चा 


काव्य-कला-धर “सदांनद” मय गब, ! 
वाल्मीकि तुलसी जय जय जय । दीन र 

( १ ४) “प्राया 
सम्मुख सर्जन, रक्षण, रजन। हे) 
विमुख विल्लोपन, भक्षण, भजन । ड क 


लोकभीति-बाधा-छाया में उभयम॒खी यह कला 
रोप-श्रमर्ष-समान्वित फूटी होकर कोमल करुण काव्यस्वर 


कुड प्रेममय उग्र अनग्रह , | [a 
+. } > 


दया दुपमय द्रवण भयावह । 
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सके श्रभिपेक के लिये नियत 
तिथि की पूर्वग रात्रि थी, ओर 
नवयुवक नरेश अपने सुंदर 
SS 
कमरे में अकेला बठा था । समय 
की प्रथा के अनुसार, साष्टांग 
देडचत्‌ करके, उसके सब दरबारी 
आज्ञा लेकर शिष्टाचार के आ- 
चार्य से राजकीय शिष्टाचार 
॥ कुछ अन्तिम पाठ पढ़ने के लिये राजप्रासाद की बड़ी 
प्रारादरी को जा चुके थे; उनमें से कुछ ऐसे थे जिनका 
प्राचार-च्यचहार अब तक बिलकुल प्राकृतिक ही था, 
ति एक दरबारी के लिये, कहने की आवश्यकता नहीं, 
ह 
पानात बड़ा दोप हे । 
काना लडका--नवयुवक नरेश की - उम्र अभी सिर्फ़ सोलह 
» प्राल की थी--अपने दरबारियों के चले जाने से तनिक 
ही खिन्न नहीं था, आर चेन की गहरी सांस लेकर ज़री 
कै मखमली मसनद पर वह पीछे लगे हुए गोल गिरदे 
॥र लुढ़क चुका था ? वह लेटा हुआ था । नेत्रों में उन्म- 
पता थी ओर मुख खला था, चम्पकवर्ण वनदेवता के 
परश, या बहेलियों के फंदे म॑ ताजा फॅसे हुए जवान 
सित्तगली पश की तरह । 
सित चास्तच में, बहेलियों ने ही संयोग से उसे पाया था, 
तब, हाथ में बॉसुरी लिए ओर नंगे बदन, अपने पालक 
टीन गड़रिये के, जिसका वह अपने को सदा पुत्र समझता 
प्राया था, भड़ियां के गोल के पीछे-पीछे वह जा रहा था । 
हे, महीपति की एकमात्र राजकुमारी का सामाजिक 
स्थति में उससे किसी बहुत नीचे मनुष्य से कुछ लोगों 
बूटी कहना था कि, एक अजनबी पर, उसके बीन बजाने 
शुदभुत जादू के कारण, युवती राजकुमारी मोहित 
शी राइ थी; दूसरे जयपुर के एक कारीगर का नाम लेते 
प्रे, जिसके प्रति राजकुमारी ने अधिक, कदाचित्‌ अत्यन्त 
प्रथिक आदर फ्रदशित किया था, और जो राजका 
शुिन्दिर में अपना कास अधूरा छोड़कर नगर से एकाएक 
` यब हो गया था--गन्धर्बविचाह का वह बच्चा था 
रोर छुटी के ही दिन अपनी सोई हुई जननी की बराल 
पे चोरी चला गया था, तथा एक साधारण किसान 
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ओर उसकी पल्ली को सौंप दिया गया था, जिनकी 
योद अपने बच्चों से सूनी थी, आरू नगर स एक दिन से 
अधिक की यात्रा पर, वन के एक सुदूर भाग में रहते थे । 
उसको जन्म देनेवाली राजकुमारी का, जागने के एक 
घंटे ही के भीतर, शोक या राजवेद्य के कथनानुसार, 
विशाचिका, अथवा, कुछ लोगों के मत से, केसर और 
कस्तूरी स सुगंधित बदाम के हरीरे में मिली इई तेज़ 
संखिया से अन्त हो गया था, ओर छुः दिन के बच्चे को 
घोडे की काठी में रखकर ले जानेवाला विश्वासी 
दूत जिस समय राड़रिये के झोपडे के खरखरे किवाड़ ख़- 
टखटा रहा था उसी समय शहरपनाह से बाहर एक 
एकान्त श्मशान में लगाई गई चिता पर राजकुमारी 
का शव रक्‍खा जा रहा था । इसी मरघट में कुछ ही देर 
पहले, लोग कहते थे, एक अपूर्व सुन्दर परदेशी युवक 
की लाश मं, जिसके हाथ एक फंदेदारू रस्सी से पीछे 
बंधे हुए थे ओर सीने पर कई लाल घाव थे, आय 
लगाई जा चुकी थी, जो अभी तक जल नहीं 
चकी थी । 

यही कथा, जिसकी सत्यता या असत्यता के संबंध 
मं कुछ नहीं कहा जा सकता, लोग एक दूसरे से कान्न 
में कहते थे । किन्तु यह इतना असन्दिग्ध हे कि, बुदे, 
महीपति ने, जब वह अपनी रूत्युशय्या पर पड़ा हुआ 
था, अपने महापातक पर पश्चात्ताप से प्रेरित होकर 
या केवल इस इच्छा से कि राज्य उसकी वंशपरम्परा से 
निकल कर दूसरे हाथों में न चला जाय, लड़के को 
बुलवा भेजा था, ओर राजमंत्रियो के सामने उसे अपना 
उत्तराधिकारी क़बूल किया था । 

ओर ऐसा जान पड़ता हे कि, अपने दिन बहुरने के 
पहले छे क्षण से उसने सोन्दर्य के लिये उस , उत्कर 
अनुराग के लक्षण प्रकट किये थे जिसे उसके जीदेन पर 
अति अधिक प्रभाव डालना बदा था । उसके रहने के 
लिये नियत कमरों की श्रेणी म॑ जो लोग उसके साथ 
शये थे, वे उस आनन्दृध्चनि की, जो उसके लिये प्रस्तुत 
सन्दर वस्था ओर मूल्यवान्‌ अलंकारो, को देखते 
उसके मख से कढी थी, ओर उस उद्दंड हर्ष 
जिससे उसने अपनी याददे की मिरजई ओर 


कमली दूर फेंक दी थी, प्रायः चर्चा किया करते थे ` र 


अवश्य ही, वह समय-समय पर अपने जंगली जावन 
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की सुखद सुंदर स्वच्छुंदता का स्मरण करता था, ओर 
राजसभा की मंथर रीतियो से सदा ऊबा करता था । 
किंतु जिस विचित्र राजभवन का-लोग जिसे आनंद 
कोट” कहते थे--वह अब स्वामी था, वह उसे अपने 
आनंद के लिये रचित नया संसार प्रतीत होता था ; 
और मंत्रण-संडल या दरवार-भवन से अपना पिंड छुटा 
पाते ही वह संगमूसा के चमकीले ओर बड़े ज़ीने से 
जिसके पीतल के शेरो पर "सोने का पानी फिरा था, 
कुदकता हुआ नीचे उतर जाता था, श्रोर कमरे-कमरे, 
बरामदे-वरामदे, घूमा करता था, मानों कोई सोंदर्य में 
पीड़ाहर ओपधि ढूंढ़ रहा हो, या ग्रभिसारिका प्रेयसी 
की व्यग्र प्रत्याशा में संकेत-स्थान में टहल रहा हो । 
उसकी इन अन्वेषण-यात्राओं में--अपनी इन सरो को 
वह इसी नाम से पुकारता था, और वास्तव में उसके 
लिये ये एक बिचित्र प्रदेश में वास्तविक यात्राएँ ही 
थीं--कभी कभी उसके छुरहरे ओर उन्नतवक्त अनुचर 
भी साथ रहते थे, जिनमें से किसी के हाथ में गंगा- 
जमनी डंडा का चेवर ओर किसी के हाथ में सोने का 
जड़ाऊ गिलौरीदान और किसी के हाथ में काशी की 
बनी ज़री की पंखी होती थी । किंत बहधा वह अकेला 


` ही होता था । कदाचित्‌ किसी सहज वुद्धि की वदोलत, 


जो धायः देवी प्रेरणा थी, उसे भासित हो गया था कि, 
कला-कोशल के रहस्यों का भेदन एकांत ही में होना 
संभव हे, ओर सुंदरता, बुद्धिमत्ता की तरह, अपने एकाकी 
उपासक से ही प्रेम करती हे । 

इन दिनों अनेक अद्भुत आख्यायिकाएँ उसके संबंध 
में प्रचलित हो गई थीं । कहा जाता था कि, पैतृक राज- 
गुरु ले, जो उसे, राजमंत्रियों की मंत्रणा से, राजकीय 

कर्तव्यों की शिक्षा देने नित्य जाया करते थे, उसे एक 
देन अतीव भक्ति भाव से एक परम सुंदर चित्र के सामने, 


जो हाल ही में जयपुर से आया था, नतमस्तक हो - 


भ्रणाम करते देखा था । उसकी यह क्रिया मानो नर्वीन 
देवताओं की उपासना का संकल्प थी । एक वार घंयों 
तक उसका पता ही नहीं लगा था, ओर बड़ी देर खोज 
होने के बाद राजप्रासाद के एक उत्तरी बुर्ज की एक छोटी 
सहनची में एक बहुमूल्य पन्ने में खुदी हुई कामदेव की 
मांत को तल्लीन सा एकटक निरखता हुआ पाया गया 
था । किंवदंती के अनुसार, वह एक पुरानी प्रतिमा थी 


& जो पत्थर का पुल बनते. समय नदी के गर्भ में मिली, 


थी ओर जिस पर “राजकुमारी रलेश्वरी” खुदा हुआ था, 
संगमभर की भोहों पर अपने आरक्क ओर उष्ण अधर 
बड़े उद्वेग स चापते देखा गया था 
तो उसने एक चाँदी की किन्नरी पर चटक चादनी का 
प्रभाव मनन करने में ही बिता दी थी । | 

सभी अनोखे ओर बहुमूल्य पदार्थों में उसके लिये 
निससंदह मोहिनी शक्कि थी, ओर उन्हे प्राप्त करन की 
उत्कट लालसा से उसने अनेक सोदागरों को दूर दूर 
भेजा था । कुछ सुदूर सागरतट से अम्बर लान गये थे। 
कुछ उन अद्भुत व्याल-माणयों की फ़िक्र «में घने 
जंगलों ओर प्राचीन दुगा के ढीहो को गये 
थे जो अंधेरी रजनी के घनघोर अंधकार को दूर कर देती 
हैं ओर जिनके वियोग में उनके स्वामी विषधर भुजंग 
सिर पटक-पटककर प्राण दे देते हैं । कुछ गजमुक्काओं की 
खोज में कजरी बन को भेजे गये थे । कुछ रेशमी ओर 
ऊनी गलीचों के लिये ईरान गये थे । कपडे के व्यापारी 
श्रेष्ठतम वसो के लिये मकसूदाबाद, ढाका, काशी, 


चदेरी और काश्मीर गये थे । कासानी मखमल आः 
चीन की अतलस, गुलदार हाथी कॉत, चंद्रकांत माण. - 


मीनाकारी के आभूषण, लखनवी गोटाकिनारी, कोसो 
तक महकनेवाले कनोजी अतर, ओर मिट्टी के सरंजित 
खिलाने लाने की भी आज्ञा दी जा चकी थी । 

किंतु सबसे अधिक उसका चित्त उस पोशाक में धरा 
रहता था जो वह अपने अभिषेक के दिन पहनने को 
था--कीनख़ाब ओर जरबफ़्त के कपड़े, माणिक्यमंडित 
मुकुट आर मोतिया की लड़ियों तथा मोतिया के फंदनी 
स सुशाभत राजदंड । वस्तुतः, आज रात को, जव 
अपने सुखमय ज़री के मखमली गदे पर पडा हुआ 


गुलदाना म रक्‍ख गुलाव ओर चपा के फलो के गुच्छं 


का वह निहार रहा था, वह इन्हीं वस्तुओं के ध्यान 7 
लीन था । उस समय के धुरंधर कारीगरों के कोशल वैं 
नसून कई मास पूव उसके सामने पेश. किये गये थे 


र उसने आज्ञा दी थी कि, दिन-राज्ञ श्रम करके दे. 
समय पर काम तयार कर दें, तथा उपक्र रल्ल की 


खोज मे सारी दुनिया छान डाली जाय, ध्यान-नेत्रों 0 
उसन अपन का, मनाहर बादशाह! वस्या स पारच्छनन 


दवमाद्र क सभा-मडप से खडे देखा आणर उसके लई 
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कोधे ओठों पर सुसक्रुराहट आइ तथा ठिठको, आर उसके 


लाल डारदार बद्‌ नयन उज्ज्वल ज्योति स जगमगा उठे । है 


कुछ देर वाद वह अपनी गद्दी से उठा, ओर एक ओर 
रक्खी हुइ लाल पत्थर की चोका पर वेठकर, जिस पर 
अगूरों रंग की झालरदार रेशमी गद्दी पर बाघंबर बिछा 
हुआ था, कमरे में चारों ओर दृष्टि डालने लगा। 
दीवालों को घोट के सामने दपण कख मारते थे, और 
उन पर चटकीले पक्के रंगों के बेल-वूटे बने हुए थे, जिन 
पर बढे विविध पक्षी सोदर्य के विजय का स्तोत्र गाते-से 
जान पड़ते थे । कमरे के एक कोने में एक तिपाई पर 
एक काठ की संदूक़ची रक्खी थी, जिस पर हरी बनात 
का रिलाफ़ चढ़ा था ओर जिसके भीतर नीलोत्पल आदि 
सुंद्र-सुंदर रल जड़े थे उत्तर की ओर की बीचवाली 
खिड़की के सामने पीतल की एक ऊँची सुनहलो चोकी 
शोभायमान थी । उस पर रूपे ओर सोने के कई गिलास, 
एक रलरजटित गढुश्रा, ओर पन्ने को एक कटोरी थी। 
पलंग पर पड़े रेशमी आवी पलंगपोश पर पाले फूल 
कढ़े हुए थ, भानो निद्रा देवी के अरसीले हाथों से छूट 
पडे हों, ओर चांदी के चारों पायां पर हाथोदांत के डंडे 
लगे थे जिन पर,ज़रदोज़ी के काम का मखमल का चंदवा 
तना था, अर उसमें टके हुए मोरपंखों के तोड़े चित्रकारी 
की छत की चांदी की चदरछुत को धल बड़ी कोमलता 
से काड रहे थे। पलंग के पेताने संगमर्मर की एक 
हसती हुई पुतली अपने सिर पर एक बड़ा दर्पण लादे 
खड़ी थो । चद्रछत से रगीन काच के तीन झाड़ लटक 
रह थे, जिनमे बीचवाला सो कमला का था ओर आस- 
पास के दोनों पचास-पचास के । दीवालो के ऊपरी भाग 
सें देवताओं, रूपराशि रमणियों, ओर विविध दृश्यों के 
चित्रों की पंक्ति, जिनके चोकठों की सुनहली ज़मीन पर 
सीने के आसमानी बेलबूटों को रमणीयता का वर्णन 
नहीं हो सकता, शोभा की पिचकारियां चला रही थीं । 
खिड़की की राह से बाहर इछि फेरने पर वह राजकीय 
देवालय के विशाल शिखर को, जो भवनों को धारा 
पर बुल्ञ की तरह तेर रहा था, ओर राजमहल के नदी 


'की ओर के फाटक पर शोंघाये हुए पहरेदारों को लटपटे 


चक्कर काटते देख सकता था। बहुत दूर पर, रसाल के 
एक बाग में एक कोकिल पंचम-स्वर से गान कर रही 
थी । खिड़की से केवडे को बालियों, कामिनी, मोमासेरी, 


मातया आर बेले के फलों की स॒गंघ की लहरें हवा पर 
लदी चली आ रही थीं । उसने अपने काले-भोंराले घंघ- 
राले केशों के लंबे लच्छों को मुख की ओर से समेटकर 
पीछे को फेंका, ओर एक वॉसुरी उठाकर बजाने लगा । 
उसकी घनी पलकें कुकने लगीं, ओर एक अनोखी शिथि- 
लता ने उसे घेर लिया । सुंदर वस्तुओं के जादू ने उस 
पर इतना प्रभाव कभी नहीं डाला था, और न ऐसा 
उद्दाम आनंद ही उसे*कभी हुआ था। 

जव महल के हाते में लगे हुए घड़ियाल में पहरुए ने 
आधी रात का घंटा टनटनाया ओर गजर बजी$ तब उसने 
भी एक घंटी खनखुनाई । घंटी बजते ही उसके सेवक 
“महाराज, ग्ररीवनेवाज, कहते हुए कमरे के अंदर आये, 
ओर बड़ी सावधानी से उन्होंने उसके कपड़े उतारे, 
उसकी चाँद पर गुलाब जल ठोका, सेज पर अतर छिड्का, 
ऑर तकिये के आस-पास चमेली शौर जुही के ढेरों फूल 
विखराये । भरत्या के कमरे से निकल जाने के कुछ ही क्षणो 
बाद वह सो गया । 

निद्रा की गोद में उसने एक स्वप्न देखा, और उसका 
स्वप्न यह था । 

उसे जान पड़ा कि, यह एक लंबे ओर नीची पटनई 
के दरदालान में अनेक करघो की खटपट ओर ठकठक 
के बीच में खड़ा हे । छोटे दरों ओर अगल-बगल के 
रोशनदानां की झेकरियों से दिनकर का धँधला उजाला 
आ रहा था । उसने देखा कि, कोरिया के डांगर तन 
अपने-अपने करघों पर भुके हुए हैं ओर पेर उनके गढ 
में हैं । पाले, रोगी-स कुछ बच्चे आँगन में खेल रहे थे 
ओर आगेवालों दल्लान में नरकुल की फटी चटाइयों पर 
कुछ सोये हुए थे । करघां पर फुके कोरी अपने बीनने के 
कश्म में व्यस्त थे । उनके चेहरों पर केवल चमड़ी थी 
मांस का लेश भी नहीं दिखाई देता था । ऊनके दुबले 
हाथ कापते ओर थरथराते थे । कुछ उदास भरते एक 
ओर एक भेली-कुचेली दरी पर बेठी रेशम की लच्छियों 
खोल रही थीं । दल्लान में एक प्रकार की भीषण दुर्गंध 
अरी थी । हवा नाम को भी नहीं आती थी, ओर दीवालें 
सीलन से भीगी हुई थीं । 

नवयुवक नरेश एक कोरी के'पास जाकर खड़ा हो 
गया ओर ध्यान से उसके हाथों की सफ़ाई देखने लगा । 

कोरी ने गुरेर कर उसकी ओर देखा, ओर कहा, | 
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“तू मुझे कयां ताक रहा हे? कया तू हमारे मालिका का 
हम लोगों पर तेनात किया हुआ जासूस हे ?” 
नवयुवक नरेश ने पूछा, “तेरे मालिक कोन हैं ?” 
कोरी हाय मारकर बड़े उदास स्वर से बोला। 
“हमारे मालिक ! वे भी मेरे जैसे मनुष्य हैं । हाँ, हममें 
्रार उनम इतना भेद अवश्य ह--वे उम्दा-उम्दा 
कपड़े पहनते हें ओर मुझे चीथड़ों से काम चलाना पड़ता 
हे, मं भर पेट भोजन न मिलने से' पीड़ित रहता हू ओर 
वे तर भोजन की अधिकता से क्लेश भोगते रहते हैं ।” 
नवयुवक नरेश ने कहा, “देश स्वाधीन हे, ओर 
तू किसी का गुलाम नहीं हे ।” 
कोरी ने उत्तर दिया, “समर-काल में बलवान्‌ दुर्बलों 
को गुलाम बनाते हैं, और शांति के समय में अमीर, 
ओर श्रमीरों के संगठित दल व्यवसाय की ओर मे, 
ग़रीबों को गुलाम, बनाते हैं । हमारे इस देश में 
व्यवसाय का यह नवविधान 'भ्रपनी निपर नवीनता के 
कारण हमें ओर भी भ्रधिक खल रहा है। ज़िन्दगी के 
लिये हमे काम करना पड़ता है ओर वे इतनी आडी 
मजूरी देतेह कि, हम मर जाते हैं | दूसरों के लिये काम 
करने को हम लाचार किये जाते हैं, ओर हठ करने पर 
हमारी अंगुलिया काट ली जाती हैं । इन नये निर्दय 
चाणिकों की ज़बर्दस्तियों से जिन्हें पहले हमने कभी नहीं 
देखा था आर जो न हमारे धर्म के हैं ओर न हमारी 
जाति के, हमारा नवाब हमारी रक्षा करने में असमर्थ 
हैं । इधर हम सारा दिन उनके लिये रगड़ते हैं, उधर 
चे अपनी थलियां में अशर्फियां भरते, ओर हमारे बच्चे 
अपने समय से पहले ही मुका जाते हैं; ओर जिन्हें हम 
प्यार करते हैं उनके चेहरे कठोर और कुत्सित हो जाते 
हैं| अंगूरा को निचोड़ते हम हैं, ओर अंगरी शराब कोई 
दूसरा ही»पीता हे । श्रनाज हम पेदा करते हैं, और 
हमारी ही रसोई सूनी रहती हे । हम जंज़ीरों से बँधे हैं, 
यद्यपि चमचचु्रों के लिये वे अदृश्य हैं । हम गलाम हैं, 
यद्याप लोग हम स्वाधीन कहते हैं । हमारी गुलामी 
यहाँ तक बढ़ी हुई है कि, जो माल हम बिलकुल निजी 
तार पर तयार करते हैं, उसका भौ वे हमें मनमाना 
मूल्य देते हं, हम चू तक नहीं कर सकते।” 
नवयुवक नरेश ने पूछा, “क्या तुम सबका यही 
हाल हे ?” 


इताती ने उत्तर दिया, “हा, जवान आर श्रवबसू, नर 
र नारी, बच्चे ओर बूढ़े, सबकी यही गति हे। बाह्मण 
ओर पुरोहित पालकियों पर सवार अपने मालाओं की 
गुरियाँ सरकाते हमारे पास से निकल जाते हैं, किंतु 
हमारी सुध लेनेवाला एक आदमी भी नहीं हे । हमारी 
अंधी गलियों में जिनमें धूप कभी नहीं जाती, दरिद्रता 
अपने क्षुधाते नत्रों से हमें ताकती हुईं रेंग '्राती हे, 


ओर उसके पीछे दवे पाँवों से मत्तमुख पाप प्रवेश करता 


है । प्रातःकाल मुसीबत हमको जगाती है, ओर रात को 
ग्रघमता ओर बेहयाई हमारे साथ बसेरा करती हैं । पर 
तुझे इन बातों से क्या मतलब ! तू हमारी श्रेणी का 
नहीं है। तेरा मुखमंडल अत्यंत प्रफुल्लित हे ।” यह कह 


चेहरा सिकोड़ कर उसने मुँह फेर लिया ओर फिर अपने . 


काम में लग गया । नवयुवक नरेश ने देखा कि रेशम 
श्रौर सोने के तारों का कपड़ा वह बीन रहा है? 

एक विकट आतंक ने उसे धर दबाया, ओर उसने 
कोरी से कहा, “यह कौन कपड़ा तू बीन रहा हे ?” 

“उसने उत्तर दिया, “यह कपड़ा नवयुवक नरेश के 
राज्याभिषेक के लिये हे । तुमको इससे क्या प्रयोजन?” 

इस पर नवयुवक नरेश बड़ी ज़ोर से चिज्ञाकर जाग 
पड़ा। देखता क्या हे कि वह अपने ही कमरे में हे, और 
खडका स उसने मधुवण राकेश को धमिल पवन सें 
लटकते देखा । 


ओर फिर वह सो गया तथा स्वम देखा, ओर उसका 
सपना यह था । 
उसे समक पड़ा कि, वह एक बड़ी नौका की तख़्तेबंदी 
पर लेटा हुआ हे, जिसे पूरे सौ गुलाम खे रहे थे । उसके 
समीप एक चोतही पर नौका का स्वामी बैठा था। वह 
आबनूस के समान काला था, और उसकी रेशमी पगड़ी 
कुसुंभी थी । बड़ी-बड़ी चाँदी की अंटियाँ उसके मोटे 
कानों में कूल रही थीं, और उसके हाथों में हाथी दाँत 
का एक काटा था । 
« गुलाम नंगे थे, सिर्फ़ एक लँगोटी उनकी लजा 
निवारण करती थी । कड़ा घाम उनके लग रहा था, ओर 


हबशी इधर से उधर दोड रहे थे तथा चरसे की चाबुक , 


से उनकी खाल काट रहे थे। वे अपने क्षीण भजदंड 
पसार पसार कर भारी डाड़ों से पानी को काट रहे धे । 
नमकीन फेना डॉड़ों के फला से छिटक रहा था । 
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नवयुवक्र नरेश 


:४३१ 


- भारी पत्थर बॉध 


अंत को वे एक कोल में पहुँचे, ओर थहाना शुरू... 


किया । तट से वायु का एक हलका सा ककोरा आया; 
ओऔर नौका की तख्तेबंदी तथा विशाल पाल को महीन 
लाल धल ने ढक लिया । गधों पर सवार तीन अरबों 
ने सामने आकर नोका की ओर बळें फेके । नोकापति ने 
एक सरंजित धनप अपने हाथ मे उठाकर बाण चलाया, 
जो एक अरब का गला बेधकर पार निकल गया । वह 
भम से तरंग में गिरा, आर उसके साथी गधा को सर- 
पट भगाकर रफूचक्कर हो गये । 

ज्यों ही वे लगर डाल चुके ओर पाल” उतर आया, 
हबशी गोदाम में गये ओर रस्सा की एक बड़ी सीढ़ी 
निकाल लाये, जो पिलाये सीसे के बोझ से भारी की 
हुई थी । नोकापति ने उसे एक बग़ल से जल में फेंक 
दिया, और सिरे लोहे की दो मेखों में बाँध दिये । तब 
हबशियो ने सबसे कम उम्र गुलाम को पकड़ा ओर 
उसकी बेड़ियाँ काट दीं, और उसके नथुनों तथा कानों 
में मोम की ढाडे लगा दीं, ओर उसकी कमर में एक 
दिया । वह शिथिलता से सीढ़ी से 
उतरा, ओर सागर में विलीन हो गया । जहाँ उसने 
गोता लगाया था वहाँ कुछ बुदबुदे उठे । कुछ दूसरे 
गुलाम ऊपर से विचित्र ढंग से मलक रहे थे । नाका के 
माथे पर एक मकर-मदारी बेठा हुआ एक ही लहजे से 
झोल पीट रहा था । 


> = 


कुछ देर बाद गोताख़ोर पानी से बाहर निकला, 
ओर हॉफता हुआ सीढ़ी से चिपट गया । उसके दाहेन 
हाथ में एक मोती था । हबशियाँ ने माती उससे छान 
लिया, और उसे पीछे ढकेल दिया । गुलाम अपने डॉडो 
पर सो गये । 

बार-बार वह पानी से ऊपर आया, श्रौर हर बार 
ऊपर आने में अपने साथ एक सुंदर मोती लाया । नाका 
के स्वामी ने उनको तोला, ओर हरे चमड़े का एक छटा 
थली मे रख लिया । 

नवयवक नरेश ने बोलने का यत्न किया, किंतु उसकी 


जिह्वा तालु में चिपक सी गई, और उसके ओठो ने 
* हिलना अस्वीकार किया । हबशी आपस में एक दूसरे 


से चिनचिनाते थे, ओर एक तरह के चमकाल दाना 
फ़ी एक लड़ी के बारे में कगड़ने लगे | दो सारसं जल- 


Los 


धान के इर्द-गिदे बारबार मड़रा रही थीं । 


गोताख्रोर अंतिम बार पानी के ऊपर आया, आर 
इस बार जिस मोती को अपनी सुट्टी में लाया था वेसा 
मोती कभी किसी को नहीं दिँखाई पड़ा था । उसकी 
आकृति पूर्णिमा के तारापति की सी थी, और रंग तड़के 
के तारों के रंग से भी स्वच्छ था । किंतु गोताख़ोर के 
चहरे पर विचित्र पीलापन था, ओर जब वह नाका के 
पटरो पर उलटकैर गिर पड़ा, तब उसके कानों ओर 
नथुनां से लोहू बलबलादे लगा । तनिक देर वह फटका 
ओर फिर ठंढा हो गया। हबाशियां ने अपने कंधे चमकाये, 
ओर सामने पड़ी हुई देह उठाकर नीचे पानी में फेंक दी । 

नोकापति हँसा, ओर आगे ' बढ़कर उसने माती ले 
लिया । मोती को देखकर पहले उसने अपने माथ से 
लगाया ओर फिर प्रणाम किया । उसने कहा, “यह 
नवयुवक नरेश के राजदंड में लगेगा,” आर हबशियों को 
उसने लंगर उठा लेने का संकेत किया । 

नवयुवक नरेश यह सुनकर बड़ी ज़ोर से चाखा 
ओर जाग पड़ा, तथा खिड़की के द्वारा उसने तड़के की लंबी 
भूरी अगलियों को कुम्हलाते हुए तारों को दबोचते देखा । 

वह फिर सोगया, ओर स्वप्त देखने लगा । ओर यह 
उसका स्वप्न था । 

उसे मालूम हुआ कि, वह एक अधेरे वन म॑ घूस 
रहा हे, जिसमें विचित्र फल ओर सुन्दर ज़हराले फूल 
लगे थे । जिधर वह जाता था काले नाग उसकी ओर 
फुफकारते थे, ओर चटकीले तोते टें-ट करते हुए एक 
डाली से उड़कर दूसरी डाली पर जा बेठते थे । तस 
कीचड़ पर बड़े-बड़े कछुए सोये हुए थे। पेड़ बानरों और 
मयूरों से परिपूर्ण थे । 


आगे बढ़ते-बढ़ते वह निदान वन के सिरे 
पौर वहाँ उसने एक सूखी हुई नदी की तह सें 
के ऐैक बड़े समूह को काम करते 


समान वे कगारे पर जमा थे । वे भूमि सें 


खोदते थे ओर उनमें उतर जाते थे । कुछ बड़े-बड़े 
कुल्हाड़ों से शिलां को चीर रहे थे! दूसरे बालू से 
जुटे हुए थे । वे घास*फूस के भाड़ों को जड़ से डखाड- 
कर फेंक रहे थे, ओर, उनकी जंगली नुलेनार कलियाँ को 
पैरों से रोंद देते थे । वे इधर-उधर चटपट आ-जा रहे थे, 
एक दूसरे को हाँक दे रहा था, और एक भी जना 
निकम्मा नहीं था । ६६ 


>. 


दुखा । 
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* एक गुहा के अन्धकार से रत्यु ओर लोभ उन्हे ताक 
रहे थे । मत्यु ने कहा, “मैं थक गई हूँ, उनमें से तीसरा 
~ ~ a _ NON, ~ ५८. 9 
मेरे हवाले कर दो ओर मे चली जाऊं । 


किन्तु लोभ ने मुड़ हिलाकर कहा, “वे सब मेरे 
नाकर हं ।” 

इस पर मृत्यु ने लोभ से कहा, “तेरे हाथ में 
क्या हे फफछ >> 


डसने उत्तर दिया, “मेरे पाख तीन दाने अनाज के हँ । 
तुझे इससे क्या प्रयोजन !” 
स्त्युज्ञे कहा, “उनमें से एक मुभे दे दे, केवल एक, मेरे 
बागा में बोने के लिय ओर फिर में अपनी राह लूँगी ।” 
लोभ ने कहा, “में तुके कुछ भी न दूँगा, और अपने 
वस्रं की तह में उसने अपना हाथ लुका लिया ।?” 
तब तो मृत्यु खिलखिला कर हँसी, ओर एक कटोरा 
लकर उसने पानी के एक कुंड में डबकी देकर निकाल 
लिया । कटोरे से जूड़ी निकली, और उनमें से तीसरा 
मनुष्य ढेर हो गया । शीतज्वर उसके पीछे-पीछे जा रहा 
था, आर पनिहाले सॉप अगल-बगल दोड रहे थ । 
जब लाभ ने मजूरों के समूह में से तीसरे मनष्य को 
मरा दुखा, तब वह अपनी छाती पीट-पीट कर कलपने 
लगा । उसने श्रपनी उधारी छाती पीटी और ज़ोर से 
राथा । उसने चिज्ञाकर कहा, “तूने मेरे नोकरों में तीसरा 
खून किया, तू यहाँ से लंबी हो । पंजाब के सीमान्त में 
समर हो रहा है, ओर दोनों पक्षों के सेनापति तेरा 
आवाहून कर रह हैं। अफ़गान काले बेल की कुर्वांनी कर 
चुके आर रणस्थल की ओर अग्रसर हो रहे हैं । वे अपनी 
ढाल को अपने भालों से कूट चुके, ओर सिरों पर लोहे 
के तव भा बाघ चुके । मेरी यह घाटी तेरे लिये क्या हे, 
जा तू इसमें गहरी हुई है ? तू यहा स दूर हो, ओर बहा 
फर न श्रना ।? 4 
रत्यु ने उत्तर दिया, “न श्राऊंगी, किन्त जब तक 
अनाज का एक दाना तू मुझे न देगा तब तक में नहीं 
जानकी " ८« 
किन्तु लोभ ने ग्रपनी मटी बन्द कर ली, आर दाँत 
जकड़ लिये । उसने मिनमिना कर कहा, “में तुझे कुछ 
भी न दूँगा ।? ° 
इसपर रत्यु हसा, आर एक काला पत्थर उठा लिया. 
जिसे उसने बन में फेका । तब तो धतूर की एक भाडी से 


° 


ज्वाला के वख धारे विषमज्वर बाहर निकला । वह मजरो 
के समूह में गया, उन्हें स्पर्श किया ओर वढ प्रत्येक मनुष्य 
चल बसा जिसे उसने छुआ । चलने में उसके तलवों के 
तले पड्नेवालो घास कुलस गई । 


लोभ थर्राने लगा ओर शोक में उसने अपने शरीर 


पर राख रमाई । उसने कहा, “तू नंठुर ह, तू निठुर। 
ह । कालङ्ग देश में घोर दुभिक्ष हे, आर कटक की दोनों 
नदियों, महानदी तथा काठजड़ी का पानी सख गया 
है । बंग ओर अगदेशों में भी श्रकाल हे, ओर सफ़ेद 
टीडियो के दुल के दल परिचम दिशा से समुद्र नॉक 
कर आये हैं । रॉगा, भेघना और पद्मा में बाढ़ नहीं 
आई हे । किसान ओर ग़रीब इन्द्रदेव को कोस रहे हैं । 
तू वहाँ जा, जहाँ तेरी ज़रूरत है ओर मेरे नोकर मेरे 
लिये छोड़ दे ।” 

सरयु ने उत्तर दिया, “यही सही; किन्तु जब तक तू मुझे 
अनाज का एक दाना न देगा, तब तक में न जाऊँगी ।” 

लोभ ने कहा, “में तुझे कुछ भो नहीं देने का ।” 

मौत फिर हँसी और अपनी अंगुलियों से उसने सीटी 
बजाई । तुरन्त एक नारी हवा मे उड़ती ह अइ । उस 


के माथे पर “महामारी? दगा हुआ था» ओर पेट के रटे | 


गाधा का एक मडल उसके इर्द-गिर्द मंडला रहा था» 
उसन अपने पखा से घाटी को छा लिया, ओर एक भी 
मनुष्य जीता नहीं बचा । 

तव ता लोभ चिचियाता हुआ जंगल की राह से 
भागा, आर स्त्यु तड़ककर अपने लाल घोड़े की पीठ पर 
पहुची आर उस सरपट भगा दिया । घोड़े की दोड़ पवन 
को भो मात करती थी । 

तब ता घाटा के धरातल के कीचड़ से महा विषधर 
अजगर आर अनेक प्रकार के भीषण जन्तु निकले, ओर 
नथुना स बालू का नास लेते हुए सियार कत्ते की चाल 
स॑ रत क पकेनार-किनारे आए ।?” 


! 
8 


नवयुवक नरेश बिलखता ह्मा बाला, “ये मनष्य 


* कान थ, आर किस वस्तु को तलाश में लगे थे ?” 


उसक पाछु खडा हुआ एक मनुष्य बोला, “वे एक - 


सम्राटू क मुकुट के लिये माणिक्य निकाल रहे थे ।”” 

नवयुवक नरश चाका, आर पलटने पर उसने तीथ- 
यात्रा क वष म एक मनुष्य को हाथ म चादी का दपण 
लय दुखा । 
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नरेश पीला पड़ गया, ओर बोला, “किस सञ्नाटू के , 


लिये 075 
तीर्थयात्री ने उत्तर दिया, “इस दर्पण में देख, वह 
सम्राट तुक [द्खाइ दंगा ।” 
नवयुवक नरेश ने दर्पण में देखा । 'ग्रपना ही मुखडा 
देखकर वह ज़ोर से चीख़ा और जाग पड़ा । सूर्य के 
प्रथम प्रकाश की रश्मियाँ कमरे में प्रवाहित हो रही थीं, 
र बाग़ तथा फुलवारी के वृक्षा से पक्षियों के गाने की 
ध्वनि आ रही थी । 
मुख्य-मुख्य कमचारी और महामँत्रीजी नवयुवक- 
नरेश के कमरे में आये, ओर उन्होंने दंडवत्‌ की । भ्रत्य 
उसके लिये ज़री की पोशाक लाये ओर राजमुकुट तथा 
राजदंड उसके सामने रख दिये गये । 
नवयुवक, नरेश ने उनकी ओर देखा और वे सुंदर थे । 
अब तक जितनी सुंदर वस्तुएँ उसने देखी थीं उन सबसे 
चे अधिक सुंदर थे । किन्तु उसे अपने स्वम याद पड़े, 
ओर उसने उच्च राजकर्मचारियों तथा महामंत्री से कहा, 
“ये सामान ले जाओ, में इन्हें नहीं धारण करूंगा ।” 
कर्मचारी विस्मित हुए, ओर कुछ हैँसे। उन्होंने समका 
कि, वह ठठोळी कर रहा हे! 
किन्तु उसने कर्कश स्वर से उनसे फिर कहा, “ये 
चीज़ें ले जाओ, मेरे सामने से इन्हें हटाओ । यद्यपि 
आज मेरे राज्याभिषेक का शुभ मुहूतं है, तथापि में 
इनका उपयोग न करूँगा । क्योंकि विषाद के करघे पर, 
ओर व्यथा के सफ़ेद हाथां से, मेरी यह पोशाक बीनी 
गई है । माणिक्य के हृदय में खून हे, ओर मोती के 
हृद्य मे मोत ।” और उसने अपने तीनां स्वप्त उन्हें 
सुनाए। 
जब कर्मचारियों ने उन्हें सुना वे एक दूसरे की ओर 
देखने ओर कानोकान कहने लगे, “निःसंदेह वह पागल 
है। क्योंकि स्वमन और हेही क्या, केवल स्वम है, और 
कल्पना केवल कल्पना हे । वे वास्तविक बातें नहीं हैं, 
कि, उनकी परवाह की जाय । ओर जो लोग हमारे लिये 
श्रम करते हैं उनके जीवन से हमें क्या सरोकार हे? 
बोनेवाले को बिना देखे क्या मनुष्य को रोटी नहीं 
खाना चाहिए, ओर अहीर से बिना बातें किए दूध नहीं 
पीना चाहिए !?? 
महामंत्री ने नवयुवक नरेश को फिर नम्नतापूर्वक 


प्रणाम किया, और विनती की, “महाराज, मेरी ्रापसे 
विनय हे कि, अपने इन मलिन विचारों को दूर कर 
दीजिए, ओर यह ताज अपने शिर पर धारण कीजिए। यदि. 
आप राजकीय वस्त्र न धारण करेंगे, तो लोग केसे जानेंगे 
कि, आप महाराजाधिराज हैं ?” 
नवयुवक नरेश ने उसकी ओर देखा । उसने प्रश्‍न: 
किया, “क्या सचमुच यही बात है ? यदि मैं राजकीय; 
पोशाक न पहनुूंग्श, तो वे नहीं जानेंगे कि, में 
सम्राट हूँ?” 
एक कर्मचारी ने कहा, “वे आपको नहीं सह चानेंगे १?” 
उसने उत्तर दिया, “मेरी धारणा थी कि, विना राज-- 
कीय पोशाक के राजा जान पड़नेवाले राजा हो चुके हैं । 
किंतु संभव हे कि, आप ही का कहना ठीक हो । तो भी 
मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगा, न इस मुकुट से अपने शिर को 
मंडित होने दूँगा, ओर जसा में इस महल में आया था 
वेसा ही इससे चल दूँगा ।” 
ओर एक छोकड़े शत्य को छोड़कर, जो अवस्था में” 
एक साल उससे छोटा था, उसने सबको चले जाने काः 
आदेश दिया । अपने हमजोली परिचारक को वह अपने 
सखा के समान रखता था । उसे उसने अपनी सेवा के. 
लिये रख लिया, र स्वच्छ जल से स्नान कर चुकने' 
पर उसने एक रंगान बड़ा यकस खोला, आर उससे 
गाढे की मिरज़ई तथा कमली निकाली, जो उसकी उस 
ज़माने की पोशाक थी जब वह पहाड़ी की किसी चट्टान 
पर बैठकर गड़रिए की कबरी भेड़ियों को चराता 
झर उनकी तकवाही करता था । मिरज़ई उसने पहन 
ली और कमली कंधों से पीठ पर डाल ली, ओर अपने 
हाथ में उसने ले लिया अपना चरचाहे का अनगढ़ भद्दा 
थ्सोंटा । 
छोकड़ा सत्य चकित चच्चुओं से उसकी ओर घूरने 
लगा, ओर सुसकुरा कर बोला, “मालिक आपकी पोशाक 
ओऔर राजदंड तो में देख रहा हूँ, किंतु आपका ता 
कहाँ हे!” 
नवयुवक नरेश ने छे के सायवान पर फेली हुई 
गुलाब की कंटीली बेल की एक लम्बी फुनगा तोडू 
ली, और उसे संडलाकार बनाकर अपने सिर परः 
रख लिया । 
तब उत्तर दिया, “यही मेरा राजमुकुट है ।'” 


हि ७४ 
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ओर यह रूप बनाकर वह अपने कमरे से निकले 

दरबार-भवन में गया, जहाँ मंत्रीगण, प्रधान कर्मचारी, 
महाजन ओर दरबारी उसकी राह देख रहे थे । 


किड्क कर कहा, “महाराज, लोग अपने नरेश की 
सत्याशा कर रहे हैं, ओर आप भिखारी का बाना उन्हे 
दिखाते हैं ।” कुछ लोग कुढ़ गए ओर “बोले, “वह 
हमारे राज्य का नाम धराता हे, श्रोर हमारा नरेश 
होने के अयोग्य ह ।” किंतु उसने इन कट्‌क्रियो के उत्तर 
स एक शब्द भी ज़बान से नहीं निकाला, केवल आगे 
बढ़ता चला गया, आर संगमूसा की चमकीली सीढ़ियों 
से नीचे उतरा, फिर पीतल के फाटक से राजप्रासाद के 
बाहर निकला, ओर अपने घोड़े पर सवार होकर 
अबाकावहारी के शाही देवालय की ओर उसे बढ़ा दिया । 
छाकडा शत्य उसके पाछे-पीछे दोड़ता चला जाता था । 
लाग दंखकर हसे आर बोले, “यह सम्राट का 
सवाग घोड पर सवार चला जा रहा है,” ओर वे उसे 
बिराने लगे । 
उसने घोड़े की लगाम खींची, ओर कहा, “सम्राट का 
सवांग नहीं, में सम्राट हूँ ।” ओर अपने तीनों स्वम उन्हे 
सुनाए | 
तब तो भीड़ से निकलकर एक आदमी आगे आया 
शार दुशंखत भाव से उससे कहने लगा “महाराज, 
आप क्या नहीं जानते हैं कि, श्रमीरों की विलासिता से 
शराब का जावन मिलता हे ? आप लोगों के ठाट-बाठ 
स हमारा पालन होता है, ओर आपके दुर्व्यसन हमें 
राट दते हू । हृदयहीन मालिक के लिये काम करना 
है, कितु मजूरी के लिये मालिक का न होना और 
भी श्रधिक दुखदायी हे । क्या आप समझते हैं कि 
अरअुख्ख हमारा पेट भरेंगे र इन बातों का उपाय 
आपन क्या सोचा हे? क्या श्राप खरीदार से कहेंगे कि, 
इतन हा दाम देकर ख़रीद? ओर बचनंवाल से कहेंगे, 
इतन ही दामा पर बेंच! ? मेरी समक में तो नहीं 
आता । ग्रतएव अपने महल को लौट जाइए, ओर 
अपने शाही कपड़े पहनिए । श्रापको हमसे ओर हमारे 
'कष्टा से क्या मतलन ?” 


नवयुवक नरेश ने सवाल किया, “क्या निर्धन और 
घनी भाई-भाई नहीं हैं?” 


® 


महाजन देखते ही होले-होले हँसे ओर कुछ ने उससे 


उस मनुष्य ने उत्तर दिया, “क्यों नहीं 
भाइ का नास ह “घातक ॥” 

नवयुवक नरेश के नयनां में ऑसू भर आए, और 
लोगों की घुनघुनाहट के बीच से अपना घोड़ा बदाता 
वह चला गया, ओर छोकड़े भृत्य ने भयभीत होकर 
उसका साथ छोड़ दिया । 

जब देवालय के सिंहद्वार पर वह पहुँचा, तब द्वारपालो 
ने अपनी तलवार की मूठों पर हाथ रख ललकार कर 
कहा, “यहाँ तुम क्या चाहते हो ? आज इस द्वार से 
सम्राट्‌ क सिवाय कोइ ओर नहीं प्रवेश कर सकता ।” 

उसका चेहरा रोप से तमतमा उठा, ओर उसने 
उनसे कहा, “हाँ, में सम्राट हूँ,” ओर धडधडाता सीतर 
चला गया । 

जब वृद्ध राजपुरोहित और प्रधान पुजारी ने उसे 
गाढे की मिरज़ई पहने ओर काँधे पर कमरी डाले आते 
देखा, वे विस्मय में अपने उच्चासनों से उठे, ओर राज- 
पुरोहित उससे बोले, “वत्स ! क्या यही राजकीय देष 
हे? किस मुकुट को भें तुम्हारे शीश पर रक्खे, और 
कौन-सा दंड तुम्हारे हाथ में में ईँ ? निस्संदेह, आज 
का दिन तेरे लिये हर्ष का दिन होना ज्राहिए, न कि 
विमप का ॥” 

नवयुवक नरेश ने कहा, “क्या हर्ष को विषाद की 
बनाई वस्तुओं को धारण करना चाहिए ?” ओर 
उसन अपने तीनां स्वम राजपुरोहित ओर प्रधान पजारी 
को सुनाए । 

जब वे उसके स्वसा को सुन चुके, तब राजपरोहित ने 
अपना भाइ मरोरों, आर बोले, “मेर बच्चे, में बुद्ध हू, 
श्रार भर जीवन का अब शातकाल है, ओर में जानता 
हू कि ससार म अनेक कुकृत्य होते हें । भीषण लुटेर 
जगला के बीहड़ नालों से निकल कर डाके डालते हँ 
आर जान-माल के ग्राहक बनते हें । सिंह जलाशयो के 
तट पर छाया म बेठे भूले-भटके बटोहियों की राह देखा 
करत ह, ओर शिकार देखते ही चिटक कर चोट करते 
हैं । जगला सुअर अनाज के खेतों को गर्द-बर्द कर डालते 
हॅ, शार तात सुदर फलों को खुथर कर पकने से पहले 
हा चापर कर देते हें। ठग भाँति-भाँति के वेष बनाकर 
धनिको का पीछा करते हैं और अबसर पाते ही पल 
सान्न म उनका काम तमाम कर अपना कास बनाते हैं । 


> 
आर 
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कोढी नगरों के बाहर इधर-उधर पडे दाने-दान को बिल- 


लाया करते हैं ओर कोई उनके पास तक नहीं फटकता । 
ओर गंदे नालों के ' 


भिखारी दर-दर घूमकर “मागते हैं 
किनारे कुत्तों के साथ बठकर खाते हें । क्या तुम इन 
बातों को मेट सकते हो ? क्या तुम कोढ़ी को अपने 
साथ पलंग पर पौढ़ाओगे, ओर भिखारी को अपने साथ 
बेठाकर अपने थाल में खिलाओंग ? क्या सिंह तेरा 
कहना मानेंगे, ओर बनेले शूकर तेरी आज्ञा का पालन 
करेंगे ? जिसने कष्टों की सूष्टि की, क्या वह तुझसे 
अधिक बुद्धिमान्‌ नहीं है ? इसी से तूने जो कुछ किया है 
उसकी में प्रशसा नहीं कर सकता, ओर तुके आदेश 
देता हूँ कि, महल को लोट जा और अपना मुखमंडल 
प्रफुल्लित कर, और सञ्राटू के योग्य वख्रों को धारण 
कर, और तब स्वर्ण मुकुट से में तेरा अभिषेक करूँगा, 
ओर सोतियो का राजदंड तेरे हाथ में दूँगा । अपने 
स्वो को ग्रब तू भूल जा । इस संसार का भार एक 
मनुष्य के उठाने के लिये बहुत भारी है, और जग का 
विषाद एक मनुष्य के हृदय के मेलने के लिये बहुत 
ततीन्र हे 7 

नवयुवक नरेश ने कहा, “इस भवन में आप ऐसा 
कहते हें” और राजपुरोहित तथा प्रधान पुजारी को जहाँ 
का तहाँ छोड़कर वह झपट कर आगे बढ़ा, ओर सभा- 
मंडप से होता हुआ श्रीबॉकेबिहारी के सिंहासन की 
सीया के नीचे जाकर भक्रि के आवेश में खड़ा हो गया । 

वह भगवान्‌ बॉकेबिहारी की प्रतिमा के सामने खड़ा 
था। सिंहासन के इधर-उधर चंदन की चोकियों पर. पूजा 
के सुवर्ण-पात्र रक्खे थे । कुछ देर बाद उसने भूमि पर 
गिरकर दंडवत्‌ की । सुवर्णसिंहासन में जटित रलं 
की ज्योति से मादर जगमगा रहा था, आर धूप का 
सुगंधित धुआँ मंदिर में छाया था । सिंहासन की तीसरी 
सीढ़ी पर कपूर का एक ढेला चांदी को थाली म॒ जल 
रहा था, ओर पास ही पंचमुखी दीपदानी के घी से 
भरे पाँचों मुखा से बत्तियों का मधुर ओर शीतल प्रकाश 
हो रहा था । नवयुवक नरेश विह्वल होकर स्तुति करने 
लगा । उसके नेत्रो से आँसुओं की कडी लग गई । क्षण 
में वह नेत्र खोलकर स्थिर दृष्टि से मनमोहन की मोहिनी 
मूर्ति को निरखने लगता था ओर चण में उसके नेत्र 
बंद हो जाते थे। कभी वह लंबा-लंबा लट जाता था 


ओर भूमि पर मस्तक रगड़ने लगता था । पाताम्बरधारी 
राजपुरोहित ओर प्रधान पुजारी नवयुवक नरेश की यह 
दशा देखकर अवाक्‌ हो गए*। है 

सहसा राजपथ में तुमुल कोलाहल होने लगा, ओर 
तलवारें चमकाते हुए दरबारी लोग देवालय के प्रांगण 
में रपरते दिखाई दिये । वे रोप से कह रहे थे, “कहा 
है वह स्वप्न *देखनेवाला ? वह सम्राट्‌ कहाँ हे जो भिखा- 
रिया के से कपड़े पहने हे--वह लोंडा जो हमारे राज्य 
को हँसाता हे ? हम बिना उसका सीस उतारे नहीं 
मानेंगे, क्योंकि हम पर शासन करने की योग्यता उस्रमें 
नहा हं ।?” 

नवयुवक नरेश को इस कोलाहल ओर दौङ-धूप का 
परिज्ञान तक नहीं हुआ, वह तो श्री बांकेविहारी की 
वंदना में अचत था । 

उन्मत्त दरबारी अपनी बौखलाहट को लेकर सभा- 
मंडप में पहुँचे । मंदिर के भीतर॑ देवों के देव भगवान 
कृष्णचद्र के सिंहासन के नीचे नवयुवक नरेश उन्हें खड़ा 
दिखाई दिया । झरोखों से आनेवाली सूये की किरणों की 
धारा ने उसके शरीर को जिन सुनहले कपड़ो से घेर दिया 
था, वे उन कपड़ों से अधिक जगमगा रहे थे जो उसके: 
अभिषेक के लिये विशेष यत्न से बनवाये गये थे। उसके: 
पास पढ़ा हुआ उसका सूखा ओर अनगढ़ डंडा हरिया 
आया था और मोतिया से भी अधिक सफ़ेद फूल उसमे 
खिले हुए थे । उसके शिर के केटीले मुकुट के काटे हरे-भरे 
होगये थे और मानिकों से भी अधिक लाल रुलाक 
उसमें लहलहा रहे थे। सफ़ेद फूल मोतिया से भी 
अधिक सफ़ेद थे और उनके डंठल रूपे के से थे । लाल 
गुलाब बढ़िया से बढ़िया माणिक्यों से भौ अधिक लाल थे 


ओर उनकी पखुरियाँ सोने के पत्तरों की थीं । 


० राजकीय वख धारण किये वहाँ वह,खड़ा था, ओर 
रल्जीटित मंदिर के बगली दरवाजे खुल गये, और ठाकुर 
की पूजा के जगमग पात्रों के स्वर्ण से एक अद्ुत ओर 
अवर्णनीय आभा की छटा छुहराने लुगी । राजकीय पोशाक 
में वहाँ वह खड़ा+था, ओर ज्योतिमेय की ज्योति से स्थान 
परिपूर्ण था, और्‌ आलों में स्थापित देवता वेदध्वनि कर 
रहे थे । सञ्राटोचित सुंदर वस्र धारे वहा वह खड़ा था, 
और चित्रित देववधूटिया गान कर रही थीं । सञ्राटोचित 
सुदर वख घारे वहाँ वह खड़ा था, ओर सभामंडप में 
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नवल .नतैकियाँ नृत्य करने. लगीं, ओर सिंहद्वार के ऊपर 
नोबतख़ाने में नौबत बजने लगी । 

लोग ससंभ्रम दुंडवत्‌ करने लगे, ओर क्रुद्ध दरवारियों 
की तलवारों ने मियानों का घूँघट काढ लिया, 'ग्रोर दुर" 
-बारी स्तुति करने लगे, ओर राजपुरोहित का मुख उतर 
“गया, और हाथ उसके कॉपने लगे । उसने कहा, “मुझसे 
सी महान्‌ ने तेरा अभिषेक कर दिया,” श्रोर नवयुवक 
नरेश की चरणरज लेने को लपका ।, 

नवयुवक नरेश मंदिर से बाहर निकला, ओर जनता 
के, बीच से होता हुआ अपने “आनंद कोट? को चला 
“गया । कितु किसी का भी साहस न हुआ कि, उसके 
“मुख मंडल की ओर देखे, क्योकि देवी तेज से वह 
"पूर्ण था । # 

--वालमुकुंद वाजपेयी 


८ 
साएहित्क-सुका 


(१) 
"निराखि-निरखि नीके मनहर-मूर्ति मंजु, 
,तोरतीं सुतून ठाढ़ीं टोलीं. सखियान की ; 


'पारती न पलक “विसारद” सराहि भले, 
वारतीं मनोज-वारी सोभा भ्रति सान की। 
"कहा सदु-पानि कहाँ हर को पिनाकु यह 
भावती ग्रह न बात नेसक सयान की; 
“करते भली प्रन-कठिन विहाय निज, 
. देते रपुवरहिं विदेह ब्याहि जानकी । 
९२» 
'राक्षसन-राज की कछुक रचना नवीन 
बहु “विधि भरित अनेसी घोरः छुति 
कंधा कोऊ वेस दुख-दारुन की दूतिका स , 
श आई दुत दौरि इत भ्रनचाही भ्रति 
'रूटी-तकदार तूठी, भलेई 'विसारद? ज़ मै 
ताही की सुहाई शुभ-सूचन्ध जुगति की ; 
लीन्हे कर-मूठी सिय „सुसखी विचार बेटी 
कथा या अनूठी हे श्रंगूठी प्रान-पति की । 


* आस्कर वाइल्ड की यंगकिंग कृहानी का श्ररुवाद्‌। 


(३) 

छूत्पो देस वेस. सब सुजन समूह छूट्यो 

रसन बसंन छूव्यो :छत्या सोंज-सुख को; 
छूत्यो सरबसु प्रिय प्रान को अ्रधारु पति , 

छूत्यो वर-देवर लखनवारो रुख को। 
छूत्यो धीर हिय को “विसारद? भलेई हाय , 

जूत्यो य जूह त्यां प्रगट घोर-दुख को 
सुतरु-ञ्रसोकु तर बेटी यों विचार सिय , 


छूट्यो क्यों न! बलों सँजोगु या बपुख को । 


587 २.) 
उठति न एक पल पलक पलक हू सो, 
छाई स्यामताइ आनि सिगरे सरीर में; 


कढत न बोल वर रसना जकरि रही, 
मरुत जान अग  वेदन-गंभीर में। 
०, _ ~ ~ Ae 
कुंज परे कहरें सु केहू कर ठहरे न, 
हहेरें कुवर-कान्ह अधिक धीर में; 
[aS र चिस =e ¢ oS ~ ~ 
चष त विसप या “विसारद” विषमता न) 
~ ~~ ~ ~ च ~ 
राध तेर पतिरछु-कटाच्छुन के तीर में। 


बलदेवप्रसाद टंडन 
ऽद तः ~ फ्‌ र 
फत झार फक” 
( समालोचना ) 


(४) 


भारतवप की तमाम भाषाश्रों के 
कवियों में चतन-वाद या वेदांत- 
वेद्य अनंतवाद के रूप में मिलता 


LE रय 


१ 


भारतवर्ष के पिछले दिना में 
लागा को बुद्धि संकचित हो 
गईं था, आर पंतजी के शब्दों 
मे थह कहने का साहस कर बेठते हैं कि घज-भापा में कुछ 


कावया का छोड़कर प्राय: अन्यान्य आर सब कावे एक ' 
साधारण सीमा के अंदर ही तेली के बल की तरह अंध . 


चक्कर कारते चले गये हैँ, वे वास्तव में गलती करते हैं । 


म यह मानता हूँ कि भारतवर्ष को उदारता, उसका 
वशाल हृद्य, ससलमानों से लड्ते-ल्लइते प्रतिघात के 
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“पती और पल्लव”. “5 «5: 


Fo अमन मनन है 


फल से धार्मिक संकीणंता में झदु-स्पंदित होने लगा था- 


ओर उसकी व्यावहारिक पहली विशालता चोके के 
अंदर आ गई थी । परंतु, दार्शनिक अनुलोम-विलोम के 
विचार से बाहरी आसुरी दबाव के कारण भारताय 
` [दिव्य प्रकृतिवाले मनुष्यों का इतना संकुचित हो जाना 
स्वाभाविक सत्य का ही परिचायक सिद्ध होता है । हर 
| प्पुक मनुष्य, हर एक प्रकृति, हर एक जाति, हर एक 
देश दबाव से संकोच-रूप धारण करता हे । ब्रज-भापा- 
काल में इस दबाव का प्रभाव जातीय साहित्य में भी 
पड़ा, ओर उस काल की हमारी हार हमारी संकुचित 
त्ति का यथेष्ट परिचय देती हे, यह सब ठीक हे, परंतु 
इसमें भी संदेह नहीं कि वद्द दबाव आवश्यक था जाति 
को संकुचित करके उसे शक्षिवाज्ञी सिद्ध करने के लिये-- 
शेर जब शिकार पर ट्टता है तब, पहले, उसकी तमास 
चृत्तियाँ--तमाम शरीर सिकुड् जाता है ओर इस संकोच 
से ही उसमें दूर तक छुलाग भरने की शक्ति श्राती है। 
बज-भाषा-काल का जातीय संकोच जिस तरह देखने के 
लिये बहुत छोटा है, उसी तरद्द उसने छुलॉग भी भराई 
उससे बहुत लंबी--धर्म के नाम पर इस काल के इतना 
| स्याग शायद ही भारतवर्ष ने दिखाया हो--* Hither 
| sword ०! 00०7४॥? वाले धर्म के सामने हप-विषाद- 
रहित हो जाति के वीरो ने अपने धर्म-गर्वोन्नत मस्तकों 


he ° ~ [ Las LS ww > 
, की भेंट चढाई--एक-दो नहीं, अगणित सीताए आर 


' सावित्रियॉ पेदा होकर अपने उज्ज्वल सतीत्व का जोहर 
दिखलाती गई--उस संकोच के भीतर से करोड़ों शेर 
कूदे, आज जिनकी वीरता ब्रज-भाषा-काल के साहित्य 
के एष्ठों मे नहीं--चारणों के मुखों में प्रतिध्वानेत हो 

, रही हे, जैसे उस समय की सामा को वे वीर एक ही 
छुलाँग से पार कर गये ओर अपने भविष्य-वंशजों के पेरा 
में एक छोटी-सी बेडी डाल गये-भविष्य के सुधार की 
आशा से । आजकल के साहित्यिक चीत्कार इसी बेड़ी 
के तोड़ने के लिये हो रहे हें--धार्मिक, सामाजिक ओर 

नेतिक निनादों के साथ-ही-साथ । 

जिस तरह धार्भेक छुलाँग भरी गई, उसी तरह 

हित्यिक भी-+हसेशा ध्यान रक्‍खा गया, एक पद्य के 
अंद्र--एक छोटी-सी सीमा में भावो की विशालता ला 
दी जाय । अथुरा-ज-्गोकुल और द्वारिका की छोटी-सी 

' सीमा में पंतजी श्रकारण भटकते हं--यह तो कवियों 


की, भावों के दिव्य-आधार कृष्ण पर की गई, प्रीति है-- 
आप भाव ग्रहण कीजिये, “श्याम” के नास से न घब- 
राइये--बड़ा-सा दृश्य चाहते हैं आप --लीजिये-- 
सावननत्रद्दार कूले घन की घुमंड पर, 
घन की घुमंड पौन चंचला के दोले पे} 
चंचला हू कूले घन सेवक श्रकास पर, 
भूलत न्अकास लाज-होसले के टोले पे |” 
लाज और होसले के ट्रोले में आकाश भूलता है ,-- 
समाज ओर हौसले के आनंद के कंपन से तमाम 
प्रकृति--तमाम आकाश के परमाणु आनंद से कापते हैं-- 
देखिए चेतन--देखिए सोदर्य की दिव्य मूर्ति--देखिए 
आकाश जेसे बड़े को लाज-जैसी 


री छोटी-स॑ 
el ~ ~ ha ~ "2, ४09 
म झुला दिया--कितने बड़े 


री 

को कितने छोटे में । 
नारियों या नायिकाओं के भेद, रसों के भेद, अलं- 
कारों--भूषणों के भेद, छंदों के भेद, ध्वनियों की परख, - 
कविता-साहित्य का विश्लेषण जहाँ तर्क हो सकता हे--- 
आये-भाषाओं के किये हुए उन विश्लेषणों के अनुसार, 
घ्रज-भाषा के काव्य-साहित्य ने सब भेदों पर लिखा और 
खूब लिखा । क्या कविता-साहित्य का इतना सुंदर 
विश्लेषण संसार की किसी श्रार्यतर भाषा ने किया? 
पंतजी, क्या आप शराब, कवाब ओर बराल में बीबी>- 
वाले कवियों को श्रश्‍लील न कहेंगे ?--यदि कहते हैं, तो 
योरप का एक प्रसिद्ध कवि निकालिए जो इन दुर्गुणा से 
बचा हो और शंगार की कविता में बाजी मार ले गया 
हो । ब्रज-भाषावालां ने तो फिर भी कृष्ण--जेसे *रंगार- 
रस के महापुरुष की आड़ में-उस मदन को मूर्च्छित कर 
देनेवाले कामजित 'प्राद्श की शरण में अपनी वासनाओं 
को चरितार्थ किय़ा,--यह क्या योरप की कविता के 
बालडांस्‌ से भी गया-बहा हो गया ? 

योरप की कविता के जो अच्छे गुण हैं, के उनका 
हृदय से भङ्ग हूँ, उनकी वर्णना-शक्षि स्वीकार करता हूँ, 
परंतु यह उन्हीं की दृष्टि से, तुलनात्मक समालोचना 
द्वारा नहीं । जिस दिन हिंदोस्तान सें आपने पेरा खड़े 


` 


“होने की शक्ति आएगी-७वह स्वाधीन होगा--उस दिन 


तक योरप के इन भावों की क्या दृश्य रहती हे, हम 
लोग दस-बीस जीवन के बाद देखेंगे। दुःख है, उस 
समय मुझे ओर पंतजी को समालोचना की ये बातें याद 


न रहेगी । बज-साषा के पक्ष की अनेक बातें, अनेक 
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[ वर्ष ६, .खड २, सख्या ॥ 


उदाहरण, प्रासंगिक होने पर भी, लेख-वाद्दि के भय से 
छोड. दिये गये । मैं यहाँ केवल इतना ही कहूंगा कि बज- 
भाषा के कवियों ने सोंदेयरे को इतनी दृष्टियों से देखा ह 
कि शायद ही कोई सौंदर्य उनसे छूटा हो--शायद हों 
किसी दूसरी जाति ने अपने सुख के दिन इतनी आवारगी 
में बिताये हों ओर वह जाति जागृत होने के बदले काल 
के गर्भ मे चिरकाल के लिये विलीन न हो गइ हो । 
शब्दों के चित्र पर अब कुछु लिखना थ्रावशयक है । 
पंतजी लिखते हें--'हिलोर” में उठान, “लहर” म सालल 
के वत्तःस्थल की कोमल-कंपन, तरंग” में लहरों के 
समह का एक दूसरे को धकेलन, उठकर गिरना, “बढ़ो- 
बढो? कहने का शब्द मिलता हे; “वीचि” से जसे किरणों 
में चमकती, हवा के पलने में होले-होले भूलती हुई 
हँसमुख लहरियों का, “ऊर्म्म? से मधुर मुखरित हिलोरों 
का, हिल्लोल-कल्लोल से ऊँची-ऊँची बाहें उठाती हुई 
उत्पात-पूर्णं तरंग का आभास मिलता है । 'पंख? शब्द 
में केवल फडक ही मिलती है, उड़ान के लिये भारी 
लगता है; जैसे किसी ने पक्षी के पंखों में शीशे का टुकड़ा 
बाँध दिया हो, वह छुटपटा कर बार-बार नीचे गिर 
पड़ता हो; अंग्रेज़ी का ( 05 ) जैसे उडान का 
,जीता-जागता चित्र है। उसी तरह “0४८? में जो 
छूने की कोमलता है, वह 'स्पर्श' में नहीं मिलती । 
“स्पर्श” जिसे प्रेमिका के अंगों का अचानक स्पर्श पाकर 
हृदय में जो रोमांच हो उठता है, उसका चित्र हे; 
ब्रज-भापा के परस में छूने की कोमलता श्रधिक विद्यमान 
“09? से जिस प्रकार मुंह भर जाता है, “हर्ष? 
से उसी प्रकार आनन्द का विद्युत्‌-स्फुरन्‌ प्रकट होता 
हे । श्रेंग्रेज़ी के “02? में एक प्रकार की ( #878 
Paren०) ) मिलती हे, मानां इसके द्वार दूसरी 
ओर की वस्तु दिखलाइई पड़ती हो; “अनिल” «से एक 
प्रकार की कोमल शीतलता का अनुभव होता है, जैसे 
ख़स की टट्टी से छुनकर आ रही हो; “वायु? में निर्मलता 
तो हे ही, लचीलाप॒न भी है, यह शब्द रबर के फ्रीते की 
तरह खिचकर, फिर अपने ही सथान पर आ जाता हे” 
“प्रभंजन? “04 की तरह शब्द करता, बालू के कण 
ओर पत्रों को उड़ाता हुआ बहता हे; “शवसन” की 
सनसनाहट छिप नहीं सकती; “पवन” शाब्द मुझे ऐसा 
लगता हे जेसे हवा सुक गई हो, “प? और “न? की 


Tr 


दीवारों से घिरःसा जाता हैं; 'समीर' लहराता हुआ 
बहता है ।” ह 

पंतजी की इस छानबौन का ही फल हे कि उनके तपे 
हुए हृदय के स्वणेशतदल पर कविता की ज्योतिर्मयी मूर्ति 
खड़ी हई । उनकी दृष्टि को तृष्णा आकर इस व्याख्या 
से बहुत अच्छो तरह प्रकट हां रहा हैं । रूप का अन्‍्च: 
पण करती हुईं उसने, ्ररण्य, पर्वत, खोह और कन्दराएँ 
कुछ भी नहीं छोड़ा । शब्दा के रूपों को उनकी दृष्टि की 
करुण प्रार्थना से आना ही पड़ा । उनके स्वर के प्राणायाम 
ने आकर्षण“्संत्र सिद्ध कर दिखाया । उनकी दृष्टि ने शब्दों 
के रूपों का अस्त पान किया । 

परन्तु यहाँ भी भारतीय शब्दों को भारतीय व्याख्या 
उनके इस अन्वेषण से प्रतिकूल चल रही हे । बँगला के 
रवीन्द्रनाथ और अंग्रेज़ी के शेली पंतजी की व्याख्या से, 
अपने दल की पुष्टि के विचार से प्रसन्न होंगे । परंतु 
भारतवर्ष के आचार्य ओर कवि 'ाराज़ होंगे । इसी 
विषय पर यहाँ के आचायो ने दूसरी तरह से व्याख्या 
की है । पंतजी की व्याख्या से ज़ाहिर हे, उनका झकाव 
अभ्रज्ञा शब्दा के तत्सम रूपों की ओर अधिक हे ओर 
यह ग्रयल ऐसा जसे भारतवर्ष की भ्राबो-हवा को अंग्रेज़ी 
दवाओं के ग्रनकल करना । 

भारतवर्ष के शब्दों के चित्र पहले से तयार किए 
हुए हें । धातुरूप से उनके चित्र निकाले जा चके 
जसे पंतजी कहते हैं, 000०) में जो छने की 
लता हं, वह “स्पश? में नहीं मिलती । यहाँ एक 
विशेष बात ह जिसकी ओर, अपने संस्कारों के वश, 
पतजी ध्यान नहीं दे सके । (000) के छने की 
क्रिया पर विचार कीजिए, 4? से जीभ मूर्छा स्पशं 
करता ह, फिर “ग्रच' ( 0७०) ) से स्वरवाई 
भीतर से निकलकर जसे बाहर की किसी वस्त को 
छू जाती हो, इस तरह 00०? से स्पर्श की क्रिया 
उच्चारण द्वारा होती हे। “स्पश” मे जो छूने की क्रियां 
हैं, वह “#००८” से ओर सुंदर, और मधर हे। याँ 
ता यहा वाले “रुप्रश”! का ही अपभ्रष्ट रूप ६०८]! 


? । ow 


~ 


॥ 
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(टच या टश ) हुआ हे, कहेंगे । “स्पर्श? की 'स्पृश/-४”_/ 


घातु की क्रिया देखिए-- “स्‌? दंतों को स्पर्श कर, प “ 


दारा ष्टा को--शरीर के सबसे अंतिम उच्चारणं 
स्थल तक पहुंचकर--स्पश करता हे, फिर “क्र? द्वारा 
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ड “पतजी ओर, पल्लव” 


3 ४४६ 


स्वर-शक्रि अतभुखो होती हे 
देने के लिये “श? से तालु, स्पर्श करती हुई “स्पर्श? की 
कोमलता का अनुभव करा जाती है-तालु से उच्चारित 
होनेवाले .अक्षर कोमल हैं। पंतजी जो यह लिखते हैं 


के > 


के, “स्पर्श”, जसे प्रेमिका के अंगों का अचानक स्पर्श 


पाकर हृदय में जो रोमांच होता हे, उसका चित्र हे, 
यह विचार वे बहिरंष्टि से कर रहे हें--उनका यह स्पर्श 
बाहर से होता है जो भारतीय शब्दों की विचारणा- 
प्रणाली की अनुकूलता नहीं करता । (076४? 
समर्थन से उनके विचार बाह्य हो जाते हैँ--*६०॥९॥ 
से बाहर की वस्तु के छूने की क्रिया होती हे । चूँकि 
भारतीय समस्त विचार ग्रन्तरात्मा से संबंध रखनेवाले 
ञ्चन्तरात्मा को ही रूप, रख, गंध और शब्दस्पर्श 
से सुखी करनेवाले होते हैं, इसलिये “स्पर्श? होठों से 

गहर नहीं जा सका, जसे सब क्रिया अपने ही भीतर 
हुई ओर उसका फल भी ्रपने ही भीतर मिल 
गया । पंतजी का “६0०९? का विचार भी बाह्य 
हे ओर “स्पर्श? का भी । अंत में जो वे कहते हैं, 
“परस? सें छूने की कोमलता अधिक विद्यमान हे, यह 
खयाल मात्र हे |, | 

गोस्वामी तुलसीदासजी का एक उदाहरण पंतजी 
ने भी दिया हे-- 

“चन घमंड गरजत नभ घोरा ४१? 

इन शब्दों में एक भी शब्द ऐसा नहीं जो अपना 
विशेष अर्थ न रखता हो । इन तमाम शब्दों के एक 
साथ उच्चारण से बादलों की गर्जना जसे हो रही हो-- 
ग. घ. ड. भ. का कोई न कोई प्रत्येक शब्द में आया 
हे । फिर-- 

“प्रिय विहीन डरपत जिय मोरा |? 

प्रिया के वियोग से क्षीण प्रियतम के हृदय का भय 
“डरपत” क्रिया के चित्रफल से प्रकर किया गया । एक 
ओर मेघों में प्रकृति का उत्कट उत्पात, दूसरी ओर 


| 


विरह-कुश पति के हृदय में भय, घबड़ाहट। एक ओर . 


विराट, दूसरी ओर स्वराट्‌ । एक ओर उत्पात, दूसरी ओर 


~¬ उसकी क्रिया । एक आर कठोर, दूसरी ओर करुण 
, “प. / कितना सुंदर निबाह है । 


गरर 
द्वार 


इस प्रसंग में मैं ओर अधिक उद्धरण न दूँगा । केवल, 


इतना ही कहना चाहता हूँ, यहाँ के शब्दों से, 


जैसे उस स्पर्श का संवाद _. 


यहाँ के प्रचलित. अर्थ के अनुकल, काम लेना 
ठोक हे । पन्तजी अपनी कल्पन्य में पडकर कितना बड़ा 
अनथ करते हैं, देखे-- 

“हमें उड़ा ले जाता जब दुत दल-बल-युत घुस वातुल-चोर'? 
अपनी इन पंक्रियां के संबंध में पंतजी लिखते हैं-- 
“इसमें लघु अचूरों की आव्वात्ति ही वातुल चोर के दल- 

बल-युत घुसने के लिये मार्ग बनाती हे । 

पहला एतराज़ यह कि दल-बल-युत आदि शब्दों 
की आवृत्ति यदि घुसने के लिये मार्ग बनाती है, तो 
सफ़रमेना की पलटन की तरह वह अर्थ की लड़ाई में 
काम भी न देती होगी । तुलसीदासजी की उद्धत 
चौपाइयों में देखा गया--शब्द गरजते और कापते हैं 
ओर अपने अर्थ के फाटक की रक्षा भी करते हैं । 

दूसरा यह कि चोर यदि वातुल है, वात-अस्त है, 
पागल हे, तो उड़ा ले जाने की बुद्धि से रहित है-- 
क्योंकि विक्ृत-मस्तिष्क है। 

तीसरा यह कि मेघ को उड़ाने का कार्य वायु 
करता है, विना किसी सहायक के अकेला । यदि उसके 
इस उड़ाने के कार्य में ओर ओर सहायक आते हैं, 
जिससे 'दल-बल-युत? के अर्थ की पुष्टि होती हे, तो 
पंतजी बतलाएँ उसके ये सहायक ओर कोनः-कोंन 
से हैं। 

चोथा यह कि यदि “वात-चोर” के 
रूप “वातुल-चोर” बना है, 


कर्मधारय का 
“वात? शब्द विशेषण के 


रूप में “वातुल” कर दिया गया ह, तो यह भारतवर्ष के | 


किस प्रदेश के व्याकरण के अनुसार सिद्ध होगा, जिससे 
हमें विश्वास हो जाय, “वातुल-चोर” द्वारा बात या वायु 
के चोर होने का श्रथै सिद्ध होता हे। 

अब यहाँ से भें पंतजी के “प्रवेश” की आलोचना 
समाप्त करता हूँ यद्यपि उनके लिखे हुए अभी” बहुत से 
विषय ऐसे रहे जा रहे हैं जिन पर कुछ न कुछ लिखना 
आवश्यक था । 

अब में पंतजी की कविताओं के “निबाह पर कुछ 
लिखना चाहता हूँ। 'पञ्व-पुस्तक में उनकी कविता 
“पल्लव शोषक पद्य से शुरू होती हे-- श्रीगणेश इस 
तरह होता ह 

“अरे, ये पल्लव-बाल ! 
सजा सुमनो के सोरभ-हार pe 
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ee — 


गृथते वे उपहार । a 
री तो हें ये नवल-प्रबाल, 
नहीं छूटी तरू-डाल| 
ब्रिश्व पर विस्मित चितवन डाल, 
हिलाते अधर-प्रवाल ।” 
पहले इन दोनों पंक्षियों को देखिए 
“अभी तो हैं ये नवल-प्रवाल, 
हिलाते अधर-ीवाल !??-- 
“प्रवाल” शब्द दो बार श्राया है, एक बार तो पल्लवां 


को ही उभ्हाने नवल-प्रवाल कहा, फर पल्लवा क अधरा 


में प्रवाल जड़ दिये ! अर्थ हुआ, प्रवाल-पल्लव अपने 
अधर-प्रवालों को हिला रहे हें !--इस तरह उपमान- 
उपमेय का निवाह साथक नहीं हो सका। दूसरे, 'हिलाते 
अधर-प्रवाल” का भाव-चित्र बड़ा ही विचित्र हे। में जब इसे 
पढ़ता हूँ, मुके “पंजाब थियेटिकलूस” के उस 'जोकर” की 
याद भ्राती हे जो बढ़ें-बड़े अक्तरां के साइनवोडं के नीच 
एक ऊँची टेबिल पर, 'कॉनेंट” ्रोर डम की ताल पर 
थिरकता हुआ दशकों को देख-देखकर सुंह बनाता 
ओर अप्नने पोडर सफ़ेद अक्षरों के मुक्ताकार तबक को 
अपनी विचित्र मुख-भंगियों द्वारा हिलाता रहता है। 
इस पथ के साथ उस “जोकर” का भेरी प्रकृति में इतना 
घनिष्ट संबंध हो गया है जिसका भूलना मेरे लिये ग्रसं- 
भव हो रहा हे । 9 

पंतजी सोचे, उन्हीं के सामने यदि कोई खड़ा होकर 


' अधर-प्रवाल हिलावे, तो हँसेंगे या नहीं । क्या इससे 


हास्य के सिवा कोई सौंदर्य भी उन्ह मिल सकता हे? 
यों तो दो बार प्रवाल का आना ही उनकी कविता 
में दोषकर हो गया हे, परंतु यदि पहला प्रवाल छोड़ 
भी दिया जाय, तो दूसरा प्रवाल भी ऐसा नहीं कि भशव- 
चित्र का च्छा निवाह कर सके । 
यह सारा दोष “हिलाते” का हे। “हिलाते” का 
प्रयोग ऐसे स्थलों में श्रच्छा नहीं होता । दो वाक्य 
देखिए--- 
“बे ्रथर-प्रबाल हिला रहे हैं? | 
(“उनके श्रधर-प्रवाल हिल रहे हे?” 
दूसरे वाकय में सोंदये पहले वाक्य से कितना बढ़ 
गया हे । पंतजी की इधर की कचिता में एक जगह सेने 
देखा-- 


.४८कलका. हाप कुसुम-त्रधरा में | 
हिल मोती. काना दाना ।” 
यहाँ हास. फलों के अधरों पर मोती के दाने की 


तरह अप ही हिलता ह, [इलाया नह! जाता, अतएव 


कितना सुंदर हे । 
“बजा दीर्ध-साँसा की भेरी , 
सजा सरटे-कुच कलशाकार | 
पलक-पाबड़े िछा, खड़े कर, 
रावो. में पुलकित-प्रतिहार । 
बलन्युवतिया तान कान तक, 
चल-चितवन के बंदनवार ; 
व ! तुम्हारा स्वागत करतीं , 
खोल सतत उत्तुक-दृग-द्वार ।?? 
इस पद्य में “बजा”, 'सजा?, “तान? आदि क्रिया 
च्रैसी ही हें । कलशाकार सटे कचा को सजाना सोंदर्य 
की अभिव्याक्वे में सहायक होता है ओर स्रिया के लिये: 


रे 
कुचो का गार करना प्रचलित भी है, इस दृष्टि से बरा 


नहीं हुआ, परंतु दीघ सासो की भेरी बजाना प्रस्वा- 
भाविक प्रतीत होता हे। यहा अवश्य “ऊँटख़ाने का मुंशी” 


“मुंशीख़ाने का ऊँट” नहीं हुआ। सह ज़रूर हे कि | 


पंतजी नारी-सोंदर्य के दिव्य भाव पर सफल नहीं हो 
सके । उनकी ऐसी अनेक पेक्रियो हैं जिनमें दिव्यभाव 
की जगह बहुत साधारण भाव मिलते हें- 
खच एनीला-श्र-तुरचाप , 
शेल की सुधि यो वारंबार ; 
हिला हरियाली का सुदुकूल , 
झुला भरनों का भलमल-हार। : 
जलद-पट से दिखला मुख-चंद्र , 
पलकपल-पल चपला के मार ; 
भग्न-उर पर भूधर-सा हाय ! 
मुमुखि ! थर देता हे साकार !?? 
यहा, जब शेल की साधि हरियाली का सुढुकूल 
-हिलाती, करना का झलमल-हार झुलाती है, उस 
समय स्वगाय सोदर्य वेश्या के सौंदर्य , में परिणत 


होता-बहुत हल्का हो जाता हे जैसे कोई वेश्या दूसरे ... 


को मुग्ध करने के लिये वेश-विन्यास कर रही हो । 
यहा यदि हार आप भूलता, दुकूल आप हिल्लता, तो 
सोंदर्य दिव्य कहलाता । जलद-पट से म॒खचद्र दिखलाना 
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‘ तारका... 0000. 


झरोखे से किसी चचला नायिका का भकना: हो. गयां 
यदि उसी ज्ञरह जलद-पट से मुखचंत्र 
आफ दिखलाई पड़ता । ८. 

सोंदर्य जिस ढंग का यहाँ चित्रित हुआ है, उसके 
'निवाह म॑ फर्क नहीं, कविता की दृष्टि से यह प्रथम श्रणी 


| की कविता हुई है, यह प्रत्येक समालोचक स्वीकार 


करेगा । आरै के विवेचन से तो पंतजी ने कमाल: कर 
दिया है। खेच” ओर “ऐच?, “हिला? ओर 'हरियाली?, 
, कला” आर “करना का झलमल’, “पलक? आर “पल 
पल? अनप्रासों की साथकता के साथ अर्थ को उतना दी 
मधुर कर देते हैं। 
अंतिम दो लाइन अच्छी नहीं, कम-से-कम “साकार? 
को तो ज़रूर निकाल देना चाहिए । साकार यहा 
निरर्थक हे, बल्कि श्रथ में एक अइंगा लगा देता हे । 
“उच्छास? में जहाँ आया हे-- 
“गिरिवर के उर से उठ-उठकर , 
उच्चाकांक्षाओं से तरुवर ; 
हैं भाक रहे नीरव-नभ पर, 
® श्रनिमेष+, अटल कुछ चित्रा पर !” 
यहाँ निबाह अच्छा नहीं हुआ , पहाड़ के हृदय स 
उठकर पेड़ आसमान पर भोकते हैं, ठीक नहीं ; वाक्य 
डी असंगत 
डीक नहीं ; झॉकने के लिये पहले तो एक झरोखे का 
चिन्न चाहिए, जिसका इन पंक्वियां में अभाव हे। फिर 
ऑकलनेवाल को दृश्य से उवर रहना चाहिए, नीचे से 
ऊपर की ओर झाका नहीं जाता ; पेड नीचे हैं, आसमान 


- ° = ~ 


से नीचे ~ ~ ~ (OE 9 
-ऊपर ह, नीचे से ऊपर को ओर पंड क्या झाकणे: 


' अपरंच, स्सकना चंचलता का द्योतक हे, ऑकते समय 
खेडे को अनिमेष, अटल ओर चित्रा पर बतलाना 
आकृतिक सत्य की प्रतिकूलता करना हे । यदि कोई 
"कहे, “नभ पर” यानी “नभ की गोद में रहकर” तो 
स्री अन्यान्य विरोधो से संगति ठीक नहीं बेठती । अत- 


{लिखते हे-- , 
f° “उड़ गया, अचानक, लो, भूधर ; 
फडका अपार पारद के पर! 
~ शश निभः | 
रवन्शेष रह गए हैं निभर 
है टूट पड़ा भूपर श्रम्बर ! 
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हे आसमान की ओर झआकते हैं, यह भी: 


'छुच ये तमाम पंक्नियाँ प्रलाप हें । इनके बाद पंतज्ञी . 


= 


`¦ 'धप्त गए: धरा में सभय शाल! 

उठ रहा धुआ, जल »गया ताल! 

यों जलद-यान में विचर, विचर , 

था इंद्र तेलता इंद्रजाल !” 
पंतजी शायद इन्हीं पक्रियो के संबंध से लिखते हे-- 
“इसके बाद प्रकृति-वर्णन हे, उसमें निर्झर का गिरना 
इर्यो का बदलना, पर्चुतों का सहसा बादलों के बीछ 
आमल हो जाना आदि, आदि अदूभत-रस का मिश्रण 
है ॥८--ऐसा अदूभुत रस वास्तव में मैंने बहुत कम पदा 
हृ । पंतजी इन पंक्रियो में अदूभत रस का मिश्रण न करके 
याद निर्विकार अद्भत रस दशते, तो ओर विचिन्नता 

आता जाता । 

इन पंक्रियो में अद्भत रस इस तरह आया हे जसे 
अदूभ्भत दृश्य देखकर कहना चाहें बात ओर कह डाले बाघ! 


( अपूर्णं ) 


सूर्यकान्त त्रिपाठी 


ह्लारक? 


हे नीरव रागनगण के कण , 
व्यथित हृदय के अश्-विशाल ; 
नीलांबर के विकच कुसुमदल , 
निशा-सिंधु के स्फीत प्रबाल। 
किसके बनकर चमक रहे हो-- 
विधि चेशिष्ट्य सितारे से? 
किस जीवन की सरुस्थली के , 
छशा के हरकारे से । 
न विधिःविइंबना के अक्षर से , 
अस्थिर कलक दिखाते हो; . 
अथवा यामिनि दशन कांति से , 
स्मय का रास रचाते हो । 
विरहविधुर के-हृदुच्छास की , 
स्फुझ्िंगो के सित कण से 
पुण्योपाजत सत्पुरुषो के , 
घम भरे भावुक मन से । 
इस जीवन की उलटफेर के , 
सनो-राज्य के से खद्योत ; 


क > 
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° 


या विवेक की दीप्त शिखा के; 
मानव-मंदिर« के 'उद्योत । 
कलहांतारिता के वाक्यों के, 
बाणो की-सी हो नोके ; 
सदय हृदय सहृदय के खुनकर + 
भझल-झल करते. हो चांके । 
प्रेमीजन के सदुपहार के , 
हृदय. कुसूम जेस बिखरे ; 
सुखद कल्पना के स्वा में , 
मनोरथों से हो निखरे। 
कभी निराशा के ऑचल में , 
लीन श्रचानक ही होते; 
कभी टिम-टिमाते आशा की, 
पहेलियों में खा गोते । 
नील सोध के उस गवाक्ष से , 
मुंह निकाल क्या ताक रहे; 
चल अति विम्ब तरणियों के , 
जल में लेते हें कॉक रहे। 


प्रकृति नटी की अठखेली को , 
देख देख हो मस्त रहे; 


जहा पराग-ग्रभूत गन्ध, 
मदु वासित-सुखद-प्रशस्त बहे । 
थिरक-थिरककर वायु विनोदित , 
नृत्य कुसमदल का अविराम ; 
झूम-फूमकर कुंज पुंज में , 
भरे लतातरु की सु-ललाम । 
साधुवाद-आशावांद से , 
कोकिल का “कू “कृ? करके ; 


चटक शारिका शक अलिदल का, 


गायन मोद भरे स्वर से-- 
सरस भेट को इस रमणी की, 
सद्रेलास ग्रोरत होकर ; 
खिचे हुए उतरे आते 
स्वगानंद विमुख होकर । 
परिवेशो में "निशानाथ के, 
गुप्त मंत्रणा-्सी करते ; 
कौन समस्या सुलझाने को, 
कौन निदिध्यासन करते । 


हा, 


शक 


जप 
» जड़ेः 


कक्रित्त पँ० 


“रंगी हं आजकल के 
अगला जो बर्गे-ज्द को$ इस चपन में है|” 


[ चष ६..खं ड 


- नंदन के संदार पुष्प हो , 


निशा. रमणी शगार ; 
किंवा मंदाकिनि कमलों पर , 
हो ध्यानी ऋपिगण साकार । 
कया हो, कौन, कहाँ से आए , 
क्यों ` अनंत मे. बिखर रहे; 
किस जीवन की साध तुम्हें है , 
किस जीवन में बिचर रहे! 
क्रिस अदृश्य के नीलांचल में , 
गुफित आनन कलक रहे; 
किस स्पट वेदना पीड़ित , 
भग्न हृदय से कलक रहे। 
जीवनीय संग्राम भूमि में + 
अनथक . अविश्रांत संघष; 
बढो, चलो, फिर चमक दिखाओ , 
ज्योतिमेय होना 


उद॒यशंकर भट्ट , 


र्दी 
चतुबदीः 


गले-नो बहार से; 


सामर्श । ` 


नङ्नऐिठ्लाळ 


सख्या ४ 


द 


~ 


निगा इव किंशुकाः, से प्रतीत होने लगते हैं । जब श्रा' 
अपने देखे-भाले ओर परम्पराश्रुत प्राचीन कवियों की 


कथा सुनाते हैं, तो आजकल की देशा से तुलना करर 
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ज-भाषा की पुरानी फुलवारी के 
पीले पत्ते ( बजे जद ) श्रीयुत 
पंडित नवनातलाल चतुर्वेदी उपः 
नाम “नवनीत? उक्क सूक्रिका, 
वर्तमान उदाहरण हैं । ७० वर्ष 
से ऊपर के इन महाकवि का 
दशन करके, प्राचीन कवि समाज 
का ज्रित्र आंखों में फिर जाता 
है। आपके मुख से घ्रज-भापा की रस-भरी कबिता सुव! 
कर मन मस्त हो जाता है ओर आजकल के गले नो 
बहार--( कविता-वसंत पाठिका के नये फूल ) सचमुच 


| 
Ft 


चदा 


चि 


हा नवन! 


कविरत्त फॅ० नवनीतलाल चतुर्वेदी .. .. `| ४५३ _ 


चित्त पर चोट-सी लगती हं । वे्ऱतियार'सह से निकल 
पड़ता हं--“दाइ पाछु को तरफ़ ए यादुंश अय्य़रास * तू 


सुनी थी ; पर साक्षात्कार, का साभाग्य कभी प्राप्त न 


- छुआ था.। गत श्रावण की ब्रजन्यात्रा मे देवयोग से यह 


सुयोग हाथ आया । बहुत पुराना मनोरथ पूरा हो. राया 


विद्वद्वर पंडित श्रीहरिनाथजी शास्त्री ( वृंदावन, गुरुकल 
के दर्शनाध्यापक ) की कृपा से कविरलजी का दर्शन 
ओर परिचय प्राप्त करके बड़ा ही आनंद आया ।-- 
“सुना जैसा उन्हे वेसा दी पाया ।” “नवनीतजी यथार्थ 
सं नवनीत ही हैं आपका स्वभाव अस्येत दु ओर 
स्निग्धघ हे। कवियों में उसक ओर श्रहस्मन्यता की मात्रा 
होती ही है, पर नवनीतजी इसका सर्वथा अपवाद हें; 
बड़े ही स्नेहशील ओर मिलनसार सज्जन हैं, जितना 
सिलिए, तबियत यही चाहती हे.कि ओर मिलिए । 


। नहीं भरता-। नवनीतजी की सहृदयता ओर ज़िंदा- 


दिली को देखकर ज़ोक़ का शीपंक के साथवाला शार 
' बार-बार याद 


आता हे, नवनीतजी अगले ज़माने के 


 - कवियों: की बची-ख़ची एक यांदगार हैं, जो चुपचाप 


अलग एक कोने में पड़े हें, नया दोर हे न कोई उन्हं 
पहचानता ह, न वह कलां का जानत हू । बड-बड .बा- 
कमाल साथी एक एक करके उठ गये--“एक दो का ज़िक्र 
क्या सहक्तिल की महफ़िल उठ गई ।” अकेले रह गये; 
नई रोशनी से आंखे बंद किए बेठे हैं। ध्यान दृष्टि से 
अतीत अनुभूत दृश्य देखते हें ओर सिर धुन धुनकर 
विहारी का यह दोहा पढ़ते हैं-- 
“जिन दिन देखे वे कुसुम राई सु बात बहार ; 
अब अलि रही गुलाब मे श्रपत केंटीली डार | 
मेरी सांनुरोध प्रार्थना पर इस बुजुर्ग 'वगे-ज़दे' ने जो 
आपबीती सुनाई उसी का सारांश माधुरी के प्राचीनता- 
प्रिय पाठकों को सुनाता हूँ । 
नवरनातजी का जन्म संवत्‌ १६९५ वि० मार्गशीष 
शङ्क पंचमी को सथुराजी के चतुवेदी माथुर वंश मे हुआ । 
अपने दंश ओर जन्म स्थान का संक्षिप्त चुदोंबदध 


मुव पारचय “गापी प्रेम पियूष प्रवाह” क अत स इस पकार 
[द्या ह-- 


की 
हरक 


“श्रीमथुरा हरिजन्म भुव तराणतनूजञा तीर $ 
लगी रहत निस दिन जहां धुनि सिद्धन की भोर। 


[ प्रशासा ता काववर 'रलाकरज स कडू बार. 


न ड 

तहां घाट वल्लभ बिंदिंत . श्रीहलधर की पौर ; 
ता पीछे मारूगली उज्ज्वल सुंदर ठौर।. 

बसत जहाँ माथुर संत्रे जग भस चार हजार ; 

विप्र वेद में विदित जे जानत सब संसार । 

ता कुल कोविद कृष्ण? सुत 'बूलचंद? सु पुनीत ;' 

तिन त्रयछुत में एक लघु कहत नाम नवनीत | 
श्रीगुरु गरवदत्त के चरणकमल को ध्यान ; 

सो मन में निस दिन,बसौ बोध ज्ञान की खान | 
जिनकी कृपावलोक तें यह कविता रसरीत ; 
जानी सरल सुभाव सों माथुर दुज नवनीत | 

. आपके पितामह का नाम चोबे कृष्णचंद्रजी था, ओर 
पिताजी का पं० बूलचंद जो बूलाजी के नाम सेप्रसिद्ध थ । 
नवनीतजी अपने सब भाइयों में छोटे हें । बड़े दो 
भाई ओर थे, बोनाजी ओर खिलकरजी । मथुरा में होली 
दरवाजे के भीतर मारूगली में आपका मकान हैं । आज- 
कल आप अपने दूसरे मकान में जो बंगाली घाट पर है, 
प्रायः रहते हें । आपकी माता २३ वर्ष की अवस्था मे 
आपको छोड़कर स्वर्ग सिधार गई थीं, दादी ने आपको 
पाला-पोसा । ७ वष की अवस्था थी ' कि. चेचकः निकली 
जिससे आपका एक नेत्र जाता रहा । दुःख की बात है 
क्रि अब वृद्धावस्था म; पिछले दिनों, विषमज्वर की पीडा 
सं विषमःप्रतिकल उपचार से आपका दूसरा नेत्र भी नष्ट 

हो गया । 

आठ वर्ष की वय में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ । 
उपनीत होकर अपने काका ऊलाजी दशग्रंथी से सामवेद 
पढ़ा । तत्पश्चात्‌ श्री पंडित गंगादत्तजी चतुर्वेदी से 
लधकोम॒दी का पाठ आरंभ किया, उक्क पंडितजी सुप्रसिद्ध 
चेयाकरण दंडी स्वामी श्रीचिरजानंदूजी महाराज के शिष्य 
ओर , श्रीस्वामी दयानंद सरस्वतीजी ( आर्यसमाज के 


'प्रवर्तक ) के सहपाठी थे । पं० गंगादत्तजी को भरतपुर राज्य 


से १५) रु० सासिक द्राति मिलती थी, उसी से अपना 
योगक्षेम चलाते ओर विद्यार्थियों को पढ़ते थे, गुरुभाई 
स्वामी दयानंदजी से आपका-ऋप्निष्ठ न्साइचारा था । 
स्वामीजी आपसे अत्यौथिक स्नेह करते थे, ३००) ₹० 
की किसी से सहायला दिलाकर स्वामी दयानदजी ने 
पंडितजी का पक्का मकान बनवा दिया थव । स्वामीजी 
मधरा छोड़कर जब इधर-उधर लोकनेतृत्व के रूप से 
भ्रमण करने लग थे, तब भी पंडित गंगादत्तजी स उनका. 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotfi Gyaan Kosha 


ह. 2) 
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४ 


>, वर्ष ६, खंड २, संख्या ६ 


~ 


पत्र-्यवहार बराबर जारी रहा, स्वामी दयानंदजी के 
समय के बहुत्र से पत्र पं० गंगादत्तजी के पुत्र पं० विठुर 
दृत्तजी तांत्रिक के पास अब भी .मिल सकते हैं । पंडित 
गंगादत्तजी व्याकरण के अ्रतिरिक्त साहित्य-शाख् के 
भी मामिक विद्वान्‌ थे, नवनीतजी के कवितागुरु भी 
आप ही थे । नवनीतजी ने अपनी कविता प्राप्ति की जो 
क्था सुनाई, वह सुनने लायक्र है । » 

पं० गंगादुत्तजी के शिष्यों भे “शतरंजबाज? उपा धि- 
घारी कोई लज्लूजी थे, जिन्हें श्रीगणेशजी की वंदना का 
एक अशुद्ध-सा कवित्त याद था, जिसे वह ऐब की तरह 


देंगे, अभी पढ़ी । कामुंदी-प्रढ़्ाकर 'रस-मंजरी” ( भानुदत्त 


कृत ), कवलयानंद ओर काव्य-प्रकाश का कुछ भाग 
पढ़ाया । इसके कुछ समय पीछे सारा, ( थीशूका, 
शूकर चेत्र में जहाँ रामकथा सुनकर श्रीतुलसीदासजी के 
हृदय-क्षत्र में कवितांकूर उगा था ) गुरु गंगादत्तज्ी: 


शंगा-स्नान को गये, साथ मे नवनीतजी भी थे । गंगा की 


पवित्र धारा में स्नान करते समय गुरुजी ने नवनीतजी' 
को पुकार कर कहा “अबे ग्रा तुझे कविता दें” वहीं मंत्र 


दिया, जिसका जप राजघाट पर आकर नवनीतजी ने 


निरंतर ४० ज्ञालीस दिन किया । वहाँ से जो आये, तो , 


न्च 
छिपाते थे, किसी को न बताते थे । नवनीतजी के कान कविता करते ही आये । उस समय आपकी उम्र १७ स्म 
में भी उसकी भनक पड़ी । “शतरंजबाज” जी से सुनाने घर्ष को हो गई थी । कविता का आरंभ श्रीगणशजी की ३ 
ओर सिखाने के लिये बहुत-बहुत प्राथना की, पर वह तो वंदना मे, इस 'छप्यय” छंद से हुआ-- य 
पूर शतरंजबाज थे, अपनी चाल काहे को छोड्ने लगे । “बंदत श्री शिवसुवन प्रथम मंगल स्वरूप कर , गे 
घराबर चाल चलते रहे, टालते, रहे कृपण के सोने के समान लंबोदर गजबदन सदन बुधि बिमल वेषधर ; क 
उसके वित्त को छिपाए ही रहे । अंत को बहुत सेवा-शुश्रषा भालचंद्र अ्ुजचार पाश अंकुश बिचित्रकर , स्‌ 
से किसी तरह पसीजे भी तो सिर्फ आधा कवित्त ही रक्त मलय सिंदूर अंग शोभित छु आखुपर ; दृ 
सुनाकर रह गये, पूरा फिर भी न बतलाया, नवनीतजी मंजु मुक्रृत कुंडल प्रभा पुभग शुंड मोदक लिये , स 
के सिर कवित्त पूरा करने की धुन सवार थी, आख़िर प्रणत दीन “नवनीत? उर सो प्रकाश कीजे हिये; ०“ % 
को उयों-त्यो करके उसकी पूर्ति नवनीतजी ने स्वयं ही कविता का श्रीगणश श्रीगणेशजी की वंदना से हुआ।| % 
कर डाली, माधुरी के कोई कविता-प्रेमी पाठक उस उस रहस्यमय कवित्त का जो भाव हृदय में खटक रहा गा 
गोपनीय कवित्त के 'लिये लालायित हों, तो सन ले, था, कविता के प्रथम उद्गार में वही बाहर आया।' : 
( स्वर्गीय शतरंजबाज की त्मा से इस रहस्य-भद रूप नवनीतजी को अपनी यह रचना इतनी पसंद आई कि' - 
अपराध क (लय क्षमा मागता हू । अच्छा तो सुनिए-- गदगद हो गये, इसे सरस्वती का वरदान समका और ६ 
पदर चदन मस्तक चित हस्त त्रिशूल को धारण [किये रह , उत्साह बढ़ा । गणेश-वंदना के पश्चात्‌ श्रोगुरुदेब-वंदना रें 
एक है दत उमाएुत क तल सिंदूर को लेपन किये रहं ; का नंबर आया जिनकी कृपा से कविता की कंजी पाई प्‌ 
बस यही था, शतरंजबाजजी का बतलाया हुआ वह धी । दूसरी कविता गुरूवंदना की यह 'कुंडालिया' हु. व 
करामाता कावतारू, नवनीतजी ने इसका पूर्ति की--- “श्रीगुरू गंगादत्त के चरण कमल को ध्यान, " रू 
“मोदक पान को भोग लगे प्रभु मोसे श्रजान पे कृपा ही [कये रहें, मो मन में निसदिन बसो बोध ज्ञान की खान 
फहनवनीत गुरु्गणपतपुमरकरिके धोयधोटबान प्रेमप्याला<पयेरहें । बोध ज्ञान कर खान वरामय पुस्तक धारत + ड 
जा कुछ हो नवर्नीतजी के बचपन की इस तकबन्दी सकल शास्र संपन्न वेद वेदांग उचारत; र 
मे भी भामलाबन्दी का रंग है, “घोय घोट छान? मे चोबे “नीत? नित्य तप तेज शंभु जिमि राजत भूपर , र्‌ 
पन को झलक हे । „_ श्रीविद्या श्रत॒रक्त पुगेगादत्त श्री सुगुववर ।” ब् 
_ ईस पटना का पता जब गुर”गङ्गादत्तजी को लगा, इस प्रकार गणेश-गरु-वंदना से प्रारंभ होकर नवनीतज़ी $ 
ता उन्हाने नवनीलजी को धमकाऱा पके खबरदार इस को कविता का परिपाक आगे चलकर "श्री क्ृष्ण-कीत_ ७ 
चक्कर म श्रभा,स मत पड़ा । कविता का शाक हे, तो में हुआ । 24 


¢ 
F 


पहल रात-ग्रथ पढ़ा, छुद-शास्त्र का आभ्यास करो, तब 


ह्‌ » हा ! दवदुविपाक से १६ वर्ष को आयु से ही पहले पिता. ' 
क्रावता करना समय आने, दो, कविता का? गुर सिखा 


मह की, फिर पिता को सुखद छाया से नवनीतजी वंचित : 


क fi 
(७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


6 


हि] 


- 
व हो गये, तीन मास के ग्रंदर ही. उक्क दोनो महानुभावों 
ए करा स्वर्गवास हो गया, इससे अध्ययन-क्रम आगे न चल 
क ` सका । घर का भार श्राप ही.#पर आ पड़ा । पिताजी 

फे ६००) का ऋण छोड़ गये थे, जीविका का कोई स्थिर 
जी प्रबंध न था, इसी चिता में थे कि दाऊजी के मंदिरवाले 
कौ गुणज्ञ गोस्वामी श्रीयुत गोपाललालजी महाराज से 
जी आपकी भेंट हुई और उन्होंने उदारतापूर्वक आश्रय 
म्र दिया। फिर उक गोस्वामीजी के छोटे भाई कांकरोलीवाले 
! र गोस्वामी श्रीमान्‌ बालकृष्णजी महाराज से आपका परि- 
तो, चय हुआ, इन गोस्वामी महाराज को "साहित्य और 
१७ संगीत से अधिक प्रेस था, स्वयं गुणी थे ओर गुणिय 
की के कद्रदान थे, वह इन्हें अपने साथ कांकरोली ले गये, 
यह वहीं उनके आश्रय में रहने लगे, घर का सब खचे 
गोस्वामीजी देने लगे, उन दिनों कांकरोली के दरबार में 
कवियों और गुणियों का अच्छा सम्मेलन था, गोस्वा- 

सोजी की उदारता श्रोर गुणग्राहकता से खिंच-खिंचकर 
दूर-दूर के कवि ओर गुणी वहाँ पहुँचते ओर आदर- 
सम्मान पाते थे! सम्रसिद्ध विद्वान्‌ भारतमातंड प्रज्ञाचक्ष 

`“ श्री पंडित गद्दुलालजी महाराज भी वहाँ बिराजते थे। 
| श्रीगट्ूलालजी अनेक विषयों के असाधारण विद्वान्‌ आर 
रहा गुणवान्‌ थे, प्रत्युत्पक्नमाति, ्राशुकवि, महागाणितज्ञ, 
ह| धुरंधर दाशनिक, शतरंज के अद्वितीय खिलाड़ी, इत्यादि 
कि शताधिक अलोकिक गुणों की खान थे । उनको “शताव- 
परर भानत? प्रसिद्ध हे। एकही समय में सो विषयों के चमत्कृत 
दूना रीति से अचक उत्तर देकर तत्तद्विषय के बड़े-बड़े विशे- 
पाई पज्ञों को चकित ओर परास्त कर देते थे । “भारत-मातड?” 
¬ की उपाधि सर्वथा आपके अनुरूप थी । आप वल्लभः 
* सम्प्रदाय के आचाय थे, इसलिये ्रजभाषा कविता के 
भी मार्मिक जानकार थे । ऐसे अद्भुत प्रतिभाशाली महा- 

नुभाव के अजान को भी सुजान बना देने की शक्ति 
रखनेवाले सत्संग ने नवनीतजी की प्रतिभा के सोने पर 

सुहागे का काम दिया, इस देव-दुलेभ सत्संग में नवनीतजी 
की प्रतिभा ओर भी चमक उठी । रात-दिन कविता की 

जरी चचा रहती, कविसमाज होते रहते थे । 

तन. » उन्हीं दिना कविवर बाबू जगन्नाथदासजी बी० ए० 

५ /` रत्नाकर भी कुछ समय तक कांकरोलो में थे । वहीं 
ता. 'रलाकर” जी ने नवनीतजी से छुंदः शाख का नष्ट, उद्देश, 
खत अस्तार आदि सीखा, इसी नाते रत्राकरजी नवनीतजी 


चेशाख, ३०४ तु० सं० ] घे 


कविरल प० नवनोतलाल चतुर्वेदी 


को अपना काव्यगुरु मानते हैं । प्राचीन ढंग के वर्तमान 
कवियों में इनके क़ायल हैं । ी 
इस विद्वन्मंडली में एक तीसरे विद्वान्‌ उंदयपुर दर- . 
बार के भेजे हुए पंडित बालकृष्णजी शास्त्री थे, जिनसे 
श्रीगोस्वामी बालकृष्णलालजी शाख्राध्ययन करते थे) 
इस प्रकार कांकरोली में अच्छे-अच्छे विद्वानों का समुदाय 
एकत्र था। ° 
एक बार कांकरोला क्रे छुप्पनभोग में आर्यकुल-कमल- 
दिवाकर हिंदुपति महाराणा श्रीफतेहसिंहजी उद्यपुराधीश, 
पधारे थे, गोस्वामीजी ने श्रीमहाराणा से नवनीतजी का० 
परिचय भी कराया, उस अवसर पर श्रीमहाराणा की 
प्रशस्ति मे नवनीतजी ने यह कवित्त भेंट किया जिसके 
पुरस्कार में १०१ सरूपशाही रुपये महाराणाजी की 
ओर से मिले । 
“ध्राड प्रतच्छ तच्छ कुहर-कलेश का 
लच्छ-लच्छ कंज-दीन मंजु भे प्रकासवान्‌ | 
चक्रवाक श्रच्छ खोल लोल भें विहार किये , 
दच्झ-मोर दारिद हटायो कर सुद्धसान। 
रच्छ ह्वै सुरच्छत की पच्छ भये द्वारकेस, 
रुच्छता हटाय बेन करत पियूषदान ; 
पूर उदेपुर में उदयो अनंत आज, 09 
फतेहाधिह दूलह दिनेस सो विराजमान ॥?” 
इस समय नवनीतजी की वय २९ वर्ष की हो गई थी । 
उक्त छुप्पन भोग महोत्सव के पश्चात्‌ गोस्वामीजी ने 
मारवाड की यात्रा की । इस यात्रा में गद्दलालजी आर 
नवनोतजी भी साथ थे, एक दिन कविता का प्रसंग 
चलने पर श्रीगद्टंलालजी महाराज ने सोमनाथ † कवि 
का यह सवेया पढ़ा-- 
“ल्वारु निहारि तरेयन की दुति लाग्यो महाविरहातन तावन, 
ए संसिनाथ सुजान सुनो उन सूल गिने नहीं कज' से पावन } 
पीत दुकूल में फूलन ले असबेली के प्रेम की सिद्धि बावन, 
कान्ह दिवाली की रेन चले बरसाने मनोज को मंत्र जगावन | 
सवेया सुनाकर श्रीगइूलालउरे-ॐनवनोतजी से कहा-- 
“सविया सुंदर हे, पर रूपक पूरी तरह नहीं बेधा । प्रेम 


की सिद्धि का सब «सामान इसमें “नहीं आया । कुछ 


+ सोमनाथ चतुर्वेदी बड़ बिद्वान्‌ कावे थे।"भवभूति के मालती- 
साधव शरोर मम्मटाचार्य के काव्यप्रकाश के, सोमनाथ-कृत गयय- 
पद्यात्मक हिंदा-अलु॒वाद, रस पियूषनिधि, उपलब्ध हुए हे । 
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9 उमंग सिंदूर को 


BERNIE su. 
कसर रह गई । इस रूपक को तुम तो बॉधकर ,दिखाओ, 
देखें केसा कहते हो? । सोमनाथ कवि के रूपकःपर-रूपक 
बाँधना हँसी खेल न था, "पर भारत मातड के आदेश की 
उपेक्षा भी नहीं की जा सकती । नवर्नातजी को रूपक 
बाधने पर कमर बाँधना ही पड़ी, आपने रूपक को यह 
रूप दिया । 

“अच्छत श्रानैंद फूल के फूल 
सुचाह को चंदन ज्ोप चढ़-वन; 

त्यां 'नवनीतजू! लाग की लोग, 
फो रंग रचावन | 

धावन धूप संयोग छुगंध ले, 


केलि-कपूर की जोति जुरावन; 
कान्ह दित्रारी की रेन चले, 


बरसाने मनोज को मंत्र जगावन |! 
केलि-कपूर की जोति ज्ञरावन” ने रूपक के रूप को 
चमका दिया । चीर चाँद लगा दिए, श्रीगट्टलालजी 
इस उक्ति पर लद्ट हो गए, आसन से उठकर नवनीतजी 
को छाती से लगा लिया । 
इस प्रकार गोस्वामी श्रीवालकृप्णलालजी के साथ 

रहते हुए नवनीतजी की आयु २७ वर्ष की होगई, फिर 
कुश मथुरा रहते, कभी गोस्वामीजी की मंडली के साथ 
यात्रा में भारत-अमण करते रहे । एक बार गोस्वामीजी 
के साथ काशीजी गए हुए थे, उन्हीं दिनों वहाँ एक 
बड़ा कवि-सप्ताज काशी-कवि-समाज की ओर से 
हुआ जिसमें दो दलो में प्रतियोगिता सी थी, पहला 
दल काशी-कवि-समाज का था जिसके प्रधान कवि बेनी 
कवि, रसाले, छर्बाले, वल्लभ, हनुमान, ( लखनऊ के 
कायस्थ ), नकछेदी तिवारी, लछ्छीरामजी अयोध्यावा ले, 

खर दल म [द्वेज मन्नालालजी ( हनुमान काशीवालों 
के शिष्य शकर ( पूरब के ) मार्कण्डेयलाल ( चिर॑जीची ) 
पुत्तनलाल ( पटना-निवासी ) इत्यादि थे, नवनीतजी 
एक दल म थे । इस प्रतियोगिता म॑ स्वर्ण-पदक के साथ 
नवनातजा का कवींद्र चय उपाधि मिली । इससे पहले 
रजत-पदक के साथ 'कविरल्? की डपाथि आपको प्राप्त 
हा चुका थीं, 'इसो ब्ध॑वसर पर आपकी कवित्व शक्ति 
प्रसन्न हांकर काशी-नरेश महाराज ईश्वरीग्रसादर्सिहजी 
न गास्वामाजी से मांगकर इन्हें तीन महीने अपने पास 
बड़े आदर-संमान से रक़्खा ॥ | 


एक दिन काशी-नरेश ने नवर्नातजी से पूछा कि क्या 
कारण हे नये पुराने कवियों ने गोपियों की ओर से 
कुब्जा की तो बड़ी फ़ज़ीहतः कराई हे, तानां का तूमार 
बाँध दिया हे--पर कुब्जा बेचारी की हिसायत किसी ने 
नहीं की, उसकी तरफ़ से उत्तर में गोपियों को कुछ 
नहीं सुनवाया ? नवनीतजी ने उत्तर दिया कि महाराज! 
बात यह है “गोपियाँ हमारी इष्ट हैं--श्राराध्य हैं प्रेम 
का स्वरूप हैं, शंगार-रख की पोषक हैं, उनकी निंदा 
हमसे नहीं हो सकती,--इस पर महाराज ने कहा यह 


उत्तर तो कुछुन्संतोपजनक नहीं हुआ, जब कवि लोग | 


परमाराध्य भगवान्‌ को भी शअ्रछूता नहीं छोड़ते, भक्का 
की ओर से उसे भी खरी-खोटी सुना डालते हैं ओर 
इसमें अनोचित्य नहीं समभा जाता, तो फिर कुव्जा से 
कुछ क्यों नहीं कहलत्राया गया । क्या गोपियों के ताने 
सुन-सुन कर कुब्जा को जोश ओर तेश न आया होगा ; 
वह चुप कयां रही होगी ? ओचित्य तो यही चाहता हे 
कि कुब्जा की 'सफ़ाई” भी सुनी जाय, न्याय का अनुरोध 
रोर इंसाफ़ का तक़ाज़ा है कि कोई कवि कुब्जा की 
वकालत में भी कलम उठावे--” 

महाराज का यह पुर इसरार इशारा पाकर बादिलना- | 
खास्ता नवनीतजी ने तीनं दिन में “कुब्जा पचीसी? 
कहकर महाराज को सुनाई । 

- उस समय कुब्जा पक्षपाती महाराज को और गोपीः 
भक्क नवनीतजी को मालूम न था--कि अबसे बहुत 
पहले कुव्जा के पड़ोसी ( मथुरा-निवासी ) ग्वाल कवि 
हक्के-हमसायगी अदा कर गये हैं कुब्जा की ओर से 
गोपियो को वह चुनां चुनी की सुना गये हें कि सुनकर 
लखनऊवालियों भी शरमा जायें ! ग्वाल कवि की 
कुब्जा की कटूक्षियाँ सुनकर गोपियॉ. बेचारी कट 
गईं होगी, कुब्जा की फड्तियों से फ्रेंपफर कह उठी 
होंगी-- 

“छोड़कर इस वेश्रदब को मुफ़्त में रुसवा हुई ।? 
नवनांतजी ने अपनी ( कुब्जापचीसी ) के साथ ग्वाल 
काव का “कुब्जा'प्टक” भी पीछे से छुपा दिया हे । इस 


> 
स्‌ः 


Er 
का 


3 


प्रसंग म 'कुब्जापचीसी? ओर 'कुड्जाष्टक' से दो-दो चंद्‌ ०७ ” 


उद्धृत करना श्रनुचित न होगा--- 4 
“गोबर की डलिया सिर ले कब गायन में हम जात ही इधन ' | 
त्यां “नवनीत? दुहावन के मिस द्वार किबार दिए कब पूँदन ; | 


9 ) 
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हैः 


४ 
या 


से 


द्‌ च 


’d 


कोत दिना वन बीच कही हरि काभरी, लाय बचाइयों वूँंदन ; 


` चंदन चढायो में जु 


Hs 


वेशाख, ३०्४ॅ लुः स्र) ¦ 


क्रावरल:-प०> नवनातलाल चतुचेदा 


ऊद्धव श्रोर कहा काहेए कब खोल दिए .फरियान के पदन |”? 
&कुंज के मंजु महारस रंग मुँ श्रंग उमंग भरे रससामी 
त्यों नवनीत ज्‌? गोपिन को श्रभिमांन लख्यो हरि श्रंतरयामी ; 
छोड़ गए बन में बहुकाय के आय के आप बने सुखधामी , 
कौन सो दोष हमारो रह्यो उन नाइक मोहि दई बदनामी |!” 
कुन्जापचीसी 
गोपि-गोपि सदा 
गोपिका हैं 
सो जहान 


करती हा, 
नाम गुन गेबे को ; 
जोवत «हैं , 


“परपतिं केलि 
याते ठीक 


उन मेंव्यों कूव दियो रूप प्रभा पेत्रे कां | 
“वाल कवि? भें हुँ कियो तन मन श्रर॒पन , 

राख्यो  पातिब्रत प्रन सुजेस बढते कों ४ 
कियो पतिं मेने ब्रजराज-राज मारग में, 

डंका बज्यौ मथुरा में मेरे घर ऐबे को ।” 
«गोपी मतलोपी की सुनी में बात कहन पे, 

मोको तो कुजातनी कमीनी काहि बोलीं वे; 
आपने न आशुन गिनत परपाति पागी , 

ऐसी वेशरम करें मोदी सों ठठोली बें। 
बबालकवि! छिप-छिप अँधियारी रान में, 

सोए पैति त्यागि के किवार भूँदि खोली वे ; 
चनन में बागन में यमुना किनारन में , 


होत डोलां बे |? 
( कुब्जाष्टक ) 


खतन खरान में खराब 


विवाह और संतान 

इस प्रकार अनेक दरबारों ओर देशो की सेर करते, 
धमते फिरते, जब आप की आयु चालीस से ऊपर हो 
आई, तो मथुरा में आकर गोस्वामीजी से कहा महाराज ! 
अब छुट्टी मिले, में अब घूमना नहीं चाहता, यही 
रहूँगा?, गोस्वासीजी बोले कि मथुरा में रहो, तो विवाह 
करके--गुहस्थ बनकर रहो, नवनीतजी ने निवेदन 
किया कि विवाह-समस्या की पूर्ति सेरे बस की नहीं, 


० 00, 2. ee ¢ > > 
शब्दों की कमी नहीं, पर अर्थ का अभाव ह । एक ता 


झैं कुरूप, दूसरे निर्धन, तीसरे ४६ वर्ष को अवस्था, 


~ ४) 


ईस अवस्था मे कोन मुझे कन्या देगा ! बूढ़े के विवाह 


यर यह फब्ती आपने सुनी ही होगी-- 
“बृ व्याइ किए जो फ॒स्या , 
वाने खॉस्यो वाने हंस्या $ 


गा चद्‌ ह्‌, 


वाको हँसेजों वाय न सहाय , 
थो-थो फटके. उड-उड जाय |” 


- इस पर मथुरावाले गोस्वामी गोपाललालजी ने 


- कहा--हम तुम्हें बचपन से जानते हें, तुम सदाचारी 


ब्रह्मचारी हो, तुम्हारे संतान अवश्य होगी । तुम्हें बिवाह 
करना पडेगा । हम सब ठीक किए देते हॅ--” आखिर 
गोस्वामीजी के* उद्योग से श्रापका विवाह एक अच्छी 
जगह हो गया, द्वारकाधीश श्रौर रंगजी मंदिरवःले 
सेठ लछुमनदासजी ने और काकरोलीवाले गोस्वामीजी 
ने यथेष्ट सहायता देकर धूम-धाम से विवाह करा दिया, , 
यही नहीं, गोस्वामी श्रीबालकृष्णलालजी काकरोली- 
वालों ने प्रतिज्ञापूवक आश्वासन दिया कि हम तुम्हें 
जन्म-भर निबाहते रहेंगे, जब तक: योस्वामीजी धरा- 
धाम पर विराजमान रहे, नवनीतजी को बराबर सहायता 
देते रहे, उनके गोलोकवास के अनंतर उनकी श्रीमती 
बहूजी ओर सुपुत्र गोस्वामी श्रीबज॑भूपणलालजी तथा 
गोस्वामी श्रीविद्वलनाथजी ने भी सहायता जारी रक्खी, 
और अबतक'्रंगीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति’ का पालन 
कर रहे हैं । 

विवाह करके नवनीतजी ने बाहर जाना बिलकुल 
बंद कर दिया, घर पर ही रहने लगे। इस विवाह से 
आपके सात संतान हुई, ६ पुत्रियाँ और एक पुत्रो 
जिनमें पत्र ओर दो पत्रियाँ वतेमान हैं, पुत्र का नाम 
संदर सशील, चतर ओर होनहार हे, संस्कृत 
पढ़ता हे, कविता भी करता है, सोलहचे वर्ष मे हं । 
परमात्मा चिरायु करे । 


> 


20) 


अंथ--- 

आपके रचित ११ ग्रंथ हें, जिनमें कुछ सुद्वित, कुछ 
लिखित, कुछ प्राप्य ओर कुछ अप्राप्य हं । 

(७१ ) श्यामांगावयवभूषण--श्रीरा्ाजी «का नख- 
शिख, सुद्रित, अब अप्राप्य । है 

( २ ) नवीनोत्सव-संग्रह--ठाकुरजी के होलिकोत्सव 
का वर्णन, ( मुद्रित ) न 

( ३ ) ङुड्जञा-पचान्सी, जिसकी चचा ऊपर होचुकी हे । 

( ४ ) गोपी प्रेम:पियूप-प्रवाह «संग्रह ) सुद्वित, 

( ४) राहिमन-शतक पर कुंडलियोँ , ( मुद्रित ) 

(६) मूर्ख शतक, सो दोहे, ( मुद्वित ) 

(७ ) प्रेमरल्न ( फुटकर. ) अप्रकाशित 
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( १०) वष्णवधर्म ("गद्य ) गोस्वामी श्रीमधुसूदर्ना- 

चार्य के स्मातंधम का खण्डन, ( प्रकाशित ) 
( ११ ) प्ररनोत्तर ( १६ मात्रा के छंदों का निरूपण ) 
दो पन्ने का देक्ट ( मुद्रित ) , 
इनके अतिरिक्त १००० के क़रीब" फुटकर पद्य हैं, 
काइ्यप्रकाश के कुछ अंश का अनुवुद भी आपने किया था । 
शिष्य 
« आपके बहुत से शिष्य हें, जिनमें कई अच्छे 
कचि हैं । 

( १ ) पं० चतुर्भुज पाठक चतुर्वेदी 

( २) पं० भोलानाथ भंडारी, सनाढ्य ( आप द्वारका- 
धीश के मंदिर में खासा भडार के भंडारी हैं ) 

( ३ ) पुरुपोत्तमदासजी भ्रग्रवाल, 

( ४ ) कृष्णलालँजी वेष्णव, 'शतरंज-मार्तड? 

( ४ ) गोपीनाथ--( नवनीतज्ञी के मित्र वनकलिजी 
के पुत्र) 

( ६ ) गोविंद चतुर्वेदी ( नवनीतजी के सपत्र ) 

य सबहाँ सजन कावता के मार्मिक प्रेमी हैं, अच्छे 
कह । इनम श्रीयुत कृष्णलालजी बड़े ही साधस्च- 
भाव गुणा पुरुष हं, बड़े ग्रच्छे कवि हैं । प्राचीन कविता 
आपका बहुत याद है, शतरंज के अद्वितीय खिलाड़ी हैं 
इस पद्या के कारण बड़े-बड़े राजदरवारों में आपकी 
पहुच ह, शतरज की बाज़ी में अनेक विजयी विदेशी 
सतरा को आपने मात दी हे। कुछ दिनों से बाहर 
आना'जाना आपने बंद कर दिया है, भगवद्धजन में ओर 


कावजो क सत्संग में ही इस समय आप समय का 
सटुपयाग कर रह हं। 


| 


जा साहहत्य-प्रेमी सजन सथुरा का यात्रा करें वह 


कानरलजा आर उनके शिष्य-समुदाय से भी मल श्रार 


मज-साधुरी का पान करें । ब्रज के अनेक वस्मत+# 


, सुकावया क सुभाग्पत «न्रे का मलग । 


* यथा--उरदाम चोंबे, दत्त कवि"चोबे, नवीन सनाब्य, 
बात पाठक, खड्ग कर्द, लोकनाथरजी चैत्र इत्यादि । मधुरा, 
टंदावनक इन कितन! की बहुत-सी कविताएँ नवनीतजी और उनके 
'रात्यास यात हा सकती हैं, यदि ऐसा संग्रह हो जाय तो अज- 
भाषा-साहित्य के श्रनक लुप्त रत प्रकाश में श्रा जाय | लेखक-- 
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उद्धृत करके बस करता हुँ 
प्रेम के चरसे का रूपक--कवित्त 
“ताक तन तूल तोल चाह चरखा में कात, 
बाद के बिनौला प्रेम पोनी कर बेह की; 
“नवनीत? प्यारे प्रीत पट के बुनाव काज, 
कूकरी उतारी सूत सरस श्रक्ेह 
पर गई लगन अनूठी युर गाँठ जाम, 
छूटत न केसेहूँ सनेह मद मेह की; 
पुरक न जाने पे न छाडेँ कीट रेसस ज्यों , 
सुरभझ न जाने हाय उरभन नेह की ||?” 
_ रसिक भिखारी 
प्रेम प्रण प्राग बेठि त्रिपथ त्रिज्रेनी न्हाय, 
पाय पद पूरन प्रत्रीन ताहि पे 
“नवनीतः साथे सब साधन सनेह जोग, 
जुगत जमाय प्रान ध्यान धारना 
आयो बचि बिकल बियोंग की तपन तापि, 
नाम जप तेरो तातें ब्रिपत संत्रे टरी ४ 
रसिक भिखारी एक द्वार पे ठडतरो हो आइ, 
रूप रस माधुरी की मागत " मधुकरी |? 
शिकारी नृप-शीत 
“'प्रातहि ते भानु बहुरूपिया को स्त्रॉग धरे, 
बादर की गूदरी सी ओदि के लखानो हे ; 
“नवनीत” प्यारे पोन ग्रावत बरक सना, 
कंपत करेजा मन धोर ना धरानो हे । 
बिपिन बंदूक तान पंचसर गोली गेर, 
विकल वियोगिन को करत निसानो हे: 
भीत करि डरे सश्र भूतल के जाव जंतु, 
जात ऋतु पाँचो चप सीत सरसानो है ॥” 
शिशिर 
“मारत तुसार वर वीरुध सरोजन कों, 
बड़ी भंडे रेन दिन लघुता में दर से; 
“नवनीत? प्यार वारि लगत बरफ़ जसो, ` 
सारे होत बसन दसन होठ पर से। 
कपत करेजा रेजा ग्रोडि पसभीना तोट 
छाड़ित्रो कठिन सेज प्यारी सुख सरसे ; 
आर का कहा हे अब गहू छिपी-सो जाय, 
सिर में होत सविता हू सीतकर से ।।?? 
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(८) प्रेमपचीसी हम नवनीतजी की रचनां पर विस्तृत विचार तो किसी 
( ६ ) स्नेहशतक डर दूसरे हीं लेख मे हो सकेगा, यह! कुछ फुटकर पद्य 


रे ` बैशाख, ३०४ तु" सं० ] L& 


द्य 


~ 


ऋतुराज | 

“हवत सरसों के हैं कि छिरकी .हरद मानो; 
उलहे प्रबाल लाल कुंकुम उड़ायो हे; 
कमल पराग पीरे श्रछित  अनंद भरे, 
` केसू कचनार पुं पुहप सुहायो 
गावें भाड हीजरा सुकोकिल मधुप गुंज, 
राजत रसाल मंजरीन सरसायो हे; 

चटक शुलाबन की विपिन पढत बेद, 
आज ऋतुराज जन्मदिन को बधायो हे ॥” 

“करत करेजे हूक कूक कूक कोकिल, ये, 
ट्रक ट्रक करत रसाल ये निहारे तें; 

“नवनीत? सरसों सरस फूल फूल रही, 
केसू कचनार काम पंच सर जारे तें। 

पौन करे गोन भोन सरस सुगंध लेके, 
अंग अंग श्रातप ज्यों लागत सवारे तें | 

एक तो विकल बनमाली के बिरह दूजे, 
केसे के बचेगी या बसंत बज मारे ते ॥” 

मेघः मतँग 

“छूटि चले मानो सुरराज की समाजन तें, 
कद्ली-वियोगिन के दल दलि डारे हें | 

मानत न संक “नवनीत? आन-अश्रेकुस की, 
सरम-जँजीरन के ट्रक करि डरे हें। 

झूमि भहरात काम कल पहार केसे, 
बरसे बिचित्र वारि मद के पनारे हें ; 

अंग अंग ऐंड्रत उमंग रस रंग भरे, 
मेघ मन मध्य के मतंग मतवारे हें ॥” 
( शष फिर कभी ) 
पद्मसिंह शर्मा 


ay 


कद > कि 
कुरुक्षेत्र 
( महाकाव्य ) 
CDRS 
जीवन की जजर झोली भ, 
सुंदर बिल्वपत्र भरकर ; 
में दरि कवि फिर आया हूँ, 
विश्वकोष के रट भ्रक्षर । 
कुचल गया है 'द्वेष' दुष्ट्सा , 
यह सुकुमार वदन, यौवन ; 


हे भुजंगघर ! उम्र रूप घर , 
करो प्रलय, तांडव नर्तन. 
(२°) 
मुझे अभय दो, ओर मुके दो , 
सुख, माधुर्यं घे्य सुंदर ; 
रक्षा करो अकाल मत्यु से, 
न्हे मृत्युंजय, शिव, शंकर ! 
मुझे शक्ति दो फिर प्रलयंकर ! 
अपना छोड़ प्रलय का राग ; 
द्वेष-देश की शीघ्र उड़ा दूँ , | 
फैली रक्त रंग की आग। 
(३) 
दो अजेय साहस मानस में, 
वाणी में झदु-स्वर-सुंदर ; 
पीने को “विजया? थोड़ी-सी क; 
सोने को निज” बाघंबर। 
फिर त्रिशूल दो हे त्रिशूलधर ! 
कर दूँ. अहंकार का नाश; 
फेला दूँ. तव कृपाकोर से, 
दुनिया में यश-चंट्र-प्रकाश । 
४) 
मुझे शक्ति दो, विश्वरूप धर , 
में उदार बालक सुकुमार ; 
मा-हिंदी की स्नेह-गोद में , 
खेलूँ, सुख से करूं विहार । 
सदा सुमन के सिंहासन पर , 
बादशाह-सा में सुंदर ; 
रचा करूं नित काब्य-कहानी , 
छोड़ व्यर्थ का आ्राडंबर। 
(को न 
बनकर विमल-कमल खिल जाऊं , 
मान-सरोवर में सानंद ; 
तन्मय होकर अमर सराखा , 
रहूँ > उडाता मनहर छंद । 
चरण-शरण्‌ म॑ मुझे खारू लो , 
दृष्टदेव ! शंकर ! भावान ! 
दिव्य-दष्टि दो ओर मुक्त दो, 
इस दुनिय़ा में गोरवदान । 
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४. चषे ६, खेंड २; संख्या ४. 


- pis TN) - 
मेरे, पाप-शंगा पर भर-कर , 5४ * - जिसकी इस उन्माद हसी. मं यही एक थौ स्वर-रस-धार, क 
क गा” का. धोर. 5. व्यह लिलोक सुरी विश्व के गारो की दिव्य सदार; के 
आज तुम्हारे आसन पर मिक 2७. कितना बडा. भाग्यशाली हूं इस दुनिया में स्ट Eh 
पड़ा लोटता हूँ सुकुमार। सुंदरियों के वशीकरण का मंत्र जानता में सुंदर॥; “ 
मुझे शक्ति दो, निज भाषा का , (8४५) क्‌ 
। सुख से करूँ अमर अभिषेक ; दुजैनता से बंद हो गए सुजन-वृंद के नेह-नयन, ' हँ 
मुझे शक्कि दो, काव्य-खोज़ की , मानो विकल प्राण में करते शत सहस्र वृश्चिक दंशन , वें 
सुंदर नदी बहाऊँ एक। कहीं हर्ष था वेणु बजाता, कहीं उमडता था उन्माद 
' र (७) कहीं विपाद खड़ा रोता था, कहीं बरसता श्राशिदीद्‌।  “ 
मुंझे शक्ति दो हे गंगाधर, (*) र 
_ है कराल, भरव, हे स्ट! सख गए कितने ही संदर, हृद-सर के आनंद नलिन य 
मं, श्रंधी श्रज्ञान लहर का, तेजस्वी दृढ़ धीर चीर नर महारथी हो रहे मलिन; य 
शीघ्र सोख जूँ पाप-समुद्र । पुतली तुल्य सोन बठे थे भीमादिक कर हृदय विदीर्ण , 
श्रपनी महामधुर डमरू ध्वनि , किंतु रोप ज्वाला से जलकर कहने लगे विकर्ण प्रवीश। .* 
i मुझ भात्र कर दो तुम दान; (६) दे 
सें हूँ एक भक्क कवि सुंदर , “सावधान ! ग्रो खल दुःशासन! अबला के प्रति अत्याचार | हैं 
सरल हृदय, सेवक, अज्ञान | कितनें दिन तक रह सक्का है सोने का सुंदर संसार! कॅ 
र द (=) , डूब रहा हे पाप-सिंध सें वित्रोही-सा जो अज्ञान ’ 
इसी स्वर्ग-केलास-भूमि पर , मिल जायेगा मलिन धूलि में एक दिवस अआभिनय-श्रमिसान। | “३ 
यत ५ निव्य बजाऊँगा ; (७) | म 
सुके गीत जो सिखलाओगे , सुक्त केश हैं, रक्त विलोचन, और दुःख से जिह्वा सोन, ह 
की हे म या । सातंया के सुहाग को छूकर बचा विश्व मे पापी कोन? (६ 
Fl Ret gr आया था में श्रूत-सिंधु में धोने पाप-ताप-ञ्रपसान , 
यही अतिज्ञा है, क्या डर! किंतु सुधा की लहरों में ही मेंने पाया गरल सहान। रे 
चरण-शरण में लोट रहा हैँ, (=) ै 
हे सृत्यंजय, शिव, शंकर !!! घिरी झूगी हे वनसिंहों से छूट रहा हे धेय अनंत, £ 
क अरे कुटिल नट ! झटपट कर दे पापपूण नाटक का अंत; प 
, नो फला दे न पवित्र राज्य में ओ अपवित्र ! कपट आतंक , 
| जी म से इठलाता दुःशासन , अपनी कीति-चंद्रिमा में तू लगने दे न प्रचंड कलंक। £: 
CS कच करता हुश्रा कुटिल शासन (६) द्‌ 
कने व्यि आम सलयकर आवश , सती शिरोमणि मा हे जग की क्या न जानता इसे प्रमत्त? च 
णण र आत सुदुर कश। तनिक ठहर जा, कणं पात कर, इधर देख ग्रा खल उन्मत्त! / ः 
| घ्या TS असम | त pa जा करता हे त अत्याचार, , 
। काप रहा था थर-थर-थर-थर, धालि धूसरित सुंदर तन ; ( हर जे क | है टे 
री दख दुदुशा पांचाली की, मची प्राणियों भें हल- त र 
] रा वळत 5 यी ह पल सुनत हा वेकण की बाते सारी सभा रह गयी मान, न 


| कत 
| केतु कण ने कहा क्रोध से--अरे पाप, खल तू ह कोन 4. 
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क्या तूने देखा, क्या समझा, तू हे मंद बुद्धे प्रज्ञान 


~ 
क्या पहिचान सका न सभा की व्यंग्य भरी अविदित सुसुकान? 
(५१) 
“त॒ लज्ञा की छुई मुई कह जिसे रहा हे व्यर्थ पुकार, 
~ . ~ 
वह हे एक वारवनिता-सी इसे देख तू आँख पसार ; 
हार गये हैं इसे जुये में भीमादिक, क्या हे अब तत्त्व , 


र 


बड़ा खेद होता हे तेरे जीवन का ग्रवलोक जडत्व ।? 
(१२) 

“शीघ्र छोड़ दे देव-सभा यह, वन में लेकर तीर-कमान , 

ल-वृन्द में जाकर सुख से लगा किसी पर तीच्ण निशान; 

यदि यह हो न सके तुझसे तो बेठ किसी वन में थककर , 

या सो रह तू वृद्ध-फूल-सा किसी धूलि में मुख ढक कर ! 
(१३) 

“क्या प्रकाश के सन्सुख अंधा तम फेला सक्का हैं जाल ? 

देख चका में सब पागलपन, सावधान ! अब बजा न गाल ; 

हृदय-देश का उठा बवंडर, यह हे प्रलयंकर तूफान , 

कौन राक सकता हे इसको, कोन विश्व में हे बलवान!” 


( १४ ) 
“इन सबका छुय ही निश्चित है? इसी चितना में मुख मोड़, 
महावीर सजन विकर्ण ने दिया सभा-ग्रृह झटपट छा 
हाहाकार स्वरों में केवल एक रह गयी शेष लहर , 
जिसकी प्रलयपूर्ण गजेन से कॉप रहे थे सव थर-थर , 
(१४) 
किन्त नीच दुर्योधन के स्टु-प्रधर-पज्लवा की सुसुकान , 
अद्दहास से लगी छेड़ने शून्य सभा सं यह गुरु तान; 


~ 
cs 


“कृष्णा के इन कमल-दगों से करता हे जो मधु सुदर , 
पी लेने दो सुके प्राण भर, में हूँ एक मत्त मधुकर। 
(१६) 

“महामानिनी के चरणों की रोंदी हुई धरा की धूल , 

क्षण में फल खिला देती हे इसम तानक नहा हैं भूल 
चपके ही चपके करता हूं मं आकषण, श्रालगन , 
इसे नग्न कर इस जंघा पर शीघ्र बिठाओ दुःशासन fo 


/ र ( १७) 


।\ } धुन न सके निज कणे कुहर से क्रोधी बीर भीम यह राग , 
„ जलने लगी चिता-सी धकू-घक्‌ उनके रोम-रोम म आग ; 


> 


जिसकी प्रलयेकर लपटो में जलने लगे युधिष्टिर आप , 
किंत न्याय था यही सिखाता यहाँ बोलनाही है पाप। 


स्न्भ्च्स््य्च्य्य्य्य्न्य्य्य्ध्य्य्य्य्य्य्य्न्ड 


(«८ | 32) 
अतः घघकते हुए र्गो से एकु गुप्त, दढ इंगित कर , 
समभाया,---इस प्रबल क्रो ध का हे न कदापि अभी अवसर; 
इधर शान्त शासन छेडा था, किंतु उधर था यह प्रण-धन , 
“इसे नग्न कर इस जंघा पर शीघ्र बिठाग्रो दुःशासन ।? 
है (५९) 
बजती थी उन्माद-हृद्य में यही एक रागिनी विकल , 
फूल रहे थे पाप-कंज मे फूल-सरीख खल दल-बल; 
किंतु सजन की सजल-कल्पना आँखों में ऑस भर कर , 
रोती थी दुखिनी-विधवा-सी हृदय समाधि बना क्षण भर। 
( २० ) 
इंधर कुटिल दुःशासन कऋटपट यौवन का समेट कर जोर , 
कपट, देत्य-सा लगा खींचने पांचाली का अचल छोर ; 
दुर्दिन में सुंदर सुमेरु भी हो जाते हैं लघु-रज-कण , 
नील-गगन में छिप जाते हैं चुद्र-त्प्रारिका-से गुरु गण । 
(२१ ) 
बहती थी द्रोपदी इगो से विकल तप्त आँसू की घार; 
जिसकी बैदो से होता था एक महासागर तैयार । 
फ़ ! प्रखर शत धाराओं में बही जा रही थी यह नाव ; 
फेल-फल कर डूब रहे थे जिसमें पांचाली के भाव-- 
( २२ ) के 
“दोडो, यहाँ न कोई रक्षक, भक्षक है पापिष्ठ प्रदेश ; 
भका का झकोर हे भीषण, गर्जन-तजन ही अवशेष । 
डूब गयी जो कहीं हमारी लाजमयी नोका जर्जर ; 
तो संसार रहेगा केसे मायामय बनकर, दुखहर !!” 
(२३) 
Mब्रसुध हे सोहाग की संध्या, चमको शीघ्र सुधाधर तुस ! 
क्या इस सूखी फुलवारी में खिलो न गे कुसुमाकर ! तुम ? 
सूरी, रही है इस जीवन की आशा की लतिका, सुकुमार ; 
क्या न श्यामघन ! बरसाश्रोगे तुम इस पर करुणाःकी घार?” 
(२४) 
अधकार के अतल गर्भ भे सिसक रही सेविका सरल ; 
क्या न आज सान्स्वना-सूय तुम चमकाओगे, दुबेल-बल 
विश्वरूप में देख रही हू नाथ ! तुरुद्ारी ज्योति अखंड ; 
हृदय-मूर्ति केसे सहे लेगी दुजैन का अन्याय प्रचंड ! 
(२२) द 
“शिलाखंड हा ! बरस रहे हैं आशा की नव लतिका पर ; _ 
बरस पडो सूखी खती म॑ श्याम सुध/धर भर-भरूकसर। 
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कक _.. 


चरा 


रोती आख देख रहा. हे कालरूप से कारव-दल >; 


छुली गयो हू में “पांडव? से, पर न करा तुम मुमस छल ? 


(२६) 
“भागिनी का सुन न सके जो तनिक भूल कर गीतातंक ; 
तो कृष्णा के जीवन में ही कृष्ण ! लगेगा तुम्हे कलंक । 
लजा में ही मत्यु बसी है; सुनो सुनो यह'करुण पुकार ; 
“तांडव नृत्य “न्याय” करता है, ओफ़ !उ_भर्यकर-श्रत्याचार र 


(२७) 
क्षतमस्तकष्सब लोग खडे थे, उधर द्रोपदी की ध्वनि, आह ! 
'पगली बनकर टहल रही थी त्रिभुवन बीच कराह-कराह । 
कॉप रही थी वसुंधरा श्रौ, शक्रि ले रही थी करवट; 
कृष्णा के कोमल शरीर से खिंचता था पीतांबर-पट !! 


(२८) 
पर, नटनागर करुण-कुंज में वेणु बजाते थे चेचल ; 
आशा की कालिदी-तट पर छुलक रहा था रस छल-छुल । 
हटा आवरण अंधकार का, फेली एक ज्योति उस छण ; 
भक्ति-विनय से प्रकट हो गये वसन-रूप में नारायण । 


(२६ ) 
फट़े/श्रीर मेले ऑचल से, दुःशासन कर से, सुंद्र-- 
रंग-रंग के नील, गुलाबी, लोहित, पिंगल-पीतांबर-- 
होने लगे ढेर पर्वत-से, देख पड़ा वह दृश्य विचित्र ; 
जिससे हम असमर्थ बने हैं यहा खींचने में लघु चित्र । 
(३०) 
अति विचित्र जीवन उलझन में फेल गया फिर कोतूहल ; 
होने लगा क्षीण क्षण-क्षण में दुःशासन का भीषण बल । 
जीषन में गुरूपाप-गरल पी, कोन न आया पतन समीप? 
लोहित “लो? से भला जला है कितने दिन तक पाप-प्रदीफ ? 
CR 5 
होकर क्लांत-नार की शव-सा, गिरा मूर्च्छित दुःशासन ; 
चकित रह गये सभी, सभ[स॒द, यह किसका प्रचंड शासन ? 
खेल रहा “भ्रारचय? हर तरफ़, शांति-हिंडोले मे कुक, झल ; 
बरस रहे थे नभमंडल्ू”से, इधर द्रौपदी पर रद फल !! 


e 


» ( असमाक्त ) 
ce गुलाब” 


—— 


रायकहादुरुगोराशकरजी 
. झा के आक्षे 
का उत्तर 


वण मास की माधुरी के ए ५०५ से 
११३ तक “राजपृताने के इतिहास 
को भ्रष्ट करने का प्रयल' शीर्षक 
देकर श्रद्धेय पै० गोरीशंकरजी 
आभा ने एक लेख लिखा है। इस- 
में हमारे ज्येष्ठ मास की माधुरी मे 
छुपे 'राजपूताने का इतिहास और 
मारवाड के राठोड नरेश” नामक 
लेख के उत्तर देने का प्रयास करने के साथ ही साथ हम 
पर छीटे भी फेंके गए हें । परन्तु इसमें कुछ आश्चर्य की 
बात नहीं है, क्योंकि हम बराबर देख रहे हैं कि राजकीय 
सेवा में हमारे पद, मान ओर बेतन की वृद्धि से ओर 


साथ ही हमारे “भारत के प्राचीन राजवंश? नामक इति- , दि 


हास के प्रकाशन से कुछ लोग चंचल हो उठे हैं और साथ 
ही जोधपुर, बीकानेर ओर ईंडर के नरेशों तथा नागरी- 
प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा उक्त इतिहास के पुरस्कृत होने 
से तो उनके चित्त में भीषण ज्वालामुखी ही भड़क उठा है । 
जब इसकी उष्णता बहुत बढ़ ग, तब वि० सं० १३८२ के 
कार्तिक मास में इसने श्रीयुत डा० अबालालंजी की आड़ 
में माधुरी में “एक ऐतिहासिक भल? के रूप में और १६ 
मई १६२६ के तरुणराजस्थान में श्रीयुत एस्‌. एस्‌. गुप्त 
का आड़ म 'राठोडा का इतिहास” के रूप में अपनी 


भयक्करता प्रकट को थी । इसके लिये वि० स० १६८३ | 
क वशाख का माधुरी में एक ऐतिहासिक भल सम्बन्धी / 


अमानवारण? के रूप में श्रोर ६ या ७ जन १६२६ के तरुण 


“राठोड के इतिहास का उत्तर? के रूप में पूरा-पूरा | 
शान्त-पाठ किया गया था। परन्त तरुण के ६ जन के | 
उसा अङ्क म यह फिर से संपादकजी की आड़ में भी. | 


भड़क उठा था । इस पर लाचार अगस्त १६२६ की सर- 
स्वती म इसका भी शान्ति-पाठ करना पड़ा। इसके 


इसन इधर-उधर से भड़कना छोड़ उसी पूर्व मार्ग 
का अनुसरण क्रिया । 
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४६३ सा प 


अभी प्रॉक्टोबर १६२६ में श्रीमान्‌. जाधपुर-नरश.ने _ 


इतिहास-कार्यालय आदि कुछ महँकमे हमें सौंप दिये थे । 
इस पर तरुण में फिर उबाल आ गया, परंतु “नर चिन्ती 
हर चिन्ती सो होय” कहावत के अनुसार इस 
बार भी विपक्षियों को ही नीचा देखना पडा । इसका 
खुलासा हाल चित्रमय जगत्‌ के दिसंबर १६२६ के अङ्क 
म॑ 'हिंदी-संसार की दशा का दिग्दशीन” शीर्षक में प्रका- 
शित हो चुका हे । 
इसके अलावा श्रोझ्ाजी को तरफ़ से समय-समय 
पर हम पर और भी अनेक नीच ओर घुणिंत आक्रमण 
किए जा चुके हैं, परंतु 
जाको राले साइयाँ मार सके ना कोय; 
बाल न बाँका कर सके जो जग बैरी होय। 
यहाँ तक तो “एकाक्षरप्रदातारं यो गुरं” के अनुसार 
हम केवल आत्मरक्षा ही करते रहे । परंतु श्रन्त में लाचार 
होकर हमें भी गत ज्येष्ट मास की माधुरी में 'राजपूताने 
का इतिहास और मारवाड के राठोड़ नरेश” शीर्षक देकर 
नम्र भाषा में कुछ प्रश्न उपस्थित करने पड़े । इसमें 


, चिपत्तियां के लेखों के समान व्यक्तिगत आक्षेप न होकंर 


ऐतिहासिक घटनाओं पर ही विचार किया गया था। 
परंतु इसके उत्तर में जिस भाषा का प्रयोग कर श्रावण 
की माधुरी में श्रीमान्‌ ओमाजी ने अपनी मानसिक 
दुर्बलता का प्रदुशन किया हे वह पाठक हमारे पूवेपक्ष 
और श्रीमान्‌. के उत्तरपक्ष को सामने रखकर जान सकते 
हैं । ग्रस्त, अब हम आगे “कण्टकेनेव कण्टकम्‌? न्याय से 
आपके “राजपताने के इतिहास को भ्रष्ट करने का प्रयल” 
नामक लेख की उद्कियों ओर युक्तियों पर विचार 


य 


करते हे: 

पहले इस लेख के शीर्षक पर ही विचार करना उचित 
होगा । एक समय ऐसा था जब स्वयं श्रद्धेय ओझाजी 
उदृयपुर-नरेश से अप्रसन्न थे और आपही ने उदयपुर में 
नोकरी करते हुए मेवाइ-नरेशों को नागर ब्राह्मण प्रकट 


करनेवाले जिन प्रमाणा का संग्रह किया था, अजमेर 


आन पर उनको .मि०डी ० आर० भाण्डारकर को देकर उन्हें 


' चक विषय पर ( शायद ) इन्डियन ऐणिटक्ेरी मे लेख 


के “लिखने को प्रेरित किया था । तथा उसका हिंदी-अनुवाद्‌ 


i 


स्वगैवासी श्रीयुत चन्द्रधरशमौ गुलेरी के नाम से सर- 
स्वती म॑ प्रकाशित करवाया था । परंतु इस समय भट- 


` फटकार बताई जाती हे 


पूजा..प्रास होःजाने के कारण श्रीयुत भाण्डारकर को डॉट 
आपकी युक्रियां में कितना 
बल. हं. यह “राजपुताने के इतिहास से ज्ञात हो 
सकता हे । 
इसी प्रकार एक समय था जब्र स्वराचासी कविराजा 
मुरारिदानजी श्रोर मुंशी देवीप्रसादजी की सिफारिश 
से पको राष्टकूटें के कुछ लेखों का संग्रह ओर संक्षिप्त 
नोट लिखकर लाने पर ओधपुर-राज्य से १०००) रुपए 
मिले थे । उक्त नोट में आपने राठोड़ां ओर गाहडवाला 
को एक लिखा था । परंतु अब यहाँ से कुछ प्राप्ति की 
आशा न देख उक्र राजवंश पर भीषण हुंकार किया जा 
रहा है । 

आप अपने राजपूताने के इतिहास को कहाँ तक 
आय का द्वार बना रहे हैं । यह राजस्थान क्षत्रिय- 
महासभा अजमेर के मुखपत्र क्षत्रिय की ३० फ़रवरी 
सन्‌ १६२७ की संख्या के ए० 8 से १९ तक के संपाद- 
कीय लेख की नीचे उद्धृत की गई पंक्नियों से प्रकट हो 
जायगा--- 

“काजी ने यह फ़रमाया हे कि रावणा, चेला, 
गोला, इत्यादि राजपूत ही हें । जिनकी समय-समय पर 
जागीरें चली गई हें वह सेवावृत्ति का कार्य करने: 
लगे हैं । परंतु उन्होने यह नहीं बतलाया कि दरोगा 
लोग, जिनकी उत्पत्ति और ही है, वे कहाँ गये। बड़े 
अफ़सोस की बात है कि श्रीमान्‌ ओकराजी राजपूताने में 
रहते हुए भी या तो असली बात को छिपाते हैं, या उनको 
यह बात मालूम नहीं हे । अगर ऐसी मोटी बात 
उनको मालूम नहीं हैं, तो जो राजपूताने का इतिहास 
उन्होंने बनाया हे उसमें उन्होंने न जाने किस तरह 
से न? सृष्टि रची हांगा । ?” 

अब पाठक विचारें कि लो भवश राजपूताने के इतिहास को 
कान भ्रष्ट कर रहा हे । खर; अब आरे की बातों पर 
विचार किया जाता है। श्रीमान्‌ ओकाजी में लेख के. 
- प्रारम्भ में इधर-उधर की बातों के बाद प्र १०७ के पहले 
कालम में लिखा हैः व्र 

( ५ ) बड़वों की सो से अधिक ख्यातों की हमने प्राचीन 
शोध की कसोटी पर जाँच की तो पंद्रहवी शताब्दी 
तक के नाम, संवत्‌ आदि अधिकतर कृत्रिम ही नज़र 
आए । 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangdn Gyaan Ko$ha 


न्‍ 


HENS 4 


[चष ६, खड २, संख्या 8 


[oS 


( २ ) अपने स्वामियों,की स्यातं करने. की दृष्टि से 
लिखी जाने क कारण र म 
“ख्याते? कहलाती हं।” . ... ग 

वास्तव में आपका लिखना बहुत॑ कुछ : ठीक-ह । परतु 
जहाँ-जहाँ लेखादिकों में भी पुरानी वशावालया उद्धृत 
करनी होती हैं वहा-वहा पुराणों, प्राचीन काव्या या 
ख्यातों का ही आधार लेना पड़ता हे । अतः यह पहला 
दोष शिला-लेखों म॑ भी पाया "जाता हे । उदाहरणार्थ 
राजपूताने के इतिहास के ए० ३३८-३३६ पर का 


त्व 


* भिन्न-भिन्न लेखों के आधार पर दी हुई. उदयपुर-नरेशा 


की वंशावली ही उद्धृत की जा सकती हे । इसमें वि० 
सं० १०३४ के लेख मं तो बापा रावल का पता तक 
नहीं हे । परंत वि० सं० १३३१ से १४६६ तक के लखा 
में बप्प को गुहिल का पिता ओर वि० सं? १४१७ 
वि पु ~ > । 

के लेख में बए्प को गुहिल का चाथा वंशज 
लिखा हे । 

इसी प्रकार दूसरा दोष भी बहुधा इनमें मिलता हे । 
कभी-कभी इनके लिखनेवाले अपने बप्प जेसे नरेश के 
लिये भी “चतुरुदथिमही वेदिनिक्षिप्तयूपो7 विशेषण 'का 
प्रश्नोग कर देते हैं । इसके अलावा ओझाजी के राजपूताने 
-क इतिहास के ए० ४८४ में के वि० सं० १४८४ और 
१४४४ के लेख भी इस विषय में उद्धृत किए जा सकते 
हें । उनमे महाराणा मोकल का फ़ीरोज़ को हराना लिखा 
है । परंतु फारसी तवारीखों में इससे बिलकुल उलटी ही 
वात मिलती हे । श्रोझाजी के लेखानुसार यदि .फ्रारसी 


NS 6७ ~ COS ` ~ 
तवारीखें विश्चास-याग्य नही हैं तो राजाश्रय से जीविको- 


> 


` पाजेन करनेवाला लेख का लेखक भी तो दूध का धोया 


नहा समझा जा सकता । 


पाठक ज़रा उन ग्रंथों की सूची को ओर उनके” रागे दी हुई 


~ 


8 एचिसन की कलेक्शन ऑफ़ टाटीज़, एंगेज़ 
एंड सनद, साचा 
२ ज्ञेसी० ब्रुक्र कृत हिस्टी ऑर्फ़ मेवार 
३ ए पोलिटिकल हिस्टरी ऑफ़ ईद स्टेट ऑफ़ जयपर 
३ जनरल शावर्स की ए मिसिंग चेप्टर ऑफ़ दि 
इंडियन स्युटिनी 


४ जे० पी० स्टेटन कृत चित्तौर एंड दि मेवार फ़ैमिली 


© ॐ है? 


रु 
के 
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इस प्रकार आर भा अनेक उदाहरण दण जा सकते 

हें । आगे चलकर ए० १०८ के प्रथम कालम में आपने 
अपने खड्ग-विलास प्रेस, बॉकीपुर में मुद्रित टाडराजस्थान 
पर के टिप्पण का उल्लेख कर उसकी प्रशंसा में प्रसिद्ध 
इतिहासवेत्ता मुंशी देवीग्रसादजी का सार्टिफ्रिकट उद्धृत ' 
किया है । वास्तव में बात भी ऐसी ही हे । परंतु कीलहाने 
की लिस्ट ऑफ़ नदन एण्ड सदन इंलाक्रिपशंस के परिशिष्ट 
की भिन्न-भिन्न राजवंशं की वंशावली ओर राजक्रम की. 
सूची तथा डफ़ की क्रांनालौजी के परिशिष्ट की वंशावली: 
की सूची; जोकि श्रीमान्‌ के टिप्पणों से बहुत पहले 
प्रकाशित हो चुकी थीं देख लेने से सारा मज़ा ही किरः 
किरा हो जाता है । जिनको संदेह हो मिलान करके देख 
लें । टिप्पणी का विशेष वृत्तांत परिशिष्ट में के नामों 
के आगे दिए संवतो को सूची में देखने से मिल 
जायगा। 

आगे. इसी कालम के अंत में आप लिखते 
“कनल टांड के 'राज-स्थान? प्रकाशित हो 
बाद राजपताने के संबध में कई छोटे बड़े ऐ 
हासिक ग्रंथ लिखे गए । उनमे से जो-जो किसी प्रकार. 
उपयुक्क पाए गय्ने उनका उल्लेख हमने राजपूताने के” . 
इतिहास की पहली जिल्द की भूमिका में किया हे।. 
उनके अतिरिक्क राजपूताने के राज्यों अथवा राजाओं के, 
संबंध में ओर भी कई पुस्तकें हिंदी-भाषा में समय-समय 
पर प्रकाशित हुई हैं । वे अधिकांश में ऐसे. पुरुषों की 
लेखनी से निकली हैं जो इतिहासचेत्ता एवं शोधक किसी 
प्रकार से नहीं कहे जा सकते, अपनी विद्वत्ता का आडंबर 
दिखलान या खुशामद के कारण लिखे हुए होने से वे 
ग्रंथ इतिहास को कोटि से बाहर हैं ।? | 


~ 


ग्रोकाजी की सम्मति को भी देख लीजिए-- 


के नाम 
६ राजपताने के राज्यों के गेज़ाटियर । 
७ इंपीरियल गज़टियर ऑफ़ इंडिया र 
८ राजपूताने के राज्यों आर एजेंसियों की सालाता 


रिपोर्ट ४ 

& चीफ़्स एंड लीडिंग फ़ेमिलीज़ ऑफ़ राजपताना 7 

१० कनेल वाल्टर का मेवाइ 
इतिहास 


के सरदारा 


क्त 


वि कैच 
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Co 
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१ । ४ पं० नवनीतलाल चतुर्वेदी मथुरा 
गं ब ( ३० वर्ष पूर्व का चित्र ) « 


बता र Ws या 4. गुन मुल > र्यमः रुः र बुः 
त, ` ८ककयुकक वकक ठक कढ क 
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(इस समयि का चित्र ) 


* 


| 
BES 9९9९४ ९0८१ 


क नबलकिशोर “पेस व्हेग्यनऊ । 


८८-७० को रक 


हर 


“वैशाख, ३०४ तु० सं०.) * हूः 


११ सर्यमल का वंशभास्कर हू हि " = 
१२ मुंशी ज्वालासहाय-कृत वकाये _'राजपूताना 


१३ कविराजा श्यासंल्दासजीकृत्र, वीर-विनोद ` 


१४ रामनाथ रलू का इतिहास राजस्थान 
१९ मुंशी देवाप्रसाद-कृत प्रसिद्ध चित्रावली 


( इसके बाद आपकी पुस्तक की भूमिका मं लिखा है 
कि इन पुस्तकों के अतिरिक्त राजपूताना या उसके भिन्न- 
भिन्न राज्यां के इतिहास के संबंध में कुछ और भी पुस्तकें 
हिंदी में प्रकाशित हुई, परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वे 
उल्लेखनीय नहीं हैं । ) 

अब हम श्रीमान्‌ से पूछते हैं कि जिस “भारत के 
प्राचीन राजवंश के इतिहास” के द्वितीय भाग के आधार 
पर आपके राजपूताने के इतिहास के प्रथम भाग के 
“प्राचीन राजवंश” नामक अंश का बहुत सा भाग लिखा 
गयो हे, जिसके बाबत आप स्वयं अपने ता० १२-१-२२ 
के पत्र में लिखते है “पुस्तक बड़े महत्त्व की हे और 
अगरेज़ी न जाननेवाला के लिये विंसंटस्मिथ की अली 
हिस्टी ऑफ़ इंडिया से कम महत्त्व की नहीं हे, जिस 
पर नागरी प्रचारिणी सभा ने जोधसिंह पुरस्कार और 
राधा कृष्णदास पदक दिया है, क्‍या वहं पुस्तक इन सब 
पुस्तकों से भी गई बीती थी । “मुखमस्तीति वक्कव्यं दश- 
हस्ता इरीतकी ।” इसमें किसी को कौन रोक सकता है। 
फिर हसद्‌ जो कुछु,क्ररवावे थोड़ा हे । आगे इसी एष्ट के 
द्वितीय कालम में प्राप अपने राजस्थान के इतिहास के 
दोनों भागों का उल्लेख कर हमारे “राजपूताने का इतिहास 
आर मारवाड़ के राठोड़ नरेश” शीषंक लेख में का यह 
' शर उद्धत करते हैं-- 

बहुत शोर सुनते थ पहलू म॑ दिलका | 

जो चीरा ती एक कतरए खूं न निकला । 
श्रीमन्‌ ! हमारा इससे यही तात्पर्य था कि श्राप बात- 
बात में दूसरों को पक्षपाती या खुशाम दी बताने के आदी 


~ 


( २) इसका उल्लेख हम वि? सं १६८२ के श्रावण की 
„` गाधरं उक्त इतिहास की सम्रालोचना करते हुए पहले ही 
"कर चुके हें । जिसको संदेह हो दोनों को मिलाकर 
देख ले। 


a rn Sn aE ला. 0. ७ 


इस. मकू का कता इतिहास्‌-वेत्ता नहीँ तथा । 
पहले कॉ. सारी इतिहास टॉड से और पिछला 
सकोरीं रिपोर्ट से लिया गया हैँ। 


यह भी,बहुधा टाड के आधार पर है। 

कुछ राजाओं की जीवनिया हैं । परंतु बहुत 
ही संक्षिप्त. हैं । 
हो गए हैं । अतः आफका इतिहास तो पक्षपात-रहित 
हा हाना चाहेए था। परतु उसम भा पक्षपात का 
ख़ासी बू भरी हे | ज़रा सोचिए तो सही जिनको वौर-" 
विनोद नामक उदयपुर के बृहत्‌ इतिहास को देखने का 
सोभाग्य मिला हे, ' क्या वे राजपूताने के इतिहास के 
उदयपुर के इतिहास को उसी का संशोधित रूप नहीं कह 
सकते ? ऐसी हालत में उक्क वृहत्‌ इतिहास में भी जहाँ- 
जहा मारवाड़ नरेशों द्वारा की गई मेवाड़ नरेशों की 
सहायता का उल्लेख आया ह उस पर भी जानबूभकर 
आपने सफ़ेदी लगा दी हे । रही खुशामदी की चात 
सो पाठकों के विनोदार्थ १७ अप्रेल १९२७ के तरुण 
राजस्थान के पृष्ठ ४ की कुछ पंक्षियाँ आगे उद्धत 
करते हैं-- 

“विषय” निर्धारिणी समिति मं हमने देखा बिना 
भोगे ही आप अपनी सम्मति दे बेठते थे। जिस समय 
हिंदुस्तानी एकेडेभी के संबंध में श्रीखन्नाजी ने प्रस्ताव 
रखते हुए हिंदी-भापियों: की संख्या कम रखने के कारण 
सरकार के प्रति भ्रसंतोष प्रकट करने की बात कही, 
उस समय तो आप एक तरह से बिगड़ पड़े । प्रस्तावक 
महाशय श्रप्रसन्न होकर प्रस्ताव वापस लेने को तैयार 
हो गये, किंतु आप असंतोष शब्द रक्खे जाने पर सहमत 

। अंत में बड़ी मुश्किल से झापही का सुझाया 
हु अतिवाद्‌' शब्द्‌ रखने पर प्रस्ताव पास ही सका । 
वस्तुतः प्रस्ताव में बिना कुछ असंगति बताये, इस प्रकार 
अड़ जाना अ्रनघिकार चेष्टा थी, फिर भी आपके सम्मान 
में लोगों ने उसे चुपचाप सह लिया । कुछ लोग तो खुले 
अधिवेशन में फिर “प्रतिवाद? की जगह “असंतोष? शब्द 
ही रखने का विचार कर रहे थे, किंतु ज्यों-त्यों कर बात 
दबा दी गई । इसके वाद' बह दृश्य तो ल्थेगों को बहुत 
ही बुरा लगा, अब अधिवेशन के अंतिम दिन आपने 


_ बार-बार कुरसी पर से उठ, भरतपुरःनरेश के सासने 
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a 


मजुरी हे 


| व्ष ६, खंड २, संख्य. * 


हाथ जोड़ एंव उन्हें अन्नदाता आदि शब्दों स संबोधित 
कर उनकी एवं उनके प्रबंध की प्रशंसा के पुल बांध 
दिये । सभापति के पद स॑ यह उनका व्यवहार किसा 
भी प्रकार शोभाजनक अथवा वांछुनीय न था ।” 

क्या इस अवतरण से 'ग्रोझाजी को गवर्नमेंट आर 
भरतपुर-नरेश के प्रति हद से ज़्यादा खुशामद तथा हठः 
थमी प्रकट नहीं होती ? ° 

यहाँ तक हमारा आदर सत्कार कर आगे आप हमारे 
लेख की तरफ़ भुके हैं पष्ट १०९ के द्वितीय कालम से 
पृष्ट ११० के द्वितीय कालम तक के आपके लेख का 
सारांश यह हे-- 

मारवाइ की ख्यात तथा वारविनोद में भी कान्हा के 
जेन्म-संवत्‌ का कहीं उल्लेख नहीं हे ।...मुंशी देवीम्रसादजी 
ने कान्हा के पिता चूडा का वि० सं० १४६४ में तुकों से 
लड़कर काम श्राना लिखा हे ।...यहा पर विचारणीय 
बात यह हे कि जिस संवत्‌ को मुंशोजो चूंडा की रूत्यु 
अथवा कान्हा की गद्दी नशीनी का बतलाते हैं उसी को 
रेऊजी कान्हा का जन्म संवत्‌ मानते हैं ।...दूसरी बात 
यह ह कि चूंडा ने श्रपनी सत्यु से किस वर्ष कान्हा को 
अपना उत्तराधिकारो नियत किया यह भी श्रब तक 
अज्ञात ही हे । अतः कहना होगा कि---प्रथम ग्रासे 
माक्षिकापात: ।?” 

अब हम उन प्राचीन ख्यातां का उल्लेख करते हैं ; 
जिनमें कान्हाजी का जन्म संवत्‌ १४६४ दिया है-- 

( $ ) भंडारीजी के यहाँ की ख्यात ( २) लोलावास 
के बारठ किशोरदानजी के यहाँ की ख्यात (३) मर्थांणिया 
के बारहठ जतदानजी के यहाँ की ख्यात ( ४ ) जोशी 


( १ ) माधुरी के पृष्ठ १०६ के मथम स्तंभ में श्राप R खते 
हैं कि हमे किसी बात की हठधर्मी नहीं हे । उपयुक्त लेख से 
श्रापकी इस युक्ति की भी परीक्षा हो जाती है। इसी कालम 
में राप राजपूताने के इतिहास का काशी हिंदू यूनिवर्सिटी की 
एम० ए० परीचषा के पाठ्य ग्रंथों में नियत होना लिखते हैं । 
चास्तव मे यह इतिहास इसी योग्य हे “भी । परंतु पुस्तकों के 
चुनाव में कमेटियों कार्ण्वक्षपात भी किटी से छिपा नहीं हे। 
अगले कालम में हम पर जो स्वार्थपरायणता का दोष लगाया 
गया हे वह भी तरुण के लेख से श्रापही पर श्राधिक शोभा 
देता है । ० 
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राजपूताने के इतिहास के एष्ट २२४ में सोलंकी म॒लराज 


प्र 
= 


पोकरदासजी के घरकी ख्यात (४९ ) पाल ठाकुर रण- 


जीतसिंहजी के यहाँ की ख्यात ( ६) सुमेर पब्लिक 


लाइब्रेरो में की ख्यात ( ७ ) मूंदियाड़ के ठिकाने से 
आई हुई ख्यात (८) पं० रामकर्णजों को लिखी चूंडाजी 


की ख्यात और ( ३ ) हमारे भारत के प्राचीन राजवंश : 
का तीसरा भाग । 


ह. >> 


> 
दन 


अब रही कान्हाजी को राज्याधिकार देने के समय 
की बात सो नेणसी के निम्नलिखित लेख से सिद्ध हो 


जायगी 
“ग्रे सोहिल्लां रे रावजी चंंडेजी विवाह कियो थो, 
सो रांणीरै बेटो जायो, सो घूंटी न दे, ताहरां रावजीनू 
निगाह हुई, ताहरां आप रणवास म॑ पधारन राणां नू 
कहियो, मोहल कंचरनें घुंटी क्यूं न देवे हे, ताहरां-कहियो, 
ज॒ रिणमलनें विदा देवो तो घंटी देऊं, ताहरां रिणमलजञीने 
तेडने रावजी चूँडाजी फुरमायो जू रिणमल तूं सपूत छे,... 
सो थारे अठासूं दूसरी जगे जाणसूं ओ म्हारो विषाद 
मिटे छे । ताहरे रिणमलजी रावजीरे पगे लागा श्र 
उठासूं सोझत पधारिया ।? 
(इससे कान्हा के जन्म-समय ही उसको राज्याधिकार 
मिलना प्रकट होता हे । ) | 
इसके अलावा वि० सं० १४७८ कां राव चूडाजी का 
एक ताम्रपत्र भी बडली गाँव से मिला हे । अतः वि० 
सं० १४९६९ में चूंडाजी का मरना और कान्हाजी का गई 
बेठना किसी तरह भी सम्भव नदी: हो सकता । पं० रामः 
कणेजी ने भी अपने इतिहास में चूड[जी की सत्यु वि० 
सं० १४८० में होना ही लिखा हे । इसके अलावा जोशी 


पाकरदासजां क यहा का पराना [लखा ख्यात म भी इस ' 


घटना का यही संवत्‌ दिया ह । आशा हे श्रीमान्‌ ओ भाजी 
का श्रब तो अवश्य ही समाधान हो गया होगा । 
रही मुंशीजी के लिखने को बात सो सम्भव हे वह 
ताम्रपत्र उनके दृष्टिगोचर न हुआ हो परंतु अब उसके 
आर बहुत से ग्रन्य प्रमाणा के मिल जाने पर उनके लख 
को दुहाई देना कहा तक ठीक हो सकता हे । स्वयं आपके 


का समय वि० स० १०१७ से लिखा हे । परंत हमारे 
आविष्कृत सॉभर के लेख से उसका समय ६६८ सं ० मि 
हो गया ह। तब कया पुराने लिखे के आधार पर न्वारन 
शोध पर ध्यान ही न देना चाहिए ? 


2 


.... चेशाख, ३०४ तु? ही ]. रायुंबद्दादुर गारीशकरजी ओम के आक्षेपो का उत्तर 


Somers 5. oN, र्र 
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यहाँ पर हम श्रीमान्‌ से यह भी नम्र निवेदन कर 
दंना डाचत समरत क याद राजपतान 


के इतिहास 


के तीसरे भाग स, जो आपका राठोड़ो का इतिहास 


छापने का इरादा था उसका आधार यदि ( माधुरीवाले 
लेख के एष्ट ११० के प्रथम कालस में उल्लिखित ) 
स्वर्गीय सुशी देवीप्रसादुजी की वही मऽ पृष्ठ की पुस्तिका 
है, तो कृपाकर उक्त इतिहास को तीसरे भाग में न छुपवा- 
कर किसी अगले भाग के लिए रख छोड़ें । क्‍योंकि तब 
सक शायद्‌ हमारा राजकीय इतिहास भी प्रकाशित हो 
जाय । अन्यथा लोगों को नाहक ही अपनी विद्वत्ता का 
आउडंबर दिखाने का मोका मिल जायगा । 

उपर्युक्त ऐतिहासिक संवत्‌ पर श्राक्षेप करते हुए जान 
पड़ता हे कि श्रीमान्‌ के चित्त में फिर उबाल आ गया 
है। इसी से आपने. पष्ठ ५१० के इसी कालस में हम पर 
अर हमारे इतिहास पर व्यक्तिगत '्राक्रमण कर दिया 
है । आप लिखते हैं--- 

जब ग्रंथ शुद्धिपत्र सहित प्रकाशित - हो गया ओर 
इसकी समालोचना में टीका-टिप्पणिया होने लगी, तब 
शेऊजी को उसे शुद्ध कराने की आवश्यकता हुई । इस पर 
यंडित रामकर्णजी से उसकी ऐतिहासिक श्रशाद्धियाँ शद्ध 
कराकर एक लंबा-चोड़ा नया शुद्धिपत्र छपवाकर ग्रंथ- 
कतो को अलग वितरण करना पड़ा।....., ...इस ग्रंथ के 
प्रकाशक हमारे विद्वान्‌ मित्र बंबई-निवासी नाथूरामजी 
प्रेमी ने इसकी समालोचना लिखने का हमसे आग्रह 
किया, तो हमने £न्हें यही लिख दिया कि इस ग्रथ को 
झैं इतिहास की कोटि में नहीं गिनता ।... ... ... इसलिये 
हमने प्रेमीजी के सम्मुख इस ग्रंथ की समालोचना लिखने 
में अपनी असमर्थता प्रकट की । इसके अनंतर एक ऐतिहा- 
सिक ने इस पुस्तक के कुछ श्रेश की ज़ांचकर २९ फुल्स- 
केप पृष्ठ भरकर इसकी. मोटी-मोटी श्रशुद्धियाँ हमारे पास 
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वास्तव में हमने यह इतिहास अपनी संग्रहीत सामग्री 
के आधार पर ही लिखा था। और पंडित रामकर्णंजी 
राजकीय इतिहास कार्यालय में क़रीब २४ वपे से काम 
कर रहे थे। अतः हमसे पस्तक छपकर आते ही एक 
कापी श्रीमान्‌ आरोझाजी को ओर एक उनको भेंट की थी 
आर उनसे इसे देखकर हो सके तो अशुद्धियों की सूची 
बनाकर देने को भी कहा था । उसी के अनुसार उन्हाने 


एक शाद्धपत्र बनाया था । उसको हंमने अन्य अशद्धिया 


के साथ ही, जो इस अरसे स्रं पुस्तक के' विचारपूर्वक 


- दुबारा पढ़ने पर हमारी दृष्टि मं आई, छुपचा दिया था.।. 


आर उसी शुद्धिपत्र के नीचे ही लिख दिया था कि “इस 
शुद्धिपत्र में मारवाड़ के राठोड़ों के शुद्धिपत्र के तेयार 
करने में हमारे मित्र विद्वद्रल पं० रामकणंजी ने बड़ी 
सहायता दी है। श्रतः वे धन्यवाद के पात्र हैं ।7 इसके 
कुछ दिन बाद हमने अपनी तरफ़ से एक और भी शादि- 
पत्र प्रकाशित किया हे । फिर सी कहीं-कहीं अशुद्धियों 
का रह जाना संभव हे। यथा पृष्ठ ४२५ के राजाओं 

हमने एक दूसरे का भाई लिख दिया हे । परंतु 
अधिक अनुसंधान से उनमें क्रमशः पिता-पुत्र का संबंध 
होना ही अधिक संभव हे । श्रीमन्‌, यह इतिहास अपने 
विषय का प्रथम ही हे। इसके लिखने में वीर-विनोद 
जेसे किसी इतिहास का सहारा न थ्श। ऐसी हालत में 
इसमें जो कुछ भी सफलता हुई है उससे हमें प्र 
संतोप हे । कुछ नहीं तो कम-से-कम इससे ऐतिहासिक 
का मार्ग तो श्रवश्य ही साफ़ हो गया हे । परंतु 
उदयपुर के इतिहास के लिये चीर-विनोद जेसी 
सडक पाकर भी आप कहाँतक सफल हुए हैं इसका 
निर्णय पाठक ही कर सकते हैं । फिर या तो श्रामान्न 
की पवित्र लेखनी से निकले इस इतिहास में कोई अशुद्धिः 
रही ही नहीं हे, या आप इसका शुद्धिपत्र लिखने 
का अभी साहस ही नहीं कर सके हैं ? हमारी पुस्तक के 
शुद्धिपत्र का अजमेर पार्टी के आक्षेपों के कारण बनाया, 
जाना लिखना सफ़ेद झूठ हे । आक्षेपां का तो वह मुह: 
तोड़ उत्तर दिया जा चुका हे कि विपक्षियों का कोई 
प्रत्युत्तर अब तक हमारे देखने में नहीं आया है. । 
पार्टदुगण लेखारंभ में उल्लिखित माधुरी ओइ तरुण के. 
अका को पढ़कर इसका निर्णय कर सकते हैं । रही २२. 
पृष्ट मं अशाड्धियाँ निकालनेबाले की बात सो नहीं समकः 
मं आता कि ये गु महाशय प्रकट होने से क्‍यों घबराते .. 
हं। आगे ओझाजी ,के समालोचना करने से इनका: 
करने का विचार करते हैं । न 

वास्तव में डॉक्टर _बानेंट ने रॉयल एशियाटिक 


ने उस पत्र म इसकी 


मालोचना कर 7 पपा 
साहनी, डिपुटी . डाइरेक्टर जनरल आद्वि 
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विद्वानों ने अपनी उपयुक्त सम्मति दे श्रीमान्‌ कुई बड़ा 
अपराध किया हे । सवक्षे अधिक अपराध तो नागरी- 


प्रचारिणी सभा, काशी के वि० स० १६7३ क पिक 
जिसने श्रीमान्‌ आंझाजा 


विवरण लिखनवाले का ह 
से विना पूछे ही हमारे राठाइ। के इतिहास को वेशष 
प्रशसा-याग्य पस्तकों की सूर्च म स्थाज़ दे द्या ह। 
झाशा है अगले अधिवेशन म उपसभापति महाशय 
उस पर अवश्य कुछ दंड तजवाज करवायग । हा, याद 
प्रेमीजी भ्रोमान्‌ से ही समालाचना एलखवान का 
लालायित थ, तो उन्हें हमं लखना था । हम एसा 
शामबाण नसखा बतला देते कि “न साप हो मरता न 
लाठी ही दूटती ? यः उनके 'घर बेठे ही गंगा श्रा 
. जातीं ।? पाठक उस नुसख को ज'नने क लिये अवश्य 
ही उत्कंठित होंगे । अच्छा तो आगे दख लीजिए-- 
“भूमिका के संबंध में कथन हे कि मंशाजी के लड़के 
से जन्मपत्रिए लकर श्राओ तो जसा तुम चाहो लिखाकर 
ले जाओ, नहीं तो मेर बताए अनुसार दो भाग कर पुस्तक 
भेजो सो उसको पढ़कर २-४ पंक्रि म सम्माते लिख दूंगा ।” 
यह नसखा ता० ६-४-२७ के एक पोस्टकाडँ में 
लिखा मिला हे । यह पोस्टकार्ड एक ग्रंथकार के मित्र 
ने राजी से बातचीत कर लिखा था ओर उस 
घकार की सावधानी से हमें एक स्थान पर पड़ा 
मिल्ला था । इसको पुष्टि में हम श्रोझाजी का ता०२०- 
६-२२ का एक पत्र भी डद्धूत करे देते हैं । यह उन्होंने हमें 
हमारे उक्त इतिहास के प्रथम और द्वितीय भाग की 
समालोचना के बारे में लिखा था-- 
श्रोमान्‌ साहित्याचार्थ पंडेत विश्वेश्वरनाथजी की 
सेवा में--नागरी-प्रच/रिणी पत्रिका में आपको पुस्तक की 
समालोचत्रा छप सकती है। परंतु खेद की बात डुकनी 
ही हे कि पत्रिका के नए संदर्भ के २ वर्ष समाप्त होने 
साप परंतु आपने पत्रिका की कुछ भी सेवा न की 4 
“य॒दि आप भी कछु पत्रिका की सेवा करें तो पत्रिका 
ग्राप्रक लिये सेवा बजाने को तेयार, दे ।” 
हून अंबतरणो छे पाठक समक ही गए होंगे कि 
जो करेंग। सेवा को पावेगा मेवा? की कहावत कहाँ तक 
हीक हाती हैं । * अतः यदि प्रेमीजो भी कुछ प्रेमोपहःर 
लेकर जात, तो अवश्य ही काम बना लाते। मगर वे 


तो. पहले ही चक गए थे i 
0-0. Gurukul 


आगे प्र ११० के द्वितीय कालम के भ्रंत में ओर 


.यृ० १११ के प्रथम कालम के आदि में आप लिखते हैं-.. 


रणमल के जलंदी-से-जल्दी मेवाड़ में आने के संवत्‌ 
4४६६ पर जो कान्हा के कल्पित सिद्ध जन्म संवत्‌ १४६% 
के आधार पर माना गया ह और जिसका कान्हा के 
जन्म संवत से कोई संबध नहीं हे हम कदापि विश्वास 
नहीं कर सकते । 

हम इस लेख में १५० वर्षा से भी पुरानी लिखी 
और भिन्न-भिन्न गाँवों से आई आधी दर्जन ख्यातों के 
श्रवतरणों से कान्हा का जन्म संवत्‌ उद्धृत कर चुके हैं 
श्रोर आप जिस मुहणोत नेणसी की जगह-जगह प्रशंसा 
कर चुके हैं उसकी ख्यात से कान्हा के जन्म समय 
पिता की इच्छा से राज्याधिकार छोड़ रणमन्नजी का 
सोजत की तरफ़ होते हुए मेवाड़ जाना भी [दिखला 
चुके हें ॥ फिर भी उस पर विश्वास न करना आपकी 
इच्छा की बात हे । 

आगे इसी पृष्ठ ( १११ ) में आपने हमारे राष्टरकूटो 


१. 2, 


के इतिहास में से कुछ पंक्रियाँ चूंडाजो के इतिहास से 


ओर कुछ पंक्नियोँ रणमज्ञजी के इतिहास स उद्धृत कर ' 


[aS 


यह सिद्ध करना चाहा हे कि अबतक हस रणमन्नजी 
का वि० सं० १४८० के बाद मेवाड़ में जाना मानते थे। 
क्या खूब ह “कहां को इट कहीं का रोड़ा भानमतो नें 
कुनबा जोडा ।” 

श्रीमान्‌ यदि आप रणमलजी के इतिहास के दो पेरे- 
ग्राफ़ ही शांतचित्त से पढ़ लेत, तो घटनाओं के क्रम से ही 
आपका यह भ्रम दूर हो जाता । हॉ, यह हम भी मानते. 
हैं कि यदि हम पिता की अत्यु के समय ये नागोर में थे, 
की जगह पिता की मुत्यु के समय ये नागौर में आए हुए 
थे, लिख देते, तो आपको माधुरी का क़रीब पौन पृष्ट काला 
न करना पढ़ता । अगले शष्ठ में श्रीमान्‌ लिखते हें-- 

ऐतिहासिक निर्णय करने के लिये तो स्थल-स्थल पर 
अकाव्य प्रमाणा को ग्रावश्यकता रहती हे । परंत रेऊजी 


प्रमाण देने का कष्ट नहीं उठाना चाहते, कान्हा का जन्म 
वि० सं० १४६१ में सिद्ध होना मानकर ही-यह कल्पना 


की गई है। परंतु जब रेउजी का बतलाया हुआ कान्हा की: 
“सिद्ध” जन्म संवत्‌ सरासर कूरा है, ऐसी स्थिति में भूरे 


संवत्‌ के आधार पर हंसाबाई के विवाह के जरदी-से'. 
ngri Collection, Haridwar. ॥ 89५ तक, a घव हाना. की जा सकता ह । र 


[ बे ६,-स्रेड २, संख्या. 
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“ «० "जब हंसाबाई के विवाह संवत्‌ का निश्चये तहीं हो 


सका, तब मोकल का जन्म सवत. किस आधार पर रथ 


किया जा सकता है। **” £ "ठक यक 


>. 


श्रीमन्‌ ! हमने कान्हा के जन्म संवत्‌, रणमझ के 
राज्य त्याग के समय ओर राव चूडाजी को मृत्यु के बारे 
अ आज्ञानुसार इस लेख सं पहले ही प्रमाण उद्धत कर 
दिए हैं । आशा हे, 'प्रब तो आपका समाधान अवश्य ही 
हो गया होगा । इतनी सवा कर लेने पर हम श्रीमान्‌ से 
निवेदन करते हें कि स्थल-स्थल पर प्रमाणों की आवश्य- 
कता का ढाल ता पारा जाता ह, परतु अन तक आपने 
अपने मत की पुष्टि .मे कोन सा प्रमाण उद्धत किया? 
आश्चर्य हे, हमारी दृष्टि में तो बिलकुल नहीं आता । 

खर, इस प्रमाण के सिलसिले सें ही हम श्रीमान्‌ से 
नम्रता के साथ दो बातों की जिज्ञासा करते हैं । पहली 
बात तो यह है कि राजपताने के पवित्र इतिहास के छु० 
<७१ से लाखाजी का सं० १४७३६ में गद्दी बेठना 
लिखा है। आप वयोवृद्ध हें । आपका वाक्य हो हमारे 
लिये. आप वाक्य हे । परंत आप ही के इतिहास के ए० 
५६% में कीर्तिस्तम्भ की प्रशस्ति के आधार पर लिखा ह 
कि चेत्रसिंह ने पराक्रमी शक ( मुसलमान ) पृथ्वापति 
के गर्व को सिटानेवाले गजर मण्डलेश्वर वीर रणमल्ल 
को कारागार भें डाला । इसी के अगले पृष्ठ के फुटनोट 
ने०२ भें श्रीमान्‌ लिखते हें कि “जञफ़रखां द्विती इडर के 

राजा रणमल्ञ से दो बार लड़ा था । दूसरी लड़ाई ई 

सन्‌ १३३७ ( चि० स० १४३) में हुई । जिसमें 
रणमज्ञ से सान्ध कर उस लॉटना पडा ।'" "याद रणमझ् 
सहाराणा के हाथ से क्रेद होन के. पहल ज्ञफ़रख। स लड़ा 
हो तो यही मानना पड़ेगा कि वह ज़फ़रख़ां ( प्रथम ) से 
भी लड़ा होगा ।?? 

परंत प्रशस्ति मे--वीर 
पालगर्चांतकं स्फर्जदगर्जरमडलश्दरमखी कारायुदेबावसच। 
२३ ।-— 

लिखा होने से स्पष्ट ज्ञात 
दराने से बढ़े हुए प्रतापचाले 
खेताजी ने केद किया था । इसके अनुसार ता उक्त MT 
को लि० स० १४९४ तक जीवित होना पाया जाता ह । 
आपके उपर्यक्र नोट का अंतिम भाग देखन स शात हाता 
हे कि यह शङ्का तो आपको भी हुई था। परतु आपन 


च 
ऱद्र 


श्री र्एमज्र्माजतशकच्मा- 


~ 


इडरनरेश रंणसश्ञजी को 


होता हे कि मुज़फ़फ़र की -- 


३ 


आष अंयाग के शअतन्सार एसा .हालत. म रणमल्ल का 
मज्ञफ़रफ्रेर प्रथम से लड़ना अनुमान कर बात का दवा 
दियाईहे । पर क्या एक भी ऐसा प्रमाण दिया जा सकता 


- हे जेसस इस आप वावय का पाए हो सक । इसक अलावः 
'पविन्न इतिहास के ए० ८० पर वि० सं० १४४६ के. 


भेनाल के शिलालेख के आधार पर हाडा महादेव को 
राना खेता का सरदार लिखकर महाराणा लाखा की गदी 

नशाना तक उसका जाचत हाना सद्ध कया ह || परतु 
कर्नल टाड ने अपने इतिहास में जहाँ लेख का उल्लेख किया 
है वहाँ केवल खता का नाम ही मिलता हे, लाखा का कोद 
उल्लेख नहीं हे । यदि महादेव मेवाइवालों का सामन्त 
था और लाखा वि० सं० १४४६ के पूर्व गद्दी पर बढा, 
तो उपर्युक्त लेख में इसका भी कुछ उल्लेख अवश्य ही 
होना चाहिए था। तीसरा जिन पं० रामकणजी के गुरु 
होने का दावा करने के कारण, एक समय, आपके ओर 
उनके बीच खींचतान चल रही थी, परंतु आज 
हमसे द्वेष होने के कारण जिनके आप गीत गा 


० हि 


ग्रपत हातहास के एष्ठ २२ क, फुट नार 


“चित्तोड़ की जयस्तंभ की प्रशस्ति से ज्ञात होता हे 
कि राना चेत्रसिंह ने गुजरात के बादशाह के गर्चे को 
संजन करनेवाले ईंडरनरेश रणमल्ल को क़द कर दिया 
था । यह आखिरी घटना ई० सन्‌ १४०३ ( वि० सं० 
१४६० ) म॑ हुई होगी, जब कि मुजपफ़रखान के पुत्र ने 
अपने पिता को कद कर कुछ दिन तक अपना राज्य 
क़ायम कर लिया था ( Bom. 992., Vol 7. p. 
234 ) इस गडबड में रणमज्ञ ने सुज़फ्फ़र के पुत्र को 
सहायता कर गुजरात के बादशाह का गवे गंजन किया 
था,। फिर राना लाखा का वि० सं० १४६२ का एक 
ता क्ष्पन्न भी मिला है। इसलिए राना लष्खा के गही 
बैठने का समय वि० सं० १४६० ओर १७६२ के बीच 
ही होगा ।..-दाड ने लाखा की सही नशीनी वि० स 


डोही: 0०2. र 
( १ ) यह इतिहा श्रीमान्‌ ग्रोझाजी के इतिहास के बहुत 
पूव छपकर उनके पास पहुँच ,शुकाथ । परंतु न तो इसका 
नाझ “राजपूताने के इतिहास? की भूमिका'कू उत्तम इतिहासा में 


ही मिलता हे, न उक्त इतिहास भें इसके इस लख का कुछ 
खण्डन शे है | हि छः है a 
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A AS ७._6 ~ हि कप . 
१४३३ म लिखा है । 'परंत खता का ।(वि०. स० 
ततक जावत रहना [सद हान स वह अशद्ध 

आश। ह, इन बाता पर वचार. कर अवश्य हा फतवा 


१३६० 


गदया जायगा । [जसस सशयात्मा लागा का समाधान 


ही जाय । 

दूसरी बात जा हम श्रोमान्‌ से पूछना चाहते हें व 
यह हे कि राजपूताने के पवित्र इतिहास के एष्ट २०३ ओर 
८० में लिखा है-- ` 

“ हि स० ७३३ (वि० स० १४५३ = ई ० सन १३९६ 
म ज़फ़रख़ा गुजरात का स्तरतंत्र सुलतान बन गया ओर 
अपना नाम सुज्ञफफ़रशाह रक्‍खा ।?? 

वास्तव म यह सवत्‌ आपने फ़ारसी तवारीख से न 
लकर डफ को क्रॉनॉलॉजी से या बील की ओरियंटल 
*वायोग्राफ़िकल डिकूशनरी से ही लिया हे। अतः यह 
ठांकनहां ह । तबकाते अकबरी और मिराते सिकंदरी में 
इस घटना का समय हि? स० ८१० (वि० से० १४६४ 
ईं० सन्‌ १४०७ ) लिखा है । मुंशी देवाप्रसादजी की 
यवनराजवशावली से भी इसी की पृष्टि होती 

खर, जो कुछ भो हो अब तो आपका लिखा ही 
भारतीय इतिहास में आस वाक्य हो जाना चाहिए 

'न्षयांतर स अब हम फिर लेख की तरफ़ आते हैं । 
अपन लख क एष्ट ११२ में श्रीमान्‌ लिखते हें कि “हमने 
लिखा ह एक हमारे अनुमान से राज्याभिषेक के समय 


साकल का अवस्था कम-स-कम १२ वष का हाना चाहिए 


अथात्‌ १२ वर्ष से आधक ही हागा। रऊजी का हमारा 


कथन भ्रसभव हा प्रतोत होता ह; परतु उसके असंभव प्रतात 


हान का उन्हान काइ प्रमाण नहों दिया हे। यदि कोई 
प्रमाण हु तो कान्हा क उसी भूठे “सिद्ध” जन्म संवत्‌ के 
अनुसार को हुई गणना, जिसे हम किसी प्रकार स्वीकार 
नहा कर सुकते । इसके संबंध में हम विवेचन कर» 

। टाड आर नणसी ने उस समय मोकल की अवस्था 
* वप हाना बतलाया ह । ...... हम रेऊजो को यह 
बतला दना चाहत्‌ हैं कि टाड श्रौर नेणसी के जा जो कथन 
उातहासक शोध की कसोटी पर दरक न निकले वे नहीं 
मान जा सकते ।” ७ 

जर, सजनतापव्याय से थोड़ी. देर के लिये वि० स० 
४४५८ म गहरी बठते समय ( क्योंकि आपने ५४७६ 
आर १४७८ के बीच इस घटना का होना लिखा ह) 


| 


'कुंभा को अवस्था ₹--६ 
ही होगी । ओर राव रणमल्ञ की मत्यु-समय ( अथात्‌ ` 


---> 


आपके लिखे अनसार. ही याद मोकल को अवस्था १२ 
वर्ष की मान ली जावे, तो भी तो मोकल का जन्म वि, 


'सं० १४६६ में ही आवेगा । अतः कान्हा के जन्म को 


१४६४ मे मानने में आपको क्या आपत्ति आ सकती है 

नंणसी लिखता ही हे कि-कान्हा के जन्म समय ही रण 
मल्लजी सोजत की तरफ़ चले गए थे । अतः हम यह 
भी मान लेते हें कि उसी साल हंसाबाई का विवाह राना 
लाखा से हो गया ओर अगले वर्ष ही मोकल ने जन्म 


लिया । इसके बाद मोकल की १६--१७ वपे की अवस्था * 


में ( अर्थात्‌ वि० सं० १४५२-८३ में ) इसके पुत्र 
कुंभाका जन्म भी हो गया। ऐसी हालत में भीतो 
राज्यप्राप्ति क समय (अर्थात्‌ वि० सं० १४६० में) 
वर्ष के बदले ७--८ वर्ष की 


वि० ० १४६४ में ) १०-११ वर्ष के बदले १२-- 


१३ वप तक पहुचगा । अतः हसार “राजपताने का हात- ` 
हास आर मारवाड़ क राठार-नरंश?” नामक लेख म किए 


गए कुभाजी के इतिहास पर केआक्षेप तो फिर भी आपके 
इतिहास की यथावत्‌ गरदन नापते ही रहेंगे । 

अब हम श्रीमान्‌ से निवेदन करते हें 
अपने पक्ष के प्रमाण भी उपस्थित कर दिए और आपके 
मत का अनुगमन. करके भी उसमे श्रानेवाले दोषों को 


दिखा दिया । परंतु आपको भी तो केवल प्रमाण की. 


दुहाई देना छोड़कर अपने मत को पुष्टि मे सिवाय मोखिक़ 


.वितंडावाद के एक-आध, प्रमाण तो अवश्य हो उद्रूत 
.करना था । रही आपकी ऐतिहासिक शोध की कसोटी, 


सा हमारा समक म इसका तात्पर्य या तो “मीठा-मीठा 
गडप आर कड़वा-कड़वा थू? ह या फिर यह मायावादं 
का तरह अज्ञेय आर भ्रनिर्वचनीय ही हे । 


इसक बाद प्र० ११२ के दूसरे कालम और ए० ११३ 
के प्रथम कालम में आप लिखते हें-- 


रेऊजी ने लिखा ह रणमल ने राज्य का प्रबंध बड़ी 
हा खुबा से संभाला अनेक युद्धो में महाराणा की 


"बिजय-पताका फहराई । इसके प्रमाण में उक्क इतिहासं 


क 2० «४८४ म उद्धत वि० सं० १४८४ के शिलालेख 


. है। पयाज्ञ हांग । gre 


यह वाक्य लिखते समय तो रेऊजी ने इतिहास 


जाननवाला की आखि में भूल डालने में कोई क्सर 
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सरदाः 

र सक्का आदर तेरा बतला तुझको मूर्ख गवार । 

अं जव पस्त॒ विदेशी देकर ले लेता हे तेरा धन; 

सा7 | समे पठा हे तेरा सारा विश्व घृणित जीवन । 
शर्रसारित वख देख तव, भूल गया ग्रेंधा संसार 

भील अज्ञान! तुझ तू कर बेठा सादर स्वीकार । 


दासा दूरय सदा करना निबरल पर अत्याचार ; 


लग 


` 


भला देख सकता है तेरे अतर फे उद्गार । 
' हे आमीण अशिक्षित तो इसमें तेरा क्या दोष ? 
तुझे लांछित होने पर भी कर बेटा हे संतोष | 
गया रके कुछ बधु पक कर तेरे दिन भी आयेंगे ; 
लांछित करनेवाले तकको गले लगायेंगे। 
हे ब्रजकिशोर शर्मा पंकज? 
डति 
विपः 


तारु कार-कमितियॉ 
ह । 


रिपोर्टर ओर संवाददाता आव- 
श्यक हो गये हें ( यहाँ केवल 
हेदीपत्रों से ही तात्पर्य नहीं 
) उसी प्रकार समाचार- 
समितियां भी आवश्यक हो 
गयी हैं । ्रसल में समाचार- 
- समितियां रिपोर्टरों का एक संग- 
भेवार्ई मात ही हें । अतर केवल इतना है कि रिपोर्टर 
पदा कदा एक से अधिक पत्रों को समाचार भेजने 
क्रते हें ओर खमाचार-समितियाँ ग्राम. तोर 


ays 


हमार 
क्या |परी को समाचार भेजती हं । कुछ समाचार- 
रणामे सी ऐसी हैं जो कुछ ख़ास समाचारपत्रं को, 


में हो सदस्य होते हैं ओर जिनकी संख्या परिमित 


“को |समाचार-ससितिया भारतवर्ष में नहीं हैं । 
के नागी ही समितियों हें जो एक निश्चित चंदा 
4 समाचारपत्र को समाचार भेज सकती 
नितिया के प्रतिनिधि देश-विदेश के तमाम 
हे । ह्रों ओर कस्यां तक में घूमा करते हैं ओर बे 


[क पारश्रस का क्या मूल्य - दें सकेगा संसार ? 


[चार भेजती हैं, आरों को नहीं | किंतु इस .अच्छे समाचार भेज सकें । यह बात उनके हृदयो में 


पात ह, उसे अपने निकटवर्ती पत्रों के 
अलावा अपनो सांमति के 'क्द्वस्थाना को भी भज दत 
हैं ताकि वह ( समाचार ) भ्रन्य पत्रा को भी भेजा 
जा सके । 
बहुत-सी  समाचार-समितियाँ व्यापारिक ` संस्था-सी 
होती हं जो दूसुरी संस्थाओं से समाचार लकर मुनाफ़े पर 
बचती रहती हं । पसी समितियां अमेरिका में अधिक 
पाई जाती हैं । ये सामेतियाँ राइटर जेसी भ्रंतरदेशीय 
या अन्य साधारण. समाचार-समितियों से भी कोई 
'बशष समाचार, जिस वे समभती हैं कि वह पत्रों के 
लिये अधिक रुचिकर होगा, एक निश्चित रकम देकर 
ख़रीद लेती हं । फिर राइटर या अन्य साधारण कंपनियों 
को, जिनसे समाचार ख़रीदा जाता हैं, वह समाचार उस 
हलके के समाचारपत्रों में भेजने का हक़ नहीं रह जाता 
जिसमें उक्त ख़रीदार समिति समाचार भेजती है। 
फिर तो ख़रीदार समिति ही उसे, अपनी ओर से, उन 
पत्रों को वे समाचार भजती हे जो उसके लिये चंदा 


यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भारतवर्ष में 
समाचार-सागितियों का श्रनुकरण भी पाश्‍चात्य देशो-के 
उदाहरण पर ही किया गया हे । इसलिए इस विषय के 
एतद्देशीय इतिहास में कोई विशेष चमत्कार नहीं हे । 
कितु विदेशों में समाचारसमितियों के प्रचार में आने 
का बड़ा विस्तृत इतिहास हे । पाहिले, उस प्रारंभकाल 
मे, जब समाचारवत्रों का वेसेहा जन्म हुआ था, समा- 
चार-समितियों की कौन कहे रिपोर्टर आदि भी संगठित 
रूप से नहीं थे। कुछ फुरकर रिपोर्टर इधर-उधर से 
समाचार एकत्र करके भेजते थे र वे ही समाचारपञ्रो 
में प्रकीशित होते थे। धीरे-धीरे कुछ समाचाइपन्नों के 
संचालको को इस बात की आवश्यकता प्रतीत हुई कि 
उनके पत्रों भें समाचार भेजने के लिये ऐसे आदमी 
हों जो साधारण समाचारों की अपेक्षा अधिक और 


इस आशा से उत्पन्न हुईं कि ऐसा करते से, वे, दूस 
की अपेक्षा एक विशेष बात अपने पत्र में दे स 
इस प्रकार प्रतिद्वान्द्वता में दूसरों से बाजी मार ले 
सबसे पहले १३वां शताब्दी के आरंभ-काल में, इंगलेंड के 
'मानिय क्रॉनिकल' नाम के पच्च ने इसी भाव से प्रेरित. 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


णू व 


'। तेरे अथक परिश्रम का क्या मूल्य दें सकेगा संसार ? 
क्या, कर सक्का आदर तेरा. बतला तुको मूर्ख गवार । 
॥॥ कतिपय वस्तु विदेशी देकर ले लेता हे तेरा धन 
ह| हाय! समभ वेठा हे तेरा सारा विश्व घणित जीवन । 
||| धुलि-धूसरित वस्र देख तव, भूल गया अंधा संसार ; 
म||कह डाला “श्रज्ञान' तुझे तू कर बेठा सादर स्वीकार । 


पुत्र], केसे भला देख सकता है तेरे अतर 'के उद्गार । 
तो||यदि तू हे ग्रामीण अशिक्षित तो इसमें तेरा क्या दोष? 


वन्य ! तुझे लांछित होने पर भी कर बेटा हे संतोष । 

अब न शोक कुछ बंधु कृषक कर तेरे दिन भी आयेंगे ; 

तेरे लांछित करनेवाले तुझको गले लगायेंगे । 
ब्रजकिशोर शर्मा “पंकज? 


oa स ष्ट 

समायकार-सामितियाँ 
माचारपन्रां के लिये जिस प्रकार 
रिपोर्टर ओर संवाददाता आब- 
श्यक हो गये हैं ( यहाँ केवल 
हिदोपत्रा से ही तात्पर्यं नहीं 
प्रकार समाचार- 
समितियाँ भी आवश्यक हो 
शी हं। असल में समाचार- 
समितियों रिपोर्टरों का एक संगः 
'त समह मात्र ही हैं । अंतर केवल इतना हे कि रिपोर्टर 
केया यदा कदा एक से ्रधिक पत्रों को समाचार भेजने 
काम करते हैं ओर समाचार-समितियाँ आम. तौर 
` अनेक पत्रों को समाचार भेजती हैं । कुछ समाचार- 
सितियाँ भी ऐसी हैं जो कुछ ख़ास समाचारपत्रा को, 
उसके सद्स्य होते हैं आर जिनकी संख्या परिमित 
त्ती हे, समाचार भजती हैं, ओरों को नहीं । किंतु इस 
गर की समाचार-समितियों भारतवर्ष में नहीं हैं। 
पतो ऐसी ही सामितियों हैं जो एक निश्चित चंदा 
"पर किसी समाचारपत्र को समाचार भेज सकती 
इस समितियों के प्रतिनिधि देश-विदेश के तमाम 
रि शहरा आर करबा तक भ घूमा करते ह आर चे 


my! 


~ अलावा अपनी समिति के कं 


कृद्रस्थाना को भी भज देते 
ह ताके वह ( समाचार ) अन्य पत्रों को भी भेजा 
जा सके । 

बहुत-ली समा चार-समितिया व्यापारिक संस्था-सी 
होती हं जो दूसरी संस्थाओं से समाचार लकर मुनाफ़ पर 
बचती रहती हं । ऐसी समितियां अमेरिका में अधिक 
पाइ जाता हैँ । ये सामेतियाँ राइटर जेसी अंतरदेशोय 


या अन्य साधारण समाचार-समितिया से भा काइ, 


शष समाचार, जिस वे समती हैं कि वह पत्रों के 
लिये अधिक रुचिकर होगा, एक निश्चित रकम देकर 
ख़रीद लेती हं । फिर राइटर या अन्य साधारण कंपनियों 
को, जिनसे समाचार ख़रीदा जाता है, वह समाचार उस 
हलके के समाचारपत्रो में भेजने का हक़ नहीं रह जाता 
जिसमें उक्त ख़रीदार समिति समाचार भेजती हे । 
फिर तो ख़रीदार सामिति ही उसे, अपनी ओर से, उन 
पत्रों को वे समाचार भजती है जो उसके लिये चंदा 
देते हैँ । 
यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भारतवर्ष मे 
समाचार-सगितियां का श्रनुकरण भी पाश्चात्य देशों- के 
उदाहरण पर ही किया गया हे । इसलिए इस विषय के 
एतद्देशीय इतिहास में कोई विशेष चमत्कार नहीं हे । 
कितु विदेशों में समाचारसमितियों के प्रचार में आने 
का बड़ा विस्तृत इतिहास हे । पहिले, उस प्रारंभकाल 
मे, जब समाचारपत्नों का वेसेह जन्म हुआ था, समा- 
चार-सामितियों की कोन कहे रिपोर्टर आदि भी संगठित 
रूप से नहीं थे । कुछ फुटकर रिपोर्टर इधर-उधर से 
समाचार एकत्र करके भेजते थे ओर वे ही समाचारपस्नो 
में प्रकीशित होते थे। धीरे-धीरे कुछ समाचाइपन्नों के 
संचालकों को इस बात की आवश्यकता प्रतीत हुई कि 
उनके पन्नों में समाचार भेजने के लिये ऐसे आदमी 
हों जो साधारण समाचारों की अपेक्षा अधिक आर 
-अच्छे समाचार भेज सकें । यह बात उनके हृदय 
इस आशा से उत्पन्न हुई कि ऐसा करनेसे, वे, 
की अपेक्षा एक विशेष बात अपने पत्र सें दे . 
इस प्रकार प्रतिद्वास्द्धिता में दूसरों से बाजी मार 
सबसे पहले १३वीं शताब्दी के आरंभ-काल में, इंगलेंड 


*मा्निग क्रॉनिकल? नाम के पत्र ने इसी भाव से प्रेरित | 
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हाकर अपना 


सब इस स्पर्धा के फल स्वरूप हुआ कि एक पत्र दूसरे. 
पत्र से श्रधिक ओर अच्छे समाचार दे। किंतु जब रिपोर्टरों 
को संख्या प्रायः सववत्र एक-सी ही हो गयी, सभी पत्र 
एक से ही समाचार देने लगे, तब अ्पुन-ग्रपन पत्र म॑ 
विशेषता लाने के ओर उपाय सोचे जाने लगे । अब 
समाचारपत्र-संचालक अधिकता और अच्छाई के साथ- 
साथ इस बात का प्रयत्न करने लगे कि उनके पत्र में 
अन्य पत्रों की 'प्रपेक्षा पहले समाचार प्रकाशित हो जाये । 
इसी बीच में तारों की एक कंपनी खुली । इससे उक्क 
भाव की पूर्ति को बहुत सहारा मिला । समाचारपत्र, 
पोस्ट या हरकारे के ज़रिये से अपने समाचार न मैंगाकर, 
जल्दी प्रकाशित करने की सुविधा के विचार से, इस 
कंपनी के तारों द्वारा समाचार संगाने लगे । इस प्रकार, 
तारों के ज़रिये सबसे पहले समाचारपत्रों को जो समा- 
चार भेजा गया वह १८४६ ई० में पार्लियामेंट के उद्घा- 
टन के समय दिया गया साम्राज्ञी विक्टोरिया का भाषण 
था । इसके बाद साधारण समाचार भी भेजे जाने लगे 
थे. इस प्रकार जल्दी-जल्दी समाचार पाने से जनता में 
जल्दी से जल्दी समाचार जानने की रुचि बढ़ी। 
तक देहाती पत्रों के पाठक समाचारों के जल्दी जानने 
की उतनी कोशिश नहीं करते थे, किंतु अब उनकी रुचि 
भ भी सुधार हुआ ओर वे शीघ्रातिशीघत्र समाचार 
जानने की उत्कंठा प्रकट करने लगे । समाचारपत्रं के 
चतुर संचालकों ने, जनता की इस रुचि और इस उत्कंठा 
के अनुरूप अपना कार्य-क्रम बनाया | अभी तक जो तार 
कंपनी थी वह समाचारपत्रों ही के लिये न थी, इसालिए 
इसके द्वारा समाचार भेजने में कभी-कभी विलंबू)भी हो 
जाता था । श्रतः समाचारपत्र-संचालकों ने, विशेषतः 
शहरों के समाचार-पत्रवालों ने मिलकर एक श्रपनी तार 
कंपनी खोली । यह कंपनी १८६४ में स्थापित हुई । 
इसके द्वारा समाचार भेजने में बड़ी सविधा हो गयी ।- 
इस कपना न श्रएने कर्मचारी रखे जो समाचार-प्राप्त 
करक तार द्वारा. समाचारपत्र को भेजते रहे । इस कंपनी 
पर सरकार का हाथ न था, इसालए वह इस कपनी 
द्वारा भेजे गये समाचारों पर किसी प्रकार का नियंत्रण 
नहीं रख सकती थी र जैसा कि स्वाभाविक सा ही हे। 
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स्वतंत्र :रिपोर्टर-मंडल स्थापित किया । ` सरकार संमाचारपत्रों में प्रकाशित होनेवाले समाचारों 


उसकी देखा-देखी अन्य प्रत्नरा ने भी रिपोर्टर रखे। यह 


ISNT र नज्ज््ज 


में नियंत्रण रखना अपनी- भलाई के लिये राव्य 
समकती थी । इसलिये उसने यह कंपनी ख़रीद ली। 


अब समाचारपत्रो को थोड़ी सी कठिनाई फिर दिखला 
पड़ी । ऐसी स्थिति में पत्र-संचालकों ने एक दूसरी 


HS 


समिति स्थापित की जो एक समाचार प्रासकर भिर 
भिन्न केंद्रों में तार द्वारा पहुँचा देती थी । इसी प्रका! 


धीरे-धीरे ओर भी ऐसी ही समितियाँ स्थापित हुई श्रो. 


उन्नत करतःकरत वतमान खूप म श्राया । 


| 

| 
समाचार-समितियों के प्रतिनिधियों को वे. तमाम 
शू w N Se > | 
सुविधाएँ प्राप्त रहती हैं जो समाचारपत्र के किस 


रेपोर्टर के लिए सुलभ होती हें। अर्थात्‌ समाचार 
मितियों के प्रतिनिधि सार्वजनिक सभाओं में प्रवेश कर 


सकत ह, ्रदालता म एरंपाट ले सकते ह, अन्य घटना: 


स्थल पर जाकर समाचार प्राप्त कर सकते हैं । और एक 
रिपोर्टर के करने योग्य सब काम कर सकते हें । समा- 
चार समितियों का, उनके जन्म-काल से ही पत्रों पर 
बड़ा प्रभाव पड़ा जहाँ पहले समाचारपत्र श्रपरे 
रिपोर्टरों पर अधिक अवलंबित रहते थे, वहाँ अब गे 
समाचारसमितियों के ग्रधिक मोहतस्ज रहते हैं। यह 
दशा विदेशों में ही हे, हमारे यहाँ, इसका यदि कुह 


~ ४ 


आभास दिखलायी पड़ता हे, तो अ्रंगरेज्ञी समाचारपत्रं 


में ही। हिंदी-पत्रों में तो श्रभी इसका एक प्रकार से. 
, नामोनिशान तक नहीं । हमारे यहाँ के समाच र की 


अभी प्रारंभिक अवस्था हे । इसलिये पाश्चात्य | देशों में 
प्रारोभिक अवस्था में जो दशा थी वही हमारे यहीं भी है। 
ज्या-ज्यो हम इस कला में उन्नति करते जायेंगे त्यों-त्या 
हमारी स्थिति में भी परिवर्तन होंगे ओर हम भी समा. 
चार-समितियों के अधिक आश्रित होते जायेंगे | 

भारतवर्ष में समाचार-समितियों के अस्तित्व का इतिं 
हास कोइ विशेष चमव्कार-पुर नहीं हे। हमारे सामग 
विदेशों का उदाहरण मौजूद था । आवश्यकता सिर 
इतनी था कि समाचारपत्र इतनी अधिक संख्या गै. 
निकलने लगें जिनमें समाचार भेजकर कोई कंपं 
आमदनी कर सके। जब यह अवस्था आगई, तब समाचार. 
समिति का भी जन्म हो गया । 

इस समय पाश्‍चात्य देशों में राइटर कंपनी, परेर 
एसोसियेशन ओर एसोसियेटेड मेस ( भेरिका ) बहु 


° = 
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। नहा लेते थे । 
अपना-अपना अलग-अलग काम होता था । बाहर से 


प्रसिद्ध समाचार-समितियाँ हैं । राइटर कंपनी सवस 


अंधक पुराना ह । यह कपनी सन्‌ १८४८ इसवी स: 


काइ १७ वष तक यह सस्था अपनी इसी हंसियत से 
काम करती रही। सन्‌ ५5६५ ईसवी में कुछ ब्यक्गियों 
के आंदोलन आर उद्योग से यह संस्था सावेजनिक 


सस्था बना ला गइ । कतु फर भा इसका नाते सदा 


` सरकारी पक्त का समर्थन करती रहती है । अब इसकी 
प्रसाद एक अघ सरकारा सस्था की भात'ह मगर काम 
. अब भी पूर्ण सरकारी नोति से ही होता हे । यह संस्था 


अंतरराष्ट्रीय समाचार भेजने के लिये समस्त-संसार में 
प्रसिद्ध हं । इसके केंद्रस्थान संसार भर में स्थापित हैं, 
जहॉ से यह हर जगह समाचार भेजती रहती हे । 
यह संस्था व्यापकता के विचार से संसार की समस्त 


~ 


ए समाचार-समितियों से बड़ी हे । 


~ NAN > 


इसके बाद न्यूयार्क अमेरिका की एसोसियेटेड प्रेस 
नामक संस्था का स्थान हे । कार्य-बहुलता की दृष्टि से 
यह संस्था भी संसार में अपना सानी नहीं रखती । इस 
दृष्टि से यह संसार की सबसे बड़ी संस्था पाई जाती है। 
इसके जन्म के संबंध में कहा जाता हे कि अमेरिका के 
पत्र पहले इस प्रकार की समाचार-समितियों से काम 


= 


= क ~ ७), [NINE > 
पत्रा क अपन-श्रपन गरपाटर थ आर 


समाचार प्राक्त करने के लिये समाचारपत्रो के अलग- 
अलग जहाज़ भी थे। कितु इस प्रणाली से ग्राधिक खरच भी 
पड़ता था और असुविधाएँ भी होती थां रौर इतने पर भी 
समाचार शाँघ्रतापूर्वक न पहुँच पाते थे । इसलिये 
१८५० ईस्वी के लगभग इस प्रथा से काम लेना बंद 
होने लगा । इसके बाद वहा के कुछ समाचारपत्रं ने 
'मेलकर एक सम्मिलित समाचार-समिति स्थापित की । 


। इसो का| नाम एसोसियेटेड प्रेस पडा । एसासथटड प्रस 


ने अपने मेस्बरों की संख्या निश्चित कर ली है ओर 
उससे ञ्रधिक मेम्बर उस संस्था में शामिल नहीं हो 
सकते । इस समिति ( और सभी समितियों ) का 
नियम हे कि अपने भेम्बरों के अलावा अन्य किसी 
समाचारपत्र को अपने समाचार नहीं भेजती । इसलिये 
अमेरिका के दूसरे पत्र अपनी अलग संस्थाएं बनाने के 


समाचार-समितियं 


४७५ 


लय मज़बूर हुए ह। एसोसियटड प्रेस तीन प्रकार के 


» काम करता ह॒। एक ता इधर-उधर से समाचार एकत्र 
पारस म स्थापत हुई था आर इसके सस्थापक थे श्रीज्य- ** 


यस राइटर । प्रारभ म यह नितांत सरकारी संस्था थी । 


करता. ह, दूसरे उन्ह अपने मम्बरों के पास भजती ह, 


आर तासर अपन समाचार दूसरा समाचार-सामातया” 


को देकर उनके समाचार लेती है । इस प्रकार एसोसिय-- 
- टेडप्रेस समाचार-संकलन, समाचारःविक्रय आर 
समाचार-विनिमय प्रभूति तीन प्रकार के काम करती हे।' 
इस, कम्पनी को खूब श्ञाभ रहता है। कुछ दिन हुए: 
“माधुरी” के एक लेख में इसके सुनाफ़े का ब्योरा दिया 
गया था। पाठकों को जानकारी के लिये, सामयिक 
( ५9 ६० 4६९७ ) न होते हुए भी, वह नोचे दिया 
जाता हे। यह भुनाफ़ा वह है जो समिति के हिस्सेदारा 
में बांटा गया था । 
१३०६.5...) ०८०००० ६ ८ फ़ी सकवा 
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इस मुनाफ्रे के अलावा सन्‌ १६२० में ४० लाख 
रुपया हिस्सेदारा मे बाट दिया गया था। इन अको से 
एसोसियेटेड प्रेस के मुनाफ़े का अदाजा लगाया जा 
सकता है । 

ऊपर कहा जा चुका हे कि समाचारपत्रों द्वारा स्था- 
पित तार कम्पनी के ब्रिटिश सरकार द्वारा ख़रीद लिये 
जाने पर इंग्लड के समाचारपत्रं ने अपनी समाचार- 
समिःति स्थापित की। इस समिति की नियमित स्थापना- 
१८६ में हुई आर इसका नाम प्रेस एसो सियेशन डाला 
गया । यह समित बहो के प्रांतीय समाचारपश्रों को 
समाचार भजती रहती हे। कित्‌ लन्दन के ससाचार- 


. पत्रों को नही भजती । इसका कारण यहाँ हे कि लंदन के 


समाचारपत्र स्वतः ही इससे समाचार लेना नहीं 
चाहते । भ्रमेरिका के एसोसियेटेड प्रस की भोति--इसके 
सदस्या को संख्या परिमित नहों ह । यह किसा भा 
समाचारपत्र को अपना मेम्बर बना सकती हे, सेख्या 


का कोई प्रतिबंध नहीं हे; जितने पत्र चाहे इसके 
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“माधुरी - 


मेम्बर बन सकते हैं । यह: संस्था इंग्लंड की संबस अंधक 
लोक-प्रिय स॒प्ताचर-समिति बन रही हे । 

भारतवर्ष में सवस प्रमख समाचार-समिति एसा” 
सियेटेड प्रेस है। दुःख है कि में इस संबंध में अधिक 
विश्वस्त और अधिक विस्तृत विवरण नहीं दे सकता । 
मैंने इसके जानने के लिये इस कम्पनी के मनेजिज्ञ एडी- 
टर श्री के० सी० राय साहब को पत्र लिखा था, किंत 
उन्होंने अपनी संस्था संबंधी बाल बताने से इनकार कर 
दिया। उन्होंने अपने पत्र में कोई कारण भी नहीं 


° बताया "के किस लिये वे इस प्रकार इनकार कर रहे 


हें । जो हो । मुझे तो यह उनकी निरंकुशता और संकीरण- 
हृद्यता ही मालूम पड़ती है । श्रस्तु ! एसोसियेटेड प्रेस 
यद्यपि श्रध सरकारी संस्था कहकर ही प्रासिद्ध हे तथापि 
कार्यरूप में वह बिलकुल सरकारी है। उसके द्वारा 
भेजे हुए समाचारों, में सरकारी रंग सदा चढ़ा होता है। 
सार्वजनिक दृष्टिकोण से इस कम्पनी के समाचार प्रका- 
शित नहीं होते, प्रत्युत वे प्रकाशित होते हैं सरकारी इष्टि 
कोण से । सरकार की नीति स्वेच्छाचार पूर्ण निरंकुश 
शासन प्रणाली की नीति है । इसलिये इस प्रेस के कर्ता- 
घर्तागण भी उसी नीति का अवलंबन करते हैं। 
इस मामले में वे यहाँ तक बढ़े हुए हैं कि कभी-कभी 
अपने सार्वजनिक सेवाभाव तक को तिलांजालि 
देकर, ऐसी संस्थाओं के समाचार जो निरंकशता 
आर स्वेच्छाचार का विरोध करती हैं, उन संस्थाओं 
द्वारा तत्स्थानीय एसोसियेटेड प्रेस प्रतिनिधि के पास भेजे 
जाने पर भी, स्वीकृत नहीं किए जाते । कभी-कभी इस 
प्रकार का अंधर खाता इस संस्था द्वारा मचाया जाता 
हे। फिर भी समाचारपत्रं के पास ऐसी दूसरी संस्था 
न हांन क कारण व इसा से समाचार लेने के लिये मज़- 
चूर होते हं । भारतवर्ष के वे सब समाचारपत्र, जो 
समाचार-समितियों से समाचार लेते हैं, इससे समाचार 
आस करते हें । इसमें भी आहकों की संख्या परिमित 
नहीँ हे। जो कोइ इसकी फ़ीस श्रद करे वही समाचार 
आस कर सकता हे_। इस संस्था के संबंध में यह किंव- 
इती ह कि कुछ दिनों से इसका प्रबंध राइटर कंपनी 
के हाथों में श्रा गया है। ओर भारतवर्ष के समाचार 
इसी कंपनी की मारफ़त राइटर के पास पहुँचते हें । एक 


किंवदंती यह भी हे कि इक्न कंपनी के यादि संस्थापक 


हांगय 


एक युरापियन संजन्‌ थे: आर इसका नाम एसोसिचेरे३ ---- 


प्रेस न था नकिंतु-बाद; आदि संस्थापक ओर वर्तमान 


. मैनेजिंग एंडीटर श्री _के० सी० राय भें कोई समभोता 


हुआ ओर कंपनी के काम में श्रीराय भी सामीदार 
उसी समय ईस सस्था का नाम बदलका 
एसोसियेटेड प्रेस रखा गपा । किंतु वास्तव में कया बात. 


हे उसका प्रामाणिक वर्णन प्रयल करने पर भी प्राक्तन. 


हो सका । अस्तु । इसका प्रधान कार्यालय शिमला मे 


है ओर देश के प्रायः प्रत्येक शहर में इसके प्रतिनिधि 


रहते हैं । जो*वहाँ के समाचार एकत्र कर सब समाचार: 
पत्रों को भेजते रहते हें । 

ऊपर कहा जा चका हे कि यह संस्था नितांत सरकारी 
संस्था हे । इसलिये ख़ास प्रकार के समाचार यह संस्था 
ऐसे भ्रमात्मक या अस्पष्ट ढंग से भेजती हे जिससे वस्तु, 
स्थिति का ठीक पता ही नहीं लगता । यही हाल राइट 
साहब का भी हे । उनके द्वारा प्राप्त विदेशी समाचारों में 
भी यही हाल होता हे। मुश्किल से कोई समाचार साफ़ 
आर सच्चा निकलेगा । अन्यथा विदेश संबंधो वास्तविक 
बातों को जानने के लिये हमें दूसरे साधनों पर ही अव 
लंबित रहना पड़ता है ओर उन साधनों के सलभ न होने 
के कारण विदेशों संबंधी हमारा अधिकांश ज्ञान अधूरा 
ही रहता हं । एसोसियेटेड प्रेस की कृपा से अपने देश. 
संबंधी ज्ञान की भी यही हालत है, किंतु देश में दूसरे 
साधन उतने दुर्लभ नहीं होते इसलिये यहाँ को वस्तु' 


स्थिति छियती नहीं हे । फिर भी जितनी जल्दी और 


जितनी सुगमता से चाहिए उतनी जल्दी और उतनी 
सुगमता से हमें सव समाचार नहीं प्राप्त होते । बहुत से! 
समाचार तो यह कंपनी प्रकाशित ही नहा. करती, 
केवल इसलिये कि उनसे सरकारी नीति पर आप होने 
का डर रहता ह । उदाहरण के लिये बंगाल के ज्ञज़रबंदी' 
को हालत, अ्कालो क़दियों की दशा ग्रादि के संबंध मे 


इस कंपनी के फटे मह से कभी एक शब्द तक नहीँ. 


निकलता । | 

इस प्रकार का सरकार का ग्रंधपक्षपात सबसे अधिक खट 
कते की बात है । देश के समुत्नत पत्रकार इस त्रुटि का निरंतर 
अनुभव करते हैं। वे इस प्रयत्न में सी हे कि ऐसा प्रबंध किवा 
जाय जिससे समाचार अपने असली रूप से समाचार 
पत्नों के पास पहुंच सकें । इसी विचार से प्रेरित होकी 
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चै 


¬| घैशाख, ३०४ तू० सं० | 


रेड 


राने 
ता 


| हमारे कुछ सःवेजनिक कायक ने १६२२.के जनवेर 


न्यूज़ सर्विस का भरी प्रबंध किया गया था । .हिंदी-संपा- 
दक-सम्मेलन ने भी इसी विचार से अपने उद्देश्यों में 
एक स्वतंत्र सम'चार-समिलि स्थापित करने की चर्चा की 
है । किंतु अभी सक श्रन्यत्र कोई काम निश्चित रूप से 
सामने नहीं श्राया । स्वतंत्र रूप से एक 'फ्राप्रेस' ही 
सामने हे । इसके मॅनेजिंग एडीटर श्री एस्‌० सदानंदजी 
हैं। मने आपसे इस संस्था संबंधी बातें जानने की इच्छा 
प्रकट की । मरी प्रार्थना स्वीकार करक आपने बड़ी उदा- 
रतापूर्वक इस संबंध: की आवश्यक बातें लिख भेजने 
की कृपा की । इस संस्था का प्रधान कार्यालय बंबई में 
3 है। सन्‌ ५३२६ के श्रप्रेल महीने से यह संस्था प्राइवेट 
लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के रूप में परिवर्तित हो 
गयी हे । इंसमें $ लाख का मूल धन लगाया गया हे । 

| छ्लीप्रेस के प्रतिनिधि देश के समस्त नगरों में हैं ओर वे 
' वहाँ के समाचार भेजा करते हैं । नीति में यह कंपनी 
, एक्तपःतहीन बनने की कोशिश करती है। सावेजानिक 
रन, झ्हत्व के अनुसार समाचार भेजने के जिस उद्देश्य से 
ण इसका जन्म हुआ था इसके 'ग्राधिकारी उस उद्देश्य को 
दर ल्वच्य में रखकर सच्चे ओर निष्पक्ष समाचार भेजने का 
सर उद्योग करते हैं। इसके प्रतिनिधियों में श्री सन गुप्त 
स्तु. ( कलकत्ता) श्री श्रोनिवास ( मद्रास ) श्रीकबाड़ी 
मर ( बंबई ) ऐसे बढ़े-बड़े महानुभाव हें । थोडे दिनों को 
ना सवा से ही इस कंपनी ने अपनी योग्यता शर स्वतंत्र 
| से! भावना के लिये ख्याति प्राक्त कर ली हे । किंतु फिर भी 
ती, इसको घाटे में ही कार्य करना पड़ता हे । श्रीसदानंदजी 
दीन के पत्र में यह पढ़कर कि संस्था को घाटे में हो काम 
बंदा) चलाना पड़ रहा हैं ओर जनता से जितनी इमदाद मिलनी 
[म चाहिए उतनी नहीं मिल रही. सकते बड़ा दुःख छुआ । 
ही इतने बड़े देश में सच्च ओर निष्पक्ष समाचार भजनेवाली 
एक ही संस्था होने पर भी उसे पर्याप्त सहायता न 
ट (लना वास्तव में परिताप की बात हे । स्वतंत्रता के 
त" आंदालन के इस ज़माने में ऐसी संस्थाओं का होना 
कितना आवश्यक है, यह बतलाने की जरूरत नहे! ह । 

वॉर यर जब इसकी आवश्यकता निश्चय है तब इस सस्था 
bs का सहायता न देना शने है दुरि को अप Kangri A ही हा 


मास में एक समाचार-समित्रि- कीः स्थापना भी को.। ' 
इसका नाम फ्री प्रेस रखा. गया ।: इसके -पहले' कांग्रेस 


- ध्यान रखना भी आवश्यक ही है। 


पहुँचाना है । कितने दुःख की बात. हे कि जो कंपनियाँ 
उलटे-सीधे, मूठे- सच्चे, आर अमोत्पादक समाचार दे, वे तो 
मज में चलती रहें ओर जो सच्ची और निष्पक्ष बातें 


~ 
ते 
5: 


` प्रकाशित करें वे घाटा उठावे । देश के समाचारपन्नों | 


आर सार्वजनिक कार्य-कर्ताओं को इस ओर ध्यान देना 
चाहिए । क 

इस संस्था के संबंध में यह शिकायत भी ह कि इसमें 
रिपोर्टरों और कार्यकर्ताओं की संख्या पर्याप्त नहीं हे । 
इसलिए सच्चे ओर निर्भीक समाचार भेजते रहने पर .भी 
यह अधिक समाचार नहीं भेज पाती । संस्था के घाटा 
उठाने का यह भी एक कारण हैं क्योंकि अधिक समाचार 
पाने की आशा न होने के कारण समाचारपत्र इसको 
सहायता देने से मज़बुर हो जाते हैं । वे तो अधिकाधिक 
समाचार चाहते हैं ओर यह संस्था उनकी यह आकांक्षा 
सवथा पूरी नहीं कर पाती । यही मज़बरी है । संस्था के 
अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए । समा चार- 
पत्रों को भी संस्था की प्रारंभिक अवस्था और भविष्य में 
उसके द्वारा होनेवाले लाभा का विचार करके इस न्न॒टि 
के होते हुए भी उसकी सहायता करनी चाहिए । जब 
समिति को इतनी इमदाद मिलने लगेगी कि घाटा से 
बचकर अधिक उपयोगो बनने के लिएं वह धन लगा 
सके तब यह त्रुटि वेसे ही दूर हो जायगी । आशा है, वते- 
मान संपादकबूंद ओर पत्रकार-कला के पोषक सार्व- 
जनिक कार्यकर्ता इस ओर ध्यान देंगे । 

किंतु इतना करके ही हमें शांत न हो जाना चाहिए । 
समाचारपत्र संचालकों को संगठित होकर भारतवर्ष में 
तो अपनी एक स्वतंत्र समाचार-ससित्ति स्थापित ही कर 
लेनी चाहिए इसके अलावा विदेशों में भी एक ऐसी 
संस्था" स्थापित करनी चाहिए जो वहाँ के ठीक ठीक ससा- 
चार दिया करे । इसमें निःसंदेह बहुत बाधाएँ हें और 
यह काम भी अत्यंत दुःसाध्य है । किंतु इसकी आवश्य- 
कता हे, यह निश्चय है ओर इसलिए इसकी पूर्ति का 


विष्णदत्त शुक्ल . 


सपाटा 
कू टें 


ollection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan ९०8 


>. पव 
क 


) 


| ~ 2 इ 

। - ७७८ ५ माधुरी त [ वर द, खड २, संख्या चा 
sR क क तत 
अथात्‌ ब्रह्म के आनन्दस्वरूप तक मन और वाणी a 
चुम्न के पाहि देशे. “ 

| में से किसी की पहुँच नहीं हे । मन ्ौर वाणी को र 

0-4 | 

ब तर क्लास प्रत्यक्ष,ग्रनुमान, उपमान और शब्द का साधन है, इन्हीं की सर? 
!! SR 5 र : 
सरका उ ज सहायता से उनके ऊहापोह का क्रम चलता है।परवे ' 
प्रेम विजय के नव परिचायक ! | ENR अंक घान 


साधन कुछ दूर तक हा ल जाते ह, आगे चलकर केवल | 
> ~ 

ज्ञान आर श्रमुभव ही ( श्रात्मज्ञान या आत्मप्रत्यक्त )' 

परम तस्व की प्राप्ति कराते हें । इस प्रकार अतीन्द्रिय, 


कली अली के सुंदर मेल !! 
संयोजर भावी जीवन के! 


नत्रयोवन के ७ आंदोलन !! SN -. 3 ~ ड मिथ्य 
A तक, व आर प्रमाणा से भी अगम्य जिस ब्रह्म का प्रतिपादन _,. 
स्नेह-सुधा-रस से सिंचित हे! होक 
स है र रद र वेदांत करता हे, उस स्वरूप के साथ कुछ मतानयायियां, 

° « पुण्य प्रेम के उद्रेलन!! > भवन 
३ ५ का विरोध हे । वे वेदांत की उस मीमांसा को ; 
जीवन प्रातः के  अरुणोदय ! ह ; Bee ' मध्यः 

i yey 2 जिसक प्रतिपादक शंकराचार्य हं जिसका दूसरा नाम. _ ~ 
दो हृदया के मौनालाप!! I पा = क 
SE vr हा अद्वतवाद ह्‌, नहीं मानते अपनी बुद्धि ओर विद्या ८ 
मूक मनां के स्वीकृत सूचक! काब ति क मत नम (र - एरय 
~ FS [नना ~ 
चिन्ह चारु चोखे निष्पाप !! कार त ना: काई आरची की यु 
री नहीं ह । पर किसी ! 
युगल हृदय गत प्रेम गीत के , Rn ह्‌ सेद्धांत को पूरा नसमभझः' क्क 
ड ° > ट्र गलत समझकर उसका उ क 
] ड एकस्त्रर से अवि गाथक !! पहास करना श्रवस्य 


ही लज्ञास्पद है। विद्वानों को यह शोभा नहीं देता कि. रिके : 
वे साधारण मनुष्यों को किसी विषय पर भ्रम में डाल. उन्ह 
दें । बड़ा दुःख हे कि पंडित गंगाप्रसाद्जी उपाध्याय ने उन्ह 
अपना श्रद्वतवाद लेख लिखकर शंकरस्वामी पर धरल! आज 


उपाध्याय जी कोर अददाद्‌ फकन का चेष्टा को हे, जिस लेख में शगह-जगह उनका “समी 


दो हृदया को एक मार्ग पर ह 
ले चलने वाले नायक !! 
पद्मकांत मालवीय 


श्रम भरा हुआ ह, जिसम उन्हाने शंकर के पारिभाषिक क्या : 
शाब्दा तक क समभन म भल की है, उसी अपने लेख ने वि 
Rai का व इस देश भ बारह सो वर्षा के बाद लिखा हुआ भी क 
क सः 
तीचे कि सममन के लिये एक श्रद्धत दार्शनिक विवचनात्मक ।निेबन्ध सममते/ के सा 
शादि अ डं 
मति मर र द्‌ ह ह । हम अत्यन्त शिष्ट भाषा में उपाध्प्रायजी, “वाकर 
वः यकता हैं। वेदांत के “अद्वतवाद” को. आलोचना करंगे, पर साथ हा उ 
एक ब्रह्म को ही अत और 
यह भा देखा देना चाहते हं कि उपाध्यायजी ने. शंकर घादि 


"० (> न 
t र्‌ CT 
सवांपार तत्व मानता हे जिसके स्वामी के प्रातं कसी भाषा का प्रयोग किया हे। नहीं | 


| - | > 4८४८८७७ जान का प्रकृ साधन स्वाँनभव 'अद्वतवाद” नामक. लेख “माधरी” की श्रावण की हे । इ 


ही हे । महात्मा भतृहारे ने ठोक कहा हे-- सख्या स निकलना आरंभ हुआ । .श्रभी तक उसके चार के सा 
काचन थित वति 2 खड हमार देखने से आये हैं; अतएव उन्हीं के श्राधार लोकर 
स्त्रानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे | पर हम यहाँ लिखेंगे। संभव है, यह अप्रकाशित ग्रंथ देना 
श्रर्थात्‌ ब्रह्म की सिद्धि मे प्रत्यक्षादिक अनेक प्रमाण . थाराप्रवाह रीति से अभी और हिल हो हमार "र 
€ । पर व सब कह[-न-कह चल कर अधूरे रह जाते हें, मत में ये लेख सत्य को प्रकट करने के हो, पर कक जा र 
एक स्वानुभव प्रमाण ही सर्वाप्रि प्रधान हे। यही बात जनों की बुद्धि को अत्यन्त भ्रम से RR ला र. शिवनी 
उपनिषद्‌ के इस भाव से प्रकट होती हे-- थोथी भलें शारीरिक भाष्य में निकालने र दावा चदलः 


यतो वाचो निवएन्ते श्रप्राप्य मनसा सह ; 
hd He ह्‌; उपाध्यायजी ने किया है, वे यदि वास्त अले होती वाले 
श्रानन्द ब्रह्मण विद्रान्‌ न |बेभाते कुतश्चन | ता बड़े-बड़े मे पे कि 
बड़ दार्शनिक जिनसे को टक्कर लेनी पडी 
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> थी, और जो एक सहख वर्षो से शकर के सामने मस्तक अपनी बात पर स्थिर नहीं रहता--इधर-उधर डगमगाला 
४ कुकाते आये हें, उन्हे केसे अबतक न निकाल लेते? रहता हे । सत्य के इस निरपेक्ष लक्षण को स्वीकार कर 
३ यह प्रश्न स्वभावतः मन में उठता है | उपाध्यायजी के लेने पर कहना पड़ता हे कि आँखों से देख पडनेवाला 
प मन में भी यह अज उडा ओर उन्होंने जो उसका समा- पर हर घड़ी में बदलनेवाला नाम-रूप मिथ्या हे; उस 
है थान दिया, वा सुनने भार ह. नाम-रूप से ढका हुआ ओर उसी के मूल में सदेव 

“उन्होंने ( शंकराचायेजी ने) इस बात की एक हीसा स्थित रहनेवाला अमृत वस्तुतत्वः ही-- 
) | कल्पना कर लीं है कि जो चीज़ दिखाई देगी, वह अवश्य वह आँखों से” भले ही न देख पड़े--ठीक-ठीक 
१. मिथ्या होगी । स्तर्रवाद-रूपी भवन के लिये यह बहुत सत्य हे । भगवद्गीता में ब्र का वर्णन उसी 
१ ही कमज़ोर बुनियाद हे । फिर भी आश्‍चर्य है कि यह नीति से किया गया. हे “यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यर्सु 


' भवन किस तरह अब तक खड़ा रहा। रूंभव हे कि, 
| मध्यकालीन सांख्यवादियां के नास्तिक हो जाने के कारण 
आस्तिको ने “डूबते को तिनके का सहारा” के अनुसार 
“एकवाद? को ही . ग़नीमत समभा ओर शांकराचार्यजी 

की युङ्भियों की कभी मीमांसा नहीं की ।? 

क्या बढ़िया कल्पना हे । इसके अर्थ ये 


ये हैं कि शंकरा- 
चार्य अमी तक अपने युक्रि ओर तकं के 


के बल से नहीं 


के टिके रहे, बल्कि सब लोगों का आँखों में धूल झोककर' 
ल 


उन्होंने प्रतिष्ठा लाभ की । चोर लोग भी ऐसे बुद्ध थे कि 
उन्हाने शंकर को कभी समभने तक की कोशिश न की । 
ले आज बीसवीं शताब्दी में उपाध्यायजी को शंकर की 
ह “समीक्षा? भी करने का भार उठाना पड़ा; केसी विडंबना हे । 
ककया यह भी बताना पड़ेगा कि 'दाशनिकों के इस देश? 
ख ने, विना मीमांसा किये शंकराचार्य क्या ब्रह्मा के सामने 
प, भी कभी मस्तक नहीं झुकाया ? इस देश के सजग न्याय 
ते, के सामने शंकराचार्य की 'मूले?, दूषित युक्रिया? ओर 
ही, “वाक्छुल” कणभर भी छिपकर नहीं रह सकते थे । 
ही, उपाध्यायजी को विवेक, दृश्यमान, श्रविद्या, मिथ्या, 
रः, आदि वेदांत के पारिभाषिक शब्दों के अर्थ या तो ज्ञात 
नहीं है, या उन्होंने जान बूझकर अर्थं का अनर्थ किया 
॥ी'हे। इन शब्दों के न समभने के कारण उन्होंने शंकर 
के साथ बड़ा अन्याय किया हे । अद्वैत क्या है इसको हम 
रः लोकमान्य तिलक के शब्दों में पाठका को आरंभ में बता 
थ दना चाहते हें-- 
रे “सत्य बही हे कि जो अव्यय हे अर्थात्‌ जिसका कभी 
4 नाश नहीं होता, जो नित्य है अर्थात्‌ सदा-सर्वदा बना 


BA SI’ 


पी रहता है, और आविकारी है अर्थात्‌ जिसका स्वरूप कभी - 


| बदलता नहीं । श्रभी कुछ और थोड़ी देर में कुछ कहने- 
| | कप ~ न ~ 

॥ चाले मनुष्य को झूठा कहने का कारण यही है कि वह 
शी 


न विनश्यति’ ( गी. म. २०. ; १३. २७ ) अक्षर ब्रह्म 
वही हे कि जो सब पदार्थ अर्थात्‌ सभी पदार्थों के नामः : 
रूपात्मक शरीर न रहने पर भो, नष्ट नहीं होता ।... 
वेदान्त में जब आभूषण को 'मिथ्या? ओर सुवर्ण को 
“सत्य? कहते हें, तब उसका यह मतलब नहीं हे कि 
वह ज़वर निरुपयोगी या बिल्कुल खोटा हे अर्थात्‌ आँखों 
से दिखाई नहीं पड़ता या मिट्टी पर पत्नी चिपकाकर बनाया 
गया हे अथात्‌ वह अस्तित्व में है ही नहीं । यहाँ 'मिथ्या” 
शब्द्‌ का प्रयोग पदार्थ के रंग-रूप “आदि गुणा के लिये 
ओर ग्राकृति के लिये अर्थात्‌ ऊपरी दृश्य के लिये किया 
गया है, भीतरी द्रब्य से उसका प्रयोजन नहीं है। 
स्मरण रहे कि तात्विक द्रब्य तो सदेव “सत्य? हे । वेदांती 
यही देखता है कि पदार्थमात्र के नामरूपातमक आच्छा- 
दन के नीचे, मूल में कोन-सा तत्त्व हे, ओर तत्त्वज्ञान. 
का सच्चा विषय हे भी यही । व्यवहार में यह प्रत्यक्ष 
देखा जाता हे कि गहना बनवाने में चाहे जितनी बन- 
वाई देनी पड़ी हो, पर आपत्ति के समय जब उसे 
बेचने के लिये शराफ़ की दूकान पर ले जाते हैं, तब 
वह साफ़-साफ़ कह देता हे कि “में नहीं जानना चाहता 
कि गद्दना गढ़वाने में तोले पीछे क्या मेहनत देनी पड़ी 
हे, यदिसोने के चलतू भाव में बेचना चाहो, तो हम 
ले- लेंगे ।” वेदान्त की परिभाषा में इसी विचार को इस 
ढंग से व्यक्त करेंगे ;--शराफ़ को गहना मिथ्या और 
उसका सोना भर सत्य देख पडता है। इसी प्रकार यादि 
_किसीं नए मकान को'बेचे, तो उसकी सुंदर बनावट 
( रूप ), और गुंजाइश की जगह ( आकृति ) बनाने में 
जो ख़चे लगा होगा उसकी' ओर खरीदार ज़रा भी ध्यान 
- नहीं देता ; वह कहता हे कि इंट-चूना लकड़ी-पत्थर 
ओर मज़दूरी की'लागत *“में यदि बेचना चाहो, तो बेच 
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न्य न्च्ा 
डालो । इन दष्टांतों से वेदांतियों के इस कथन को पाठक 
भलीभोति समझ जावेंगे कि नाम-रूपात्मक जगत्‌ सिथ्या 
है और ब्रह्म सत्य है । "र्य जगत्‌ मिथ्या है? इसका 
अर्थ यह नहीं कि वह आखो से देख ही नहा पड़ता ; 
किंतु इसका ठीक-ठीक अर्थ यही है कि वह आँखें से 
तो देख पड़ता है, पर एक ही द्वव्य के नाम-रूप भेद के 
कारण जगत्‌ के बहुतेरे जो स्थलकृत भ्रथवा कालकृत 
इर्य हैं, वे नाशवान्‌ हैं श्रोर हृसीसे मिथ्या हैं; इन 
सब नाम-रूपात्मक दृश्यों के आच्छु।दन में छिपा हुआ सदेव 
«रहनेंवाढा जो अविनाशी और अविकारी द्वव्य हे, वही नित्य 
ओर सत्य हे । शराफ़ को कडे, कंगन; गुंज और श्रगूठियाँ 
खोटी जचती हैं, उसे सिफ्रे उनका सोना खरा जँचता है, 
परंतु सृष्टि के सोनार के कारख़ाने में मूल में ऐसा एक 
ही द्रव्य हे कि जिसके भिन्न-भिन्न नाम रूप देकर सोना- 
चांदी, लोहा-पत्थर, लकड़ी, हवा-पानी श्ादि सारे 
हने गढ़वाये जाते हें । इसलिये शराफ़ की अपेक्षा वेदांती 
कुछ ओर आगे बढ़कर सोना-चॉदी या पत्थर प्रभति 
नाम-रूपों को ज़ेवर के ही समान मिथ्या समझकर 
सिद्धांत करता हे कि इंन सब पदार्थों के मल में जो 
द्रव्य श्र्थात्‌ वस्तु तत्त्व मोजद है बही सच्चा अथात 
'प्रविकारी सत्य हे । इस वस्तुततत्व में नामरूप श्रादि 
कोई भी गुण नहीं हे, इस कारण इसे नेत्र आदि इंद्वियाँ 
कभी भी नहीं जान सकतीं। परंतु आँखों से न देख 
पड़ने, नाक से न सघे जाने श्रथवा हाथ से न टरोले 
ज्ञाने पर भी बुद्धि से निश्चयपूर्वक अनुमान किया 
जाता है कि श्रव्यक्ल रूप से वह होगा अवश्य ही; न 
केवल इतना ही बल्कि यह भी निश्चय करना पडता हे 
कि इस जगत्‌ में कभी न वदलनेवाला 'जो कुछ? है, वह 
यही सत्य वस्तुतत््व हे । जगत्‌ का मल सत्य इसी को 
कहते हैं # परंतु जो नासमक विदेशो और कुछ स्वदेशी 
पाडतम्मन्य भी सत्य 'ग्रोर मिथ्या शब्दों के, चेतः 
शास्त्रवाले पारिभाषिक अर्थ का न तो सोचते-समकते 
हैं, ओर न यहद .देखने का ही कष्ट उठाते हैं कि सत्य 


शब्द का जो ग्रथ हमें सूमता हे, डसको अपेक्षा इसंका 


अथ कुछ आर भी हो सकेगा या न्‌हीं ; थे यह कहकर 
अद्वेत वेदांत का 'उपड़ास किया करते हैं कि “हमें जो 
जगत्‌ श्रोंखों से प्रत्यत्त देख पड़ता हे, इसे भी वेदांतो 
लोग मिथ्या कहते हैं, भला यह कोई बात है !” 


इस लम्बे श्रवतरण स यह बात स्पष्ट हो जायगी ह 
चेदांती का संसार को मिथ्य़ा 
अब उपाध्यायजी के लेखों में क्या भूले हैं उन पर विचा 
करना चाहए । : 

श्राचंण की सख्या के लेख मे आपने प्रकृति के न्मन: 
तम कारण का विवेचन किया हे । “न्यूनतम-कारण क्र 
नियम क्या हे? वह यह हे कि यदि हमको किसी घटना 
का कारण मालूम करना हो और उस घटना की ब्याख्या 
एक कारण से हो सकती हो, तो. हमको उसके स्थान ग 
एक से ग्रक्षि कारण नहीं मानने चाहिएँ । अथात 
किसी घटना की मीमांसा करने के लिये जहाँ तक हो 
सके कमसे-कम कारणों को मानना आवश्यक हे । इस 
नियम का ्राधार इस मत पर हे कि सृष्टि में मितब्यय 
(Economy of nnt06) की पराकाष्टा है।,,. ... मेरा 
काम एक सिर से निकल सकता है, अत. सुरे दो सिर 

हीं दिये गए । दो हाथों से निकल सकता है, अतः तीन 
हाथ नहीं बनाए गए । एक नाक से निकल सकता है 
अतः एक से अधिक नाकें बनाना व्यर्थ होता । मनुष्य 
शरीर के बाहर अन्य विभागों का भी यही हाल ह। ” 
न्यूनतम कारण के ये उदाहरण ठीक नहीं हैं । हाथ पेर 
को बनावट आर संख्या से कोई नियम नहीं निकलता। 
एक कान से हम अच्छी तरह सुन लेते, एक आँख बीच 
मस्तक में होती तो उससे देखने में क्या हानि होती। 
यदि ऐसा ही ह तो प्रकृति को दोनों आँखें एक साध में 
न रखकर एक श्राख सिर के पीछे रखनी चाहिए थी। 
मृति ने हृदय एक दिया, फेफड़े दो, इसकी क्या मीमांसा 

। फिर ऐसे भी प्राणी हैं जिनके दो सिर होते हैं। 
देवताओं के चार हाथ होते हैं। प्रजागलस्तन प्रकृतिं 
म व्यर्थ हा ह, कभी-कभी मनुष्य के हाथ म भा 
अशुालया देखी जाती हैं । स्वयं इस लेखक को प्रकृति ने 
हा दात अधिक दिये हें । हज़ारों विप्रतिपत्तियाँ प्रकृति में 
दिखाई द सकती इं । न्यूनतम कारण को आप वेदान्त 
के अद्वतवाद के साथ मिलाते हैं । अर्थात्‌ सृष्टि का न्यून 
तमः कारण ढढने की कोशिश मे लोग अद्वतवाद पर पहुंचे! 
वस्तुतः न्यूनतम कारण का संबंध सांख्य क विपारणास 
वाद या उत्क्रांतिवाद से ए जहा चाबीस मलत 
के बाद एक मूल श्रव्यक् प्रकृति की कल्पना की गई 
इ । सत्कार्थवाद का खोज जें सांख्यशास्त्र ले एक मू 
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कहने से क्या तात्पर्य है।. 


Sten 


वैशाख, ३०४ तु०.स० ] 


उपाध्यायजी ओर अद्वेतवाद 


४८१ 


प्रकृति पर पहुंचकर विश्राम लिया, पर साथ ही चौबीस 


तत्वों को भी वे उसी अब्यरक् प्रकृति से उत्क्रांत हुआ 
मानते हैं जिनकी सत्ता असंदिग्ध है । वेदान्त के अद्वैत- 


बाद में न्यूनतम कारण (!arsimony of Caus68) . 


का जोड़ लगाना असंगत है । वेदान्त एक परब्रह्म को 
ही सत्य मानता है, ओर शेप सब पदार्थ उसी के विवर्त 
या नामरूपान्तरमान्र हें । अद्वेतवाद में सत्य वस्तु ही 
शुक है, अधिक और न्यून कारण और कार्य जैसे द्वैत के 
लिये स्थान ही नहीं है। जहाँ हम विकास ( ४०।५- 
£]07 ) के सिद्धान्त को मानते हैं वहीं मूल कारण या 
कारणों की खोज होती है । वह सांख्य का क्रम है । उसी 
में उपाध्यायजी का बताया हुआ पर्याप्त कारण का नियम 
{ Law ot sufficient 080805 ) लग सकता है 
जिससे सम्भवतः वे एक से अधिक संख्यक कारण की ही 
सिद्धि करते हैं । 

उपाध्यायजी अद्वितवाद शब्द को भी कमजोर श्र्थवाला 
ममते हैं और उसके स्थान पर एकवाद शब्द रखना चाहते 
भ्र, पर आपने “एकवाद? शब्द का इसलिए प्रयोग नहीं किया 
कि इस वाद के धुरंधर नेताओं ने अपने लिय “झद्वत- 
वाद?” की उपाधि ही पसंद की हैं । हमारी समक म 
“अद्वेतवाद्‌? शब्दं ही वेदांत के लिये उपयुक्त है । सिवाय 
ब्रह्म के और कछ नहीं हे यह नकारात्मक भावना 


~> 
~ 


“अट्वैतवाद! शब्द से ही पुष्ट होती है। अनेक तत्वों मे 
एक ही व्यापक ब्रह्म हैं यह एकवाद का भ्र्थ हे। 
एकवाद अनेकता मं एकता की खोज हे, भ्रद्वेतवाद्‌ 
अनेकता का निराकरण है । 
पुरुष ओर प्रकृति के संबंध को जटिल प्रश्‍न बताते 
हुए आप लिखते हैं, “परंतु अद्वेतवादियों ने एक बात 
से इस समस्त रोग का प्रतीकार कर दिया हे । वे कहते 
हैं क्रि हम जड़ और चेतन दो वस्तुएँ माने ही क्यो? 
क्यों न एक ही मूलतत्त्व माना जाय, जिससे एक के 
दूसरे पर प्रभाव डालने का प्रश्‍न ही न उठ सके न 
दो हागे ओर न झगडा होगा । ताली एक हाथ से नहीं 
बज सकती ।? कहना न होगा कि यहा अद्वतवाद का 
कितने भाडे तरीके से आपने सामन रक्खा हैँ। अद्वतवाद 
मे देभ का नाम नहीं है ओर न अद्वेतवादी किसी झगडे 
का सिटाने की ग़रज़ से कठी कल्पना करने की ज़बर- 
स्ती ही करते हैं। जब ब्रह्म का आनंद प्रत्यक्ष हो 


जाता है तभी शअद्वेततादी को ब्रह्म के श्रतिरिक्त और 


सब कुछ माया ही भासने लगती है । 

उपाध्यायजी कहते हेँं---“ध्यहां ताली तो बजती ही 
हे। इसलिये तो हम द्वेत को मानते हैं। यह झगडा 
हमारा उत्पन्न किया हुआ तो नहीं है। संसार का प्रपंच 
तो हम देखते ही हैं, दाशेनिकों को तो केवल इसकी 
व्याख्या-मात्र करने का अधिकार हे।” श्रद्वेतवादी के 
सामने इस प्रकार की, स्वयंसिद्ध बात रखना श्राडबर- 
मात्र है । क्या शंकर प्रपच को नहीं मानते ? वे भी तो 
इसकी मीमांसा करने के श्रतिरिक्क कुछ नहीं. करंते » 
क्या शंकराचार्य ने श्रध्यास को अनादि अ्रनंत नेसर्गिक 
व्यवहार नहीं माना है ? फिर शंकर को “ताली बजने? 
से कब इन्कार हे ? श्रध्यास कभी नहीं मिटता, पर इसके 
यह अर्थ नहीं हैं कि मनुष्य को सच्चा ज्ञान ही नहीं होता। 

न्यूनतम कारणवाद्‌ ( Prsimony ०f Cases) 
के विषय में एक बात ओर यांद रखनी चाहिए । 
जब श्राप कहते हैं कि हमारा काम दो भुजा ओर दो 
रँगां से ही चल सकता है इसलिये “दो भुजाओं या | 
दो टॉगो के स्थान में एक भुजा या एक टॉग बनाने से 
सृष्टि-प्रबंधक की कंजूसी प्रकट होती”, तो यह याद 
रखना चाहिए कि ईश्वर और प्रकृति ऑर जावे ब 
तरह दो टॉग ओर एक डॉग भिन्न-भिन्न नहीं है । तनि 
आँखों की जगह दो आँखों की कल्पना में आँख एक 
ही चीज़ रहती हे। शरीरावयवा की तरह इश्वर में 
न्यूनतम कारण ईश्वर ओर प्रकृति के बीच न होकर 
एक ईश्वर ओर कई ईश्वरों के बीच होगा । समानधर्मा 
चीज़ों की संख्या एक ही होनी चाहिए । ईश्वर ओर 
प्रकृति दोनों ही जब हाथ आर पॉव की तरह स्वतंन्न 
सत्तावाली होंगी, तब उनमं आप हाथ और हाथ तथा 
पॉँव* शोर पॉववाला भ्यूनतम कारण का नियम केसे 
घटा सकते हैं ? 

आप कहते हैं कि यदि यह सिद्ध हो सके कि एक 
कारण से बहुसंख्यक वस्तुएँ बन सकृती हैं, तो फिर 
एकं कारण को ही स्पष्ट का पूर्ण कारण ( &ए06॥6 
02६७ ) मान सकते हैं । इसका समाधान यह 
हे कि न केवल दर्शन ने ही अद्वत' .सिद्धांत का प्रति- 
पादन किया हे वरन्‌ आधुनिक विज्ञान की राति भी 
अद्वैत की ही ओर है । साशन पदार्थो ( ०९70 
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i 5 ता 3 णे झे Fr ल जन्य ये 
हिप ) का एक दूसरे से भेद उनके अणुं प्रतीयमान होती. है । सूर्य बग शाक्रे नेञ्रों को प्रकाश क 
की आंतरिक रचना के कारण हे, वस्तुतः उनमें कोई आर काना का शब्द नवरा होती हू कक ह 
भेद नहीं हे । जिन्हें वेज्ञानिक मूल द्रब्य (९।९७९ ४8 ) उपाध्यायजी का विचार हे र हुतो मे पुककी 
कहते हैं वे भी वस्ततः एक दूसरे से भिन्न नहीं खोज का नास ही एकीकरण हे । एकीकरण से बहुल 

। मल-द्वव्यों का भेद श्रतात्विक है, श्रतएव उनक की सिद्धि होती ह; क्योंकि विना बहुत सनुष्यों के उनसे व 


नामरूप भी अ्रतात्त्कि हं । मूल-प्रक्रत जा कि 
परमाणमय हैं इन विविध द्रब्यों के रूप भैं भासती है। 
उन परमाणश्रों का स्वरूप वेद्युतs्शक्रिमय हे । विज्ञान 
के समच यही समस्या हे कि कया परमाणु भा अतता 
रत्वा शाक्षि के ही रूप हैं । यदि ऐसा हो, तो मेटर ओर 
इनर्जी का भेद भी श्रतात्विक ही होगा। और फिर 
इनजों को चेतन मानने में भी क्या बाधा होगी; क्‍योंकि 
प्रेरणा बिना चेतन के हो नहीं सकती । उपनिषद्‌ के 
अनुसार भी ईश्वर ही तपरचरण के बाद कामना करता 
हे कि में एक से बहुत हो जाऊँ इस प्रकार देखने से मालूम 
होता है कि विज्ञान की गति भी श्रद्धेत के विरुद्ध 
नहीं है । 
उपाध्य़ायजी कहते हैं “क्या द्वेतवादी या अनेकवादी 
उसी प्रकार दार्शनिक नहीं हैं जसे एकवादी श्रथवा 
अद्वेतवादी ?? अनेकवादियों को दार्शनिक मानने से कब 
किसने इन्कार किया हैं ? यदि उन्हें दार्शनिक न समभा 
जाता, तो ग्रट्वेतवादियों के दर्शन-ग्रंथो में उनका परिग्रहण 
क्यों होता ? जो लोग एक तत्त्व की खोज में थागे बढ़ते 
हृ उनका ट्रेत या त्रित्व से श्रसंतोष ही श्रागे खोज का 
कारण हैं। असंतोप ही दरशन का जन्मदाता हे । ततः 
कि प्रश्‍न को ही दर्शन हल करता हे । श्रंतिम प्रश्नों को 
सुलमकाने के लिये मनुष्य का जो कुछ विमर्श है वही 
दर्शन नाम से विख्यात होता हे; श्रतएव द्वेत या त्रिस्व- 
वादियों को अथवा नास्तिको को भी दार्शनिक पदुल्री 
तो समानरूप से ही मिलती हे । ° 
उपाध्यायजी ने एकीकरण शब्द बनाकर 'अ्रदूभत तका 
की प्रतिष्टा की ह। “वस्तुतः एकीकरण एक वस्त॒ का 
नहीं हो सकता, अनेक वस्तुओं का ही हो सकता है । 
वेदांत में एक करना जसी क्रिया की भाव नहीं हे, एक 
तस्व का ज्ञान ही श्रद्वत हे । इसके - श्रतिरिक्त यह भी 
आवश्यक नहीं हे कि जहा बहुते वस्तुओं के परदे के 
नीचे एक मूल-तत्त्व हो, वहा बहुत्व की सत्ता सच्ची ही 
हो । एक .ही मूल शक्ति इंवियों की उपाधि से रष्टधा 


मनुष्यत्वरूप एकीकरण नहीं किया जा सकता । खद है 
कि उपाध्यायजी को श्रद्वेत में एक जातित्व के अनुसंधान 
का ही क्रम देख पड़ता है। अह्वत अंतिम जाति में 
व्यक्ति की खोज नहीं हैं। यदि ऐसा ही हो, तो श्रंतिम ' ~ 
जाति सत्ता होती चाहिए जो सबमें रहती है । शंकर के 
अद्रेतव्रह्म में सामान्य ओर विशेष गुणों के भेद के लिये . हे 
स्थान नहीं हे । ब्रह्म एक हे वही सत्य है, यह जगत 
अ्रध्यासरूप हे । अद्वतवादी संसार के भी कुछ गुणों को 
लेकर ब्रह्म के गणों के साथ एकीकरण नहीं करते ; वे 
तो संसार को भी ब्रह्मरूप देखते हैं। जो ब्रह्म हे बही | 
संसार है, जो संसार हे वह ब्रह्म ही है--इस प्रकार की 
तुल्यता में जातित्व-श्रनुसंधान के लिये अ्रवकाश ही 
कहाँ रहता है। 

` वेदांती श्रज्ञानियों से कहा करता हे कि 'तम स्वम्न- | _. 
दशा स दा, तुम ससार के यथाथ स्वरूप को नहीं ठ 
देखते ।? वेदांत-ज्ञान निश्चय ही स्वानुभव की वस्त हे । 


६१ ६ 


स्वप्न-अस्त मनुष्य का स्वझावस्था का ज्ञान कभी नहीं हो ड 
सकता जब तक वह जाग्रत्‌ दशा में न आ जाय । स्वप्न चें 
या छलाव को उत्पाक्त का कारण वेदांत के श्रनसार | द्दे 
अविद्या ह । परावर ब्रह्म का दर्शन ही कर्मा को क्षीण ' जभ 
करके GI i स ला करता ह्‌ । ५ 

आश्वन को सख्या के लेख मं पहले तो प्रमाणं शाब्द पे 
क श्रथ सम गडबड का गइ ह। आप लिखते हं---“'प्रमाण ' झो 


वह ह, Iजसक हारा कसी वस्त को मापा या नापा ' 
जाय । जस कपड़ को लबाइ गज़ से नापते हैं, या अत्न सा 
तथा दूध श्रांद का नापने क लिये भी पात्र होते हें। प्र 
वस्तुतः यह गज़ और यह पान्न ही प्रमाण ह। जिस | द्व 
प्रकार इनस कपड़े तथा भ्रन्य चस्तुथ्रों का परिमाण जाना 

जाता ह, उसी प्रकार सत्यासत्य के लिये भी प्रमाण हैं।” ~, 
प्रमाण शब्द के कई 'ग्रथे होते हैं । एक ग्रथ हेत है, एक 

इयत्ता ह, एक म्रमाता ह । वेदांत या न्याय में इयत्ता-' श 
वाला अथ नहीं लिया जाता । शज़ को प्रमाण कहना ' सं 


इयत्तावाचक अर्थ हे ; प्रत्यक्ष अनुमान को प्रमाण कहना दूर 


CC¥0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उपाध्यायजी ओर अद्वेतवाद =. ` 


४८३ 


श हेतुवाच क शर्थ है। दशेन-शाख में. रमाणे ग्रोरः हेतु की 
MR कक 

„` एकार्थता में वेशेषिक सूत्र प्रमाण दें... 

र हेतुरपदेशो लिई प्रम्राणं -करणमित्यन थीन्तरेम्‌ ९॥ ₹। ४ 

ड अर्थात्‌ प्रमाण, हेत, अपदेश, लिंग, करण ये सब समा- 


=  नाोथेक शब्द्‌ हैं । उपाध्यायजी ने यहाँ “पर यजुर्वेद का 
'एक मंत्र ( १४-६९ ) दिया. है जिसको चे विद्वान्‌ का 
संबोधन कहते हैं । मंत्र का ' देवता 'अग्नि- हे । इसलिये 
वह अस्निबाच्य ईश्वर की अनंतता का वर्णन करने के 
लिये हैं, न कि मनुष्य को “अनेक पदार्था का प्रमाण 
अतिमान तथा उन्मान? बताने के लिये'। इसके वाद 
प | आपने प्रमाणा के नाम दिये हैं । शंकराचार्य सब प्रमाण 


गत्‌ ~ wx ~ 2 डु च Fe 
` सनते हैं, वे उन्हे 'अविद्यावद्‌? ससभते हें । श्रविद्यावद्‌ 
का CITES ~ ~ 4७ 
. ` ऋ तात्पर्य तीसरे लेख के उत्तर में दिया जायगा। एक 
i स्थान पर लिखा हे कि “ज्या-ज्या इंद्रियां को शिक्षित 
ही... या कची न की द 
र पिया जाता हे त्या-त्या इनमे यथार्थ दर्शन की शाक्ि या 
कां ~ Oe चारं ~ ~ CS ~ 
जाती हे. । हमारे विचार से यदि बच्चे श्रोर बड़े की 
|. चचरिद्वियाँ दुरुस्त हैं, तो उनके यथार्थ दर्शन में फ़क्त 
~> 

नहीं हो सकता । यह हो सकता हे कि आदमी का श्रत्यक्ष 
मः ; & ~ oS ~ 
४ । सचिक्रल्प हो और बच्चे का निर्विकल्प, क्योंकि बचपन 


से बहुत सी वस्तुओं का ताइक्प्रकारक ज्ञान नहीं होता । 
उपाध्यायजी ने प्रत्यक्ष आदि की सिद्धि के लिये जो 
ह! अवतरण दिये हैं, वेदांत को: उनखे कुछ प्रयोजन नहीं हे 
रस क्योंकि वेदांत इन प्रमाणा को स्वीकार करता हे। पर 
देखना चाहिए. कि ये प्रमाण मनुष्य को' अंत तक नहीं 
स | जे जाते । प्रत्यक्ष हीं सब प्रमाणा का मूल है और 

“चक्षर्वे सत्य? यही सत्य की परिभाषा यदि सान ली जाचे, 

सो इश्वर या आत्मा का प्रत्यक्ष कोन सी प्रयोगशाला से 
स | इ सकता हे! इसलिये वेदांत ने प्रमाणो की सामा 
| {नधारित कर दी हे। ये प्रमाण “श्रावेद्या' नामक जा 
(क. झाया या जगत्‌ हे उससे आगे नहीं बढ़ पाते । हमारा 
[। ` आद्वैततत्व॑तो वाचा श्रोर मन दोनों को दूर से ही लोटा 
स | देला है, प्रत्यक्षादि प्रमाणो की वहाँ गति केसे संभव है । 


न| 


र 


ना . जहां तक भ्रविद्या'का विस्तार है, प्रमाण ठीक. उतरते 
Fl न्ह 3 ~ ~ Ns 

द, ओर वे बराबर हमारा साथ देते हैं । 

कं उपाध्यायजी ने संदेहवादियो की युक्रियो का पूर्वपक्ष 


ता-' अच्छा बाँधा हे, पर शंकर ने अध्यास-सिद्धि के लिये 
¢ (> 
ना संदेदवाद जसी रपटीली तके से लाभ नहीं. उठाया हे, 


~ 


संसार का संबंध है दंदिया टीक ज्ञान कराती हुँ। पर 
जिसका ज्ञान होता हे, दही सत्य तत्त्व नहीं है। देदांत 
के मिध्यात्व का भाव समझने के लिये गीता-रहस्य का 
उपर लिखित श्रवतरण फिर पढ़ना चाहिए। उससे स्पष्ट 
हो जायया कि जब संदेहवादी की आँख उससे कहती हे 
कि सड़क साफ़ ,है, आगे पेर धरो, तब वह उसे धोखा 
नहीं देती । न जाने उपाध्यायजी वेदांत-शाख के 
“मिथ्या? शब्द को ठीक न समझकर वेदांत के सिर ऐसी- 
ऐसी उपहासास्पद बातें क्यों मढ़ते हें। एक उदाहरण, 
लीजिए--“विचित्र बात यह है कि यदि इनके मतानसार 
श्राख, कान, नाक, खाल, तथा जीभ को धोखेबाज़ मान 
लिया जाय, तो श्रंधे, बहिरे आदि इंद्रियहीन पुरुषां को 
बधाई दना पड़गा के अच्छा हुआ तम्हारा कम-स-कस 
दो-तीन धोखेबाज़ों से तो पिंड छूटा, और यदि इस प्रकार 
नेत्र ओर कानवाले भी पिंड छुड़ाने रूगें, तो बडी विचित्र 
अवस्था उपस्थित हो जायगी, जिसको बड़े-से-बड़े 
संदेहवाद तथा भ्रमवाद के महोपदेशक भी ग्रहण करने | 
से कॉपने लगेंगे ।? यह ऐसी तर्क हे जैसे कोई कहे कि 
तुम फूल रूप ब्रह्म को मूर्तिरूप ब्रह्म पर चढ़ाने से रोकेते 
हो, तो ब्रह्मरूप अन्न को ब्रह्मरूप उदर म रखने स क्‍या 
नहीं रोकते । संदेहवादी उपाध्यायजी के प्रश्न के उत्तर 
में कह सकते हैं कि अच्छी इंद्रियों के अभाव में उन्हे 
अपनी इंद्रियों से ही काम निकालना पड़ता हे । फिर 
यहाँ शरच्छा श्रौर बुरा, समर्थ ओर असमर्थ ये सब सापेक्ष 
विचार हैं । केसी भी विकृत या पुष्ट इंद्रिय हो वह वस्त 
का यथार्थ ज्ञान केवल सापेक्ष रीति से ही ग्रहण कर 
सकती हे । कम-से-कम वेदांत के विषय में तो निश्चय है 
कि वह इंद्रिय को धोखेबाज़ नहीं कहता । ओर न वेदांत 
का संतं मान लेने से हम सबके श्रंधे और बहिरे होने 
की प्राथना की ही संभावना हे, क्योंकि इंद्वियों के कार्य 
सन से नियंत्रित होते हैं, इसलिये इंद्रियों के बिगड़ जाने 
की आवश्यकता नहीं हे बल्कि साक्षीरूप मन के परिवर्तन 
की । इंडियों से परे ज्ञ हे । मन के सुधरने से इंद्रियो 
से यथाथ ज्ञान होने लगता हे अर्थात फिर 
वस्तुओं के 'ग्रापेक्षिक मूल्य ( ॥१७।१६।४९ \]॥९५ ) 
में कभी संशय नहीं हाता । वेदांत कहता ह फि इसी क, 
जन्म में ज्ञान प्राप्त होने के बाद हमारी इंद्रियाँ आत्म 
ओर अनात्म के विवेक को अच्छी तरह समझने लगता 


> 


“> 
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हैं, इसलिये हमें उपाध्यायजी के शब्दों में नेत्रहीन श्रोत्रः 


हीन होने की आवश्यकता नहीं ह:। एए ३६४ पर कहा 


ह--“्रम तथा सदह शड ही बताते हैं क्रि इनक साथ- * 


ही-साथ निश्चयात्मकता भी अवश्य ह। याद्‌ ।नेश्‍चयात्म- 
कता का अश्रस्तित्व न होता,तो भ्रमतथा सदह भान होते 
जिस प्रकार प्रकाश की ग्रपेक्षा स श्रधर का ज्ञान हाता ह, 
उसी प्रकार निश्चयात्मकता का अपक्ता स सदह आर 
श्रम का भी ज्ञान होता हे ।” परशु इससे यह कभी नहीं 
सिद्ध होता कि संदेह र अम की सत्ता भी सत्य हे। 
अदि सामान्य खियों के पुत्र का जन्म न होता, तो हम 
बेध्यापुत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, पर क्या 
बंध्यापुत्र की सत्ता भी सत्य हो सकती हे। इसी प्रकार 
अम और संदेह असत्य हैं । 

उसी पृष्ठ पर ्रागे लिखा है--“जो मनुष्य कहता हे 

कि मुझे संदेह हो रहा है या मुझे भ्रम हो रहा हे वह 

मान रहा है कि 'संदेह” या अम का उसको निश्चया- 
त्मक ज्ञान हे । अर्थात्‌ संदेह ओर भ्रम को आश्रय देने- 

वाला भी निश्चयात्मक ज्ञान श्रवश्य होता है। क्या 

कभी किसी का यह कहते हुए भी सना है कि मक्त भ्रम 
होने में भ्रम हे ?” यहाँ उपाध्यायजी ने विचित्र तर्क से 
यह सिद्ध किया हे कि अम का आधार भी निश्चयात्मक 

ज्ञान ही है! पहले तो भ्रम की दशा में मिथ्यात्व का 
ज्ञान ही नहीं होता । जो अम वशीभूत हे बह एक वस्तु 

को यथार्थ न जानकर अन्यथा जानता है और उसी को 
ठीक जानता हे । जहाँ उसे भ्रम का पता चला वह उसे 
तुरंत छोड़ देता है । ओर संदेह वह अवस्था है जिसमें 
ऐसा ज्ञान होता हे कि भ्या यह ठीक है या यह । संदेह 
और श्रम दोनों की अवस्था में मनुष्य को यथार्थ ज्ञान 
नहीं होता । कया निश्चयात्मक ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान हे? 
मनुष्य का अपना निश्चय यथार्थ वस्तु से भिन्न भी हो 
सकता ह । आर याद्‌ निश्चय को यथार्थ का ही पर्याय 
ल, तो फिर निश्चय ज्ञान ओर भ्रम दोनों एक साथ रह 
नहीं सकते । जिस प्रकार सोता हुआ आदमी यह नहीं 
कह सकता कि मुझे स्वम हो रहा हे वेसे ही श्रांत परुष 
अम की दशा में श्रम को केसे पकड़ सक्ता हे, केवल 
सत्य ज्ञान होने पर ही वह कहेगा कि मझे अम था। 


:इसलिये श्रम कभी सत्य वस्तु नहीं हो सकती । 


इस्त संबंध में एक बात श्रोर याद रखने योग्य है । 


~ > 


कोई आदमी जानता ह क चाद एक ह । किसी समय 
वह दो चाँद देखकर अपने पूर्व निश्चय के कारण कह 


° 
> 


उठता है. कि मझे अम हो रहा हे ।<थुहों अम बताने 
के लिये पहला ज्ञान मौजूद है । परंतु जगत्‌ के मिथ्यात् 
फा अम दूर करने के लिये हमारे पास पूर्व अनुभव कुष 
भी नहीं हे जिससे तुलना करके हम कह सके कि सग. 
तृष्णिका की तरह जगत्‌ भ्रम है इसलिये जगत के विषय 
में समकालीन निश्चयात्मक ज्ञान और भ्रम हो नहीं 
सकते । 

म्ग-तृष्णा कि सीधे-लाथे उदाहरण में जिसे वेदांती 
जगत्‌ की असारता के लिये काम में लात हैं, उपाध्यायजी 
ने निरर्थक ही कॉट-छुँट की हे । दूर से बालू के मेदान 
को देखकर जल का सार समभना रूग-तृष्णा हे । दूर की 
अवस्था 'ग्रज्ञान की दशा है । ज्यों-ज्यों मनुष्य रेत के 


भेदान की ओर बढ़ता हे वह यथार्थ ज्ञान की ओर : 


बढ़ता है । निकट होते जाना ही ज्ञान-प्राप्ति का मार्ग है। 
अज्ञानी को ही अनात्म में आत्मा का आभास होता है,. 
जसे दूरस्थित पुरुष को ही बालू में जल मालूम होता है।' 
निकट पहुचे हुए पुरुपरूप ज्ञानी को बाल बाल ही, 
मालूम होता हे । इतना ही खृग-तृषूणा का उदाहरण 
वेदांत के काम का हे । उपाध्यायजी आँख के घोखेबाज़ 
होने का प्रश्न व्यर्थ उठाते हैं । वेदांती जगत्‌ को सामने, 


देखकर यह नहीं कहता कि वह दिखलाई नहीं पड़ता। ` 


उसका तात्पर्यं यह होता हे कि अविकारी द्रव्य दृश्यमान. 
जगत्‌ के भ्रतिरिक्त कोई और ही वस्तु हे । ज्ञान को संशय 
का हेतु मानना भूल हे । 
अपूर्णं, अधूरे या मिथ्या ज्ञान से संशय और अम 
होते हैं । ए० ३६४ पर टोपी के उदाहरण में उपाध्यायजी 
कहते हं--“आपको संदेह भी इसीलिये हुआ कि आपका 
टोपी का ठीक-ठीक ज्ञान हो गया ।. यदि टोपी का ठोक 
डाक ज्ञान न होता, तो मोहन या सोहन के अस्तित्व का. 
संदेह भी न होता ।” केवल मोहन की टोपो का ज्ञात. 
-्रोर सोहन की टोपी का ज्ञान संदेह नहीं करता, बित 
यह बात भा के उन दोनों को टोपी एक-सी हे । कितती' 
भो घुमा फिराकर कहा जाय प्रश्‍न यही हे कि निश्‍चय 
शान संदेह का कारण नहीं हे । मोहन या सोहन को दूँ 
स दखन पर स्थायु आर पुरुष की कोटि का संदेह उपप 
घाता ह । मोहुन को जब हम सोहन जान लेते हं, १ 
0. 
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[४ चेशाख, ३०४ तु० सं० ] 


उपाध्यायजा ओर अद्वतवाद 


0, तभ ४८४ 


मय. सोहन के गुणों का भी श्रध्यांरोप उसमें कर देते हें. । बस 
कह, यही अध्यारोप दिखाने का. वेदांत का तात्पर्य है जिसके 
राने. लिये उदाहरण हिया जाता हे, अन्यथा अद्वेत के लिये 
ए उदाहरण मिल ही नहीं सकता । दंड और चोर, या साँप 
कुष, ओर रस्सी के उदाहरणा म॑ प्रश्‍न यह नहीं हे कि ऑँख 
एग: ने धोखा दिया, या दूरी ने, या विशेष के श्रविमर्ष ने । 
पय. धोखा या श्रध्यास होता श्रवश्य हे । उसी अ्रध्यास से 
नहीं, केवल हमारा तात्पर्य है । 'ग्रथ्यास ही दृष्टांत का लक्ष्य 

है। लोक में परीक्षकों का जिस वस्तु का जिस वस्त॒ के 
गती. साथ बुद्धिसास्य हो वही दृष्टांत हे । साँप और रज्ज आदि 


प्रजी. फे दृष्टाता म (अध्यारोप या भ्रध्यास हो बाद्धसाग्य का 
दान लच्य हे । इसी प्रकार उवर और लड्डू के कडवे लगने 


की. के दृ्शत में भी ज्वर से तारपर्य ग्रज्ञानावस्था से 
तके. दै जिसमें अयथार्थ अनुभव का दोष उत्पन्न होता है । 
गोर: उपाध्यायजी ने शंकर के “श्रविद्यावद्विषयाणि शाख्राणि 
है। अमाणानि च” इस वाक्य के समभने में वेदांत की इष्टि से 
है, भारी भूल की है।इस मीमांसा को जिस प्रकार उपाध्यायजी 
हे। ने पाठकों के सामने रॅक्खा हे उसको यहाँ दुहराना 
4 हीं 2 . ~ ~ ही > ~ 
हो. आवश्यक नहीं हे । श्त में आपने . लिखा हे कि “श्री- 
मकराचार्य की प्रम विद्वत्ता तथा उनकी युक्कियों के प्राबल्य 


र की प्रशसा करते हुए भी हमको कहना पड़ता हे कि 
मते, ही शंकरस्वामी की युक्लि ठीक नहीं हे । यदि पाठकः 
ता। रण थोड़ा-सा भी विचार करेंगे, तो उनको प्रतीत हो 
ग्रान. जयया कि उनका हेतु हेत्वाभासमात्र हे ।? हमे तो इस 

वाद में विचारपूर्वक देखने से उपाध्यायजी की ही भूल 

सालूम होती हे । उपाध्यायजी कहते हैं कि प्रत्यक्ष आदि 
पप्र. अमाण अविद्या-जन्य हैं अतः वे विश्वास के हास नहीं । 
ज़ी. शकर का तात्पर्यं दूसरा ही हे । शंकर ने पहले श्रध्यास 


EY > 
एकी क लक्षण किया है । एक मनुष्य काणा हे । काणापन 
NEN ~ EN ~ 
मकः. उसका शरीर-दोष है । श्रात्मा काणी नहीं है काके 
आत्मा शरीर नहीं हे । पर मनुष्य अपने आपको काणा 


| का | NA त्या “+ pa 
हा मकर सक्याता हार सभा इत्यादि मं नहीं जाता, 
हक. इस प्रकार शारीर के धर्म को वह आत्मा स॑ राइल 


वरना” करता हैं । इसी प्रकार क अध्यारोप सं जयत्‌ के सब काम 
हो रहे हैं | कोई अपने को मोटा समझता हे, कोई दीन, 
कोई धनी, कोई रंक । इसी अध्यास का नाम अविद्या है। 
शोकर के शाब्दो मं यह वाद इस प्रकार हे 

हौ तमेतमेवं लक्तणम्ध्यासं पंडिता अविद्रेति मन्यन्ते । तहिवे- 


० 
केन च वस्तुस्वरूपावधारणं विद्यामाहु: | तत्रेत्रं साति यत्र यद- 
ध्यासस्तत्कृतेन दोषेण गुणेन वाऽणुम्ात्रेणापिं स न सम्बध्यते, 
तमरेतमविदयाख्यम्रात्मानात्मनोरितरेतंराध्यासं पुरस्कृत्य सवे प्रमाण- 
प्रभेयव्यवहारा लौकिका वेदिकाइच प्रवृत्ताः सकीणि च शारा 
विधिग्रतिषधमोचपराणि | 

उस अध्यास के विवेक श्रथांत्‌ विवेचन से चस्तुस्वरूप 
का निश्चय कर लेना विद्या हे यहाँ शंकर ने कितने स्पष्ट 
शब्दों मे कह दिया छ कि श्रध्यास को हटाकर जगत्‌ 
के सच्चे स्वरूप को जान लेना ही विद्याया ज्ञान 


हे । जिस वस्तु का किसी वस्तु पर अध्यास किया” 


जाता हे उसका श्रणुमात्र भी दोष-गुण 'भ्रध्यस्त 
वस्त म॑ नहीं श्राता । शरीर रू आत्मा का अध्यास करन 
से आत्मा शरीर के गुण-दोष से लिप नहीं होती । इस 
प्रकार के आत्मा ओर श्रनात्म वस्तुओं के इतरेतर अध्यास 
को मानकर ही सब प्रत्यक्षादि प्रमाणो का व्यवहार 
होता हे ओर विधि:निषेध आर मोक्ष का उपदेश करने- 
वाले समस्त शास्र प्रवृत्त होते हैं । जस किसी वस्तु को 
आंख देखती हे । आत्मा अपने को शरीर के साथ अभिन्न 
सानकर कहता हे कि मेने देखा । तब हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान 
हुआ । शंकर कहते हैं कि प्रत्यक्ष आदि ज्ञाना के लिये 
अध्यास आवश्यक हे । प्रत्यक्ष ज्ञान यथार्थ हे, पर आत्मा 
उसकी साची तब तक नहीं बन सकती जब तक कि 
देहेन्द्रिय धर्म का आत्मा में श्र्यास न किया जाय । इसी 
तरह आत्मा को देहबड़ मानकर ही वेद और स्छतियों 
की रचना हुई हे जिनमें विधिःनिपेध कमो का विधान 
हे । जैसे वेद कहता हे कि अझुक कर्म करने से मोक्ष या 
स्वर्ग मिलेगा, तो यह आज्ञा तभी सार्थक होगी जब 
आत्मा पर देह का अध्यास सान लेवें । 

अन्यथा नित्य-शद्ध सुक्रस्वभाव निलेप आत्मा के 
लिये ऐसे श्रादेशो का कुछ मूल्य नहीं हे । यहां संक्षेप से 
शंकर का तात्पर्य हे । अध्यास आर किया का विस्तार 
कहाँ तक हे ? ये समस्त दृश्यमान नामरूपात्मक पदार्थ 
ही कल्पित अर्थात्‌ श्रतास्विक हं क्योकि ये नाशवान्‌ 
आर विकारी हं । इसालये प्रत्यक्षादि प्रमाणा आर सब 
शास्त्रों की पहुँच अदिद्या-अस्त पदाथा तक ही है ; दूसरे 
शब्दा मे नासरूपवाल पदाथा स, जा समय आर स्थल 

परिच्छिन्न हें, परे प्रत्यक्षादि प्रमाणा की गति नहां। 
शुद्ध ज्ञान चेतन्य की अवस्था जिसमे आत्मा अविद्या से 


है CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


>> 


पहुच से बाहर हं । व 
शकर स्वय पूछते हं `” 


कथ पुनरविद्यावहिबयाण सत्यक्ञाद।नि प्रभाणान शाख्रांण 


ति। उच्यते -- 

अर्थात्‌ क्या प्रत्यक्षादिकं प्रमाण आर सब शास्त्र फिर 
अविद्या विषयक ही हैं ? विषप्र साने विश्तार (800]06 
के हैं, अर्थात्‌ इनका विषय अविद्या-जन्य नामरूपास्मक 
जगत्‌ ही है ? इसका उत्तर यों देते हैं 


० देंदेन्द्रियादिष्वहं ममामिमानरहितस्य प्रमातृलाठुपपत्ती प्र, 


माणप्रबृच्यहुपपत्तः । नद्दीद्धियाणयठुप।दाय प्रत्यक्षादिव्यवह!रः 
संभत्रति। न चाधिष्ठानमन्तरेशे्द्रियाणां व्यवहार: संभवति । न 
चानध्यस्तात्ममाबेन देहेन करिचद्दयामियते | न. चेतस्मिम्स- 
स्मिन्नसति असंगस्यात्मनः प्रम्मातृत्रमुपपद्मते | न च प्रमातृत्वः 
मन्तरेण प्रमाणप्रवृत्तिरस्ति तस्मादवियावद्विषयाणयेव प्रत्य्षादीति 
प्रमाणानि शाख्राणि च । ; 
अर्थात्‌ देहेद्रियों में 'में हूँ”, “यह मेरा हे? इस प्रकार 
की भावना उत्पन्न हुए विना आत्मा प्रत्यक्ष विषय की 
साक्षी नहीं बन सकती, विना प्रमाता ( Knowing 
३६९ ) के प्रमाण ( means of right know: 
।९4८७ ) केसे हो सकते हें ? इसालिये आत्मा को 
भ्रमाता बनाने के लिये “अह, ममेदं? यह अध्यास मानना 
ही पड़ेगा । क्योंकि अकेले आत्मा को विना इंद्रियों की 
सहायता के प्रत्यक्षादि व्यवहार रूप ज्ञान हो नहीं सकता । 
आर विना देह के इंद्रिय भी व्यवहार नहीं. करती । 
इसलिये जब तक देह को अपना नहों समभा जायगा; 
तब तक “में? का व्यवहार उसमे नहीं हो सकता ओर 
विना “मे? ओर “मेरा” समरे देह से कोई काम आत्मा 
नहां निकाल सकती । यदि आत्मा को बिलकल दिलेय 
( असंग ) जसी कि वह वास्तव में है समझे रहे तो 
आत्मा को प्रमाता नहीं बना सकत । जब प्रमाता साखी 
भरनेवाला कोई नहीं, तत्र प्रमाण भी ठीक नहीं । पहले 
कोई देखनेवाला » होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि 
हमको प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ । चूकि अध्यस्त आत्मा में हो 
प्रत्यच्तादि ज्ञान संभव हैं, आर अध्यस नाम अविद्या या 
दृश्यमान नामरूप का ह, इसलिय कहते हैं कि प्रत्यक्षादि 
प्रमाएं। आर खत शाखा का विषय ( 5९00 ) अविद्या 
चत श्रर्थात्‌ श्रविद्याथाला हे*। 
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'हर्ष है हमें शकर की. उपयुक्र तका 


"उन्हे शंकर मं हेत्वाभास मालूम होता है। 
कहा हत्वाभासत” 
नहीं मालम होता । उपाध्यायजी कहँते हैं ।के आत्मा का | 
देह और इंद्रियो को “में”. समझना अध्यास के किसी, 
लक्षण के अंतर्गत नहीं हे। अध्यासः के जो चार लक्षण | 
शंकर ने दिये हैं उनमें से चारों के अनुसार ही आत्फ | 
का ग्रह-ज्ञान अध्यास है । पहला लक्षण है “सुछतिरूप: | 
परत्र पर्वदष्टावभासः” अर्थात्‌ पहले देखी हुईं किसी वसतु 
की स्मातिरूप*स किसी दूसरी वस्तु में कल्पना करना | 
अध्यास. है.। अपनी आत्मा में अनात्म देह का व्यवहार | 
करके हम. देह के. सुख के कार्य करत हे । देह के. 
साथ - असुक - प्रकार का. व्यवहार करंने से. हमें 
भ्र्थात्‌-आत्माःको सुख पहुँचा था, 
किसी की देर को सुख पहुँचा कर उसे ( अर्थात्‌ उसकी | 


आत्मा को ) सुख देने का विचार करना पूर्व दृष्ट का. दूसरे 


में स्टातेरूप अध्यास है, क्योंकि हमने उसकी देह को 
भी आत्मा: मानकर: यह सोचा कि इससे उसको सुख 
पहुँचेगा। दूसरा लक्षण है “अन्यत्रान्यधमाध्यासः” अथां | 
अन्य: के. घम अन्य. में आरोपित कर देना अध्यास हैं।' 
आत्मा को देह समना अनात्मा में आत्मा के गुणों का | 
आरोपण करना नहीं तो क्या हे? फिर कहते हैं कि जिन | 
दो वरंतुओं का अध्यास होता है उनमें परस्पर के-भद का. 
अप्रह अर्थात्‌ न पकड़ना रूप भ्रम ही अध्यास को उतपनन 
करता है । आत्मा ओर देह में परस्पर के विवेक को भूत | 
जाने से ही भ्रम होता है । विपरीत धर्मो की कल्पना रूप 
चोथा ग्रध्यास भी यहँ ठीक घटता हे । उपाध्यायजी ने | 
शकर का.एक लम्बा अवतरण दिया हे जिसमें शंकर व! 
देह इन्द्रियां ओर अन्तःकरण के धमो के आत्मा गे 
अध्यास करने के उदाहरण दिये हैं । | 

“ह्‌? का प्रत्ययी, सवे कार्यो का साक्षी आत्मा हीं ह 
देह, इन्द्रियां या -अतःकरण नहीं । कोई गोरा होने सें | 


[a ~ ~ ~ च > ‘` 
,श्रभिमान करता ह। यद्यपि .उसका शरीर गोरा हे, तथाएँ 
“म गोरा हू” ऐसा समझकर उसकी ग्रात्मा में अभि,” 
मान उत्पन्न होता हे ।. “में .ऐसा कर लूँगा” यह कहतें। 


वाला संकहप रूप अन्तःकरण के धर्म को “अहं” में अध्या 
सित करता हे । , उपाध्यायजी कहते हैं--आहमा, शाशी 
आर दान्द्रय ग्राद म आत्मत्व की भावना नहीं करती 


; [ वर्षे ६, खंड २, सेख्या {' * 
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त , संपत्ति समझता ह.) अध्यासं मे वह वस्त; जिसका अध्यास - 

च | क्रिया जाता ह, डेसः वस्तु के पास; जिसमें अ्रश्यासः किया 

दा जाता ह, नहीं होतो । परंतु साधक के पास, साधन या 
स्वामा क पास सम्पात्त होती ह॒ ।” यादि आत्मा शरीर मं 

के | अपना अध्यास तह करता ओर शरीर को केवल साधन 

र | ही समझता हैं तो आत्मा शरीर को किसके लिये विविध 


ब्यापारों सें विनियुक़् करता हे ? यह आत्मा ही है 
पु जिसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती ओर वह संतत संचय 
ण करता है, शरीर-धारण के लिये तो बहुतं थोड़े साधनों 
" की आवश्यकता होती हे । वस्तुतः अज्ञानी शरीर को हो 


3. आत्मा समक लेता हे ओर उसी के सँवारने, रक्षा करने 
न में सारा ध्यान और धन व्यय करता हे । केवल ज्ञानी 
सर ही आत्मा के धर्म और शरीर के धर्मों को अलग 
"७. अलग करके जानता है, और वह शरीर को उससे 
खर अधिक महस््व कभी नहीं देता जितना कि उसको 
का. मिलना चाहिए। देह अनात्म हे, उसमें आत्मा के 
3. गुणों का अध्यारोप करना शरीर को वह वस्तु देना है 
' जो उसके पास नहीं हे । देही में साधक का भाव देह 
६). की सापेक्षता से, ही उठता है, क्योकि ग्रध्यास-शून्य 
का 


४, आत्मा असंग आर. अकर्ता हे । इसलिये साधक-साधन 
जव. विचार से पहले ही आत्मा में वेहेंद्वियाध्यास प्रवृत्त हो 
का, जाता है। ० 
उपाध्यायजी कहते हैं--““श्रीशंकराचार्य जस दार्शनिकों 
भूल, की बात जाने दीजिए । वह विचित्रता के लिये कुछ भी 
ख्य क्यों न समकते हों, या समझ सकते हों, परंतु साधारण- 
(व) त्या असभ्य ओर अशिक्षित मनुष्य से लेकर शिक्षित 
र ने, और सभ्य मनुष्य तक कोई भी यह नहीं समझता कि 
म शरीर हूँ । यही सब कहते हैं कि मेरा शरीर ह ।” 
केसा अद्भुत ग्राडंबर है । भला दाशनिक ओर ज्ञानी के 
(है, सिवाय शरीर और आत्मा के विवेक का प्रश्‍न ओर कोन 
से. उठाएगा ? प्रायः संसार के सभी मनुष्य शरीर ओर 
पि. चेतन्य आत्मा को अभिन्न समझकर लोक-ब्यवहार में- 
मि, प्र्रत्त होते हैं, केवल शंकर जैसे ज्ञानी ही सचेत रहते हैं 
मेः, कि शरीर ओर आत्मा एथक वस्तु है । शरीर की ओर 
या” संकेत करके लोग भले ही कह दें 'यह मेरा शरीर हे 
रीः. परंतु जब कोई शरीर की ओर डंडा लेकर मारन दाइता 


ता, है, तब प्रायः सबको आत्मा आर शरीर का भद भूल 


उपाध्यायजी आर अद्वतवाद्‌ 


पि ` जाता हे ओर वे “में शरार ह? 
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की भावना से ही जान 
लकर भागते हं । सत्यु. का. भय भी शरीर को आत्मा 
-समभ लेने के कारण ही होता हे, अन्यथा आत्मा के 


. शरीर-विमोक्षण पर हर्ष मनाना चाहिए जसा कि ज्ञानी 


लोग करते हैं । 

कातिक के लेख में स्वम्न के ऊपर बड़ा लंबा-चोडा 
विचार हे । संसार को स्वप्त कहने या मिथ्या कहने 
का जा-वदात का आभभाय ह॑ उसे हम गोता-रहस्य के 
शब्दा में ऊपर प्रकट कर चके हैं । यह स्पष्ट हे कि.स्वझ 
को बात असत्य श्रोर अस्थायी होती ह । किसी को स्वम 
में एक लाख रुपए मिल गये, ओर जागने पर एक लाख 
रुपए मिले, इन दोनों में पहले एक लाख रुपए सिथ्या 
ओर दूसरे सच्चे हैं । जो वस्तु अपना एक स्वरूप नहीं 
रंखती, निरंतर बदला करती हे, वही मिथ्या हे । यदि 
कोई आदमी घंट-घंटे भर बाद अपनी,बात बदलने लगे, तो 
हम उसके वचन को मिथ्या कहेंगे । ऐसे ही नाम रूपा- 
त्मक दृश्य भाव निरंतर परिवर्तनशाल हैं इसी अ्रभिप्राय 
से वे मिथ्या हैं वे क्षणिक ओर अस्थायी हैं इसीलिये 
वेदांत उनकी स्वप्न से उपमा देता हे । स्वस्त के विषय में 
अधिक ग्राडंबर वेदांत के प्रयोजन के लिये बिलकुल 
व्यर्थ हे । वेदांत की दृष्टि स यह जाग्रत्‌ अवस्था और 
यह स्वस अवस्था अ्र्थात्‌ रोज़ का जागना सोना एक ही 
बात हे । ऐसा नहीं कि हम जागते में अज्ञानी या स्वस 
में ज्ञानी हो जाते हैं । मनुष्य-जन्म ही अविद्या-जन्य है। 
उसके समस्त व्यवहार अध्यासकृत हैं । उपाध्यायजी ने 
स्वस्त को फ़ोटो के समान बताया हे, सो ठीक नहीं है । 
फ़ोटो को देखकर याकातिसात्र का ज्ञान होता हे, उसमें 
यह भ्रांति किसी को नहीं होती कि फ़ोटो में मुक 
मन्त या पदार्थ सशरीर उपस्थित हे । पर स्वप्न म॑ यह 
मिथ्या ज्ञान रहता हे कि हम पदार्थ को वस्त॒तः विद्यमान 
देखते हे । स्त्रम़ मे हमें स्ट्तिरूप वासना का ज्ञान नहीं 
रहता । अध्यास के लिये देवदत्त का स्सतिरूप अवभास 
होता चाहिए, फ़ोटो में अध्यास इसीलिंये नहीं हे क्योंकि 
बही देवदत्त की आकृति प्रत्यक्ष होती हे, इसलिए स्वम्त 
ही अध्यास का ठाक उदाहरण ह । यह स्मरण दना 
अत्यंत आवश्यक ह कि वदात सं स्वस, खग-तृष्णा, सपः 
रज्ज, पुरुष उठ ये सब लाकक उदाहरण ह। एक अहत 
तत्त्व को भाषा की दृष्टि स.ये सब दूरषंत कहे जा सकते 
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हैं | अतणुव वेदांत मे जाग्रत्‌ ओर स्वत के भ्रन्यान्यः 
संबंध के विवाद से कुछ लेना-देना नहीं ह । वंदात क 
लिये जाग्रत्‌ ओर स्वप्त दोनों ही श्रविद्या हं । दोना ही 
अविनाशी नहीं हैं, दोनों ही कालपरिच्छिन्न हं । उपा- 
ध्यायजी की दी हुई गोड्पाद की पाचवा कारका भी 
इसी सिद्धांत का प्रतिपादन करती हं । "स्तम श्रोर जाग्रत 
दोनों अवस्थाओं में एक-सी ही बात होती दे, इसालये 
बुद्धिमान्‌ लोग दोनों अबस्थाओं की एक ही कहते हृ 
उपाध्यायजी का यह कहना हे कि “जिस प्रकार स्वमन 
मे देख हुए पदार्थों का कोई श्रपना अस्तित्व नहीं होता, 
इसी प्रकार संसार के सभी पदार्थ, जिनको हम जाग्रत्‌ 
अबस्था में देखते हैँ श्रपना कोई स्वतंत्र भ्रस्तित्व नहीं 
रखते । यदि वस्तुतः यह बात ठोक हे तो प्रत्यक्ष, अनुमान 
आदि सभी प्रमाणो पर पानी फिर जाता है, और जो 
कुछ सूर्य, चंद्र, तायगण, पहाड़, नदी, ,मनुष्य आदि 
संसार में उपस्थित देखे जाते हैं, वह सब मिथ्या सिद्ध होते 
हैं। वेदांत के मिथ्य़ा शब्द के ग्रथ को न समभने के 
कारण ही यह विचित्र कल्पना की गई है । जब तक यह 
श्रविद्याजन्य बढ श्रवस्था हे तव तक हमें सब कार्यों में 


प्रद्नृत्त होना हो पढ़ेगा, कोई क्षण भर भो विना कर्म नहीं 


रह सकता ; लेकिन ज्ञानी के कर्म आध्यात्मिक दृष्टि से 
किये जाने के कारण बंधन के हेतु नहीं होते, ्रज्ञानी को 
वे ही कर्म ्राधिभातिक सुख के लिये होने से श्रधि- 
काधिक कर्म बंधन में बाँघते हे । 
जहाँ हठवादिता होती हे वही तर्क भी विचित्र-विचित्र 
सूझते हं । क्या स्तर मे भो इसका अनुमान कोई कर 
सकता ह कि शंकर के अद्वैत ज्ञान का ऐसा हेय परिणाम 
हो सकता हे जसा उपाध्यायजी लिखते हैं--“यदि स्वम में 
देख हुए हाथी की भांति ही जाग्रत में देखा हुआ हाथी है? तो 
उसको मोल लेन के लिये कोन प्रयत्न करेगा ? यदि एक 
जाति द्वारा दूसरी जाति पर किए श्रत्याचारों का स्वम के 
पदार्थो के समान ही अभाव है, तो फिर हाथ पेर मारना 
स्वराज्य-प्राप्ति कॉ कोशिश करना, श्रोर दूसरों को भत्या- 
चारी बताना यह सब व्यर्थ हो तो ह ।” यहाँ स्वप्त ओर 
जाग्रत्‌ दृशाश्रा क्‌ कायां के आपसे मं मिला देन के 
कारण हा यह गड़बड़ तक उत्पन्न हुआ है । यदि हाथी 
स्वम का ह, ता ख़रीदार को भी स्वम में ही कल्पना 
कीजिए, फिर देखिए कोन हब के हाथी को लेने की 


माधुरी 


कोशिश नं करेगा १ अंसली हाथा जागत दशा महे 


रीदार भी उसी भ्रवस्था का  श्रतएव उसका लन | 
की कोशिश भी स्वाभाविकं हे । इसी तरह यदि अत्या- | 
चार स्वप्त हे, तो जाति ओर उन भ्रत्याचारों के करनेवाले | 
भी स्वमगत पदार्थ हुए जो कि स्वम में सब सखे हैं; 
फिर श्रत्याचार का प्रतिकार क्यों न होना चाहिए? कया | 
स्वप्न में सिंह को देखकर लोग तदनुकूल भागने रूप कायं | 
में नहीं प्रवृत्त होते ? फिर गोइपाद के श्रनुसार जाग्रत्‌ ओर | 
स्त्रप्त दोनों हो मानवी जीवन के अंग हैं श्रार जीवन मोह-निशा _ 
है, फिर जाग्रत-स्वृम् में विप्रतिपत्ति कहाँ रहती ह? वेदांत | 
का राजनीति पेर कभी बुरा प्रभाव नहीं हो सकता । जो | 
ज्ञानी शरीर श्रोर माया के बंधन को भी तोड़ डालता | 
है वह राजनेतिक पाशो को क्या समझता हे? ज्ञानी | 
राजनीति का ' 


को कोई बंधन में नहीं रख सकता । 
चरम लच्य स्वराज्य आर धर्म संस्थापन हे, वेदांत का 


इन दोनों से विरोध नहीं हे । वेदांत राजनीति के श्रध: | 


पतन का हेत नहीं हे, राजनीति वेदांत के पारस को 
छूकर विमल सुवणं बन जाती ह। महाभारत के समय 


इस देश में श्राधुनिक योरप की तरह स्वराज्य था, पर | 
वेदांत से विश्रोग होने के कारण राजनीति धर्म-संस्थापनः | 
रूप श्रपने दूसरे कार्य म॑ चूक रही थी, भ्रतएव अहमत्व | 
के गर्त मे ' 


की प्रबल श्राभिलाषा ने सबको विनाश 
गिरा दिया । 


यह बात सबको मान्य होगी कि जिस शाख का 
विषय हो उसी की परिभाषा के श्रनुकूल शब्दों का ग्रथ | 
लना चाहिए । उपाध्यायजी खंडन तो अद्वेत का करना | 
चाहते हैं, पर 'दश्यमान! शब्द का चलता बाज़ारू श्र ' 
ले लेते हे-दिखाइ पड्नेवाला। वेदांत में दृश्यमान | 
का श्रथ ह नामरू्पात्मक। क्या उपाध्यायी नाम” | 
रूपात्मक एक भी वस्तु ऐसी बता सकते हें जो श्रविनाशी | 
हो ? फिर शंकर ने. इस जगत्‌ को श्यमान होने कें | 
कारण मिथ्या कहा, तोक्या 'ग्रनर्थ कर दिया ? उयाध्यायजी ! 
“शंकर पर व्यंग्य करने में बढ़े प्रवीण हैं। वे कहते हृ 


“शकराचायंजा जसे धुरंधर या जगदधर दाशनिक की 


व्यवस्था ह क मिथ्य़ात्व सिद्ध करन के लिये दृश्यमानव | 
एक पयाप्त हेतु ह | सबसे बड़ी भल, जो ब्रह्मा से लेकर । 
जामान तक समस्त वादेक ऋषि तथा अन्य शित ' 


तथा श्राशाक्षत र्थ झा 
CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta Bod ह १९८ हि तास 


® 


[ वषे ६, खंड २, संख्या ४ । 
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शाख, ३०४ तु० ख० ] 


उपाध्यांयजी और अद्वेतवाद द 0 २ बक ४८६ 


दार्थ के अस्तित्व की सिद्धि करे. लिये वह (वे?) 
अपनी ज्ञान-इंद्रियों का सहारा लेते रहे, श्रोर आजकल 
के साईंसञ्ञ भी ऐसा ही करते हैं। परंतु शंकरा चार्यजी 
ने इस भूल से लोगों को रोका । उन्होंने विचित्र गुरु 
यह बताया कि “जो चीज़ तुमको दीखे वह झूठी ।” 
किसी उद कवि ने भी तो ऐसा ही कहा है-- शंकर 
को जगद्धर या धुरंधर मानिए अथवा न मानिए, परंतु 
इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं कि मिथ्यात्व के लिये 
इश्यमानत्व हेतु पर्याप्त हे, बशते कि मिथ्यात्व ओर 
इश्यमानत्व के वे बद्चांचाले अर्थ न लिये जाये जो आप 
लेते हैं। इन दोनों शब्दों के अर्थ हम ऊपर बता चुके 
हें। स्मरण रहे कि उर्दू शायरी के 'दीखे और भूरी” 
अर्थ वेदांत की परिभाषा को ग्राह्य नहीं हे । वेदांत का 
ज्ञान वह हे जहाँ श्रॉख रहते भी लोगों को श्रदरष्टा ओर 
नत्र-हीन होते हुए भी दृष्टा कहा जाता हे । शंकर ने भी 
ब्रह्मा ओर जैमिनि को देखा था। उनके 'दश्यभान” के अर्थ 
से ब्रह्मा ओर जोमिनि को भी व्याघात नहीं हे । शंकर के 
दृश्यमान ओर मिथ्या श्रथों से वेज्ञानिकों ( साइंसज्ञ ) 


का भी विरोध नहीं पड़ता । प्रत्युत हम दिखा चुके हैं 


कि विज्ञान की गति भी अद्भुत तत्त्व की ओर ही अग्रसर 
है। यह कहना भी ग़लत है कि गोड़पाद की पाँच 


| कारिफाओं पर ही शंकर ने अपने ग्रद्वेत-भवन का निमाण 


कर दिया। “तत्त॒ समन्त्रयात्‌-सूत्र के भाष्य म उन्हान 
सब उपनिपदों का श्रद्वेत-परक समन्वय दिखाया ह॒ । 
उपाध्यायजी एसी बेजड़ बात कया कहते हं कि शकर 
ने स्वप्न की मीमांसा नहीं की ? ए० ४०८ पर 
उपाध्यायजी के शब्द्‌ 


मीमांसा नहीं की ।” प० ४०६ पर उपाध्यायजी के ही 
शब्द ये हें--“'श्रीशेकराचार्यजी वेधम्यांच्च न स्वम्मादिवत्‌ 
( वेदा० २।२।२६ ) के भाष्य में स्वम्न की मामांसा इस 

कार करते हें ।” श्राप शङृर की स्वप्न का मॉमासा 


आर उनके जगत्‌ को स्वप्नवत्‌ मिथ्या कहने का युरक्तित्युक्क . 


समन्वय नहीं कर सके इसको आप शकर का ही दाप 
कहते हैं । यापकी राय में शंकर ने स्वप्न की जो मीमांसा 


:' की उसे अपने कल्पित सिद्धांत की पुष्टि के लिये सवेथा 
| भुला दिया । अर्थात्‌ शंकर की दोनों उक्तियो में आपको 
| विरोध मालम पड़ता हे। उपाध्यायजी ने शकर पर 


५ ~ कि > 
हैं--“परंतु खेद तो यह ह 
~ (त व्र er 
| कि श्रीशंकराचारयजी ने स्वम क्या वस्तु हे इसकी 


DS I पे + 


- इस प्रकार स्त्रयऱ्यावात का लाञ्छन लगाकर अपने ह्री 
“ज्ञान का पारचय दया 


। शंकर मं विरोध नहीं ह। 
शंकर देनिक स्वप्न-ब्यवहारं को उसी तरह सञ्चा नहीं 
मानते जिस तरह जाग्रत्‌ को, इसी बात से यह प्रकट 
हो जाना चाहिए था कि संसार को स्वभवत्‌ कहने में 
शंकर का अभीष्ट दृष्टांत इतना ही था कि जिस प्रकार 
स्वप्न जाग्रत्‌ दशा में नहीं रहते ; उसी तरह ज्ञानी को नास- 
रूपारमक दश्यभाव भी बिनाशशील प्रतीत होते हैं । शंकर 
के अंद्रेत के लिये तो जाग्रत्‌ और स्वम, सुषुसि श्रौर तुरीय 
सब एक समान ही कल्पित व्यवहार हैं, जसा कि ओडपाद* 
की पाँचवीं कारिका में श्राप स्वये देख चुके हें । 

उपाध्यायजी 'दश्यमान? हेतु को स्वयंसिद्ध न मान- 
कर उसे साध्पसमहेत्वाभास कहते हैँ । “दृश्यमान? 
धवेतथ्य? के लिये सिद्ध हेत केसे हे, दार्शनिक को यह 
समकाना उनका अपमान करना हे । जगत्‌ के सब 
पदार्थ एक मूल द्रब्य की विकृति हे अतएव उनकी कोई 
सत्ता नहीं। विज्ञान भी इस बात को मान लेता है। 
यदि मल कारण को परमाणमय् मानते हर तो 
परमाणु अनेक हैं, अनेक द्वव्यों के अनेक कारण मानना 
सृष्टि की पहेली को सलभ्ाना नहीं आर जटिल करना ह। 
फिर परमा में सावथ्वत्व ओर निरवय्रवत्व का प्रश्न इल 
नहीं होता, पुनः परमाणओं को प्रेरणा करनेवाला 
स्वतंत्र कारण कोई ओर ही होगा । इस प्रकार परमाणु 
प्रकृति के स्वतन्त्र कारण नहीं हे जैसा कि न्याय वेशेषिक- 
वाले मानते हें । यदि एक अव्यक सूल प्रकृति को सूष्टि 
का स्वतेत्र कारण माना जाय जसा सांख्यवादी कहते ह, 
तो प्रकृति जड़ हे । उसमें अद्प्रक्क से व्यक़् होने को असं 
गत कल्पना करनी पड़ेगी । इसलिये वेदान्त के अनुसार 
जगद का कारण ब्रह्म के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । यह 
सृष्टि उसी अविनाशी को लीला हे, उसी के विवते से 
इस नाम रूपारसक जगत्‌ का व्यवहार हो रहा है, अन्यथा 
यह सब मिथ्या अथवा अस्तित्व-विहीन हे । 

पु ४१० पर उपाध्य़ायजी ने एक« बढ़े अचरज की 
बात लिखा हे--“जो मनुष्य आंखों से देखता हुआ नहा 
देखता आर कानों से सुनता हुआ नहीं सुनता, उसके 
विषय में हम कुछ नहीं कंह सकते, जिसे मनुष्य के पास 
“श्यमानत्व” किसी वस्तु के 'वतध्य' को दलाल ह, उस 


हम पूछते हैं कि वेदों मे? 
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, -पश्यम शारदः शातम्‌, शणुया् शरदः शातम्‌ वी ४ 
अशात्‌ सा वष तक हसः देखते रह, सा चप तक हम: 


लत 


नते रहें आदि प्रार्थनाएँ*क्यों की गई । श्रीशकराचार्यजी 
कथनानुसार तो प्राथना ऐसी होनी चाहिए थी-- - 
नेत्रहीना: स्याम शरदः शतम्‌, । 
श्रोत्रहीता: स्याम शरदः शतम्‌ इत्यादि |? 
अद्वेत का खंडन है या शंकर पर व्यैज्ञय बोछार है । 
क्या उपाध्यायजी को विश्वास, हे कि अंधे ओर बहरे 
ज्ञानी होते हैं ? शंकर तो ज्ञानचक्ष ओर ज्ञानश्रोत्र चाहते 
«हँ । शकर के मत से जन्म ही श्रविद्यामलक है ग्रतएव 
याद्‌ आपको शकर के मन की प्राथना करनी थी, तो यो 
कहना चाहए था के हस सब सङ्ग हा जाय अथात्‌ यह 
मानव-जन्म ही न रहे । 


सु 
>) 
के 


स्वयं उपाध्यायी भी तो 
मोक्ष को अन्म से श्रेष्ट मानते होंगे, फिर वेद में ऐसी 
प्राथना कया ह कि इस स्त्री के दस लड़के हा । हम पूछते 
ह पापा इन्द्रिया अच्छो, या इन्द्रिया का नितान्त अभाव 
अच्छा ! इसलिये शंकर तो दोनों के अतिरिक्त ज्ञानी 
हान्द्रया चाहते हैं । यदि यह शरीर हे तो श्रविद्यागत 
व्यवहार भां सिद्ध करने हो होंगे अर्थात्‌ जगत के दृश्य- 
मान भावों से संपर्क रखना ही होगा । 

४० १० पर उपाध्यायजी ने उसी स्वृप्नचाली बात 
के! पकड़कर शकर पर फिर दोष लगाया “इस प्रकार 
श्रीशंकराचार्य न इस सुत्र के भाष्य में उसी बात का 
खण्डन किया ह, जिसका 
भाष्य में मण्डन करते हैं । 
अपने मत के स्थापन की ्रपेक्षा बोद्ध 
खंडन का अधिक ध्यान 


वह कारेकाओं . के 
परतु यहा उनको 

यागाचार मत के 
था । उन्हाने यह न सोचा. कि 
हम अपने हो शब्दा मे अपने सत का खंडन कर रहे 
आर करत भी क्‍या ?”? 


टाक छ अपन शब्दा स॒ अपना खंडन करना हा*शकर 
जस दाशानका के भाग्य में बदा हृ. आर करते भी क्या। 
आग आनवाल लोग तो शकर के नाम स 


रकर 
उनका बाता को विना समाक्षा कय मान लत थ, इस 
लय शकर का स्वये हा अपन खंडन की रा बतानी 


पड़ी ! योगाचार मक्ष को दृ/पत , करन को फ्रिक्र मे 
शकर अपन मळ को भा 

a भा दूख 'गये । अ्रसली बात कया 
हृ : शकर म न कहा बिरोध हे न दर्भ । उनका सिद्धांत 
स्पष्ट ई | थागाचार मतवाले. बड़े साभ्रे न थ, शकर को 
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पाते ? गांड़पाद की कारिका 


क. 
उनसे ` शोखार्थ भी करना पड़ा था । इस प्रका 


“स्वये विरोधी” सिद्धांत. लकर वे कितनो देर रि 
कहती हे कि प्रत 
अवस्था म॒ दूख- हुए पदाथ पमथ्या ह । क्याके जप 
स्वप्न में देख हुए पदार्थ आत्मा के भीतर ही विद्यमान 
रहते हैं, बाहर नहीं, इसी प्रकार जाग्रत्‌ दशा में देहे 
हुए पदार्थ भी एक परम चतन्य आत्मा के भीतर ही 
विद्यमान हैं, बाहर उनकी सत्ता नहीं हे । जाग्रत्‌ 
पदार्था का बनना बिगडना स्पष्ट हे । योगाचार मत का 
दोष यह था “कि वे देनंदिनीय स्वस की ओर जाग्रत्‌ बी 
अवस्थाओं को मिलाकर तर्क करते थे। वे कहते थे-' 
स्वम मिथ्या हे अतएव जाग्रत्‌ भी मिथ्या हे । पदार्थ वह. 
भी हैं, यहाँ भी हैं। अतएव दोनों में समता है। बे. 
लोग किसी अ्रविनाशी तत्त्व को दृश्यमान पदाथा ढे) 
परदे के नीचे नहीं मानते थे। यही उनका दोष था। 
यही शंकर ने योगाचार मतवाला से कहा कि जाग्रत्‌ के 
पदार्थों का जाग्रत्‌ के अनुभवों के आधार पर ही खंडन 
करो । जसे स्वम्र्‍गत पदार्थों के वेतथ्य का प्रस्यग्री अह. 
हे, वेसे ही जाग्रत्‌ के पदार्थों में भी एक मानना आव. 
हयक था । परंतु बोद्ध लोग ऐसा नहीं मानते थे । इस 
लिये शकर ने उनका सफलतापूर्वक खंडन किया, न हि 
स्वयं विरोधिनी बातों से । र | 
साराशीप के अंक के लेख मं उपाध्यायजी ने शंका, 
को जो भूलें दिखाई हैं वे यदि वास्तव में भलें होतीं,तो' 
शकर का दर्शन-विपय पर लेखनी ही न उठानी - चाहिए 
थां । पंडितजी को विवेक शब्द का अर्थ नहीं मालम, 
ऑर वे शंकर पर वजुप्रहार करते हैं । लिखा है” 
इरया म आत्मा के अ्रध्यास के जो उदाहरणं 
श्रीशकराचार्यजी ने दिए उनके विचार से तो हँसी ग्रा 
बना नहा रुकती ।” शंकर कहते हैं कि में कृश हू, पीत 
हू, अध हू, बधिर हू, ये सब यद्यपि शरीर ओर इंद्रिय 
के गुण-दोष ह, तो भी मनुष्य अपने ऊपर उन दोषों को 


. “दिकर वसा ही व्यवहार करते हैं । यह अध्यास की” 


उदाहरण-मात्र है । जितने अंश में लंगडा आदमी अपरे 

का उस दोष का भोगी समझता हे बही अध्योर्त 
है। म॑ ग्रंथा हे? इस वाक्य सें सार इतना ही है £ 
हम आत्मा को इष्टि-गुण-विहीन मानते हैं। में नेत्रवाल 
हूं इससे हम अपने अहभाव झे इष्टि-गुश का श्रं 


| 
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करते हैँ 


हीं. अविद्याजन्य ह, वेस ही नेत्र होना आरभ होना, 
ये दोनों भावना समानरूपं से ल्मा :में अध्यारोप हैं। 

वाहर जो मोटर रूप 'वदार्थ हे उसका यदि. आत्मा 
पर कुछ प्रभाव नह हः ता उस पदाथ का अस्तित्व होना 

हीना बराबर हे केवल “मोटर हे? इस वाक्य से 
आत्मा में कोई श्रध्यास नहीं होता, क्योंकि लाट साहब 
की मोटर के विषय में एक रंक आदमी यही कहेगा कि 
मोटर हे । भें मोटरवाला हूँ” इस वाक्य से हम तुरंत 
अपनी आत्मा में एक गण का ग्रध्यारोप, करते हें जो 
आत्मा का वस्तुतः धर्म नहीं हे । “मं मोटर-हीन हुँ? इससे 
क्या; तात्पर्य हे ? शरीर में मोटर का अभाव, या डाइवर 
में मोटर का अभाव, या. अ्रस्तबल में मोटर का अभाव 
नहीं । क्‍योंकि कहीं न कहीं ड्राइवर का संपर्क मोटर से 
हे ही, आर अस्तवलघर में भी मोटर होगी ही ; परंत 
हमें कहना यह हे कि अपने आपमें जो मोटर का 
स्वामित्व हमने समभा था वह जाता रहा । यही अत- 
स्मिन्‌ तद्बुद्धि है; क्‍योंकि त्रेकाल्य में भी आत्मा में 
स्वामित्व या उसके अभाव की कल्पना नहीं हे। इस 
“भावना का होना ही आध्यात्मिक सुख मीमांसा; ओर न 
होना ही, भ्राधियोतिक सुख है जो नश्वर हे । “इसी 
प्रकार संकल्प ओर विकल्प के विषय में समझना चाहिए । 
अंतःकरण और आत्मा में साधन ओर साधक का संबंध 
हे, अध्यास ओर अध्यस्त का नहीं ।” संकल्प, विकल्प, 
अध्यवसाय अंतःकरण के धर्म हैं, आत्मा के नहीं । 


> ~ ~ 
- आत्मा सबमे एक-समान होती हं । एक मनुष्य 


में विशवास हे कि में इस काम को कर लूँगा, इससे उसमें 
बहादुरी बढ़ती हे र वह अपनी आत्मा को आगे भिड़ 
देता हे । दूसरा मनुष्य इस विश्वास के अभाव से अपने 
आपको कमज़ोर समभता हे। उसको यह भेद नहां मालूम 
रहता कि यह कमज़ोंरी अतःकरण का धम हैं, वह अपना 
आत्मा को ही अयोग्य ओर कमज्ञोर ससझता हे, यद्यपि 
आत्मा में वेसा कोई अविश्वास नहीं हे । यही शकरः 


अत से अतःकरण के धम का आमा स अध्यास हं । 


तःकरण हो क्या समस्त दह का चतन्य प्रदान 


करनेवाली आत्मा ही है । यादि यह चतन्त्र ज्योति न हा 
तो अंतःकरण से क्या सोचने विचारने के कास भा नहा 
हो सक्ते । चेतन्य संबंध सिद्ध मानकर ही अध्यास आर 


। “ते या राश स जस खगः आरावे मान अध्यस्त का उदाहरण दिया जाता हेः। ये पूर्वापर कोटि 


९5 तुल्प्रवलावरोध्यनी कोटि नहीं । 


RR 


9८% 
“चितन विषयी आत्मा में अचतन विषय ओर उसके 
घमां का मान लेना अध्यास हे । इसके लिये उन्होंने 
(इस कल्पना के लिये शंकर ने ) कोई युक्रि नहीं दी 
ओर इसी कल्पना के ऊपर समस्त “अध्यासवाद” तथा 
“अद्वंतवाद' क्रा* भवन निर्माण कर दिया है ।” स्वयं- 
सिद्ध बात के लिये शंकर क्या युक्रि देते? सबसे बड़ी 
युक्रि जिसको उपाध्यायजी ने उद्धत नहीं किया शंकर ने 
यह दी है-- 


~ ° 
ce 


श्त्यन्तविविक्तयोधमथभिणामिथ्याज्ञाननिमित्तः सस्यान्ते मिथु- 
नीकृत्य, हामिद ममेदामिति नेसर्गिकोऽयं लोकव्यबहारः । 

अर्थात्‌ धर्म ओर धर्मी के अत्यंत भिन्न होते हुए भी मिथ्या 
ज्ञान से उत्पन्न सत्य ( आत्मा ) ओर अनृत ( अनात्मा ) 
को मिलाकर लोक में स्वाभाविक “में? ओर “मेरा! यह 
व्यवहार चल रहा हे। प्रत्यक्ष ही है किँ आत्मा में अनात्मा 
की तरह ओर अनात्मा में आत्मा की नाई लोग प्रवृत्त हो 
रहे हें । धर्मी का विवेक क्या है ? उसका तादात्म्याभाव 
अर्थात्‌ आत्मा का देहादिक के धर्मा के साथ तादात्म्य न 
होना । धर्म का प्रथक्‌ विवेचन है उनका धर्मी में 
संसर्गाभाव अर्थात्‌ असंगता । यह जानने योग्य है कि. 
अध्य़ास धर्मो का ही होता हे, क्योकि वस्तु के धर्मा से 
ही वस्तु की सत्ता का प्रत्यक्ष होता है । 

देह के. साथ संयोग होने से हो आत्मा में प्रमातृत्व 
गुण आता हे, अन्यथा आत्मा शुद्ध चेतन्य होने से किसी 
की साक्षी नहीं हे । विषयी ( 80॥]९७६ ) थ्रात्सा 
प्रमेय पदार्थ रूप विषय ( 0१९०६ ) संसार से भिन्न 
हे इसमें किसी को क्या शंका हो सक्ती हे । असाची 
आत्मा में देह-संबंध से प्रमातृधर्म कल्यित करना अध्यास 
का ह रूप हे। प्रकाश ओर अंधकार में इतरेतरभाबानुप- 
पत्ति संबंध है, यही प्रत्यगात्मा विषयी ओर युप्सटात्यय- 
रोचरीभत विषय मे भी है । अर्थात्‌ आत्मा की तरह 
संसार की सत्ता नहीं हे जले प्रकाश की तरह अंधकार 
की सत्ता नहीं हे । प्रकाश का अभाव ही अधकार सहा, 
पर कया अंधकार ओए प्रकाश दोनों*की प्रथक्‌ सत्ता हः? 
प्रकाश एक अपरिरिछिन्न ज्योति है । जब, सूर्य का सूर्या के 
साथ विवाह हुआ अथात्‌ इस सृष्टि की रचना से ब्रह्मरूप 
ज्योति का व्यवधान हुआ तभा छाया का जन्म हाता ह+ - 
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का सेभ्बा रह सकती ह, अंधकार की नहीं । प्रथ्वा का 


'वप्रवधान ग्रंघकार को जन्म देता ह । सूप म अंधकार 


नहीं हे । जब मूल में एथ्वी के स्थूल रूप का श्रस्तिच्व 
नहीं हे, तब अंधकार भी कोई वस्तु नहीं रहती । एथ्वी, 
समद्र श्रादि श्रंधे लोकों का परमाणरूप विशरण होने पर 
एक उप्रोतिमेय शक्ति की कल्पना ही हो सकती हँ । उस 
बहुला प्रकाश को हमारे ये चलु «तमस्‌ भी कह सकते 
हैं, पर हे वह एक ही वस्तु । आत्मा का श्र विषय का 
“ज्ञाता ज्ञेय संबंध उस समय स्थापित होता हे जब पहले 
आत्मा में प्रमातृत्व की उपपत्ति कर ले । वह केवल 
प्रत्यगात्मा के विषय में देहेद्रियाध्यास से ही संभव हे। 
'साधक-साधन संबंध श्रोर ज्ञाता-ज्षेय ग्रादि संबंधों का 
श्रध्यास-अ्रध्यस्त संबंध से विरोध दिखाना उचित नहीं, 
क्योंकि शंकर ने अध्यास-श्रध्पस्त संबंध को सबसे पहले 
मूल में रक्खा हे । ओर यद्यपि अध्यास मिथ्या है; तथापि 
उस अध्यास को सत्यवत्‌ मानकर ही ज्ञाता-ज्ञेय, प्रमाता- 
'प्रमेय, साधक-साधन आदि व्यवहारो की कल्पना होती हे 
( तभेतमबिद्यार्यमातमानात्मनोरितरेतरा।ध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे 
प्रभाणप्रमेयव्यव्रहरा लौकिका वैदिकाश्च प्रतृत्ताः सर्वाणि च 
-शाक्षाणि विधिप्रतिषेधमो पराणि | ) 
शंकर के मोलिक विचारों के रहस्य तक पहुँचने के 
लिये उनके इस दृष्टिबिदु को कभी नहीं भूलना चाहिए । 
केवल ब्रह्म ही त्रगुण्य से श्रतीत हे। श्रोर सब प्रकृति 
'श्रगुणात्मका ह इसी तत्त्व को ध्यान में रखकर गाता 
की यह पंक्ति कही गईं है-- 
ब्रेगुण्यविषया वेदा निस्प्रेगुण्यो भवान । 
.. श्रर्थात वेदका विषय त्रिगुणमयी प्रकृति से परिच्छिन्न 
है | हैं अजुन ! तुम इन तीन गुणां के चक्कर से ऊपर उठो । 
यह ऊँच से ऊंचा वेदांतभाव है। निम्नगण्थ की 
अवस्था म सत्यमव वेदों के ज्ञान के भी अंत से परे 
मनुप्य का जाना होता ह। यही बात शंकर ने “वाद- 
काश्च शब्द सन्कहा ह। अथात्‌ वादुक व्यवहार भी 
लॉकिक व्यवहारा की तरह अर्विद्यावद्धिषय हैं यानो 
अविद्यास्य माया था सृष्टि के थास्तत्व को मानकर 
प्रवृत्त एट । ° ० 
“कहा-कहीं श्रीशकराचायजी ने अध्यास के जो उदा- 
हरण दिए हं वे हास्यजनक हें। जैसे-- 
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छाया स्वतत्र काइ वस्तु नहा ह । ्रततांगत्वा प्रकाशा 


` अप्रत्यकेडपे द्यांकांशे बालास्तलमासिनताद्यध्यस्यंति | 

तात्पर्यं यह हैं कि मू्खं लोग अप्रत्यक्ष आकाश दत 
में नीलेपन या मलिनता आदि का अध्यास कर लेते हैं।| 
परंत थोड़े से विचारं से प्रकट हो जाता हे कि इसको 

ध्यास मानने में श्रीशकर स्वामी ने वाक्छुल से काम 
लया एक हा वाक्य स पहल श्राकाशको 
एक अर्थ में प्रयुक्त करना और फिर दूसरे में एक ऐसी 
गलता ह जसका आशा दाशानक-शरामाण श्राशकरा:| 
चःयैजी की पुस्तकों में नहीं हो सकती । परंतु यह दुर्भाग्य | 


हे कि उनकाक्षाप्य ऐसे हेत्वाभासों से भरा पढ़ा है 


शंकर का वाक्छुल बताना उपाध्यायजी की उदारता ही. 


है, वस्तुतः शंकर में छल और हेत्वाभासं की हस्ती' 


ढूँढन पर भी नहीं मिलेगी । प्रस्तुत उदाहरण में शंका, 
आकाश से एक ही द्वव्यात्मक र्थ का ग्रहण करते हैं, 
उपाध्यायजी की तरह दो अर्थ नहीं । दरशनशास्र' 
के अनुसार आकाश की 


वही आकाश शंकर को ग्राह्य हे । उस श्राकाश' 
मं रूप कहीं. नहीं हे, क्योंकि रूप प्रथिवी, 
जल, तेजमात्रवृत्ति हे । जो बच्चे आकाश के इस 


स्वरूप को नहीं जानते, उनसे यदि यह कहो रि 
आकाश नीला नहीं हे, तो वे हट करेंगे कि नहीं आकाश 
नाला ही ह। यह दृढ़ धारणा ही श्रध्यास हे. जिसका 
शंकर के उदाहरण में जिक्र हे । उपाध्यायजी के ही शब्दा 


में 'बिचारे साधारण मनुष्यों को तो सर्वव्यापी निराकार . 


आकाश का ज्ञानमात्र भी नहीं हे”, फिर वे इस ऊपरी वस्तु 
को श्राकाश जानते हुए श्राकाश को निश्चय नाला समभे | 
की भूल करेंगे या नहीं? यही अ्रध्यासकृत भल हे । जी. 
सच्चे श्राकाश को जानते हं वे भाषा के महाविरे के लिगं 
भले ही कह दें कि आकाश नीला है? पर ज्योहीं उनसे 
फिर पूछा जायया--'क्यों जी, क्या सचमच श्राकारी 
का रंग नीला हे!” तो वे निश्चय यही कहेंगे-ग् 
आकाश का तो कोई रंग नहीं, पर यह ऊपर वेसे है 


. चीला-नीला दीखता हे ॥ परंतु बच्च ऐसा नहीं कहेंगे 


उनका फर जवाब यहा हांगा के हा, आकाशा नील, 
ही हे। बच्चों की तरह हो और भी थ्रनजान लोगों | 
आकाश के विषय में ऐसी ही धारणा होगी । उपाध्याय" 
को यह ध्यान रखना चाहिए था कि शंकर ने अज्ञों * 
हा बात कही ह । और आप जो यह कहते हैं कि 


गणना नो द्रव्या में हे, : 


eR FEN 7 
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उपाध्यायजी और अद्वेतवाद 


ऊपर दीखता ह उसको तो शंकर :सामी भी-नीली ही 
कहेंगे?, यह आपकी जबरदस्ती है। - शकर उसे नाला 
किस जन्म म कहने आएग, शकर तो. साफ़ कह रहे हैं 
कि आकाश से कहां नीलिमा नहीं हे।: उसे नीला सम- 
अना बच्च की भूल है । शंकराचार्य ऊपर की नीलिमा का 
कारण बता सकते थे, उसे वे आकाश में कभी श्रध्यसित 
नहीं करते । 

अविद्यावद्विषयाणि ग्रादि लंबा श्रवतरण देकर उपा- 


| ध्यायजी ने ६७९ पृष्ठ पर शंकर की जो भूल दिखलाई हे 
| बह यदि वास्तव में भूल होती, तो हम कह उठते कि शंकर 
| का दिमाग़ बिगड़ गया था । उपाध्यायजी कहते हैं-- 
' “जो पढ़े-लिखे पुरुष हें श्रर्थात्‌ जिनका मस्तिष्क विकसित 


हो चुका है, परंतु जिन्होंने श्रीशंकराचार्यजी के ग्रंथ नहीं 


| पढ़े, उनको कभी विशवास न होगा कि यह कथन 


्रीशंकराचार्य जैसे धुरंधर विद्वान्‌ का है । परंतु हम शोक 
और लज्ञा से कहते हैं कि यह न केवल शांकर- 


| भाष्य का ही अवतरण हे, किंतु ऐसे स्थान से लिया 


गया हे, जो समस्त भाष्य की जान है अथीत्‌ “चतुःसूत्री? 


| पाठकों से हमारा भ्रनुरोध हे कि वे ए० ६७४ पर इस 
| प्रकरण को अवश्य पढ़ें । उस सारे विवाद को यहाँ उद्धत 
| न करके हम उसका खंडन-मात्र देते हं । 


दर्शन-शास्र के जाननेवाले प्रत्येक सजन को इससे 


| मार्मिक दुःख होगा कि उपाध्यायजी ने .विवेक शब्द के 
| दाशेनिक अर्थे न लेकर साधारण बोलचाल के श्रथ ले 


' लिये हैं । विवेक से शंकर का श्रभिप्राय आत्म-अनात्म की 
| पहचान से हे। शंकर ने वि पूर्वक विच्‌ धातु का इसी 


| अर्थ में श्रत्यतविविक्यो धम धा्मिणोः यह प्रयोग भी किया 
! हे । शंकर के उदाहरण ने उनके अर्थ की स्पष्टि के विषय 


शि 


Ls ७ .: 


में संदेह छोड़ा ही नहीं । शंकर की कोटिया सुनिए 

( $ ) पशु में मनुष्य की भाति आत्मा हे । 

(२) पशु के ऊपर कोई डंडा लकर चला । 

( ३ ) डंडे की चोट शरीर को लगेगी, आत्मा का डंडा 
स्पशे नहीं करता । 

( ४ ) पर तो भी भयभीत हो पशु भागते हैं। 

(९ ) उन्हें आत्मा और अनास्म शरीर का विवेक 
( भेद-ज्ञान ) नहीं है । 

( ६ ) इसलिये पशु श्रविवेकी हैं । 

दसरा उदाहरणु-- 


पशु में त्मा हे। _ ... 6 
` पशु को कोई घास खिलाने चला । 


` पशु उसकी तरफ़ लपकता हैं, यद्यपि घास से आत्मा 


की कुछ तृप्ति नहीं, क्योंकि घास से पुष्टि देह का धर्म हे । 

इस प्रकार पशु को आत्म-अनात्म का विवेक नहीं ॥ 
अतएव पशु अविवेकी हैं । 

मनुष्य भी अपने विषय-कृत व्यवहारा में ऐसी हो 
अविवेकपूर्ण दशा में प्रकृतत होते हैं । 

इसलिये मनुष्य ओर पशुओं के इन व्यवहारों में कुछ 
विशेषता नहीं है, ये दोनों ही अ्विवेकक्ृत अर्थात्‌ आ-* 
त्मानात्मभेदज्ञान- शून्यता जन्य हैं । शंकर ने शंखध्वनिः 
की है-- 

पश्वादीनां च प्रशिद्धो$वित्रेकपुरःसरो व्यवहारः । तत्पामान्य- 
दशनाद्‌ व्युत्पत्तिमतामपि पुरुषाणां प्रत्यतादिव्यवहारस्तत्कालः 
समान इति निश्चीयते | , 

पशुश्रों का प्विवेक-कृत व्यवहार प्रसिद्ध ही है । 
यद्यपि मनुष्य व्युत्पन्न बुद्धिवाले हैं, तथापि प्रत्यक्षादि 
व्यवहार उनके भी पशुओं के समान ही आत्मज्ञान-शून्य 
दशा में हो रहे हैं । कितनी स्पष्ट ओर सरल बात थी, 
विवेक शब्द के ठीक अर्थ न लेकर उपाध्यायजी ने तिल की 
ओट पहाड दिखा दिया । 

उपाध्यायजी हरी घास की ओर दौड़ने को पशुओं का 
विवेक समझते हैं, क्योंकि उनके मस्तिष्क में विवेक के 
साधारण श्रथ हैं, पर शंकर दार्शनिक विचार से इस 
व्यवहार को भी अविवेक ( n0-apprehension of 
the difference self and n0n-3९]† ) कहते हैं । 

अब आपको विचारना चाहिए कि शकर में न कहीं 
वाक्छुल हे और न शंकर को पढ़कर 'शोक ओर लज्जा? 
मनाने की ज़रूरत हे । विवेक माने आत्मा की पहचान के 
हें, पश कभी विवेकी नहीं हो सकते, वह योनि ही झवि- 
वेक की है । मनुष्य-योनि व्युत्पन्न बुद्धिवाली है, अतः 
मनष्य चाहें तो विवेकी बन सकते हैं पर सामान्यतया 


. देखा जाता है कि वे भी अविवेक पुरःसरही व्यवहार 


करते रहते हँ । 

अब एक उपाध्यायज्ञी की कोटि-कल्पना भी देखिए । 
“हुम यहाँ अपनी ओर से एक युक्ति देते हैं जो ऊपर दी 
हुई शांकरयुक्कि के सर्वथा समान हे । भेद केवल इतना 
हे कि उस पर शंकर महाराज की छाप हं । 
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मोहन पागल हे । 
अतः उसके सब काम पागलपन के हैं । 
र मुह से रोटी खाता ह । 
उसका यह कामं भी पागलपन का हुआ । 


7. 


मोहन के समान हा सुह स॑ राटा 


र) 
१२.) 
(३)व 
(४ ) अत 
(४)सं भी 
खात 
(६) अतः में भी पागल हुआ । 
जिस प्रकार आप इसको ठीक नहीँ मान सकते इसी प्रकार 
कै स्ञी शकराचार्यजी को यक्ति को नहीं मान सकता ।” 
यहाँ उपीध्यायजी ने क्या विकट भूल की हे । ज़रा उपा- 
«ग्रायजी के तीसरे अंक के सामने 'वह मुंह से रोटी खाता 
हे? की जगह ऐसा कर दीजिए-- 'बह पत्थर लेकर मारने 
दौड़ता हे ?, फिर देखिए आप भी निश्चय ही पागल हो 
जाते हैं, या नहीं । वह मुँह से रोटी खाता है यह ऐसा धर्म 
है जो पागलपन के पहले भी मोहन में था, ग्रतएव 
'पागलपन से जिसका कोई संबध नहीं हे उसको लिखकर 
उपाध्यायजी हेत्वाभास रचते हैं ओर शकर के साथ उसकी 
तुलना करते हैं। शंकर की युक्षियों मं पश रौर मनुष्य 
का श्रविवेक-कृत व्यवहार बिलकुल समान ही है । डंडे 
से भागना ग्रोर घास की ओर लपकना दोनों 'ग्रविवेक- 
जन्य हैं । शंकर ने उपाध्यायजी की तरह एक भी ऐसा 
उदाहरण नहीं दिया जो ग्रविवेक-कृत न हो । शंकराचार्य 
ने प्रकांड दार्शनिक की तरह श्रध्यात्म-विषय का विचार 
करते-करते तर्क की सीमा निर्धारित कर दी है । अवश्य 
ही एक स्थान ऐसा श्राता है जहाँ प्रत्यक्ष ही नहीं अनुमान 
'प्रमाण भी हार जाता है । इसी को अंग्रेज़ी में ]॥॥(- 
ations of human kn0w]ed¢e कहेगे । अध्यात्म 
"की इष्टि से यही अ्रपरा विद्या की चरम सीमा है जिसके 
“आगे एरा,का क्षेत्र शुरू होता है । इसी लिये उपनिषदों 
में ऋकू, यज, साम सबको श्रपरा की कोटि में रखकर 
“परा से नीच रखा गया हे । ईश्वर-सिद्धि में जहाँ तर्क 
हार जात। ह, वहा फेर केसको प्रमाण बनाएगे ? यह 
“एक बड़ा प्रश्न ह। Limits of the Knowable 
अर्थांत ज्ञेय-सीमा स आगे अज्ञय अथात्‌ १k nownble 
के क्षत्र म स्वानुभूते के श्रतिरिक्न और कोई प्रमाण नहीं 
मह । तक की कोई सीमा, प्रतिष्टा या श्रवस्थिति नहीं । 
कितना भी बड़ा त्रिकवादी हो अ्रद्वतवादी से हार सकता 


व्हे । इसी तरह भ्रद्वतवादी भी श्रपने से श्रेष्ठ तार्किक के 
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>. आगे चुप... हो जायरा: जसा के विद्वन्मौदतरङ्गिणी भें भः 
“देखाया गया ह । इस प्रकार 


न्य 
ड, 


शनशास्त्र के लिये बड़ा आत्त | "रा 
जी 
अनवस्था रूप दोष आ जाता हे । शकर ने इसी से उद्धार और 


~ 
द्र 


` 


ध्प्र 


करने के लिये सच्चे दार्शनिक की भाँति दोन पक्षों क ' लवि 

विवृत किया । जहा तक शब्द साथ दे सकते हे, श्रांत देने ' 

नामरूपात्मक पदार्थों के वाचक शब्दों से जहा तक संतष्ट १४5 

हो सकती है, वहीं तक प्रत्यक्ष आदिप्रमाणों की गति हे। | "है! 

जहा वाणी की भी गति अवरुद्द हो जाती हे, वहाँ तक 

का द्वार भी बंद हो जाता हे । उस अवस्था के लिये पष 

जो दार्शनिक विसर्पे की उच्चाति उच्च अवस्था है, 

गुरु की वाणी, आप्तवाक्य आर स्वानुभव का ही क 

एकमात्र अवलबत रह जाता हे । 

अधिक मूल्य वेदांत में इसी लिये 

उनमें सत्यको प्रत्यक्ष देखनेवाले ऋषियों 

उपनिबद्ध हैं । महामना तिलक की सम्मति में कर ; 

श्रध्यात्म-शाख्र का कोई ग्रंथ कभी उपनिषदे से श्रागे 

नहीं जा सकता इसका कया कारण हे? उपनिषदां मे 

तक 'ग्रार प्रमाणा को पीछे छोड़ दिया गया हे। ऋषि 
कहता ह--'मंने ऐसा देखा ह, तम भी देख सकते हो। ज 

तर्के की भाषा सीमित हे, श्रनभव भ्रन्नत हे। शंकर ने. 5 

अनत श्रद्वृततत्व की प्राप्ति का उपाय भी अनंत ही रख र 


पुष्ट हे कि बह नहीं कट सकती ? किसी प्रबल ता किने 
का परख म श्रपनो तक के श्रोखी उतरने पर क्या; ज 
उपाध्यायजी त्रिक को शंत मान सकते हैं ? तर्क दोलां शकर 
सान कर सकती ह, तर्क अवाक कर सकती हैं, वाचले 
वुद्ध को अपना बंदी बना सकती हे, परतु हृदय * चल 
लिये ज्ञान का अपनी आत्मा में अनुभव करना ही एकंभा हि 
मात्र संतुष्टि का उपाय हे। साथ ही यह मी हे कधी दि 
स्त्र हम तर्क को धता नहीं बता सकते । कुछ विपक्षी उर 
एस हं जनम तर्क की प्रतिष्ठा हे ही । उपाध्यायजी पत्रों : 
भआ्रावद्यावाहूषय शब्द से बड़ा श्रम उत्पन्न हआ हैं । “क _ 
कहते 8-“्रापकी मोक्त-विद्या या त्रह्म-विद्या तो स उद्ध 
हे । फिर उसमें अविद्यावत्‌ शास्त्रों का केसे प्रमर्शक्षाश 
मानते हो!” यह बात कितनी स्पष्ट है कि शंकर रशि 
ग्रविद्या की परिभाषा के अनुसार स्वयं उपाध्यायशीधाशिचिर 
०४५४० ीडत, वाह जुम्ाप्रातह॥०स्वया शकर, उर 


ध्‌ 
ण 
भे 


~ वेशाख, ३०४ तुर 


से| नाशावान र श्रविद्यावद्‌-विषयवाले दे? । शंकर का 


र 


को लाकक व्यवहार ह, श्रतः उनको जगत्‌ म॑ 


ष्ट 


> 
> 


लिखना संब 
से उदाहरण 
दन श्रार लाक क दृष्टांत रखने म॑ कोई भा बाधा नहा 
पहुचा सकता । डपाध्यायजी ने कहन म काइ कसर 
नहा रक्खा हृ । आपके विचार में रामानुज ग्रोर निंबार्क 


५ ने भी शंकर की बहुत-सी हेत्वाभास भरी बातों को विना 


आर बादरायण का वेदांत-विषय .परं 


के 
> परीक्षा के ही चुपचाप तद्वत्‌ मान लिया। जो व्यक्ति यह 


समझता हा [के शकर के समय से ग्राजसक मेंने ही 


र पहले-पहल शकर की समीक्षा की है, उसकी लेखनी 
च स एस वचार प्रसूत हा, तो कया 'ग्रारचर्य, यथा--“परंत 
र श्राशकराचार्यजी की असाधारण विद्वत्ता ने लोगों के 


गे 
में 


. 


| 


दिलों पर ऐसा सिक्का जमा दिया था कि वह उनके 
"मत का विरोध करते हुए भी स्वतंत्रतया बिचार नहीं 
मकर सके। या उनको शांकर-भाष्य के उन स्थलों की 
५ सत्यता या 'ग्रसत्यतता के जॉचने की आवश्यकता प्रतीत 

हई, जहाँ वह शांकर-मत के विरोधी न थे ।” 

अपने पूर्ववर्ती समस्त दाशेनिक-समुदाय पर इस 
अकार का लांछन लगाना इस देश .की प्रथा के अनुकूल 
तो हे नहीं । उपाध्य्रायजी ने तो शांकर-भाष्य की “जान 


| 


रा बनियादी पत्थर? अर्थात्‌ “चतःसत्री” में से ही शंकर 
रथ 


के वाक्छुल पकड़े हैं । फिर वे कोन से स्थल हैं जिनको 
विना विरोध के सहमत होकर लोग मानते रहे ओर 


कई उनके सत्यासत्य की जांच नहीं की । “यदि चतःसत्री” 


क्या 


[ क; 
एकि 


भी जांच नहीं की गई, तो इसके माने ये हैं कि लोग 


शंकर के मल-सिद्धांतों को विना सोचेःविचारे ही मानते 


वचले आये ! 

- चलते-चलते उपाध्याप्रजी ने पाल डोयसन का नाम 
लिया हे श्र उसके ग्रंथ मे स दो लंबे श्रवतरण 
षी दिए हैं । डॉयसन की लीला विचित्रः हे, हम पःठकॉ 


पणो उसका रहस्य बताना चाहते हैं । डॉयसन ने वेदांत- 


कत्रो का शांकर-भाष्य पढ़कर देखा । शांकर-भाष्य की 
। शक. विशेषता यह हे कि उसमें जगह-जगह उपनिषदों 
स उद्धरण दिए गए हैं। कभी-कभी जहाँ हमें तके की 
«घ्रा होती है वहाँ भी शंकर निर्णय के लिये उपनिषद्‌ 
कफ अवतरण देकर श्रागे. बढ़ जाते हैं। डॉयसन का 


जीपाश्‍चिमी दिमाग़ आगम प्रमाण को इतना महत्व क्या 
नर 


भार, वाद पड आर रारारक सूत्र सर्व ही विकोरी,: “देने लगा ? प्रत्यक्ष आर अनुमान आदि प्रमाणा काति `` ` 


“* स..ज्ञीचे की कोटि में रक्खा जाना, बल्कि उनकी ्रद- 


हसना होना भी, डॉयसन को अच्छा न जगा । उसका 
यह . साहस तो हुआ नहीं क्रि उपाध्यायजी की 
तरह शांकर-भाष्य को वेदांत-सूत्रा का ठीक अर्थ करने- 
वाला न माने ( जेसा कि उपाध्यायजी कहते हें कि 
ब्यास ने प्रत्यक्ष अनुमान को माना है, शंकर ने नहीँ 
माना ), इसलिये डॉयसनै ने वेदांत-सूत्रां को ही उपनि- 
पदा का सच्चा प्रतिनिधि मानने से इनकार कर दिया । 
उसन यह मत प्रकट किया कि उपनिषदों के दार्शनिक 
विचारों का व्याख्यान बादरायण के सत्रों के अतिरिक्न 
स्वतत्र रीति पर करना चाहिए । डॉयसन ने सोचा वेदांत 
केसा दर्शन, इसमें तो ज्ञान-उपलब्धि के स्वाभाविक 
साधना प्रत्यक्ष आर अनुमानादिक को ही मानने से इनकार 
हैं । दशनकार चला हे ज्ञान करने परु उसे तो अपने 
प्राथमिक साधनों का भी पता नहीं ; इस गड़बड़ी को 
देखकर डॉयसन ने लिख मारा कि “इस बात के 
( स्वाभाविक साधनवाली ) समने के लिये मस्तिष्क 
का जो विकास चाहिए, वह वेदांत में नहीं मिलता । 
वेदांत में तो इस कठिनाई से बचने के लिये दार्शनिक 
प्रमाणा के बजाय श्रांत का सरल-सा मार्ग डड लिया 
गया हं।” डॉयसन की समक में वेदांत-दर्शनकार 
प्रमाणा से भागते हॅ, उनका दर्शन फ़िलास'फी की जगह 
थ्योलाजी बन गया है । 

"मुखमस्तीति वङ्गव्यम्‌? वाली बात हे । भला भारतवर्ष 
की जलवायु भें रहकर कोई यह भी कहेगा कि प्रमाणों 
के समभने के लिये जो मस्तिष्क का विकास चाहिए 
वह वेदांत में नहीं मिलता ? यहाँ भी उपनिषद्‌-बिद्या 
के जानबेवाले बहुतेरे हो गए, वेदांत-सन्नों के टीकाकार 
अनेक हुए, परंतु श्राज तक किसी ने यह कहने का साहस 


(eS 


नहीं [केरा कि वेदांत-सूत्र उपानषदा के सच्चे प्रतिनिधि 
नहीं हैं। न शंक्राचाये ओर न बादरायणाचार्य ही, 
प्रमाणों से दोनों नहीं घबड़ाते, पर दोनों नेही अध्यात्म- 
विषय में स्वानुभति ओर श्रति से प्रत्यक्ष अनमान को 


नीच रक्खा हे । उपनिष्शद्वेद्या अध्यात्म-विषया का मथा 


हुआ घो हे । केवल नास्तिकों के लिये शकर की तर्क 


थी आस्तिको के लिये जहाँ उन्हें निकला हुआ धी मिला, 
वहाँ शंकर तक के पचडे में नहीं पडे । 
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ऱ्य बडा हो गया है इसके? लिये पाठकों से क्षमा-- 
प्राथ हे। सबसे श्रधिक क्षमा हमको पंडित गंगांप्रसादेजी 


उपाध्याय से मॉगनी हे ।. हमने भरपूर संयत-भांषा 
लिखने की चेष्टा की है, तिस पर भी यांदे कहा कुछ 
उम्र लिख गया हो, तो उपाध्यायजी हम क्षमा दान द, 
क्योंकि हमारे मन में उपाध्यायजी के प्रति बहुत श्रादर हे । 
वासुदेवशरण श्रग्रवाल 


काक से 

बाच कर कोमल सरस स्वर-लहरी यो 
जादू डालते हो मेरे तन मन ध्यान पर 
दीन वनचारी तृणाहारी भोलेभाले मृग 
देवें उपहार क्या ? तुम्हारे कलगान पर 
“कोश लेदर? छलिया बड़े हो तुम्हें जानता हूँ 
घात है तुरृहारी यह मेरे प्यारे प्रान पर 
मार डालना परन्तु नेक रुक जाओ अभी-- 
मरने सुरे दो ! बीनवाले स्दुतान पर 

(२) 
शीत के कसाले सहे पाले पर पाले सहे 
आतप के काले-काले छाले से इं तन मे 
लेते रहे सिर पे घनां की वारिधारा हम 
घोर दुख पाते रहे संतत विजन में 
'कौशलंद्र? ग्रॉख 'ग्राखवाला से वचाते रहे 
डरते रहे सदा हवा की सनसन में 
दूब दशनां में लिये दया के भिखारी रहे 
तो भी हायर ! तनिक दया न आई मन में 

(३) 
मरते सभी हें हमें डर मरने का नहीं 
सारकर हमको न 'भ्राप कुछ पायेंगे « 
“होगा श्रपकार रम जायगा कुरंग कुल० 
जग में कभी न तुम्हें भोले पतिश्रायेंगे 
“कोशलेंद्र” हमें बस शोक इतना हे, जब- . 
प्यारे मृग खोज मं हमारी यहा आयेंगे 
खूनी विपिनस्थली विलोक दूनी होगी व्यथा 
उर भर आयेंगे नयन भर लायेंगे 

कन 

बेधते हो कोमल कला को च्रिष बाण से तो 


=~ LS 


बेध दो! दया न मन में तनिक लाना तम 


[oS 


-.- ~ अब नं दुखांना कभी दिल दुखियों का तथा 


: “आज से कभी न यहाँ बीन भी बजाना तुम 
“कौशलेंद्र' लेकर हमारी म्त-देह जब 


जाना घर को तो यह भूल मत जाना तुम |थी 
प्यार करते थे हमें रसिक सुजान हाय-- हि 
इन अखेयो का खूब उनसे छिपाना तुम हे 
काशलेद्र राठोर | की 

देश 


कालिदास की रचना“शेली |? 
में अनाक्रण डर 


प ने 

र %७% शव के साहित्य में जितने महाकवि ह 

ड वि हुए आर जो माता गर्भ चेर 
ट्र से ही विश्वतान्मुखी प्रातिभा 

> _ Crk 

न लाए हे; उनको भी अपनी 

च च cr Ee | 

र रचना में पूर्ववर्ती रचनाओं| ” 


का आश्रय लेना पढ़ता हे । किंतु 
छायारूपी नींव पर ' अपने 
प्रतिभा-बल से जो विशाल कविः, 
त्व-भवन का निमोण करते हैं, वे ही “महाकवि पद? के 
अधिकारी होते हैं । स्वयं श्रादिकवि की रचना में 
ही वेदिक रचना की झलक हे । ब्रिश्‍व-विख्यात महाकवि 
कालिदास के ग्रंथों में भी पूर्व रचनाओं का प्रतिबिंब है। 
यह निश्चयपवक कहा जा सकता हे कि कालिदास | 
प्रथम आदिकवि की रामायण, व्यास-विराचत महाभारत) र 
पुराणं तथा भास आदि के नाटक थे । यह दूसरी है च 
हे कि वर्तमान समय में उक्क ग्रंथ परिवद्धित रूप में हॉ 
उक्क मथा म कालदास न मुख्यतया रामायणीय 


का श्रनुकरण किया हे यद्यपि, आदिकवि की रचना 
शली को ग्रादश रख महाकवि कालिदास साहित्यः 
में ग्रवतीण हुए, तथापि, उन्होंने साहित्य-जगत. म 
युगांतर उपस्थित कर दिया । संस्कृत-साहित्य का ते 
भाग निराला ही हे, जिसमें कालिदासोय कृति की दे 


लगी हुई हे । श्रतः यह किसी को कहने का साहस नर, 
हो सकता ह कि कालिदासीय रचना म पुराने ही भाव ]ः 


- उसमे मालकता नहीं । | 


भाषा का अनुकरण 
कालदास क समय मे संस्कृत शोर प्राकृतं दो 
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दोनों हैं । कालिदास ने भाषाशैली का आदर्श आदि- 
र| कवि की भाषा का रक्खा हे । संस्कृत-भाषा की रचना 
देश-विभागों से विभक्क हे । मालूम होता है कि विदर्भ 
\ देशवालों की रचना ओर प्रकार से होती रही होगी और गोड़ 

देशवालां की और प्रकार से। इसी तरह भिन्न-भिन्न प्रदेशों 

में भाषा-विपयंय देखकर उत्तरकालीन अल रार-राखियों 
0 0 वकक 6. 0 
न| की. हैं। साहित्य-शाखया ने आदिकति को रचना मे 
तभा गेदभौं रीति निश्चित को है। आदिकवि की भाषा 
पनी| मधुर, प्रांजल तथा कोमल है । कठिनता का लेश नहीं 
ग्रोर न लंबे समासे! को भरमार ह। 


गाग्रो ~ > Af NN “९ EN 
किंतु दण्डी ने वेदी रीति का लक्षण इस प्रकार किया हे 
पने “बघपारुण्यरहिता शब्दका्ठिन्प्रवर्जिता । नातिदीर्ध 


~ | समासा च वेदीं रीतिरिष्यते” अर्थात्‌ जिसमे कठिन 
| शब्द न हों, लेब समास न हों तथा रचना में कोमलता 
हो, उसको वेदी रीति कहते हें। कालिदास ने भी 
सर्वत्र अपनी रचना में वेदी रोति को ग्रजुर्ण रक्खा है। 
> | पाठक कह सकते हैं कि कालिदास ने भाषा-सारल्य 
ह. अथवा प्रसाद गए में आदिकवि के पदांकों का अनुसरण 
किया है । किंत वह अ्रपनी रचना में आदिकवि की 
| अपेक्षा अधिक तथा दीधे समासों का प्रयोग करते हैं । 
एर इसका कारण यह है कि कालिदास छुंदोरचना स॑ 
' श्रादिकवि का अनुकरण नहीं करते हैं। उनकी रचना से 
अनुष्ठ॒पू बृत्त न्यून हैं । दीं बृत्त अधिक हें । दीर्घ वृत्त- 
मयी रचन! होने के कारण उन्हें दीर्घ समासों का सहारा 
लेना पड़ता हे । पर दोनों कवियों ने जहां अ्रसुष्टपव्रत्त 
में ही कविता की है । वह दोनों कवियों की भाषा में 
कितना सादश्य है। यह निम्नलिखित उदाहरणा से 
देखिए-- 
स्ीन्‌ सप्ागतान्‌ दृष्टा सीता काषायवासिनी 
्रनरतरीत्‌ प्रांजलिर्वाक्यसधोदष्टिरवांपुखी } 
यथाहं राघवादन्य॑ मनप्तापि न चिन्तये 


| भाषाएं थीं । शिक्षित खमाज तथा राज-दरदार म॑ संस्कृत | आपाएँ था । शिक्ितलिमाज तथा रके र क RR 
॥ ही व्यवहृत होती थी । सर्वलाधारणं' की भाषा प्रात _ 
थी । कालिदास के श्रव्य काव्य केवल संस्कृत में हें । पर . 
दृश्य काव्यो में मिश्र रचना अर्थात्‌ संस्कृत और प्राकृत ' 


अथ -वारल्माकिशिष्येण पुरयमावजित पय > 
“5५ रचम्योदीरयामास सीता दत्यां सरस्त्र्ताम ; 

2 वाड्गनःकम्मभिः पत्यो व्यभिचारो यधा न मे, 

तथा विश्वस्भरे देवि ! ` मामन्तधोतुमदसि 
रघुं 

आलझारिकों ने वीर, रौद्र ओर वीभत्स रस में “रोज? 
गुण का होना भपण माना है। मध्यकालीन कवि ओज गुण 
के अ्रभिव्यंजन के लिये उद्धत अक्षरयक्ष दीघतर समासों 
का प्रयोग करते दे । उदाहरण ये जसे भवनारायश 
के निम्न-लिखित पद्य में रेखाङ्कित पदो में उद्दत श्रचर- 
युक्क दीध समास हे । ` 


~ 


चन्चद्भजअभितचण्ड0दाभिवाद= 


पु 


संनूशितोरुयुगलस्य 

स्त्यानावनद्धधनशोणितशाण पाणि 
रुत्तसयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः 

ग्रादिकवि उक्क रसों में भी उद्धत अक्षरयुक्र दीघे- 
समासों का प्रयोग नहीं करते। पर विकट अर्थ प्रति- 
पादक पद-संदर्भ से पर्याप्त ओज गुण उनकी रचना में 
झलकता हे । श्रादिकवि ने अपनी रचना में सर्वथा 
बंध-पारुष्य ( रचना की कठोरता ) नहीं आने दिया हे । 
पाठक, रामायण का युद्ध-कांड देखें । उक्क रसा का बाहुर्य 
इस कांड में है । नीचे लिखा हुआ पद्य रोड रस 
का है। रामचंद्र ने कुंभकर्ण की सुच्चा को पैसे बाणों 
से काट डाला हे । कुंभकर्ण कुछ होकर साल 
वक्ष को उखाइता हे आर राभ के उपर आक्रमण 


करता ह॒ Fe 
स॒ कुम्सकणाउदन्नानकत्तजाहु- 
महानिकत्ताशूय इताचलेख: } 
«उत्पाटयामांस करेण बृषे, FS 
ततोऽभिदृग्रा् रये नरण्द्रम्‌ । 
रौद रस होने पर भी यहाँ भीषण ससास-राशि नहीं 


है। यही बात निञ्ष-लिखित यीर रस के छूदों सें भी है । 


सुयोधनस्य 


* विभीषण रास को रावण के पन्नों का परिचय करा रहे हैं--- 


कि--देखो जिनके रथ पर सिंह की ध्वजा फहरा रही है, 
जो इंद्रधनुष के समान चमकते हुए अपने अनुष को टकोर 
रहे हैं और जिनके दाँत हाथी के समान फेले हुए हैं। 


4 तथा में माधवी देवी विवर दातुमहसि | उनका नाम इंद्रजित्‌ है । संध्य़ाकालीन मेघों से दके हुए 
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च 


हेर घोड़े 


पर जा चढ़े हए ह आर, जा भाला का उठाकर 


योऽसो रथस्थो मृगराजकेतु- 
धुन्वन्‌ धु: शक्रधजु: प्रकाशम्‌] 
करीब भा्युग्रबिवृत्तदंट्रः) 
स इन्द्रजिन्नाम वरप्रधुनः | 
योऽपो हयं काञ्चनचित्रभाएड- 
मारुह्य सब्ध्याश्नगिरिप्रकाशम) 
प्रासं समुद्यम्य मरीचिनद्धं , 
पिशाच एपोऽशानितुल्यवेगः | 
महाकवि कालिदास भी रोद आदि रसो म दीघ 
समासं द्वारा विकट बंध. नहीं होने देते हैँ । निम्नलिखित 
कुमार-संभव के पद्यो का सुलाहिज्ञा कीजिए । कुमार 
स्वामिकात्तिक युद्ध म तारकासुर के वचनां को सुनकर 
क्रुद्ध होते हैं । क्रो से उनके ओंठ फडक रहे हैं । मुख 
ओर ग्राख विकसित कोकनद के समान अरुण हो गई 


हैं । धनुप को देखते हुए और अपनी शक्रि का अंदाज्ञा 


करते हुए बोले कि देत्याधिराज, अभिमान से जो कुछ 
आपने कहा है, वह उचित ही हे । अब तुम्हारे श्रेष्ठ भुज- 
बल्न को देखँगा। शस्र ग्रहण कीजिए और धनुप्‌ पर 
प्रत्यञ्चा ( डोरी ) चढ़ाइए । 
इत्थं निशाम्य वचनं युधि तारकस्य, 
कम्प्राधरो विकचकोकनदारुणास्यः ; 
दोभास्त्रिलोचनमुतो धनुरीक्षमाण:, 
प्रोवाच वाचपुंचचितां परिमृश्य शाक्तिम्‌। 
देव्याधिराज भवता यदत्रादि गवी--, 
ततत्सव्रमप्युवितमेव तत्रव किंतु | 
प्रष्टास्पि ते प्रवरवाहुबलं वरिष्ठ, 
जर शख गृहाण कुरुकापुकप्राततज्यम्‌ | 
मालूम होता हे कि भीषण समास-घटित कृत्रिम भाषा 
का कालिदास के समय के पश्चात्‌ प्रचार हुआ है । 
छाया अथवा भावा का ग्रहण 
आदिकवि के काब्य-जगत्‌ में सुभी चर-अचर सजीव हैं। « 
उनका भावनाएं विवमंव्याप्त हैं। मानवीय हृदय से पर्वत, 
पशु आर पाय] की भी सहानुभति हे) निजेन वन में अधम 
रावण राक्षस न श्रसहायिनी सेथिली का ग्रपहरण किया 
है । भाथली के करुण-क्रदन से पर्वतां का भी हृदय हिल 
गया है । सांता क दुःख स वह भी दुखी हें। उन प 


j 
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हें कि---मेथिली को रावण हरे लिये जा रहा ह । 
जल-प्रपाताश्रुमुखा ्गेसच्छितबाहवः । 
सीतायां हियमाणायां विक्रोशन्तीव पवताः | 

सखी का भाँति मथिली को मृच्छित देखकर कमलि 

नियो के कमल-मख फीके पड़ गए आर सोन-नयन| . छु 


व्याकल हो गए । इस तरह कमलिनियाँ भी मथिलो के। ज़ 
लिये शोक करती थीं । | 
नलिन्यो '्वस्तफमलाः त्रस्तमीनजलेचराः ड 
सखीमिव गतोच्छ्लासामन्बशोचन्त गेथिलीम्‌ | RF 
कालदास न अ्राद-काच दाशत पदात का अनकरण कया 
हे । उनके काव्या में भी प्रकृति. चेतन है । रास-परित्यक्ञ 
सीता जब अरण्य में रुदन करती हैं तब मयूर नृत्य छोड़ | 
देते हैं, हरिणियाँ मुख से चबाए हुए कुशा को त्याग .देती।” 
हैं और बृष कुसुमां को छोड़ देते हैं । इस तरह मानो समग्र. 
बन मैथिली के दुख से दुखी हो रो देता है । च 
नृत्यं मयूराः कपुमानि वृक्षाः , | के 
दर्भाउपात्रान्‌ विजहुहर्णियः ; ! 
तस्याः प्रपन्ने समदुःखभावः < 
मत्यन्तमासीद्रुदितं वनेऽपि | कक; 


रामायण में संदरकांड की कविता अत्यंत मधुर अर. पर 
हृदय-ग्राहिणी है । उसमें विग्रलम्भ शगार का खूब ही 
परिपाक हुआ है । जिसे पढ़कर वञ्र-हृदय भी द्ववीभूत| क 
हो जाते हँ । मालूम होता हे कि सुंद्रकांड कालिदास]. दू 
को श्रत्यंत प्रश्र था । उन्होंने उसे अत्यंत आदर के साथ स 
निरंतर अनुशीलन किया था । तत्फलस्वरूप मेघदूत उ 
की कृति हें। जो जगत्‌ के साहित्य मे अतलनीय है | 
श्रीहनुमान्‌ रामचंद्र का संदेश लेकर जब समद्र की कव. 
हैं तब वह यकायक प्रथस आकाश को उड़ गए है... 
ग्रादिकचि ने उनकी उपमा मेघ से.ढीहै। वबम * 
मेघ इवाकाशे विद्युदूगणविभ्पितः इस पद्चार्थ 
उनके मस्तिष्क में मेघ के संदेश-वाहक बनाने की कल्पना , 


> ति 


जागृत हुई होगी । वियोगव्यथित रामचंद्र के समी" ह 


किया हे । आदि कवि मथिली का चित्र इस प्रकार 


HI HA. 


४ 
रहे 


_ 


[रहे 


[लिः 
यन 


“वैशाख, ३०४ दु० खं०] 


~ 


पाले से मारी हुई कमलिनी की भाँति. क्षीण हो गईं दै) 
तथा वह चक्रवाक-रहित चक्रवाकी के समान शोचनीय -- 
अवस्था को प्राप्त हो गई हैं । मक 
हिमहतनलिनीव नष्टरोभा व्यसनपरम्पेरयातिपील्यमाना | 
सहचररहितेत्र चक्रत्राकी जनकसुता कपणां दशां प्रपन्ना | 
कालिदास भी यज्ञ-मुख से उसकी पत्नी की दमर्नाय 


* अवस्था इस भाँति कहलवाते हं कि--वह मेरा द्वितीय 
| जीवन है, ऐसा समझो। उसका सहचर में दूर हूँ । 
| - वह चक्रवाकी की सोति अकेली होगी । इन विरह-दिवसों 
| भै उत्कए्ठा बढ़ रही होगी । शिशिर ऋतु में नष्ट कम- 
» लिनी की भाँति उसकी दशा हो गई होगी । 


तां आनीथाः परिमितकथां जीवितं मे द्वितीयं , 
दूरीभूते मायि सङ्षचरे चक्रवाकीमिवैकाम्‌ | 
गाढोत्कण्ठां विरहदित्रसेप्येषु गच्छत्सु बालां , 
अ जातांमन्थे शिशिरमथितां पद्मिनीं बाल्यरूपाम्‌ | 
रामायण में हनुमान के सन्निकट जाने पर सीता के 


+ वास नेन्न के स्फुरण का वर्णन इस तरह हे कि-सुंदर 


केशवाली सीता का श्वेत, श्याम तथा अरुण नेन्न-- 


ve ~ > ~ ७ > ~ ~ 
जिसमें घनी बरुनियों की पक्कि ह--मीन-ज्मित कमल 
` की भाति फडक उष्ठा। 


„|` “तस्याः शुभं वाममरालपद्मराजीबृतं कुष्णविशालशुक्कम्‌?? 


र 


है 


` प्रास्पन्दतेके नयनं पुकेश्या 


१)-.हाथी के सैद के समान वर्णन करते हैं ओर कालिदास 
ग र्व 
हे] ; 
हे अ क 
' में कभी-कभी मानो०उम्होंने मह | अवुभक, हाही क्रि Digitized $Y 00008 नससं, 


मीनाहतं प्ममिवाभिताम्रम्‌ | 
मेघदूत में भी वर्णन है कि--ग्टंगनयनी ( यत्षपल्ली ) 


का नेत्र तुम्हारे ( मेघ ) समीप होने पर मीन-ताड़ित 
| कमल की शोभा को धारण करेगा। इसी स्थल पर 
_ सीता के ऊरुस्पन्दन के समान मेघदूत में यक्-पत्नी के 


ऊरुस्पन्दन का वर्णन है । 


“ˆ गजेन्द्रह्तप्रतिमश्च पीनस्तयोद्वैयोः संहतयोः सुजातः | 
| ` प्रस्पन्दमानः पुनरूरुरस्या रामं पुरस्तात्रिथितमाचचल। 


रामायण 
सरसकदलीस्तम्भगोरश्चलत्वम्‌ । 

मेध--- 

दोनों में अंतर इतना ही है कि वाल्सीकि उरू को 


यास्यलूरू:ः 


कियह' भाव. आदि-कल्िं:कां हे । कालिदास ने रघुवश-<“% 
से 


६६ 


रघु के शय्या त्यागने का वर्णन इस भाँति किया है 
कि--चारणों के जगाने पर रघु ने शय्या को इस तरह 
छोड़ा जेसे राजईसों के जगाने पर सुप्रतीक गज गंगा के 
पुलिन को छोड़ता हे । पर पाठक जान सकते हैं इस पद्य 
की रचना के सुमय आदि-क़वि के इस पद्य का 'गांगे 
सहति तोयान्ते प्रसुप्तमिव कुञ्जरम्‌? आव वासनान्तर्विर्लान 
अवश्य था। इन उदाहरणा स भलीसाति सिद्ध होता 
हे कि कालिदास ने कविता भें आदिकवि को अपना 
गुरु माना हे और उनके दर्शित मार्ग पर चले हें । 
जिसमे उन्हें सफलता भी हुई है । 


रामसेवक पांडेय 


en ie PN 


A NN ® 
छाद्‌ रह है 

ट्ट 24 
आये पिया कर डारि गरे अ्रति प्रीति भरे मदु बेन कहे हैँ, 
रूप पे में मदमाती भई, रूटक्यो, हटकी, न विचार रहे हैँ; 
जात उन्हँ लखि व्याकुल प्रान कपोलन सुन धार बहे हैं , 
कीन्ह जो मान भरे अभिमान हिये सोइ बान सँ छेदि रहे हैं। 

सोहनलाल द्विवेदी 


ढो सखिया 

( गतांक से आगे ) 

काशी 
१०२-२१ 

य पदसा, कई दिन तक तुम्हारे 
| एन्न की प्रतीक्षा करने के बाद 
गाज यह ख़त लिख रही हुं । 
में अब भी आशा कर, रही हूँ 
कि विनोद्‌ बाबू घर आगए 
होंगे, सगर अभी वह न आए 
हो ओर तुस रो रोकर अपनी 
, आँख फोडे डालती हो तो सुरे 
ज्ञरा भी दुख न होगा । तुम तुमने उनके साथ जो अन्याय 


सरस कदली के खंभे की तरह । भ्रादिकचि के काव्य 
~ > Ay ~ 

को कालिदास ने ऐसा मनन किया हे कि उनके हृदय 

सें आदि-कवि के भाव जम गए हें । कविता के समय 


# इति विरचितवाग्भिवैन्दिपुत्रे: क्षेशरः ; 


सपदि विगतनिद्रस्तल्पषुञ्भाञ्चकार , 
~ ~ > ७५ 
मंदपट्रनिननद्विबीधितो. राजहसेः ; 
प्रतीकः । 
0508 


वि 


9 
/ &॥ 


ज्ञ 
5 
* ऱ्य 
न्य 


संस्कारों को सदा 
रूढ ही क्यों 

ज़रूर कहूँगी कि तुम विनोद के 
ति से प्रसन्न रहती जो 

भरकर तुम्हे जलाया करता । शायद 
केसाबों भें पढ़ा होगा कि खिया छुले रासिका 
पर ही जान देती हं श्रार यह र तुम्हारा सिर फिर 
गया हे । तुम्हे नित्य कोई सनसनी चाहिए, अन्यथा 
तुम्हारा जीवन शुष्क हो जायगा | तुम भारत की पति 
परायणा रमशी नहीं, थोरप की श्रामोद-प्रिय युवती 

हो । मुझे तुम्हारे पर दया आती है। तुमने अब तक 

रूप को ही आकर्षण का मूल समझ रखा है; रूप में 

श्राकपेण है, मानती हूँ ; लेकिन उस आकर्षण का नाम 

मोह है, वह स्थायी नहीं, केवल धोखे की टही है। प्रेम 

का एक ही मूल मंत्र है, ओर वह सेवा है। यह मत 

` सम्रको कि जो पुरुष तुम्हारे ऊपर अमर की भाति सँड- 
लाया करता हे वह तमसे प्रेम करता हे । उसकी यह 

रूपासक्ति बहुत दिनों तक्र नहीं रहेगी । प्रेम का अंकुर 
को पल्लवित श्रोर पुष्पित करना सेवा 

ही का काम हं। मुझे विश्वास नहीं भ्राता कि विनोद 
को बाहर से थके-नादे, पसीने में तर देखकर तुमने कमी 
` पंखा कला होगा । शायद टेबुल-फ्रेन लगाने की बात भी 
तुम्हें न सूकी होगी । सच कहना मेरा अनुमान ठीक ह 
या नहीं । बतलाओ तुसने कभी उनके परों में चप्पी की 
हे? कभी उनके सिर में तेल डाला है ? तुम कहोगी यह 
ख़िदमतगारा का कास हे, लेडियाँ यह रज्ञ नहीं पौलती । 
तुमने उस आनंद का अनुभव ही नहीं किया । तम बिनोद 
को अपने श्राधिकार मे रखना चाहती हो, मगर उसका 
साधन नह करती । विलासिनी मनोरंजन कर सकती हे, 
चिरसगनी नही बुन सकती । पुरुष के गले से लिपटी 
इट्‌ शा वह उरुस कासा दूर रहती हे । मानती ह सूपः 
माह मनुष्य का स्वभाव ह, लेकिन रूप से हृदय की 
प्यास नहां बुझी, आत्मा की तृप्ति नहीं होती । सेवा- 
भाव रखनवाली रूप-विहीते खी का पति किसी खी के 
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 रूप-जाब में फैंस जाय तो बहुत जल्द निकल भागता है, 
“सवा का चस्का. पाया हुआ सन केवल नख़रां ओर 


चोंचलों परः लट नहीं होता । मगर मं ता तुम्ह उपदेश 
करने बठ गई, हांलांकि तुम मुझसे दो चार महीने ब 
होगी.। क्षमा करो बहन, यह उपदेश नहा ह। ये बातें 
हम, तुम, सभी जानते हैं, केवल कभी-कभी भूल जाते 
हं । मंने केवल तुम्ई॑ याद दिला दया है | उपदृश से 
हृदय नहीं होता लेकिन मेरा उपदेश मेरे भन की वह 
व्यथा है जो तुम्हारी इस नई विपात्ति से जाशृत हुई है। 
अच्छा ; अब भेरी रामकहानी सुनो । इस एक महीने 
में यहाँ बड़ी-बड़ी घटनाएँ हो गई । यह तो में पहले ही 
लेख चुकी हूँ कि आनंद बाबू ओर श्रम्मॉजी में कुछ 
मनमुठाव रहने लगा हे। वह भ्राग भीतर ही भीतर 
सलगती रहती थी । दिन में दो एक बार सॉ-बेटे में चोच 
हो जाती थी । एक दिन मेरी छोटी ननदजी मेरे कमरे| 
से एक पुस्तक उठा ले गई । उन्हे पढ़ने का रोग हे । मेने 
कमरे में किताब न देखी तो उनसे पूछा । इस ज़रा 
सी बात पर वह भलेमानस बिगड़ गई ओर कहने लगी 
तुम तो मुझे चोरी लगाती हो। अम्मा ने भी उन्हीं का पक्ष 
लिया.और मुके खूब सुनाई । लंयोग की बात अम्माँजी 
मुके कोसने ही दे रही थीं कि विनोद बाबू घर में 
श्रागए । भ्रस्मांजी उन्हे देखते ही और ज्ञोर से बकने 
लगी--बहू की इतनी मजाल ! यह तने सिर चढ़ा रक्‍खा 
हृ श्रार कोई बात नहीं । पुस्तक क्या उसके बाप की थी! 
लड़की लाई तो उलने कोन गुनाह किया। ज़रा भी सब्र 
न हुआ, दोड़ी हुई उसके सिर पर जा पहुँची ओर उसके 
हाथों से किताब छीनने लगी । 
बहन, में यह स्वीकार करती हूँ कि मुझे पुस्तक के 
लिये इतनी उतावली न करनी चाहिए 
चुकने पर आप ही दें जातीं। न भी देती तो उस एक 
पुस्तक के न पढ़ने से मेरा क्या बिगड़ा जाता था । मगर! 
मेरी शामत कि उनके हाथों से किताब छोनने लगी थी। 
अगर इस बात पर आनंद बाबू मुझे डॉट बताते तो सुमे | 
जरा भा दुख न होता । मगर उन्होंने उलटे मेरा ही पॅ ,- 
'लया थ्रार व्यारेया चढ़ाकर' बोले--करिसी की ची 


कोई बिना पृछे लाए ही क्यों ? यह तो भासूती 
शिष्टाचार ह । 


ह्म ना 
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है । ओर में अपने कमरे में बडी रोती- रही 


£ RE 


वार यही जी चाहता था कि ज़हर खा लै । रात को जब 


अनेसार उनके पेर 
र दिया, लेकि 

की र तो थी 

ढकला ता सं चार- 


पाई के नीचे गिर पड़ी । ज़मीन पर कई क्रटोरियों पड़ी 
हुई थीं। भे उन कटोरियों पर गिरी, तो पीठ ओर कमर 
सें बड़ी चोट आई । में चिज्ञाना न चाहती थो, सगर न 


7 गए थे, मेरी चीख़ सुनकर दौड़ पड़े 
शोर अम्माजी के डार पर आकर बोले--क्या उसे मारे 
डालती हो क्या अम्मा । अपराधी तो में हूँ, उसकी 
जान क्यों ले रही हो ! यह कहते हुए बह कमरे में घुस 
आए ओर मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींच ले गए। 
सेने बहुत चाहा कि अपना हाथ छुड़ा लूँ पर आनंद ने 
न छोड़ा । वास्तुव में इस समय उनका हम लोगों के बीच 
में कूद पड़ना सुक्ते अच्छा नहीं लगता था। वह न्रा 
जाते; तों मेंने रो घोकर श्रम्माजी को सना लिया होता । 
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मेरे गिर पड़ने से उनका क्रोध कुछ शांत हो चला था। 


आनंद का श्रा जाना ग़ज़ब हो गया | श्रम्माजी कमरे के 
बाहर निकल आई और मुद चिडाकर बोलीं-- हो, देखो 
मरहम-पट्टी कर दो, कहाँ कुछ ट्ट्फूट न गया हा ? 

ग्रानंद ने श्रॉगान में रुककर कहा--ज्ष्या तुम चाहती 
हो कि तुम किसी को मार डालो और से न बालू ? 

हॉ में तो डायन हूँ, आदुमियों को सार डालना हा 
तो मेरा काम हे । .ताउ्जुब हे कि मेने तुम्हे क्‍यों न 
सार डाला । 

“तो पछुतावा क्यों हो रहा 


काम चलता है ।” ० 


“अगर तम्हे इस तरह आरत का [सर चढ़ाकर रखना 
हे तो कहीं, आर ल जाकर रखो । इस घर स तुम्हारा 


य निबाह अब न हांगा] 


“मे खुद इसी किक में हैं, तुम्हारे कहने की ज़रूरत 


नहीं ।! 


आनंद बाबू भी बीचबीच से फुलकेडियर' 


हॉ संने किताब मांगी । न अस्मॉजी ही ने 


ह से चीख़ निकल गई । आनंद बाबू 


मैं भी समक लूँगी कि मैंने लड़का ही नहीं जनु” - 
“में भी समर लगा कि सेरी माता मर गई । 
£ सं आनंद का हाथ पकड़कर ज़ोर से खींच रही थी 
कि उन्हें वहाँ से हटा ले जाऊं मगर वह बार-बार मेरा 
हाथ भटक देते थे । आख़िर जब अ्रम्मोजी अपने कमरे 
में चली गई तो वह अपने कमरे में आए, और खिर 
थामकर बेठ गए । 

मेंने कहा--यह तुस्हे क्या सकी ? 

आनंद ने भूमि की ओर ताकते हुए कहय--अम्माँ ने 
आज नोटिस दे दिया ।? ह 


>. _ = ~ 


“तुम खुद ही उलभ पड़े, वह बेचारी तो कुछ बोली 


~ 


Cd 


~ 


ही नहीं ।? 

“में ही उलक पड़ा !? 

और क्या । मैंने तो तुमसे फ़रियाद न की थी |! 

“पकड़ न लाता तो श्रम्माँ ने तुरडे अधसरा कर दिया 
होता । तुम उनका क्रोध नहीं जानती ।” 

“यह तुम्हारा भ्रम हे । उन्होंने मुझे सारा नहीं, 
अपना पेर छुड़ा रही थीं । में पट्टी पर बेठी थी । ज्ञरा- 
सा धक्का खाकर गिर पडो । भ्रम्माँजी मुझे उठाने ही जा 
रही थीं कि तुम पहुच गए ।” 
` “नानी के आगे नन्हियाल का बखान न करो, सें 
श्रम्मा को खुब जानता हूँ । में कल ही दूसरा घरले लूँगा, 
यह मेरा निश्चय है । कही-न-कही नोकरी मिल ही 
जायगी । यह लोग समकते हैं कि से इनकी शोटियों पर 
पड़ा हुआ हूँ । इसीस यह सिज्ञाज ई । 

में जितना ही उनको समभाती थी, उतना वह आर 
बफरते थ। आख़िर मेने झैझलाकर कह्दा--तो तुस 
अकेले जाकर दूसरे घर में रहो। में न जाऊंगी । मुझे 
यह पड़ी रहने दो । 

श्रानंदु ने मेरी ओर कठोर नेश्नों से देखकर कहा-- 
यहीं लातें खाना अच्छा लगता हे? 

“हाँ, सुरे यही अच्छा लगता हे” 

“तो तुम खाओ, भें नहीं खाना चाहता। यही फ़ायदा 
क्या थोड़ा हे कि तुम्हारी दुदेशा आंखों से न देखूंगा। 
न देखगा न पीड़ा होगा ।” 

“अलग रहने लगोगे} तो दुनिया कया कहेंगी ।! 
इसकी परवा नहीं । दुनिया अंधी है ॥ 
“ब्लोग यही कहेंगे कि खी ने यह माया फेलाई हे।' 
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“इसकी सी परवा नहीं, इस भय [से अपना जीवन 


संकट में नहीं डालना चाहता? 

मैंने रोकर कहा--तुम मुझे छोड़ 
ज़रा भी मुहब्बत नहीं है ।” 

बहन, और किसी सभय इस प्रेम-आग्रह से भरे हुए 
शब्दों ने न जाने क्या कर दिया होता । ऐसे ही ग्रहों 
पर रियासतें मिटती हैं, नाते दूटते हैं; रमणी के पास 
इससे बढ़कर दूसरा अ्रख नहीं । मेने आनंद के गले में 
बाहे डाल दी थीं ओर उनके कंधे पर सिर रखकर रो रही 
थी । मगरे इस समय आनंद बाबू इतने कठोर हो गए 
थे कि यह आग्रह भी उन पर कुछ असर न कर सका । 
जिस माता ने जन्म दिया, उसके प्रति इतना रोप! 
हम अपनी ही माता की एक कड़ी बात नहीं सह सकते, 
इस आात्माभिमान का कोई ठिकाना हे । यही वे आशाएँ 
हैं जिन पर माता ने अपने जीवन के सारे सुख-विलास 
अर्पण कर दिए थे, दिन का चेन और रात की नींद 
अपने ऊपर हराम कर ली थी ! पुत्र पर माता का इतना 
भी अधिकार नहीं ! 

आनंद ने उसी अविचलित कठोरता से कहा--अगर 
मुहब्बत का यही अर्थ है कि में इस घर में तुम्हारी दुर्गति 
कराऊँ, तो मुझे वह मुहब्बत नहीं हे। 

प्रातःकाल वह उठकर बाहर जाते हुए मुझसे बोले-- 
में जाकर घर ठीक किये आता हूँ । ताँगा भी लेता 

>, च 
ग्राऊँंगा, तेयार रहना । 

मैंने दरवाज़ा रोककर कहा-क्या अभी तक क्रोध 
शांत नहीं हुआ ? “क्रोध की बात नहीं, केवल दूसरों के 
सिर से अपना बोझ हटा लेने की बात है |! 

यह अच्छा कास नहीं कर रहे हो | सोचो, माताजी 


का कितना दुख होगा । ससुरजी से भी तुमने कुछ 
पूछा ? 


De [a 


दोगे, तुम्हें मेरी 


क 
कुछ हैं वह भ्रस्मॉ हे । दादाजी मिट्टी के लोदे हैं !! 
“घर के स्वामी तो हैं ?? ; 
“तुम्ह चलना हे या, नहीं, साफ़ कहो ।? 
“में तो अभी न,जाऊंगी ।? a 
अच्छी बात हे, लात खाश्रो। 
मे कुछ नहीं बोली । आनंद ने एक क्षण के बाद 


फिर कहा, तुम्हारे पास कुछ रुषए हो, तो मशे 
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.. संर पास रुपए थ..मंगर सने इनकार कर द्या । मंचे 
समभा शायद इसा असमजस म पड़कर बह रुक जाय । 


संगर उन्होंने बात मन में ठानली थी। खिन्न होकर 


बोले-अच्छी बात है, तुम्हारे रुपयों के बोर भी मेरा 
काम चल जायगा । तुम्हें यह विशाल भवन, यह सुख- 
भोग, ये नोकर चाकर, ये ठाद-बाट, सुबारक हो । भरे 
साथ क्यों भूखों मरोगी । वहाँ यह सुख कहाँ । मेरे प्रेम 
का मूल्य ही क्या । 

यह कहते हुए वह चले गए । बहन क्या कहूँ उस 
समय अपनी बेबसी पर कितना दुख हो रहा था । बस 
यही जी में आता था कि यमराज आकर मुझे उठा ले 
जायें । मुझ कुलकलंकिनी के कारण माता और पुत्र में 


यह वैमनस्य हो रहा था । जाकर अ्रम्माँजी के पेरों पर 


गिर पड़ी और रो-रोकर आनंद बाबू के चले जाने का, 


समाचार कहा । मगर माताजी का हृद्य ज़रा भीन 
पसीजा । मुझे आज मालूस हुआ कि माता भी इतनी 
वञ्रहृदया हो सकती हे । फिर आनंद बाबू का हृदय 
क्यों न कठोर हो । अपनी माता ही के पुत्र तो हैं । 

माताजी ने निर्दंयता से कहा--तुम उसके साथ 
क्यों न चली गई ? जब वह कहता था तब चला जाना 
चाहिए था । कोन जाने यहाँ सैं किसी दिन तुम्हे 
बिष दे दूँ. । 

मैंने गिड-गिडाकर कहा--श्रस्माँजी, उन्हे बला 
भजिए, आपके परो पड़ती हूँ । नहीं तो कहीं. चले 
जायगे । 

श्रम्माजी उसी निर्दैयता से बोलीं--जाय चाहे रहे, 

सरा कान ह । अब तो जो कुछ हो तम हो, मझे 
कान एगनता हे। आज ज़रा-सी बाल पर यह इतना 
भल्ला रहा ह, ओर सेरी अ्रम्मांजी ने सके सेक्रडों ही बार 
पीटा होगा । में भी छोकरी न थी, तुम्हारी ही उम्र की 
था, पर मजाल न थी कि तुम्हारे दादाजी से किसी के 
सामने बोल सकूँ। कच्चा ही खा जातीं । मार खाकर 


रात-रात भर रोती रहती थी, पर इस तरह घर छोड़कर | 


काइ न भागता था। आजकल के लेंडे ही प्रेस करना 


नहीं जानते, हम भी प्रेम करते थे, पर इस तरह नहीं कि , 


मां-बाप, छोट-बड़ 
यह कहती 


[केसी को कुछ न समझे । 
ह माताजी पूजा करने चली गई । में 


hilar ०/6 ओ अस्स ए० से लयी । यही 
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शंका होती थी कि आनंद किसी तरफ़ की राह न ले.। 


« घबड़ाए हुए 
- नहीं पिया । उनका हाल बहुत बुरा दै। यह सुनकर 


बार-बार जी मसोसता था किंपएं क्यों न दे दिए, 
बेचारे इधर-उधर मारे-मारे फिरते होंगे। अभी हाथ- 
मुँह भी नहीं धोया, जलपान भी नहीं किया । चङ्ग पर 
जलपान न करेंगे, तो जुकाम हो जायगा ओर उन्हें जुकाम 
होता हे, तो हरारत भी हो जाती हे । महरी से कहा 
ज़रा जाकर दंख ता बावजा कमरे म 
कहा री 


कमरे में तो कोइ नहीं हे, खटी पर कपडे भी 


ऐसा सीधा 
लड़का ही नहीं देखा । मालकिन के सामने 


कभा [सर नह उठाते थे । आज न जाने क्यों चले गए । 


झे आशा थी कि दोपहर को भोजन के समय वह 
आ जायँगे । लेकिन दोपहर को कोन कहे, शाम भी 
हो गई ओर उनका पता नहीं। सारी रात जागती रही । 
द्वार की ओर कान लगे हुए थे। मगर रात भी उसी 
तरह गुज़र गई । बहन, इस प्रकार पूरे तीन दिन बीत 
गए । उस वक्र तुम सुमे देखतां तो पहचान न सकतीं । 
रोते-रोते आँखें, लाल हो गईं थीं। इन तीन दिनों में 
एक पल भी नहीं सोई, और भूख का तो ज़िक्र ही 
क्या) पानी तक न पिया। प्यास ही न लगती थी । 
मालम होता था देह में प्राण ही नहीं है। सारे घर में 
मातम-सा छाया हुआ था । ग्रम्माजी भोजन करने 
दोनों वक्र जाती थीं, पर मुह जूठा करके चली आता 
थीं । दोनों ननदों की हँसी ओर चुहल भी ग्रायब हो 
गई थी । छोटी ननदजी तो मुझसे अपना अपराध चमा 


हीं बहू, 
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कराने आईं । 

चोथे दिन सबेरे रसोइ ने आकर सुफसे कहा-- 
बाबूजी तो अभी मुझे दशाश्वमेध घाट पर मिले 
थे। में उन्हं देखते ही लपककर उनक पास जा प 
ओर बोला--सैया, घर क्यों नहीं चल्लते। सब लॉग 
। बहूजी ने तीन दिन से पाली तक 


वह कुछ सोच में पड़ गए, फिर बोले--बहूजी ने क्यों 


` दाना-पानी छोड़ रखा है, जाकर कह देना जिस आरास 


के लिये उस घर को न छोड़ सका उसस क्या इतनी 


। उसने आकर _ 


द अम्मॉजी उसी: समय ऑँगन में आ गई । महराज 
की बातों की भनके कानों में पड़ गई, बोलीं-_क्या हे 
श्रलगू, क्या आनंद मिंला था ? 

महराज-हाँ बड़ी बहू, ्रभी दशाश्‍वमेध घाट पर 
मिले थे । मैंने कहा, घर क्यों नहीं चलते, तो बोले-- 
उस घर में मेरा कोन बेठा हुआ हे । 

अ्रम्मो--कहा नहीं, ओर कोई अपना नहीं हे तो 
खी तो अपनी हे । उसका जान क्यों लेते हो । 

महराज-मेंने बहुत समफाया बड़ी बहू, पर वह 
टस सं मस न हुए । 

ग्रम्मा--करता क्या हे? 

महराज--य्रह तो मेंने नहीं पूछा, 
उतरा हुआ था । 

अम्मा--ज्यों-ज्यों तुम बूढ़े होते जाते हो, शायद 
सठियाते जाते हो । इतना तो पूछा होता कहाँ रहते 
हो, कहाँ खाते-पीते हो । तुम्हें चाहिए था उसका 
हाथ पकड़ लेते ओर खींचकर ले आते । मगर तुम 
नमकहरामों को अपने हलवे मांडे से मतलब, चाहे 
कोई मरे या जिये । दोनों वक्क बढ़ बढ़कर हाथ 
मारते हो और मछो पर ताव देते हो । तुम्हें इसकी 
क्या परवा है कि घर में दूसरा कोई खाता हे या 
नहीं । में तो परवाह न करती, वह ्राए या न 
आए । मेरा धर्म पालना-पोसना था, पाल-पोस 
दिया । अब जहाँ चाहे रहे । पर इस बहू को क्या 
करूँ जो रो-रोकर प्राण दिए डालती है । तुम्हें ईश्वर ने 
आंखें दी हैं , उसकी हालत देख रहे हो, कया भुँ से 
इतना भी न फूटा कि बहू अन्न-जल त्याग किए पड़ी 
हुई है। 

भहराज-बहूजी, नारायन जानते 
मगर बड़ ता जस भाग जात 


पर चेहरा बहुत 


सेने बहुत तरह 
सममेाया ; । फिर भे 
क्या करता । 

अम्मा- समभाया नहीं अपना सिर । तुम ससकाते 
और वह यों हीं चला जाता । क्या सारी लच्छेदार बातें 
सभी से करने को हैं। इस बहू को में क्या कहूँ । मेरे 
पति ने मुझसे इतनी बेरुखी की होती, तो में उसकी सूरत 
न देखती । पर इस पर उसने न जाने कॉन-सा जादू कर 
दिया है। ऐसे उदासियों को तो कुलटा चाहिए जो 


उन्हे तिगनो का नाच नच्चावे । 
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प्राकर कसर स बढ हुए 


मेरा कलेजा धक-धक करने लगा:। जी चाहता था कि... 
{NUS 
` चारपाई 


जाकर पकड लाऊ, पर प्रम्माजी का हृदय सचमुच बञ्र 


~ 


है । बोलीं, जाकर कह दें, यहा उनका कान बठा हुआ ह, 


जा आकर बठ ह ° 
हें अंदर बुला 


श्रायगा । 
कदम न रखने दूँ । 

ग्रम्मॉजी तो विगड़ रही थीं, उधर छोटो न्नंदजी 
जाकर अनन्द बाबू को लाई। सचमुच उनका चेहरा 
उतरा हुआ था जसे महीनों का मरीज हो । ननदी 
उन्हें इस तहर खींच जाती थीं जसे काई लड़की ससुराल 
जा. रही दो । ग्रम्मांशी ने मुखकिराकर कहा--इसे वहाँ 
क्यों लाई ? यहाँ इसका कोन बेडा हुआ हे ? 

आनन्द सिर झुकाए अपराधियों की भति खड़े थ । 
ज्ञवान न खुलती थो। अम्माँजी ने फिर पूछा--चार 
दिन कहाँ थे ! 


ड 


EN 


। बहा प्राथ बट तक साता आर पत्र म॑ बात होती 
रहा । स कान लगाए ॥, पर साफ़ कडु न सनाई 
दता AT । हु, एसा सालस हाता था एके कभा माताजा 
रारा 8 आर कभा श्रानद । गाताजी जब प्रजा करने 
निकली, तो उनकी शें लाल थीं । आनंद वहा से 


निकले, तो सीधे भरे कमरे अ 
चडपट मुह डॉपकर 


भं 
A 


[ए । म उन्द आते देख 

रपाड पर पड, रही मानो बेज़बर 
सो रही हूँ । वह कमदे में आए, मे चारपाई पर पडे 
देखा, मेरे समीप आकर पुक बापू धीरे स पुकारा आर 
लट पड़ । मुझे जगाने की हिम्मत न पढ़ी । मुझ जो 
कष्ट हा रहा था इसका एकमात्र कारण अपने को समक- 


क्र वहे मन-द्दा-मन दखां 
-0. Gitukul 


कर मुझसे न रहा:गया । क्षे हकबकाकर उठ बेठी ओर 
च उतरने लगी, मगर न जाने क्‍यों मेरे 
पेर लइखड़ाए आर ऐसा जान पड़ा में गिरी जाती हूँ । 
सहसा यानंद ने पीछे फिरकर सुकते संभाल लिया ओर 
बोले--लेट जाव, लेट जाव, में कुरसी पर बेठा जाता 
हँ । यह तुमने अपनी क्या गत बना रक्खी हे । 
मैंने अपने को संभालकर कहा-- में तो बहुत अच्छी 
तरह हूं.। ग्रापने कसे कष्ट किया ? 
“पहले तुभ कुछ भोजन कर खो तो पाछि 
करूँगा ! 
“मेरे भोजन की आपको फ़िक्र पडी हे । आप तो सेर- 
पाटे कर रहे छं ।” 


~ ४०७ = ~ 


जैसे सर सपाटे मने किए हैं सेरा दिल ही जानता 


~ ६” 


सें कुछ बात 


a म ज ~ 5 
किया था, वह समझे उठावेंगे, भें मान करूंगी, वह सनावेंगे/ 
चि ” २ मगर सार - सय खाक म मल गए । उन्ह लाटत दुंख- 


हे। मगर बाते पीछे करूंगा, अभी मुँह हाथ धोकर खा. 


र 0 


लो । चार दिन से पानी तक सुह मे नहीं 
राम !! 

यह आपसे किसने कहा कि भेंने चार दिन से पानी 

शो मेरी परवा न थी 


[ला । रास ! 


तक भुद में नहीं डाला । जब आपको 
तो में क्यों दाना-पानी छोड़ती ।? 

“वह तो सूरत ही कहे देती हे। फूल से... ...मुरभा 
गए ।? 

“ज़रा अपनी सूरत जाकर आईने में देखिए |? 

भें पहले ही कोन बड़ा सुंदर था। हँठ को पानी 
तो क्या ओर न सिले तो क्या । सैं न जानता था 
कि तुस यह अनशन ब्रत ले लोगी, नहीं ईश्वर जानता 
है श्रम्माँ मार मारकर भगातीं तो भी न जाता। 
मैंने तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा--तो क्या 
सचशुच तुम समके थे कि मैं यहाँ केवल आराम के 
विचार से रह गई ? 

आनंद न जल्दी से अपनी भूल सुधारी--नहीं, नहीं 
अथ, स इतना राधा नहीं हूँ, पर यह शें कदापि न सम- 
मता था कि तुम बिलकुल दाना-पानी छोड़ दोगी । 
जड़ा कुशल हुईं कि मुके महराज मिल गया, नहीं तो 
तुम प्राण ही दे देती । अब ऐसी भल कभी न होगी | 
कान पकडता हूँ । श्रस्मॉजी तुम्हारा बखान कर करके 
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. सास का मह न देखता 


| गई । 


करनी हैं ।? 
“पी लूँगी ऐसी क्या जल्दी है ।? 
जब तक तुम कुछ खा न लोगी, में यही समझूँगा कि 
तुमने मेरा अपराध क्षमा नहीं किया ।? 
“में मोजन जभी करूंगी जब तुम यह प्रतिज्ञा करो कि 
फिर कभी इस तरह रूठकर न जाओगे ।? 
“में सच्चे दिल से यह प्रतिज्ञा करता हूँ ।? 
बहन, तीन दिन कष्ट तो हुआ, पर मुझे उसके लिये 
ज़रा भी पछुतावा नहीं हे । इन तीन दिनों के ग्रनशन ने 
दिलों में जो सफ़ाई कर दी वह किसी दूसरी विधि से 
कदापि न होती । अब सुरे विश्वास हे कि हमारा जीवन 
शांति से व्यतीत होगा । 
अपने समाचार शीघ्र, अति शीघ्र लिखना । 
तुम्हारी 
चंदा 
देहली 
२०-२-२६ 
प्यारी बहन, " तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे तुम्हारे ऊपर 
दया आई । तुम मुझे कितना ही बुरा कहो, पर में 


~ 


अपनी यह दुर्गति किसी तरह न सह सकती, किसी तरह . 


">. ~ 


नहीं । मैने या तो अपने प्राण दे दिए होते, या फिर उस 
दे । तम्हारा सीधापन, तुम्हारी 
सहनशीलता, तुम्हारी सास-भक्कि तुम्हें मुबारक हो। में 


` तो तुरन्त अनन्द के साथ चली जाती ओर चाहें भीख ही 


क्यों न मागानी पड़ती, पर उस घर में कदम न रखती । 
समे तम्हार ऊपर दया हां नहा आता, क्रोच भा ्राता ह, 
इसलिये कि तुममें स्वाभिमान नहीं हे । तुम जसी (खनियो 
ने ही सासों ओर पुरुषा का मिज्ञाज आसमान पर चढ़ा 
दिया हे । जहन्नुम में जाय ऐसा घर जहाँ अपनी इज़्ज़त 
नहीं।मैं पति-प्रेम भी इन दामों न ल। तुम्हें उन्नीसर्वी सदी 
सें जन्म लेना चाहिए था। उस वक्क तुम्हारे गुणों की प्रशंसा 
होती । इस स्वाधीनता और नारी-स्वस्व के नवयुग में तुम 
केवल प्राचीन इतिहास हो । यह सीता शोर दमयन्ती का 
युग नहीं । पुरुषों ने बहुत दिनों राज्य किया । अब खरी- 


“मैंने प्रसन्न होकर कहा--तब तो मेरी तपस्या सफल - अब 


थोड़ा-सा दूध पी लो, तो बातें हों'। जाने कितनी ब्रातं. . 


हालसुज्तो.। मैंने सोचा था पत्रों में अपनी " 
बॉमारीनका समाचार छुपवा दूँगी । लेकिन फिर ख़याल 
आया: यह समाचार. 'छपते ही, मित्रा का ताँता लग 
` --जायगा । कोई मिज्ञांज पूछने ्रावेया, कोई देखने 


अब मेरा 


~ 


। फिर मं कोई रानी तो हूँ नहीं जिसकी 
बामारी का वुलेटिन रोज़ाना छापा जाय । न जाने लोगों 
के दिल में केरे-केसे विचार उत्पन्न हो । यह सोचकर 
मैने पत्र छुपवाने का विचार छोड़ दिया । दिन भर मेरे 
चित्त की कया दृशा रही लिख नहीं सकती । कभी मन 
मे श्राता ज़हर खा लूँ, कभी सोचती कहीं उड़ ज़ाउँ ।« 
विनोद के संबध में भाति-भाति की शंकाएँ होने लगीं । 
अब मुझे ऐसी कितनी ही बातें याद आने लगीं जब 
मैने विनोद के प्रति उदासीनता का भाव दिखाया था । 
में उनसे सब कुछ लेना चाहती थी, देना कुछ न चाहती 
थी । में चाहती थी कि वह आठों पहर अमर की भाँति. 
मुर पर मंडराते रहें, पतंग की भाँति मुझे घेरे रहें ( 
उन्हे किताबों ओर पत्रों में मग्न बेठे देखकर मुझे रूः 

लाहट होने लगती थी। मेरा अधिकांश समय अपने 
ही बनाव सिंगार में कटता था, उनके विषय में झुरे 
कोई चिता ही न होती थी । अब मुझे मालूम हुआ कि 
सेवा का महत्त्व रूप से कहीं अधिक है। रूप मन को 
मुग्ध कर सकता है पर आत्मा को आनन्द पढुँचानेवाली 
कोई दूसरी ही वस्तु दे । 

इस तरह एक हफता गुज़र गया । में प्रातःकाल मेके 
जाने की तेयारियों कर रही थी--यह घर फाडे खाता 
था-कि सहसा डाकिए ने मुभे एक पन्न लाकर दिया । 
मेरा हृदय धक्‌ धक्‌ करने लगा । मेंने कापते हुए हाथों 
से पत्र लिया, पर सिरनामे पर विनोद की परिचित 
हस्तलिपि न थी, लिपि किसी खी की थी इसमें सेदेह न 
था पर में उससे सर्वथा श्रपरिचितत थी । सेने तुरंत पन्न 
खोला और नीचे की तरफ़ देखा तो चोक पड़ी--यह 
कुसुम का पत्र था । मेने एक ही साँस में सारा पन्न पढ़ 
लिया । लिखा था--बहन, विनोद बाबू तीन दिन यहा 
रहकर बंबई चले गए" शायद विलायत जाना चाहते 
हैं । तीन चार दिन बेबई रहेंगे । मेभे बहुत चाहा कि 
उन्हें देहली वापस कर दूँ मर वह किसी उश न राज़ी 
तम उन्हें नीचे लिखे पते से तार दे दो । मैंने रे 


ग्रावंगा 


जाति का राज्य होगा । मगर अब तुम्हें आधिक न कोसूगी । . पता पूछे लिया था । उन्होंने मुझे ताकीद कर दी थी कि 
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र 


इस पते को गुप्त रखना, 
तम तरंत तार दें दोा। शायद रुक जाय । यह वांत कया 


हुई ! मुझसे तो विनोढ ने बहुत पूछने पर भा नहीं ` 


बताया, पर वह दुखी बहुत थे । ऐसे आदमी को .भी 
तम अपना न बना सकीं इसका सुके आश्चय हैं, पर मे 
इसकी पहले ही शंका थी । रूप श्रोर गर्व म॑ दीपक ओर 
प्रकाश का संबंध हे । गर्व रूप का प्रकाश हूँ | ,.. «***** 

मैंने पत्र रख दिया ओर उसी वक्र विनांद के नाझ 
तार भेज दिया कि बहुत बीमार हूँ, तुरंत आओ । 
मुझे जाशा थी कि विनोद तार द्वारा जवाब दंगे, लेकिन 
सारा दिन गुज़र गया 'ग्रोर कोई जवाबन आया। 


बंगले के सामने से कोई साइकिल निकलता तो में 
तुरंत उसकी '्रोर ताकने लगती. थी कि शायद तार का 
चपरासी हो । रात को भी में तार का इंतज़ार करती रही । 
तब मैंने अपने मन को इस विचार से शांत किया कि 
विनोद श्रा रहे हैँ, इसलिये तार भेजने की ज़रूरत 
न समभर । 

अब मेरे मन में फिर शाकाएँ उठने लगीं । विनोद 
कसम के पास क्‍यों गए, कहीं कुसुम से उन्हें प्रेम तो नहीं 
है ? कहीं उसी प्रेम के कारण तो वह मुझसे विरक्क नहीं 
होगए ? कुसूम कोई कोशल तो नहीं.कर रही हे ? उसे 
विनोद को अपने घर ठहराने का अधिकार ही क्या था। 
इस विचार से मेरा मन बहुत क्षुब्ध हो उठा । कुसुम पर 
क्रोध आने लगा । श्रवश्य दोनों में बहुत दिनों से पत्र- 
व्यवहार होता रहा होगा । मेंने फिर कुसुम का पत्र पढ़ा 
ओर अबकी उसके प्रत्येक शब्द में मेरे लिये कुछ सोचने 
की सामग्री रवर्खी हुई थी । निश्चय किया कि कुसुम को 
एक पत्र लिखकर खूब कोस । आधा पत्र लिख भी डाला, 
पर उसे फाइ डाला, उसी वङ्ग विनोद को एक पत्र लिखा । 
तुमसे कभी भेट होगी तो वह पत्र दिखाऊँगी, ज्ये कुछ 
मुँह में आया बक डाला | लेकिन इस पत्र की भी वही 
दशा हुईं जो कुसुम के पत्र की हुईं थी । लिखने के बाद 
मालूम हुआ क्रि यह किसी विच्षिहृदय की बकवाद 
है । मेरे मन में यही बात बेठती आती थी कि वह कसम 
के पास हैं । वही छलिनी उन पर श्रपना जादू चला रही 
हे । यह दिन भी बीत गया ।'डाकिया कई बार राया 
पर मैंने उसकी ओर रख भी नहीं उठाई । चंदा, में नहीं 
क्रह सकती मेरा हृदय कितना तिलमिल्वा रहा था | अगर 

न 
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ही 


= 


कुसुम इस समय मुके 


लेकिनः:तुमसे कया “परदा ।.. पी 
. कर डालता ।.. -; 


~ की 


मिल जाती तो में न ज्र जाने कया 
रात को लेटे-लेट ख़याल आया कहीं वह योरपन 
चले गए हा । जी बेचन हा उठा । सर म एसा चक्कर 
आने लगा सानो -पानी से. डूबी जाती हू । अगर वह 
योरप चले गए तो फिर कोई आशा नहीं--म॑ उसी वङ्ग 
उठी और घड़ी पर नज़र डाली । दो बजे थे । नोकर को 
जगाया और तारघर जा पहुँची । बाबूजी कुरसी पर लेरे 
लेटे सो रहे थे बड़ी मुशिकल से उनकी नींद खुली | 
मैंने रसीदी ज्ञार दिया । जब बाबूजी तार दे चुके, तो मैंने 
पृछा--इसका जवाब कब तक आवेगा ? 
बाबू ने कहा--यह प्रश्न किसी ज्योतिषी से कीजिए। 
कौन जानता हे वह कब जवाब दें। तार का चपरासी 
जबरदस्ती तो उनसे जवाब नहीं लिखा सकता । अगर 
कोई ओर कारण न हो, तो ८-६ बजे तक जवाब श्रा जाना 
चाहिए । 
घबराहट में आदमी की बुद्धि पलायन कर जाती है। 
ऐला निरर्थक प्रश्‍न करके में स्वयं लजित होगई । बाबूजी 
ने अपने मन में मुझे कितना मूर्ख समका होगा ; खेर, में 
वहीं एक बेंच पर बैठ गई, ओर तुम्हें विश्‍वास न ग्राविगा, 
नो बज तक वहीं बैठी रही । सोचो कितने घंटे हुए ! पूरे 
सात घंटे । सैकड़ों आदमी आए ओर गए, पर में वहीं 


जमी बेठी रही । जब तार का डमी खटकता सेरे हृदय में | 


धड़कन होने लगती । लेकिन इस भय से कि बाबूजी 
भला न उठे, कुछ पूछने का साहस न करती थी। 


जब दफ्तर की घड़ी में नो बजे, तो भेंने डरते-डरते बाबू 
से पूछा--क्या अभी तक जवाब नहीं आया ? 


बाबू ने कदा--श्राप तो यहीं बेठी हैं, जवाब आतातों | 


|] 


क्या में खा डालता । मेंने बेहयाई करके फिर पुछा, तो | 


क्या अब न आवेगा ? बाबू ने मुँह फेरकर कहा--र | 


दा-चार घटे बढी रहिए । 
न, यह वाग्बाण शर के समान हृदय में लगा। 


हो | जब दो घेरे ओर गुज़र गए 
गई । हाय ! विनोद ने मुझे कहीं का न रक्रा । में थ 
चली तो आंखों से स्रं की झडी लगी हुईं थीं! 
शस्ता न समझता था । 


, श्राख भर श्रा । लेकिन फिर भी में वहा से टली नहीं। | 
अब भी आशा बंधी हुई थी कि शायद जवाब आंत | 
तब में निराश ही & 


NO 


चा 


सहसा पॉछे खे एक मोटर का हार्न सुनाई दि 


रास्ते से हट गई । उस वङ्ग सन में आया, इसी मोटर के 
नीचे लेट जाऊ ओर जीवन का अंत केर देँ । मेने ग्रॉस. 
पॉछुकर मोटर की ओर देखा, भुवन बेठा हुआ था, और - 
उसकी बगल में बेटी हुई थी कुसुम! ऐसा , जान पड़ा 


पेरा से समाकर सिर से 
नेकल गईं । में उन दोनों की निगाहों से बचना चाहती 
थी, लेकिन मोटर रुक गई ओर कुस॒म उतर कर मेरे गले 
से लिपट गई । भवन चुपचाप मोटर में बेठा रहा मानो 
मुझे जानता ही नहीं । निदुयी, धूर्त ! * 

कुसस ने पूछा--मैं तो तुम्हारे पास जाती थी बहन ! 
वहाँ से कोई ख़बर आईं? मैंने बात टालने के लिये 


साना आग्न का ज्वाला अरे 


| कहा--तुम कब आई ? 


(9 ही: 


भुवन के सामने में अपनी विपत्तिकथा न कहना 


चाहती थी । 


कृस्रम--अभश्रात्र। कार म बठ जायरा । 
“नहा, स चलां जाऊगा । ्रवकाश सल, ता एक बार 


| चली आना 7? 


कसम ने मुस आंग्रह न किया। कार में बेठकर 
चल दी । मं खड़ी ताकती रह गईं। यह वहा कुसु 


> ° » ~ 
| या कोई ओर? कितना बड़ा अतर दोगया हे ! 


भे घर चली तो सोचने लगी सुवन से इसकी जान- 


# | पहचान केसे हुई ? कहीं ऐसा तो नहीं हे कि विनोद ने 


| हाल हे! 


भेरी टोह लेने को भेजा हो । भुवन से मेरे विषय 
में कछु पूछने तो नहीं आई हे ? 


~ 
~ 2. 


में घर पहुँचक्र बैठी ही थी कि कुसुस आ पहुंची । 
अबकी वह मोटर में अकेली न थी थे 
सें उन्हें देखकर ठक रह गई । चाहिए 
दौड़कर उनका हाथ पकड़ लेती और मोटर से उतार 
लाती, लेकिन में जगह से हिली तक नहीं। मूत्ति की 
भाति अचल बेदी रही । मेरी सानिनी प्रकृति अपना 
उदण्ड स्वरूप दिखाने के लिये विकल हो उठी । एक 

ण मे कुसुम ने विनोद को उतारा ओर उनका हाथ 
पकड़े हुए ले आई । उस वङ्ग सेने देखा कि बिनोद 
का सुख बिलकुल पीला पथ गया है ऑर वह इतन 
शक्र होगए हैं कि अपने सहारे खड़े भा नहा रह 
सकते । सेने घबराकर पूछा, कयां तुम्हारा यह क्या 


:: -कुसुम ने कहा--हाल पीछे पूछना, ज़रा इनकी चौर- 


पाई चटपट बिछा दो ओर थोड़ा सा दूध सँगवा लो । 

: मेने. तुरंत चारपाई बिछाई और विनोद को उसपर 
लेटा दिया । दूध तो रक्‍खा ही हुआ था। कुसुम इस 
वक्रे मेरी स्वामिनी बनी हुई थी । में उसके इशारे पर 
नाच रही थी चंदा, उस वक़ सुरे ज्ञात हुआ कि कुसुस 
पर विनोद को जितना विश्वास हे, वह मुझ पर नही । 
सें इस योग्य हूँ ही नहीं । मेरा दिल सेकड़ों प्रश्‍न 


पूछने के लिये तडफडा रहा था, लेकिन कुसम एक 
पल के लिये भी विनोद के पास से न टलती थी”। से 


[a 


इतनी मूखे हूँ कि अवसर पाने पर इस दशा में भी में 
विनोद से प्रश्नों का ताता बाध देती । 
विनोद को जब नींद आ गईं, तो मेने आँखों म॑ आसू 
रकर कुसूम से पृछा--बहन, इन्हें क्या शिकायत ह? 
मने तार भेजा उसका जवाब नहीं आया । रात दो बजे 
एक ज़रूरी ओर जवाबी तार भेजा । दस बजे तक तार- 


घर में बेठी जवाब की राह देखती रही । वहीं से लोट 


रही थी जब तुम रास्ते में मिलीं। यह तुम्हें कहा 
मिल गए ? 

कुसुम मेरा हाथ पकड्कर दूसरे कमरे में ले गई 
ओर बोली--पहले तुम यह बताओ कि भुवन का क्या 
मञ्रामला था? देखो साफ़ कहना । 

मैने आपत्ति करते हुए कहा--कुसुम तुम यह प्रश्न 
पूछुकर मेरे साथ श्रन्याय कर रही हो । तुम्हें खुद समझ 
लेना चाहिए था कि इस बात स काइ सार नहा हे 
विनोद को केवल अम हो गया । 

(बिना किसी कारण के!” 

“हाँ, मेरी ससक में तो कोई कारण न था ।' 

“^ इसे नहीं मानती । यह क्यों नहीं कहती कि 
विनोद "को जलाने, चिढ़ाने ओर जगाने के लिये तुमने 
यह स्वांग रचा था।' हे 

कुसुम की सूक पर चकित होकर सेंने कट्ठा-“वह तो 


_ केबल दिज्लयी थी? (र 


“तुम्हारे लिये दिज्ञगो थी, विनोद के लिये वज्राघात 
था । तुमने इतने दिनों उनके साथ रहकर सी उन्हे 
नहीं समका । तुम्हें अपने बनाव सँवारे के आगे उन्हे 
समझने की कहा फुरसत । कदाचित्‌ हुम समक्कती. हो 


„कि तुम्हारी यह मोहिनी मूं ही सब कुच हे। में कहती, 
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इसका मूल्य दो चार महीनों के लिये हो सकता है । 
स्थायी वस्तु कुछ ओर ही है । 5 

मने अपनी भल स्वीकार. करते हुए क़हा-विनाद 
को मुझसे कुछ पूछना तो चाहिए था ? 

कसम ने हँसकर कहा-यही तो वह नहा कर सकत । 
तुमसे ऐसी बातें पूछना उनके लिये श्रसभव ह । वह 
उन प्राणियों में हें जो खी की श्रॉखो से गिरकर जीते 
नहीं रह सकते । खरी या पुरुष, किसा क लय भा वह 
किसी प्रकार का धार्मिक या नेतिक बंधन नहीं रखना 
चाहते" । वह प्रस्येक़् प्राणी के लिये पूर्ण स्वाघानता के 
समक हें । मन शरोर इच्छा के सिवा वह ओर कोई 
बंधन स्वीकार नहीं करते | इस विषय पर मेरी उनसे 
खुब बातें हुई हें । ख़र, मेरा पता उन्हें मालूम था ही 
यहाँ से सीधे मेरे पास पहुँचे । में समझ गई कि आपस 
में पटी नहीं । मुके तुम्हीं पर संदेह हुआ । 

मैंने पुद्धा--क्यों ? सु पर तुम्हें क्यों संदेह हुआ ? 
“इसलिये कि में तुम्हें पहले देख चुकी थी ।! 

“ग्रब तो तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं हे?” 

“नहीं, मगर इसका कारण तुम्हारा संयम नहीं, 
परंपरा हे । में इस समय स्पष्ट बातें कर रही हूँ इसके 
लिये क्षमा करना ।? 

“तुम समभती हो कि मुझे विनोद से प्रेम नहीं हे!” 

“नहीं, विनोद से तुम्हें जितना प्रेम है, उससे अधिक 
श्रपने आपसे है । कम-से-कम दस दिन पहले यही बात 
“थी । अन्यथा यह नोबत ही क्यों ग्राती । विनोद यहाँ 
से सीधे मेरे पास गए और दो-तीन दिन रहकर बंबई 
चले गये । मेने बहुत पूछा पर कुछु बतलाया नहीं । 
बहा उन्होंने एक दिन विष खा लिया ।? 

मेरे चेहरे का रंग उड़ गया । बडे; 

“बंद पहुँचते ही उन्होंने भरे पास एक खत लिखा 
था । उसमें यहाँ की सारी बातें लिखी थीं और अंत में 
लिखा था में इस जीवन से तंग ग्रा गया हूँ,- अब मेरे 
लिये मात के्सिवा ओर कोई उपाय नही है 

मेंने एक ठंडी सास ली । 


में यह पत्र पाकर घबरा गई भ्रोर उसी वक्र बबई 


रवाना हो गई । जब वहाँ पहुँची तो विनोद को मरशा- 


सन्न पाया । जीवन की कोई आशा नहीं थी । मेरे एक 


संबंधी वहाँ डॉक्टरी करते हैं । उन्हे लाकर † देखाया तो 


ओर रातका रात न समभा, आर भ ता जज क्षण के 


[ वषे ६, खेड २, संख्या ४ 


८. 


ह बोलें इन्होंने जहर खा लिया हे । तुरंत दवा दी 
गई । तीन दिनः तक डॉक्टर साहब 


अट 


[aS 


दिन को देन 


लिये विनोद के पास से न हटी। बारे तीसरे दिन 
इनकी आँखें खुलीं । तुम्हारा पहला तार मुझे मिला | 
था, पर उसका जवाब देने की किसे फुरसत थी । तीन 
दिन और बंबई रहना पडा । विनोद इतने कमज्ञोर हो 


गये थे कि इतना लबा सफर करना उनक लय असभव 


था । चौथे दिन मैंने जब उनसे यहाँ आने का प्रस्ताव| 


किया, तो बोले में ब वहाँ न जाऊँगा । जब मैने बहुत 
समझाया, तब इस शर्त पर राज्ञी हुए कि में पहले राका 
यहाँ की परिस्थिति देख जाऊँ ॥' | 

मेरे मुंह से निकला--'हा ! ईश्वर, भ॑ ऐसी अभाः 
गिनी हू 

ग्रभागिनी नहीं हो बहन, केवल तुमने विनोद को 
समका न था । वह तो चाहते थे कि में अकेली आज 
पर मैंने उन्हें इस दशा में वहा छोड़ना उचित न समभा। 
परसों हम दोनों वहाँ से चले । यहाँ पहुँचकर विनोद 
तो वेटिंगरूम में ठहर गए, में पता पूछ॒ती हुई भुवन $ 
पास पहुँची । भवन को मेने इतना फटकारा कि वह रे 
पडा । उसने मसे यहा तक कह डाला के तुमने उप 
बरी तरह दुत्कार दिया है । आँखों का बुरा आदमी ह 
पर दिल का वरा नहीं । उधर से जब मुझे संतोष है 
गया ओर रास्ते में तमसे भेंट हो जाने पर रहा सहा अग 
भी दूर हो गया, तो मैं विनोद को तुम्हारे पास लाई 
अब तुम्हारी वस्तु तुम्हें सोपती हूँ । मुझे आशा है कि 
इस दुधेटना ने तुम्हें इतना सचेत कर दिया हांगा कि 
फिर ऐसी नोबत न आवेगी। आत्मसमपेण करत 
सीखो । भल जाश्रो कि तुम सुंदरी हो । आनंदर्मा 
जीवन का यही मल मंत्र ह । म डंग नहा मारत 
लेकिन चाहूँ तो आज विनोद को तुमसे छीन सकती ६ 
लेकिन रूप में में तुम्हारे तलवों के बराबर भी नहीं| 
रूपके साथ अगर तुम सेवाभाव धारण कर सको, तो (१ 
अजेय हो जावगी... . 

“में कुसुम के पेरों पर गिर पड़ी और रोती हु 
बोली--बहन, तुमने मेरे साथ जो उपकार किया दै ड 
लिये मरते दम तक तुम्हारी ऋणी रहेूँगी । तुमने न त 


«५४५११०० कर 
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NTE se 


इद्र अलोक दिनचया 


दी। ` बहन) कुसुम कल चली जायगी । मुझे. तो अब वह. 


पन| द्वेवी-सी दीखती हे । जी चाहता हे उसके चरण धा 
फे घोकर पीऊ । उसके हाथों मुझे विनोद ही नही मिले 
दिन | हैं, सेवा का सच्चा आदर्श और खरी का सच्चा कर्तव्य-ज्ञान 
भी मिला है। आज से मेरे जीवन का नवयुग आरंभ 
तीन | होता है जिसमें भोग ओर विलास की नहीं, सहृदयता 
| हो| रोर श्रात्मीयता की प्रधानता होगी । 


स तुम्हारी 

ताव|. पदमा 

हुत + प्रेमचंद 
का्‌ Fir 


| > फेश पः ~ 
| रा फॉरच्य 


में हूँ वह संगीत कि जिसमें पायो जाता राग नहीं 


को काउग्र-कुसम मे वह मिलता हे जिसमें भाव-पराग नहीं 
राई वह हूँ ज्वालामुखी कि जिससे निकला करता अनल नहीं 
i ड ची 
झा. महा प्रलय हू वह में जिसमें महानाश-बल प्रबल नहीं 
| 


नोद. हूँ में वह तूफान कि जिसकी गति में है कुछ ज्ञोर नहीं 


नह. में वह हा हा कार जिससे जग में उठता शोर कहीं 


ह |! वह हूँ प्रातः काल न जिसमें है रवि का आभास कहीं 
उपे वह विद्युत्‌ हूँ मे' मिलता है जिसमें प्रभा प्रकाश नहीं 
है.” हूँ में वह मुसुकान कि जिसमें सुधा नहीं उल्लास नहीं 
| र मैं हूँ वह उछूवास कि जिसमें व्यथा नहीं, निश्वास नहीं 
आए वह विक्षिप्त निराला हू साना मा 
राई | में हूँ वह दार्शनिक अनोखा पट दशन से काम नहीं 
हे |! वह जीवन हूँ में देहे भी मिलते सस या 
| में हुँ वह ज्ञानी जिसको हे अपना तक भी ज्ञान नहीं 


(5.०५ 


देखी हे जिसने आशा ही आशा 


> 


असफलता है मेरी पूरी परिभाषा 
श्रीरलशाङ्ग . 


8 


LoS अ, 
निराश हूँ में 
| हे करनी ! 


परिचय | 


॥ तु ( 4 ) र 
४ समखि ! बतलाओ, हो तुम कान 


Ei ।रा सखमय मोहन बोल; तुम्हारा वीणा-सम सुठि गान! 

है 
उर्था तुम्हारे संदुर अधर कपोल; मनोहर मन-हर रु सुसकान ii 
स, देवि ! उत्तर दो, हो क्यो मान Dr 
i न? मी 
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(२) 
रा नेरछुल सरल स्वभाव; कपट की चालो से हो दूर ! 
कहां याद्‌ धोखा दे यह विश्व; कोल की दृष्टि वक्र हो कूर !! 
बालका हो, चतुरा तुम हो न ! 
सुमुखि ! बतलाओ, हो तुम कोन ? 
(३) 
DT OT oS Dee CONS SoS 5 
अकेली निर्जनता में वाल!खड़ी हो चिन्तित क्यों मुख म्लान? 
प्रतीक्षित किसके हैं ये नेन? कहाँ हे देवि ! तुम्हारा ध्यान ? 
कहाँ हे, किधर तुम्हारा भौन ? 
सुमुखि ! बतलाओ, हो तुम कोन? * ¬ 
(४) 
कोन की हो क्या हे तव नाम? हैं बिखरे क्यों ये कुञ्जित केश? 
हृदय की बतलाओं कुछ बात ! कहो हे क्यों यह “विह्वल” वेष? 
पौन प्रति करती हो क्या श्रोन ? 
सुमुखि! बतलाओ, हो तुम कोन ? 
EC 
वद्यनाथाभेश्र “विह्वल? 


हैदरी की दिनको । 

उ डारहवीं शताब्दी के मध्य में हैद्रझली 
ने किस योग्यता, वीरता और 
साहस के साथ अपना राज्य 
मैसूर में स्थापित [किया इसके 
वर्णन करने की आवश्यकता नहीं 
है । हेदरअली की सेना के एक 
फांसीसी अफ़सर ने उसकी एक 
जीवनी लिखी हे उसी के 
संबंध की कुछ विशेष बातों का 


आधार पर यहाँ उसके 

उल्लेख किया जाता है । 
हेईरश्रली प्रातःकाल ६ बजे उठता था । "उठते ही 

जमादार लोग, जो रात को पहरे पर रहते थे, आकर अपनी 

रिपोर्ट देते थे, ओर उसरी श्राज्ञाओं को मंत्रियों और 

सरदारों के पास ले जाते थे । रात में जो^ हरकारे आते थे 

वह भी इसी समय पत्र लाकर पेश करते थे, इसके बाद 

दो-तीन घंटे तक इन्नामत बनती थी । युद्ध के समय 

इसमें इतना समय नष्ट ने किया जाता द्यात ४ दू 
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प्राउ ओर नो के बीच म॒ वह उठकर एक ख़ास कमर 


में जाता था, जहा कई एक सेक्रेटरी उसका प्रताक्षा : 


किया करते थे। भिन्न-भिन्न विभागों के अनुसार वह उनके 
हाथों में पत्र रख देता था ओर उनके जवाब लिखवा 
देता था । इसी समय उसके लड़के, अन्य कटम्बी तथा 
रोज़ के मिलनेवाले सरदार आते थे, आर वहा ना बज 
सबर का नाश्ता हाता था । याद समय हग्रा, ता छु 
पर खड़े होकर वह अपने हाथी ओर घोड़ा का सलांमा 


लता था । इसी समय उसक चीते भा लाय जात थ, 


“उनके उपर हरी ओर सुनहरी फूल पड़ी रहता था, आर 


उनके सिर पर ज़री के कास का टॉपियां होती थीं । बिग- 
डने पर इन टोपियों से उनकी आँखें ढक ढी जाती थीं । 
इनसे हर एक को हेदरश्रली एक-एक लडु देता था, जिसे 
घे अपने पंजे से लेकर खाते थे । 

दस बजे वह खुना खाकर सभा-भवन में आता था, 
और सनहली छतरी के नीचे सिंहासन पर बैठता था । 
उसके दोना आर उसके कुट्म्प्रा बठते थ। इस समय 
जिसे जो कुछ प्रार्थना करनी होती थी, वह प्राथना करता 
था । प्रार्थना-पत्र उसके पेरा के पास रख दिये जाते थे । 
उसुकी बाई ओर तीस-चालीस मुंशी बैठे रहते थ, जो 
बराबर लिखा करते थे । क्षण-क्षण पर हरकारे अति थे 
र उनके काग़ज़ात सेक्रेटरी घुटने टेककर पेश करता 
था । हेदर उसी समय उत्तर लिखता देता था और वे 
पत्र भिन्न-भिन्न विभागों के मंत्रियों के पास भेज दिए 
जाते थ। पत्रा पर हदरअ्रला स्वय हस्ताक्षर करता था । 
कोई ख़ास पत्र होने पर वह अपनी एक विशेष छाप 
लगाता था, जिसे हर समय वह अपनी अंगुली में पहने 
रहता था । इस पत्र के लिफ़ाहे को वह अपने हाथ से 
हरकारे को देता था । इस लिफ़ाफ़े के साथ कारण्ज़ की 
एक चिर्ट लगी रहती थी जिस पर हरकारे के चलने का 
समय लिखा रहता था । अगली चोकी पर पचने के 
समय जब यह लिका दूसरे हरकारे को दिया जाता 
था, तब इसी सरह उसके चलने का समय भी लिख , 
दिया जाता था । बादु डाक भेजने में इसी रीति की नक़ल 
का गई । न 

मत्रा, सरदार, राजदूत या अ।र बढ़े-बढ़े आदमी 
समय दरबार म न ग्रात थ । उनकी मुलाक़ात संध्या 


समय होती थी । बबे-बढे;राजा, श्रौर नवाबों के वकी 
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है 


लोग, जो प्रायः. ब्राह्मण होते थे ऱ्य जान पर; पश 


किए जाते थे ।॥- साधारण मनुष्य को तीन बार भुककर 
संलाम. करनी पड़ता था । हृदरअला हाथ स अपनो 
पगड़ी छकर उसे स्वीकार करता था ओर एक तरफ़ बटने 
के लिये इशारा करता था । अवकाश सिलने पर उसकी 
वात सनकर उसी समय जवाब द दया जाता था यादि 
ग्रायंतक कोई विदेशी या व्यापारी होता था, तो नवाब| शर 
उसके देश का सब हाल पृछता था आर माल देखने के 
लिये समय निश्चित करता था । फिर उसके सामने पान 
लाया जाता था जिसका अर्थ यह होता था कि अब वह "१ 
जा सकता है। यह दरबार तीन बजे तक रहता था । फिर 
वह सोने के लिये ्राराम-गाह में जाता था । | 
साढ़े पाच बजे वह सभा-भवन के छजे से अपनी सेवा 
की कवायद देखता था ओर ६ बजे से मंत्री, राजदूत 
तथा और बड़े-बड़े आदमियों से सिलता था । जबुथे 
लोग मिलने आते थे, तो उन्हें अपने अख-शख्र बाहर ही | 


| थी 
छोड़ देने पड़ते थे । कमरों में फ़ारस के बढ़िया कालीनॉ | 


पर सफ्रेद चादरें बिछी रहती थीं। हेंदुरअली को सफ़ेद! ६ 


£ 
रंग बहुत पसंद था । इसलिये ज्ञरी के गद्दों और तकियों |? ' 
पर भी सफ़ेद तंज्ञेब्र की खोलियो चढ़ी रहती थीं । श 

प्रायः प्रति दिन 'ग्राठ बजे से ग्यारह बजे रात तक एक 
नाटक होता था । हेद्र अली नाटक भी देखता था ग्रा. £ 
उसी समय राजदूत ओर मंत्रियों ख बातचीत भी करता) ' 
जाता था । यदि कोई गुप्त बात होती थी, तो वह उठ्क!| . 
दूसरे कमरे में चुपके से कह आता था । उसकी व्यग्नता| « _ 
का किसी को पता भी न लगता था। नाटक समाप्त होगे 
पर फूला से भरी एक टोकरी लाइ जाती थी जिसम त 


बह मुख्य-मुख्य सरदार को अपने हाथ से कुछ फूल ६ ड 


देता था । बाक़ी फूलों को सव लोग, जितने छोटे बाँ 
लोग वहा बेठते थे, एक एक करके उठा लेते थे श्रौ. 
नवाब का झुककर सलाम करते थे। जिस किसी पर उसकी 
विशेष कृपा होती थी उसे चमेली के फलों की एक मार्ली 
स्वय गुंथकर अपन हाथ से पहनाता था । बात कर्ण को 
समय वह बरात्रर माला गूंथता रहता था । जिसके ग 
माला पड़ती थी, उसे सभी लोग बधाई देते थे! 
यदि किसी युद्ध में विजय या और कोई खशी | | 
अचसर होता था, तो दसा समय पर दरबार का 


“एक, छकहएले अुछब्ता७बाव्गाना बंद कर दि 


] 


च 


जाताः था । सब लोग इस तर 
यह जान पड़ कक व बई ध्यान से सन रहें 
नवाब कविता के ओर विना कुछ ध्यान दिए सन्त्रियों सेः 
रने | बात कया करता था । द्रबारी लोग कभी कभी कचि 


की | श्र उसकी कविता का खूब मज़ाक भी उडाते थे । 
दि नाटक-मडली मे सव खिया ही होती थी । मेनेजर भी 
राब | श्री ही होती थी । वह सुंदर-सुंदर लड़कियों को चार वर्ष 
ङे अवस्था से ही भरती कर लेती थी। उन्ह नाचना 
नह ओर गाना सिखलाने के लिये उस्ताद रखे जाते थे । दश 
वह |. ग्यारह वर्षे की अवस्था होने पर वे नाटकों में भाग लेना 
फेर | शारम्म करती थीं । यह युवतियों बड़ी हृष्ट-पुष्ठ और सुंदरी 
होती थां । फ्रांसीसी लेखक का कहना हे कि इनका अ- 
[ना | भिनय, नाचना और गाना पेरिस के बड़े-बड़े थियेटरों 
दूत से किसी प्रकार कम ग्रानन्द-प्रद नहीं होता था । सत्रह 
[| व की अवह हो जाने पर उन्हे भडली छोड़ देनी 
ह पु तो ब । सडली से बीस था तीस युवतियाँ दता 
नो थी. । भेनेजर की तनख़्वाह निश्चित नथी । उसे 
पद! हर एक नाचने गानेवाली पीछे सो रुपए दिये जाते 
यो. । बड़े-बड़े सरदार लोग भी ख़ास अवसरों पर इस 


मंडला को बुलाते थे । ग्यारह बजे रात को भोजन करने 
| के पश्चात्‌ वह सोने जाता था । युद्ध के समय में 
| ह दिनचर्या बदल दी जाती थी ओर वह हर समय 
भारी से भारी शारीरिक कष्ट उठाने के लिये तैयार 
रहता था । , 
हेदरश्रली मुसलमानी प्रथा के प्रतिकूल दाढ़ी मुळ 
सुँडाये रहता था । वह लम्बा घेरदार तंज़ेब का जामा 
,पहनता था और सिर पर छुजेदार पगड़ी बॉधता था । 
जब वह चलता था, तब एक आदमी पीछे से उसका जामा 
| उठाए रहता था। सेना के साथ रहने पर वह सफेद सा- 
| टन की वर्दी पहनता था । कमर में सफेद पटुका ओर सिर 
पर लाल साफ़ा बॉघता था। उसकी पगड़ी या पोशाक 
में हीरे या जवाहिरात न. हाते थे श्रार न वह कभी दार 
, ही पहनता था । वह अपनी ग्राकृति से अन्तगतं भावा 
क) को. छिपाता न था । वह कुछ भी पढ़ा-लिखा न था। 
ग केवल अपने नाम का पहला फ़ारसी अक्षर “हे” बना सकता 
था. वह पाँच भाषाओं में बातचीत कर सकता था । 
की उसको भी अकबर 'ग्रौर रणजीतसिंह की तरह हर 
| वात का ज्ञान था। वह एक ही साथ नाच देखता 
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बढ पा जल थे. कि जिससे स॑ 
| केवल .; 


सि गढ़ विषयों पर परामर्श करता था । और चार- 
चार पाच-पाँच खत एक साथ ही लिखवाता था । 

उसकी साधारण से -साधारश प्रजा को अपना दःख 
स्वयं निवेदन करने को अधिकार प्राप्त था । कहा जाता 
हुं कि वह एक बार जब जलूस में जा रहा था, एक वृद्धा 
ख्रां ने उसका गाडा राक ली आर उसके एक बड़े सरदार 
आग्रा मुहम्मद पए अपनी लड़की के साथ अत्याचार करने 
का श्राभयोग लगाया । हृदरअली ने उसी समय उसका 
सिर काट लाने की आज्ञा दे दी । उसमें किसी प्रकार का 
धामक पक्षपात न था । वह सभी धर्म के आदामियों सके» 
बराबर मिलता जुलता था । उसके बड़े-बड़े राज कर्मचारी 
हिंदू थे। उसने कई एक मंदिरों के लिये बहुत कुछ संपत्ति 
दी थी । सन्‌ ५७६१ ई० में त्रिचनापल्ली के आक्रमण के 
समय उसने श्रीरंगजी के पूजन के लिये पंडा को बहुत-सा 
धन दिया था # । 

वह अपनी शासन-व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा 
न पड़ने देता था । बड़े-बड़े अफ़सरों की चाबुक से ख़बर 
लेता था । उसकी कठोरता में एक विचित्र व्यंग्य भी 
रहता था । भेसूर के प्राचीन हिंदू राज्य वंश के अर्थः 
सचिव खॉडेराव ने जब उसके मरवाने के लिये पडयंत्र 
रचा, तो उसने खॉडेराव को क्रैद कर लिया, इस पर रानी 
ने उसकी प्राणरक्षा के लिये प्रार्थना की । उत्तर में उसने 
कहा कि “में उसको सदा तोता की तरह पालता रहूँगा” 
इस बात को पूरा करने के लिये उसने बँगलोर की 
बाज़ार में खॉँडेराव को एक लोहे के पिंजडे में बंद कर 
दिया और जन्म भर दूध-भात खिलाकर उसको इसी तरह 
रखा । जब अऑगरेज़ों ने बैंगलोर विजय किया, तब उस 
पिंजडे में अभागे खेडिराव की ठठरी मिली । 

अँगरेज़ों के तो उसने छुक्के ही छुड़ा दिये थे । प्रथम 
मैसूर युद्ध में तो उसने अंगरेज़ों को ऐसा दबाया किऽउनको 
घबराकर संधि का प्रस्ताब लेकर एक दूत भेजना पड़ा । 
उत्तर में उसने कहला भेजा कि “में मद्रास के द्वार पर 
श्रा रहा हूँ । वहीं पहुँचकर मद्रास कोसि और उसके 
गावेनेरं की शर्तों को सुनूसा” । इस उत्तर के कुछ ही दिन 
बाद वह मद्रास के निकद्‌ आ धमका । अंगरेज़ों को विवश | 


होकर उसकी दी हुई शता पर संधि करनीच्यड़ी । 
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। ! पर 20 55 [ धर्ष छे खंड, सेख्या ४ | 


अ“ 
१२ 


र गग ज क 
उन दिनों की परिस्थिति एक व्यंग्याचित्रमे लोमदास `. शज्‌ल-फल द 
क्रिल के शाही फाटक पर लटकता छुआ पाया गया क 


था, इस तरह दिखलाए गई थी: ।. हैदरग्रली तोपों के . रजनी जब [RS के पथ में 

सिंहासन पर बैठा हुआ था, उसके सामने मद्रास को. हे फेलाती तारक-मोली, 

गवर्नर और कौंसिल के मेंबर घुटना टेके हुए थे । ददरः तब सहसा शशि दशन देते 

अली अपने दाहने हाथ से गवर्नर की लम्बी नाक को चह अपनी चिंता खोती। 

हाथी की सँँड़ की तरह हिला-हिला कर मुँह से ग्रशफ्रियॉ सेने भी प्रिय-पथ में कितने 

उगलवा रहा था । उसके थोड़ी दूर पर जनरल स्मिथ, दसि ऑसू-मोती, 

जिसने पहले एक बार हेदरश्रली की सेना को हराया था, किंतु कहाँ, आते हैं सखि ! “वे. 
म न्द्ाश सें संधिपत्र लिये हुए अपनी तलवार के दो टुकड़े अब भी तो भें हूँ रोती! 
कर रहा था । 

मंडन मिश्र ्रीशांतिप्रिय द्विवेदी 


— 


A 
सुंद्र और चमकीले बालों के विना चेहरा शोभा नहीं देता । 


कामिनिया ऑइल | 
( रजिस्टड ) । 


टॅ | 

यही एक तल है, जिसने अपने अद्वितीय गुणों के कारण #| 
काफ़ी नाम पाया हे । | 
यदि आपके बाल चसकीले नहीं हैं, यदि वह निस्तेज और | 


गिरते हुए दिखाई देते हैं, तो आज ही से “कामिनिया ऑइल” 
लगाना शुरू करिए । यह तेल आपके बालों की वृद्धि में सहायक 
होकर उनको चमकीले बनावेगा और मस्तिष्क एवं शिर को 


स 
ठंडक पहुँचाबेगा । ज्ञ 
क्रमत १ शीशी १), ३ शीशी २॥2), वी० पी० खर्च अलग | || „ 

क 50 7० पर 

ओटो दिलबहार , 
( रजिस्टडे ) ड्रॉ 
[| | ग एकी कयारियों की बहार देनेवाला यही एक ps | 

म इत्र ह। इसकी सुगध मनोहर एवं चिरकाल तक टिकती है। ॥/| 
। आध की शीशी २), चौथाई औंस की शीशी १।) हर जगह मिलता है । Ee 
| सूचन।--श्राअकल बाज़ार में कई बनावटी . अटो बिकते हैं-प्रतः हल || ६ 
| रि ग टी - आ “अतः ख़रीदते समय आल # . 
! श्र ओटो द्रिलबहार का नाम देखकर ही ख़रीदना चाहिए । हम च 
| “. _ मोल एजेंट-ऐंग्लो-इंडियन इग ऐंड केमीकल कंपनी ; 

{ इंडियन ह कल a 

LA 9 । मसजिद्‌ माकड, बंब ह 
CARLIN RIERA ok Yak ५८५६ ५८२५६ ५ क्‌ 


१) आ ककवन 


h 


१, कविवर गंगाधरजी व्यास का 
भाषा-छंदोबद्ध सत्योपाख्यान 

[० सीँ शताडदी के बुंदेलखंडी कवियों 
ORION बी मे गंगाधरजी ब्यास का आसन 
| सबसे ऊँचा हे । इस कवि पुंगव 

का जन्म विक्रमीय संवत्‌ १८९६ 
में माघ मास के कृष्णपक्ष की 
नवमी मंगलवार को हुंआ था । 
और देहांत संवत्‌ १३७२ सावन 
बह सुदी १४ सोमवार को हुआ था। 
सनाव्य ब्राह्मणों के व्यास-कुल को इस कविरल ने श्रपने 
जन्म से पुनीत किया था। इनके (पिता का नाम 
श्रीयुत रामलाल व्यास और पितामह का नाम 
श्रीयुत लटोरेलालजी व्यास था । यो तो इनके पुरखों का 
आदि निवास त्रज-मंडल है, पर इनके पूर्वज महोबा 
( जिला हमीरपुर ) से छतरपुर राज्य में आए पाडत्य 
आर कुलीनता की इष्टि से इनका घराना एक प्रतिष्ठित 
घराना है। अरब भी नगर की सहाजनमंडली में व्यासवश 
का अच्छा श्रादर और मान है । यह केबल विद्या ही के 
बंल से कविता नहीं करते थे वरन्‌ जन्म ऑर स्वभाव स है 
कवि थे । 


` बुंदेलखंडी भाषा पर आपका अच्छा अधिकारे था, 
लोकोकि. 


इनकी बहुत-सी काग्रपंक्लियाँ सवसाधारण में 


छुत्रपुराधीश श्रीमान्‌ महाराजा साहब बड़े ही नीतिज्ञ तथा 
विद्याप्रिय नरेश हैं । हमारे ब्यासजी श्रीमान्‌ के ही 
आश्रित कवि थे । कविवर के निर्वाहार्थ राजोचित 
मासिक बधेज भी श्रीमान्‌ की कृपा से लगा था। 

व्यासजी ने मंजरी, योमाहात्म्य, भरथरीचरित्र, 
श्रीविशवनाथपताका आदि सात-श्राउ पुस्तकों के अति रिक 
स्फुट कवित्त, सवैया, फाग, शर आदि छुदों की रचना भी 
बहुत उत्तम की है जो. क्रमशः ,“हिन्दी-चित्रमय-जगत्‌'” 
में प्रकाशित हो रही है। “कविकीत॑न”-कार्‌ ने पृष्ठ ७८ 
में आपको १४४. नंबर दिया है किंतु मिश्नबंधुविनोद में 
न जाने किस कारण से आपको, स्थान नहीं दिया गया । 

अस्तु। अब हम अपने प्रेमी पाठकों को इनके रचे हुए 
“सत्योपाख्यानभाषानुवाद? का नमूना पेश करते हैं । 
हमारे ष्यासजी को यह अनुवाद करने मे कहाँ ,तक सफ- 
लता वात हुई हे इसका अनुमान करना तथा सम्मति प्रक 
करना हेम अपने काविता-ममेज्ञ पाठकों के ही ऊपर छोड्तेहें। 

श्रीगणेशायनसः । अथ श्रीसस्योपाख्याने भाषाप्रबन्धे 

गंग्ा्रव्यासविराचिते प्रारस्भः 
दाहा भर 
मंगल मूल गनेस के, पद बंद क्र जोर | 
करहु कृपा पुरवहु"सकल, मंजु मंनोरथ मोर ॥ 
भोरठा नड 

सारद पद जलजात, बंदहु सास नवाह के।. 
< कोटित विधन नसात,(जिवकी इपा कटाक्ष हे ॥ 


Sees 


र द्ध बसा, प्रजाः र 
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- संकर सरल पुसाइ, सदा | 
विनय करहुँ सिर. नाइ, “राम-मक्ति” वर बीजिये॥। 
सकल सिद्धि के धाम, बंदहु गिरिजा के चरन | 
कीजे पूरन काम; रामचरित बरनन करत ॥ 

छप्पय 
बंदहु पत्रन कुमार रुद्र अवतार , महाबल | 
राम भक्ति के थाम सदा निष्काम दहन खल || 
यातुधान दल दलन सदा “भक्तन भयहारी। 
डड्धिसान सज्ञान कौसपति के हितकारी | 
दुज भंग! भनत पूरन प्रगट, तुब प्रताप चादह भुवन | 
` श्रीरामचरित बरनन करत, कृपा करहु त्रज्ञनिसुवरन || 
दोहा 
पटपुख के सनमुख भए, कोटिन बिधन नसात। 
जिनकी कृपा कटाचे, सुख उपजत दुख जात . 
सोरठा 
जे हरिभक्ति सुजान, भए होंय जे हें श्रबै । 
कृपा करो जन जान, दुज गंगाधर व्यास पर || 
चोपाई 
ऋषी पुनिन पद पञ्ज मनाऊँ, जिनकी कृपा विमल मति पाऊ | 
बंदों कौशिक शुरू वसिष्टा, जिनके लिया राम को इष्टा 


श्रादिशक्ति जग जननि भवानी, बंदों तुम पद मन क्रम बानी « 


जगच्चच्छु भगवान “दिवाकर”, ह्रहु सो मम श्रज्ञान कृपाकर 
मधुनिवास किरनन में जासू, “चंद्र! करो मम बुद्धि प्रकासू 
धरासून मंगल के कर्ती, मंगल? देब अमंगल हर्ता 
“बुच? के पद बंदों दिब जामा, ससितुत अखिल बुद्धि के धामा। 
पुर 'गुरु! पद बंदहु सब लायक, जीव सकल जीवन सुखदायक | 
शुज स्त्रामिधर्मी आति जानो, “शुक्र? सुकृत को रूप बलान | 
दिनमणि पुत उत्कर्प छुभाऊ, “सनि? मोसन प्रसन्न नित रहछ | 
« दोहा के 
यदपि ग्रसुर कुल में जनम, तदपि सुरन संग थाप | 
करहु कृपा मोपर सदा, “राहु? केतु” दोउ श्राप ॥ 
. दोहा 
बालमीकि मुनि श्रादि कवि, व्यास मुना शुकदेव । 
बढहु तिनक पद पद्म, बिमल बुद्धि करि देव ॥ 
सोरठा 
अवथपुर पुख धाम, राम जन्म की भूत. तुचि | 
भक्ति, पुति श्राराम, जाओ; दरसन सन [विले | 


सर Gurukul Kangri Collection, Haridwar. उपय eB Rnd] EAI सु फ्राब्र, जाय नहि बरना । | | 


दीन देखत (हे ० ०० हित 
न सो'प्रभु पुरी मनहिं मन ध्याऊ, पुन सरजू का सास नवाऊ। 


soa 


चापाई 


निहि जल बूँद परत मुख माही, कोट जनम अघ मोट तसाही | 
बंदहु सकल अवधपुर वासी, मन वच क्रम सियराम उपासी। 


जड़ चैतन्य राम पुर माहीं, बसेहु फेरे जग आवत नाहीं ॥ |' दं 


रघुकुल मध्य कुँवर जे जनमें, तिनके चरन मनाऊँ मन «। 
रघुपति सखा सुकृत सुखरासी, बंदहुँ सकल दास अरुदासी ॥ 
जाएु ध्यान ग्रावत उर माही, सकल अमंगल मूल नसाहू | 
पुनि बंदो कोशिल्या चरना, परम पुनीत जाए याचना 
भये “ब्रह्म” सुत*जिन हितलागी, तिन सम अपर कान बढ़ भागी | 
बहुरि सुमित्रा पद जलजाता, बंदो सकल सिद्धि के दाता | 
दोहा 
भरत मात श्रीकेकई, पद्‌ वंदहु बहु बार । 
कुमत दूर काजे जननि, दीजे सुमत सुधार ॥ 
सोरठा 
राम मात सुख मूल, कही तीन से साठि जे । 
सदा रहो अनुकूल, सुत सेवक निज जानिके || 
चोपाई 
अ्रवध भूप श्री दशरथ नामा, बंदो तिनके चरन ललामा। 
जिनको प्रेम जगत्‌ विख्याता, राम वियोग तज्यों प्रिय गाता॥ 
हुमंतादि मंत्री जिन केरे, राज मंत्र मह कुशल घनेरे। 


जिनको सदा राम पद नेहू, मोपर कृपा करहु सब तेहू ॥ 


सरत राम प्रिय बंधु पुनीता, गावत जगत जातु गुन गीता | 
लषन प्रभाव श्रखंड अनंता, चीरसिंधु वासी 


बंदहु रघुपति राम उदारा, सुर पुनि हित जिन नर तबुधारा॥ 

अगम अरूप श्रलख श्रबिनासी, चिदानंद साकेत 

कीन्हे चरित श्राय जग माहीं, तिन सुभिरत कलि कलुष नसाहाँ॥ 
दोहा 

सोइ रधुबरीर कृपा करो, मुहिं निज सेवक जान | 

कहत चरित कछु आपको, बसहु सो मम उर आन॥ 
सोरठा 

जनक नगर मुख मूल, आदि शक्ति जनमी जहाँ | 

मिटत सकल भय सूल, जाके सुमिरन के किये ॥ 


Ee 


७०३ ७) 
|] 


जनक नृपति पद बं 
गूढ़ सनेह्‌ रहे दिय धारे, प्रगट सयो जब राम निहार || 


सगवंता ॥ | 
रिपुसूदन लघु आत. राम के, मन भायक दायक अराम के |. 


निवासी |. ' 


>>. चका ~~ ~ i 
सोई, जोग भोग जिनके सम देई | | 


उत्‌ 
जः 


MaersmnssoseneTes rrrrera ramen, 0 य 


दि डतः भातु की मातु कहाई विन समर भाग 0 मा 


। मातु कहाहा, तिन सम सागबंत-कोउ नाहो | 
पुनि लदमीनिि सिय के आता, बंदा तिन यह निधि के दाता | 


oS 


सिद्वा सदा. सिद्धि सुखकारी, सो लक्ष्मानिधि की ग्रतिःप्यारी || 


: जिनके चरन हिये करि धारन, जानइ राकल [सेद्ध के कारन। 
_बंदहुँ जनक नंदिनी सीता, रूप सील गुन परम पुनीता ॥ 


उतपति स्थितिं लय की करबी, संचित भूमि भार की हरनी | 

जन्म लियो भक्तान हित लागी, राम सक्ति महिमा जग जागी ॥ 

दोहा 

हे श्रुतिकीराति मांडवी, तव 

बन्दत हों कर जोरि के, करहु 

सोरठा 

बंदहु सीस नवाय, सात. उमिला के चरन | 

वेदहु सकत न गाय, तुव कीरति अतुलित ग्रगम ॥ 
चौपाई 

रघुबसी निमिवंस मना कर, सुकविन को पु 


पद पत्च सप्रात। 
कृपा जन जान | 


दसन गाई सुदर धरनी, कहूँ बुंदेल खंड कर वरना | 


` छत्रशाल नप को यश छायो, सुदिन सुभ घरी शहर बसायो ॥ 


नाम छतरपुर तासे राख्यो, देस देस जाहिर जस भाख्यो । 
चारि वरन तहँँ बसहिं सुजाना, पालहिं निज निज धर्म प्रमान। ॥ 


रहे सदा सुख सों सब प्रानी, विश्वनाथ नुप की रजधानी | 
मातु पिता जिभिं सुत कहुँ लालहिं, प्रजा सकल नुप इहि विधि पालहिं 
जिनके राज नहीं अघ लेता, कब्रहु देह नहँ प्रजहि कलेसा | 
जिनको तेज देखि रिपु डरहॉ, सिंह देखि जठ मृग थर थरही || 


दोहा 
विश्‍वनाथ नर नाह के, जो करिये गुन गान | 
अधिक ग्रन्थ बढि जाय यह, ताते अल्प बखान ॥ 
दोहा 
दुज सनाव्य कुल में जनम, व्यास वंस अभिराम | 
गंगाधर की कृपा ते, भो गंगाधर नाम ॥ 
चोपाई 
रामचरित्र अरग जिमि सागर, लहत न पार मुनी कावे नागर । 
यह भरोस करिके जिय जोहीँ, रघुबर पार लगेहे मोहा ॥ 
राम भक्त इक पित्र सयानो, मंत्र हु दियो प्रेम रप्त सानों। 
राम चरित्र कह कछु गाई, लोकहु पर लोकहुँ पुखदाई ॥ 
सत्योपाण्यान 


[स नवा कर । 
अपनो देस ग्राम कुलनामा, विधि मोहि जन्म दियो जिहिठासा || 


पर ने, भाषा रचौ एगम करे येह । 
भयो हुरष तब मो मन भारी, तिहिकी कहनि लगी अति प्यारी || वाल्मीक तानि वचन मनोहर, शेते विहँसि तुमिरि उर र! 
रघुनायक पद उपजी" प्रोतो/सॉचह विदु 6९ भंसण्नीली/१४०' रमाए््याजरत्रळप्रज््महठनाद् यी) 


पुर पुनि.! 
कहे सुने 


विनःप्रश्नु - प्रभुताई, तरे 

` दाहा 
मम साक्ते मय यह कथा, नहि वियोग को लेस | 
राम चरित मंगल करन, काटन कठिन कलेस ॥ 


भवसागर कोई भाई | 


ठ सोरठा 
रामायन को भाव, सत्योपाख्यायन बिना । 
लहत न पूरन आव, मञ्चन विन .जैसे मुकुर ॥ 
कथा-प्रसंग ->>>> 
Ne 
चोपाई 


गुरु पद पंकज सिर धरि धूरी, बरनहुँ कथा सुमंगल मूरी। 
एक समे नेमिष बन माही, आए सूत बसहिं ऋषि तहहीं ॥ 
सहस अठासी पुनि बिज्ञानों, तिनमें शोनक मुख्य बखानो । 
ऋषिन सूत के चरन पखारे, सादर सुभ श्रासन बेठारे॥ 
घांड्स विधि पूजन करि साई; पूछी प्रशन जार कर दाई। 
[! सा! सूत सवे गुण सागर, महा वुद्ध शास्त्र उजागर ॥ 
राम चरित्र पवित्र पुनीता, होइ प्रसन्न कहिये शुभ गीता। 
हुनि के प्रश्न सूत हरषाने, राम चरित्र हिये मह आने ॥ 
बोले सूत सुनहु पुनि वृंदा, कथा अवूपम करन अनंदा | 
श्रीगुरुव्यास प्रथम मो पाही, जो बरनी सो कहत यद्वा ॥ 
दोहा 
चित्रकूट गिरि अरति रुचिर, पूणी पवित्र स्थान | 
वाल्मीकि पुनि तहँ बसें, तत्वरु धर्म सुजान || 
सोरठा 
तिनके दरसन काज, मारकंडेय महामुनी । 
दाबीयु तप साज, चले चित्रकूट स्थलहि ॥ 
चोपाई 
श्रावत दील महदा मुनि जबहीं, बाह्मीकि आसन तमि तबहीं | 
भार्गव भृश वंशज मुनि चीन्हो, थे पाथ युत पूजन कान्हे ॥ 
देय रासन भेडारेहु आजी, बोले बाल्मीकि मृदुबानी। 
कृपा करी इत आवन कोन्हो, मम चासन पावन करि दीग्हो। 
होना हेतु आए माने षुगव, आतुर कहौ कृपा करि सागेव | 
मारकंडेय वचन ये सुनिके, उत्तर दिये प्रनत होय यनिके ॥ 
हे बाल्मीकि ! तपोधन आफू, मेट्हु वेगे मोर ह 
राम रहस्य सुतावई मोही, कृपा करो विनबों परश्च तोही. 


दोहा 
तदपि तुम्हारे श्रवन हित, वरनहु राम चित्र | 


नारायण प्रत्यत प्रभु, पूजत देव पवित्र ॥ 
सोरठा 
इरन सकल भुव भार, भे दप दशरथ के तनय । 
सयं व्रह्म करतार, भक्त हेतु नर शंन धखो ॥ 
चोपाई, 
रतन जडित नृप अगन माही, आतन युत विचरहि प्रभु तहहीं | 
“वूतपूरे भरे तन श्यामा, धात्री पर रक्षित दिव जामा ॥ 
जो रतत यह सृष्टि घनेरी, रा करे थात्रि तिन केरी | 
यह आश्चर्य न करिवे लायक, भक्तन सुखदायक रघुनायक ॥ 
कुंचित केश सचिकन श्यामा, पीत भँगुलिया तडु अभिरामा । 
कुंडल छोटे श्रवनन माही, लसत बजुल्ला दोड भुज पाहीं ॥ 
बलय विराजत करन पगन में, तिन पर नूपुर जडित नगन में। 
क्रीड़ा करत ज्ञान सुख दायक, बालवेष व्रिचरहि रघुनायक ॥ 
एक दिवस भगवान महा युनि, चले वसिष्ठ करत बेदध्वनि | 
पिंगल जटाजूट सिर धारे, ठाढ़े मये चृपति के द्वारे ॥ 
दोहां 
, रतन जड़ित नुप भवन में, कीन्हो गुरू प्रवेश | 


> [ थे 


दासिन ने श्राबत लख्यो, कीन दंश्वत बेस | 


सोरठा 
लखि सुनि दरी आछु, गई कोशिल्या के निकट । 
बहुरि ठुमित्रा पास, फेरि फेकरई पहुँ चली ॥ 
चोपाई 
बचन कह तिनसें। मृदुवानी, देवी विनय छुनों हित मानी | 
तुम्हरो भद्र वचन मम येहा, पञ्ज सुत आए प्रभु गेहा ॥ 
जिनके सदन गुरू दुज श्रावहिं, होय सुमंगल विध्न नसावहिं । 
श्रपने-अप्न्‍नने सुत ले चलहू, बंदहु चरन लही सुभ फल ॥ 
जाए दरस अज्ञान नसावन, तिनते लही असीस सुहान | 
एनत प्रेम बिवस सब रानी, उठे तुरत मन में हरपानी ॥ 
कोशल्यादि राम कर गहूके, मंद मंद गवनी पुद लाहिके | 
मधुर छुरन पग नूपुर बाजे, परमा नाज्ञ मणि राति न साजेशी" 
कौशल्या सह धुत तई भाई, राम हाथ पूजा 


के . 
क 


दोहा 
तब पुनि सहज प्रसन्न चित, राम शीश धर पाणी | 
चिरंजीव भाषण कियो, सुन्दर गिरा प्रमाणे ॥' 
सोरठा 
लीन्हो अंक उठाय, गुरु वशिष्ठ तब राम कहुँ 
सिंहासन पर श्राय; बैठे रघुवर को लिये ॥ 
चौपाई 
ताही समय सुमित्रा रानी, छगल कुमारन को गह पाणी| 
मुनि पद पदभ पाण तिन परसे, दीन्हअशीष सुनिन मन हरपे॥ 
तब वशिष्ठ कर माथे केरे, रहे सदा सुत कुशल घनेरे। 
यह विधि वदत भये मुनि बाणी, सुनत सुमित्रा हिय हरषानी | 
लषन शत्रुहन दोनों भाई, बेठारे समीप पुनिराई। 
श्रंतहुपुर की जितनी दारा, देख वसिष्ठहिं मन पुद धारा | 
केक देशा के नूप की कन्या, नाम केकयी रूप सो धन्या 
भरत मातु गुण शील प्रकासी, लीन्हे साथ मन्थरा दासी | 


च 


कोउ प्रति चमर लिये कर माहीं, मंद मंद गवने मुनि पाह | 


नूपुर शब्द पगन ते बाजे, उज्ज्वल बसन बदन पर साज | 


दोहा 
भरत हाथ की आंगुरी, पकर॑ अपने हाथ। 
है सल तह श्रायके, युनि पद नाथो माथ ॥ 
पुनि वरिष्ठ के चरणतर, भरतहि डारो श्रानि। 
दे श्रशीष युनिराय ने, परसे शिर पर पाणि ॥ 

सोरा | 
बोले गुरु मृद बेन, सकल राज पल्लीन प्रति । 
करहि पुत्र तुव चैन, सदा श्रीमति तुम रहो ॥ 

दोहद 
कोड़ा कराह अनन्द से, निते प्रति राजकुमार | 
रप सुधर्म रक्षक सदा, मानहुँ बचन हमार ॥ 
इति श्रीसत्योपाख्याने भाषाप्रबँये गंगाधरव्यास- 

विरचिते बाल्मीकिम्रारकंडेयधुनि संवादे 
नाम प्रधमोऽप्यायः संपूर्ण: 


ह् करवाह | ( असमाप्त ) 
पुद # रज रमे दन्द लगाने आपने हाथे ॥ तमबारायण शर्मी - 
त ही 
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१, उपन्यास, कहानी ओर नाटक । 
खुदशन खुधा--लेखक श्रीयुत ुदर्शन, प्रकाशक 
हाँडियन प्रेस प्रयाग, मूल्य २) पृष्ठं-संस्या २१६ । सुंदर जिल्द। 
यह श्रीयुत सुदर्शन की १६ कहानियों का संग्रह है। 
एक छोटी-सी भूमिका भी है । आपको कहानियों में 
| हृदय के भाव भी होते हें ओर समाज के चित्र भी । 
| , प्रत्येक कहानी जीवन का कोई-न-कोई रहस्य प्रकट करती 
है। भाषा तो इतनी सरल है कि जिसे वर्णमाला-मात्र 
का ज्ञान हो वह भी इन्हें समक सकता है। मातृ- 
स्नेह, “माया”, “स्री का हृदय”, आदि कहानियाँ बहुत 
` सुंदर हें। 
न १९ 2.4 x 

मेरी आशा--लेल्क श्रोरः प्रकाशक, बाबू शिवरामदाप् 
गुप्त; उपन्यासवहार ग्राक्षित काशी । मूल्य १) पृष्ठ-संख्या 

१४० । पुखपृष्ठ पर एक तिरंगा चित्र । 
यह स्व० द्विजेद्रलालराय के प्रसिद्ध नाटक “परपारे' 
| का छायानुवाद है । हिंदीरंगमंच पर अधिकांश तीन 
| ` ही अंकों के नाटक खेले जाते हैं । 'परपारे? में पाँच अंक 
थे। इसलिये मूल नाटक में कुछ काटः 
हिंदीमंच की रुचि के अनुसार तीन ही अंकों में समाप्त 
कर दिया गया है। सुज्जी और भोला इस नाटक के 
भादर्श चरित्र हैं। हीरा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कठोर 
हो गईं है । भाषा में इतना ज्ञोर और प्रवाह है कि रचना 


सौलिक मालूम हत्ती हृणणयाधिक्तंत व्वाइको, होस 


में आनंद नहीं आता । वे स्टेज की सजावट ओर पात्रों 


0 - = ON . व > 
के काशल क ऋणा हात ह। संगीत का चस्का न हा 


तो कोई उन्हें देखना न पसंद करे। इस रचना में यह 
बात नहीं है। इसमें इतना साहित्यिक रस है कि इसे 
पढ़ने में भी आनंद आता है । 
x x x 
२. महिलोपयोगी 
मेरी सहेली-चार भाग, लेखक संत गोकुलचंद शास्री 
बी० ए०, प्रकाशक श्रतरचंद कपूर एंडसंस लाहोर । 
यह पुस्तक-माला कन्यां के कोस के लिये प्रकाशित 
की गई है । पाठे का चुनाव, क्रम, भाषा आदि सभी 
बातों पर विशेष ध्यान दिया गया हे । प्रत्येक पाठ के 
श्रंत में अभ्यास के लिये प्रश्न दिए गए हैं । पुस्तक का 
कागज, छपाई, चित्र बहुत सुंदर हैं । 
2 ८ कर x > 
२. राजनीति 
निर्वाचन सियम--लेखक, पं० दयाशंकर दुमे एपू० 
ए०, एल-एल्‌० बी० थोर श्री० भगवानदास केला | 


हे 


खट करके उसे -प्खाशक-- भारतीय अंधृमाला, वृंदावन ; पूष्ठ-संख्या १३० | 


मूल्य-सर्वसाधारण से ॥2) तथा स्थायी आहकों से 2) ॥ 
छपाई-सफाई साधारण | र ड 
यह भारतीय ग्रंथमाः र का दसवा अंथ हे । पुस्तक | 
के नाम के अनुसार प्रस्तूत पुस्तक में केवल निर्वाचनः | 
> al ; कित प्रतिनिधि प्रणाक्षी ह 
पतिम्‌. ख, हिल ७० की 
मुदा 


ह 


४. 
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कच.से आरंभ हुई, निर्वाचन अधिकार किसे है, निर्वाचकर- 
संघ बया हे, व्यवस्थापक संस्थाओं एव युक्षम्रात का 


म्यनिसिपिेलिटिया ओर ज्ञिलाबोडा के- लिये, तथा 
राज्य-परिषद्‌ प्रश्रति अन्य समस्त निर्वाचक संघ के 
लिये उम्मेदवार किसे होना चाहिए, किन्ह मताधिकार 
सिलना चाहिए, किन्हे मताधिकार नहीं मलना चाहए 
कोई व्यक्ति उम्मेदवार कसे हो सकता हं, मत किस 
प्रकार दिए जते हैं, निर्वाचन-संबधो ्रानियामत काय 
दुंडनुय अपराध माने जाते हैं, निर्वाचन संबंधी दरस्वास्तं 
कब श्रे किसको देनी चाहिए, आदि बातों का समावेश, 
सरल भाषा में, उत्तमता के साथ किया गया हे । पुस्तक 
के तेरहवें अध्याय में, योग्य लेखकों ने, निर्वाचन में 
सुधार-संबंधी योजनाएँ भी उपास्थित की हैं । पुस्तक के 
शंत में--भिन्न-भिन्न प्रांतों से निर्वाचित सदस्यों की 
परिमित संख्या-संबंधी सूचनाएँ पुस्तक की उपयोगिता 
को बढ़ाती हैं । पुस्तक महत्त्वपूर्ण है । 

वास्तव में इसप्रकार को पुस्तक की ग्रत्यंत आवश्यकता 
थी । रस्तु । पुस्तक निर्वाचनसंबंधी बातों से ग्रनभिज्ञ 
उन निर्वाचकों के बढ़े काम की है जो किसी प्रकार के 
प्रलोभन श्रथवा दबाव में पड़ने के कारण ऑख मंदकर 
किसी उप्रक्रि के लिये अपना मत देते हैं। इस प्रकार की 
पुस्तक के प्रचार की बड़ी आवश्यकता हे । शुद्धि-पत्र 
लगाने पर भी पुस्तक में कुछ प्रूफ़ की शशुद्धियाँ 
रह गईं हैं । आशा हे, दूसरे संस्करण में उनका 
संशोधन हो जायगा । 

“बिह” 
x xX x 

भारतीय शासन - लेखक, बाबू भगवानदास केला | 
प्रकाशक-्यवस्थापक भारतीय ग्रंथमाला, वृंदावन । कैज 
श्रौर छपाई साधारण | पृ० सं० २१०, मूल्य || =) । 

इस पुस्तक में लेखक ने यह बतलाया हे कि भारतवर्ष 
का शासन किस भाति होता हे । इसमें १७ परिच्छेद 
३ पारोशेष्ट आर अत में पारिभाषिक शब्द 
शासनसबधो सब बाता रार उन नवीन परिवर्तनां का 
भी जो रिफार्मसू ऐक्ट के बाद हुए हैं, भलीभाँति उल्ञेख 
कर दिया गया हृ । पुस्तक भर अत म॑ राजनेतिक पारि- 
भाषिक शब्द देकर पुस्तक की/ उपादेयता और भी बढ़ा 


गई ड ey छा, ul 


¢ 


) चक 


_ज्ञानकारी की बड़ी आवश्यकता है, यह सभी मानते हॅ | 


ऐसी प॒स्तकों से ही उक्त अभाव को पात हा सकती-हे। 
पस्तक बड़े काम की हे । भारतीय ग्रंथमाला की प्रथम 
पुस्तक का यह पंचम संस्करण हे । 
> x x 

राजनीति-शब्दावली--लेखक, प्रकाशक, कागज श्रौ 
छपाई उपयुक्त | पू० मं० ५०, मूल्य | 

उक्क पुस्तक भारतीय ग्रंथमाला की १२ वीं संख्या है। 
इसमें हिंदी-पाँरिभाषिक शब्दों का अँगरेज्ी ओर अंगरेज्ञी- 
पारिभाषिक शब्दों का अर्थ हिंदी में दिया गया हे, ऐसी 
पुस्तकों की आवश्यकता उत्तरोत्तर बढ़ रही हे । यद्यपि 
इससे बड़े भारी अभाव की पूर्ति की आशा नहीं की जा 


सकती फिर भी 'ग्रभावे शालिचूर्णं वा? के अनुसार 


[ वर्ष ६, खंड २, संख्या ३ |: 
पणय स न 
यथार्थ ज्ञान बहत ही थोड़े लोगों को हे । परंतु इसकी 


इसकी भी कम उपयोगिता नहीं है । ग्रंथकार का प्रयत्न | झे 


सराहनीय श्रौर पुस्तक संग्राह्य है । 
xX xX हर 
४, ज्योतिष ओर व्याकरण 
ज्योतिश्शाख-प्रवेशिका--लेक्षक, पंडित सुकुंदराम 
शमी । अछवादक पं० रामदयालु ओर वृंदावन शमी एम० डी० 


बी० | कागज्ञ और छपाई बहुत साधारण | पृ० सं० ५० | 


मूल्य |) 


ज्योतिश्शाख मे प्रवेश करने क्रे इच्छूक उयक्रियो के 


हितार्थ ग्रंथकरत्ती ने यह पुस्तक लिखी हे । इसमें १ 
प्रकरण हैं । प्रथम प्रकरण में तिथि वारादिको की संज्ञा 
का ज्ञान, द्वितीय में ग्रहस्पर और भाव-स्पष्टादिकों की 
गणित क्रिया, तृतीय में विंशोत्तरी प्रति दशाओं की 
रीति श्रोर चतुर्थ में वर्षफल बनाने की विधि हे । हिंदी 
भाषा में सरल ओर सुबोध टीका है । पुस्तक विद्यार्थियों 


के बड़े काम को हे । पुस्तक पं० रामदयालु शर्मा, देव | 


प्रयाग ( गढ़वाल ) से मिलती है । 
x x x 


| इ. सरल संस्कृतप्रवेशिका -लेलक, श्रीयुक्त जे? पी? , 


चौधरी काव्यतीर्थ | प्रकाशक, मेसर्स चौधरी ऐंड संस, नीचीबाग (रैसके 
बनारस सिटी | कारा ओर छपाई साधारण | पृ० सं० ३६६ (पश्तन 


मूल्य १|) 


भे सर 


पुस्तक हाईस्ळूलो के विद्यार्थियों के लाभाथ लिली नेक र 


angri हिन । आवक का ५५2 हि5०अ९छस ०७१6 अर्थिक शौर उपयोगी 


शान मात करने केलिये जिन जिन वाती को का क्ल म प्रात करने के लिये जिन जिन बातों की आवश्यकता 
है; उन सबका समावेश इसमें बड़े अच्छे ढंग से किया 
गया है । अथकता अपने प्रयत्न म सफल हुए हं । आशा 
है, इसकी सहायता से विद्यार्थी संस्कृत में आसानी से 
प्रावष्ट हा सकय । 
x x x 
र ५. फुटकर 
मद्रईंडिया का जवाब-लेसिका, श्रीमती चंद्रावती 
॥ | लखनपाल बी० ए० । प्रकाशक सत्पत्रत पिद्धांतालंकार, 
गुरुकुल कांगड़ी, बिजनौर । कागज ओर छपाई साधारण पूं० 
ही | सं० १४४ | मूल्य ॥) 
मिस मेयो ओर उनकी बदनाम 'मदरइंडिया? का 
परिचय देना अनावश्यक हे । उसके उत्तर में कई पुस्तकें 
भारतीयों ने लिखी हैं। उनमें एक आधका अनुवाद हिंदी 
| में भी हो चुका है । मूल 'मदरइंडिया” का भी उल्था 
ह्‌ 


> 


दी में हो गया हे । इस पुस्तक में श्रीमती चंद्रावती ने 

| बड़ी योग्यता से मिस मेयो की झूठी ओर बे सिरःपैरं 
| की बातों का जवाब दिया हे । पुस्तक में चार 

म | भाग हैं ओर अंत में एक लंबा परिशिष्ट । परिशिष्ट 
| 


में पाश्चात्य संसार*भें निरंतर होनेवाली बुराइयों का 
वर्णन हे । जिसे पढ़कर लना को भी लजा मालम होगी । 
पुस्तक अच्छो ह । श्रीमती चद्रावतीजी को इतनी उत्तम 
के पुस्तक लिखने के उपलक्ष में हम बधाई देते हें ओर 
४ | इसका बहुल प्रचार चाहते हैं। 
ती x x x 

| दपती-परामरश--अदुवाद्‌क, श्रीयुक्त यशपाल वी? 
ही ए० ( नेशनल ) विशारद हिदीग्रभाकर | प्रकाशक, हिंदी 
दी. भवन, हस्पिटल रोड, लाहोर । कागज और छपाई साधारण | 
र |१० सं० १६८, मूल्य १।४)। ` 
° | श्रंगरेज्ञी भें डा० मेरी कारमाइकेल स्टोप्स की 

‘Radiant motherhu0d?” नामक पुस्तक हे। 
उसमें उन्होंने "सुखमय गृहस्थ के रहस्य” बताये हें । 
कहते हे, उक्त पुस्तक का यूरोप में बड़ा आदर है ओर 
इसके ४७ । ९ वर्ष से ही १४ संस्करण हो गये हैं। 
धुस्तुक की उपयोगिता इसी से प्रकट हे । इसमे, ससार 
भे सुखपू्थक रहने के अभिलाषावाले नव-दंपतियों को 
नेक सलाह दी गई हे । इसमें परिशिष्ट के अतिरिक्त २० 
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„ सनन करने-योग्य अनेक बात रू । 
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पारच्छेंद ह । “इनमें भावी माता-पिताओं के जानते आर 


अनुवाद की भाषा 
क्लिष्ट है परंतु पुस्तक उपयोगी और संग्रह करने- 
योग्य हे । 
x x x 
° ६, पत्र-पत्रिकाएँ । 

आयप्रकाश -ज्ञान-श्रक | सपादक, श्रीहररेशकर 
वार्था | प्रकाशक श्रीबापू साई कुबेरदास पटेल, मंत्री, 
पुंबई श्रायेप्रतिनिधिसभा | प्रापति-स्थान रामजी पुंजा पिन: 
सकारा घुद्रणालय, स्टेशन रोड, आनंद । 

आर्यप्रकाश बंबई ार्यम्रतिनिधिसभा का प्रभाव- 
शाला साप्ताहिक मुख-पत्र हे आर गुजराती में निकलता 
हे । बंबई के साप्ताहिक पत्रा में इसका ख़ास स्थान है । 
गत शिवरात्रि के उपलक्ष में इसका बड़ा संद्र ओर 
दर्जनों चित्रों से अलंकृत विशेषांक निकला है। सभी लेख 
आर कविताएं मनन करने-योग्य हें । आर्यसमाज के 
सभी विचारशील लेखकों के लेखों का इसमें संग्रह है। 
इस अंक का मूल्य १) हे । ऐसा सुंदर अंक निकालने के 
उपलक्ष में हम संपादक श्रीहरिशंकरजी विद्यार्थी को 
बधाइ दते हैं। 

साधुरी के चेत्र के अंक में “गुजराती का सामयिक 
साहित्य? शीर्षक टिप्पणी निकली थी। उसमें भल से लिख 
दिया गया था कि श्रार्यप्रकाश अब नहीं निकलता। 
वस्तुतः इसका स्थान बदल गया हे, पर पत्र बराबर प्रका- 
शित होता है । पाठक भूल सुधार लें । 

x xX x 

गरीब--संपादक, श्रीप्रयागदास भार्गव बी० ए० वकील 
श्रवध चीफ़कोर्ट, लखनऊ । प्रकाशक, श्रीकेदारनाथ भागव 
इलाहाबादः ओरियंटल प्रेस, लखनऊ | कागज हल्का, 'छपाई 
मापूली । वार्षिक मूल्य १॥) एक प्रति )। 

अभी हाल में ही लखनऊ से हिंदी में यह साप्ताहिक 
सूत्र निकलने लगा है। आकार प्रताप का-स्प है। भाषा 
बोलचाल की है ओर लेखादि उत्तम हैं । भ्रपने नाम के 
अनुसार ही गरीबों का प्रबल समर्थक हैं। हम हृदय से 
इसका पूणे अभ्युदय चाहते हूं । मूल्य सस्ता हे । 
आशा हे, हिंदी-भाषिया भू इसका उचित आदर, 


होगा । गक कु 


SE करत 


A 


Me 


१, जमनी मं नारी-जागरण 
टात यूरोपीय महासमर के फलस्वरूप 
पाश्चात्य समाज में जो विझ्नव 
संघटित हुआ है उसका प्रभाव 
केवल वहाँ की राजनीति, र्थः 
नीति, व्यवसायनीति प्रादि पर 
ही नहीं पढ़ा है प्रत्युत पाश्‍चात्य 
देशों के नारी-समाज में भी एक 
44|| नृतन अध्याय की अवतारणा होने 
। विभिन्न सामाजिक बंधना के भस्मस्तूप के 
मध्य से जिस महामहिमामयी अपूर्वनारी मूर्ति की 
उत्पत्ति हुईं हे उसे विस्मयस्तिमिस नेत्रों से देखकर 
समस्तु पाश्चात्य संसार चकित एवं मुग्ध हो शहा हे। 
हाम्वा्ग विश्वविद्यालय की श्रध्यापिका 97, ४९), 
La8Ch जर्मनी की सर्वप्रथम महिला अध्यापिका हैं । 
संप्रति उन्होने जर्मनी में नारी-जागरण के संबंध में एक 


उकं के” 


A 
=> 
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को प्रारंभ मे ही दबा देते थे। इसके बाद भगवान्‌ के 
आशीर्वादरवरूप विश्वव्यापी सहासमर का सूत्रपात।, 
हुआ जिसके फलस्वरूप जर्मनी के नारीजीवन में | 


विराट्‌ उच्छास इष्टिगोचर होने लगा । इस समय जर्मन 


खियाँ अपने घरों सें बैठकर जीवन व्यतीत नहीं करतं ।| 


उन्हें मताधिकार प्राप्त हो गया हे और वे जर्मनी | 
रा््रमहापरिषद्‌ ( ॥९।८॥५६०६ ) एवं प्रादेशिक 2) 
समूहों में पुरुषों के साथ समान भाव से कार्य कर ए 
हें। मंत्रित्व के समान-दायित्वपूर्ण पदों पर नियुक्त हो 
भी कतिपय जर्मन-महिलाओं ने अपने कृतित्व का परिव 
दिया है । आज से तीस वर्ष पूर्व जर्मनी के खियों 


लिये वहाँ के विश्वविद्यालय के द्वार बंद थे । र 
[Yh 


समय यह बात स्वम-सी प्रतीत हो रही है। तरुण जर 
की अनेक विदुषी महिलाएँ अध्यापन का कार्य करती 
संसार में विख्यात हो रही हैं । जर्मनी के छात्र इस सर 
पुरुप अध्यापको की अपेच्षा नारी ध्यापिकाओं से | 


नर न ~ : ~ ad, 
प्रबंध प्रकाशित किया है जिसका सारांश हम पाठकों ॐ” अधिक पसंद करते हैं । केवल अध्यापन के कार्य गे. 


मनोरंजनाथे यहा देते हैं:-- 

“कुछ समुयु से जर्मनमहिलाएँ राजनैतिक अधिकारों 
की प्राप्ति के लिये Fi प॒ से प्रय्न करती आ रही 
थीं किंतु उनकी यह चेष्टा ग्रब तक फलवती नहीं हो 


सकी थी “स 


ahg १७४ :) ॥क विः झसचकीनवृक्रडकेकलार लेषवणपऽिशिदायित्वपूर्शं | 


4०० [a 
नहीं प्रत्युत्‌ कानून, चिकित्सा, दर्शन, अर्थनीति, ड 


कारखाना आदि के कामों में सर्वत्र जर्मनमहि] अप 


अपनी जादूगरी प्रतिभा का परिचय देने लगी |) 
पुस्तकालय, अद्भुत वस्तु संग्रहालय ( Museu 


| 


Nes 
ह्‌ । 
सार 
चाह 


वैशाख, ३०४ तु० सं० ] 


॥ ४ 


जर्मन महिलाओं में कतिपय न्यूटन एवं गेलिली 
उत्पन्न हो जायेगी । जर्मनी में खी-शिक्षा किस द्रुतगति 
से अग्रसर हो रही है यह निम्न-लिखित ब्योरे से भली- 
भाँति प्रकट हा जायगा । 

सन्‌ १६१३ साल में, जमती में नारी-चिकित्सकों की 
कुल संख्या थी १६४ किंतु इस समय अर्थात्‌ १३२७ में 
वह संख्या १६२६ तक पहुँच गई हे। १६१४ इसवी में 
जर्मनी में महिला छात्रों की संख्या ४१०० थी 
ओर इस समय ७२४३ जर्मन महिलाऐ विभिन्न विश्व- 
विद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं । इन ७२४१ 
विद्यार्थियों में ३०५० दर्शन, १२०० पदार्थःविज्ञान, 
११४० क़ानून एवं थ्र्थनीति, १२०० डाक्टरी, २४० 
(३) दुंत-चिकित्सा, २७० अ्रौषधालय ( P778० ) तथा 

४६ धर्मशास्त्र को शिक्षा प्राप्त कर रही हैं । 

६ १३२३ ईसवी में शिल्प-विद्यात्रयों में कुल जर्मन 
| छात्राओं की संख्या थी ६२ ओर १६२७ में यह संख्या 
४७४ तक पहुँच गई है । इस समय छुः कोटि जर्मन 
| | अधिवासियों में लगभग एक करोड़ खिया विभिन्न अर्थः 
कर व्यवसायों में संलग्न हें। इस प्रकार अपन देश को 
र| उन्नति के पथ पर अग्रसर करने के लिये नवयुग के, नव- 


रही हें। 
i > x x 
मे जापानी महिला का कृतितब 


{| सर्च साधारण परुषो की अब तक यही धारणा चली 
| आती थी कि अर्थोपार्जन के कार्य में एकमात्र पुरुष ही 
6, सक्षम हो सकते हैं । कसम-कोमला नारी कोई विराट्‌ 


मं! कार्ये कर सकेगी इसकी कल्पना कभी किसी ने शायद र. 


क) ही को हो । कितु वर्तमान युग की अद्भुतकर्मा महिलाएं 
ब अपने छृतिस्व द्वारा असंभव को भी संभव सिद्ध कर रही 
१) हैं। इस प्रसंग में विश्वविख्यात जापानी महिला व्यव- 
॥ सायी मेडम सजकी का परिचय हम पाठकों को देना 


ग चाहते हूँ । इस अज्भतिकिमों अधिला/व्ी० प्रति/क्ष-एढ ऋऋात७० ३) छि सेन के otri Gyaan a 


४ संपादून भी अनेक जमन-महिलाएँ सुदत्तरूप से इस . 
समय कर रही हँ । जमनी की वेज्ञानिक गवेपणाशालाओं 
में जमेन-महिलाएं जिस गवेपणाशक्रि का परिचय दे रही 
हें उससे तो यही बोघ होता हे कि निकट भविष्य में ही. 


. कुशलता वास्तविकंरूप में विस्मयकर ह । इस समय _ 


आप ३००००००० कोटि पाउंड के मूल्य की संपत्ति की 
अधिकारिणी हें । इस विशाल सँपत्ति को इन्होंने उत्तरा- 
धकाररूप मे नहीं प्रत्युतू अपनी क्मकशलता के बल पर 
ही ग्रजेन किया हे । 

हुत दिन पहले मेडम सुजकी के स्वामी ने कतिपय 
कर्मचारियों को साथ लेकर एक छोटा चीनी का कारख़ाना 
खोला था । इसके बाद सन्‌ १६०४ में इनके स्वामी ' 
की सत्यु होनें पर उक्क कारखाना के संचालन का कुल भार 
मेडम सुजकी के उपर पड़ा । उस समय से इस कर्ने 
की उन्नति के लिये मेडम सुजकी तन, मन, धन से दृत्त- 
चित्त होने लगीं । जिसके फलस्वरूप आज सुजकी एंड 


` कंपनी विश्वविख्यात हो रही हे। 


ब्यवसाय, वाणिज्य की इस उन्नति के युग में 
भी इतनी बड़ी विराट कंपनी संसार में इस समय विर 
है । इस कंपनी की शाखाएँ समस्त संसार में फेली हुई 
हृ । संसार के विभिन्न स्थानों में इस कंपनी की तीस 
बड़ी-बड़ी एजसियाँ हें। इस कंपनी के तत्त्वाधान में 
अनेक बड़े-बड़े जहाज़, जहाज़ तैयारी करने के डंक, 
इस्पात के कारखाने, मेदा की कलें, सूत ऑर रबर 
तेयार करने के कारख़ाने, बंक तथा बीमा कंपनियां काम 
कर रही हैं । इसके सिवा चावल, गेहूँ, चीनी प्रभृति के 
भी घड़े-बड़े कारख़ाने इस विराट कंपनी के अंतर्गत चल 
रहे हैं । कर्पूर के व्यवसाय में तो इस कंपनी को समस्त 
संसार में एकच्छत्र अधिकार ( World monopoly ) 
प्राप्त है । 

इतने बड़े विशाल व्यवसाय की आतेष्ठात्री एव परि' 
चालिका मेडम सुजकी की असाधारण प्रतिभा पुं 
विपल*कमैशक्रि का अनुमान करने पर आश्चर्य एवं 
विस्मय प्रकट किये बिना नहीं रहा जाता]. | 

जगज्ञाथप्रसाद मिश्र 
> x x 

३, श्रीकामेश्वरनारायण शमी को प्रायुत्तर 
आवण मास की “माधुरी” के विशेषांक में एक लेख 
श्री कामेशवरनारायणजी शमा का “य पर 
छुपा हे। यह लेख मेने ' ive पढ़ा हे । ससाचार- 


पत्ना में ऐसे लख बहुधा म हुआ करत हृ । पर 
{ना चाहती हूँ कि ख्रियाँ 


A 


7 नक्का .. 


[ वर्षे ६, खंड र संख्या || : 


अपने कक्षव्या का निरी च स्वयं कर सकती हं । श्रापंने 
श्वियो के कव्या को खब बतलाया ! में . भी खा- 
जाति का एक अंग हू १ वत्तसान समय मे “वखया का 
~ ~ ~ 
पति के प्रति 
बड़ी हँसी आती हे । 
आप लिखते हें “स्त्रियों के लिये सवदा पातित्रत्य-धर्म 


ह १” इस लख का 


कर्शच्य? आदि का उपदेश सुनकर सुभे 


का पालन, सुधा-सदृश फल 
पुष्टि करते हुए, श्राप सीता, सू वित्री ओर दमयंती का 
उदाहरण देकर नारि-जाति को कोसते हैं!! में कहती हूँ 
पुरुपा के लिये पत्नी-अत-धर्म का पालन, कया सुधा" 
सहश फलप्रद नहीं होगा ?” 
वर्तमान अवस्था में भी पुरुषों का ऐसे लेख लिखना, 
में केबल स्वार्थपरायणता ही समझती हूँ । क्या लेखक 
यह नहीं जानते कि इस समय स्त्रिया पुरुषों की काम- 
लिप्सा-पूति का ही केवल साधन हैं ! सेकड़ां स्त्रिया पुरुष- 
समाज के भ्रत्याचारा से पीड़ित हें । लाखों अनाथ विध- 
'बाओं के करुण क्रन्दन से आकाश गूज रहा हे । 
कितने ही पुरुप नित्य श्रबलाश्रों पर बलात्कार करते 
हें, मारते हैं, पीटते हें । भाँति-भाति के पाशविक 
अत्याचार करते हें । बहुतेरी खिया ऐसी हैं जिनको 
अपनी चहारदीवारी से कभी बाहर निकलने का अवसर 
ही नहीं मिलता । इस तरह रोते भींकते ही उनकी सारी 
आयु व्यतीत हो जाती है । इस पर भी उन पतिपरायणा 
देवियों को यह विश्‍वास नहीं हे कि हमारी आँख मीचने 
के पीछे पतिदेवताओं का हमारी संततिथा से कया व्यव- 
हार होगा । भं लेखक महोदय से पूती हूँ कि कया आप 
यह नहीं जानते कि भारतीय स्रिया खत्यु पर्यन्त पति-भक्गि 
में, पति की शुभ-कामना में ही निरत रहती हैं । केवल 
इतना ही नहीं, भावी जन्म में भी उसी पति क्वा संग 
चाहती्हें । डड 
४ OA NS 


कया कभी किसी पुरुपको भी इतना घोर तप करते हुए 

देखा हे ! में पूछती हूँ पति की कितनी ही प्यारी और 
हदय की सबैस्व, अगर आज इस संसार सेह 

~ 307 pS 

(दा हो जाती ह, तो पुरुप झट प्रतिज्ञा से विसुख हो जाई 


ह 


हैं के नहीं ! उनको श्रपनी प्रतिज्ञा का तानक भी ध्यान 


नहीं रहता «न्ह सोचते पाही के सेरी हृदयेश्‍वरी 


किन किन कष्टों का र करती ठ 
हुईं इस लोक 
चल बसी ! क, 


4 
A 
bo 
od. 
a 
द 
कयी” 
ल्म 
झे 
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(> urukul Kangri Collection, Haridwar Digitized 3, अवगत हळवा हाच 905 वम चाहती हू कि | ह 


है." 


~ 


सच जानिए, मैं तो यही कहूँगी कि वर्तमान समय|- 
पुरुषों मे: एक नहीं, वरन्‌ कई विवाह करने का ठेका ह 
रखा हे । परुषों को चाहे वे बाल हा, युवा हों अथवा द्द ह, त 
हों ; उनके घर में पोते हों, पडपोते हों, विवाह करने का 

घेकार सदा बना रहेगा । उस समय उनको समाज | 
आयु का भी ध्यान नहीं रहता । विधवा-विवाह से नाइ| "९ ' 
सों चढ़ जाती है । किसी तरह हो, उनको तो कुमारिका 
ही चाहिए । 

आज जिन पुरुषों का जी यह चाहता हे कि हम खिय 
को पति-ब्रदढ धर्म का उपदेश दें। क्या वह यह नई 
जानते कि दीन भारत में करोड़ों अक्षतयोनि बाल-विधवा 
अपने भाग्य को रोती हैं; ओर पुरुष उनके लिये कु 
नहीं करते । अगर कुछ न करें, तो विधुर का विवाह 
विधवा से ही कर लें । (टं 

जो दुर्व्यवहार आज तक स्थी-जाति से किया गया ऐ ४४. 
ओर किया जा रहा हे, उसको देखकर स्रिया पुरुषा के तुल्य ह 
ग्रधिकार' न साँगें तो ओर क्या करें? सदियों तक दासता| € 
सही ! पुरुषों ने अपने व्यवहार का पर्याप्त परिचय दे १ 
दिया !.ग्रब उनके मुख से पति-बत धर्म का उपदेश नही 
फबता। जहाँ तक हो सकेगा, स्रिया ग्रपना कर्तव्य पालत एं र 
करती हं ओर करेंगी, पर इतना करने पर भी कोई सुधा ए 


दुखाइ न दे, ता स कहती दू क दाप कसका ह ! 


लेखक महोदय ने सीता, सावित्री ओर दमयन्ती के 
तो याद किया । किंतु उपयुक्त देवियों को स्मरण करते ह! 
उन्ह मयादापुरुपात्तस रास, बरह्मचारी हनूमान्‌ आर भाष 
पितामह की याद क्यों नहीं आई ? क्या उस्हें प॒रुपां बौ . 
सतथ॒गा मयादा भल गई ९ खेद हे, 'स्थल-संकोच रक | ' 
कारण उन्ह लेख जल्दी समाप्त करना पड़ा। मेरी रा 
में तो सम्पादक महोदय लेखक को और भी लिखने 
आज्ञा दें जिससे वे अपने हृदय के और भी उदूगारों की 
प्रकट करें । 


_ ४११ 


aq] 


बत धर्म के भावों को स्पष्ट करती तो मझे ज़रा भी ह 
न हाता । वरन्‌ सेरा हृदय गद्गद हो जाता । मुझे शी 
रमणा के भावो पर गर्व होता । मेरे इस उत्तर से ब 
समझिएगा कि में पति-सेवा के विरुद्ध हूँ, या 


टु ३०७ लु० खं० ] 


ॐ. वमहिला-मनोर॑ंजन | 
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77 वाणा कका 7 लत = 
न पुरुष सीता, सावित्रो आर दसयन्ती के चरित्र वर्णित करते कचलने की जैक त्र _ न न 
टे, वहाँ राम, लक्ष्मण ओ मादि की मयोदा का भी सकता चप्टा करता है, वह कभी उन्नति नहीं कर 
बृ ता - एस है समाज को उन्नति कदापि सम्भव 
न के [mS NN ~ i l राष्ट्र नस म 
| सामाजिक उन्नते के लिये जितना उत्तरदायित्व पुरुषों. डालना, : व्हे ती? 
पान वयक ह ल ल श्यां का समाज के अधिकारों के योग्य बनाना 
धा पर ह, उतना हा स्रिया पर स ह। जा समाज स्त्रिया नतान्त आवश्यक हें । 
| के उत्तरदायित्व को न ससकता हुआ उनके स्वरों को गोपालईवी दिदा 
रेका गापालदंवा हदी-प्रभाकर 
रय 
न = = 
वा 
oN ys Te ROA 
ह| FSCS EN 
के गभशय के रोगां की खास चिकित्सिका ड 
Es . (२ 
छ् ह शासता गगाबार का ठ 
[ पुरानी शेकडा केसी में कामयाब भ शुद्ध वनस्पाते की ओवशियों i 
बंध्यात्व और गर्भाशय के रोग दूर करने के लिये 
| > कटे ह से ऋतु-संबंधी सभी jee 3७:७४ से गर्भ का कुसमय गिर- ग i ) 
है (अजावन & शिकायतें दूर हो जाती हैं। १ राभरक्षक + जाना गर्भ-धारण करने के T ह 
रजि “लता श्वेत प्रद्र, ४ रजिस्टडं 4 समय की श्रशक्कि, प्रदर, i 
(७७,०५७ = - = ४ कमलस्थान ऊपर न होना, | # ७-७-७. ७-७३ ज्वर, खाँसी और खून वा 


' पेशाब में'जक्वम, कमर का दुखना, गर्भाशय में 
सूजन, स्थान-अंशी होना, भेद, हिस्टीरिया, जीण 
तथा प्रसति-उ्घर, बेचैनी, अ्रशक्षि आद्‌ 'प्रार 
गर्भाशय के तसः रोग दूर हो जाते हॅ । यदि 
किसी प्रकार भी गर्भ न रहता हो, तो अवश्य 
रह जाता है। क्रीमत ३) मात्र । डाक-ख़च एथक्‌। 


बंत्रई ठि० पन्नालाल टेरेस, ग्रटराड ता० १-१२-२७ 
आपकी दवाई के व्यवहार से सेर भाई को 


पली के लड़की का जन्म हुआ है। 
सी० सी० भा | 


रणपूर, पो० सीप्रोर ( वाया मायागाव ) 
ता० ११-१२०२७ 


आपकी औषध मेरे ग्राम के दो-तीन रोगियों 
पर व्यवहार की गई ओर सबको लाभ हुआ । 
यप्तिह साइ इश्वर भाई । 

लाजकुँवर, जि० लेडा | ता? २-१२-२७ 
आपकी दवाई सेवन करणे से हसार यहाँ 


लड़के का अन्म हुआ हैं । 
श्रे मरघाभाई द्वारकादास 


पता--शंगाबाई प्राणशंकर, गभजीवन 


हाल के प्रशंसापत्रौ में कुछ नीचे पढ़िए--लोग क्या कहते है 


लीफ की पूरी 
oe झोषधालय। ३४५२ । फ रोड ह आए । 
स 


स्राव. आदि सभी बाधक बाते दूर होकर पूरे 
समयम सुदर तथा तंदुरुस्त बच्चे का जन्म होता 
है। हमारी ये दोनों श्रोपधियाँ लोगों को 
इतना लाभ पहुंचा चुक्री हं कि ढेरों प्रशंसा- 

| पत्र आ चुके हैं । मूल्य ४) मात्र । ढाक-सच 
आरक्षण । 


पीडया ( वाया ) बडोदा, ता० १-१२-२७ 
आपकी दवाई सेवन करने से मेरी भाभी के र 
१-१२-२७ को लड़की का जन्म हुआ । ” 
मगनलाल दलपतदास | श्‌ ® 
गारीश्रा ( ज़ि० मानभूप ) ता? ३०-१२-२७ 
। झ्ापकी गर्भरक्षक दवाई के सेवन से गभ 9] 
bo अभी चौथा सास चज रहा है। सा क 


डी० जे० व्यास 
वाया तातानगर गोस्मसी सांणी जं i 
 ता[०२०-१२-२७ पृ 
आपकी दवाई सेवन करने से झव, पेट का 
| दर्द, पेशाब की जलन अच्छी हो .गई । त्र 


३० एच० जोशी 0 
हक्रीक्रत साफ़ लिखो । 


Fhe 


Sn Ae ne = < 


२. धर्म-वीर बालक (८) 


हि: ४. चाह नहीं पावें सम्राज; जग के प्रिय सुंदर सुख सा| | 
आशो बालक चतुर सुजान; तुम्ह सुनाएँ चरित महान । दुखद मृत्यु या मां कीगोदः दोनों में मिलता है मोद | 
जिससे बनो वीर बलवान; तुम भी पाओ सुख सम्मान | (6९६) | 
WE) शेष तजे चाहे भ-भार। चढे हिमाचल सुर-सरि-धार। 
है पंजाब प्रान्त प्रख्यात; बल वीरता विश्व-विश्यात | सधास्रवै रवि, इदु अगार, श्रमृत पान्न से तन हो द्वार | 
गुरु गोबिदसिद्द रणधीर! उसी देश के थे नरवीर । (१०) | 
थे टु ( को ४: दहै पवन, पावक हो शीतल; नष्ट भ्रष्ट हो यह जगतीतलं 
वभाव कसरल उदार; म्लेच्छ वश क शात्र श्र ~ ~ 
र त 250 2 हु के पक । तो भी धर्म कर्म सम्मान; तजे न हम.जब तक तन प्रात 
फतहसिह जोरावर नाम; थे इनके दो सुवन ललाम | (११) 
४ ) > ~ . ~ ०0 ०९ ७७ 3 3. = 
[oS ~ ~ क म्लच् न ४. (५, ठाम [ श्रतं 
पिता तुल्य यह मी सुकुमार; दोनों शिशु थे शूर अपार । हा म्लेच्छु ने इन्हें तुरंत; सुत्दा र है. 
डे > (SD RT 7 फ़तहसिंह निज बे धनि तपा हद व्याधत 
* (48) (१३) 


ho ~ 34 [ ~ > (9: fi | 
दवयाग स युगुल कुमार; भोले-भाले गण आगार | भय्या/लखकर मेरी पार। कह न तुम हां आंधक रधा 


>] 


उमज सन्य का जॉ या शूर; सेनापति वजीरखॉ कूर | बंधु! तजो यह चिंता शोक; हम हैं बीर विश्व-श्रा्तों 
दख बालक कु [प्रय रूप; बोला तम बनादू भूप | चने गए इ्टों म सत्रर। केवल शीश रहे जब ङ 


किंतु तजो तुम अपना धमे fa पढ़ो छोड़निज कमे। कहा यवन ने तजदो चान, दें हम तमको जीवनः 


(| grt Ilget id zed By.Siddhanta egangotri Gyaan Kosha 
र > व. भ | सुनकर वे सुकुमार, बीरों को यह तन है मी 


~ ¢ >. FREE र्त | 
अतिभाशाली परम प्रत्रीन; हुए शत्रु के हाय अधीन | पेजदो धम, आत्म-सम्मान; इसी सोच में व्याकुल प्र | 


दि 


२> 


५ 


ठा 
नि 


` “चने गए यादोना बधु 


3 £ = £; a द 


(2 अ 


डा ३०४ लु” स? | 


(१५) 
शर न तज सकते निज शान; धर्म हेत दोते-बरि 
नो बंधु; अस्त अरुण दो, हों ज्यों सिंधु । 
(१६) 
तजे प्राण पर तजा नध; सदे कष्ट पर तजा न क| । 
हुआ हंत! यों उनका अत; किंतु कीति है.ब्याप्त दिगंत | 
(१७) | 
शिशओ!तुम में भी हो शान; तो निज मन मे लो यह ठान। 
हम भी बन सकते मतिमान; धर्म-वीर बालक बलवान | 
रमाशंकर मिश्र “श्रीपति?? 
xX > > 


२. मिया गज़मार खा, 

किसी कस्बे म॑ एक दर्जा रहा करता था । एक 
दिन बैठा हुआ वह अपनी दूकान में कपड़ा सी 
रहा था कि उधर से एक मक्खनवाली मक्खन 
बेचती हुई निकली । मक्खनवाली को आवाज 
सुनते ही इस दर्जी के मुँह में पानी भर आया। 
सोचने लगा पैसे तो पास हैं नहीं, मक्खन खर्रादूं 
तो केसे खरीदूँ। पर पास ही एक बनिए की दूकान 
या | झट उससे चार पसे उधार [लए आर मक़ख- 


- नवाली को बुलाकर चार पैसे का मक्खन खरीदा | 


SP अप 


दस्तरख्वान में से बड़ी डबल डबल दो रोटियाँ 
निकाली और उस मक्खन को उनपर खूब लपेटा । 
खाबे ही को. था कि इतने में एक गाहक अपना 
कुर्ता लेने के लिये आ पहुँचा । उससे पैसे भी 
मिलने थे । इसलिए उसने उत मक्खन लगी हुई 
दोनों रोटियों को पास ही पड़ी हुई एक सिपाह 
पर रख दिया आर उस आदमी के कुर्त म बटन 


टॉकने लगा | इसी बीच में कडी माफिया को 


क 
निगाह उन पर पड़ गई । फिर क्या था, सबका 


2 


सब दल-बल सहित उशीर 


= 


अ. 


` “इधर मियाँ दर्जी राम कर्त क्रें बटन टॉक़ने में मस्त 
थ और “उधर *मकिवयो का,कलेऊ हो रहा था | 
बात को बात में उन्होंने>आधा मक्खन साफ़ कर 


(९७४४ 


दिया | ज्या हा [मेया खलाफा न गाहक के हाथ म॑ 


~ 


कुर्ता देकर रोटियों की तरफ़ निगाद्द फेरी, त्योंही 
उनकी त्योरी बदल गई । मारे क्रोध फे होठ कॉपने 
लगे । आँखें लाल टेसू हो गई । एक तो भूख, दूसरे 
दिन दहाड़े इतनी तादाद में जमा होफर मेषो 
का बेचारे की रोटी और मक्खन का लूठना | कहाँ 
तक बदाश्त कस्ता । अगर उस समय उसके पास 
तलवार होती, तो एक-एक मक्ष का सर धड़ सें 
अलग कर देता । पर अफ़सोस, हाथ खाली था । 
फिर भी गस्ता बुरा होता हे, जब्त न हो सका | 
झट फपडेवाला गज उठा ही तो लिया । वीरां को 
डॉट से शत्रु-दल तितर-बितर द्वोजाता है । कुछ तो 
गज उठाते ही उड़ गई। जो बाक्की बची उनके जान 
पर खेल गई । गई तो थीं मक्खन खाने, पर वहाँ 
खद्‌ ही चटनी होगई। शुमार लगाने पर मालूम 
हुआ कुल मिलाकर सात मक्खियां शहीद हई । 
इस मृत्यु-संख्या को देख मियो खलीफा ।खल- 
खिलाकर हँस पडे । सारा क्रोध शांत हो गया । 
।“क्रितनी भारी विजय । एक बार मं सात खून | 


मेरा जैसा बहादुर और कौन हो सकता है । लोग क 


सनकर दंग रह जायेगे । जिस समय भे सुनेगे 
कि मैंने एक बार में सात खून किए, तो वें दतां 
तले उँगली दमाएँगे । उन्हे यदद क्या मालूम कि 
आदमी थे या मकल । और में उन्हें बताने कत्र 
लगा |” इंस प्रकार मन ही मन *मँगोडे खाते हुए 
मियाँ खलीका खूब 5 थे । कटपठे बचा-बचाया 
ग्न और. रोटी भक, पेट को नजर किया । 

केलिकीरे, भ प 


x 


५२६ 


माधुरी 


[ वर्षे ६, खंड २, संख्या ४ 


फलकर नगाड़ा हो गया.। डकारतेः हुए आप 
तिपाई से नीचे आ बैठे । खाना खाते ही उपे 
अपनी इस बहादुरी की शोहरत “करने की तरकीब 
सु गई थी । थेले से कपड़ा निकाल कर एक 
जॉविया और उसका कमरबंद , बनाया और 
उस कमर-बंद के ऊर मोटे-मोटे 
चरो में लिखा--''एक वार में सात खून |” मारे 
लीके. उ दिन दूकान भी जल्दी ही बढ़ा दी। 
बाक्री समय यार-दोस्तों से बात-चीत और गप-शप 
में काट दिया | उधर दूकान पर जो आता, बंद 
देखकर लोट जाता । अव तो मियाँ खर्लाफ़्ा गज- 
मारखाँ के दिमाग में और ही खयाल चक्कर लगा 
रहे थे, दूकान और गाहको की फोन सोचे | ज्या- 
त्यां करके वह दिन और वह रात कटे । 

सब्रेरा होते ही सफ़र की तैयारी होने लगी | 
“यहु से कहीं दूर चलकर देखना चाहिए । जिस 
समय लोग मेरे कमर-बंद पर लिखे हुए इन शब्दों 
को पढ़ेगे मुझे बडी इज्जत की निगाह से देखेंगे | 
घाक़ जम जायगी । जिसते जो चाहूँगा ले मरूंगा । 
यहाँ जब दिन भर सुह और तागे से लड़ना पड़ता 
है और आँखें फोड़नी पड़ती हैं तत्र कही. जाकर 
चवन्नी से भेट होती हे । अगर कहीं कोई आँख 
का अंधा और गाठ का पक्का मिल गया, तत्र तो 
फिर कहना ही क्या | माल कटेंगे । यहाँ तो*्शाम 


र 
बड़ 


' तक रो धोकर बेझड़ की दो रोटियां मिलती हें |” : 


इस प्रकार अपने भावी जीवन के संबंध में ऐसी ही 
अनेकों कल्पन।एँ करता हुआ बह सफ़र की तैयारी 
करने लगा । एक भोले में थोड़ी सी रोटी और 


रखकर घर स नकल प 


एक झाडी गु पुसी द 


। बाहर निकलते ही 


बारी मलाइ, जा शाम रू व सल आया था, 


देखाई पड़ी । “आहा! केसा अच्छा सगुन मिला? 
इसे भी साथ में ले लेना चाहिए ! ओर नहीं तो 
कहीं नाश्ते का ही काम देंगी।” यह सोचकर | 
उस चिड़िया को भी पकड़ कर भोले में रखा | 
ओऔर चल दिया । 

रास्ता बहुत दूर तक लंबा चला गया था | 
चलते-चलते वह एक जंगल के पास पहुँचा | 
चारो तरफ़ 'सन्नाठा था । रास्ता जंगल के भीतर 
होकर गया था। मियाँ गज़मार खाँ पहिले तो सट: 
पटाए ; पर मजबूरी थी ! चारो ओर जंगल ही 
जंगल था.। इसके सिवा और कोई दूसरा मागे न 
था । दिल कड़ा करके आगे बढ़े । थोड़ी दूर चल- 
कर जो आँख उठाई तो क्या देखता है कि सामने 
एक टीले पर एक भीम-काय दानव खड़ा है। 
दानव को देखते ही इसके रोंगटे खड़े हो गए |. 
समभा, अंब खैर नहीं । सारी शेखी मिट्टी में मिल 
जायगी | जितना बड़ा मेरा डील-डौल उतना बड़ा 
तो इसका पेट है। आज इसके चंगुल से वचना 
कठिन है । पर फिर दिल को कड़ा किया | आगे 
बढ़कर बोला--''माई साहब, सलाम |” आवाज 
सुनते हो दानव चोंक पड़ा | बड़े जोर से उसकी | 
ओर घूरकए ब्रोला-- “अबे छोकड़े | तू कौन है! ' 
यहाँ कैसे आया ? ?? दर्जी ने भी किञ्चित्‌ सँभल- 
कर उत्तर दिया--'। में ? भाई साहब ! में सफ़र 


के लिय [नकला हू | मने एक वार में सात खून 
कुए हें । [ कमर-बन्द की ओर संकेत करते हुए] 


आप भी मरे साथ चलेंगे ? दानव ने फिर 


उसा तरह कड़क कर कहा-- 'अबे छोकडं 
तेरे साथ ? जरा मेरे डील-डोल को देख और अपने 
को देख। तू क्या कर सकता हे £ अच्छा बता, ओ | 


| Kangri EMT याक 5पघिनककळन०त5ज्फ रुका जे 202 इतना वाई” | | 


५ Fs व i 4 a 


वेशाख, ३०४ तु० खं० ] 


कर उसने ज़मीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और 
रोनों हार्थों से उसे जोर से दबाया । दंबाते ही 
उस से पानी निकल पड़ा । दानव ने कहा 
“बोल, तू ऐसा कर सकता है??? डील-डौल तो उप्त 
दअ का भुट्टा-सा था, पर समयानुकूल बात सो 
चन में वह वॉरवल का मुक्राबिला करता था। 
कट बॉल उठा-- हा, क्यों नहीं कर सकता हूँ ।” 
इतना कहकर उसने अपने झोले से-वह बालाई 
लगा हुआ रोटी का टुकड़ा निकाला और एक 
हाथ से उसे दवाया,। उसमें से पानी बह चला | 
यद देख उस दानव ने एक दूसरा पत्थर उठाया 
ओर एक हाथ में लेकर जोर से फेंक दिया | पत्थर 
बड़ी दूर जा गिरा | बोला--““बतला, यह कर 
सकता है £” दर्जी ने कहा--“'हॉ, क्यों नहीं । 


. यह भी कर सकता हूँ ।” इतना कहकर उसने 


. भोले से चिड़िया निकाली आर थांड सं हाथ क 


मिटके के साथ उसे फेंक दिया । चिड़िया फड 
फड़ाती हुई उड़ चली । थोड़ी दूर तक तो दिखाई 
पड़ती, रद्दी । इसके वाद आँखों से ओमल हो 
गई । यह देखकर दानव दंग हो गया | अब तो 
वह्‌ कुछ ढीला पड़ा । उसने समभा--'यह्द तो 
मुझसे भी बढ़कर मालम पड़ता हे ।! अब्र उसने 
कुछ नर्म से बाते करना शुरू किया | उसी जगह 
एक बड़ा भारी पेड़ गिरा हुआ पड़ा था | दानव 
ने कहा--अच्छा ! अओ मेरे साथ इस पेड़ 
को तो ले चलो ।!? दडी ते फहा--- 


~ 


उठाकर ल 


वालःबिनोद्‌ 


२9 


. भी चल दिया और थोड़ी दूर के बाद कृदकर खद 


भा एक डाली: के ऊपर .बैठ गया । दानव के 
कंधे पर अब काफ़ी बोझ हो गया । क़रीब तीन 
ही चार फ़लांग गया होगा कि बोक के मारे दानव- 
देव का कंधा , फटने लगा । सारा शरीर पसीने से 
तर हो गया | आगे चलने की हिम्मत न रह गई । 
बोले-''माई, अब इसे उतार कर रख देना 
चाहिए । सुस्ता लें फिर चलेंगे ।? डाल कै 
ऊपर पीछे बैठ हुए दर्जी मियाँ खलीफ़ा गज़मारखोँ 
ने कद्वा--'“श्रभी थोड़ी दूर और चले चलो, अभी 
में तो थक्रा नहीं हूँ । खेर, जेसी आपकी इच्छा।” 
दानव-देव में अब आगे चलने की शाक्ति न थी, 
बोले --“भाई रख दो । थोड़ा सुस्ता लेने के बाद 
फिर चलेंगे |!” इतना कहकर उसने पेड़ कंधे पर 
से उतार कर फेक दिया | दी भी कूदकर अलग 
खड़ा हो गया | उसके चेहरे पर थकान का कहीं 
नाम भी नहीं था । यहृ देख दानव बड़ा विस्मित 
हुआ । अब तो उसको इस छोटे से डील-डौलवाले 
मनुष्य के प्रति बड़ी ईषया पैदा हुई । अभी तक 
वह अपने बराबर बली [किसी को भी नहीं समझता 
था, अब तो उसको एक ऐसे आदमी से हार खानी 
पड़ी जो डील-डौल में उसकी एक टांग के बराबर 
भी नहीं था । ऐसी अवस्था में श्या पैदा हो जाना 
स्वाभाबिक था । अस्तु । द 

संध्या हो चली थी । भगवान्‌ सूर्यदेव 
अपनी. दिन भर की यात्रा समाप्त कर धीरे-धीरे 


' अच्छा, चलो चत्नता हूँ ।” इतना कहकर बद स्नाचल की ओर जा रहे थे | सारे वन्य पशु-पक्षी 


NN 


भट उस पेड़ के सिरे की तरफ़ जा खड़ा हुआ | 
तने की ओर दानव लगा। जब दानव ने पेड़ को 
उठाकर अपने कंधे पर रख लिया तो पीछे-पीछे 
* Fe 


ह SS 


भी अपने-अपने आश्रय-स्थानों की ओर प्रस्थान 
कर रहे थै। अतएव राक्षस-देव ने कैही--“आओ 
अब चलें | संबेरे उठा ल चलेंगे। इस समय बहुत 


| उस पेड़ की .सूखी०डशमियों-को-०फर इमः ee य य क कलगी हे । | 


a 


$ >>, 


हत लक ह 


कः 


| 
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आओ, तम भी हमारे साथ चलो । खाज तुम हमारे 
मेहमान . रहोंगे-।””- दोनों साथ-साथ चलः दिए । 
आकर राक्षस के मकान. पर पहुँचें। इस समय 
काफ़ी अँधेरा हो चका था। उस राक्षस के ओर 
भाई भी घम-घाम कर घर आ गए थे । सबके-सब 
छालाव के पास बैठे हुए भोजन कर रहे थे । इसी 
बीच में ये दोनों जा पहुँचे । राक्षस ने अपने सत्र 

` भशयो से अपने साथी का परिचय कराया । सबके- 
सब वहीं पर बैठ गए | सारे राक्षस लोग इस 
नवागत व्यक्ति को देखकर बड़े खुश हुए । उन्होंने 
सोचा; बिना हुँढे आप-ही-आप कैसा शिकार द्वाथ 
आ गया | सव लोग ख़ब छुककर खायँगे । 


is RS 


भेड़िया की माद में सिवाय हड्डियों के ढेर के 


जब कराव आधी रात बात गई, सब लाग | 
खराटे -मारकर सान लगे 


तो था ही । चपके-चपके चारपाई के पास जाकर 


बड़ जार का जा हाथ मारा ता -चारपाई दा टुकडं 
फेर अपनी 


हो गई । इसके बाद आकर बह 
चारपाई पर सो रहा | बचा को खूब मजा चखाया, 
और मेरी बराबरी कर ले, इस प्रकार सोचता हुआ 
वह दानव बड़ा प्रसन्न था । 

सबेरा हुआ | सत्र लोग उठे | वद्द दानव भी 
उठा श्रौर रात का सारा माजरा अपने भाइयों से 
कह सनाया । सबके-सब मियाँ गज़मारखाँवाली 


ओर क्या हो सकता हे । इन राक्षसों के यहाँ कोठरी की ओर उनको देखन क लिये गए । पर 
खाने-पीने, चायःपानी, आदि का जो कुछ सामान वहाँ कोई न था सब बड़े चक्कर मं आए । एक दूसर पर 
था सब मांस-ही-मांस । यदि कहीं संयोगवश कोई उसके खा जाने का संदेह कर सब्र आपस में लड़ने 
वेष्णव-पंथी बहाँ जा पहुँचता, तो शायद उसके बगे । आपस में खब मल्लयुद्ध हुआ । लड़-भिड़कर 
भगवान के भोग के लिये भी बहा मांस को छोड़ सत्र बाहर निकले । थोड़ी ही दूर गए होंगे कि 
ओर कुछ न ।मंलता | म्या गजमारखॉ का इसी एक ।ठेगने कद के आदमी न सामन आकर सल्भ 
मांस फे दो बड़े-बड़े टुकड़ों से अतिथि-सत्कार दागी | सबके सब चौंक पड़े । बड़े गौर से देखने 
किया गया । यद्यपि यह कच्चा मांस खाने के आदी लगे | यह और कोई नहीं ; 
न थे, तो भी इनकार करते तो कैसे करते; वजादारी थे । जिस समय राक्षत सो गए थे वह चारपाई पर 
में फ़रक पड़ता था । साथ ही उनकी नाराजी का से उतरकर अलग एक कोने में जाकर सो रहा था 
भी खयाल था। दोनों मांस के टुकड़े ले लिये । ओर चार बजे तड़के ही, जब कि अभी सबके-सै 
Rd न उस क. के लिये एक चारपाई बतला सो ही रहे थे,निकल भागे थे | दानवो को इस बात 
दी जो एक कमरे में पड़ी थी । रात बहुत द्वो गई की 
थी । खलीफ़ा गज़मारखों जाकर उस पर पड़ रहे | 
लेकिन चारपाई “इतनी बढ़ी थी कि उसके जैसे ही उप्के कमरबंद पर एक चार से सात खून 
आठ-दस आऑर्दिमी उस / सट सकते थे | सब लिखा देखकर ओर चक्राए | 


राक्षस लोग भी जाकर ले. रहे । सब सो ॥ए, पर ( अपूर्ण ) 
लाफ़ा साहब के परान 
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खलीफ़ा गजमारखा ही. 


[ वर्ष ६, खेडे २, संख्या ३. 


तो वह दानव उठा | | 
अपनी तबल उठाई और धीरे-धीरे. उस. कोठरी की | 
त्पोर चला जिसमें द्री पड़ा सो रहा थां | अधरा 


या ख़बर । उन्होंने समझा, यह उसी आदमी | ' 
की, जिसको हमने रात में मारा था, प्रतात्मा है । सार्थ 


य छू & - ८ 


ना 


“af 


॥ 
| 
£ 
|) 
हे 
तक्र के भेद 
(२) 
रम किए हुए दुग्ध को अम्ल 


( खट्टे ) पदार्थों के संयोग से 
जमाकर फिर उसे मथानी (रई) 
द्वारा मथकर जो वस्तु तैयार की 
जाती हे उसे तक्र कहते हैं-- 
यह तक्र रचना-भेदवश पाँच 
प्रकार का होता हे । # जिनके 
| नाम इस प्रकार हें । 

घाले, माथेवे, तक्र, उदरिवर्त. और छच्छिका ( छाँछ ) 
घोल तक्र उसे कहते हैं जो दही साढ़ी-( जो दही जमाने 
पर ऊपर मलाई जम रहती हे ) युक्त विना जल का 
छीटा दिए हुए मथा जाता है । 

मथित तक्र. वह हे जो साढ़ी ( मलाई ) निकालकर 
विना जल का छीटा दिए हुए मथा गया हे । 

तक्र उस भेद का नाम हे जो दही 
जल मिलाकर मथा गया हे । 

उदश्वित्‌ ` आश्वा जल मिलाकर मथे हुए 


चतुर्धाश 


~ 


को 


४०+७+--- नन्तर 


ससर निञ्जलं घोलं मथितं खसरोदकम्‌ । तेक पादज 
योकतपुद श्वि ्ा/रिकिम्‌ । छच्छिका सारहीना स्यात्‌ सच्चा 

गयरबारिका || 
+ कोई तक लन्नणवाले को उदश्वित्‌ थौर उदश्तित्‌ लकण 


"वाले को तक कहते हें $ किंतु बहुमत न हाने से यह सार्‌ 
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भहा हू । | 
Me 2 आ 


छुच्छिका ( छाछु ) अधिक जल मिले हुए दही को 
मथकर नन्‌ ( मक्खन ) निकाल लेने पर जो भाग शेष 
रह जाता हे उसे कहते हैं । री 

: तक्र के गुण # | 

चुधा-वद्धंक, नेत्र-रोग-नाशक, प्राण का देनेवाला, रक़् 
तथा मांस का बढानेवाला, आमनाशक, कफ तथा 
वात-नाशक, यह तक्र के प्रधान गुण हैं । 

गुण्‌-घोल-नामक तक्र शकर मिलाकर सवन करने 
से रत्र के सहश गुणकारक हो जाता है। आम्र वीर्य वर्क, 
स्निग्ध, ( रूत्ततानाशक ) सुख तथा बल का देनेवाला, 
गुरु ( भारी ), वातनाशक, रुचिकारक, वर्ण को उत्तम 
करनेवाला, शीतल, हृदय को प्रिय, तथा पित्त का श्रनु- 
स्पादक, (उत्पन्न न करनेवाला) एवम्‌ खरी में हप॑दायी होता 
हे। यह संपूर्ण गुण शकर मिले हुए घोल में पाये जाते हैं । 

मथित-तक्र--वात-पित्त तथा कफ-पित्त-ताशक, पवभन 
हृदय को प्रिय है । 

तक्र--स्वलक्षण संपन्न तक्र ग्राही (मल का बा भनेवाला) 
कसेला, खट्टा, पाक में तथा रस में मधुरं, हलका, उष्ण 
वीर्य, अग्नि को प्रदीप करनेवाला, वीर्यचद्वक, तुसिकारक 
तथा वातनाशक एवम्‌ ग्रहणी ऱ्रादि रोग में पथ्य है । 
तक्र हलका होने के कारण ग्राही ह आरे पाक में मधर 
होने के कारण पित्त का अनुत्पादक्‌ हे ग्रथात पित्त को 
कृपित नहीं करता । असल, उपष्णवीर्य्‌, दीपन, वृष्य; 


 चुद्रद्धने नेत्ररुनापहे च प्रायप्रदं होणितमांसदं च । 
ग्रामाभियातं कफवातहर्कु ष्टो ग॒णा वे कथिता हि ps 


प्रीणन होने से वातनाशक है । कसला, उष्ण ओर 
विकाशी तथा रू होने के कारण कफनाशक ह। इस 
प्रकार तीनों दोपों को शांत करते हें । इसी तक्र के विषय 
मं पत्र लिखा जा चका है कि इसका सेवन करनेवाला 
कभी व्यथित नहीं होता और इसका जलाया हुश्रा 
रोग दसरी बार फिर उत्पन्न नहीं होता । 

उदश्वित्‌ तक्र कफकारक तथा बल का देनेवाला, 
एवम्‌ ग्राम का अत्यंत शीघ्र नाश करनेवाला हे । 

-छृच्छिका ( छाछ ) शीतल, हलकी, वात-न(शक, 
तृपा श्रौर पित्तनाशक तथा कफ-कारक है । 
मिलाकर सेवन करने से अग्नि को प्रदीप्त करती है । 

तक्र में जिस प्रकार जल ओर घृत मिला रहेगा उसी 
प्रकार गणा में भी भद होगा। जिस तक्रस पूणश में घी 
निकाल लिया गया हो वह तक्र लबु होने स पथ्य होता 
हे। जिसमें से थोड़ा घी निकाला गया हो वह पूर्वोक्ग 
तक्र से गुरु तथा तरीर्थ-वरद्धक एवम्‌ कफकारक हे। जिस 
तक्र स किचिन्मात्र भी घी न निकाला गया हो वह तक्र 
पूर्वोक्त तक्र से गाढा, भारी, पुष्टिकारक, एवम्‌ कफ करता 
ह। इसी प्रकार जल के न्यूनाधिक होने पर भी तक्रगुण 
परिवत्तित हो जाते हैं। इनके भेद पूर्व लिखे ही जा चुके हैं । 

मदाठदाथ स उत्पन्न हुए तक्र क गुण 

जिस प्रकार के दही से जो तक्र बनाया जाता हे उस 
तक्र में उसी दही के अनुकूल गुण पाये जाते हैं | 

(५) जो दही दूध के सदृश, भ्रब्यक़् रसवाला, 
कुछ गाढ़ा हो वह मंद नामक दही हे । इससे बनाया 
गया तक्र मल तथा मूत्र का प्रवर्तक, त्रिदोप-वरदधक, 
एवम्‌ दाह-कारक है । 

(२) जो दही भली प्रकार से जम गया हो्ग्रोर 
जिसमें मिठास स्पष्टरूप से ग्रा गई हो तथा खट्टाधन न 
ज्ञात होता हो उसे स्वादु कहते हैं । स्वादु से बनाया गया 
तक्र अमिष्पन्दी, ( गुरुता उत्पन्न करनेवाला ), मैथुनशक्लि 
बद्धक, मेदा, तभा कफ उत्पन्न करनेवाला, वातनाशक, 
पाक में मधुर श्रोर रक्रपित्त को स्वच्छ करनेवाला हे | 

(-३.) जो दही खट्टा, मीठा और कषायरस-युक्र हो 
उसे स्वाहम्ल कहते हैं इससे उत्पन्न हुए तक्र के गण 
सामान्य तक्र के तुल्य हं। 


Ca 
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@C-O. Gurukul Kangri Collectiort, Haridwar 
_ | भावप्रकाश 


माधुरी 


त वर 


(४) जिस दही से मिठास जाती रही हो न 
खद्दापन आ गया हो उसे श्रम्ल कहते हं इस दही से 
उत्पन्न हुआ तक्र आग्न-वद्धक, पत्त, रक्त तथा कफ- 
वर्धक है । 

( ₹ ) जिस दही के खाने से दात गुठला जाय ओर 
रोम खड़े हो जाये ग्रोर कंठ आदि मे दाह पड़ने लगे 
उसे अत्यम्ल कहते हें । इससे .बनाया गया तक्र 
अग्नि-दीपक, रक्क-विकार, वात तथा पित्त को अधिक 
उत्पन्न करनेवाज्ञा होता हे । 

गोतक्र 

गो का तक्र पवित्र अग्नि-वद्धेक, बुद्धि बढ़ानेवाला, 
रशं तथा त्रिदोष ( वात, पित्त, कफ ) का शांत करने- 
वाला, गुल्म, अतीसार, प्लीहा, अश, संग्रहणी में हितः 
कारक है । 

शें का तक्र 
कफ का उत्पन्न करनेवाला, गाढ़ा तथा सूजन उत्पन्न 
करनेवाला, गरुआ, बलकारक, वात-पित्त को दूर 
करनेवाला है । 
छाग ( बकरी ) का तक 
चिकना, हलका, त्रिदोप-( वात, पित्त, कफ ) नाशक, 
गुल्म, अर्श, संग्रहणी, क्षयी, दुर्बलता, शोथ ( सूजन ), 
तथा पांडुरोग का दूर करनेवाला है । 
तक्र-विशेष के गण 
कच्चा (जो ओटा न गया हो) तक्र आमाशय के कफ 
तथा आम को नाश करनेवाला ओर कंड में कफ उत्पन्न 
करनेचाला हे । 
टाया हुआ तक्र पीनस, 
बिशेष लाभदायी है। 
दोष विशेष में तक्र-प्रयोंग ( चिकित्सा ) 
वात-प्रधान रोगों में सोठ--तथा सैंधव नमक पढ़ी 
हुआ अम्ल (खट्टा) तक्र उत्तम है ओर घोल नामक तर्क 
“में यदि हींग, ज़ीरा ओर सैंधव नमक मिलाकर पिया 
जाय तो अ्रत्यंत कुपित हुई. वाय को शांत करता है! 


श्वास, कास आदि में 


वासीर तथा ग्रतीसार-नाशक, रुचिदायक, पष्टिकार्रक। | 
बल-वर्ढक ओर बस्ति-शूल-नाशक हे । पित्तःजनित रोग | 
से शकर मिला हुआ मीठा तक्र चिशेष लाभदायी होती. 
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गुणदाया होता है । 


न 
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तक्रसवन क प्रधान विषय ( रोग ) 


यद्यपि तक्र अन्य ऋतुओं में भी सेवन किया जा 
सकता हे तथापि शौतऋतु तक्र-सेवन का प्रधान समय 


| - है। असच आर स्रोतों के कफादि द्वारा रुक जाने पर तथा 


आधपग्नमाथ एव चाताद रागा स तक्र अमत का कायं 
करता हैं । विष, वमन, विषमज्वर, प्रसेक, पांड मेदा, 
ग्रहण, बवासीर, मूत्रकृच्छ्र, भगंदर, प्रमेह, गुल्म, 
अत'सार, शूल, स्रीहा, उद्ररोग, अरुचि, सफ़ेद कृष्ट 
शोध, तृपा तथा क्रिमि रोगादि में तक्र प्रधान 
पध हे। 

केवल उप्णकाल मं, तथा क्षत, दौर्बल्य, मूर्छाम, 
दाह ओर रक्रःपित्त में प्रधानतया 
न कराकर अन्य समस्त रोगों की 
परमोपध हे । 


तक्र-सेवन: 
तक्र एक 


उत्रर और तक्र 
स्त रोगां मे 

रोग नहीं है । प्राय: उवर आये विना किसी प्राणी का प्राण्‌- 
वियोग नहीं होता । प्रत्येक' रोग के राज्य परे ज्वरदेव की 
पताका फहराया करती हे जो ग्राहार-विहार में अ्णा- 
मात्र भा चूकने प्र विकराल उवर की कालमर्सि सासने 
ह! उपस्थित पाइ जाती हे । बड़े-बड़े महारथी विशाल 
कायवाल। को एक क्षण-मात्र में धराशायी बनाकर उनकी 
सबलता का सान-मदेन करते हुए अपने चक्रवर्ती 
शासक होने का प्रत्यक्ष प्रमाण दे देता हे। निर्दयी ज्वर 
मर को मारने सें तनिक भी संकोच नहीँ करता, प्रत्युत 
निवल पाकर अपनी ओर भी भीषण मातत धारण करता 
। दान-होन बालक ओर वृद्ध तो इसके श्राहार ही हैं, 
केतु इस ज्वर का भय उन्हींके लिये है, जो प्राकृतिक 
राज्य के बागी हैं । प्रकृति देवो की आज्ञा की अवहेलना 
« करनेवाले प्राणियों को यह ज्वर दइस्वरूप हू । 
माकतिक राज्य मे रहते हुए उसकी धारातुकल चलने- 
वाला का जीवन-मार्ग निष्कंटक ह । ज्वरादि रोग उसको 
रे ही से हाथ जोडे हुए जीवन का शांतिमय मारी 
पैतलाते रहते हैं। प्रकृति के बागियों को ज्वराक्रांत होने 
पर प्रकृति की शरण में आने मान्न से ही बहुत ही शीघ्र 
पेर से मक्ति मिलती ह! उस किसी आपध्र राद का 
'हायता की आवश्यकता नहीं । इसीलिग्रे हमारे शाखः 


जीवन-सुधा 


ज्वर से कठिन ( दुजेय ) और कोई * 
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दा हैं। यहा तक कि दोष पाचन समथ तक औपश्च का 
नपध किया ह, केवल प्रकृति पर छोड़ देने ही का 
सद्धात स्थिर किया है | अब इस सिद्धांत का 
अनुकरण बड़े-बड़े धुरंधर डॉक्टरों ने करना शुरू 
केर दिया है। अमरीका में तो उपवास-चिकित्सा के 
वड-वइ कालेज खुल गये हैं, ३०-३० लंघन कराकर कुछ 
पन्य दतं ह यह! पर इस भूमिका के लिखने का यही 
भाव हाके जबतक ज्वर में ओपध देने की आवश्यकता न 
हा, तब तक उसे कुछ न देकर उचित समय ( दोप-पाचन 
समय के अत म यथा# वातजनित संतत ज्वर में सात- 
सात दन बाद ऑर पित्तज संतत ज्वर म॑ दस-दस दिन 
के अनतर तथा कफज संतत उवर में बारह-बारह दिन 
अंत मे जब श्रोपध देने का समय प्राप्त हो उस समय 
तक्र को पूर्वाक़ विधि से दोषानुकल बनाकर छः माशे 
एक चम्मच से प्रारंभ कर दे ओर क्रमशः काल वलानुसार 
बढ़ाता रह। ज्वर शांत होने पर पथ्य के विषय में लिखना ही 
क्या है जा ऑपध की-ओपध तथा आधार का आधार तथा 
पाचन म रामबाण का काय करता है। विषमज्वर में तक्र 
ता अश्ृत हो का काय करता हे । इसमें रन्न के स्थान पर 
याद्‌ तक्र हो का सेवन कराया जाय तो सब प्रकार के 
वपम जवर दूर हो जाते हं कारण कि दुष्ट आहार-विहार से 
दूषित दाप श्रामाशय म॑ कुपित होकर ज्वर उत्पन्न कर देते 
हैं आर श्रामाशय को शुद्ध करने के लिये तक्र से बढ़कर 
काइ दूसरा चीज़ नहीं हे । क्योकि यह पहले ही लिखा 
जा चुका हे कि तक्र हलका होने के कारण स्वयं पच जाता 


है, इसके पचाने का भार आमाशय पर नहीं पड़ता त्युत 


आमाशयगत दुष्ट दोषों के पचाने के लिये इससे बढ़कर 
दूसरी कोई पध नहीं ह। चातुथिक ( चोथिया ) ज्वर 
सबस घोर होताह यह वर्षा तक पिंड नहीं छोडूता, कित 
तक्रसवा मनुष्य के दशन चाताधकज्वर को दुलेभ हो 
जाते हैं । फिर आंतरिक (अतरा) तथा तृतीयक (तिजारी) 
आदि ज्वरों के विषय स कहना ही क्या हे > तक्र- 


- कल्प करनेवाला मनुष्य शारीरिक तथा स्वर्गीय सुख का 


+ वातिके सप्तरात्र तु दशरांत्रेण 
द्वादशाहेन ज्वरें युज्ञीत मेषजम्‌ । 
+ तक्रवगे-सावसकाश „ 
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अनभव मत्यलांक ह! स प्राप्त कर लता ह। कारण क 

~ ~ 6 क्र 
शारा[रेक व्याधियों से वह सवदा मूर्त 


हता ह *। 
बांदा को मठा मं पांसकर पान स सब प्रकार के ।वपम- 


ज्वर शांत होते हें । तथा बेल ओर पद्माक को मठा में 
मिलाकर पीने सें भी विषमज्वर शांत होता हे । केवल 
दोपानकल ही मठा को बनाकर नित्य सेवन करन स सब 
प्रकार के ज्वर शांत हो जाते हैं । 
अ अतीसार संग्रहणी 
ग्रतीसार भी बड़ा प्रबल रोग हे इसके उत्पन्न होते ही 
मनष्य के सारे अज्ञ शिथिल हो जाते हं। इसमें दोपा के 
कृपित होने पर रक्कादि समस्त द्रव धातुए श्ररिन को शाति 
( मंद ) कर पवन द्वारा प्रेरित हो मल के साथ शुद द्वारा 
बाहर निकला करती हैं । फिर अग्नि मंद होने के कारण 
इसमें अन्नादि गुरु वस्तु के सेवन करने पर उसका टॉक 
टीक परिपाक न होने से इस श्रतीसार का वेग आर भा 
बढ़ जाता है । 
कभी ग्राम ( कचारस ) कभी हरे कभो पीले दस्त 
आने लगते हें । अलग पेशाब का आना बंद हो जाता है। 
वायु नहीं निकलती है । पेट में ऐंठन होने लगती है। ऐसी 
दशा में तक्र से बढ़कर हितकारी ओर दूसरी वस्तु नहीं पाई 
जाती हे । जो आधार की ग्राधार और ग्रौपध की ओपध 
होती है । हलका तथा रूत्त होने के कारण बहुत शीघ्र स्वयं 
पचकर जल धातु को सोखकर मल को बॉध देता हे जिससे 
फ़ौरन्‌ दस्त बंद हो जाते हैं । आम के दस्त आने पर तो 
तक्र के सिवा ओर कोई ऐसी वस्तु नहीं हे जो आधार 
होते हुए आम को जलाकर शीघ्र मल को बाँध दे, कारण 
कि श्रामातीसार अन्न के अजीण ( न पचने ) से ही 
उत्पन्न हाता है \ इसमे ओर कछु भी वस्तु अधार के लिये 
खाने पर अ्रजीण ओर भी बढ़ जाता है जिससे दस्त और 
ऐंठन बंद होने के स्थान पर बढ़ती ही रहती है। भ्रामाती- 
सार में आधी छुटॉक या ५ छटाक उचित मात्रा में एरंड 
तेल (काष्टाइल) पिलाकर और तक्र का सेवन प्रारंभ करा 
देने से ३ दिन में हींग, ज़ीरा, नमक मिलाकर पुराना से 


ज्वरादि 


हैक EY SS UA 


% दोष-विशेष में तक्र-प्रयोग-विथि पहले ही लिली जा चुकी 
9 ~ ~ ~ Nr io 
हे । श्रतः वैद्य को उचित हे “के दोषानुकूल उाचित अनुक्त 


पराना श्रामार्तासार शात हा जाता हे । यह कह बार न; 


अनभत प्रयाग ह । 

इंद्रयव, नागरमोथा, नागकशर, लाव, साठि, मोचरस 
इनका चर्ण बनाकर लाल देशी ( गुद की घुटी हुई ) 
शकर रे» मेले हुए 5= तक्र मे ६ माशा सवन करन सं 


प्राना से पुराना अतीसार शांत हा. जाता है। अथवा 


तक्रादि-चर्ण । तक्र को भूनकर खोवा बना ले। फिर उसमे 
उपारलिखित श्रौपधे तथा दोनो ज्ञीरे, ग्रजवायन, हींग 
भनी, अजमोद, वायबिडंग, चीत की जड़, बेल की गूदी 
आम की गठलौ, भाग यह सब सम भाग लेकर ओर सबके 
बराबर खोवा मिलाकर १ तोला चूर्ण खाने से अतीसार 
शांत हो जाता है । यह चूर्ण मेरे पृज्मपाद पिताजी का 
अनुभूत प्रयोग है । 
तक्राके 
तक्र का भाफ़ द्वारा ग्रके निकालकर जल के स्थान पर 
पीने से बहुत ही लाभ होता हृ 
संग्रहणी 
संग्रहणी बड़ा ही भयंकर रोग हे । इसके चंगुल मे 
फॅँसकर मनष्य बड़ी ही कठिनता से मुक्त होता ह । यह 


अतीसार के आगे का बिगड़कर बढ़ा हुआ रूप ह। अती 


सार में अ्रथवा अतीसार के निवृत्त होने पर ग्राग्न 
मंद रहती हे । उसी मंदाग्नि में अहित ( कुपथ्य ) सेवन 
करने से ्रवशिष्ट अग्नि भी नष्ट हो जाती है । जिससे 
संग्रहणी ( अ्रन्न को धारण करनेवाली ६ छुठा कला ) 
दूषित हा जाता ह । दुष्ट ग्रहण म अन्न का चारणशाद 
नहीं रहती हे जिससे अन्न का कुछ भी संग्रह होने पर 


दस्त श्राने लगते हैं। इसी कारण से संग्रहणी रोग म जव | 


तक अन्न का ग्रहणी म॑ बलानुसार संग्रह होता रहता है 
तबतक ( १०-१२-१४ दिन तक ) मनुष्य अ्रच्छा 
रहता है अंत में दस्त आने लगते हैं । जिस प्रकार 
ग्रहणी का बल घटता जाता है उतने ही शीघ्र शीघ्र दस्त 
राने लगते हैं । अत में बराबर दस्त आते हैं । जो कुर्थ 
खाया जाता हे वह उसी प्रकार निकल पड़ता है । रका! 


[ps 


समस्त द्रव धातुग्रों के साथ निकल जाने के कारण ग्रस्थि. , 

चमोवशिष्ट मनष्य रह जाता है। फिर अंत में अपने प्रण | 

को परित्याग कर इसका शिकार बन जाता हे। इस भयर | 

रोग की एकमात्र औपध तक्र है । तक्र की छत्रच्छाया ९ 
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डाकुओं का सर्वथा ग्रभाव “जज 5 मी संग्रहणी ऐसे डाकुओं से 
सताये हुए मनुष्य के तक्र की शरण में आते ही पूर्णरूप 
से शांति मिलती है। फिर उन डाकुओं को उसकी ओर 
यावजीवन आँख उठाने की भी शक्रि नहीं रहती। 
तक्र-कल्प 

संग्रहणी के होते ही मनुप्प्र तक्र को दोपानुकूल बना- 
कर उसमें ज़ीरा, नमक, हींग आदि उचित षधे 
मिलाकर, उसके सेवन का क्रमशः प्रारंभ कर, अन्न का 
क्रमशः त्याग कर देना चाहिए। यहाँ तक कि अल के स्थान 
पर भी तक्र को पिए। जितना तक्र पिया जा 


i | है चेशाख, २०४ तु? सं० ] जावन-सुभा 
| “नहीं बना सकते अथवा यों कहिए कक तक्रकी राज्य में इन 


म त्वचा, मांस, मेदा. क दापत 
अकर 


हान पर गादा मं मांस के 
निकल आत हृ । यह अंकुर सरसों से लगाकर बड़ी- 
केदुरू के बराबर दात ह | कसी के एक, किसी के दो 
आर [कसी के तीनो बढ़ जाते हैं। किसी के मस्सा से इस 
मकार का रक्गःधार निकलती हे कि मानो बकरा काट 
दिया गया हो। एक मनुष्य के तीनों मस्से इस प्रकार 
सूजकर एक म मल गये थे कि उसका मल निकलना 
ता दूर रहा वायु तक नहीं निकलने पाती थी.। भ्रंगालियो 
दारा मल [नकाला जाता था। इसके उत्पन्न होने पर 
गुल्म, सहा, उदर, ज्वर, मृच्छ, तृषा, अरति दाह, श्वास, 
कास, हल्लास, ग्ररांच, पीनस, प्रमेह, मृत्रकृच्छ , . क्रब्य, 
मदारिन, छदि, शिरोजाड्य आदि अनेक अआमजन्य व्याधियों 


देखे गये हें । उत्पन्न हो जाती हैं । रक्कार्श में श्रधिक रक्त निकल जाने 
पर पीले मेढक की भांति स्वरूप हो जाता हे। बल, वर्ण, 
ओर उत्साह नष्ट हो जाता है । ऐसी दुर्जय व्याधि किले को 
विध्वंस करन के लिये तक्र ही एक ऐसी सहस्रघ्नी (तोप) 
हे जिसके प्रहार से चर-चूर होकर नष्ट हो जाता है। 


मधुसूदन दीक्षित 


श्रश ( बवासीर ) 
रोग मनुष्य को उसी प्रकार निर्बल बना देता है, 
जेसे गेहूँ के भीतर पेदा हुआ घना गेहूँ को । अर्श बड़ा 
. ही दुजय रोग हे । इसके उत्पन्न होते ही मनुष्य की 
Ee 


समस्त इंद्रियां शिथिल हो जाती हं । श ( बवासीर ) 


ञ्श 


७, RRL FR TRL TRL FRY FL RSL FL SSL ITLL RRL RN | के 


सक उतना तक्र पण बास सर तक तक्र पात हए लांग 
शुद्ध सस्ता सुद्र आर मज़बूत 


| र 
| 
हु [सल 
ठ र 
! आसाम अंडी सिल्क 
र सर >> ) 
८, 
|} रेशमी खहूर ( 
ह |. होकर जितना धुलता है उत्तता चमकदार मलायम 
तेमाल से भी ख़राब न ह 
> प र आर बहारदार । काम देता है। इसका एक पैसा भी विलायत नहीं जाता । इसकी कताइ बुनाई से सेकड़ों 
/ जळे हर र र को भोजन मिलता है । इसको अपनाने से भारतीय कारीगरी की हक हत । फिर 
व भी कन र लेने की गारंटी है । इसका थान ७ गज़ लम्बा, २२ इंच हे के ने हि 
ं ; तब कि या करते कमीज आदि अनेकों उपयोगी चीज़ें बन सकती हैं। फिर भी मू० १९) 
| | कोट, दो 
२ \ आधे का ७॥) र० ) 
|) ई स्टोर, नं० २८, इटावा (0. ? 
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१, आयो की वण-व्यवस्था ” 
“वर्णाश्रम-घमे के नियस का पता सत्य की निरंतर 
खोज का अ्रत्य॑त सुंदर पारेणाम है ।”--महात्मा गांधी 


श्रम-विभाग के सिद्धांत पर बद्ध- 
मूल हो ओर चाहे लोक-मनः- 
ररृत्ति पर निहित हो; पर वह 
है सर्वथा संसार में अपने ढंग 
की एक ग्रनुठी समाज-संगाठन 
की कल्पना । इस बात को 
प्रायः सभी विद्वान्‌ एकस्वर से 
स्वीकार कर चुके हं, जिनमें पाऱचात्यो की संख्या भी कुछ 
कम नहीं हे। मन की प्रवृत्तियो के मुख्य चार विभाग 
करके लोक को उसी के अनुसार चार विभागा में विभक़् 
किया गया था । अवश्य ही इस श्रंखला के कारण इन 
लाकिक प्रवृत्तियों में लोकोत्तर उन्नति संभावित हे, जो 
प्राचान काल म, इसी भारत-वसुंधरा सं, चरम स्थेमा को 
पहुंच गई थी । बाप की प्रबृत्ति जिस ओर हे, ओर उसके 
अनुसार वहू जस काम को करता ह, अगर उसका लड़का 
भी उसो प्रत्रात्त का होकर उसी काम को ओर झक़ेगा 


ता इसम सदह नहा क वह उस काम म आधक उन्नात 


करगा--कम-स-कम अपने पिता से तो कुछ आग अवश्य 
हा बढ़गा । इस प्रकार बदढ़ते-बढ़ते धोरे-धोरे वह कासम 
वहा तक उन्नत हो जायगा, जहा तक उसकी अंतिम 
सामा हद । वण व्यवस्था का, एक यह मख्य लाभ है | 


न-उनं घणा । 
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श्राया में वर्ण्‌-ब्यवस्था ने इस प्रकार समाज को मुख्य 
चार भागों में विभक्त कर दिया था। वे चारा अपने-अपने | उन ' 
काम करते थे । परंतु यह बात न थी कि वे दूसरे कामां 
की ओर भुके ही न। समय पड़ने पर क्षत्रियों के साथ 
ब्राह्मण, वेश्य ओर शूद्र भी तलवार पकड़कर अपने धर्म | ल 
ओर देश के शत्रुओं के छके छुडाते थ। आवश्यकता 
पड़ने पर शूद्रो के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य भी | तक 
अपनी शिल्प-कला में संलग्न होते थे | जब काम पडता 
था, तब वेदों ओर शास्त्रों के अभिरक्षण में क्षत्रिय आदि | वहा 
सभी र्य ब्राह्मणों का साथ देते थे । तात्पर्य यह कि | रर 
वर्ण-ब्यवस्था मुख्य प्रवृत्ति के अनुसार थी। यो तो | दयन 
संसार के प्रत्येक मनुष्य में सभी प्रकार की प्रवृत्तियों | भगाः 
थोडे-बहुत रूप मे होती हें । पर, एक प्रवृत्ति की भरें कहाने 
आधिक्य अवश्य होता है । यह भी निश्चय हे कि पिता हट 
का प्रवृत्ति जिस ओर होती हे, पुत्र की भी प्रायः उसी ल 
आर हाता ह । इसके अपवाद भी कुछ हो सकते हैं। पर 
मुख्य बात यही हे । वे अपवाद इस मुख्य सिद्धांत में | तार. 
धक्का लगाकर इस पलट नहीं सकते--उनकी मात्रा रा त 

व्यंत न्यून होती ह । बाह्मण-कुल मे उत्पन्न परशुराम | जा 
में आवश्यकता-वश चात्र-धर्म की ओर अधिक प्रढृति | रडे 
हाना आर क्षत्रिय जनक ग संस्कार और श्रभ्यास के | भान; 
कारण ब्राह्मण-सुलभ ग्रध्य़ात्म-विद्या की पराकाष्ठा पर | भी । 
पहुंचना ऐसे ही अपवाद हैं । फिर भी, लोक में जग | पश 


चारय आर परशुराम बाण नास से ही प्रसिद्ध होंगे if हः 
इसका कारण यह हे कि "देश 


कि भः 


| वेशाख, ३३४ तु) सऽ ] 


हुआ था ओर उन वर्णो की, उनकी मुख्य प्रबृत्ति के 
ग्रनसार, च वे सञ।ए था । सब जगह प्रधानता से ब्यप- 
देश होता ह पुक गाव म सा घर ब्राह्मणा के हां ओर 
| बीस घर इतर वर्ण के, तो सब कोई उसे “ब्राह्मणों का 
गाँव” ही कहेंगे । आर, यदि किसी गाँव में सो घर 
वेश्यों के ओर बीस ब्राह्मण आदि इतर वरणो के, तो 
उस गाँव का लाग “वश्या का गांव” कह: कर पकारंगे । 
इस प्राधान्य व्यपदेश की कोई दवा नहीं हे ।. इस 
व्प्रपदेश से कुछ हानि भी नहीं दीख पड़ती ।*किर इसके 
विरुद्ध उद्धल-कृद मचाने में न जाने क्या लाभ ह्‌? 
णं-व्यवस्था के लाभ ऐसे छिपे हुए नहीं हैं कि इस 
लेख म उनका खुलासा करके हम अपना और पाठक 
ग्र | सजना का समय व्यर्थ बरबाद करें । यहाँ पर हम केवल 
ने | उन ग्राक्षेपों पर, संक्षेप मं, दृष्टि डालना चाहते हैं, जो प्रायः 
र | वर्ण-बप्रवस्था के विरोधी समय-समय पर दिया करते हं 
थ वर्णव्यवस्था और अक्ूतपन 
मे | लोगों का कहना हे कि जब्र तक किसी देश में कोई 
ता सानव-वर्ग अछूत कहकर पद-दालित किया जाता हे, तब 
री | तक उस देश को स्वातंत्य-सुख परम दुर्लभ है । यह 
ता | बात धुव सत्य हे । जापान हमारे सामने हे। जब तक 
दे | वहा प्रजा-वर्ग के एक टुकड़े को अछूत कहकर दुतकारा 
के | रौर दुदुंराया जाता रहा, तब तक उस देश की अत्यंत 
रो | दयनीय दशा रही ओर जब से इस राक्षसी भाव को दूर 
र | भगाकर उस देश के निवासियों ने उन प दलित अछत 
र॑ | केहानेवाले जनों को गले लगाकर सब तरह सं उ 
त, स्य दिया, तभी से जापान दुनिय्रा में चमका । भारत 
र| पलकुल उस जापान की तरह है, जहाँ किसी समय 
[र | सगुष्या को कृत्ते-बिज्ली से भी बरा समझा जाता था 
म॑ | थार उनके साथ कठोरतम व्प्रवहार किया जाता था। 
ग | पच तो यह है कि हमारा दुर्देव-चर्बित भारत उस ससय 
म॑, जापान से कई गुना अधिक भयावह हे। यहाँ के 
त | रोड सनुप्यो का, जो हम कत्ते-बिल्ली से भी बुरा अपः 
के | पोन कर रह ह, उसके लिए ईश्वर के पुनीत दरबार स 
£ | "गी हसे समा नहीं मिल सक्ती । यह घोरतस पाप हैं। 
शि इससे बचने की चेष्टा करनी चाहिए । 
अधृतपन को इस पाप-सुष्टि का भार हमारे कुछ भाई 


| कि ज 
भव तक इस वण-व्यवस्था का विध्वंस न हो जायगा, 


शान-ज्या 
- रव्य ४३५ 


तब तक भारत से अछतपन मिट नहीं सकता ; क्योंकि 
दस वण-व्यवस्था ने ही इस पाप को फेलाया ह । ,जब 


तक निदान--आहदि कारण--दूर न किया जायगा, तब. 


तक राग दूर नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी चिकित्सा 
कया न की जाय । यदि किसी रसायन औपध द्वारा रोग 
कुछ काल के लियर कुछ पारमाण म दब भी गया, तो 
"ऊर भी वह समय पाकर भभक निकलेगा और फिर 
उसस बहुत ज़्यादा क्षति होगी । इसालिए आवश्यक हे 
के अछूतपन की जननी इस वर्ण-ब्यवस्था को पहले नष्ट 
किया जाय । यही अछूतपन की निदानभत हे और 
राग दूर करन के लिये “आदा निदानं परिवर्जयेत्‌” का 
सद्धांतप्रासद्ध ही है । 

हमार भाई भूलते हूँ । वे पाश्‍चात्य चश्मा लगाकर 
अपने देश को देख रहे हैं । उन्हें सब कुछ और 
का ओर ही नज़र ग्रा रहा है। उन्हे उचित हे कि भारत 
का देखने के समय वह पाश्‍चात्य चश्मा उतारकर रख. 
द । इस देश की सभ्यता में और देशों से बहुत कुछ 
अतर या विशेषता हं, इसे सदा ध्यान में रखना चाहिए । 
वह विशेषता कसी कुछ हे, इसे समझना चाहिए.। वर्ण- 
व्यवस्था अछतपन को जननी हे, यह केवल ग्रज्ञान-प्रलाप 
हें । कोइ भी तर्क या अनुभव इसमें प्रमाण नहीं और 
न दिल ही मानता हं । वण-व्यवस्था से .इस पाप का 
सपक बतलाना ता एसा हा ह, जस सूय स अंधकार 
बतलाना । हमारे देश में अछतपन की सृष्टि तो केवल 
अज्ञान से हुई हे, जैसे ओर ओर देशों में । यदि यह बात 
नहीं हे, अगर वर्ण-व्यवस्था ही ईँसे पाप को पेदा करने- 
वाली है, तो फिर दूसरे देशों में इस दुष्ट और नीच प्रथा 
का कारण क्या है, जो प्रायः सभी पाश्चात्य देशों भ 
और विशेषतः जापान यादि में समय-समय पर श्पने 
ब्रीभत्स स्वरूप को प्रकर कर चक्की ह? वहां तो भयो 
की यह वणे व्यवस्था न थो ? फिर, आपके देश सही 
खिया की यह हीनतम दशा किसने की ? ह 
ने ? वर्णव्यवस्था के पक्षपाती सनु जहाँ कहते है कि 
“दयन्न नार्यस्तु पश्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः उ 
इन घरों में इन देवियो की कया दशा हो रही हे! इसमें 


किसका दोप है ! सोचिए । यही क्यों, सब ओर से जो 


| 
प्रण सबका मूल कारण क्या 
मर पण. पवस्था के सिर पर'पिकि ९ धग ((व्युर्भफी०कहींना नाज छर Bl FEL Gytan Kasha, 


हे? केवल ज्ञान । अज्ञान स ही सब बुरा प्रात्तयां का 


५३६ 


जन्म होता हे । इस ज्ञान ने ही अवश्य हमारी वर्ण-ब्य- 
वस्था में भी धब्बा लगा दिया ह। 

वर्ण-ब्यवस्था में किसी को नीच या अछूत नहीं समझा 
गया हे। जो भी उत्तम काम करें, वह उत्तम। शूद्रो को 
किसी भी वर्ण-व्यवस्था के विधान में नीच या अछूत 
नहीं बतलाया गया हे । उन्हें तो परमै श्रेष्ठ माना गया 
हे और वह काम सौंपा गया हे जिसके बल पर आज 
सभी देश मोजे उड़ा रहे हें । वह कोन-सा काम है! 
यही *शिल्प-कला । शिल्प-कला हमारे यहाँ शद्रजनां के 
भाग में हे। इस शिल्प-कला को कोन नीच कह सकता 
हे? हमारे मन की भावना ही कुछ ऐसी नीच हो गई हे 
कि शूद्रो को तो क्या, शाद्रों से संसेवित शिल्प-कला को 
भी नीच दृष्टि से देखने लगे हैं ! पतन का कुछ ठिकाना 
है ? चमड़े का जूता हम पहनेंगे ओर उसके टका में बड़ी 
उत्तम-उत्तम वस्तुएं आनंद से रखेंगे; किंतु उसके बनाने- 
वालों से घृणा करेंगे ! चमड़ा छुएँगे; पर चमड़े को छुने 
वाले मनुष्य को न. छुवेगे, जो उस चमड़े की शिल्प-कला 
में निष्णात हे ! यह केसा अज्ञान है ! फिर इस अज्ञान 
को पवित्र चर्ण-ब्य्रचस्था के मत्थे मदना कितना भीषण 
अज्ञान हे ! ब्राह्मण से लेकर भंगी तक सभी बराबर 
ह । जो च्छे काम करे, वही अच्छा ओर बुरे काम करे 
सो बुरा । सदा से ही यह बात रही है । रावण जन्म से 
ब्राह्मण था; पर कर्मा से नीच था । भगवान्‌ राम ने 
उसे चोपट कर दिया । एक क्षत्रिय ने एक वेदज्ञ व्राह्मण 
की छाती अपने पने बाणों से चीर डाली । उस समय की 
वर्णु-ब्यवस्था से व्यवस्थित जनता ने इसका सहर्ष अन- 
मोदन किया ओर आज तक करती आती हे । वेदिक 
सिद्धांत ही है कि जो अच्छे काम करे, अच्छा"; और 
बुरे करे, सो बुरा । वर्णव्यवस्था कभी भी इस 
सिद्धांत की बाधक नहीं हुई हे। उसकी दृष्टि मे साम्य ह्‌ा 

वर्ण-व्यवस्था ओर दलबंदियाँ 

बहुत से लोग कहा करते हैं कि वर्णव्यवस्था के ही 
कारण भारत में दलबंदियों हो रही हैं । दक्षिण 
ब्राहमणं और श्रत्राह्म॒णों का भयंकर झगड़ा इसी का भीपण 
परिणाम है । उत्तर भारत में भी यह बीमारी बढ़ती जा 
रही हे । यहा भी लोगों के मन मलिन होते जा रहे है । 
इन सब उपद्रवो का कारणं एकमात्र वर्ण-ब्यवस्था है । 


माधुरी 


[ वष ६, खड २, : 


के साथ जो ब्राह्मण अन्याय करते ह--मनुष्यों के एक 
वर्ग को अछूत समककर उन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय दि | 
ऊँचे कहे जानेवाले लोग जो राक्षसी बर्ताव करते हैं, थे | 

पर, उनका यह दोप वर्ण-व्यवस्था के; 
। इस सब उपद्रव का कारण] 


रक्तस्य ह । 
सिर कभी नहीं हे 
अज्ञान है । दुर्मद अज्ञानी अपने अज्ञानावेश मे | 
आकर निर्वल जनता को कुचलने लगते हें । जब इस |. 
प्रकार का अत्याचार हद दर्ज तक पहुँच जाता हे, तो फि 

समस्त देश,को इसका कटु फल भोगना पड़ता हे। ऐके |. 
ग्रज्ञान-जन्य अत्याचार को हम वर्ण-व्यवस्था के स्ति 
थोपें, यह बड़ी भारी मूखेता हे । यह अवश्य हे कि समय |. 
की गति-विधि से हमारी संदर वर्ण-व्यवस्था में भी बड़ी 

बड़ी बराइयो.आ गई हें- अज्ञान ने इसे भी अपने पंज में ह 

लिया हे। आज वर्ण-व्यवस्था के नाम से ही श्रनेक अत्याचार 

जारी हैं । वर्ण-ब्यवस्था का ही नाम लेकर करोड़ों भाइयों 
को अछूत कहकर दुरदुराया जाता है ओर उस कुएं से 
उन्हें पानी भी नहीं भरने दिया जाता, जिससे एक 
विधर्मी चमड़े के डोल से अपनी मशक भरता हे और. 
जिसके घाट पर गड्ढों में भरा हुआ पानी मज़े में कृते, 
कोए तक पीते हें ! उन्हें कुएँ के ऊपर चढ़ने.तक नहीं 
दिया जाता ! दक्षिण में तो कई मागां से अपने भाइयों 
को निकलने भी नहीं दिया जाता ! कहा जाता हे कि 
मागे अपवित्र हो जायया ! और, उसी मार्ग से कुत्ते-बिह|- 
गधे, सुश्रर आदि निकलते रहते हें । उनसे मागे अपवि 
नहीं होता ! हा, यदि ये भाई कल अपनी चोटी क| 
जाकर कटा ले, तो फिर इनको न कोई कुएँ से पान 

भरने को मना कर सकता हे ओर न किसी मार्ग 

चलन का । तो क्या यह चोटी हा इतनी अपवित्र है 

सो, यह सब नर्थ अवश्य ही अधिकांश में वर्ण-व्यवर/ी | 
के नाम पर जारी हे । पर, ऐसे पापकर्म में लीन हु 
वण्‌-व्यवस्था को व्यर्थ में बदनाम करते हें । वर्ण व्यव. 
का स्वरूप बड़ा पवित्र हे । क्या वह ऐसा नृशंस कर्म कर 
को आज्ञा देगी ? दुष्ट लोग बहाना ढेंढ़ लेत हैं । जश्रार | 
शराबी और मांसाहारी भी अपने पक्ष में शाखा 
दुहाई दन का तयार रहते हं । तो, क्या उनके | 
कहन स शास्त्र, जुआ आर शराब आदि के सिखाने 


हो सकते हं ? यही दशा इन अत्याचारी दुष्टा की शर 


यह बाकअ6 निरा रि॥।्रेलिए2अत्तता मो कग्राकतए/२०० कर ३९४8३ विश Gyaan Kosha 
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यह तो हुईं विशेष दलबंदी की बातः। पर ees. 


दलबंदी के बारे सें कहा जा सकता है कि. पाश्‍चात्य. हवा : 


का ककोरा ही कुछ ऐसा हे कि इससे' दलबदियों के 
दल बहुत तेयार होते हैं.। योरप .में-बड़ी-बड़ी दलबंदियाँ 
होती हैं ; पर विशेषतः राजनेतिक । इन. दलबंदियों के 
कारण प्रजावर्ग भे बढ़ा विपेला मनोमालिन्य बढ़ता है; 
जिसका प्रभाव अच्छा नहीं होता । प्रत्येक प्रकार की 
व्यर्थै दलबंदी से जनता का अहित ही हे + सो, देश 
की. दलबंदियों का कारण वर्ण-व्यवस्था नहीं, मूखेता है। 
वण-व्यवस्था आर ब्राह्मण 

जात-पांत-तोड़क लोग कहा करते: हैं:कि वर्ण-ब्यवस्था 
की चाल ब्राह्मणां ने अपने स्वार्थ करे लिये डाल. रखी हे 
ओर यें ही इसे दूरने नहीं-देते । इस बात़ की भी जांच 
कीजिए ओर , देखिए कि इसमें कितना तत्त्व हे । यदि 
चर्ण-ब्यवस्था- को ब्राह्मणाने, जारी किया; तो कोइई.अन्याय 
नहीं. किया, यदि उससे लोकहित हो. यदि इसे उन्होंने 
केवल अपने स्वार्थ के. ही लिये गढ़ा हो; तोः अवश्य यह 
व्यवस्था ओर व्यवस्थापक दोनों ही व्याउय ओर निंद्य हें। 
देखिए, ब्राह्मणों ने: वर्ण-व्यवस्था -बॉघी, अच्छा, बांधी । 
किस लिए ? लोक्र-टखला को सुचारु-रूप से :चलने!के 
लिये और फलतः जनता के - कल्याण .के-लिये । उसमें 
उनका भी कुछ स्वार्थ था ! बिलकुल नहीं । वे अत्यंत 
त्यागी ओर निःस्पृह थे । जो उन ब्राह्मणों को अ्रज्ञानवश 
स्वार्थी कहते हैं, अवश्य कृतघ्न हैं । उन ब्राह्मणों ने लोक- 
सेवा के लिये अपने सुख-साधनों का कुछ भी ख़याल न 
किया । ऐश-आराम के सब साधन अन्य तीनों वणां को 
सौंप दिए । लोक-शासन -राउप्र-रंजन क्षत्रियां को 
सौंप दिया । “बय़ापारे वसते लमी? ओर लक्ष्मी से 
सब कुछ सुख-सामग्री उपलब्ध हो सकती ह । सो, इस 
ब्यापार:विद्या ओर इसके कार्य को वेश्यां के हवाले कर 
दिया । व्यापार शिल्य-कला के अधान ह । शिल्पी 
जन सदा स्वतंत्र रहकर अपनी उन्नत-कला के द्वारा सब 
कुछ कर सकते हैं । हमारी शिल्पकला पर काल-वश 
पानी फिर गया हे; पर पश्चिमीय देशों को शेल्प- 


कला इसका प्रमाण ह कह सकते है कि शिल्प- 


कला से ही उन देशा का व्यापार है, जिससे वे 


समस्त ससार का शासन करत हूं + कभी हमारे दुश 
प्रकार उच्च थौ। यह. शषल्प- 


फी भी शिल्प-कला हस O: Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangoti Gyaan 


ज्ञान ज्योति 


५३७ 
Ms. 0 काकी व 3 


विद्या शूद्र-चर्ण कोः सोप दी गई । ब्राह्मणों ने अपनेः 
“क्षय क्या रखा ? यह कि जन्म भर अध्ययन-अध्यापनः 
करें । सब वर्णा की विद्याएँ सबको सिखाएं ; पर उनसे 
स्वयं कुछ उपाजन न करें | वेदों ओर शास्त्रों का अध्य- 
यंन ओर मनन करते रहे ओर लोक को शिक्षा-दें । 
फिर, इनकी लोक़-यात्रा के लिये क्या उपाय है ? क्षत्रिय 
राज-प्रासादा में बेठकर हुकूमत कर रहे हैं । वैश्य अपने 
तिमंज़लों में बेठे आराम से मुनीमा के कारनामे जाँच 
रहे हैं ओर शूद्र-बंध विविध शिल्प-कलाओं के, द्वारा 
सुसम्पन्न होकर महला में बठे सुखमय जोवन बिता रहे 
हैं। ये सब तो इस आनंद में हैं । एसी दशा म॑ ब्राह्मणों 
ने अपने आराम के लिये क्या व्यवस्था की? यही कि 
अनायास जो मिल जाय, उससे निर्वाह कर लेना 
चाहिएं । यदि. उस महती सेवा को कुछ समकर वर्ण- 
त्रयी के लोग कुछ दे दे, तो उससे अपना जीवनः 
निर्वाह ब्राह्मण कर ले । यदि. कोई कुछ न दे, तो वन के 
फ़ल-फूल खाकर रहे । खेता से. शिल-कण बीनकर 
खा ल। पर, न तो किसी से कुछ माँग ओर न स्वयं 
अपने जीवन के लिये कुछ चेष्टा करे। ऐसा करने से 
वह इधर का ही हो रहेगा । फिर उसको लोक-सेवा 
की मात्रा कम पड़ जायगी, जिसे उसने अपना धन 
समझा हे । 

क्रहिए, वर्ण-व्यवस्था रचकर ब्राह्मणों ने केसा अपना 
स्वार्थ-साधन किया ? कृतघ्नता की भी कोई हद हें? 
यह तो हुई पुरानी बात--उन ब्राह्मणों की जिन्होंने 
वर्ण-व्यवस्था का सूत्र-पात किया था । अब इधर आइए। 
देखिए कि उसके बाद उन ब्राह्मणों की इस वर्ण-ब्यवस्था 
से क्या.स्वार्थ-सिदि हे, जो बरावर इसके अब तफ 
पक्षपाती, और पोषक रहे हैं और हैं ? वैदिक अभ से 
योद-धम की उत्पत्ति हुईं। बोद्ध वेदों को नहीं 
मानते थे । उस समय भारत के प्रायः सभी राजा- 
महाराजा इस नये धमे की छुत्त-छाया में आ। गये। प्रजा | 
भी इधर झक गयी ; फर ब्राह्मण अपनी बात पर घड़े 


रूखी रोटी चबाकर वेदों का. सनन करके संतुड रहते ' 


> 
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बहुत दिनों तक यह प्रवाह जारा रहा । क्या व सुख 
को बरा समझते थे ? पर, धर्म भो तो कोई चीज़ है ! वह 
भी तो सख-सामग्री है, पर जाननेवाले के लिए । 
बाद में मसलमान। राज्प-क्राल में भी ब्राह्मणान 
ही बड़े-बढ़े दुख सहकर अपने धर्म ओर वेदशाखा कॉ 
रक्षा की । सभी लोग फारसी ओर अरबी पढ-पढकर 
ऊँचे-ऊँच ओहदों पर बेंठे मूळी पर ताव दें-देकर आनद 
करते थे । उन्होंने वेष-भपा आदि भी सुसलमान। हा 
बना, लिया था । ऐसे कठिन समय मे ब्राह्मण। न 
अपनी भाषा, अपनी लिपि ओर अपना वेष-भूषा तथा 
धर्म-कर्म सँमाले रखा । उन्होंने देखा कि कुछ ब्राह्मण 
भी लोभ में आकर फ़ारसी की ओर भुक्रने लगे हैं, तो 
नियम-सा बना दिया कि “न पठेद्यावनीं भाषां प्राणेः 
कंठगतैरपि ।” चाहे कितना ही दुःख मिले, भले ही प्राण 
तक निकलने को हो जायें, पर अपनी भाषा छोड़कर 
क्रभी विदेशी. भाषा मत पढ़ों | किंतु इनकी बातों का 
असर उस समय मदोन्मत्त हिंदु-समाज पर बिलकुल न 
पड़ता- था । हॉ, ब्राह्मण ही इस ओर फुके हुए थे। 
अपनी संस्कृत ओर हिंदी-भाषा को देवनांगर लिपि में 
संदा ब्राह्मण ही लिखते थे, जिनकी ओर लोग “बहनी” 
भाषा और लिपि कहकर खिल्ली उड़ाया करते थे । परंतु 
क्य इन सब मुसीबत का सामना करते हुए 
अपने कतेढ्य़-पथ पर डटे रहे । ्राज-भी संस्क्रत-भाष।, 
राष्ट-आपा ओर वेदाध्ययन आदि शुभ कार्या म॑ किसकी 
संख्या सबसे अधिक हे? कौन वर्ण सब समाजा की 
'कटु भत्संना ओर दरिदता को ओढे हुए भी इधर अग्र 
“सर हे, सनातनधर्मे अथवा ग्रार्य-समाज में संध्कृत-भापा 
का अध्ययन किस समुदाय के नाम, प्रायः रज्ञिस्टी-सा 
हो रहा हे? ज़रा. सोचिए तो सही और बतक्षाइण कि 
इसमें उनका क्या स्वार्थ हे? क्या इप्रापार-वाणिज्य्र 
ग्रादि करके मालामाल होना उन्हें अच्छा नहीं लगता ? 
यह सब वर्णु्यवस्‍्था का माहात्म्य है, जिसके प्रभाव से 
भाषा और वेदिक धर्म का नाम बचा रखा है 
री दो कोडी के आदमी भी आजकल के | व व 
पुस्तक फटक्रार कर वेढा का परचार! करते हुए भरपेट 
ब्राह्मणो को कोसते रहते हैँ ! यह कितनी कृतघता हे ! 


काहक[& मदा पाती याक oT स ized हुलेऱ्हीत रह १०बाकिपा क्षव्खासश्फाव्य़ादि मजे से 


में अवश्यं वेसा त्याग था । वे चन्प्रवादं क पात्र ह| 
किन्त, आज "ता वे 'चस नहा रह) अब ता ब्राह्मण 


केवल अपने स्वार्थ के लिये वण-व्प्रवस्था केगत गातःहे ४ 


इस बात में भी तथ्य ढढ़िए ! आजकल अधिकांश ब्राह्मणा 
की प्रवृत्ति भी संसार की हवा देखकर उसके अनुकूल 
हो गयी है । ब्राह्मण भी कार-व्यापार में पड़कर घन 
कमाने लगे हैं । वे भी अंग्रेज़ी पढ़कर ऊँच-ऊंचे पदा पर 
बिराजने लगे हैं । ब्राह्मण भी वकील, वरिस्टर ओर 
डाक्टर आदि प्रचर संख्या में हा गये हें । यह सब'देखकर 
किसी को जलना न चाहिए । समय सब करा लता हूं। 
से रहना पसंद करते हैं । उन्होंने बहुत [देन तक संस्कृत 
भाषा और वेद-विद्या को अपनाया । अब ओर। का बारा 
है। केवल बातों से काम नहीं चलता । इनके अति” 
रिक्त बहुत सें ब्राह्मण मिहनत-मज्ञदूरी करके अपना 
निर्वाह करते हैं । कुछ संख्या ऐसी है, जो संस्कृत की 
भक्त हे। ये वेचारे स्कूल-कालेजा आर पाठणालांग्रा भ 
पढ़ाते हुए जीवन-्यापन करते हैं.-सब परिश्रम से 


कमा-कमा करं खाते हैं । कुछ अधंक्रचरे संस्कृत” के 


> ~ 


पंडितं ज्योतिष आदि के द्वारा अथवा पोराहत्य स, 


~ 


अपना काम चलते हैं । क्या कोई इन्हे इनके पारेश्रम 
से अधिक दे देता हे? रद्दे पंडे-पुजारी । सो इन्द याद 
ग्राप मफ़्त-खोर कहें, तो कह सकते हें । पर, प्रत्यक मेत 
आर समाज में बह श्रेणी हे । हॉ, हमारे पंडे-पुजारियों मे 
पाप की मात्रा भी बहुत बढ़ गयी है; अतः शीघ्र इतक 


शासन होने की ज़रूरत हें । ब्राह्मणजाति या वर्ण में 


~ 


इन पड-पुजारया का सख्या दाल म नमक 


~ 


हें। फिर, ये 


> 


शिक्षा देने आते हैं ? 
क्या था ? आप इनका कड़ा शासन कीजिए । इनका 


के . 
दुष्ट पडे-पुजारी कब वण-व्य्रवस्थां का, 
इनके इतनी बद्धि ही होती, तेंब 


i Ro 
भू I 22..2:2क्‍--ह+-*६--छ-* 


र्क 


जगह योग्य पंडे ग्रार पुजारी नियत कीजिए । दुष्टता शर | 


नाचता को दूर करने के भी उपाय हैं । प्रत्येक रोग के 
दवा होती हे । 


इतना सब्र कहन का मतलब यह कि ब्राह्मणा कॉ. 
वर्णु-ब्यवस्था के प्रचलित रखने स अपना कोई ग ५ 


i; 


Ns a Nr 
नहीं, प्रत्युत लाकिक दृष्टि से हानि ही हे । देखते 
हिंदुओं में ब्राह्मण ही सबसे अधिक ग़रीब हैं । संदार्स 
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करत रह ह. आर करत ह ; पर ब्राह्मण सदा ऐसे ही 
रहे। यह क्यो ? इसी वर्ण-व्यंवस्था के बंधन के कारण । 
ब्राह्मण लोग .पढ़ना-पढ़ाना आर लोगों को शिक्षा देना 
श्रपना काम समभते रहे। उस काम को वे शक्नि भर 
दुश-काल' क अनुसार करत भी रहे। इस गये-ग॒ज़र 
अमान से भा इस वण ने उज्ज्वल रत्न उत्पन्न किये हैं। 
स्वासा श्रदयानद सरस्वती, लोकमान्य तिलक, माननीय 
मालवीय ओर त्यागमूर्ति- नेहरू आदि इसके ज्वलंत 
उदाहरण है । हमार ग्रार वणा म॑ भी एसे त्यागशील 
आ।र कमठ व्यक्ति उत्पन्न हुए हैं; पर ब्राह्मणों में अधिक। 
इसका कारण वण-व्यवस्था ही हे । ब्राह्मणां की बुद्धि 
प्रसिद्ध हे। क्या ये व्यापार नहीं कर सकते थे ? या इन्हे 
कंगाल रहना ही पसंद था ? इतनी बुद्धि रहते हुए भी ये 
स्यापार की ओर क्यो न झुके ? इसमें वर्ण-व्यवस्था ही 
कारण थी रौर है, जिससे ब्राह्मणों की यह दशा हो रही 
है । चाणक्य जेसे नीति-पटु ब्राह्मण ने भी राज्य कार्थन 
संभालकर कुशासन दूर करके भी अपना कुशासन ही 
प्रसंद किया । राजाओं को बनाना ओर बिगाड़ना उनके 
बाएँ हाथ का खेल था, तब उनके लिप्ने राज्य-व्यवस्था 
क्या चीज़ थी ? किंतु, उन्हाने राजप्रासाद में न बठकर 
अपनी कुटिय़ा ही सँभाली । इस त्याग में कौन शक्कि 
विशेष काम कर रही थी ? वर्णा-ब्यवस्था । परशुराम ने 
इकीस बार पृथ्वी के दुष्ट राजाओं का विध्वंस करके समस्त 
पृथ्वी ब्राह्मणा को दे दी । स्वयं सम्राट न बन । क्यों? 

णु-वप्रवस्था का ज़ोर था । उन ब्राह्मणा न भा [फराफर 


* उस पृथ्वी को इक्कांसा बार ज्ञात्रया का हा साप पद्या । 


क्रयो ? वर्ण-ब्यवस्था की विधि थी । परशुराम न 
एसा इस!लय किया थां क प्रथ्वा क अधाश्वरा म दमद 
आर. अन्याय बहुत बढ़ गया था, जिसके शिकार स्वय 
उनके पता भी बन चक्र थ। इन्दा घप्रत्याचा।रया का 
शासन अकेले परशराम ने किया था--धर्म का स्थापना 
के लिये तब की बात जाने दीजिए । अब भी वण-ब्य्रचस्था 
के ही विधान स ब्राह्मण इतने दुखी ह । इनका मन 
कार:व्यापार की ओर जाता ही नहीं । पर, यह गलता 
हे। हम पीछे कह आए हैं कि समय पर क्षात्रय यर 
ब्राह्मण भी व्यापार करते थे ओर करना चाहिए । इसम 
वर्णु-व्यवस्था कुछ भी बाधक नही । ग्राजकल ब्राह्मणा 


शान-ज्यात 


+ 
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संस्कृत-भाषां विशेषतः उन्हीं ब्राह्मणो को पढ़ना चाहिए, 
जिनके पास अपने निर्वाह के लिये पुथ्कल धन हे। 
कारण, पहले क्षत्रिय और वेश्य आदि संस्कृतज्ञ विद्वानों 
की उचित सेवा करते थे--अपनी आमदनी का कुछ 
भाग इधर लगाते थे ; पर आज वह बात नहीं है । 
कितने ही संस्कृत के पंडित इधर-उधर फिरते हैं, 
जिन्हें कोई पूछता तक नहीं । इसलिये समम- 
सोचकर काम करना उचित हे । बहुत से ब्राह्मण 
कहा करते हें कि ऐसा करने से संस्कृत-भाषा को 
धक्का लगेगा । हम कहते हें इसकी परवा तुम तब 
करो, जब अपने पेट ओर इज़्ज़त की कर लो। बहुत दिनों 
तक तुमने इसकी रक्षा.की । अब कुछ भार योरों पर 
भी छोड़ो। सभी का काम हे कि अपनी भाषा ओर 
सभ्यता की रक्षा करें। कया क्षत्रियां ओर वेश्यो तथा 
शूद्रों का कतव्य नहीं हे किवे संस्कृत पढ़कर अपने शास्रं के 
अस्तित्व की रक्षा करें? फिर, वे इधर से क्यों विमुख हैं ? 
हम यह नहीं कहते कि उनकी तरह तुम भी इसे यो हीं 
अनाथ छोड़ दो । नहीं, इसकी सेवा कभी मत छोडो, 
पर साथ ही अपने जीवन मान-मयोदा ओर बालबच्चों 
का भी ध्यान रखो, जो अब विना उचित कारवार के 
सम्भव नहीं । वर्ण-व्यवस्था की विधि ऐसा करने से मिट 
न जायगी । यह ग्रापत्काल हे । आपत्काल के लिये सब 
विधियाँ प्रायः विकल्प हो जाती हैं । इतनी दरिद्रता और 
अपमान से तो मरना अच्छा । 

इतना सव लिखने से मतलब यह कि वण-ब्यवस्था 
से ब्राह्मण वर्ग का किंचित्‌ भी अपना स्वार्थे नहीं, सिवाय 
नकसान के । हाँ, सम्भव है, में स्वयं ब्राह्मण हूँ; अत 
ऐसा कहता हूँ ओर मुके अपना स्वार्थ छिपाना ही अभीष्ट 
हो.। यदि यह बात हो, तो इस विषय के विद्वान्‌ अवश्य 
इस विषय पर प्रकाश डालेंगे आर बतलायेंगे कि ब्राह्मणों 
का वर्णव्यवस्था से क्या स्वाथे ह। मरा यह आनु- 
रोध पंजाबी जात-पातःतोइक मंडल के. मंत्री श्रोयुत 
सेतरामजी बी० ए० तथा हिंदी साहित्यिकों के सः 
परिचित श्रोसत्यत्रत सिद्धान्तालंकार आदि महाशयों से 


विशेषतः ह । अं हू नर र 
यहाँ पर एक बात और कहनी है । संसार की 


गति देखे, हुए ब्राह्मणों में भी कुछ ऐसे महाश्यउत्पन्न | 


हो गये हैं, जो दूसरों से मोचा लेने के. लिये कमर 


चाहए 
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सकर तेयार हो गये हें । ये लोग राम ओर कृष्ण 
को पजा बन्द कराके रावणं ओर परशुराम की पूजा का 
- विधान करते हैं । कहते हैं, ये ब्राह्मण थे; अतः इन्ही का 
पज्ञा करनी चाहिए । परशराम तो भगवान्‌ के अवतार हैं 
हीं । उनकी पजा करने को कोन मना करता है? पर, 
रावण की पजा एक अद्भत बात हे” दुष्टों की पूजा 
कभी नहीं हुई हे । ऐसी संकीशता निन्द्य हे । ऐसी 
पार्टियां आजकल के ग्राक्षिपा स जजेरित-मनछ्क़ नवपु- 
चक्क ब्रनति हैं । उन्हें घेर्य ओर वाहि से काम लेना 
चाहिए । वर्ण-ब्यवस्था को ऐसे दलदल में फॅसने से 
बचाना चाहिए । 
दक्षिण के व्राह्मण-अब्राह्मण ग्रान्दोलन में विपाग्नि 
पैदा हो रही हे । इसे सबसे पहले ठंढी करनी 
कुछ .लोग उत्तर भारत में सी यह आग सुलगा रहे हैं । 


हिए 
हिए। 


च 


इससे . सावधान रहने की आवश्यकता. हे । दक्षिण क 
ब्राह्मण आदि. ऊँचे वर्ण कहानेवाले लोग वहा के 


अब्रोह्मणों ( अछूतों ) पर घोर अन्याय करते हें । इसे 
शीघ्र मिटाना धर्म है। 'ब्राह्मण-पार्ट? से सिफ्रे ब्राह्मणों 
का ही ग्रहण नहीं हैं ; उसमे क्षत्रिय, वेश्य आदि सभी 
शामिल हैं, जिन्हें 'ब्राह्मण-पार्टी! कहते हें । दूसरी. ओर 
अब्राह्मणु हैं, जिन्हें अस्पृश्य समभा जाता हे | यह 
विषमता का विप शीघ्र दूर हो, तभी जाति का कल्याण 
है । समस्त भारत से छुआछूत के कोढ़ को निकालकर 
शुद्ध वर्ण-व्यवस्था प्रचलित करने की ज़रूरत हे। 
जाति और वर्ण 

आजकल यह प्रथा हे कि जब कोई हमसे पूछता है 
कि श्राप किस जाति के हे? तो, हम लोग उत्तर देते 
हं-व्राह्मण अथवा क्षत्रिय, वेश्य आदि । यह भल 
ह । ब्राह्यण, क्षत्रिय आदि जातिया नहा, वशा 
इनके फिर कितने ही मद ओर उपभेद हैं । जाति तो 
हिंदू? हृ । जब कोई जाति पूछे, तो हिंद-जाति 
बतलाना या ,लिखाना चाहिए । विवाह. आदि अपने- 
“अपने वण या वग म हां, और उस समय वर्ण 
{या वर्ग पूछने की” ज़रूशत हे । एक हिंदू अथवा ्रार्थ- 


५ पट 


2 | 


पाश . 
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` माधुरी [ 


जाति के ब्राह्मण- आदि वर्ण हैं। पालस आर अस्पताल 
आदि में भी ब्राह्मण से. लगाकर भगी. तक को अपनी 


जाति हिंदू लिखानी चाहिए। इसको व्यवस्था हानो चा.. 


ए.। मदसशमारी म भा सबका अपना जात हिंदू! 


ही लिखाना उचित है । ब्राह्मण आदि वर्णा का नाम जाति ' 


६, खड २, सख्या ४ 


क 


को जगह रालता स लखा जाता ह । इस दूर कर दना र 


हीठीकहे। - 
~ tN 
हिंदू-जाति आर. मत-मजह॒ब 


र ज्य रहा ही 
हमारी ज्ञाति में सदा से विचार-स्वातन्त्य रहा ह। 


क्रभी किली को अपने विचार प्रकट करने की मनाई नहीं 
रही है । कभी ऐसा नहीं हुआ है. कि वेदों पर आप 
करनेवाले की जान 'संग-मारी? करके ले ली गयी हो, या 
कोई शूली पर लटका दिया गया हो । यही कारण हे कि 
वेदों के माननेवाले शोर न माननेवाले, ईश्वर के उपा: 
सक और अनीश्वरवादी आदि सभी विचार के समुदाय 
हमारी हिंदू-जाति में हैं ओर सदा रहेंगे। यही इस जातिं 
की सर्वोत्कृष्ट विशेपता हे । इसमें इतना ध्यान रखना 
चाह [क हदू-जात क सब मत-मजहब ह, य मतः 
मजहब कोई जाति नहीं । सनातनी, 'ग्रायेसमाजी, जेन, 
बौद्ध और सिख आदि वहुत-से मत 'हिंदू-जाति मे हें । 
कोई-कोई नहीं बहुत से लोग इन मत-मतान्तरो को हीं 


इस प्रकार आजकल समाचारपत्रों में लिखने लगे हैं, . 


जिससे भ्रम फेलता हे । .कहीं लिखा रहता हे--“आर्ये 
और हिंदू नेताओं की मीडिङ्ग हुईं ।” कोई छापता है-- 
“बहुत से हिंदू ओर सिख घायल हुए-।” कहीं देखते 
हैं--“हिंदुओं ओर जनियो की सभा दंया-प्रसार के लिए 
हुई ।” यह ग़लती है । इस प्रकार आर्य, जेन और सिख 


“ग्रादि को कभी अलग न लिखना चाहिए । ये सब एक 


हिंदू-जाति के मत हैं । हाँ, आवश्यकता पर इस प्रकारं 
लिख देना चाहिए, जिससे ये मत ज़ाहिर हों । सभी 


NY य [eo ~ ~ ~ \ 
फ़िका को एक जाति के नाम से लिखना चाहिए । 


मु (> 


एसा न करन से आगे भारी अनथ की संभावना है । 
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किशोरीदास वाजपेयी 


A 


| 
१ 
[ 
| 
) 
॥ 
t 
§ र ग र न्‌ स स 
न 
मे 5 रे तो गि! र्‌ 
ह . . राळ = र र ED 
र मे s रे | तो गि द 
व | ग र | न स स्‌ 
व मे 5 रे तो प्या र्‌ 
र 
णी 3 ता गा रा आ २ 
i | भे २८ | तो 
र | न स्‌ 
र| तो गि र 
ग य क स 
क 5 शि र्‌ 
ग म र्‌ a 


८८-७. G "का Collection, 


र 


मो 


$ 


४.) ____ - 9-5. 000 N.S क 


> 


b= J 


८५ - ८८५ 4 ( 


3/5 a 
०९५१०९. 


(३(:३ 


४4 
०९4 


(१5९ 


4 
> 
a 


प 

क 

प 
क 


Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१०१, .,..].एनएएणएशशशश | 


(+ ७ + 
चुरी - [वष ६, ख्ड २, सख्या ४ | द 
५७२ गाचुया र 
Poe क्म ा ग न na Si न ता गा मा 
$जा 55 5 | कऽ Ss S ज 
प — प { प प प ९ 
मो S र | मु क ट 3 
न आक न स स | ध घ न्य कक नं ध 
(| १७१5 २ |` थ > रा हि, 5 
घे == न स — स a. Es घन सर नस. 
4 ५ ~ 
ठ s स | र्‌ व न s s s पआ्रा5 55 ss 
मा न| स... 5.0 स |= ` नसः गम | पंग ऽर सा. 
दे s स॒ र 5 न 5 आ।5 55 ss 55 5 
| Ne Ns सी व 
ध -— न| 0 स्त स नस गभस पध न प ग \ 
| DS *> 
दू 5 दाया 5 न ञ्राऽ 55 55 5 ळल 
डी. १ आक ‘ST जट 
रस ध्र न स — स 
< हु भै 
55 दृ स रा 5 न कु 
जां 5 के s शि र मो 5 र मु क 
स न ग..॥| = ग म प FY 
ज़ा 5 क $ शि र प्रा 5 s $ 5 
() 
पप रग मप चप सग रख 
आं।5 55 55 55 55 55 | 
SS NN) 3 
स न्न ग = ग म प ER, प प 
जा 5 क़ 5 गश र मो 5 र म क, 
ग Fe TR नच: > पथ्‌ । 3 वपः 5 मग,” पम्‌ हिव तर गर 
श्रा s 55 | 55 बय. | ~ ~~ 
इ >> १७ ७> 55 55 55 55 
जी Nt २.० जा 2 बळ 
न्‌ —- स | न स स 
0 , सरकत गर सन 
हट र जप द कट 9 . 
म 5 ° Se a DR 
ड य गि > अाऽ 55 55 55 
न प्र स न Doe So | NS २. 
< SON ERR न गर 
मं 5 र्‌ तो गि ~ | जा 
* र | ग्रा लू छल 55 हः 
नं 20 टं Ee च न as त NN 
५ र क कटक तत घन सर 
भा DR गि रा र ः UE 
पध नश्च पम * रार सन स 5 s प्प्राऽ 55 
०5. 55 $5 ss 59 5 


*CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पय) the next issue more Songs together with fans and alaps will be given on the lag Ahammach, 


क जल >> 


वैशाख, ३०४ तु» खं] -. | 
060... -् संगीत-सुधा 


_ ५9३ 

न हा ENN 
न्‍ स ल स त ताता 

मे s प्र जू "क व र र 

रे तो गि तु र द ~ ee ‘~~ 
प्च ह न द्य अगा फे 5 व्या ss ss 
ss 55 र | च्य 

$5 55 5s ८ 

SS Ne? नयी मै Ne ‘Ne < > 

न न्न स॒ 

. न्‌ स॒ स॒ | धन नश्य प धच 
भे है ध्द ५५ (च न | प्र - 6४१ 4 

रे तो गि र ध र गो पा5 5 ल 

न.  :सन स ॥ व 

न न . सस धथ न,नध पध | ध नस नस गारा रर रग,न 
मे रेतो गिर धरू गो नि रा . ऽन हू 

१ सरा . कोई र्‌ 

दू कोई रेप्र भु.,5 
मग रन रस नध. नन धप,ध | | 
च ज्र... 52000 ८ 

मेऽ PEt Ee | Ef गोपा ऽऽल |: 
EDN CED UD SD SD 


राजारामः भागव, लखनऊ. 


yu 


मुफ़्त में यह जेब घड़ी लीजिए इनाम 


र दाद के श्रंदर चुरचुराहट - 
बे , करनेवाले दाद के ऐसे दुःखदायी कीड़े 
च्च. भी इस दवा के लगाते ही मर जाते हैं। 
ट्ट ४५ फिर वहाँ पर दाद होने का डर नहीं 
/क रहता हे | इस मलहम में पारा आदि 
बिषाक्त पदार्थ मिश्रित नहीं हैं । इसलिये 
लगाने से किसी तरह की जलन नहीं 
होती, बहिक लगाते ही ठंडक र श्राराम (मलन लगता हु। दाम 
१ शीशी ।2), इकट्ठी ६ शीशी मंगाने से १ सोने की सेट 


निबत्राली फाउटेन पेन पुफ़्त इनाम-= शीशी भगान स १ बी न १ रम 
जर्मन टाइमपीस पुफ़्त इनाम | दाक-खर्च ॥2) जुदा । १२ शीशी मॅगाने से १ रेलवे रग्युलेटर जब घड। प्त इनाम | डाक- 


खर्चे ॥£) जुदा | २४ शीशी मॅगाने से ९ छुनहरी रिसट-राच तस्मेन्हहित मुफ़्त इनाम | डाक-खर्च १।) जुदा लगेगा । 


आम के आम आर गुठालयां क दाम-सुए्त स सगा लो यह चार चीज़ इनास 


ठंड गार ¢ जे ड 
१ ठंडा चश्मा गोगल “गजलिसे हैन केश तेल दाष सिन 


२ रेशमी हवाई चहुरे या 

इस तैल को तैल न कह करके यदि पुः का पार, सुगंध का भंडार भी कह दें, तो कुछ हज 
नहीं है | क्योंकि इस तेल की शाशी. का ढकन खोलते ही, चारों तरफ सुगंथि फेल जाती हे । 
मानो पारिजात के पुष्पों की अनेकों टोकरिया फेला दी गई हो । बस हवा का भकोरा लगते 
ही ऐसी सुमधुर सुगंध ने लगती है जो राह चलते लोग भो लट हो जाते हैं.। . खास 

र्‌ बालों को बढाने आर अमर सर्राखे काले लुंबे चिकने बनाने म यह तल एक ही हे 
दाम १ शाशी ॥2 ४ शाशी मेंगाने से १ ठंडा चश्मा मुफ्त इनाम, डाक-खर्च ||| 2 
"हृ शाही मगन से | जुदा--८ शाशी मँगेनि 


च रेशमी हवाई चर मुफ़्त इनास डा० ख०१]) 
IF “= मे? रेलवे जेब घड़ी शुफ़ डा ० ले ० १॥७१२शीशी मैंगाने से १रिस्टवाच पस्त इनाम डा व 
त... ... ... त्तर “३३ पता--जे०(डीठ पुरोदितपयेड लछ०गेस्ट्वोुस 


न० २८८ कलकत्ता (आफ़ीस न° ७१ क्ाइव 


/ र 


१, टेलिभोक्स या यांत्रिक मनुष्य 


चाहते कि मनुष्य कोई भी काम 
स्वयं करे । कई साल हुए हमने 
“माधुरी? के कालमों में एक 
यांत्रिक सैनिक के विपये, में 
लिखा था । उसके बादः से ओर 
भी यांत्रिक मनुष्य बने हैं और 
वे भिन्न-भिन्न प्रकार का काम करते हैं । कुछ दिन हुए 
बोस्टन के मंसाचुरोट्स इंसटिरिउट श्राफू टेक्कोलाजी 
के गणितज्ञों ने एक ऐसा वेद्यतिक यंत्र बनाया जो 
कठिन-से-कठिन सवालों को बात-की-बात में हल 
कर देता हे । ऐसे प्रश्नों का जिन्हें हल करैने 
मनुष्यो को हफ़्तों और महीनों लग जाते हैं, बिजली के 
बटन दबाने और मोटरों को चालू करने से सिर्फ़ आठ 
मिनट में ही ठीक-ठीक जवाब निकल आता हे। 

कितु इसस^भी श्राश्‍चर्यजनक कार्य 'टोलिभोक्स' करता 
हे। यह टेलिफोन से दी हई आज्ञाओं को सनता है, 
उसक सुताबक काम करता ह आर ग्राज्ञापालन की 
सूचना भी दे देता .है। इसे मनष्य के आविष्कारक 
वेस्टिंग होज़ इलेक्टिक ओर मेन्यक्रेक्चरिंग कंपनी के एक 


इंजिनीयर श्रार० जे० वेंसले हैं । यदि झाप इस ्यनुष्य ` 
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निक पड़े हुए हें। घे यह नहीं 


के शरीर को चीरकर देखेंगे, तो उसमें आपको रोडयो का. 


एक ग्राहक-यंत्र ( १७०९0४ ॥.9])87'७॥७७ ) और 


दो चार ओर यंत्र दीख पड़ेंगे । आप मकान से बाहर' 
जाते समय इसे घर में रख छोड़िए ओर वह आपका 


विश्वासी ओर आज्ञाकारी नोकर जैसा काम करेगा। । ' 


| 
इस यंत्र में कुछ ऐसे वेद्युतिक हिस्से हैं जो ' वाजो; 


के चढाव उतराव ( !।६८॥ ) से प्रभावानिवत होकर! 


` उन्हें कार्यरूप में परिणत करते हैं । यह कार्यं विशेषतः 


बिजली के बटन दबाने ओर उठाने का होता है । यांत्रिक 


मनुष्य टॉलिफ़ोन से लग! हुआ नहीं हे, किंत जसे आप . 


टालफ़ॉन के शब्दो को सुनते हं वसेही यह भी सनता ह) 
इसका कारण यह हे कि इस सनुष्य के कान नाजुक 


शब्द-ग्राहक यंत्र ( Sensative Microphone} | 
हैं । वह स्वयं नोल तो नहीं सकता, किंत॒ कई प्रकार के ; 
शब्द कर सकता हे जो टेलिफ़ोन द्वारा आप तक पहुंचे | 


जा सकते हैं ओर उनसे आप मतलब निकाल ले सकते 
है । या ता यह यत्र मनुष्यां द्वारा कहे गए सारे शब्दा 
को समक लेता है ओर उनका उत्तर देता हे, किंतु 


व्यावहारक रूप म कचल तीन प्रकार के शब्द उसे काम यु 
में लगाते हैं । ये शब्द तीन प्रकार के शब्द करनेवाले 


चिमरे ( ६07।॥ £07४ ) से उत्पन्न होते हैं। 
उदाहरण क लिये समझ लाजए' एकि आप 


I 


मित्र के घर पर बेडे हु भूपने घर में लगे ह 


sha 


mnt ol ति“ >: ता 


ला 


RUS 
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SS 


Smal sous sts हे% os क 
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'हो रहा 


~ 6५, ७3 ™ १)... 
कुछ भी पुछुना नहीं है तो तीनों † 
_ आवाज़ सबसे धीमी हे उससे शड 


वेशाख, ३०० तु० स॒० ] 


वज्ञान-वा!टका 


टोलभाक्स को पुकार रहे हें । आपने अपने मकान को 
टेलिझोन किया । घंटी बजते ही टोलेभोक्स ने "रिसीवर? 
उठाया ओर एक विशेष प्रकार का शब्द किया जिससे 
श्रापेक ज्ञात हो गया कि एक्सचंजवालों ने ठीक नंबर 
दिया है । अब आप एक चिमटे से एक बार शब्द करते 
हें । टोलिभोक्स अपने आप शब्द करना बंद कर देता हे। 
फिर आप उसी चिमटे सें दो बार शब्द क्ररते हैं, इसका 
अथे हें बिजली के चूल्हे को जला. देना । टोलिभोक्स 


ऐसा ही करता हे और फिर दो बार शब्दकर आपको 


4 


सूचित करता है कि आज्ञा का. पालन हो गया। अब : 


आप शायद यह जानना चाहते हें कि चूल्हा धघक तो 


> 


[नहीं रहा हे ; वह बहुत गरम तो नहीं हो गया हे । आप 


ह. 


टोलिभोक्स. भी 
धीमे-घी 


CASS थे 2, SY i 


उसी चिमटे से तीन बार शब्द करत हं 

स्तीन-बार शब्दकर उत्तर देता है “चूल्हा धीमे-घीमे गरम 
है घबड़ाने की बात नहीं |? यदि आप और 
प्रश्‍न पूछुना चाहें चार बार शब्द करें ओर. आपको 
डेलिसोक्स भी यथोचित उत्तर देगा । ग्रत्र यदि आपको 
् चिमटों . में जिसकी 
द कीजिए । यांत्रिक 


सनुष्य “आदाब ग्रज्ञ ” कहकर टेलिफ़ोन के ।रिसेवर? 


व्य 


"को लटका देगा । 


सारा खेल तीन चिमटे, उनसे निकलनेवाले शब्द के 
> ~ ~ OS) ~ Ee 
चढ़ाव-उतराव और बिजली के कुछ यंत्रों का हें। इन्हीं 
~ eS क ~ 
के द्वारा उपरोक्ग यांत्रिक मनुष्य काम करता हे । ऊपर 
La ~ [a > CS चैसे > 
सिफ एक ही उदाहरण दिया गया है। वेसे-वेसे ओर 


भी कई काम यह यंत्र करता हे । 
? 20 मत  2 
२. पुस्तक बेचनेवाली मेशीन | 
अबं पुस्तके ख़रीदने के लिए आपको पुस्तकों की दूकाना 


लीं भेशीन ) 
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पुस्तक की खरीदारी 
पर जाने की आवश्यकता नहीं । राह चलते, लंदन के 
चोराहों पर आपको पुस्तक बेचनेवाली मेशीनें मिलेंगी । 
इन मेशीनों में पुस्तकें शीशे की ग्रालमारी में जेसी सजी 
रहती हैं । प्रत्येक पुस्तक के साथ एक नंबर और उसका 
मूल्य सटा रहता हे जो बाहर से दिखलाई पडता है। 
मेशीन के साथ एक हैंडिल लगा रहता हे । आपको 
जिस नंबर की पुस्तक चाहिए हॉंडिल को घुमाकर उस 
नंबर पर कर दीजिए, एक सुराख़ में पुस्तक का मूल्य 
डाल दीजिए और दूसरा हेंडिल पकड़कर खींचिए पुस्तक 
बाहर निकल. आयेगी ।" : 
x ह xX x. 
३, दबाव का फल 

पदार्थो में रसायानिक परिवत्तेन साधारणतः दो प्रकार 
से होते हें-( ५ ) गरमी से (२) दबाव से । किंतु 
अभी-तक हम लोग पदाथों पर दुबाव के फल से सर्वथा 
अनभिज्ञ हैं । एक दो बातें जो मालूम हुई हैं वे नहीं के 
बराबर हैं । कितु इस दशा में भी वैज्ञानिक 
कार्य कर रहे हैं। ऐसे वेज्ञानिकों में एक हैं 
एक फ्रेंच इंजिनोयर जेम्स वेसेट । इन्होंने 
एक यंत्र तयार किया हे जिससे प्रति घन 
इंच ३,००,००० पोंड का दबाव पेदा किया 
जा सकता ह । यह दबाव आपके अगूठे के 
नख पर एक मकान के वजन के बराबर हे । 


nN बा 


५४६ 


करना चाहते हैं, जहां वेज्ञानक पदार्थों के कणा को 
दबा दबाकर उसका फल तथा व्यवहार निश्चित करेंगे । 


तरल पदाथ साधारणत न दबनेवाले समक जात 
भी दबान स आश्रयजनक फल दाख 


हु कित इन्हें 
पड़ता ह । पटालयम का दबाने से वह एक राख 
पदां में परिणत हो जाता है । अन्य तरल पदाथा का 
६०,००० पौंड प्रति इंच के दबाव से दबाकर बसट ने 
देखा कि वे या तो ठोस पदार्थ हो जाते हैं या लेइ के सदश। 
जो गैस साधारण अवस्था में अकार्यकारी ( ¡॥९१ ) 
हाता ह उस दबान स वह काय करने लगता ह। नत्र- 
जन गेस साधारण अवस्था में किसी भी पदार्थ से नहीं 
मिलती, पर यह भी दबाव के चपेटों में पड़कर हाइ: 
डोजन गेस से मिलकर ऐमोनिया गैस में परिणत हो 


~ 
जाता ह । 


दबाव का यंत्र 


हीरा कोयले का रूपांतर-मात्र हे । कोयले. पर 
अत्यधिक दबाव दालने से वह हीरे में बदल जाता हे। 
हेनरी मोमसन्‌ ओर विलियम क्रु्रस ने भिन्न भिन्न तरोक्रा 
द्वारा थोड़ा थोड़ा हीरा कोयले से तयार किया हे किंत 
वे देर तक उस दबाव को न रख सके, इसलिए - इंच 
से बड़े हीरे नहीं बन सके । बसेट का यत्र हफ़ों तक 


rorrerrnrrtrrens 


माधुरी 


[ वर्ष ६, खंड २, संख्या ४ 


एक ही सा बहुत दबाव बनाए रख सकता हे । इसके 
द्वारा अनेक आश्चर्यजनक कार्य हो सकते हँ । एक तो 
कृत्रिम हीरा तैयार करना ही है 
वैज्ञानिक संसार में विप्लव मच जान का सभावना ह्‌ । 
x > > 
४. असेच 'टायर! 

मोटर और साइकेल के 'टायरो? मे कांटा पिरेक, कील 
या अन्य कितने ही पदाथों के गड़ जाने से “पंकचर” हो 
जाता हे और वे चलने से उस समय तक बेकार हो जाते हे, 
जिस समय तक वे मरम्मत नहीं कर दिए जाते इसमें 
बड़ी असुविधा होती है ओर कभी कभी बड़ी मुकसानी भी 
उठानी पड़ती है 
जर्मनी के कूनो श्राजिन ने एक नए प्रकार का “टायर” बनाया 


हं। यह टायर” अपने हां आप हवा अहण करता. ह आर 9 


उसे छोड़ता हे । इसमें स्पंज से छोटे छोटे छिद्र होते हं, 
उन्हीं के द्वारा यह क्रिया होती हे । 'टायर” में न तो “पंप” 
द्वारा हवा भरी जाती है 
हवा निकलने का डर ही रहता हे। इस 'टायर' के लोक- 
प्रिय होने की आशा की जाती है । 


अभेद्य टायर 
न ४. अर्जाब पासेलं ; 
उन्नति के इस युग में पेंसिल ही अपनी पुरानी | 
अवस्था में क्यों रह जाय ? इस छोटी किंतु उपयोगी 
पदाथ म भा काकर > 
काफ़ी उनि हुई है, | अभी हाल ही 
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स आविष्कार से | 


। इस असुविधा को दूर करने के लिए | 


गौर न 'टायर' के फटने से | 


bj Elf थ। 


> 
> 


> क 
एक ऐसी पासल बनी ह जोस्वय जोड़, बाक़ी गणा, भाग 
४५, क 


टीक ठीक कर दिया करती हे । यह पेंसिल बेंकवालों, 
हिसाव करनेवाला तथा विद्याथियों के लिए बड़े काम 


का [सढ हुई है । 


दूसरे प्रकार की पंसिल है जिससे आप अंधेरे में भी 
लिख सकते हें । पंसिल की नोक के पास ही बिजली 
का एक छोटा सा “बल्ब” लगा रहता है। यह “बल्ब? 


बलकर उस 
स्थान को प्रका- 
शित करता है 


पंसिलों के खा जाने का बहुत डर रहता ह। एक 
हटी तो उसे ग़ायब ही हुआ 


बार पेंसिल हाथ से 


~ he 
गइ ह ज 
अंगठी सें अआ 


अगु०/ पहनलत 
। जरूरत 
समय अंगूठी से 
पंसिल निकाल 
कर लिखा ओर 
उसे फिर अंगूठी 
में डाल दिया 
चित्र देखिए । 


x x 
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] . विज्ञान-वाटेका ५४७ - 


६, शरीर दबानेवाली मेशीन 
सब कामें के लिए मेशीन आविष्कृत हुई तो शरीर 
दबाने के लिए मेशीन कयो न हो? नोकरा ओर चेला 
से शरीर दबवानेवाले रईस ओर मठाधीश आनद मनाव ! 
कई छोटे छोटे गद्देवाली चारपाई के साथ बिजली का 
सबंध रहता ह । ये गद्दे ऐसे बने होते हं कि बिजली 


३ 


~ 


~ 


प्रकाशमान पेंसिल 


र शरीर दबानेवाली मेशीन । है 


का बटन दबाते ही वे अपने. स्थान से हट-हरकर शरीर 
के प्रत्येक हिस्से को दबाने लगते हं | सचमुच बड़ा 
मज्ञा सिलता होगा ! रईस आर सहंत लोग शीघ्र एक 
एक ऐसी चारपाई अमेरिका से मेगंवा ले। 


५ कट 


१, टोमेटोज़ (विज्ञायती बंगन ) की काश्त-- 
Tomatogs (fyeopersicum es-culentunm ) 


7 सार में ज्या-ज्या देशांतर करने की 
सुविधाएँ “बढ़ती गई त्या-त्या 
भिन्न प्रकार की साग भाजियों 
का प्रचार एक देश से दूसरे देश में 

, होता गया। इस रीति के अनुसार 
अन्य साग भाजिया के साथ 
भारत में टोमेटो का आगमन 
दक्षिण अमारेका से हुआ । 

भक्सी के निवासी इसको बहुतायत से खाया करते थे 
आर इसे वे टोमाटी कहते थे । भारतवर्ष में इसकी 
कार्त कहीं-कहीं बागीचों मे हो रही हे । परंतु अन्य 
तरकारियां की भाति इसका श्रादर नहीं हुआ । इसका 
मुख्य कारण इसका कसेला स्वाद प्रतीत होता, हे । 
धीरे-धीरे ध्यो-ज्यों इसके गुणा का ज्ञान जन-समाज में 
बढ़ रहा हे इसका उपयोग भी बढ़ रहा हे । इसकी 
काश्त से लाभ भी पूरा होता है । 

-टोमेटो के गुण--यह दस्तावर, अग्निदीपन करनेवाला 
तथा वीर्य-वर्धक है । बेरी-बेरी, स्कर्वी तथा रिकेट्स आदि 
बीमारियों के लिये बहुत अच्छो श्रोषश्रि हे । यह मसोड़ों 
को मज़बत करत्म है व उनमें से बहते हुए खन को बंद 
करता है । हड्डियों के जोड़ की कमज़ोरी को भी दूर 

करता ह । पक्के फला की तरकारी की अपेक्षा कच्चे फल 


उनकी चटनी बनाकर खा 
अथवा (७-0 बुनाकर खाई 


लाभदायक होती है। कच्चे फल पहले अच्छे नहीं लगते 
हैं परंत नमक मसाला अथवा चीनी के साथ चटनी 
बनाकर खाने से इसकी ओर रुचि बढ जाती ह। 
बाज़ार में टोमेटोकॅंचअप इत्यादि नाम की इसकी कई 
प्रकार की चटनियाँ बिकती हैं । 

वर्तमान युग में वेज्ञानियों द्वारा यह सिद्ध हो चुक्रा ह 
कि भोजन के पदार्थों में एक क्रिम का पदार्थ होता ह 


जिसको अंग्रेज़ी में वाइटेमीन्स ( \/६300778 ) अर्थात्‌ ` 


ग्रज्ञान्तर्गत सच्म. पदार्थ कहते हें । अभी तक वाइटेमीन्स 
& भागों में विभक़् किये गये हैं परतु इनमें से. तीन प्रथम 
जिनको ए, बी, सी, कहते हैं, इनका स्वास्थ्य ओर प्राचन- 
शाङ्गि से बहुत संबंध हे । यदि भोजन के पदार्थों में से 
इन्हें निकाल दिया जाय तो प्राणियों का जीना ही कठिन 
हो जाय । कुछ खाद्य पदांथ ऐसे हैं जिनमें तीनों प्रकार 
के वाइटेमीन्स पाये जाते हैं ओर बहुत से ऐसे हैं जिनमें 
एक या दो प्रकार के ही पाये जाते हैं आर कुछ ऐसे भी 


~ 
Ls 


Sn ४० ~ च > ५ 
हं जनमें इनका बलकुल अभाव होता हे । यंदि अवकाश 


मिला तो वाइटेमीन्स की आवश्यकता और किन-किन 
पदाथा में कोन-कोन से वाइटेमीन्स पाये जाते हैं इसके 
विषय में एक लेख माधुरी के किसी श्रगले अक में प्रका 
शित होने के लिये भेज़ँगा। यहाँ पर यही कह देना उचित 
होगा कि टोमेटो में तीनों प्रकार के वाइटेमीन्स पाये 
जाते हैं । भारतीय दीन कृपकों के लिये यही एक ऐसा 
फल हे जिसके द्वारा वे अल्पसूल्य में तीनों प्रकार के 


ollection दवि D988) सता a५ ऽतो म ही नहीं | । 


र 
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कृषि-कोशल 


ल्क सूख हुए फला म भी वाइटेमान्स रहते हैं इसलिये 


"फला का सुखाकर भा रख लना चाहिए । 


वाइटेमीन्स के सिवाय मनुष्यों के. भोजनार्थ जिन- 
जिन तस्वों की आवश्यकता हे उनमें के. कुछ लोहा, 
खाटक, पोटाशयम आदि अन्य साग व फलों की अपेक्षा 
टोमेटो में अधिक पाये जाते हैं । 

टोमेटो के पेड तथा फल का. वर्णन--वनस्पति-शास्त्र 
में टोमेटो की गणना बंगन के वर्ग में की गईं हे । इसके 
फल का आकार संतरे. जैसा होता. है, परंतु फल बहुत 
चिकना और मुलायम होता ह । पकने पर फल का रंग 
लाल या गुलाबी हो जाता हे। पके हुए फलों का गूदा 
चिकना व बहुत से बीजों से भरा हुआ होता हे। पेड़ 
इसका लगभग २ से ३ फीट की उचाई का - होताःह। 
जब तक पोधा छोटा होत। हे उसकी डंडी नमं ओर,बालदार 
होती हे, परंतु बड़े पोधों में वह पहलूदार और सख्त हो 
जाती है। पत्ते करीब-करीब आलू के पत्ते के समान परंतु बड़े 
होते हैं ओर फल बेंगन की भाँति ही आते हैं । 

इसके योग्य मिद्टीः-वैसे तो यह हर प्रकार की मिट्टी 
में, जहाँ बेंगन पेदा किये जाते हैं, हो सकता है, परंतु 
बालदार कछार-भूमि इसके लिये अच्छी होती हे । 

भूमिः की तैयारी :-- 
श्रावण से कार्तक तक पौधे खेतों में लगाये जाते 


हैं। जहाँ वपा अधिक हो वहाँ कात्तिक में ही लगाना 


चाहिए ताकि किसी व्याधि का पोधां पर आक्रमण न 
हो । गर्मा की जुताई के पश्चात्‌ बरसात में भी एक दो 
जुताई दे देनी चाहिए । तत्पश्चात्‌ खेतों में पानी देने के 
लिये नालियों बनानी चाहिए । 

टोमेटो के पौधे दो रीतियों से लगाये जाते हैं । एक तो 
हरएक टोमेटो की कतार के साथ एक पानी का नाला 
बनाई जाती है, दूसरी रीति से हर दो कतारा के लिये 
एक नाली पानी की बनाई जाती ह, पहला रात का 
अपेक्षा दसरी रीति में जल की आवश्यकता कम 
रहतो हे । 

(५) प्रथम रीति के अनुसार लगाना हा ता नालिया 
ऐसी बनानो चाहिए कि ऊपर से लगभग १ ॥ फीट 
चौड़ी और नीचे लगभग १२ इंच चौड़ी हो । नालियों 
की गहराई लगभग ४,४ इंच की होना चाहिए । दो 
नालियों के बीच की भूमि ऊपर से १॥ फट चार्डी 


न्न A ७ ~ बे ~ ~ > 2... 
आर नीच से १॥। फोट चाड़ी होनी चाहिए । दो नालियों 
बीच को भूमि को बराबर कर देना चाहिए । इसके 
बीचाबीच टोमेटो के पेड़ लगाये जाते हैं । 

: (२ ) जब: दूसरी रीति से लगाना हो तो दो पानी 


की नालिया के-बीच की भूमि ४ फीट चाडी रखी जाती 


श्र 
के 
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ह आर नालया क किनारा सं ६ इच का दूरा पर टोमेटो 


के पौधे लगाए जाते हैं । इस रीति से लगाये हुए पौधों 
की कतार तीन-तीन फोट की दूरी पर होंगी. ओर यदि 
पोधे लकड़ियां या बाँस को टष्टियों पर नहीँ चढ़ाये 
जायँ तो भी बीच की भूमि पर दोनों ओर के पोधे 
छोड़ दिये जा सकते हं.। पानी को नालियों: मे प्राधे नहीं 
गिरने पाते ।: जहाँ. लकाड़ियाँ “लगान को सुविधा नःहो 
वहाँ परे दूसरी रीति से ही काम लना चाहिए ।' ` 
खाद:--टोमेटा के लिये बहुधा खाद. इसके पहले 
की फ़सल को ही देना चाहिए । यादि पहली फ़सल को 
न दिया गया हो तो बहुत ही सडा हुआ गोबर का 
खाद प्रति एकड़ १०, १२ गाड़ी के हिसाब से डालना 
चाहिए । ताजे खाद से इसको हानि पहुँचती हे। 
१२ गाड़ी से अधिक खाद भी इसको हानिकारक ह; 
क्योंकि इससे फल कम आते हैं, सिफ शाखाएँ: आर 
पत्ते ही बढ़ जाते हें । गोबर के खाद के. साथ यदिः रास्त 
मिल सके तो वह भी डाल देनी चाहिए । >? कि 
शहरों के निकट जहॉ. गोबर के खाद का मेल न हो 
लेकिन कूडे-कर्कट तथा रासायनिक खादा का मेल हो, 
तो कड़े-कर्कट का खाद पहली फ़सल को ही देना 
चाहिए । ओर रासायनिक खादों को निम्नलिखित रीतिं 
से दे सकते हं । 
सडे हुए गोबर का खाद खेतों को एक दो जुताई के 
बाद' तथा सूयर फॉसफेट को आखिरी जुताई के समय 
डालनो चाहिए । कडा-कर्क से खाद दिये हुए खेतों में 
सूयर फॉसफेट २॥ मन प्रति एकड तथा नाइदेड ऑफ 
सोडा ॥। मन प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए । 
सोडियम माइटेट का आधा भाग पोखरा के रोपते के 
एक सहीने बाद और दूसरा आधा भाग जब फल आने 
लगें उस समय डालना चाहिए । सोडियम नाइडेट देने 
के पश्चात्‌ भूमि को चला देना चाहिए) | हः 
टोमेटो के बीज को रखने की रीति:--अच्छे पके हुए 
फलों के बीज निकालकर उन्हें जल से थो डालना | 


१०३ 


कल 


YS 


[ वर्ष ६, खेड २, संख्या ४ 


चाहिए ताकि चिकना पदार्थ धुल जाय। फेर उनका 
राख में मिलाकर धप में सुखा लेना चाहिए । जब सूख 
जाय तो फालत राख को श्रलग फेंककर बीज को एस 

बर्तन में रखना चाहिए कि जिसमें हवा का आवागमन 

न हों। एक एकड़ ज़मीन के लिये २, ३ छुटॉक ज 

काफ़ी होते हें । इसलिये बीज को रखने के लिये किसी 

बडे वतन की आवश्यकता नहीं। यदि बोतल मिल 

सके तो उसमें, ओर नहीं तो टीन को डिबियों मे रखे 

जा सकते हैं । 

बीजों को नर्सरी में लगाने की रीतिः 
नसरीः--( बीजों को लगाने की क्यारियाँ ) 
इसके बनाने की उत्तम रीति यह हे कि जहाँ पर इसे 
बनाना हो उस भमि पर कछ घास व पत्ते इत्यादि जला 
देना चाहिए । ऐसा करने से वहा की दीमक ओर 
अन्य प्रकार के कीट.तथा हानिकारक सूचम जंतुओ का 
नाश हो जायगा ओर बॉज अच्छी तरह से निकलेंगे । 
जलाने के पश्चात मिट्टी में से बड़े-बड़े कंकर इत्यादि 
अनावश्यक पदार्थों को निकाल देना चाहिए व 
भूमि को ठीक से जुतवा लेना चाहिए । इसके पश्चात्‌ 
लगभग ४ फीट चौड़ी व आवश्यकता के अनुसार लंबी 
भूमि को ४, २ इंच ऊँची बनाकर प्रत्येक दो भागां के 
बीच १ फीट चौड़ा मार्ग जल देने तथा कीटादि को चुनने 
के लिये छोड़ देना चाहिए कि जिसमें मनुष्य आसानी से 
चल सके । 
जहाँ पर दीमक से हानि पहुँचने की संभावना अधिक 

हो वहाँ पर छोटे-छोटे ६ इंच ऊँचे लकड़ी के संदक़ों 
( Seedling b0४९७ ) में मिट्टी भरकर उसमें बीज 
लगाना चाहिए ओर उनको मचान के उपर रखना 
चाहिए । ° 


>. 


जब नर्सरी इस तरह से तेयार हो जाय तो उसमें 
वत 


आवश्यकतानुसार जल देना, कीटादि शत्रुओं का नाश 
करना, कमज्ञोर* पोधों को घने पौधों से निकाल देना 
इत्यादि कार्या की ओर नसरी में ध्यान देना चाहिए। 
जब नये पौधों में पत्ते आने लगें उस समय उखाड़कर 
एक बेर फिर ३, ४ इंच की दूरी पर नर्सरी में लगाने से 
च जब पौधे १, ६ इंच ऊँचे हो जाये उस समय खेतों 
में लगाये जाय तो पोधे श्रच्छे होते हैं ओर फल भी 


पौधों को उखाइकर अच्छे-अच्छे पाधा का <, ६ 
की दूरी पर तो अवश्य कर देना चाहए । 
बीज गिराने के समय से ४, < सप्ताह मे पाघे खता 
में रोपने-लायक हो जाते हैं। यदि कात्तिक में पाधे 
लगाना हो तो आशिवन में नर्सरी में बीज डाल देना 
चाहिए । जहाँ वपो कम हो वहाँ पहले भी लगाये जा 
सकते हैं । 
खेतों में पीधों को लगाने की रीति 
पौधों को लगाने के दो तीन दिन प्रथम यदि भूमि 
तरी परी न हो तो नालियों में पानी भर देना चाहिए । 


~ 


7 तीन दिन पश्चात्‌ वह भूमि पांधों का लगान के 


> 


योग्य हो जाती हे । जब टोमेटो की प्रत्येक कतार के साथ 
एक नाली पानी की होती हे तो पौधों का दो नालियों के 
बीच की भूमि के बीचों बीच लगाना चाहिए । ओर जब 
दो क़तारों के लिये एक पानी की नाली हो तो पानी की 
नाली से ६ इंच की दूरी पर लगाना चाहिए । पौधे से 
पौधा ज़मीन की उपजाऊ शक्ति के अनुसार २ से ३ फीट 
की दूरी पर लगाया जाता हे । 


जब्र पोधे लग जाये तो आवश्यकतानुसार पानी देना 


इच 


4 4: 


च हर पानी के पश्चात्‌ पपड़ी तोड़ना इत्यादि कार्यों की , 


ओर ध्यान दिया जाता हे । पपड़ी तोड़ देते रहने से 
पानी कम देना पड़ता हे । ओर पौधों की जड़ों में 
हवा लगन स पथ भा तदुरुस्त रहत हे परत स्मरण रह 
कि पौधा की जड़ों को हानि न पहुंचे । 

फालतू शाखाओं का तोड़ना, या नहीं तोड़ना औरं 
लकड़ियों का लगाना या नहीं लगाना यह मज्ञदूरी की 
दर पर ओर लकडी या बॉस इत्यादि के मूल्य पर निभर 
हें । दोनों रीतियों से जो हानि-लाभ होते हें वे नीचे 
दिखलाये जाते हें । पाठक जेसा चाहें कर सकते हें । 

टोमेटो का पोधा जब बढ़ने लगता हे तो बीच की 
शाखा के दोनों ओर दो शाखाएँ और निकलती हैं । 
शाखाओं म दूसरी कई शाखाएँ निकलती हें । जब थें 
बढ़ जाती हैं तो पौधे ज़मीन पर गिर जाते हैं 
पाधा मे हवा ओर धूप के अभाव से फल छोटे-छोटे र 
हैं । फलो के मिट्टी पर गिरे रहने के कारण वे बिगईं 
भा जात हे आर उनके तोडून से बहुत असुविधा होती 


हृ । इधर-उधर उठाने में कई शाखाएँ टट भी जाती है ! 
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इन सब कारणा से बचाने के लिये पौधों पर तीन चार 
शाखाओं से अधिक नहीं रखना चाहिए । जैसे ही छोटी- 
छोटी शाखाएँ निकलने लगें कि उन्ह तोड़ डालना चाहिए | 
पोधों को खड़ा रखने के लिये बॉस की टट्टियो या अन्य 
प्रकार के छोटे-छोटे डंडे तीन फ़ीट की उंचाई के गाड़कर 
उन पर पोधो की शाखाओं को केले के रेशो से था अन्य 
प्रकार की रस्सी से बॉध देना चाहिए | ऐसा करने से फल 
बड़े आते हैं ओर उनके तोड़ने म॑ भी आसानी होती है । 

अमेरिका मे इस विषय पर कई प्रयोग किये गये तो 
कहीं-कहीं तो लाभ -हुआ परंतु अधिकांश भागों म॑ 
आमदनी के हिसाव से हानि ही हुई । लाभ और 
हानि दो बातों पर निर्भर हे । यदि बाजार ऐसा 
हो कि जहाँ बड़े-बड़े फलों की माँग हो ओर बिक्री 
अच्छी होती हो तो यह परिश्रम अवश्य करना चाहिए । 
जहाँ पर छोटे बडे सब प्रकार के फलों की अच्छी विक्री 
होती हो वहाँ पर शाखाएँ तोड़ने की या लकड़ियों के 
जगाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । बगीचा से 
यदि शोभा के लिये लगाये जाये ओर थोड़ी ही ज़मीन 
में लगाना हो तो ऊपर बतलाई हुई क्रिया अवश्य 
करनी चाहिए। स्मरण रहे कि तीन शाखाओं से कम 


ठो 
नहो। 


प्र 


टोमेटो की पेदाबारः 

पौधों को खेत में लगाने के ९,६ सप्ताह पश्चात्‌ उनम 
फल आने लगते हैं ओर 5,१० सप्ताह में फल भा श्रा 
जाते हैं । पोप, माघ, फाल्गुन तथा आधे चत्र तक फल 
आते रहते हं । 

अमेरिका में इसकी काश्त बहुत होती हृ । एक-एक 
पौधे में १ सर से लेकर १० सेर तक फल आते ह । 
रहार ) में भी टोमेटो इसी हिसाब से फलते 


पुसा ( 
०० सन तक 


हें । अमेरिका में ओसत पेदावार २०० से 
शती हे । कहीं १०० मन तक भी हा जाता हे। 
भारतवर्ष में इसकी पेदावार प्रति पुकड बया हा 
सकती है यह बतलाना ज़रा कठिन हैं बाकि यहा पर 
अभी इसकी काश्त इतनी नहीं हुई है के बहुत स एकड़ 


की पेदावार का ओआसत लगाकर बतलाया जासके। 
एकड़ के टुकड़े 


` हाचड साहब ने १६३२ स छटा म॑ 
७०० मन 


स पीधों को तार पर चढाकर देखा था ता 
अति एकड के हिसाब स ऐदावार निकली था । 


अमर. ० पूसा में देखा हे.कि आजकल इसकी 
पदावार सत दजे ३०० मन भली भाँति ली जा 
सकती हृ.। एक एक पोधे सं १० सेर तक. भी टोमेटो 
पाये गये हें । ऐसा कोई विरला हो पोधा होता है जिससे 
दो सेर से कम फल आते हों । बिगड़े हुए तथा पिछले 
छोटे फला को काटकर ३०० मन प्रति एकड़ बिकने- 
फल भली भाँति प्राप्त हो सकते हं । : 
टोमेटो बहुधा २॥) रु० सन के हिसाब से बिकते हैं । 
कहीं बड़े-बढ़े शहरों में जहाँ इसकी माँग बहुत हे ओर 
जहाँ के निवासियों को इसका गुण मालूम हे. वहा. तो 
इसका मूल्य बहुत मिलता हे. । मान लिया: कि २॥) 
मन के दर से ही फल बेचे जाये तो ७४०) प्रति. एकड़ 
आय हो सकती हे । इस आमदनी के सिवाय वर्षाऋतु 
की फसल से भी कुछ आमदनी उसी खेत से हो ही 
जाती हे । 
इसकी काशत में जो व्यय हो सकता, हैं वह पाठका 
गण्‌ स्वयं अपने प्रांत की मज़दूरी की दर, भूमि-कर, 
सिंचाई-कर तथा खाद के मूल्य के अनुसार: कर सकते हं । 
दोमेटो में द्दोनेबाली व्याधियॉः-- 
सक्षम -जंतु्रां ( Bacterial and Trungoid 
।¡5९8९8 ) द्वारा होनेवाली ४,९ प्रकार को व्याधिया 
टोमेटो में पाई जाती हैं, परंतु अभी तक कोई मुख्य ऐसी 
ब्याधि नहीं पाई गई हे जिससे फ़सल को विशेष हानि 
पटुँचती हो । यदि कहीं कोई पेड़ व्याधि-अस्त दिखाई दे 
तो उसे उखाइकर जला देना चाहिए । 
टोमेटो को हानि पहुँचानेवाले कीट भी दो चार 
पति के हैं, परंतु वे भी बहुत हानिकारक नह हैँ । 
थोड़े बहुत हों तो चुनकर फेंक दिये जा सकते ह । 
* टोमेटो को दूर भेजने की रीतिः 
दर जानेवाले टोमेटो को ऐसी स्थिति मे तोड़ना 
चाहिए कि न तो वे बिलकल ही लाल हो गये हो ओर 
न बिलकल हरे हों । जब थोडा-थोड़ा हरा रंग उन पर 
रहे उस समय तोंडचा चाहिए । अधिक्र-हरा तोड़ने से 
फलो का स्वाद बिगड़ जाता हे ओर बिलकुल पके हुए तोड़ने 
से राह में वे खराब हो जाते हैं । जसा कि दूसरे फला 
के साथ डंठल रख लिया जाता हे ऐसा टोसेंटो के साथ नहीं 
करना चाहिए। ये फल बहुत मुलायम होते हैं । इससे 
एक के डंठल से दूसरे को हानि पहुंचती हे । फल. जब 


> 


द 


~~ 
| 
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माधुरी 


प्रातःकाल में ठंडे हों उस समय तोड़ने चाहिए और उसी 
समय में लकडी की संदूक्रो ( 07869 ) मबद कर दना 
चाहिए । अगर बहुत दूर भजना हो तो हर एक फल का 
कागज में लपेटकर क्रेट म रख सकत ह । 
जिस क्रेट में टोमेटो भरे जाय वे हल्के, सस्ते, मज़बूत, 
हवादार ओर इतन बंडे होने चाहिए कि श्रासाना स 
डठाये जा सके ओर फले को भी हानि न पहुच । 
हवई साहब २४५१६%१३॥ इंच के क्रेट को ठोक 
समते हें । 
ऐसे" प्रत्येक क्रेट में ७॥%७॥८५३ इंच को छोटा- 
छोटी २४ टोकारयो रहती हं । प्रत्यक टकरा मे 
चार-चार टोमेटो रखे जा सकते हं । एक सतह म 
६ टोकरियाँ ऐसे ही चार सतहों में ९४ टोकरियाँ रखी 
जाती हें । प्रत्येक संतह के बीच एक पतला. लकड़ी का 
तरता भी रखते हं । ऊपर से क्रेट का मुह बद कर [दिया 
जाता हे । ऐसे क्रेटों मं भेज हुए टोमेटो क्केटा से कलकत्ता 
(१७४० मील) बहुत अच्छी हालत में पहुँच गये । प्रत्येक 
टोकरी में लगभग- एक सेर टोमेटो रहते हे, इस हिसाब से 
एक क्रेट में २४ सेर के करीब टोमेटो रखे जा सकते हें । 
मेटो की तरकारी, चटनी, मुरव्बा आदि | 
टोमेटो की. तरकारियाँ .भी कई प्रकार से “बनती हैं; 
जिनको बहुत-सी गृहिणियाँ जानती ही हें । इसकी 
पृथक्‌ तरकारी के सिवाय यदि यह आलू इत्यादि दूसरी 
तरकारियों में डाल दिया जाय तो दूसरी तरकारियाँ भी 
बहुत स्वादिष्ट बन जाती हें । यह खटाई .का भी. काम 
द देता है । 
! टोमेटो के फला को बोतलों में या टीन में भरकर रखना: ~ 
बहुधा अन्य फलों की भाँति टोमेटो भी बोतलों में 
भरकर रख जाते ह । साफ धुल हुए टोमेटो एक भहीन 
कपड़े म या बास की टोकरी में रखकर उबलते है पानी 
में एक मिनट के लिये छोड़ दिये जाते हैं। ओर फिर 
र्नकालकर बोतला में भर दिये जाते हैं , बोतल में 
रखते समय इन्नना विचार अवश्य रखना चाहिए कि 
न तो फल ही टूटने पांव ओर न बोतल में बृथा जगह ही 
छुटे । जब बोतल भर जाय तो उसमें नमक का पानी 
डाल दिया जाता ह जिसमें बोतल की खाली जगह भर 
जाय । नमक का पानी इतना ही खारा बनाना चाहिए 
के जिसमें टोमेटो के स्वाद में परिवर्तन न हो । 
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राहित रखने का उपायः 

टोमेटो में जा अम्ल होता हे वह सूक्ष्म जतुओ की 
द्धि को रोकने के लिये काफी होता हे । तथापि निम्न 
लिखित रीति से बोतलों को गरम कर लेन स उनम जो 
अत टोमेटो को तेयार करते समय पहुंच जाते हैं उनका 
भी नाश हो जाता हे ओर फल बिगडन नहा पाते । 
इसलिये बोतला का मुह बंद करके उन्ह उबलत हुए 
जल में या भाफ़ से १०,१५ मिनट तक रखकर [नकाल 
लेना चाहिए" बोतलां. के कॉर्क को पहल कुछ ढोलाः 
रखना चाहिए ओर जब पानी के बर्तन से अलग कर: दी: 
जाय उस समय हाथ में कपड़ा लपेट कर कॉक को मज़बूत, 
कर देना चाहिए । उबलेत हुए जल तथा भाफ में रखने: 


की क्रिया को स्टेरिलाइजेशन ( 9९7i]isati0n ). . 


कहते हें । इसकी बहुत ही सरल रीति यह होगा के 
यदि दसरा बर्तन न हो तो मिद्टा के तल के पीप म जल 
गरम किया जा संकता हे। बोतला को जल मे रखते 
समय इतना स्मरण रहे कि टोन की पेंदी स बोतल कुछ 
ऊपर रहें । किसी प्रकार को जाल लगा देन से काम चल. 
सकता हे । बोतला को टीन के अदर .रखने के पश्चात 
पीप का मुँह ढकने स बंद कर देना चाहिए । पानी इतना, 
रखना चाहिए कि कम-से-कम बोतल के तीन हिस्से 
जल में ओर एक हिस्सा ऊपर रहे । ५०,१४ मिनट तक 
इस रीति से गरम करने से बोतला मे के सूक्ष्म जंतुओ का. 
नाश हो जाता हे। च 
रो को सुखाकर रखन की रीतिः 


को 
टोमेटो को काटकर एक-एक के दो-दो 


टोमे 
साफ घुले हुए 


टुकड़े कर दिय जात हें । फिर खली हुई. सतह पर खूब. ' 


नमक छिड़ककर धप म सखा लिय जाते हैं । जब 


तरकारी बनानी होतो हे तो सख हुए फलों को धाकर 

बना लेत हें । Et 
टामटो की पपड़ी ।-( Tomato paste ) 

हुए फला को लकड़ी से कूटकर चलना से छान. 

लना चाहिए ताकि'बीज ओर छिलके रस या गूदे से 

प्रथक हो जाय । फिर गदे को मलमल के कपड़े में 

वाधकर लटका दिया जाता हे ताकि बहुत-सा जलनिकर्ल 


जाय आर फिर लकड़ी के तस्ते पर घी या तेल लगाकर | 


गूदा आम के रस की भाति सुखा लिया जाता हैं । 
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अच्छे पके हुए टोमेटो को ठंडे जल में अच्छी तरह से 
धोकर उनके टुकड़े कर दिये जाते हैं, ये टकड़े रस के साथ 
कलईदार बर्तन में धीमी आँच पर ( ६९ से ७० शतांश ) क- 
रीब पाव घंटे तक गरम किये जाते हॅ, फिर चलनी से छिलका 
आर बोजको गूदे से अलग करने के लिये छान लिये जाते 
हैं। स्मरण रहे कि चलनी अच्छी कलई की हुई हो ताकि 
सहसा 
टोमेटो के अम्ल का असर धातु पर न हो । यदि कलई- 
दार चलनी न हो तो बॉस की चलनी से भी काम चल 
सकता हे । छाने हुए रस को दो-तीन" मिनट तक 
उबालकर मलमल के कपड़े से ऊपर बताइ हुई रीति से 
छान लेना चाहिए । जब पानी निकल जाय तो एक सेर 
टोमेटो के पीछे एक छुटँक चीनी, एक तोला नमक र 
एक प्याला सिरके को गूदे में मिला देना चाहिए । 

एक दूसरे बर्तन में आधपाव पानो में दो चार इलायची; 
दो चार लोंग, कुछ दालचीनी व अद्रक के टुकड़े व 
दूसरा जो मसाला डालना हो डालकर उबाल लेना 
चाहिए ओर इस पानी को छानकर टोमेटो के गूदे में 
मिलाकर फिर उबाल लेना चाहिए ताकि जसा चाहिए 


वसा गाढ़ा हों जाय, इस प्रकार की बनी हुई चटनी भी 
बोतलों में भरकर यदि ऊपर बतलाई हुई रीति से बोतलों 
को गरम पानी में स्टेरिलाइज़ कर ली जाय तो यह चटनी 
भी कई दिनों तक अच्छी बनी रहती हे । 
टोमेटो का सुरूबा:-+ 

साफ धल हुए टोमेटो एक मिनट के लिये गरम 
पानी में रखकर एक दम ठंडे पानी में रख दिये जाते हैं,. 
ऐसा करने से छिलका आसानी से निकल जाता है। 
छिलका निकालने के बाद प्रत्येक टोमेटो के दो-दो भाग- 
कर उसमें के बीज निकाल दिये जाते हैं। आम कें मुरब्बेः 
के लिये जेसी चीनी की चाशनी बनाई जाती है वेसी ही 
चाशनी में डालकर टोमेटो को कुछ देर तक गरम करः 
लिया जाता है । इलायची, केसर इत्यादि मसाला भीः 
डाल दिया जाता हे। 

जिन महाशयों की इच्छाः हो कि इसकी काश्त की 
जाय ओर बाज़ार में इसकी बिक्री बढ़ानें का उपाय जान- 
ना चाहे तो लेखक से पत्र-ब्यवहार करके इसका उपायः 
पूछ सकते हैं । सहप उत्तर दिया जायगा । 

नारायण दुलीचंद व्यास 
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गु्त-प्रकाश 
७० नामी वेद्यःहकीमों के ५५९ अनुभूत प्रयोग 


( जिनके प्रयोग हैं, उनकी जीवनी और फोटो भी पुस्तक में दिये हैं ) 
अपनी क्रिस्म की प्रथम पुस्तक 


सर्वसाधारण और चिकित्सकों के लिये अपूव ग्रंथ 


योग दिये हैं । कौड़ियों से रुपयों का काम हो सकता हँ । 


इस पुस्तक मं हर सज्जन ने अपने सञ्च अनुभूत 


के लाभार्थं केवल २॥) 


स्थान 
विविनोद चद्यभूपण प० ठाकरदत्त शमा वेद्य ने बड़े परिश्रम से कड 


क 
से इसे एकत्र किया है । उनके अपने उच्च कोर्ट के 
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नभत प्रयोग भी इस 


पत्र तथा तार का पता-अमृतधारा' १२, लाहोर 


निवेदक--मैनेजर देशोपकारक पुस्तकालय) अस्टतधारा भवन, 


अम्ृतधारा रोड, अस्रतधारा डाकख़ाना, लाहोर 


त्रतचा त अल र 
गजानना लाच ollection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ >. 
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ने इन पदार्थों का एक्सपोर्ट कर 
देना देश-हित को दृष्टि से वुरा 
बतलाया, पर अभी तक इस बात 
पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया हे। 
भूमि को उचित खाद न देने 
से उसकी उवंराशाक्रे चोण हो जाती है । कृत्रिम खाद का 
व्यवहार न हम जानते हैं अर न उसके लिये ख़चं करने 
कों पेसा ही है, तब फिर प्राकृतिक खाद तो बाहर नहीं 
जाना चाहिए । हड्डियाँ फ्रांस ओर बेलजियम को चली 
जाती हैं, सलफ़ेट आफ़ ग्रमोनिया गन्ने की खेती के लिए 
जावा को ओर खल ( 0] ९8 ९8) ग्रेट ब्रिटेन, सालोन; 
जावा आर जापान को चला जाता हे। जिस प्रकार 
गोबर को खाद में काम न लाकर कंडे के रूप में जला 
देना खेती के हित के लिये बुरा है उसी भाति उल्लिखित 
पदार्थो का बाहर॑ भेज देना है । मिश्र की रूई ( 3.p- 
tian Cati00 ) ,जो संसार में सबसे बढ़िया गिनी 
जाती है उसके लिये खाद के रूप, में रासायनिक द्रया 
का कितना व्यवहार होता हे, यह सुनिए--सन्‌ १९२ 
में मिश्र में खाद पदार्थों का इंपोर्ट इस भॉति हुआ 


नाइटेट आफ़ सोडा ५ १२१५०३४ रन, शान ट फ़ 
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लाइम, श्रमोनियम, सलफ़ेट सुपरफोसफेट आदि खाद्‌ 
पदार्थ १,७६३,०८७ टन । 

एक बात हमरे व्यापार में अनिष्टकारक यह हे कि 
चाहे यहाँ से जानेवाले माल को समकिए चाहे यहाँ 
्रानेवाले को लीजिए सबका मूल विदेशी बाजारों को 
इच्छा ओर खेल पर निर्भर करता हे । हमारे यहाँ के 
बाज़ार विदेशी बाज़ारों के आधार पर चलते हैँ ओर 
सोदे के स्थानों में जाने पर यही सुनाई 
“आज विलायत कया आईं ?” अथवा “अमेरिका का 
क्या तार आया ?” यदि विलायत की या अमेरिका 
की ख़बर तेज आती हे तो यहाँ तेज़ी आ जाती है ओर 
मदे की ख़बर आने पर यहाँ भी मही हो जाती है, 
तात्पर्यं यह हे कि हमारा व्यापार, जैसे विदेशी नचावें, 
नाचता रहता हे । हमारे व्यापार में इंपोट ओर एक्स- 


पोर्ट दोनों ही बढ़े हैं पर हमें चाहिए कि अपने यहाँ 
~ “र द न हे F 
के तयारी माल का एक्सपोर्ट बढ़े | रेल, जहाज़, बीमा. 


कंपनियों ओर बंकों को उचित हे कि देश के एक्सपोर्ट 


व्यवसाय में सहायता पहुँचावे ग्रोर उसका सुधार करं ।. | 
जब्र तक ये सब साधनभूत शक्रिया देश की भलाइ में त. 


जुट तब तक बाहर के वने पदाथा का मक़ाबिला दम? 


अपन घर, यहा दश के देश में भी नहीं कर सकतं। | ; 
वाहरवाल यहा से कचा माल ले जाकर ( जिसमें उनके _ 
दलाल, माल भेजनेवाली कंपनियां, बीमा ओर जहाँगे | 


कपनिया एव बंक ये सब लाभ उठाते हैं। अपने यहा 
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वेशाख, ३०४ तु० स० ] 


वाणिज्य और व्यवसाय 


५५५ 


सं बिक्री करते हं उसका सामना हम अपने कच्चे माल 
से यहीं पर वे चीज़ें बनाकर नहीं कर सकते, यह कितने 
बिचार की बात ह! 


विदेशों में वहाँ की रेल “जहाज़' कंपनियों और बैंक 
ये सब अपने व्यापार म॑ सहायता पहुँचाते रहते. हे. पर 
भारतवर्ष में ये सब संस्थाएँ बिदेशी लोगों के हाथ में हैं, 

~ = CR क 

जो अपने लिये भारी म॒नाफ़ा करने एवं अपने देशों को 
लाभ पहुचाने में श्रधिक व्यग्र रहती हैं । उन्हें भारत के 
हहत श्राहत स कम्रा प्रयोजन ह, कवल अपना भला होना 
चाहिए । वर्तमान समय में भारतीय जहाज़ कंपनियों 
द्वारा सरहदी व्यापार ( [Indian Coastral trade} 
का केवल एक दशमांश ओर साम॒द्री ब्यापार ( 8९6 
{९३५७ ) का एक पचासवाँ भाग श्रर्थात्‌ दो प्रतिशत 
काम होता है । व्यापार के बाक़ी सब भागां पर मुख्यतया 
अँगरेज्ञ-कंपनियों का आधिपत्य है ओर भारतीय उद्योग- 
धंधे मे सहायता पहुँचे ऐसा कार्य वे क्यों करने लगीं 
या ऐसा रेट ही वे क्या दें । भारतीय एक बंदर से दूसरे 
बेदर का जहाज़ भाडे का दर भारताय बंदर से विदेश 
के किसी बंदर के भाडे की अपेक्षा अधिक हे । ऐसी दशा 
में भारत की प्रक्रतिदत्त सुविधाएँ देश के कारबार मे 
किस भाँति सहायभूत हो सकती हैं। इसलिये हमारे 
व्यापार के लिये यह आवश्यक हे कि एक भारतीय जहाज्ञी 
येड़ा हो, इससे भाडे की दर पर देख-रेख रह सकेगी, युद्ध 
काल में जहाजी सविधा, देश के उद्योग धंधे की उन्नति ओर 
जहाजी काम में भारतियों का प्रवेश ये सब लाभ होंगे । 
हमारे व्यापार का अधिकांश भाग बिदेशी ब्यापारया के 
हाथ में है और दुख की बात हैं कि हमारे ही व्यापार मे 
हमारा हाथ बहुत कम हे। हाँ, कुछ लोग विदेशी व्यापारया 
के दलाल भले ही बने बेठे हें । हमारे व्यापार म हमारा 
स्थानीय आधिपत्य होना तो नितांत आवश्यक हे पर 
जिस प्रकार विदेशी हमारे यहा आकर हमार व्यापार क 


स्वामी बन बेठ है उसा भाति हम [वदशा म जाकर वहा 


के व्यापार म घुसन का चष्ट क्यों नकर । मारवा! 
जाति एक व्यापार-प्रमुख जात ह आर उसके धना पूता 
ने देश के कपड, चानां आर लाह आदि के इपाट स 


कडछ-कळछ हाथ डाला ह पर अभी बराबर आग बढ़ना 
कुछ-कुछ 
चाहिए । केवल यही नहीं कि यहीं पर ब्रठेज5 इंपोर्ट या 


धक्सपोर्ट किया करें पर जस तरह विदेशी लोगा ने हसार 


इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हाथ में कर रखा है उसी 
हमें उचित है कि हम उन विदेशों म॑ जाकर यदि 
आधक नहीं तो भारतवर्ष में आने ओर यहाँ से जाने- 
वाले माल के संबंध का कारबार अपने हाथ मे ले 
अथांत्‌ यहा आनेवाले माल को हम उन विदेशों से यहाँ 
भेजे ओर यहाँ से जानेवाले को हम वहाँ विदेशों मे 
मंगाव ओर बेचे । लेखक प्रतिवर्ष अनुमान ४०-४० लाख 
रुपये का माल बाहर से मंगाता है, अभी जहाँ सेः माल 
आता है अर्थात्‌ इंगलेंड, जर्मनी, जापान आदि देशों में 
भारतीय कोई भी ऐसी कंपनी, जो माल. वहा से यहा 
भेज दे; न होने के कारण सब वहाँ की कंपनियों से मेंगानो 
पड़ता हेःपर यदि वहाँ कोई भारतीय कंपनी हो तो उसी 
से माल मँंगाना सबसे प्रथम कर्त्तव्य होंगा। यहाँ प्रतिः 
वर्ष ग्रेतिम दो तीन महीनों म॑ विदेशी व्यापारी आया 
करते हैं--एक साहब ने लेखक से पूँछा “तुम हमारे देश 
की तरफ क्यों नहीं आते ?? उत्तर दिया गया कि “हमारे 
अनि मं कुछ जातीय ग्रइचने हैं।” साहब ने कहा 
“ओह ! मेने जाना, नहीं तो क्या आप लाग वहा के 
व्यापार को बाकी छोड़ते ?” ;॒ 
भारत से एक्सपोर्ट मुख्यतया खाद्य वस्तुओं ऑर कच्चे 
माल का होता है, यह तो ऊपर लिखा जा. चुका हे ॥ 
खाद्य पदार्थों में धान्य, दाल दलिये की चीज़ें जैसे चना . 
मटर दि, आटा, चाय, कहवा ओर मसाले के पदार्थ! 
आदि सब वस्तएँ ग्रा जाती हे । तमाख का अंक सरकारी 
लखे में अलग दिया जाता हे। युद्ध के पूव यहा से 
तमाख का एक्सपोर्ट प्रतिवपे २३ लाख रुपये का आसत 
था, बह बढ़कर सन्‌ १६२९-२६ सें एक करोड़ रुपये का 
हो गया । इधर तमाखू भेजने में आरत ने कदम बढ़ाया 
तो उधर बाहर से धु उड़ाने की चीज़ें सिगरेट आदि 
मगाने में भी कुछ कमी न रखी । युद्ध के पुर्व ७१ लाख 
रुपये की सिगरेट आदि आई तो १६२९-२६ से कलेजा जलाने 
के साथ ही साथ इन पदाथां के लिये देश का दो करोड | 
से भी अधिक रुपया बाहर भेज दिया। जान्य मेमुख्या | 
एक्सपोर्ट चोंवल और गेहूँ का होता हे सन्‌ 48२९-२६ _ 
३० लाख टन अनाज का एक्सपोर्ट हुआ जिसका मूल्य 
४८ करोड़ रुपया मिला ओर युद्ध के पूच ७४ लाख टन 
का ४६ करोड़ रुपया मिला था इन श्रका सयुद्धक 
पूवेडऔर अब के भावों का. पता ल्ग जाता ह । प पहले ४७ 


यहाँ के 
UN 


ह्‌ 
भातिः 
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५५६ 


माधुरी 


[ वर्ष ६, खंड २, सख्या ४ 


लाख टन का ४६ करोड़ मिला और अब ३० लाख टन 
का ४८ करोड़ मिल गया। अनाज की इस तेजी महगी 
से देश का क्या हित अहित है, इसकी समालोचना के 
लिये इस लेख में स्थान नहीं । २४ लाख टन चॉवल 
४० करोड़ रुपये का बाहर गया ओर गेहूँ केवल २ लाख 
टन ३ करोड़ ६० लाख रुपये का गया । गेहूँ २४४२० टन 
आस्ट्रेलिया से भारत में इंपोर्ट भी 'हुआ। गेहूँ का 
आटा १ करोड़ ४६ लाख का ओर अन्य धान २ करोड़ 
5३ लाख रुपये का एक्सपोट हुआ । 

चाज का एक्सपोर्ट अभी थोड़े समय से होने लगा है । 
अधिक से अधिक १० वष हुए होंगे। यह सोलोन ओर 
चीन मं भी बहुत होती ह | भारत में चाय की खपत 
बहुत कम होती हे इसलिये इसका एक्सपोर्ट होना 
स्वाभाविक ह । सन्‌ १८६९-६६ से सन्‌ १८६६-१६०० 
तक इसको ओसत पेदावार प्रतिवर्ष १६ 


करोइ 
रतल होती थो, वह बढ़कर सन्‌ १३२५-२६ में 
३६ करोड रतल हो गई । इसमे से ३० प्रति- 


शत भाग बाहर चला 
३७ करोड़ रुपए की ३३ 


गया या यो: समकिए कि 
करोड़ रतल चाय बाहर गई । 
अटाब्रटन को २८ करोड़ रतल माल २३३ करोड़ रुपये 
का श्रथात्‌ समूचो एक्सपोर्ट का ८६ प्रातिशत भाग गया । 
कलकत्ते से चाय के एक्सपोर्ट का ६४ प्रतिशत भाग भेजा 
गया । इसको खतो अर्थात्‌ चाय बगोचा का काम विदेशी 
कंपनियों के हाथ में अधिक हे ओर भारतोय मज़दरों के 
साथ उनक मालिका के व्यवहार के लिये बहुत कुछ 
शिकायत ह । कया किया जाय, भारत का भाग्य ही 
एसा ह । 

कहवा का पोधा यहाँ मक्का से मेसर लोटनेवाले किसी 
मुसलमान यात्री द्वारा २०० वर्ष पहले लाया बतलाया 
जाता ह, लेकिन इसकी खेती उन्नोसवी शताब्दी के आदि 
काल स हान लगा। सन्‌ १६२६-२६ में १ करोड़ ८६ 
लाख रुपये का २ 


करोड़ २० लाख रतल माल बाहर 
भजा गया । * 


कञ्चामाल-कचे माल का एक्सपोर्ट बहुत भारी 
हाता ह, इसमें रुई, पाट, तिलहन, चमड़ा ये मुख्य हैं । 
श्रकला रुट समस्त एक्सपोर्ट का एक चत॒र्थाश ले लेती 
ह। सन्‌ ५३२५-२६ में भारत में रुई की पेदावार ६० 
लाख गां ( ४०० रतल को एक गाठ 
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मेरिका में भी रुई बहुत हुई और इसलिये रुई के दाम 
री तरह गिर गये । यद्यपि इस वपे गतवप को अपेक्षा 
सवाई गाँठों का अर्थात्‌ ३३ लाख से बढ़कर ४१ लाख 
गाठ का एक्सपोर्ट हुआ। भाव की महो के कारण माल 
दामों में केवल ४) सेकड़ा वृद्धि हुई अथात्‌ गतवष 
लाख गाठ का 8१ करोड़ रुपया सिला आर इस वर्ष 
४१ लाख गोठ का केवल 8% करोड़ रुपया । भारतीय 
रुई का सबसे बड़ा ख़रीदार जापान रहा ओर उसने 
४७३ करोड़ रुपए की २०,८४,००० गाठे लीं। इटली 
ने ४,५६,००० बेलज़ियम ने फांस ने 
१,६३,००० जमनी ने आर प्रेटबिटेन ने 
१,६२,००० गाँठें लीं। यहे बात ध्यान देने-योग्य हे कि 
यद्यपि भारत ने ३५ करोड रुपये की रुई बाहर भेजी, 
उसने कपड़ा ६६ करोड़ रुपये का मँगा लिया । जब रुह 
जिससे कपड़ा बनता हे यहाँ मोजद हे तब फिर यह 
क्यों बाहर भेजी जाय ओर कपडा बाहर से मगाया 
जाय--क्यों न यहा की रुइ' यहां रहे श्र उससे कपड़ा 
बनी लिया जाय कि बाहर सेन मँगाना पड़े ? एक 
बात है, यदि ३% करोड की रुई से कपड़ा बनाया जाय 
तो कम-से-कम २ अरब रुपये का हो जायगा । इसमे क्या 
यहा की आवश्यकता स अधिक जो कपड़ा बच 
वह फिर बाहर भेज दिया जाय । भारत के लिये यह 
निस्संदेह लाभदायक होगा कि कच्चे माल के स्थात में 
तयारी भेजा जाय । 
पाट--कचे पाट की 
जिनसे 


२ है ३३ ३००५ 


२ ’ ष्य ५००० 


६2 


३६,२४,०००गौठे भेजी गई 
३८ करोड़ रुपया मिला । कुल ८६ लाख गॉड 
पेदा हुई ओर बाहर भेजकर जो माल बचा वह यहीं की 
पाट की मिलो में हसियन ओर चट्टी बनाने के काम में 
आया । हेसियन ओर चट्टी का एक्सपोर्ट भी यहाँ से 
बहुत होता हैं ओर यह संतोष की बात हे कि इस उद्योग 
की दशा अन्य उद्योगो से अच्छी हे । हा, इन मिलो पर 
भी विदेशी व्यापारियों का भारो हाथ हे । हेसियन शर 


चट्टी कपड़ा ४६ करोड़ रुपये का बाहर गया । इस बात 


पर पूर्ण सावधानी रखना उचित हे कि कहीं कच्चे पाट की 


एक्सपोट बढ़कर बने हुए माल का एक्सपोर्ट घट न जाय ग , 
तिलहन-तेल के पदार्थों का जो एक्सपोर्ट होतां # 


उसक विषय स फिसकल कर्माशन की रिपोर्ट का कुछ 
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चेशाख, ३०४ तु० खं० ] 


“तिलहन के विषय में हम समते हैं कि इन पदार्थों 
का एक्सपोर्ट रोकना देश के लिये हितकारक नहीं होगा । 
तिलहन की पदा यहाँ की खपत से अधिक होती हे और 
समस्त तेल-पदार्था से यदि तेल निकाला जाय तो वह 
यहाँ खप नहीं सकता । तेल को यहाँ से भरकर एक्सपोर्ट 
करने मे भी बहुत कठिनाइयाँ हैं ओर तेल का लाभदायक 
एक्सपोर्ट होना कठिन है ।” 

_चमड़ा-इसमें भी रुईवाली दशा है, यहाँ से कच्चा 
चमड़ा भेज दिया जाता है ओर बदले में चुमड़े की बनी 
हुई चीज़ें बाहर से आती हैं। युद्ध के पूर्व यहाँ का चमड़े 
का व्यापार जर्मन-कंपनियों के हाथ में था, पर इधर चमड़े 
को कमाने में यहाँ कुछ उन्नति की गई है । भारत में 
चमड़े की कमी नहीं हे कि इसे चमड़ा या चमड़े की चीज़ें 
बाहर से मंगाना पडे, पर चमड़े को कमाकर विदेशी चक- 
चक लाना कठिन हो रहा है ओर इसीलिये अभी बाहर से 
तेयारी चमड़ा ओर उसकी चीज़ें भारी परिमाण में आती हैं। 

जंगली पेदाचार-जव तक भारत की जंगली पेदा- 


f 
ह 


वाणिज्य ओर व्यवसाय 


चार का वणन न अन्य जाय तब तक यहाँ के कच्चे माल के 
एक्सपोर्ट का लेखा अधूरा ही समकिए। जंगल में धन भरा 
हुआ है पर आवश्यकता हे केवल अन्वेषण और खोज की । 
भारत में २३ लाख वर्गमील में जंगल का विस्तार है 
ओर अभी तक केवल ६० हज़ार वर्गमील क्षेत्र वैज्ञानिक 
प्रबंध के नीचे "आया है । अभी अनुमान ३४ करोड 
क्याबिन फ़ीट लुकडी काटी जाती हे, पर कम-से-कम १ अरब 
२० करोड़ फ़ीट काटी जा सकती हे । यहा पर बांस, और 
घांस इतना अधिक होता हे कि काग़ज़ और पट्टा. जो 
वर्ष में अनुमान % करोड़ रुपए का “बाहर से आत्ता है 
उसकी पूर्ति यहीं हो जाय । , 
जिधर देखो, जिस तरफ़ विचार करो यही नज़र आता 
हे कि भारत में उद्योग-धंध की कमी हे, कला-कोशल की 
हीनता है और जब तक इस तरफ़ ध्यान नहीं दिया 
जाय, समुचित उन्नति न की जाय, तब तक देश की 
समृद्धि वेभव मं बढ़वारी होना नितान्त कठिन हे । 
मोहनलाल बड़जात्या 
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गई है । १० गंगाप्रसादजी उपाध्याय एम्‌० ए० ने 


सम्मति 


साहित्य-क्षेत्र में हम इस प्रथ 
श्रार्यमिञ्ञ--“ आआरितकवाद का खूब प्रचार 


महात्मा हंसराजजी-- बा 
>> दा. (> 
अपने जीवन-केद्र को स्थिर भर सुखदायक बनाव । 
महात्मा नारायण स्वामीजी -- बढ काम की 


ह OO हक त ल्ल ल्ल ला लत 


इंशवर-विमुख 


होना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है । इश्वर में विश्‍वास न रखनेवाले सञ्जना 


आस्तिकवाद 


में युक्नि तथा प्रमाणों से इश्कर का अस्तित्व सिद्ध किया है। पृष्ठ-संख्या ४८९, सजिल्द मूल्य २॥); डाक-व्यय अलग । 


माधरी--“ईश्वर की सत्ता को न माननेवाले महानुभावां के संतोष के व्यि एक पुस्तक भी तैयार हो गई 
$ ।...लेखक ने यह ग्रंथ वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, थो.मक आदि कई दृष्टियों से लिखा है 
का स्वागत करते और उपाध्यायजी को शतशः धन्यबाद देते हैं |?” 
होना चाहिए ।'? 


ग्रे iti Hindi Literature.” 
BADER.:—“A welcome addition to Hin 
र «मेरी यह तीब्र इच्छा है कि हमारे नवयुवक आपकी रची हुईं पुस्तक को पढ़कर 


चीज़ है...पढ़ने और मनन करने-योग्य है ।'” 


NN 


लिये एक नवीन पुस्तक तैयार हो 
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१, जापान का राष्ट्र-थर्म 

न सार में जो राष्ट्र आज अग्रगण्य हैं, 
उनके संबंध में सब तरह की 
जानकारी विशेष लाभदायक है। 
एशियाई राष्ट्रां मे जापान जेसा 
पुरोगामी देश दूसरा नहीं है। 
इसलिये उस देश के विविध 
` तथ्य कोतुहलपूर्वक्र सुनने के 
लिये सभी लोग तेयार होंगे। 
उस देश के राष्ट्रीय म पर वहाँ की राष्ट्रीयता का प्रति- 
बिर बहुत अंशों में पड़ा प्रतीत होता हे । विशिष्ट, देशों 
की विशिष्ट वृत्तियौ उन देशों के धर्मद्वारा ही «निमित 
होतो हैं । इसीलिये जापान के राष्ट्रीय धर्म के संबंध में 

कुछ पंक्रियो नीचे लिखी जाती हैं । 
बहुतेरे लोग ने सुन रखा हे कि हमारा पृवर्पारेचित 
बुद्ध-चमे ही जापान में पूर्ण प्रतिष्टित है । फिर भी बुद्ध 
धमं के पूर्वे जापान का कोई राष्ट्रीय धर्म था या नहीं 
ओर यदि था तो वह क्या था-इत्यादि प्रश्‍न विचारवांन्‌ 
पाठकों के मन में उठे विना न रहेंगे। जापान में बुद्ध-घर्म 
का प्राबल्य बहुत हे, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर भी 


उसके पहले द्रोह (जिसके ३॥त८फ्रनह-एलिफित हितत उपडी छे झाकन निहुकुलमी«्ोआलि उसे छोड़ने 


स्थान पर जापान का मूल राष्ट्रीय धर्म था। जापानी 
भाषा में उसे “शितो? कहते हैं। उस भाषा मं इसका 
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ग्रथ “इश्वर का पथ” हांता हे। यह “शता. घम 


अपनी विचित्रता के कारण, किसी-किसी को कोतूहल- 


प्रद प्रतीत होगा । 

क ~ Te ~ ~ मे 
कोतृहल-प्रद कहने का तात्पर्य यह हे कि इस ध 
का प्रमाणभूत कोई लिखित ग्रंथ नहीं है। पितरों को 

_ ट्र ¢ ~ A A ~ 
पूजा आर निसर्ग-सेवा ही इस धर्म की विशेषता है। 
दूसरे धर्मा की भाँति किसी विशेष ढंग के आचारः 
ब्यवहार अथवा नीति-नियम का बंधन इसमें नहीं ह | 
हा, यह कहना अनुचित न होगा कि जापानियों का 


कोटुंबिक रहन-सहन उनके शिंतों धर्म के अनुसार ही | 
बन गया हे । इस धर्म का एक तत्त्व यह हे कि दृश्य | 
रष्टि ओर अदृश्य सूष्टि का निकट संबंध हे । जीवित | 
पुरुष अपने सत्‌ ओर असत्‌ कृत्यो से अपने त पूजा . 
को क्रमशः सुख और दुःख देते हैं । अपने खत पितरं | 
ओर संबंधिग्रों की वर्षःतिथि मनाते और परंपरा के , 


श्रनुरूप दूसरे कृत्य करने में जापानी कभी नहीं चूकते। 


उनकी धारणा है कि खत पुरुष अपने संबंधियों पर 


अवलंबित रहते हैं । उनके इस विश्वास की यदि को 
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“ लोग अपना ध्येय मान । 
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को तयार नहीं हागे। सकड़ों सदियों तक जापानियों में 
“धर्म? के नाम पर कोई स्वतंत्र मत प्रचलित नहीं था । 

जापान मे वुद्ध-धर्म के अतिरिक्त कन्फ्यशियन धर्म का 
भी प्रचार हे । ओर वद्ध-घर्म की विशेष प्रबलता के 
समय में भी इसे कोई क्षति नहीं पहुंची । “इयेथासु? 
नामक शासक ने कन्फ्यूशियन धर्म पुस्तके छुपाकर इस 
धर्म को प्रोत्साहन दिया था । तब से जापान की आधु- 
निक जाग्रति तक इसका विशेष महत्त्व रहा है। कन्फ्यू- 
शियन धर्म में ताखिक अथवा आध्यात्मिक किसी गूढ़ 
विपय की चर्चा नहीं है। देनिक व्यवहार में सदाचार, 
माता-पिता का अभिवादन ओर राज्य-शासकों की आज्ञा 
का पालन इन्हीं बातों पर कन्फ्यूशस ने बढ़ा ज़ोर 
र 
दिया हे । 

आत्मिक उन्नति ही प्राणियों की परम गति हे। शाश्वत 
जीवन को चरम लक्ष्य न मानकर निर्वाण-साधन को ही 

अज्ञान ओर मनोविकारों से 

युक्न जीवन. को बड़ी भारी विपात्ति समझें । ज्ञान-प्राप्ति 
ओर आत्मिक जाग्रति से ही भगवान्‌ बुद्ध को संतोष होता 
है ये तथा इसी प्रकार के बोद्ध-धर्म के तत्त्व जापानी 
जनता को बहुत ही पसंद आए । उनके मन पर इनकी 


छाप बैठ गई और जापान में बोद्ध-धर्म का प्रचार बड़ी 


CSS 


तेज़ी से हो गया । जैसे भारतवर्ष में क्रिश्चियन मिश- 
नरियों ने आधुनिक ईगलिश शिक्षण का बीज बोया हे, 
उसे ही बोड-धर्मोपदेशका ने जापान में नवीन शिक्षा- 
पद्धति की योजना की थी । राजनीति शाख ग्रोर राष्ट्रीय 
आंदोलन में बोद्धों की विशेष प्रगति हुई अर जापानी 
जनता पर इनका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहा। शितोधम, 
कन्फ्यशियन धर्म और बुद्ध-धर्म इनमें किसी में भी 
त्पर ईश्वर की स्वतंत्र कल्पना नहा हं । इसालय 
टसर 'धर्मवालों का ईश्वर-स्सरण--चाहे वह किसा 
प्रकार का हो, जापानियों को हँसाये बिना नहीं रहता । 
उपर्यक्र धमो के प्रवेश के बाद, सबके अंत म अथात 
लगभग १६वीं सदी में ईसाई मजहब का भा अकुर 
उगाने लगा । स्वतंत्रता-प्रिय जापानियों ने समभ कि 
ईसाई मजहब जेसे दूसरे देशों मे विदाशया की राज- 
संत्ता स्थापित होने का कारण बना, चैसे ही यहाँ. भी 
हो सकता है । परतंत्रता की कल्पना भी उन्हें असह्य 


शी । इसलिये ईसाई मिशनरिया के यहा से हटने 
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विशेष विलंब नहीं लगा । यद्यपि इसका इतिहास भिक | 
ह, परतु यहा इतना कहना ग्रभीष्ट हृ कि जापान का भमः 
वृक्ष शता, कन्फ्यृशस बुद्ध ओर ईसाई-धर्म के सम्मिश्रण 
से बढ़ा हे । 

शितो जापान का सबसे प्राचीन ओर मौलिक धर्म हे। 
यह ध्यान देने-योग्य ह । अब भी जापानी इस धर्म के 
अनुसार आचरण करते हें । इसलिये उसका विशेषः 
विवरण यहाँ दिया जाता है । 'कोजिकी? ( पुरानी बातों 
के नोट पत्र ) ओर 'निदोन शोकी? (जापान का वृत्तांत ) 
ये दोनों क्रमशः सन्‌ ७१०-७१२ और सन्‌ ७२० इं०. 
में लिखे गये जापान के पुराण-ग्रंथ हैं । जापान में दूसरे 
धर्मा के प्रविष्ट होने के पूर्व शितो-धर्म में जो तत्त्व | 
समाविष्ट थे, उनका परिचय इन ग्रंथों में हे। सृष्टि की 
उत्पत्ति के विषय में 'कोजिकी' ग्रंथ में निम्नलिखित 
विवरण मिलता. है । : : 

विश्व के आरंभ में बहुत ही ऊँचे स्थान पर “ग्रमी- 
नो-भिना कानुशी-नो-कामी” नामक कामी का निर्माण 
हुआ । उसके पश्चात्‌ “ताका-मिमूसुबि-नोनकामी” ओर 
“'क्ामिमिसुबुवि-नो-कामी” नामक दो ओर कामी उत्पन्नः 

ए । ये तीनों कामी स्वयंभू, स्वयंपूर्ण ओर अविभेद्य 

थे। जल पर फेले हुए तेल-बिंदुआं की भांति विशव 
आरंभ में था । उससे धीरे-धीरे अंकर निकला ओर फ़िर 
उससे तरह-तरह के पदार्थ उत्पन्न होने लगे। इन वस्तुं | 
से 'उमाशि-ञ्राशि कावि-हिकोजि नो-कामी” उत्पन्न हुआ | 
और तद्नंतर “आमि-नो-तोको-ताचिःनो कामि” उफ | 
“कुनि-नो-तोकों ताचि-नो-कामि” नामक कामी का अब- 
तार हुआ । उपर्युक्त तीनों कामियों की भाँति ये कामी 
भी स्वयंजात, अविभेद्य और एक जेसे थे । 'कामी! शब्द 
का अर्थ जापानी भाषा में बहुत ऊंचा, देवता अथवा. 
बादशाह हाता हु । 

“आमि-नो-सिनाकानुशि” स राजा ओर राज-परिवार 
की और बाकी दो कामियों से सरदारों की उत्पत्ति 
अन्य कामियों से स्वकांमी ( पवित्र रँक्र का. 
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कुटुंब था । राजा उस कुटुंब का हक ; 
में कोई भेद नहीं क 


५९० हु 

, संभव नहीं है । शितो-धमे की प्रत्येक बात मनोरजक 

॒ परत विचारपूण ह । अन्य धम की भाति इस धमं म 
देवताओं से अपने लाभ क लय प्राथना नहा को जाता। 


निसर-नियमो का उल्लघन न करत हुए उनका मरता 


|. शितो-घम।नुयायया का मुख्य कत्तच्य 


का सवन करना 
हं । वाय॒ आर पानी क संयोग से पवित्रता प्रात गता 
i रक्क और सव्य ये दाना वस्तुए पवित्र मानां गइ 


। कामी सर्व-साक्षी हैं, इसलिये प्रत्येक को सदेव अदर 
आर बाहर पवित्र रहना चाहिए । 

“स्वग पवित्र हे । पृथ्वी पावच हं । “सहामुला'” 
सहित अंदर ओर बाहर पवित्र रहो ।” इस आशय का 
शितो-धर्म म॑ एक सूत्र हे। “सहामुला” का श्रथ पच 
ज्ञानेंद्रिय ओर अंतःकरण होता हे । पवित्रता का यह 
"सत्र जापानियों के अस्थि-मज्जा-गत हो गया हे । इसालेथे 

संसार में सबसे अधिक पवित्र रहते हँ। उनम पवि- 

अता की पराकाष्ठा है। संकट-निवारण के लिये प्राथना 
तो करे, परंत कामी ( देवता ) की मदद न सगे, बल्कि 
मर्छ गौर स्वगे की किसी दूसरी शक्ति से सहायता लेकर 
“जसे हो सके वेसे अपने कष्टा को ।मेटाकर अपनी रक्षा 
करे; इस नियम की शिक्षा प्रारंभ से ही जापानियों 
"को दी जाती हे । जापानी प्रजा केवल अपने राजा के 
कल्याण के लिये प्रार्थना करती .हे ओर राजा 
अपनी प्रजा के कल्याण के लिये । जापानी राजा को ही 
.लोक-देव मानकर उसका सम्मान ओर प्रेम करते हैं। 
"दूसरी ओर यह जाग्रत्‌ देवता अर्थात्‌ राजा अपनी प्रजा 
की सब तरह से रक्षा करता ओर इंसीमें अपनी इति- 
,कर्सेव्प्रता मानता है । राजा और प्रजा में परस्पर संबध 
की यह भावना बड़ी प्रबल हे । राजा प्रजा की आवश्य- 
-कता और संकट का निरीक्षण ओर उनका निवारण 
करता हे । “जो कामी की इच्छा वही राजा की इच्छा” 
“इस श्राशय की एक कहावत ही जापानी भाषा में 
प्रचलित .है । 

जापान के “आधुनिक धर्म में शितो, कन्फ्यूशियन 
“ओर बोद्ध-धर्म का मिश्रण हुआ । सार्वजनिक कार्या में 
शशि तो-घ$, धार्मिक विधियों में बोद-धम ओर देविक 
कृत्या सें कन्फ्युशियन-धर्म कां पालन किया जाता है । 
` चह प्राचीन कामी ओर बुद्धदेव का समान सम्मान 
“करते हैं । उनमें कोई भेद नहीं मानते । जापान देश 


माधुरी 
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संसार में केस अवतीण हुआ । इस संबंध की प्रचलित 
आख्यायिका भी विचित्र ही हे । 'इमक्रानागी? एक देच 
था । इसने और इसकी खी ने मिलकर जापान देश का 
निर्माण क्रिया। फिर इसकी पुत्री “आसातेरास” ने $ ' 
अपने वंशजो को यहाँ रहने के लिये भेज दिया। उस | 
समय उसने कहा था, “जापान में जाओ । वहाँ की | 
भमि उपजाऊ ओर उत्तम हैं। वहा हमार वंशज राज्य | 
करेंगे । स्वगे.:.ग्रोर प्रथ्वा के अत तक वहा हमारा वश | + 
प्रतिष्ठित रहेंगा।” जिस जापान में शास्त्रीय संशोधक |. 
निर्माण होतें हैं, उस देश में ऐसे विक्षिप्त विचार “नई | 
पीढ़ी में फेलने देना अच्छा नहीं है; यह यदि कोई कहे, भः 
तो जापानी उसे. तत्काल उत्तर देगा कि “ईसामसीह ||. 
इश्वर के बेटे थ, यह शिक्षा, जो यूरोप भर की शिक्षा- _ : 
संस्थाओं में पढ़नेवाले बालकों ,को दी जाती है, | 
कहाँ तक ठीक है!” सुशिक्षित जापानियां के धर्म- 
विधि के संबंध में विचार जानने के लिये "कि ओ? | 
यूनिवार्सिटी के आदि संस्थापक और जापान में श्राधु- | 
निक शिक्षा-पद्धति का बीजारोपण करनेवाले 'फुकु- | 
जावा” के निम्नलिखित विचार पढ़ने चाहिए । वे 
हैं, “समाज में शांति आर सुव्यवस्था कायम रखने के | 
लिये धर्म-बंधनों की आवश्यकता हे । इस संबध 
कोई मत-भेद नहीं हे । परंतु यह किसी भी धर्म के लिय | 
साध्य है । “अमुक ही धर्म अच्छा हे” ऐसे विवाद नहीं | 
होने चाहिए । मुझ पर आक्षेप किया जाता हे कि में स्वयं. 
तो किसी धर्म का नहीं हूँ, फिर भी लोगों को धमनि | 
रहने के लिये उपदेश देता हूँ । परंतु सच बात तो यह है | 
कि मन में याद्‌ किसी धर्म के प्रति श्रद्धा न हो, तो केवल 
लोकापवाद के डर से में उस ढोंग मे पड़नेवाला नहीं) सें. 
मजहबी बखेडो के पक्ष में नहीं हू । धार्मिक उपदेशक चाह 
तो अपने धर्म की प्रशंसा करें, पर दूसरे धर्म की निंद 
कदापे न कर ।? 
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तिब्बत में बोद्ध-धर्त का प्रचार 
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करट र | 
दो-दो विशेषांकमुफ़्त! 


क्र 
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De . 9 > से 
& 'माघुरी' के ग्राहक इनके से क्या-क्या ठाक हैं? 3८ 
४2६ ` 
eX १ 5 
48 $ है LEN, 
» यादे नहा तो, संन F 
2S 228 काला 

| ५५८१ ( १ ) प्रतिमास डंढ़-सी पाठ्य विषय के पज ओर तीन - तिरिंगे तथा अनेका सादे चित्र जो > र 
5५ री CAS NON 8 
Nd कोई हिंदी-पत्रिका नहीं दती, पढ़ने को निलेगे |. . ' - | \ ९3:2 
७२८५४ ह ~ oS i ® 
BS (२) सभी प्रकार की रुचि रखनेवालों के लिये प्रतिंमास पाठ्यं सामग्री रहती है | खरी तथा 22 i 
DSA 2A Ne 
2८ ५. छै 

| १ बच्चा फे लिये खास स्तेभ ह । र "> | 

| DS ( ३ ) समी प्रतिष्ठित विद्वान्‌ और कवि इस पत्रिका में लिबत हे. । ब्र 
20० 2 

| १४४८ (४) साल भरं में पाठ्य फो अमूल्य सामग्री क अलावा लगभग. ३० तिरंगी तस्‍वीरों से एक क्र 5 

~ ON संदर चित्रावली मात्ररी के मळ्य को तयार का जा सकता ह | द 2» ग 
25 (५ ) वंषारभ का विशेषांक, जोक आद्वताय.।गना गया झु मिलता हैं | के 
९; ( ६ ) छुपाई-सफ़ार, काग सभी वस्तु दशनीय रहती & । 25५ 


( ७.) अपना स्वार्थ और हिंदी-मांषा के प्रचार का पुण्य मिलता है। - Pr 
(८) “माधुरी? के प्राइक रहने आर आगे क लिये बनने-यनाने से अगला श्रावण का 956 
: रशे भी एकत मिलेगा | यह विशेषांक ऐसा निकलेगा कि देखत ही तबीथत “7 | 


क्र BN इक उठंगी | 
के (६) चार वाधिक ग्राहक बना देने पर, एक वर्ष तक माधुरी मुफ़्त में पढ़ने को मिलत हे | 
हे 22८ SMES ao क मर 


(१०) अपने कुटुबी और स्नहदियो को पुएरकर में देने! योग्य अमूल्य वस्तु है । 
>> 


आर क्या चाहए 


३८. ` नोट--जो “माधुरी” के 
2% gS ग्राहक नहीं हैं उन्हें ६॥) ० 
a $ सके । नवीन. ग्राहक बननेवाळी को पिछला 
विशेषांक मुफ़्त में लीजिए। - 


क्ला निकला हुश्रा विशेषांक भो मुफ़्त 


मलया । यानी 
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दि आप चाहते हैं कि 

आपके मार की पहुँच हर गाँव, कुरे 
और शहर में हो; 

यदि आप चाहते हें कि 


अमीर-ग़रीब सभी लोग आपका माल खरीद 


माधरी में विज्ञापन दीजिए। 


प्रतिमास एक लाख आदामयां का नज़र 
आपकी सूचना पर पडंगी | 
तब लाभ का अंदाज़ा खुद लगाइए । 
इसका सबसे बड़ा सुबूत यह है कि 
माधुरी के इतने विज्ञापनी पेज और किसी हिंदी-पत्रिका में नहीं रहते । 
7 207 


व्रि 


साहित्यिक बिज्ञाफन दाताओ के लिये 
खास रयायत हागा । 


ज+++++०0-<>-0<ा 


श्रावण म निदलनवाल विशपाक म 
आभी स स्थान रिज़ब कराइए। | 


क्रोडपत्र वँटाना या खिल्लाना चाहे, तो नमूना भेजकर पत्र-वयवहार कीजिए | 
यह विशेषांक काफ़ी तादाद में छपेगा । 


PRS 


इस अंक में विज्ञापन-दाताओ के लिये ख़ांस बात यह होगी कि विज्ञापन इस ढंग से छापे या. “४ री 
लगाए जायगे कि प्रत्येक पुरुष की उस पर नज़र पड़े, चकिए नहीं ? : 


abe :-.. 


प्रिंटर, पब्लिशर एड वुकसलस 


नवलाकिशोर-पेस, लखनऊ | री 
ब्लोक डिपार्टमेंट 


हाफ़टोन, लाइन ब्लाक, बढ़िया ओर सस्ते रेट पर बनते हैं । 
कलकत्त-क कारगर काम करते हैं । 
` इनका नमूना प्रतिमास माधुरी में देखिए । 
न भटककर सीधे हमें लिखिए। समय और दाम दोनों की बचत 
हा गी। । एक बार पराचा ता काजए। 


निवेदक--स्‌ परिंटेडेट प्रेस । 


CS 


He 


द 


बढिंया मरस्सत । , ',  - ` न्प्रोर कम कीमत | 


कटिंग-मेशीन की छारियाँ 
` अगर खराब हो गई हों तो, 
हमारे यहाँ मेजकर मरम्मत कराइए । 


मरम्मत के बाद छूरी नई मालूम देगी। इनको धार बनाने के लिए हमने खास अप-टहू-डेट 
मेशीन मंगबाई हे । रेट २) स ४) तक) 


पता--सपरिटेडेट नबलकिशोर-प्रेस लखनऊ । 

दुनियाँ में मशहूर रंगीन स्याहियां 
. किसकी हैं ! 

जान किड ऐंड कंपनी की 

जिसके हम य० पी० के सोल एजेंट हैं। | 


ट a 
उचित दाम पर फेश माल हर वकत मिल सकता दै। 
पत्र-व्यवहर . कीजिए Fs 
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ह माधुरी! के ग्राहक बानिए 


३५ जून तक ग्राहक होनेवालों को . 
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दो विशेषांक मुफ्त मिट 


न्श८ ३१७ 


RRA 


0 ग) > ना व. अः gp A: Hs nl 


HIIASSNS 


LRAIARIRRIARNY, 


| 
2... १ 

05% हिन्दी के प्रतिष्ठित, विद्वानों की राय हे- | त सै 

€ NT ie वास 2S य” 
६4 माधुरी हिंदी की सर्वोत्तम पत्रिका हैं। ह| | 

(42. SE FE य सी (॥) कि 
क्ट Damn Fo 
. @ अगला श्रावण का विशेषांक | 5 
` (ॐ श्रभृत पूर्व, पठनीय और दर्शनीय होगा | न : 


टी 


अभी ग्राइक बन जाने पर वह अंक मुफ़्त मिलेगा । | 

साथही पिछला विशेषांक भी मुफ़्त देंगे । | र 

ZR र टि. (se 
इस प्रकार ६४) रु० मे माधुरी मुफ्त ही समभिए ॥. 
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कोई पत्रिका इतनी रियायत कर रही है? | 
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सम्राट धमांशांक के समय उनके आदेश से उन्हा के 
दीक्षागुरु उपगुप्त ने बाद्ध-धर्म की महत्ता ओर पवित्रता 
का प्रचार ।तिव्बत में किया था। किंत तिब्बती भाषा 
म बंद्ध-धर्म-शाखा का अनुवाद न होने ओर जन- 
साधारण का वन-धर्म ( भत-प्रेत-पूजा ) में अनुराग होने 
क कारण बहुत दिनों तक बाद्ध-घर्म का विस्तार वहाँ 
नहा हा सका । इसवी सन्‌ की चतुर्थ शताब्दी के. प्रथम 

भाग म॑ तिव्वती भाषा में बोद्ध-धर्म-अथों का अनवाद 
आरभ हुआ । उस समय कुमार जीव ओर उनके सहकारी 
प्व्रसल्लाक्ष तेब्बत क उत्तर पाश्चम प्रदेश के “खः--व्सि? 
( 0-७ ) परगने में कुछ दिन तक रहे थे। ओर 
विनय शास्त्र ओर ग्रामिताभ सूत्र प्रश्वति बहुतेरी पुस्तकें 
लिखी थीं। कुमार जीव ओर उनके सहकारियों ने तीन 
सो से भी अधिक भालि-भाति की पस्तके लिखकर और 
अनूदित कर उक्त देश सं बोद्ध-धम के प्रचार का मार्ग 
सुगम कर दिया था । उपगुप्त के' बाद अपने धर्म का 
अचार करने बोद्ध भिक्षु बराबर वहाँ जाया करते थे। 
किंतु सातवीं सदी के आरंभ में इन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त 
हुईं | इस सफलता का मूल कारण दो ख्ियाँ थीं । ये 
दोनों राजा रंसान गंपो की रानिया थीं। उस समय 
संपूर्ण उत्तर और पूर्व एशिया महाद्वीप में पूवे पराक्रमी 
ओर अतुल ऐश्वर्यवान्‌ के नाम से राजा रंसान गंपो 
असिद्ध थे । पड़ोसी राजा बड़े भ्राग्रह के साथ उनके साथ 
अत्री करते थे । चीन सम्राट ताई सुङ 80-8008 
ने अपनी प्रिय-पुत्री राजकुसारी किम्‌ सिं काजो का 
ऐतिब्बत-नरेशं के सांथ विवाह कर दिया आर इस प्रकार 
उनसे बध॒ता स्थापित की । नेपाल के अधाश्वर अशुवमा 
ने सी अपनी एक कन्या का पाणेग्रहण उनस कराया 
ओर सख्यता का संबंध जोड़ा । इन दोनों राजकुमारियों 
के ही 'प्रयल से राजा ओर प्रजा श्रांदे सबने बाळ धस 
को अपना जातीय धमे सान लिया । १९ सा वषे पर्व दो 
स्मणियों के प्रयत्न से एक देश में बिलकुले नवीन धमं 


का प्रचार हुआ, यह सचमुच श्रद्धुत बात हे । ससार के 
इातहास म इसका तुलना नहा ह। राजकुसारंया म 
भगवान्‌ बदधदेव के प्रति अचल भक्के श्रार असाम 
विश्यास था । उक्त देश में नवघमे प्रवर्तन का मूल कारण 
यही हे । इन्हीं दोना राजपुत्रिया के विशेष आग्रह से 
राजा रंसान गंपो ने बोड-घमे अहण किया था। इसके 


सुमन-संचय 


बाद राजा की सहायता से बड़े उत्साह के साथ रानियों 
ने 'सव-साधारण्‌ में नवीन धर्म का प्रचार प्रारंभ किया । 
इसी चेष्टा के परिणाम स्वरूप संपुर्ण तिब्बत मे बोद्ध-घर्म 
का विस्तार हुआ था | 
राजा रसान गपो ने ६२० ईसवी से ६५० इसवी तक 
अथात्‌ लगभग ३० वर्ष तक राज्य किया । उन्हीं के 
समय में बोद्-धर्म-शाख्रों के अनुसार राज्य-शासन ओर 
भगवान्‌ बुद्धदेव की दशविध अ्रनयांयी-शासन-प्रणाली 
लिपिबद्द हुई। उस समय तिब्बत का नाम था हिमवत । 
हिमवत की विशिष्टता की रक्षा करते हुए उन्होंने राज 
काय पोशाक ओर सब अनुष्ठानों में सफ़ेद रंग प्रचलित 
किया । आज भी वहाँ यही नियम प्रचलित है । राजा 
की क्षमता ओर सद्गणा से हिमवत की खब ख्याति फेली 
थी ओर दूर-दूर देशों के नरेशों ने भी उनसे राष्ट्र और 
धमं के विषय में घनिष्ठ संबंध स्थापित किया था । उनके 
दरवार से गंधार ओर नेपाल आदि देशों को दूत भेजे 
जाते थे ओर दूसरे देशों से भी उनके यहाँ दूत आते ये । 
उस संमंय तेक तिब्बत में लिखित भाषा में संस्कृत 
प्रचलित नहीं थी, इसलिये भिन्न-भिन्न राष्ट्रे से मौखिक ही 
भाव विनिमय होता था । राजा ने इस अभाव को अनु- 
भव करके अपने कर्मचारियों में सात बुद्धिमांन्‌ युवक 
कर्मचारियों को चुना ओर देव-भांपा लिखना-पढ़ना 
सीखने के लिये उन्हें भारतवर्ष भेजा । शीत-प्रधान देशों 
के लोग भारतवषे आते डरते थे । तिब्बतिया भे यह 
बात प्रसिद्धे थी कि भारतवर्ष आग-जेसा स्थान है। 
खूंखार जानवरों ओर विषधर सपा से परिपूर्ण हे और 
उवरं आदि रोगों की आवास-भूमि है। इसके अतिरिक्त 
“भूत का डर” आदि दुररिँचपाओं से चिंतित होकर युवक- 
राण हिमालय से ही वापस लोट गये । इन लोगों के 
लोट जने के चाद राजा न बड़े यत्र से अपने मंत्री अन 
के पुत्र, बुद्धिमान्‌ आर साहसी युवक 'थनासि' को लेखनः 
पद्धति और संस्कृत-विद्या सीखने के लिये भारतवर्ष 
भेजा । 'थनमि' के साध भारतीय राजाओं और पंडितों 
को उपहार देने के लिये राजा ने प्रचुर परिसाण में सोना 
भेजा था । 'थनामि? भारतवपे पहुँचे ओर उपयुक्त गुरु के 
अनसंधान में प्रवृत्त हुए और ज्ञानी पंडित और लेखन- 
विद्या में पारदर्शी लिपिदत्त के पास पहुँचे। उनकी चरण- | 
वंदना करके बोले, “देव, आप शोंकार के प्रतिरूप हैं + _ 
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भाषा और शब्द देवता के अंश से पवित्र कुल म उत्पन्न 
हुए हैं । आप दया के अवतार स्वरूप हैं । में आतंदीन 
हिसवतवासी हूँ । हमारे देश के लोग अज्ञानानधकार से 
आच्छुन्न हैं । लिखना-पढ़ना तक नहीं जानते । मे हिमवत 
के राजा के मंत्री का पुत्र हूँ । उन्हाने इस दूर दश र 
आप लोगों के चरणों में बठकर लिखना-पढ़ना सीखने 
के लिये म॒फे भेजा है। कृपा करके इस अथम का 
शिष्य रूप से ग्रहण करके लिपि विद्या के साथ-साथ दव 
आपा की शिक्षा देकर कृताथ काजए । 

थनमि की मीठी बातों से आचार्य लिपिदत्त बड़े प्रसन्न 
ठय और बड़े स्नेह तथा यत्न से उन्हे शिक्षा देने लगे । 
मेधावी युवक ने यथेष्ट पारश्रम करक थोड़े ही काल में 
लेखन-पद्धति सीख ली ओर संस्कृत का भा थोड़ा अभ्यास 
कर लिया । इसके बाद ब्राह्मण्य ओर बाद्ध शास्त्रा का शिक्षा 
प्राप्त करने श्री नालंदा चले गये। वहाँ उन्होंने चार्य देव- 
विद सिंह का शिष्यत्व ग्रहण करके शाखाभ्यास प्रारंभ 
कर दिया । थनमि जिन दिनों वहा पढ़ रहें थे उन्हीं दिनों 
सुप्रसिद्ध चीनी पर्यटक ह्यूयेन सांग नालंदा आये थे। 
उस समय नालंदा विश्वविद्यालय अत्यंत उन्नतावस्था 
म था। 

थनमि ने अपने देश में लोटकर वहाँ लेखन-कोशल 
का प्रचार किया । यद्यपि सातवीं सदी के आरंभ में ही 
वहाँ महिपियां की चेष्टा से बोद्ध-घमे का प्रचार हो गया 
था, फिर भी लखन-विद्या प्रचलित होने के बाद जब शाख्रादि 
का अनुवाद हुआ, तब आठवीं सदी में इसका विशेष 
आदर जनसाधारण में हुआ । प्रचारकार्य इसी समय 
से बढ़ी तेज़ी से अग्रसर हुआ। राजा थाइर देनसां ('॥[- 
Stong-Cn-I847 ) ने भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध पंडितों 
को बोद्ध-घर्म के प्रचार के लिये निमंत्रण दिया था। उनके 


प्रबल आग्रह, अपूव उत्साह ओर विपुल अर्थ-व्यय से. 


सैकड़ों पंडित तिब्बत पहुंचे ओर वहाँ धर्म प्रचार, शास्त्र- 
व्याख्या और असंख्य पुस्तकों के अनुवाद में निरत हुए । 
धर्म-प्रचार के उददेश से तिब्बत-नरेश के आमंत्रण पर सबसे 
पहले जो सजन तिब्बत गये थे उनका नाम था 'शांत- 
रक्षित ।” वे नालंदा विहार के प्रधान आचाये ओर मंगध- 
राज के धमेगुरु थे। राजा थाइरं देनसां ने उन्हे बढ़े 
आदर के साथ ग्रहण किया ओर उन्हे वहाँ के प्रधान 
आचार्य ओर जगद गुरु के आसन पर 'अभिपिक्र किया । 
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उन्होने ही तिब्बत में बो-घमान्तगत भिक्षा म लामा? 
पदवी की सृष्टि की । उनके साथ उनके सहकारो रूप से 
मत, तांत्रिक क्रिया ओर तन्‍्व्र-शाख म अभिज्ञ पंडित 
“पद्मसंभव? गये थे। तिब्बत म जब य लाग थ, तभी 
उनकी सहायता के लिये अद्वितीय पंडित 'कमलाशील? 
भी वहाँ पहुँच थे । मगध में बाढधदशन क वे आद्वतीय 
विद्वान्‌ के नाम से प्रसिद्ध थे। ऐसे हा प्रासद-आसद्ध 
पंडितों ने तिब्बत में बोद्ध-धर्म के प्रचार में सहायता दी 
थी । इसी से बोद्ध-घर्म का उस देश भर में विस्तार 
हुआ था । 
श्रीप्रभातचंद्र घोष 
मानसी ओ मर्म वाणी ( बगला ) 
x > x 
३. आर्य संस्कृति का श्रेष्ट । 

प्रचलित काल पूर्वीय और पश्चिमीथ संस्कृति के 
संघर्षण- का काल हे । इस संघर्षण के परिणाम पर ही 
ग्रागामी संसार की शांति ओर अशांति का दारोमदार 


हे । इसलिये प्रत्येक समझदार आदमी का कर्त्तव्य हे कि | 


इस संघपंण में भाग लेकर मनुष्य-जाति को अच्छे परि- 


णाम पर पहुँचाने का यल करे इस छोटे से लेखमें । 
दोनों सभ्यताओं का भद बतलाना इष्ट हे । पश्चिमी: 


सभ्यता की बुनियाद दो सिद्धांतों पर हैः-- 

(५) संसार में अधिक-से-अधिक बलवान्‌ ही को जीवितः 
रहने का अधिकार हे । ( 800008) ०६ the fittest) 
और “he weakest must ४0 to thedown’ 
अर्थात्‌ निबेलो को रसातल चला जाना चाहिए १ 


( २ ) पश्चिमी सभ्यता का झुकाव उपयोगितावाद | 
( Utilitarianism ) की ओर हे । आस्तिकता से. | 
जो प्राणियों के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ करता हे उसके | 
लिय इस धम में कोई स्थान नहीं हे । ओर इसीलिये | 


पश्चिमीय सभ्यता कभी-कभी नास्तिकता की ओर भुकती 
हुईं प्रतीत होती हे । इसके विपरीत पूर्वीय ( आये) 
सस्कृतं का अआधार-ाशला दो भिन्न नियमा पर रखी 
गई है: 


( १ ) प्राणिमात्र म॑ सद्भाव स्थापित हो म वड 
परस्पर एक दूसरे को सहायक हो---बलवाना की अपे | 


निवला की अधिक चिता करने का भाव मनुष्या # 
उत्पन्न हो । टि 


[ वर्षे ६, लंड २, सख्या ४ 


> 


वैशाख, ३०४ तु० खं० ] 


( २ ) ईश्वर पर विशवास श्रौर निष्काम भाव को 
लय में रखते हुए, कर््व्याकर्व्य की खातिर जिसमें 
स्वाथपरायणता की ज़रा भी गुंजायश नहीं है, पालन 
करना । 

दांचा सभ्यताआ। का आदर्श बतला देने 
थोड़ा विचार करना चाहिए । 

बलवानों को बाकी रहने का अधिकार | 

पाश्चिमी सभ्यता का यह अंग पश्चिम देशा की 
अशाते का कारण बन रहा हे । इसी अंग ने नेपोलियन, 
नेल्सन, केसर आदि अनेक पुरुषों को उत्पन्न किया और 
उनके द्वारा यूरोप में अशांति का विस्तार किया । सभ्यता 
का यह अंग जबतक बाकी और कार्य में परिणत होता 
रहेगा, तबतक संभव नहीं है कि पश्चिमीय देश शांति का 
रवास ले सके । एक उदाहरण से यह बात अच्छी तरह 
समक में आ जायगी । कल्पना करो कि एक तालाब हे 
जिसमें ५०० मछुलियाँ रहती हैं रोर उनमें यही 
बलवानों के बाकी रहने के अधिकारवाली सभ्यता 
प्रचलित हे । इसका परिणाम यह होगा कि प्रथम सबसे 
आधिक निर्बल मछली मारी जायगी ओर वलवान्‌ मछ- 
लिया उससे उदर पूर्ति करेंगी । उसके बाद दूसरी, 


बाद उन पर 


तीसरी यहाँ तक कि 88 तक मछलियों को नष्ट होना 


पड़ेगा । अब अंतिम ओर सबसे ग्रधिक बलवाली १०० वीं 
मछली बाक़ी रह गई । उसके लिये प्रश्‍न यह हे कि क्या 
वह बाक़ी रह जायगी? उत्तर स्पष्ट है कि नहीं । वह इस- 
लिये मर जायगी कि इसके लिये खाने को अब कोई 
मछली बाकी नहीं रही । सचमुच जिस प्रकार तालाब 
की सारी मछलियाँ नष्ट हो गईं इसी प्रकार पश्चिमी देशों 
का नाश किये विना यह सभ्यता चेन न लेगी । 
उपयोगितावाद । 

पश्चिमी सभ्यता का दूसरा अंग उपयोगितावाद हे 
अथात्‌ बुरा भला केसा ही काम क्यों न हो यदि उसकी 
उपयोगिता हे तो अवश्य कर लेना चाहिए । आवश्यकता 
होने पर झूठ बोला जा सकता हैँ चोरी की जा सकती 
हे, रिश्वत देंकर काम निकाला जा सकता हैं। जन 
स्टश्रर मिल और उनके अनुयायियों के अथों का पढ़िए 
इस प्रकार की अनेक बातें उनमें मिलेगी । इस स्वार्धेपरा- 
थणतावाद ने श्रमी ओर पूँजीपतियों का युद्ध जारी. 
करा रखा है । पूँजीपति यदि श्रमिया का खन चसना 


सुमने-संचय 


Man SNE AES 


चाहत हैं, तो श्रमी पूँजीपतियों के प्राण के ग्राहक वन रहे हैं। 
आज जा इंगलेंड ओर रूस में मनमटाव दिखलाइ 
पड़ रहा हैं वह भी इसी वाद का परिणाम हैं । निष्कर्ष 
यह हैं कक पश्चिमी सभ्यता का जन्म संसार को शांति 
का नहीं, अपि तु अशांति का संदेश देने को हुआ है । 
पूर्वाय सम्यता। 
इसके विपरीत पूर्वीय सभ्यता बलवान्‌ ओर निर्वल 
दाना को ससार में स्थिति ओर उन्नति का अवसर देती 
। Live and |e ॥ए७ जियो और जीने दो 
का सिद्धांत हो यहा मान्य हे। अब तक सेकड़ों हिंद 
आटा या चीनी खोज-खोजकर चींटियो के बिला में 
डाला करते हें । भाव यह हे कि चाटी-जेसे तुच्छ प्राणी 
की भी रक्षा होनी चाहिए । निष्कामता का मार्ग स्वार्थ- 
परायणता के मागे से सवेथा पथक्‌ हे । ओर उनमें वैसा 
ही अतर है जैसे पूर्व और पश्चिम में। श्रमी हो या 
पूँजीपति, दोनों इस विशद मार्ग पर निष्कंटक कंधे से कंधा 
भिड़ाकर चल सकते हैं र प्रेम के साथ एक दसरे की रक्षा 
कर सकते है । आर सबसे श्रेष्ट बात यह है कि पूर्वीय 
सभ्यता आस्तिकता की सभ्यता हे । एक ईश्वर के मानने- 
वाले भ्रसंख्य नर-नारी किसी नस्ल या रंग के हों 
भाई-भाई ओर वहिन-बहिन की भाति मिलकर सभी 
प्रकार के धंधे ओर ब्यवसाय कर सकते हैं । और इनमें 
पूर्ण रीति से शांति प्रचलित रह सकती है । 
नारायण स्वामी 
आयेप्रकाश ( गुजराती ) 
x ब ७३८ x 
४, वेदिक भारत के वख और आभूषण । 
वस्नो से सभ्यता की जाच होती हे । मनुष्य आर. 
म्मिक श्रवस्था से ज्या-ज्या सभ्यता की ओर अग्रसर 
होते जोते हैं, त्यो-त्या वखे! की अधिकता ओर सघरता 
बढ़ती जाती हे । इंसाइयों के मत से बाइबिल सें उल्लि- 
खित आदम आर होबा (30४7) 200 ॥४९) संसार 
के आदि पिता-माता हैं । बाइबिल और ईसाइयों के 
दूसरे धर्म-अ्ंथ पढ़ने से मालुम होता हे कि आदम ओर 
होवा के शरीर पर कोई वख या आभषण नहीं धा । 
ज्ञान-वृक्त के निषिद्ध फल खाने के बाद उनमें लजा का 
प्रादुभाव हुआ आर फिर ते एक दूसरे की नग्न मृति 


देखकर लाजित हुए ओर लज़ा निवारण के लिये डे र | 
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माधुरी 


कपड़ों की आवश्यकता प्रतीत, हुई । जव तक मनुष्य 
प्रकृति के साथ मिलकर रहता है, तब तक परिच्छद के 
ग्राडंबर की आवश्यकता नहीं होती । सभ्यता-बृद्धि के 
साथ-साथ पोशाक का आ्राडंबर बढ़ जाता है । मनुष्य 
क्रमशः जितना अधिक सभ्य होता जाता है, उतना ही 
उसके शिल्प और कला ज्ञान का विकास ओर परिणति 
होती जाती है । वखों ओर आभूषयों में ही मनुष्य के शिल्प- 
कला ज्ञान की अभिव्यक्ति होती हे । जीवन-निर्वाह करने 
में बहधा ये वस्त. अनावश्यक हैं. फिर भी जीवन-यात्रा 
के पथ में इनकी कछु न कुछ उपयोगिता अवश्य हे । 
भिन्न-भिन्न जातियों का पहनावा विभिन्न प्रकार का 
परिच्छद की प्रकृति देश की जल-वायु पर निभेर हे 
सक्ष्म-वस्घ शिल्प ने गर्म देशों में अत्यावश्यक वस्तु रूप म॑ 
उत्कर्ष प्राप्त किया हे श्रोर ठंडे म॒ल्कों की सभ्य जातियों 
ने तापवद्धेक अर शीतनिवारक कपड़ों के वुनने मे 
विशेष उन्नति की हे। . । 

भारतीय भ्रारयो ने वेदिक युग में भी वस्र-शिल्प का उत्कं 
साधन किया था, इसका प्रमाण वेद-मंत्रो से मिलता है । 
चेदिक काल में केवल साधारण व्यवहारोपयोगी वस्त्र ही 
नहीं बनाये जाते थे, बल्कि विलास-उपकरण महीन 
कपड़ा बुनने में भी आये निपुण थे | अवश्य ही, इसके 
साथ ही यह भी.स्वीकार करना होगा कि वेदों में कहीं 
विस्तृत रूप से वख-वयन-प्रणाली का उल्लेख नहीं है। 
कितु प्रसज्ञ-वश, छंदों मं, किसी वस्तु के साथ दूसरी 
चस्तु की उपमा देने के समय, ग्रलज्ञारो में ऐसी अनेक 
बातें ऋक्‌ मंत्रों में कही गईं हैं, जिनसे वेदिक भारत के 
चयन-शिल्प ओर ्रलङ्कार-शिल्प का प्रकृष्ट परिचय पाया 
जाता है । 

“ये श्रांजपु ये वाशीपु, स्वभानव: रुक्तु रुक़सेप्र ° 

रवादिपु श्राया रथपु घन्वपु || ४ । ५२ | ५ मे? ° 

अथ--तुम्हारे आभरणा में, अन श्रोर माल्य में ओर 
वक्ष के सुनहले गहनां में तथा परां के अलक्लारों में 
साभा पा रहा है। भ्राररथ तथा शरासन आश्रय करके 
चर्तमान ह । 

खिया ही वस्त्र बुनती थों । ऋग्वेद के दशम मण्डल 
के तीसवे सूक्क मैं रात्रि के वणन-प्रसद्ठ में ऋषि कहते 
हं,-- स्त्री जसे कपड़ा बुनती हे, वसही रात इस विस्तृत 
पृथ्वी को ढक लेती है । इत्यादि । मेधातिथि कर्वऋषि 


oy 9 


हैं ओर उन्हें 


ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के २२ वे सूक्क म देवताओं के 
स्तृति-प्रसङ्ग में सविता देवता का “सुवणेवलयधारी? 
( «हिरण्यपाणिसुतये सवितारम्‌” ) कहकर वर्णन करते 
“साधारण धन और मणि मुक्कादि के 
विभाग-कर्ता नरश्रेष्ट सचिता”?कहकर आवाहन किया ह:-- 
*विभक्तारं हवामहे वसोश्चित्रस्य रोधसः 
सवितार नुचच्षसम्‌ ||? 

ऋग्वेद के दशम मण्डल के ७९ वें सूकर में नदी-देवता 
रे स्तुति प्रसङ्ग में सिंधु का वर्णन करते हुए सिधुक्षित्‌ 
ऋषि कहते है, 

“<स्वश्वा-सिंघु सुरथा . सुवासा हिरण्यमयी सुकृता बा- 
जिनीवती” ऊर्णावती युवतिः... “अ्रथोत्‌ सिंधु के उत्कृष्ट 
घोड़े, उत्कृष्ट रथ, उत्कृष्ट वस्न ग्रार सोने के आभूषण हं 
आर विस्तर पशुरोम है ।” इसी मण्डल के ८ वें सूक 
में. खिया के परिधेय “आशसन वस्त्र, विशसन. वस्त्र, 
अधि विकर्तन वंस”? का उल्लेख है । 

श्रीपंचानन घोष 
नवयुग ( बगला ) 
xX हँ > xX 
५. संस्कृत-्रक्त डॉ, लूडसे । 


Lo 


प्राच्य साहित्य के अनुशीलन-परिशालन में जिन, 


जमन विद्वानों ने अपनी ्रायु व्यतीत की है, डॉ. लूडर्स 
की गणना उनकी प्रथम श्रेणी में होती है । इन्होंने 
अपनी आयु के ४०. वपे भारतवर्षीय भाषा और साहित्य 
का मनन करने में बिताये हें । कलकत्ता-विशवविद्यालय 
के निमत्रण पर “मध्य एशिया मे प्राचीन वस्तुश्रों का 
संशोधन ओर उनका भारतीय साहित्य और सधारणा 
से संबंध” विषय पर व्याख्यान देने के लिये हिन्दुस्थान 
आये थे । बंबद्दे विश्व-विद्यालय ने भी गत जनवरी में 
डाक्टर साहब के ७ व्याख्यान कराये थे । पाठकों के 
विनोद के लिये डाक्टर साहब का संक्षिप्त परिचय यहाँ 
दिया जाता हे । 


डाक्टर साहब का पूरा नाम हे, हेनरिक लूडसं।. 


इनका जन्म ल्यूबक में २४ जून १८६६ ईसवी में हुआ 
था । १८८८ ईसवी में अतिम स्कूली परीक्षा देकर, म्युनिच 
थार गोटिंजन के विश्वविद्यालय में प्रो० कीलहर्न की देख 
रेख स संस्कृत का अच्छा अध्ययन किया । सनू १८३४ में 


«¢ ब्यास 


न्यासाशच्षा आर उसका 


[ चष ६, खड २, सख्या ७ 


तत्तिर्शय प्रातिशाख्य ') 2! 
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संबंध” विषय पर निबंध लिखकर पी० एच० = 
डग्रा ञ्रार एक पारतापक प्राप्त किया । 

सन्‌ १८६४ म आक्स फड में इंडियन इंस्टिट्यूट 
क पुस्तकाध्यक्ष बनाय गये । यहाँ वे ७ वर्ष तक 
काम करते रहें ओर ।फिर गोटिंजन विश्वविद्यालय 
में संस्कृत के प्रोफ़ेसर बनाये गये । १६०३ में रेस्टेक 
की युनिवर्सिटी में संस्कृत ओर तलनात्मक भाषा 
शास्त्र के अध्यापक नियुक्क हुए । यहाँ से सन्‌ १३०८ में 
कील को इनको बदली हो गई और एक वर्ष बाद ग्रथांत्‌ 
१९०९ में बलिन विश्व-विद्यालय में चले गये। ये 
कितनी ही विद्वत्सभाओं के सभ्य ओर प्रसिद्ध “जर्मन 
प्राच्य संस्था?” के अध्यक्ष हैं । 

वेदिक साहित्य ओर सभ्य़ता कां इन्होंने खब मनन 
किया हे । प्राचीन भारत में चूत, उपानिषद्‌, इतिहास 
आर उनका पाली साहित्य से संबंध, ऋष्यश्टङ्ग) और 
कृष्ण आदि के संबध की दंतकथाओं पर मनोहर निबंध 
लिखे हैं । शिलालिख पढ़ने का भी इन्होंने खुब अभ्यास 
किया हे । 

मध्य एशियाई तुर्किस्थान में डा० लूडस ने महत्त्व- 
पूर्ण हस्तलिखित ग्रंथो की खोज की हे । ब्राह्मी लिपि 


>. 


मे लिखे हुए अश्वघोष के “सारीपुत्रप्रकरण? नामक 


चि 
नाटक की हस्त-लिखित प्रति पहले-पहले इन्होंने ही खोज 
निकाली थी । चीनी भाषा में अनूदित सूत्रालंकार-नामक 
अंथ की मूल प्रति भी पहले पहल इन्हीं को मिली थी। 
अभी तक अश्वघोष ही इसके रचयिता माने जाते थ. 
परंतु डॉक्टर साहब ने कुमारलता को इसका कर्ता 
सिद्ध किया तथा यह भी बतलाया कि इसका असली 
नाम 'कल्पनासदिंतिका? हे | इसकी मूल प्रति इन्हें 
बड़ी ही जीर्णावस्था में मिली थी परंतु बड़े प्रयत्न से 
इसे ठीक कर इसका संशोधन किया | यह ग्रेथ चतुर्थ 
शताब्दी सें लिखा गया था। 
कुशन राजाओं के समय लिखे गये और चरक-संहिता 


५६५ 


खाज म मिले । 'मिद.संहिता? नामक एक दसरा अंथ. भी 
इन्हाने ढूंढ निकाला । इसकी एक प्रति तंजोर के राजकीय 
पुस्तकालय म॑ ह । प्राचीन तुर्किस्थान-निवासियो और 
उनका भाषा पर कई विद्वत्तापूर्णं निबंध इन्होंने लिखे हैं । 

हाल मं ही भंडारकर प्राच्य संशोधन संस्था में 
डॉक्टर साहब का भाषण हुआ था, उसमे इन्होंने 
कहा 

“पश्चिम हिंदुस्थान के कुछ लोग चीन के कुछू हिस्से 
म रहते थे । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह हे कि उस भाग के 
रहनेवालों की भाषा में हिंदुस्थानी ओर पर्शियन शब्द 
हुत पाये जाते हैं । तीन प्रकार के हस्त-लिखित ग्रंथ 
यहाँ मिले हैं । एक तो भोजपत्र पर लिखे हुए हें । इन 
पर महीनों का तो उल्लेख है पर वर्षो का नहीं हे । कदाचित्‌ 
ये राजधराने के सरकारी आज्ञापत्र हो । शव दो इनसे 
भिन्न हैं । भारतवर्ष का प्रत्यक्ष संबंध बतलानेवाले अनेक 
प्रमाण वहाँ मिलेंगे । हिंदुस्थान के पुरातच्वज्ञ विद्वानों 
के लिग्रे वहा एक नृतन संशोधन क्षेत्र हे ।” 

हिंदी के संबध में आपकी यह सम्मति है कि “हिंदी 
ही एक ऐसी भापा हे जो भारत की राष्ट्रभाषा बन सकती ' 
है। हिंदी को लगभग सभी भारताय समक सकते हैं । 
भारतीय भावों के विरोधी तत्त्व हिंदी में नहीं 
पाए जाते ।? 

लूडर्स साहब का विद्या-व्यासंग, दीर्घोद्योग और उत्साह 
हमारे देश के नवयुवकों के लिये अनुकरणीय हे । हमारे 


. पुरातन साहित्य के प्रति उनके हृदय में बड़ा आदर है । 


हमारे देशवासियों, उनकी रीति-नीतियों ओर उनकी 
सभ्यता का निरीक्षणपूर्वक मनन करने के लिये डौक्टर 
साहब कुछ दिनों तक इस देश में रहेंगे । ऐसे बड़े 
विद्वानों के आगमन से हम लोगों का लाभ होगा, ऐसी 
आशा है । 

मनोरंजन ( मराठी ) 


८८-0७. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By गिभाग eGangotri Gyaan Kosha. ५ 


की से भी प्राचीन आयुवादेक हस्तालाखितः ग्रंथ भी इन्हे 


१, शिवजी की बरात 


किलके खबीस दसबीस आसपास 

बेल वेझत देवालें भोन कोन को विगारोगे ; 
फफकें फनीस श्रौ फुलंग फिरें फेरी देत 

भूत प्रेत डाकिनी कहाँ लो निरधारोगे ; 


१ ANN A 


बेनी कवि कहे कहूँ विपिनि वताय दीजे 
ऐसेई बरातिन सों सहर सँघारोगे ; 
जोग जनवासे को लगे न कहें महाराज 
कौन के दुवारे यह ग्राफति उतारोगे । 
बेनी 
> > > 
२. नंद के बबुआ की करतूत 
नंद का बबुआ बगिया में वारे 
असकहि मोहिंका लयलस बाटी ; « 
नहिं पर ससुर का डरवा छुडल्यूँ.* 
मितवन पे ल्म. सोचतः बाटी ; 
गवई क मनई क मनई मिले न 
मग यह विधना हम मागत बाटी; - 
जस जस भ्वयों कीन्ह हम सन 
तस तस हमट् सबका जानत बाटी । 


ग्वाल 
३ कै 
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३. सुभट कवि 
कागद करेरे पर बोरि मसि भाजन में 
लेके जव लेखनी सुभट कवि धमके ; 
ताही समे कविता तयार करि आनंद सों 
बोलि निज मित्रन सुनावे अति श्रम के; 
भनत बिशाल मंजु मोज सों पढ़त बेर 
श्रानन में जीहा जब लप्प लप्प लमके ; 
तंब कवि गोतन के भाव उर आने यह = 
मानो मातु भारती झरोखा भाकि झमके । 
_ बिशाल 
x > > 
४. कोग्रा हड़ोश्रा जदुनाथ 
यक्त पे कर फेरि कछ करिके 


Ne 


~ Eo 
भरिके भरमायो भुलोअन में 


Se 


खर के सरसों इक पीड़ित के. 


2 य ~ >>. 
चख एक रह्या अमरोश्नन म 


पदघात के एक पठायो तहा 
न जहा ते भयो फिरि ग्रोग्रन में 


जदुनाथ तुम्हे हम जानि लियो 


~ ~ ~ ~ 4 
तुम ह्वे गये कोञ्रा हडोग्रत में । 
| 
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| वेशाख, ३०४ तु० सं० ] सुमाषित और बिनोद 
LNs Fo NN 
४. चमारी का चना पछलोरना 0040062 चात सिर पर अत 
कानन में कनफूल बड़े. बड़े कहे दूसरा, वह कब करते पड क 
कज्जल फारि दई चख कोरन a कहते, फिर सो बार सुकरते। “- 
सूप सराथनि ले .करमें बिना बात ही लड़ते, मरते ॥ 
वरसों डगरी खरिहान की ओरन ; ढोंग म॑ फॅसे सयाने अत |! 
चठि गईं उकुरू सुलतान . व मिटात हम दुनिया का सोग ॥ ₹ ॥ 
लगी नख सो धरती खदखारन ; ___ लेस ,लीडरी वाना रखते । र 
ऊंचे उरोज उलारि उलारि बट ` चंदे की रकमा को चखते ॥. _ , न्‍ 
| चमारी चनाधना लागी पछोरन । : देशदशा को भूल, न लखते। | 
| ` सुलतान अपनी टिर॑ लिये ही कखते ॥ | 
x x x ` मचाया कैसा यह हर बोंग । 
६. सुधारक ! सिटाते हम दुनियाँ का सोग ॥ ६॥ 
| ४ 'सुधारक”ः कहते हमको लोग। मूड, लड़ते आपस सें हस Ise 5 उ 
मिटाते हम दुनियाँ का सोग ॥ १॥ देश भाइ में जाय, न कुछ रम ॥ 
| . अपनी उफलो आप बजाते। नामबरी हो, ज़रा नहीं कस । 
f > राग बेसुरा अपना गाते॥ लडन को - हें ठक खड़े खम ॥ के काट 
| ` सीघे सादे को बहकाते। भरा स्वर केसा. सरख चिपोंग । 
१ . बसाया अपनी जा फेलाते ॥ मिटाते हम दुनियाँ का सोर ॥ ७॥ 
भोगत नय नये यों भोग। एका कभी. न होने देंगे । की 
ह) मिटाते हम दुनियाँ का सोग ॥ २॥ सुख की नींद न सोने देंगे ॥ र 
न्यु | सभी पुरानी लीक मिटाते । बात न अपनी खोने देंगे।- 
|` ` नई डगर आट खोज बनाते ॥ फूट-बेर को बोने देंगे ॥ 
जहाँ तहाँ घुस गाल बजाते । सदा ही चलते चाल ढँपाग । 
४-. चिकनी चुपड़ी बात सुनाते॥ - मिटाते हम डुनियाँ का सोग ॥ ८॥ 
जोइते नये नये संजोग | ` हम जो कहते, बही सही है ॥ .. 
मिटाते हम दुनिया का सोग ॥ ३ ॥ यहा चाह का काम नहीं है ॥ 
चेदों को सारा खाजाते । रुकती कब, जो धार बही हृ 
स्म्रातियों को जंजाल बताते ॥ “समझो, लक हि पह. ड 


गप्प, पुराणों को झहराते || 
कवियों को झूठा कह जाते ॥ 
तमाशा देख रहे सब लोग। 


मिटाते हम दुनियां का सोग॥ ४ ॥ 
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| प मास की “माधुरी! में 'मोटेरास 
शास्त्री नाम को एक कहानी 
प्रकाशत हुई थी । इस कहानी 
म॑ किसी कुटिल आर कत्सित 
वद्य का चरित्र चित्रित किया 
गय़ा था । यह वंद्य कोई जीवित 
प्राणी न था वरन्‌ कल्पना जगत्‌ 
का एक जीव था । खेद की बात 
ह कि लखनऊ क एक वद्य पं० शालिग्राम शास्त्री को यह 
अम हा गया कि यह कहानी उनके व्यक्तित्व का अपमान 
करन का [लखा गई हु । धीरे-धीरे उनका यह भ्रम विश्वास 
म पारेणत हो गया आर उन्होंने स्थानीय फ़ोजदारी अदा- 
लत म माधुरी” के संपादकों पर दावा दायर कर दिया । 
दावा दायर करन क पूव उन्होन “माधुरी? के संपादक से 
माखक अथवा [लाखत रूप में इस संबंध में को पूछ 
ताछु नहा का । माधुरी के स्वामी से भी आपने कछ 
नहा पूछा । इस्तग्रासा दायर होन के बाद मेजिस्टेट ने 
माधुरा-सपादका को पॉच-पाँच सा के ज़मानती वारंटों के 
द्वारा तलव किया, पर इसके पूर्व कि सरकारी कर्मचारी 
वारट लकर श्राव माधुरी संपादकगण स्वयं अदालत में 
उपास्थत हो गय । ज़मानत करनेवाले लोग भी उनके 
साथ थ, पर जमानत दाखिल करने की नोबत नहा आह 
कियाक माजेस्ट्ट न अंत में संपादका से पॉच-पॉच सो के 


सम्यादकीय विचार 


मुचलके लेना ही पर्याप्त समझा । १२ अग्रेल को मुक्रहमे 
की पेशी थी । संपादको की ओर से १ बेरिस्टर और दो 
वकील पैरवी करते थे । राय साहब बाबू रामप्रसाद 
बी० ए०, एलू-एल्‌० बी० तथा ठाकुर सी० पी० सिंह 
बी० ए०, एलू-एल्‌० बी० दोनों संपादकों की ओर से 
थे । पं० कृष्णविहारी मिश्र की ओर से पं० लक्ष्मीशंकर 
मिश्च एम्‌० ए० एलू-एल्‌ ० बो० ( कन्टब ) बार-ऐटला' 
विशेष रूप से पेरवी करते थ । मुक़द्दमा प्रारंभ होने के 
पूर्व हो संपादकों की ओर से अदालत के समक्ष एक 
दरख़्वास्त पेश को गई। इसका आशय यह था कि 
मोटेराम शास्त्रीकहानी किसी व्याक्गिःविशेष को लक्ष्य 
करके नहीं लिखी गई है । पं० शालग्राम शास्त्री को हम 
लोग विद्वान्‌ पुरुप मानते हैं ओर उनका चरित्र-चित्रण 
वसा ही चाहते हैं जस कि वे हें । मोटेराम शास्त्री-कहानी' 
म तो किसी कल्पित कुत्सित वद्य का चित्र हे । संपादकः 
गण अदालत क्रो विश्वास दिलात हैं कि यह कहानी 


~ NS ` ४९५ OF ८. च 
प० शालग्रामजी का लक्ष्य करके नहीं लिखी गई है। 


फिर भी यदि वेद्यजी की यह धारणा हे कि कहानी उन्हीं 


पर लिखी गई ह ओर वे समभते हैं कि हम लोगों ने « 


उसे प्रकाशित करके अनजान में उनके भावों को चोट 
पहुचाई है, तो इस बात का संपादको को वास्तविक 
खेद है । पर वे इस बात को स्वाकार नहीं करते हैं 


शाखोाजो की धारणा ठोक हे । इस दरख़्वास्त के पेश हो | 
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चुकने न मुक्त म ल लिया? | 
णक वाद शाखाजान अपना सुकमा बापस ले लिया * द 
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अन्न. विचार 
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सुकमा मारभ करने के पूर्वं भी यदि शास्जीजी चाहते 
तां इसा प्रकार का स्पष्टीकरण हम लोग उनको दे देते 
पर न जान क्य उन्हाने एसा कोई उद्योग नहीं किया । 
इस्तग़ाल स शाख्जा न [लखा ह कि “मेरे कई मित्रों ने 
मरा ध्यान इस कहानो को ओर उस समय आकर्षित 
कया, जब से बीमार था ओर मुझको बतलाया कि 
इसस तुम्हारा बड़ा तज़ेल्लत हुईं हे।” इल कथन. से 
स्पष्ट है के सबसे प्रथम स्वयं शास्त्रीजी के ध्यान में 
यह बात नहीं आई कि कहानी उन पर लिखी गई हे 
वरन्‌ उनके मित्रो ने पहले पहल उनको यह बात सुभाई। 
हमारा ख़याल हे कि अपना पक्ष समर्थन करने के लिये 
शास्त्रीजी ने जो गवाह तलब किये थे उनमें ये मित्रं लोग 
भी होंगे । ऐसा भी हो सकता हें कि न हों, पर हमारा 
अनुमान हैं कि वे होंगे अवश्य ; क्योंकि ऐसे मक्रहमे के 
लिये उनका साच्य परमोपयोगी हे । यह भी स्पष्ट है कि 
जिन मित्रों ने बीमारी की अवस्था में शास्त्रीजी का ध्यान 
इस महत्त्वपूर्ण कहानी की ओर आकर्षित किया उन 
लोगों ने यातो शास्त्रीजी के मकान पर जाकर ऐसा 
किया होगा या पत्र लिखकर । शास्त्रीजी ने जो गवाह 
अपने पक्ष-समर्थन के लिये तलब किये थे उनमें से कुछ 


गवाह स्थानीय थे ओर ४ बाहर के । बाहरी गवाहों में 


> 


श्रीरलाकेर ओर पं० पद्मसिंह शर्मा भी थे। दो सज्जन 
ओर थे एक ऋपिकुल हरद्वार के तथा दूसरे हिंदू-विश्व- 
विद्यालय के । शास्त्रीजी की बीमारी की दशा में जहाँ 
तक हमारा खयाल हे ये सजन लखनऊ मन थे। 
स्थानीय गवाहों में पं० रामसेवक त्रिपाठी तथा श्री- 
केसरीदासजी सेठ केवल मूल लेख ओर मूफ़ कापी पेश 
करने के लिये तलब थे । पं० क्षमापतिजी वाजपेयी के विषय 
में हमें विश्‍वस्त सूत्र स मालूम हे कि समन पाने के पहले 
तक उन्होंने व्मोटेराम शाखी! हानी पढ़ी ही नथी! 


शष गवाह एस हं जनका शास्त्राजा क यहा प्रायः आना- 


' जाना रहता है । सभवतः जब शास्त्राजा बामार थ ता य 


लोग लखनऊ में ही थे ये लोग “माधुरी” के पाठक भो. 


हैं। फिर भी हमें यह नहीं मालूम है कि इन लोगो भवे 


मित्र थे या नहीं जिन्होंने पहले पहल शास्थरोजा का ध्यान 
इस कहानी की ओर भ्राकार्षेत किया । इन गवाहा क 


नाम इस प्रकार है । 


१--श्रीदलारलाल भागव सम्पादक सुधा 


२--श्रीरूपनारायण पांडेय सम्पादक “सुधार 
३-श्री मातादीन शुक्र: गंगापुस्तक-माला-कार्यालय 
४--प० बद्रांनांथ भट्ट बी ए० लखनऊ-विश्व- 
विद्यालय * 
६-पं० द्यादत्त ठाकुर एम्‌० ए० लखनंऊं-विश्व- 
हु विद्यालय 
६-जपं० बद्रीनाथ शास्त्री लखनऊ-विश्व-विद्यालय 
“माधुरा” पर मुक़्दमा चलाने का समाचार पाकर हमारे 
प्रेमी पाठकों, लेखका ग्रोर कवियों को बड़ी चिंता हो गई 
थी । उन्हाने जिस प्रकार से हमारे साथ सहानुभूति 
प्रकट की है उसके लिये हम उन सभी के हृदय से कृतज्ञ" 
हैं,। “मोटेराम शास्त्री” कहानी पढ़ने को लोग बहुत उत्सुक 
हैं । पोष की माधुरी का अङ्ग अब प्रायः ग्रप्राप्य हे इस 


लिये हम उक्क कहानी को इस संख्या में फिर से उद्घृतः 


करते हैं । पाठकों को यह स्मरण रहे कि मोटेराम शास्री 
पं० शालग्राम नहीं हैं। संपादकों की ओर से जो दरख़्व[स्त 


अदालत में पेश की गई थी वह भीं मूल अम्नज़ी में में “ 


त्जुमे के प्रकाशित की जाती हे । 

x x 0 
2. APPLICATION, 

Copy of application, dated /20॥ April I025, 
presenter by B. Premechand and 7४0४७ 
Behari Misra iw case No. FHi9, Saligiam 
vs, Krishna Behari Misra and Promehud 

y(t) 


छन 9 ५ 
wuder Section So, /. PoC. deeded on. 


(99 ° 
I2th April /४2४, 2, ७. हवकत ळा. 
IN THB COURT OF THE (५७ १] AG IS- 
के TRATE, LUCKNOW. 


Saligram Shastri, 


3324) 
I. रवजपत Behari Misra, (ळा, 
2. Premechand |] Madhuri, 
१७ :-- Complaint under Section 500.I09, 
I. NG ० र 


Phis humble petition of the aepused afore- 


said most respecttully sheweth :— 
I. That the article entitled Motay Rens 


Shastri” published in the Madhuri of 
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१9 +0 895 was Ihe 
January ॥928 ab pages 332 io 0७30 was Im 


tended merely to depict the caricature ot & 
quack vaid and was written by accused No. 2 
as a Inere satire on present day ९ uacks. 

2, That nothing was farther from the 
mind of the writer No.2 than to cast any 
-aspersions on the complainant ॥ the article 
in question, 

5. That both accused No. I and accused 
Ny. 2 eonsider Ph. Saligram Shastri to be a 
gentleman learned alike in the Science ofl 
Vaidak and Sanskritand Hindi literature and 
० not in the least cobsider him ‘or wish to 
.depiet Him in ayy manner other than: what 
he really is 

J, Mat both accused are willing to give 
‘theabove facts the widest publicity in order 
io remove any doubbwhich may possibly he 
iv the mind of the complainant, 

5. Weassure you this article was. never 
meant to represent the complainant but if he 
thinks itis meant for him and that we have 

thereby unconsciously hurt his feelings we are 
-sipcerely sorry without admitting that he is 


wight in his surmise, 


Yours humble petitioners 

beg to subscribe, 
NRISHNA BEEHART MISRA, 
PRMMOCHAND. 


(Sd.) 
(>d.) 


_ 


LUCKNOW : 
dated J2th April /920. 
€ 

तज्जुमा 
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बाबू प्रेमचंद व पं० कृष्णविहारी मिश्र मुक़द्दमा नं० १४६ 

शालिग्राम बनाम कृष्णविह्वारी मिश्र व प्रेमचंद इस्त्र 

दुफ़ा 562 ताज़ीरात हिंद मुनफ़सला १२। 9 । २८ 

पुलिस स्टेशन हज़रतगंज ब अदालत सिटी मजिस्ट्रेट 
लखनऊ । 
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ब अदालत सिटी मेजिस्टेट लखनऊ, 
शालग्रास शास्त्री 


बनास 
१. कृप्णविहारी मिश्र एडीटरान “माधुरो? 
२. प्रेमचंद 


इंस्तग़ासा हस्ब दफ़ा 85 ताज़ीरात हिंद 

मुलज़िमान बज़रिये इस दरख़्वास्त के निहायत 
अदब से ज़ाहिर करते हैं-- 

4--यह कि जनवरी १६२८ की “माधुरी” के ८३२ 
लगायत ८३% सफ़हात पर मोटेरामजी शास्त्री नाम से 
जो मज्ञमून छुपा है वह इस इरादे से लिखा गया था कि 
किसी नीम:हकीम का ख़ाका खींचा जाय ; इस मज़मून 
को मुलज्ञिम नं० २ ने मौजूदा ज़माने के नीम-हकीमों 
की हजो करने के लिये लिखा था । 

२--यह कि मञ्ञमून हाज्ञा के ज़रिये से मुस्तगीस के 
हजो करने का इरादा मुलज्ञिम नं० २ का नथा । 

३-- यह कि सुलज्ञिम ने० 9 व मुलज़िम नं० २ 
दोनों पं ° शालग्राम शास्त्री को एक शरीफ़ ग्रादमी समते 
हैं जो इलम वेदक व संस्कृत और हिंदी के आलिम हैं। 
मुलज्ञिमान क़तई यह नहीं समते हैं ओर न उनकी 


[aS >, ९ CS ~ ~ ७? 
यह ख्वाहिश है कि वे जैसे कुछ हैं उसके अलावा ऑर 


किसी सूरत में उनका ख़ाका खींचा जाय । 

४--यह कि दोनों मुलज्ञिमान इन वाक्यात को 
अच्छी तरह से मुश्तहिर करने के लिये तेग्रार हें जिससे 
मुस्तगीस के दिमाग में अगर किसी तरह का शक हो तो 
वह रफ़ा हो जाय । 


१? 


४--यह कि मुलज्ञिमान हुजूर को यक़ीन दिलाते 
हैं कि यह मज़मून मुस्तग़ीस के ऊपर नहीं लिखा गया। 
लेकिन अगर उसका ख़याल है कि यह उसी के लिये 


~ ha रु ४» 


Ly ~ ~ ~ ha 
दिल को चोट पहुंचाई हे तो मुलज्ञिमान को वाकई 


>) _*> द. ~ ~ ४३ > Fs 
लिखा गया हे और मुलज्ञिमान ने लाइल्मी में उसके | 


५०. > ५०८ ~ र ल» ~ टी 
अफ़सोस हृ । हालाकि वे इस बात को नहीं तस्लाम ' 
करते हैं कि मुस्तगीस का ऐसा सोचना सही है। 

१२ अग्रेल १३२८ be 
लखनऊ कष्ण विदारी र 
प्रमच्‌ 


| 
| 


९, | A a} 


ww an 
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` सान यद्यपि इसका विरोध कर रहे 


चेशाख, ३०४ तु० सं० ] 


२. धस आर राजनाति 

गत यूरापाय महासमर के बाद रत्रा में “० 
क्रांति हो गई शर कमालपाशा इत्यादि तुको के नेताओं 
ने वहाँ के सुलतान को सिंहासन-च्युत करके शासन 
की बागडार अपने हाथ में ले ली। इससे खिलाफ़त 
का अत हो गया और इस्लाम का एकमात्र नियंता 
संसार में कोई नहीं रहा । बात यह थी कि घर्म और 
शासन का सूत्र सदियों तक रकी के सलतान के ही 
हाथा म रहा आर इससे भ्रन्य यरोपियन राष्ट्रां की 
भाति तुका की प्रगति नहीं हुई और वे अन्य राष्ट्रों के 
मुक्राबले बहुत पिछड़ गये । राज्य-विप्नव के पहले से 
ही मुस्तफ़ा कमालपाशा और उनके सहकारी इस 
च्यवस्था के अत करने का उपाय सोच रहे थे और ज्यों 
ही श्रनुकूल अवसर आया त्यां ही उन लोगों ने खिला- 
फ़त का अत कर डाला ओर वहाँ प्रजातंत्र राज्य 
स्थापित कर राष्ट्र के निर्माण और संघटन में अपना 
ध्यान लगाया । उन लोगों के अध्यवसाय ओर निरंतर 
यत्न से टर्की की आशातीत उन्नति हुई ओर दकियानूसी 
तथा हानिकारक विचारों ओर रीतियों से उस मुक्ति मिली । 
इतना होने पर भी £ तुर्की शासन का धर्म इस्लाम हे? 
यह नियम चना ही रहा । जल्दी-जल्दी परिवत्तन करने 
से प्राचीनता के भक्र कमालपाशा से कुछ असंतुष्ट थ 
इसलिये अब तक उक्र नियम ज्यों का त्यों बना रहा । 
परंत अब अपनी सत्ता अधिक दृढ़ देख उन लोगों ने 
हाल में ही स्वेसम्माते स यह निश्चय कया हू एक तुका 
शासन का कोई धर्म नहीं. हं । अब वहा का शासन 
इस्लाम की शरीयत के अनुसार नहीं। हांगा बल्कि लाक- 
प्रतिनिधियों के समय-समय पर बनाये हुए नियमों के 
अनुकूल होगा । फिर वे नियम चाह सुसलमाना घम 
के अनकल हां आर चाहे प्रतिकूल । हदुस्थाना मसल- 


> 


हें फिर भी हम 
समभत हं किं तका न जा कछु कया चही डाक है । 
क्योकि प्रजा-तंत्र राज्यों का कोई एक घम नह हा सकता । 
फॉस ओर जमैनी आदि ग्रजातंत्र राह भी इसे नमस्कार 
कर चक ह । 

भारतवर्ष में भी जो लोकततंत्र राज्य होगा, वह किसी 
धर्म का नहीं होगा । क्योंकि इस राष्ट में हिंदू, मुसलमान) 
इसाइ और पारसी आदि सभी साम्मालत ह । पार्लमेंटरी 


संपादकीय विचार 03 
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ढंग की शासने-पद्धति में प्रतिनिधि निवारित करने 
का नियम हे । इन प्रतिनिधियों के द्वारा संगठित 
मंत्रिमंडल में कभी हिंदुओं का बहुमत होगा, कभी 
मुसलमानां ऑर ईसाइयों आदि का । राष्ट्र का सभापति 
कभी हिंदू होगा ओर कभी मुसलमान । फिर भी किसी 
धर्मविशेष के अनुसार शासन नहीं होगा; क्योंकि 
उसका संबंध अखिल राष्ट्र से होगा ओर राष्ट्र म॑ सिन्न- 
भिन्न मतावलंब्रियां का निवास हे। उनमें किसी के 
भावों को चोट पहुँचए बिना ही शासन होगा । लोक- 
तंत्र शासन भी यदि धर्मविशेष के अनुसार हो, तो 
उससे इतर धर्मावलंबियों के पीडित होने की आशका 
रहे । परंतु समता, निष्पक्षपातिता और भूत-दया आदि जो 
सब धर्मों के अविरोधी तत्व ओर प्राणिमात्र के लिये 
हितकारक हैं, उनका परित्याग नहीं होगा। लोक-तंत्र 
घमै-प्रधान न होगा इसका ग्रथ यही हे कि वह हिंदू, 
मुसलमान ओर ईसाई धर्म प्रधान न होगा। हाँ, उसमें 
घम-भावना अपने उदात्त रूप में अवश्य रहेगी । इस 
विचार से तुकों के काये की हम मुक्क-केठ से प्रशंसा करते 
हें; क्योंकि इसी से धासिक संकौर्णता का हास और 

शांति का प्रसार होगा । 

x: x x 
३. हिंदी( पर वँगला का प्रभाव 

गत ईस्टर की छुट्टियों में मराठी-साहित्य-सम्मेलन 
का १३ वा अ्रधिवेशन ग्वालियर में हुआ था। बरार के 
प्रसिद्ध लोक-नायक श्रीयुक्क माधवराव अण एम्‌० पल्‌ ० 
ए० उसके अध्यक्ष थे। आपने अपने भावण में आधुनिक 
मराठी-साहिव्य पर विचार प्रकट करते हुए कहा कि, 
“हल्ली कलेल्या प्रसिद्ध वाइमयांत बंगाली वाइमघा'ची 
छाप मराठी वर पइत अहि, असे दिसते...... काद” 
बस्यौत बंगाली काद्‌ब्रस्य'तचि भाषांतर पुष्कल्ल पात्राचों व 
मुलींची नावे सुद्धा बंगाली बलणावर ठेवशाच्या प्रघात 
पड़त श्राहि हा प्रकार विशेष अभिनेदनीय आहे, अले 
नाहीं ।” तात्पर्य यह हे कि हाल में प्रकाशित हुए साहित्य 
मे बंगःसाहित्य की छाप मराठी पर पड रही हे, ऐसा 
प्रतीत होता हे । उपन्यासो में बंगला उपन्यास! कें भाषां- 
तर में पात्रियों ओर लड़कियों के नाम तक बंगाली ढंग 


पर रखने की चाल चल रही है। यह ढंग विशेष अभि: हक 
क 


नंदनीय हे, ऐसा नहीं कहा जा सकता | ` | ६ 
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श्रीय॒त अण मराठी पर पड़ती हुई बंगःसाहित्य को 
जिस “छाप? को अभिनंदनीय नहीं कहते, वहा बगला 
की “छाप” हिंदी पर मराठी की अपेक्षा कहीं अधिक पड़ी 
हुई हे ओर अधिकाधिक पड़ती जा रही है । फिर भी 
यह कम आश्चर्य की बात नहीं हे कि हमारे साहित्य- 
सेविय्ों ने अबतक उसके विरुद्ध जोरदार आवाज नहीं 
उठाई । कदाचित्‌ वे उसे ग्रभिनदनीय समझते हों ; पर 
हम श्रीयुक्क अणे से सहमत हैं । इसमे संदेह नहीं कि 
अंगरेज़ी राज्य के प्रारंभ होने के बाद बेगाल में कितने ही 
असाधारण प्रतिभा-शाली मनीषी उत्पन्न हुए ओर उन 
अपनी उत्तमोत्तम रचनाओं स बंग-भाषा के रिक्त भडार 
को खूब भरा ओर भर रहे हैं ।. ऐसे लेखकों को पाकर, 
ऐसी असामान्य कृतियों से विभूषित होकर कोई साहित्य; 
साहित्य-संसार में विशेष प्रतिष्टित हो सकता हृ । बंग- 
साहित्य की भी इसलिये बड़ी प्रतिष्ठा हुई । इसमें भी 
संदेह नहीं कि बंगाली अपने साहित्य की महत्ता पर, 
अपने लेखकों की गुण-गरिमा पर उचित गर्व प्रकट कर 
सकते हैं, पर हिंदी-भाषियों को इससे क्या? बंग-साहित्य 
को आभेब्राद्ध उनके रादर को वस्तु हो सकती ह, अभि- 
मान की नहीं । बंगला की उस अमूल्य संपदू को हिंदी 
स्वरूप में देखकर भी हमें संतोप नहीं होता और हम 
अपने अनुवादकाचाया को धन्यवाद नहीं दे सकत ; क्योंकि 
उक्क वस्तु हिंदी पोशाक में होने पर भी हमारी नहीं है। 
बगा/लिया की दृष्टि में हिंदी के हान बनाने का यही कारण 
ह आर हिदा-भापी उनकी गवोक्ियों ओर व्यंग्य-बाणों 
के लक्ष्य भी इसीलिये होते हं। कहने का अभिप्राय 
यह ह के हिंदी पर बगला की इस छाप को किसी भाँति 
श्रभिनद्नीय मानने के लिये हम तयार नहीं हैं । 
` कितु इसका यह अर्थ नहीं हे कि हम उच्च श्रेणी की 
पुस्तका के श्रनुवाद के भी विरोधी हें । अनुवाद की उपा- 
दयता हम स्वीकार हे। किंतु उसकी सीमा होती हे। 
हमारा धारणा ह कि हमारे अनुवादक बंगला से अनवाद 
करन म उक्ग सीमा पार कर चुके हें । श्रनवाद की धन 
म उन्होंन ऐसी पुस्तकों का भी अनुवाद कर डाला है 
जो बहुत ही साधारण श्रेणी की हं । इससे हिंदी का 
घार आहत हुआ ह । स्वर्गीय पं० बालकृष्ण भट्ट फे बीसियः 
उत्तमोत्तम मालिक निबंध हिंदी-प्रदीप की फाइलों में ही 
पड़े रह । उनके संग्रह करन ओर प्रकाशन करने की ओर 


हे कि इन 


किसी का ध्यान नहीं गया, पर बंगला की निशीथ-चिता 
जेसी साधारण पुस्तक का अनुवाद निकल गया । कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के वेद-च्याख्याता पं० भीमसेन शर्मा के 
कितने ही बहुमूल्य वेदिक संदभ ब्राह्मणसवैस्व के पुराने 
अको की ही शोभा बढ़ा रहे हैं, उनके पुस्तकाकार प्रकाशित 
करने का यत्न नहीं हुआ, परंतु पं० रामेद्रसुदर त्रिवेदी के 
निवंधों का धारावाहिक अनुवाद निकल चुक्रा हे । पं० 
चद्रशखर पाठक के बहुमूल्य ऐतिहासिक ग्रथ एथ्वा- 
राज के मुरिक्रल से दो संस्करण हुए होंगे, किंतु हरिसा- 
धन मुकर्जीके रंगमहल और शीशमहल जैसे बहुत ही 
मामूली ग्रंथों के अनुवाद निकल गये। अभिप्राय यह 
लोगों को अर्थात हिंदी के मोलिक लेखकों 
जो महत्त्व ओर प्रोत्साहन प्राप्त होना चाहिए 
था, वह नहीं हुआ । क्या इसका यह अर्थ नहीं हे कि 
बंगला अक्षरों में होना ही ग्रंथ की उत्तमता की 
कसोटी हे श्रोर हिंदीवाले अपने अच्छे से अच्छे विचार: 
शील मोलिक लेखकों की अवज्ञा करते हैं आर 
साधारण से साधारण बंगाली लेखक को भी उच्च-स्थान देते 


को 


हें। किसी साहित्य के लिये थे दोना बातें लजास्पद हैं। 


ओर इसका दोप उन श्रनुवादको पर हे जिन्होंने अपने 
स्वार्थ की सिद्धि के लिय हिंदी के सिर पर यह भार लाद. 
दिया है। जो रात-दिन श्रब भी बगला से अनुवाद 
करने में मेशीन की तरह लगे रहते हैं । हिंदी पर बँगला 
की गहरी छाप बठानेवाले ये ही हैं । खेद हे, हम इनके 
कार्य का अभिनंदन नहीं कर सकते। 
x > > 
४. विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार 

हमारे देश में विदेशी वस्रं के बहिप्कार का प्रंबल 
आंदोलन होने जा रहा ह । महात्मा गांधी. ग्रोर लाला 
लाजपतराय तथां अन्य सभी नेतृ-बंद इसके पक्ष में 
हैं । आंदोलन को सफल बनाने के लिये तरह-तरह के 
उपाय सोचे जा रहे हैं । यदि यह आंदोलन सफल हृश्रा, 


ता इससे कई लाभ होंगे। एक तो देश का धन देश में” 


ही रहेगा। दूसरे हमारा वख-शिलप स्वावलंबी बनेगा 


>. 


आर हम अपना अभाव आप ही पूर्ण करने में समर्थ 
दाग । तीसरे हमारे देश के हज़ारों बेकार और बुभुक्षित 


लोगों को रोज़गार श्रोर अन्न मिलेगा । संक्षेप में हमारी ; 


बहिष्कार अ 
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का हेतु केवल र्थिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक = 


> 


च ५: च. जच [a 
i ह। अर्थात्‌ इस आंदोलन से गोरे बनियों के अर्थोपार्जन ' 


में व्याघात होगा । उनमें भी बेकारी बढ़ेगी और तब घे 


i हमारा बाते सुनने क लगे शासकां को मजबर करंग । 


` परंतु. कुछ लोग कहते 


< 
| 


कि भारतवासी इस समय 
वेदेशो वस्थो का सफल आंदोलन नहीं कर सकते 
क्याक व अपन/ आवश्यकता-भर के लिये कपंडा नहीं 
तयार करते था कर सकते हैं । यह प्रश्‍न वास्तव में. 
वचारण/य ह। इसी संबंध में बंगाल. के प्रसिद्ध अर्थ- 
शास्त्री बाबू द्विजेंद्रकुमार सान्य़ाल बी० काम ने एक 
विचार-पूर्ण लेख आनंद बाज़ार पत्रिका में छुपवाया हे । 
उपयोगी होने से उसका कुछ अंश यहाँ दिया जाता हे । 
~ EN 

लेख यों है- _ 

“वर्तमान समय मे भारत के लिये विदेशी वस्रं का 
बहिष्कार संभव हे या नहीं इस पर विचार करने के 
पूर्व यह जानना अधिक हितकर होगा कि भारतवासियों 
को प्रतिवर्ष कितने ग़ज़ कपड़ों की आवश्यकता हे। 
चीसवीं सदी के आरंभ में अर्थात्‌ १८९६ से. १६०४ तक 
भारत में प्रति वर्ष कुल ३१३ करोड़ ७० लाख गज़ 
कपड़ा लगता - था । इसमे एक तृतीयांश से कुछ कम 
कर्घ में ओर बाक़ी देशी ओर विदेशी मिलो में बनता 
था। उस समय भारतवर्ष की जन-संख्या ३० करोड 
थी । भ्रब्र ३३ करोड़ हो गई हे । इसलिये उस अनुपात 
से ३३ करोड़ लोगों के लिये वार्षिक ३४१ करोड़ गज 
वख की ्रावश्यकता हे । अब यह देखना चाहिए कि 
भारतवर्ष प्रति वर्ष ३४१ करोड़ गज़ कपड़ा उत्पन्न कर 
सकता है या नहीं । गत सन्‌ १६२६-२७ में भारतीय 
मिला में और कधों पर ३५७ करोड़ ४० लाख राज़ 

र कर क प 
कपड़ा तेयार हुआ था । इतने वख बनाने में भारत को 
= करोड़ ८९ लाख पाउंड विदेशी सूत लगाना पड़ा 
था। श्रतएव सिद्ध हुआ कि सन्‌ १३२६-२७ में भारत 
सं ३३७ करोड़ २४ लाख गज्ञ शुद्ध स्वदेशी वस्त्र उत्पन्न 
हुआ था । इसी वर्ष २१ करोड़ ६० लाख गज़ कपड़ा आर 
५ करोड़ पाउंड सूत विदेशों को भारत से भेजा गया था । 
यदि यह ४ करोड़ पाउंड सूत बाहर न भेजा जाता, त्तो 
इससे २२ करोड़ ४० लाख ग़ज़ कपड़ा आर भी बन 
सकता । इससे यह साबित होता है कि यादे हम खाग 
प्रति वर्ष भारत में बना-२१ करोड़ ६० लाख गज्ञ कपड़ा 


संपाद कीय विचार 
TN NI 


५७३ 


आर ४ करोड़ पाउंड सूत बाहर न भेजें, तो ३४९ करोड़ 
१३ लाख गज्ञ शुद्ध स्वदेशी कपडा मिल सकता है। 
पहल [हृसाब करके यह दिखलाया गया हे कि १८६६ सें 
१३०४ तक प्रति वर्ष जिस परिमाण से वस व्यवहृत 
हात थ. उसा अनुपात से इस समय प्रति वर्षे ३४३ 
कराड़ गज़ वस्र प्रति वर्ष भारत के लिये चाहिए | इसे 
हिसाब से हमारा देश शद्ध स्वदेशी: ३५६ करोड़ ६४ 
लाख गज़ वस्था द्वारा अंपना ,अभावः मिटाकेर भी 
१८ करोड ६४. लाख गज्न कपड़ा विदेशों? में भेज 
सकता हे । EE यी ह 

संभव है, इस पर कुछ लोग यह कहें कि सन्‌ १९०७ 
में भारतवासी जिस परिमाण से वख-व्यवहार करते . थे 
इस समय उससे अधिक व्यवहार . करते हैं ।:अतएव 
पुराने. अनुपात से हिसाब करना समीचीने न होगा 
इस पर हमारा वक्कव्य यह हे कि गते १६२४२२३; 
१६२९-२६ और १६२६-२७. मे भारत : से क्रमशः ४७० 
करोड़ ६० . लाख, ४४३ करोड 3० लाख और ० 
करोड़ ६० लाख गज़ वख व्य़वह्त हुए थे। इस हिसाब 
से भारत के लिये प्रतिवर्ष ४७४ करोड़ १० लाख गज़ 
कपड़ों की आवश्यकता हे । सान. लीजिए कि इतने ही 
गज़ वख्रों की प्रतिवर्ष हमारे देश को आवश्यकता है। 
तो प्रश्‍न यह हे कि वह आवश्यकता यहीं पूरी हो सकेती 
हे अ्रथवा नहीं । हमारा उत्तर हे कि हाँ, हो सकती है । 
कैसे ? सो भी सुनिए । गत १३२६-२७ मे. हम लोगों 
ने १७२ करोड़ ८० लाख गज्ञ विदेशी वरच का उपयोगं 
किया था । इसमें. ३१ करोड ३ लाख गज़ घोतियों का 
परिमाण था । हिंदुस्थानी कपड़े की अपेक्षा विदेशी कपड़ा 
बारीक़ होता हे ओर कमं टिकाऊ होता हे । इसलिये 
यदि हेम लोग विदेशी वखों के बदले भारत का बना 
हुआ सोटा कपड़ा पहनें, तो उक्त परिमाण के दो तिहाई 
अंश से ही अर्थात्‌ १५५ करोड़ २० लाख राज्ञ देशी 
कपड़े से ही १७२ करोड़ ८० लाख गाज़ विदेशी कपडे 
का काम चला सकत ह! आर उस अवस्था में ३१ 
करोड़ ३ लाख गज्ञ विदेशी धोतियों के बदले २० करोड 
६६ लाख गज़ देशो घोतिया की ही अवश्यकता पड़ेगी । 
इसके भ्रतिरिक्क सभी लोग यह स्वीकार करेंगे कि आज- 
कल हम लोग जेसी भेतियों का व्यवहार करते हैं उनकी 
लंबाई अनायास ही कुछ घटाई जा सकती हे । हस लोग 
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बहुधा १० गजी धोतियाँ काम में लाते हं । उनका चाडाइ 


ज्यों-की-त्यों रखकर लंबाई यदि दो या ढाई हाथ घटा 
ठो जाय तो किसी को अडचन होने की संभावना नहीं 
ठे । अतएव यदि सब प्रकार की घोतियों की लंबाई में 
एक चोथाई अंश घटा दिया जाय तो प्रतिवर्ष कितने 
गज़ धोतियों की आवश्यकता पड़ेगी, इस पर भी विचार 
करना चाहिए । १६२६-२७ मं.€८ करोड़ २० लाख गज़ 
देशी और ३१ करोड़ ३ 

की आवश्यकता पड़ी थी। अगर विदेशी धोतियों के 
बदले अधिक टिकाऊ देशी धोतियों का व्यवहार किया 
जाय तो कुल ७६ करोड़ गज़ देशी घोतियों की आवश्यकता 
पड़ेगी । धोतियों की लंबाई में एक चतुर्थाश घटा दिया 
जाय तो ७६ करोड़ के स्थान पर ५९ करोड़ ३० लाख 
गज़ देशी धोतियो-का काम पड़ेगा । इसी भाति यदि 
हम लोग सभी बारीक़ कपड़ों के बदले मोटे कपड़े पहने 
और धोतियों की लंबाई घटा दें; तो प्रति वर्ष भारत को 
३३६ करोड़ ७७ लाख गज़ कपड़ों की ज़रूरत होगी । 


~ 


लाख गज़ विदेशी धोतियों 


हम पहले हिसाब करके बता चुके हैं कि भारतवर्ष 
३8 करोड़ ६४ लाख गज़ शुद्ध स्वदेशी वस्त्र बना 


सकता है । शेप ४७ करोड़ १२ लाख गज़ कपड़ा बनाने 
का या तो प्रबंध करना पड़ेगा य़ा फिर इसके लिये 
विदेशों का मुंह ताकना पडेगा । हमारी सम्मति में 


इतने वस्त्र बनाने के लिये चसे की सहायता लेना 


अनिवार्य होगा । अन्यथा मिलो का आश्रय लेना 
पड़ेगा । उस अ्रवस्था मं मिलवाले इच्छानुसार 


दाम बढ़ा देंगे ; किंतु यदि चर्ख को प्रोत्साहन 
मिले ओर इसकी ब्रृदधि हो, तो मिलवाले दाम नहीं 
बड़ा सकेंगे ओर बहुतेरे बेकारों को रोजी मिल जायगी । 
इस समय हिंदुस्थान में लगभग ७ लाख गाँव हैं । 
यदि हरं एक गाँव में ६७३ गज़ भी चर्खे का कपड़ा 
तैयार हो, तो ४७ करोड़ १३ लाख गज़ कपडे के लिये 
हमें विदेशियों का मुह नहीं ताकना पडेगा ।?” 
उपयुक्र हिसाब से बहिप्कार की सफलता संभव है 

यह मालूम होता ह। यद्यपि इसमें “यदि? और “तो? 
की भरमार ह फिरे भी इसके विना काम नहीं चल 
सकता । श्राशा"हे, पाठक-गण इसका मनन करेंगे और 
लाभ उठाएँगे । 

x x x 
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५, मराठी-साहित्य की प्रगति । 

बंगालियों की ही भाति मराठा का भी महाराष्ट्र प्रांत 
आर मराठी-साहित्य-विषयक श्रभिसान प्रसिद्ध हे । इस- 
लिये मराठी-साहित्य की सतत वड़ेमान प्रगति पर 
आश्चर्य नहीं, किंतु आनंद होता हे । बँगला-साहित्य 
यद्यपि अन्य देशी भाषाओं की अपेक्षा अधिक उन्नत ओर 
महीयान्‌ हे तथापि वह मराठी की अपेक्षा आधुनिक हे । 
सराटी-साहित्य उससे कहीं प्राचीन हे । समर्थ स्वामी 
रामदास का दासबोध, श्रीमयूरपंत की मनोहर कविताएँ 
ओर गीता की ज्ञानेश्‍वरी जेसी उत्तम टीका मराठी से 
श्रन्यत्न दुलंभ है मराठी को इस समय की सर्वोत्तम 
कीति ज्ञान-कोप के मुक्ताबले का कोई विश्वकोष भारत 
की किसी देशी भाषा में नहीं हे । बंगला का विश्वकोष 
इसके सामने नगण्य हे। इसी ज्ञान-कोप के आधार पर 
गुजराती में भी ज्ञान-कोप तयार होने जा रहा हे। मराठी 
के साप्ताहिक पत्र ्रपनी मार्मिक विचार-शीलता के लिये 
प्रसिद्ध हें । इनमें पून का केसरी ओर स्वराज्य, नागपुर 
का महाराष्ट्र, बंबई के श्रद्धानंद, रण-गर्जना, ओर नवाकाल 
बहुत प्रसिद्ध हैं । केसरी के संपादक पहले लोकमान्य 
तिलक थ । तिलक महाराज भाषा-शाद्धि के बडे पक्षपाती 
थे । कहते हैं कि मित्रों के प्रबल आग्रह करन पर भी 
इसालिये आपने केसरी का देनिक संस्करण नहीं निकाला। 
उनका कथन था कि दनिक-पत्रा की भाषा विकृत हो जाती 
हैं सपादन क ग्रातारक्र गीता-रहस्य जेसा अद्भेत 
।ववचनात्मक ग्रंथ इन्होंने मातृ-भापा की भेट किया था । 
महाराष्ट्र म आर मराठी जाननेवाला में आज भी केसरी 
का समादर हे । इसके दूसरे संपादक श्रीयुक्र 
नरासहराव केलकर मराटी के सवात्कृष्ट पत्र-संपादक 
आर ग्रथकार मान जाते हैं हाल स-ही उनका 


लिखा हुआ तिलक-चरित्र नामक बहुत विशद ओर उच्च | 
काट का ग्रथ निकला है । श्रद्धानंद के संपादक तपस्वी 


सावरकर क छोटे भाइ श्रीनारायण्राव सावरकर हें । 
हिदू:सबटन क प्रेमियों म॑ श्रद्धानद का बड़ा सम्मान हे! 
सावरकरजो स्वयं मराठी के उत्कृष्ट कवि ओर लेखक हैं । 
इनका लिखा हुआ जन्म ठप नामक बहत संदर 
अथ हाल म ही निकला हे । ये देवनागरी-लिपि-संशा धन 
क प्रबल पक्षपाती हैं | मराठी के नाइक लेखकों में 
श्रायुक्क कृष्णाजी प्रभाकर खाडिल 
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ये पहले केसरी का संपादन करते थे और अब बंबई से 
नवाकाल नामक उच श्रेणी का देनिक और साप्ताहिक 
पत्र निकालते हैं । इनके पेशवे वाजीराव और सवती- 
मत्सर आदि नाटक विशेष लोक-प्रिय हुए हैं । इनके बाद 
श्रीकोल्हटकर का स्थान हे । ऐतिहासिक र विवेच- 
नात्मक ग्रंथ मराठी मे विशेष हैं ओर उपन्यास तथा 
अन्य लघु साहित्य कम । हाल में ही सन्‌ १८९७, शिव- 
भारत, प्रतापगढ़ चें युद्ध, इतिहास विहार, गरफनाच्या 
महमूदाच्या स्वारथा ओर तुकांचा साम्राज्य आदि कई 
बहुत ही बढ़िया ऐतिहासिक ग्रंथ निकल हैं । राजनीतिक 
पुस्तकों में श्रीकेलकर की गेलीं पाँचवपें, श्री लिमये को 
भारतायांच्या शासन विषयक कल्पना, अर्थशास्त्र में 
करंदीकर का कौटिलीय अर्थशाख, धार्मिक ओर 
सामाजिक पुस्तकों में धर्सरहस्यश नवयुग धर्म और 
प्रार्थना सामाजाच्या इतिहास तथा फुटकर में श्रोवासुदेव- 
गोविंद आपटे बी० ए० कृत लेखनकला विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हे । इन पुस्तकों कें पढ़ने से प्रतीत होताह कि 
मराटी-साहित्य का भंडार अमृल्य ओर बहुमूल्य रला से 
बड़ी शीघ्रता से भर रहा हे । मराठी में बंगला की भाँति 
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संपादकीय विचार 


> ag te abe Se 
ष मध्य प्रदेश और बरार के लिए विशेष छुचिधा 


हुँ इंडियन प्रेस, लि ० प्रयाग, की शाखा 


र ळक पकट कळ 
सकर न> २०] ज ज कि ज्य CC Ad 


; हिंदी की छोटी म 
T कक 
संध्या-विधि, नित्य कर्म-विधि और सर्वदेवपूजन-विधि भी दीगई 8 


के० के० जोशी ब्रादस, ८७१२ कंडावाडी, बर 
खा बुक पक वड कक को कक मि मति थूक लु॥+ 
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उत्तमोत्तम उपन्यास ` नहीं हैं । औपन्यासिकों में स्वर्गीय 

हरिभाऊ पटे का नाम ही उल्लेख-योग्य हें । ये महाराष्ट्र 
के बंकिमचंद्र माने जाते हैं। दूसरे उपन्‍्यासकत्तीओं 
में श्री० नाथ माधव, श्री० जोशी और डा० केतकर आदि 
हैं । मराठी के मासिक पत्रों में मनोरंजन, चित्रमय जगत, 
गृहःलचमी, रत्नाकर ऑर विविधवृत्तविस्तार आदि 
उल्लेखनीय हैं । फिर भो ये हिंदी ओर बंगला मासिक पत्रों 
का मुकाबला नहीं कर सकते । मराठी को बड़ोदा, इंदोर, 
ग्वालियर और कोल्हापुर-जेसे समुन्नत नरेशों का 
करावलंब प्रात हैं । उसकी द्रुत प्रगति का यह भी एक 
कारण हे । श्रीयुक्क रावबहाठुर चितामणि विनायक वैद्य, 
श्री० कोल्हटकर, ज्ञान-कोष के संपादक डा० केतकर, 
श्री» केलकर, श्रीयुक्त खाडिलकर, वेरिस्टर सावरकर, 
प्रो? आपटे आदि स्वनाम-धन्य्र सुलेखक मराठी-साहिस्य 
का यश-विस्तार करने में सतत संलग्न हैं । हषं की बात 
हे कि अपनी मातृ-भाषा के यथेष्ट प्रमी होते हुए भी राष्ट्र- 
भाषा हिंदी के ये लोग भक्क हैं। मराठी-साहित्य की वमान 
प्रगति से हम आनंदित हें । 
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जबलपुर मं खुस गई 
पुस्तकःविक्रेता. स्कूल, पुस्तकालय, तथा ग्राहकः 
अनु्राहकों से निवेदन है कि वे अपनी माग 
जबलपुर शाखा कों भेज । 
, पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्र मगाइप। 
मेनेजिग एजेशद ... ... जबलपुर ब्रांच, 
... जबलपुर । 
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१, राठोर अमरसिंह द्वारा सलावतखाँ का बध 


= 


मोग़ल-सम्राट्‌ शाहजहोँ के आमंख़ास दरबार में 
'एक बार एक बड़ी ही रक्करंजित दुर्घटना हो गइ । 
सारवाइ-नरेश के उद्धत पुत्र वीरशिरोमणि राठोर 
अमरसिंह को बख्शी सलावतख़ों ने गवार कह दिया । 
चीर राठौर युवक को यह बात असह्य हो उठी । अमरसिंह 
तुरंत कटार का वार क्रिया सलावतखाँ धराशायी 


> 


ने 
हुए ओर सदा के लिये इस संसार से चल बसे । यह 


"एक विशुद्ध ऐतिहासिक घटना हे । कंलकत्ते के चतर 

~ 
“चित्रकार प्रो० ईंशवराग्रसाद वर्मा ने इसी दृश्य कों 
अपनी कुशल लेखनी से अ्रंकित किया है । 


२. मीरा की मलार 


कहते हैं “मीरा? नाम की एक नारी संगीत-कला में 
'परम प्रवीणा थी । उसे मलांर राग सिद्ध था । उसका 
चावा था कि मलार गाकर वह सत पुरुष को भी जिला 
सकती हे। एक बार ऐसा अवसर उपस्थित हुआ कि 


उसके प्रेमपात्र की मृत्यु हो गई । मीरा उस स्थान 
पर उपस्थित न थी । जब वह लौटी, तो शव फूँका जा 
चुका था । चिता में भ्रस्थि-मात्र शेप था। फिर भी 
मीरा ने संगीत-चल का प्रयोग किया । चिता के निकट 


बेठकर उसने मलार की श्रलाप लगाई, पर बिखरी 


> (> =e 
आर जला हड्टियों पर उसका वश न चला । वह सन 


मसोस कर रह गई । लखनऊ: के चतुर चित्रकार 


श्रीरामनाथ गोस्वामी ने इसी भाव को इस चित्र में 


चतुरता से अंकित किया है। कहते हैं संगीतज्ञों में 
जो राग “मियाँ की मलार” नाम से प्रसिद्ध हे वह 


वांस्तव में 'मीरा? की मलार हे । 


2 2026) 


३. कृ-णाभसा|रका 


रात भ्रँथेरी हे । तारे छिटके हुए हें । एक रमणी 


श्यामवस्त्र धारण किये अ्रपने प्रेमी से मिलने जा रही 
~ > > = ~ = ~ Ce J 
हैं। कृष्णाभिसारिका के इसरो मनोहर चित्र का चित्रणं 
चतुर चित्रकार डी० बनजाँ ने किया है । 
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- उनकी तक़दीर की मीठो नींद न टूटी, 


मोटेरामजी शाखी # 


(१) 
डित माटेरामजो शास्त्री को कोन 
नहीं जानता? आप अधिकारियों 
का रुख़ देखकर काम करते 
हैं। स्वदेशी आंदोलन के दिनों 
में आपने उस ग्रांदालन का 
खुब विरोध किया था । स्वराज्य- 
आंदोलन के दिनों में भी आपने 
अधिकारियों स राजभक्कि की स- 
नद्‌ हासिल की थी । मगर जब इतनी उळल-कूद पर भी 
ओर अध्यापन- 
कार्य से पिंड न छूटा, तो अंत में आपने एक नई तद्वीर 
सोची । घर में जाकर धर्मपल्लीजी से बोले--इन बूढ़े 
तोतों को रटाते-रटाते मेरी खोपड़ी पचचो हुई जाती है। 
इतने दिनों विद्या-दान देने का क्या फल मिला, जो और 
आगे कुछ मिलने की आशा करू । 
धर्मपत्नी ने चिंतित होकर कहा--भोजना का भा तो 


A 


“ कोई सहारा चाहिए । 


माटेराम--तम्ह जब देखा, पट हा का एफ़ेक्र पड़ा रहता 
हे । काइ एसा बिरल!। हो दिन जाता हागाक निमत्रणन 


मिलते हा; ओर चाहे कोई निदा ही करे; पर में परासा . 


लिए विना नहीं आता हूँ । क्या आज हा. सब यजमान 
मरे जाते हैं ? मगर जन्म-भर पेट ही जिलाया, ता क्या 
किया । संसार का कुछ सुख भी तो भोगना चाहिए। मन 


चैद्य बनने का निश्चय क्रिय्रा है । 
स्त्री ने आशच्यै से कहा॑र्वेद्य केस बनोगे, कुछ 


बैद्यकी पढ़ा भी है ! 
मोटे०--वेद्यक पढ़ने से कुछ 
का इतना महत्त्व नहीं जितना बुद्धि का) दे-चार 
लटके हैं, बस ओर कुछ नहीं । अज ही अपने नाम के 
आगे मिषगाचायै बढ़ा लूँगा । कोन पूछने आता ह, 
तम भिषग्चार्य हो, या नहीं। किसी को कया रारे 
पड़ी है, जो. मेरी परीक्षा लेता किरे । एक सोटा-सा 


साइनबोड बनवा लूँगा । उस पर यह शब्द लख 


कुछ नहीं होता, संसार मं विद्या 
सीधे-सादे 
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होंगे--“यहा स््री-पुरुषों के गुस रोगों की चिकित्सा 
विशेष रूप से की जाती है।” दो-चार पेसे का हड, बहेंडा- 
आवला कुछ छानकर रख लूँगा । बस, इस काम के 
लिये इतना सामान पर्याप्त हे। हा, समाचार-पत्ना में विज्ञा- 
पन दूँगा ओर नोटिस बटवाऊंगा:। उसमें लंका, मदरास, 
रंगून, करांची ग्रादि दूरस्थ स्थानों के सजना की चिट्टियाँ 
दर्ज की जायैगी। ये मेरी चिकित्सा-कोशल के साक्षी 
होंगे । जनता का क्‍या पड़ी हे कि वह इस बात का पता 
लगाती फिरे कि उन स्थानों में इन नामों के मनुष्य रहते 
भी हैं, या नहीं । फिर देखो, वेद्यक केसी चलती हे ! 

ख्री--लेकिन विना जाने-बूझे दवा दोगे, तो फ़ायदा 
क्या करेगी ! 

मोटे०--फ़ायदा न करेगी, मेरी बला से वेद्य का काम 
दवा देना हे । वह रूत्यु को परास्त करने का ठेका नहीं 
लेता, और फिर जितने आदमी बीमार पड़ते हैं, सभी 
तो नहीं मर जाते मेरा तो यह कहना है कि जिन्हे 
कोई ओपधि नहीं दी जाती, वे विकार-शांत हो जाने 
पर आप ही अच्छे हो जाते हैं। वेद्यो को विना सांगे 
यश मिलता है। पाँच रोगियां में एक भी अच्छा हो 
गया, तो उसका यश मुझे अवश्य ही मिलेगा। शेष 
चार, जो मर गए, वे मेरी निंदा करने थोड़े ही आवेंगे । 
मैंने बहुत विचार करके देख लिया, इससे अच्छा कोई | 
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# इसी निदोंष कहानी के संबंध में लखनऊ के वेद्य पं | 
शालग्नाम शास्त्री को यह मप हुआ था कि यह उनपर लिखी | 
गई हे। उन्होंने इस कहानी को लेकर माधुरी-संपादकों पर | 
कौज्ञदारी श्रदालत में दावा भी दायर किया था पर जब संपा- | 
दकों ने श्रदालत को बिश्वास दिलाया कि वह एक कॉ 
वेय पर व्यंग्य प्रहसन-मात्र है--शाखोजी से उप्तफा « 


है। पाठकों में इस कहानी कें 
देखकर यह फिर प्रकाशित की 


हर डू र ~ ~ * ~ 
काम नहीं हे । लेख लिखना मझे आता ही हैँ, कवित्त 


बना ही लेता हूँ । पत्रों में आयुवेद-महत्त्व- पर द-चार / तुम्हारा धूतता साच 


लेख लिख दूँगा, उनमे जहा-तह। दा-चार कांवत्त भा 
जोड दूँगा ओर लिखँगा भी ज़रा चटपटी भाषा म । फिर 
देखो कितने उल्लू फसते हं । यह न समझा कक भ इतन 
दिनों केवल बढ़े तोते ही रटाता रहा हू। मे नगर क 
सफल चेद्यों की चालो का श्रवलोकन करता रहा हू, 
ओर इतने दिनों के बाद मुझे उनकी सफलता के मूल- 
मंत्र का ज्ञान हुआ ह । इश्वर ने चाहा, ता एक दून तुम 
सिर से पाँव तक सोने से लदी होगी । 

खी ने अपने मनोल्लास को दबाते हुए कहा-में 
इस उस्र में भला क्या गहने पहनूँगी, न अब वह 
ग्रभिलापा ही है, पर .यह तो बताओ कि तम्हे दवाएँ 
बनानी भी तो नहीं आती, केसे बनाओोगे, रस केस 
बनेंगे, दवाओं को पहचानते भी तो नहीं हो ? 

मोटे०--प्रिये ! तुम वास्तव में बड़ी मूर्खा हो। अरे वेद्यों 
के लिये इन बातों में से एक की भी आवश्यकता नहीं । 
चद्य की चुटकी की राख ही रस हे, भस्म हे, रसायन हे, 
वस, आवश्यकता है कुछ ठाट-वाट की । एक वड़ा-सा कमरा 
चाहिए, उसमें एक दरी हो, ताखों पर दस-पाँच शीशियाँ 
बोतल हों । इसके सिवा ओर कोई चीज़ दरकार 
नहीं, और सब कुछ बुद्धि आप ही आप कर लेती है। 
मेरे साहित्य-मिश्रित लेखों का बड़ा प्रभांव पड़ेगा, तम 
देख लेना । अलकारों का मुझे कितना ज्ञान है, यह तों 
तुम जानती ही हो । आज इस भूमंडल पर मुझे ऐसा 
कोई नहीं दीखता, जो अलंकारों के विषय में मझसे 
पश पा सक | ग्राखर इतन [देना घास तो नहा खोदी 
हैं! दस-पांच आदमी तो कवि-चचो के नाते ही मेरे 
यहा श्राया-जाया करणे । बस, वही भरे दल्लाल होगे । 

नहीं की मारफ़त मेरे पास रोगी ग्राधेंगे । फॅ भ्रायुवद- 
ज्ञान के बल पर नहीं, नायिका-ज्ञान के बल पर ध 
से वद्यक करूगा । तुम देखती तो जाओ । 

खी ने श्रविशवास के भाव से 'कहा--मुझे तो डर 
लगता हे, कहीं यह विद्यार्थी भी तुम्हारे हाथ से न जाथे । 
न इधर क रहो, न उधर के । तुम्हारे भाग्य में तो लड़के 
पढ़ाना लिखा ह; श्रोर चारों ओर की ठोकर खाकर फिर 
तुम्ह वही तोते रटाने पड़ेंगे । 


माटे०--तुम्ह मेरी योग्यता पर विश्वास क्यों नहीं आता? 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


४, ४, 


स्री--इसलिये कि तुम वहाँ भी धूर्तता करोगे । में 
त दती हं । तुम जो कुछ नहीं हो ओर 
नहीं हो सकते, वह क्‍यों बनना चाहते हो ? तुम लीडर 
न बन सके, न बन सके, सिर पटक कर रह गए । तुम्हारी 
धूर्तता ही फल्लीभत होली हे ओर इसी से मुभे चिढ़ हे । 
चाहती हूँ कि तुम भले ग्रादमी बनकर रहो, निष्कपट 
जीवन व्यतीत करो । मगर तुम मेरी बात कब सुनते हो । 
मोटे ० ...आज़िंर मेरा नायिका-ज्ञान कब काम य्रावेंगा ? 
स्री--किसी रईस की मुसाहिबी क्या. नहीं कर लेते? 


जहाँ दो-चार सुंदर कवित्त सुना दोगे, वह खुश हो जायगा 
और कुछ-न-कुछ दे ही मरेगा। वेद्यक का ढोंग क्यों 


Tt 
~ ~ 


रचते हो ! ` 
मोटे०--मुभे ऐसे-ऐसे गुर मालूम हैं, जो वेद्यो के बाप- 
दादों को भी न मालम होंगे। ओर सभी वद्य एक-एक 


a 


iu 


दो-दो रुपए पर मारे-मोर फिरते हं । मं अपनी फ्रांस ४) - 


रखूँगा, उस पर सवारी का किराया अलग। लोग यही 
समभेंगे कि यह कोई बहुत बड़े वेद्य हैं, नहीं तो इतनी 
फ़ीस क्यो होती । ' 

स्री के अबकी कुछ विश्वास आया, बोली--इतनी 
देर में तुमने एक बात मतलब की कही हे । मगर यह 


समक लो, यहाँ तुम्हारा रंग न जंमेगा, किसी दूसरे शहर | 


को चलना पड़ेगा । 

मेटि०--( हसकर); क्या में इतना भी नहीं जानता। 
लखनऊ में अड्डा जमेगा अपना । साल-भर में वह धाक 
बॉध दूँ कि सारे वेद्य गई -हो जाये । समे और भी 
कितन हा मत्र श्राते हं। भ रोगी को दो-तीन बार देखे 
विना उपक चिकित्सा ही न करूँगा । कहूँगा, में जबतक 
रोगी की प्रकृति को भलो भाति पहचान न लँ, उसकी 
दवा नहीं कर सकता । बोलो केसी रहेगी ? . . 

स्री की बाछें खिल गई, बोली-श्रब में तुम्हें मान 


गई । अवश्य चलेगी तुम्हारी वेदकी, अब मुझे कोई 


संदेह नहीं रहा । मगर गरीबों के साथ यह मंत्र न चलाना, 
नहा तो धोखा खाओगे'।. 

Rak ७८) 

साल-भर गुज़र गया । 

भिपगाचार्य पै० मोटेरामजी शास्त्री की लखनऊ में 
धूम मच गई । ग्रलेकारो का ज्ञान तो उन्हें था ही, कुछ 
गा-वजा भी लेत थे, उस पर ग 


होगा के विशेषज्ञ, | ; | 


० 


 रकेके के भाव जगे। क जी उ खस या के भाग्य जागे | पं० जी ns... कवित्त सुनाते, 
हैलातः आर: बलकारक ओपषधियों खिलाते, ओर ये 
रइस म, ।जन्ह पुष्टिकारकत ओपधियों की विशेष चाह 
रहती ६, उनका तारीफ़ों के पुल बांधते । साल ही भर में 


वद्यजे का वह रग जसा कि बायद व शायद। गप्त रागा 


has Coes 

क ॥चाकत्सक लखनऊ म॑ एक मात्र वहा थे । गप्त रूप से 
“चिकित्सा भा करत । 'वलासनां, विधवा रानियां और 
Nn 

शाङ्गांन, दूरदशा रइसा म आपकी: खब पजा 


ने लगी | किसी को अपने सामने समझते ही नथे। 

मगर खाँ उन्ह बराबर समझाया करती कि रानियों 
के भेले में न फँसो, नहीं एक दिन पछुताओगे । 

मगर भावी तो होकर ही रहती हे, कोई लाख सम- 
भाए-बुकाए । पंडितजी के उपासकों में विडहल की 
रानी भी थीं । राजा साहब का स्वर्गवास हो चुका था। 
रानी साहिबा न-जाने किस जीण रोग मे ग्रस्त थी । 
पंडितजी उनके यहाँ . दिन मे पाच-पाच बार जाते। 
रानी साहिबा उन्हें एक क्षण के लिये भी अपने पास से 
हटने न देना चाहती थीं । पंडितजी के पहुँचने में ज़रा 
भी देर हो जाती, तो बेचेन हो जातीं । एक मोटर नित्य उनके 


र "ह्वार पर खड़ा रहता था। अब पाडतजा न खूब कचल बदला 


थी । तंज़ेब की भ्रचकन पहनते, बनारसो साफ़ बांधते ओर 
पंप जूता डाटते थे । मित्रगण भी उनके साथ मोटर 
पर वेठकर दनदनाया करते । कई मित्रां को रानी साहिबा 
के दरबार मं नोकर रखा दिया । रानी साहिबा भला 
अपने मसीहा की बात केसे टालतीं। 
मगर चल्ने जफ़ाकार ओर ही पड्यंत्र रच रहा था। 
एक दिन पंडितजी रानी साहिबा की गोरी-गोरी कलाई 


£. पर एक हाथ रक्खे नब्ज़ देख रहे थे, आर दूसरे हाथ 


से उनके हृदय की गति की परीक्षा कर रहे थे 


"कि इतने में कई आदमो सटे लिए हुए कमर म 


घस आए आर पडितजो पर टूट पड । रानी ने भागकर 
दूसरे कमरे की शरण ली ओर किवाड बद कर लिए। 
पंडित जी पर बेभाव पड़ने लगी । या ता पांडतजा भी 
दम-ख़म के आदमी थे, एक गुप्ती सदेव साथ रखते थ, 


_ पर जब धोखे में कई भ्रादसियो ने धर दबाया, तो क्या 


करते | कभी इसकापेर पकडते, कभी उसका। हाय हाय? 
का शब्द निरंतर सह से निकल रहा था, पर उन 
बेरहमों को उन पर ज़रा भी दया न आती थी । एक 
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आदमा न एक लात जमाकर कहा--इस दुष्ट की नाक 
काट ला । दूसरा बोला--इसके मुँह में कालिख और 
चूना लगाकर छोड़ दो । तीसरा - क्यों वेद्यजी महाराज 
वाला, क्या मंजूर ह? नाक कटवाग्राग ? या मुह में 
कालिख लंगवाञ्रोगे ? ८ 

पंडित--हाय ! हाय ! मर गया, ओर जो चाहो करो, 
मगर नाक न काटो । | 

एक-अब तो फिर इधर न आवेगा ? 

पंडित -भूलकर भी नहीं सरकार, हाय मर गया। 

दूसरा -श्राज ही लखनऊ से रफूरट हो जाओ “नहीं 
तो बुरा होगा । शु 

पंडिंत--सरकार में आज ही चला जाऊँगा।जनेऊ की 
शपथ खाकर कहता हू, श्राप यहाँ मेरी सूरत न देखंगे। 

तीसरा--अच्छा भाई, सब कोई इसे पॉच-पॉच लात 
लगाकर छोड़ दो । 

पंडित--अरे सरकार मर ज!ऊंगा । दया करो। 

चोथा--तुम-जेसे पाखंडिया का मर जाना ही अच्छा। 
हॉ, तो शुरू हो । 

पँच-लत्ती पड़ने लगी । धमाधम की आवाज़ आने 
लगीं । मालूम होता था नगाड़े पर चोट पड़ रही है । 
हर धमाके के बाद एक बार हाय ! की आवाज़ निकल 
आती थी मानो उसकी प्रतिध्वनि हो । 

पंच-लत्ती-पूजा समाप्त हो जाने पर, लोगों ने मोडे: 
रामजी को घसीटकर बाहर निकाला ओर मोटर पर 
बेठाकर घर भेज दिया । चलते-चलते चेतावनी दे दी कि 
प्रातःकाल से पहले भाग खड़े होना, नहीं तो ओर ही 
इलाज किया जायगा । 

(३) 

मोटेशमजी लँगडाते, कराहते, लकड़ी टेकते घर में 
गए ओर धम से चारपाई पर गिर पड़े । स्त्री ने धबड़ा- 
कर पृछा--कैसा जी हे? अरे तुम्हारा क्या हाल हे? 
हाय-हाथ, यह तुम्हारा चरा केसा हो गया ह! 

सोटे०-हाय ! भगवन्‌ !! मर गया !!! 

खी--कहाँ दर्द है? इसी मारे कहती थी, बहुत रवबढी | 


. 


न खाझो । लवणभास्कर ले आऊ! *, 
मोटे--हाय ! दुष्टों ने मार डाला। उसी चांडालिनी _ 


कारण मेरी दुर्गति हुईं । मारते-मारते सभां ने भुरकस 
निकाल लिया । द 


खी-तो यह कहो कि पिटकर श्राए हो । हाँ: पिटे तो 
हो । अच्छा हुआ । हो तुम लाता ही के देवता । कहती 
थी कि रानी के यहाँ मत आया जाया करो, रूगर तुम 
... कब सुनते थे। हीर 
F ios सोटे०--हाय-हाय ! रॉड तुमे भी इसी दम कोसने 
. की सूकी। मेरा तो बुरा हाल हे और तू कोस रही है। 
किसी से कह दे ठेला-वेला लावे, रातो-रात लखनऊ से 
भाग जाना है, नहीं तो सबेरे प्राण न बचेंगे । 
खरी नहीं ग्रभी तुम्हारा पेट नहीं भरा, 
दिन और यहाँ की हवा खो । कसे मज़े से लड़के 
ते थे, हॉ, नहीं तो चेद्य बनने की सुकी । बहुत 
रानी कहाँ थी 


i, 


अभी कुछ 


पढ़ा 
अच्छा हुआ । अब उम्र-भर न भूलोगे, 
= कि तुम पिटते रहे और उसने तुम्हारी रक्षा न की? 


पंडित-हाय-हाय ! वह चुड़ैल ल पढत -हायर्‍ाय ! वह चुदैल तो भाग गई। गई । 
उसी के कारण ! क्या जानता था कि यह हाल होगा 
नहीं तो उसकी चिकित्सा ही क्‍यों करता । 
खी--हो तुम तक़दार के खोटे । केसी वेदकी चल अँ 
गई थी, मगर तुम्हारी करतूतों ने सत्यानाश मार दिया |. 
आख़िर फिर वही पढ़नी करना पडी । हो तक़दीर 
के खोटे । 
जे + क्र 
प्रातःकाल मोटेरामजी के द्वार पर ठेला खड़ा था. 
ओर उस पर असबाब लद रहा था। मित्रों में एक भी 
नज़र न आता था। पंडितजी पड़े कराह रहे थे ओर | 
स्री सामान लदवा रही थी । 5 के; 
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दोषज तथा आगंतुक रोगों 
का बीमा 


-+696:०::5(३५- 
EN LN ट ~ a ww > 
जा पटा हुश्रा हं उसको रोग होना भी संभव है । साधारण पुरुषं न हर ससय डाक्टर चद्य को ब॒लः 
Ss सल A ww ~ आप ७० ७७ कि ~ OO ०४ -९ हे 
परत हैं न मूल्यवान औपधियाँ ही ख़रोद सकते हैं। धनियों के लिये भी तो हर अवस्था से और हर 


का धन्यवाद है कि पं० ठाकुरदत्त शर्मा वैद्य ने एक ऐसी घरेलू औषाधि तेयार की है जिसको पास रखना 
Lo केत्स > > > 
एक योग्य चिकित्सक का चिंता और दुःख खे. बचाती है--जिसका 


“अमृतधारा” 


(१ ) उन रोगों को जो अकस्मोत्‌ मनुष्य पर आक्रमण करते हें जेसे शिर-पीड़ा, कान-पीड़ा, 
दाँत-पीड़ा, पेट-दद, अहरा, वमन, 'सैंचली, अतिसार, पीड़ा, शोथ, शीत-पित्त, जुकाम आदि उनको 
अञ्चतधारा वैसे ही अकस्मात्‌ दूर भी कर देती है । 

(२) विषैले जोव जन्तु जैसे भिड़ मक्खी, विच्छू, 
'ग्रमृतधारा से तत्काल शांत होते हैं । 9 

( ३ ) बवाई रोग जैसे पेंग, हैज़ा, इंफ़्लूएंज़ा, डिंगू, मलेरिया के दिनों से इन रोगों से बचाती 
है और आक्रमण होने पर इनको दूर करती है। यह अत्युत्तम रोग कीटाणु-नाशक है । ; 

(४ ) आगंतुक कष्टों जैसे जलना, कटना; चोट, रगड़, शोथ, रङ्कखाव आदि में विज्ञ सेन का 
काम देगी । i 
(४) अन्य रोग जैसे वात-पीड़ाएँ, गठिया, करिशूल, श्रपाचन, आमातिसार, कज, श्वास, 
फोड़ा, एंसी और घाव सबको यधावसर 


सर्पादि के डंक की वेदना विष' आदिक 


कास, पांडु, कामला, ज्वर, पोर्श्वशूल, प्रपस्मार, ददू, कडु, 
खान या लगाने से मिटाती हे। . 

` लाखों सेवन करनेवालों में से :० हज़ार लिखकर भेज चुके हैं--असृतंधारा सबको सदा पाल 
रखनी चाहिए। परे हाल के वास्ते अमृत! पुस्तक मुफ़्त मंगावे । हाँ धोखे से बचना, इसकी बढ़ती 
देखकर बहुत लोग धोखा दे रहे हैं । मूल्य २४७), आधी शीशी १), दमूना )) । 


पता--अमृतधारा, ( १२ ) लाहोर । 
_- मैनेजर भ्रश्रतधारा औषधालय, अस्तधारा भवन, 
es अमृतधारा पोस्ट्याफ्रिस लाहौर । | 
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रजिस्टर्ड र 

यह भारत के प्राचीन गौरव को एक स्मारक तथा आश्रम को प्राचीन ऋषियों की मारूसो सपत्ति है, जो खियो के 

मिन्न-भिश्न प्रकार के मासिकधर्म-संबंधी तथा अन्य व्यतिक्रमां से उत्पन्न हुए बंध्यात्व ( बाँझपने ) को समूल नाश कर 

देतो है। इसका व्यवहार उस उन्नति को आशा की एक शातया कलक दिखाता हैँ, जो भारत के गोरव के दिनों में | 

देशो ग्रोपश्रिय' से प्राप्त थो । नीचे लिखे हुए प्रशंसा-पत्रों से, हमें आशा है, आप यह मालम कर सकेंगे कि व्यवः 
हारड््तताग्रो को इसका गुण कहाँ तक प्रतीत हुआ है: -- 

. डॉ० प्रतापसिंह. एम्‌> बी० बी० एसू०, नशहरा # डॉ० ज्ञानाधिह एम्‌ ० बी०, बी० एस्‌० /१४८)००४४ Guru १९ 

( Vin (ळक, N. | RY.) लिछते हैं कि-- है Ham Jas / 7०७७१८८१ अमृतसर लिखते हैं कि-- | | 

“जपा कि आपको मालुस है सर ब्याह के १३ है “सन्‌ १६२४ तक, थात्‌ सन्‌ १६१९ से सेरी 

वर वाद तक मरी खोके सासिकधम टोक नहीं होता शादो के 8 वर्ष बाद, मेरी स्त्री के कोई बच्चा नहीं 

था । ऋभो होता ही न था आर होता भी, था तो ग्रसद्य } हय्रा। इसा कारण जो हम लोगों को मालूम होता था, 

वेदना के साथ । इसी के फल-य्वरूप उसके कोई बच्चा मरो स्त्री की मासिकथर्स की खराबी थी। मैंने इसको | 

भा नहीं हुआ | इतमा श्रांधक समय हो जानेका सभे दःख † ठोक करने के लिये अपनी कोई दवा उठान रक्खी i 

न था; परंतु सोच था अपने भविष्य के ग्रंधडार का ।* बाहरी दवाओं का भी ख़ाखा प्रयोग किया गया और 

भरो स्त्री की बेजेती की बाबत तो कहना ही व्यर्थ है। खर, | यहाँ तक कि लाहौर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर कर्नल टेट | 

दव प्र।पत आपका चकवा सुरे मल! । पहली बोतल ७ (30, Godirey Ware, 0 8.. (॥. ७, ( Dub 

क पानं ते हा उकळा मासकवप-ल्बथो सभी ब्रीमार्या 3) ए १४०. ), LM.S से आपरंशन भी करवाया। इससे | 

त्‌ ह। राहू आए श्रार्चय ता यह हुश्रा के उसके गर्म} भी को लाभ नहीं हुआ और दो वर्ष व्यतोत हो गए । 

के भी लक्षण प्रसत डोने लगे! मैंने इसी सिज्ञसिले में है _ इसो अवसर मे. आपकी. चंद्राचली की प्रशंसा एक | 

एक बोतल आर भी पिला, जिससे गर्भ पक्का हो गया। ; मित्र द्वारा मेरे सनने मे इ । मैंने तोन बोतले मेंगाकर | 

में इसके लिये श्रा पका बड़ा कृतज हूँ, क्यों कि सने अपनी १ सन्‌ १३२३ की अंतिम तिमाही में अपनी खी को इस्तेमाल 

Ff खी की दुवा-दारू में कोई बात उठा न रक्ली थी । और, यहाँ कराई । दैव-कृपा से उसीसे उसके गर्भ रहता ती 

। तक कि उसके गर्भाशय का श्रापरेशन भी करवाया था । १ इस समय एक पूर्ण स्वस्थ और सुंदर बालक उत्पन्न 


परतु उससे रक्ती-भर भी फायदा न हु । अब तो मैं यही ॥ हुआ है। में दावली की -भूरि-भूांर प्रशंसा करते हुए 

कहता हूँ कि चंड्राब:दी ने ही मुभे पुत्र-रल प्रदान क्रिया है।?? ¢ अपने हताश भाइयों से इसकी सिफ़ारिश करता इ 
श्रीयुत जे० एस्‌ बतरा, बैंकर, बलरबार ( शाहपुर ) से लिखते हि) 

"मरा प्रथम व्याह २० वष की अवस्था में, संवत्‌ १३४२ स, हुआ था । मेरी खी ब्याह के उपरांत १8 वर्ष तक 

आवत रहा । उम्रक एक बच्चा हुआ था, जो केत्रल्ञ ७ मास तक जीवित रहा.। इसके बाद मरा दूसरा ब्याह पचत्‌ १६६७ से | 

हुआ ; लेकिन मरी यह खी केवल ४ वरे तह ही जीवित रहकर सवत्‌ १६७१ मे उसका भो प्राणांत हो गया। ४ वर्ष 


बाद मैने तीसरी शादी की । इस समय मेरी अवस्था 3४ वप की थी आर मेरी खी युवा होने के साध ही पूर्णतः 
तु कोई बच्चा न हुआ । अब सुभे यह शका हुई कि | 


स्वस्थ और सु'दर थी । ४ वर्ष आशा करते-करते व्यतीत हो गर, परं 
जार तदनुसार हमने उसे दो दाइया को दिखलाया । अंतिम वष 


शायद मरी स्त्री कोई ग्रंदरूनी मज़ से बीमा 
जत्र भलवाल ( 277777) ) के हकीम पज्ञावेसिह की दवाइया स भी कोई लाभ न हुआ, तो हमारी सभी | 
जबर मिलो कि श्रापकी चंदाचली अनेक खिया | 


श्राशःअ पर पानी फिर गया । इसी निराशा की अवस्था मे मे २ 
एदा हा सका, उसकी दो बोत दीं 
व्यत्रहार में लाई थी कि उसके गर्भ रह गया । दूसरो आज भो मेरी प यती र 


के बॉकपने को नाश कर चुड़ी है। इसने जहाँ तक 

अलमारी में उसो त श्र 
प्रांत सेरी क खी की कृतश॒ता का भाव, जिसने चंदावली के द्वारा ९१ वर्य की प म न 
मूल्य १ छोतल २), २ बोतल ६), तीन बोतल १३) आँ दाम १६) है । पैकिंग और दो० पी, 
2 , १ रे) अर ४ बोतलों का दा ह te 
गच श्रलग । बढ़ा सूचीपत्र लिखने पर सुस्त भेजा जाता है। र र १६) है। पैकिंग ; आर चो । 


११ मिलने का पता--संन्याती झाश्र 


गा अपर इंडिया कूपर पेपर मिल्स कंपनी, लिमिटेड लरूनऊ ' - 


१ कीक 
| ४) ४ सर पि - 9८:०8 ण र र 
| ः थापित सन्‌ १८०६ ng 
== भा को ब ( 0९0.7) [७ ) ( (०९९१ ); सुवीश्विर बदामी 5 न 
6: , ` 
( Superior Big 'M8$ ), बदामी ( Bdamics १) वःउन ( Browns )+ रंगीन भोर उज्ञॉटिग शै 


> ( Colour cd १ blotting ) इस्यादि काराज़ बनाए जाने हैं। मुळ्ये सा 


भारण | नियम उदार । य ठ म 
; ` विना मूल्य नधूने ओ रेट के लिये सेक्रेशी को शिखिए। :, # | 
१ > 
४76 KR %८२७ ५८-५५ ५८०५ 


ie oe KASS 


४! ; सवेतकुष्ठ की अद्थुत जड़ी ४ 


मिय पाठकगण्‌ ! ओरों की भाँति मैं प्रशंपा करना £. 
नहीं च'हना । यदि इसके तीन बार के लेप से इस रोग | 
की सफ़ेदी जड़ से आराम न हो, तो वूना मल्य वापस $ 
दूगा, जो चाहें ~) का टिकर भेजकर प्रतिज्ञापत्र णि | 


लिखा लें । मुल्य ३) | -_ 3 
( . वैद्यराज १० महावीर पाठक, . ¢ 
१) ३8 oS ५, दरभंगा । ग र 


६९-२५>७ SRSA: Ok SA: ४८ (९५८4. 


हे २७७ २-७ HRS Sess 


बल्क ट्रड पुत्र दा माक ४७ | 
( शातिया-पुत्न उत्पन ऊरने री द्वा) | 
साधारण स्रिया को तो “पुत्नद” से पु) होवेगा ही 
परंतु जो बाक अथवा जिन्हें अरसे से रजस्वला होना बंद 
i ह गया हो, उनके भी शातिया पुत्र उतपन्न 
पृत्रदा' सेबन कर पुत्र पाया है और शा 
भा हताश नहीं होया पड़ा । यदि य़ा 
४ इच्छा हो, नो एक बार परीक्षा अवर 
डाने पर दाम वापस । चाहे प्रतिज्ञापत्र 
मुल्य ३.) रुपए । 


| FA 
| [a 


डप गया! व्यापारियों को आफ़त से बचानेवाला !! छप गया !!! 


RR (७ ३ 


[ढा सं 


कानन की दफ़ाओं से पचास गुनी अधिक सवाग-पृण व्याख्या, हाल तक की हज़ारों नज़ीर, सेकड़ों 
उदाहरण, नक़़शे, दूसरे कानूनों के हवाले श्रोर अनेक प्रकार के सूचीपत्रों-सहित अभी छुपकर तेयार 
हुआ है | इनकमटेक्स, सभी को काल की तरह देख पड़ता है । ग्रब आप मत डरिए । एक बार इसे 
पूरा पढ़ जाने पर, अन्यायी अफ़सरों की मनमानी कार्यवाही, बेइंसाफ़री, बहीखातों की मनमानी जाँच, 


क़ानून के ख़िल्लाफ़ बर्ताव आदि को ज्ञोरों के साथ आप रोक सकेंगे आर अपनी तकलीफ़ों से छूट 


सक्रेगे । टेक्स, किस क्रिस्म के मुनाफे पर कैसे, कितनी रक्कम पर, किसके ऊपर कब्र तक, किस रेट व रीति 
से, बाँधा जायगा । बहीखातों से मुनाफ़ा किस ढग से, किन रक़मों को मुजरा देकर केसे जमा-ख़चों 


द्वारा निकाला आयगा । टेक्स बॅच आने पर अ्रपील, निगरानी, रेफ़रेन्स आदि किस ढंग से, कब तक, 
किस विधि से, किसे, कहाँ पर करना व उसकी पेरवी कैसे करना चाहिए। मुनाफे का फार्म भरने में भूल, ' 


गलती, लापरवाही, ठीक-ठीक न लिखा जाना, मियाद के बाहर भरकर भेजना या भेजना ही नहीं आदि 
बातों का कया नतीजा होता है और उसका बचाव व जवाब क्या होगा । केसा हिसाब-किताब रखने से 
किम बातों का केसा बचाव होगा इत्यादि लाखों बातें श्राप इस पुस्तक के पढ़ने से फ़ारन्‌ आन सकेंगे । 

ग्रंथ में १० प्रकरण हैं । १ टेक्स देने की ज़िम्मेदारी, अधिकारी, ३ टेक्स देने योग्य सुनाफ़ा, 
४ टकल घटाया आर लगाया जाना, ९ निर्दिष्ट दशाओं में टेक्स की ज़िम्मेदारी, ६ वसली, ७ वापिसी 
= श्रपरोध, & सुपरटक्स, १० विविध । सूचियाँ १ हैं । प्रकरणानुप्तार विषय-सूची, २ दफ्रावार-सृची 


३. शब्दाथ-सूचो, ४ संकेताक्षर-सृची ओर ९ नज़ीरों की सची । आकार रायल म#पेओ, टाइप पेका न॑० २।३. 
पृष्ठ ३०० से अधिक हैं । 


प्रतियाँ कम हैं, आज अभी एक पुस्तक ज़रूर मेंगा लें । ऐसी कोई इनकमटैक्स की बात न होंगी, जो | 


इसमें न मिले । 


> 


इस साल के लिये डाक-खच- 
>  साहत मूल्य 2॥) 


हिंदी में सब कानून नज़ीरों-सहित मिलते हैं, सूची मुफ़्त मंगा लीजिए । 
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लूट हे !!! € 
देलचस्प नसीहत आमेज़ और * 
लाजवाब पुस्तक ¢ 
ए का माल बारह आने म | 
जीवनी शकि i=) शलबाला (सचित्र ) १) ¢ 
रामकृष्ण क उपदेशा त) रमाहुदरी ( ., ) २।) ¢ 
सारता (सचित्र) ।2) | अच्ट ( ,, ) ३) ९ 
वाजगस्पमाला ॥2) | भ्रभागिनी १) ¢ 
शांति ओर सुख ॥) | अंजलि १) १ 
भाग्य-चक्र ॥) ¦ लवंगलता ५॥) है 
रजनी १४) । सावित्री (उपन्यास) १॥) शै 
कलंक १) | बलूनाबहार (सचित्र) १॥) , 
कोहनूर २) ¦ कृष्णकांत की बिल १॥) १ 
विरागिनी १! | अभिमानिनी २) / 
२४॥।४) 


जो सज्जन इन बीसों पुस्तकों को एक साथ मंगावंगे ओर 
कम-से-कम ९) पहले भेज दंगे, उन्ह ये बीसा पुस्तक 
२४॥।४) के बजाय २०) रुपए में दी जायेगी और 
' उस पर भी तुरी यह कि डाक-ख़र्च भी न देना होगा । 
जो सजन %) से नीचे की पुःतक भगावगे, उन्हे हर- 
एक पुस्तक को पूरी क़ीमत देनी होगी । ६) से ऊपर 
कीं मँगानेवाला कों दो ग्राना रुपया कमीशन मिलेगा । 
पर डाक-ख़च ख़रीदारा का ही देता हांगा । २७३ 
पता -चपला देवी, लालदरवाज़ा,मथुरा (यू०पी०) 


बाज का पार्या 


तबले, डुम्गी वगर गायन-वादन आर बालक का 
झाला दर्ज का सामान हमसे सगवाइए । 


40५ 


जज 


दश 


h hl रि 
प जानकादी के लिये नया सच्चिश्च कैट लय भुफ्त । 


हिंदी हार्मोनियम गाइड 
अथात बाजे की पेटी बद्धान को सरता क्ष च 
लानेवाली पस्तक्र ! इस पृस्तक म nos १ 
ताल का स्वरूप, प्रचलिते ४६ रागा! क्क हातान के ह 
ओऔर विस्तार आदि जानकारी के साथ कन ह 
प्रसिद्ध ८१ खोङ्गों ( गायब ) का कन 
दिया गया है। इधःसकसा २१९ ; दी 


हू -: > a भट टे 


e ३५ साल का परीक्षित, 

¢ भारत-सरकार तथा 

| जर्भन गचनेमेंट से रजिस्टडे 

त ०,००० एजेंटों द्वारा बिकना दुवा की सफलता | | 
&;| का सबसे अच्छा प्रमाण हैं । 

क्ट (सो Re Se 

Dat 


Re DIC *' 


वटी 


|), 


( विना अलुपान की दवा ) 
यह एक स्वादिष्ट और सुगंधित दवा है, जिसके 


सेवन करने से कफ, खाँसी, हैज़ा, दमा, शूल, संग्र- 
| हणी, अतिसार, पेट का द॒द, बालकों के हरे पीले 


| ae : का Cod 
हः दस्त, इनफ्र्लुएंज्ञा इत्यादि रोगों को शर्तिया फ्रायदा रं 
शर्ट होता है । मूल्य ॥), डाक खर्चे $ से २ तक (८) 3 
नद Fi 
क्रः 
¢ Er 
ह दर 
के ( दाद की दवा ) 
i विना जलन और तकलीफ़ के दाद को २४ 
क घंटे में आराम करनेवाली सिफ़ यही एक दुवा - 
ह है । मूल्य फ्री शीशी ।), डाक सर्च १ से २ तक 
| ।४), १२ लेने से २)) में घर-बेढे देंगे । 


A 

#5 

Ey 

क्त ह 

5; 5 

&!|  दुयले-पतले और सदैव रोगी रहनेवाजे बच्चों 
कच 


को मोटा और तंदुरुस्त बनाना हो, तो इस मीठी | 
दवा को मेंगाकर पिल्लाइए । बच्चे इसे खुशी से पीते |5 | 
ह । दास झो शींशो ॥), डाक ख़चे ।४_) 
: एरा हाल आउने के लिये बड़ा सूचीपत्र मेंगा- 8 
कर देखिए । सफत सिलेगा- RR 
i दयाइदरें सब दूवा जां के पास | 
भी सिलती हैं । 
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ना Fi 5५ 20% vi Ne E पी ७,७७७ कक क कक ७ ७ 7973-3७ ७७७, / | 
F i 2 A चा इ #6” { 
TRS 5 कन ताकत बढ़ानेवाली दबाई _ Wo त K 
tis १-6 Ba | 
है. द ९ ९ | ४ £ 
; ¢ १९ SE 
¢ ¢ (६; ब 
) 9 १ ७.) 
!। १ | ह 
९ दुः PO ९ , 0 ९७०६७ > 6 > ~> हे 
(ee स्ट या 5 ल र १ प्रालिक 2 
दाम फ़ी शीशी ) NN 
¢ ० टो ऊगर-क Ne 
, चांदह आचा ¢ ) शिरगाँव कप 
- डा[०-ख० नो आना , PE MONT 
बा लं | तं | 6 > है 6 
8 प्रीग होने से बालक इसे चाव 
१ पीते हैं । 6 
१ इससे १ 
) बच्चो का बदन भरकर वज्ञन बढ़ता है । b | 
३% 0 नक़क़ाजों से सावधान रहिए &ै ड 
De ee SRS Se tS > i क कक ७.७ >” > 
अलल ल्ल ल्ल त ल ळल 2. बलक + | 


घोष ब्रदर्स मेनुफेक्चरिंग ज्युएलसे 


ज्युएलरी मशन, ११४, कॉलेज स्टीट, कलकत्ता 
एकमात्र गिनी-सोने के अलंकारों के विक्रेता । 


हस लोगों म स्वणं-अलकार प्रस्तुत 
करने म॑ युगांतर पदा कर दिया है। 

हम लोग अपने बनाए हुए गहने को इस्ते- 

2 माल के वाद हमारे पास फिर .बेच देने पर विना 

न किसी तरह का बट्टा लंगाए गिनी-सोने दाम 


र पर खरीद ति हैं। क्या यह हमारी अग्नि-परीक्षा (4 


सूल्य सु खास कमी !! तुरंत मँगाइए !!! 


माधुरी” के प्रेमी पाठकों के लिये सविधा 
नाच लिखी हुई संख्याएँ भी मिल सकती हैं-- 
i प्रथम वर्ष की संख्याएँ 


2-इन संख्याओं में बड़े ही सुंदर चित्र और हृदय-प्राही लेख (निकले है) - 

इस वष म पहली, दूसरी, चौथी, पांचवीं, सातवीं संख्याओं को छोड़कर शेप सभी संख्याएँ ( १ से लेकर 
hi १ {7२ तक ) माजूद ह । किंतु बहत ही थाडा तादाद म॑ डे । इस प्रथम वषं की संख्यां की घूम सारे भारतवर्ष ग न 
5 महा चुका ह। ३, ६, ८ वॉ संख्यानां में से हरएक का मल्य न्यौछावर-मात्र १) होगा । ३, १०, ११, १२ का 5४ 
४ रं मूल्य प्रति संख्या ॥) होगा । इस वर्ष का पहिला सेट नहीं है । दूसरा सेट ६) रु० । 


दूसरे वष की संख्याएँ 


`) 

इस पाळ को १३ से लेकर २४ तक सभी संस्याएँ मौजूद हें । जिन प्रेमी पाठकों को ज़रूरत हो, तुरंत ही 
मँगा ळें । “07 प्रत्येक संख्या ढी ।॥८) इन संख्यां के सुंदर सुनहरी जिक्‍्द्वाले सेट भी मौजूद हैं । बहुत 
थोडे सेः / तुरंत मँगाइए । अन्यथा बिक आने पर फिर न मिलेंगे । मूल्य फ्री सेट ५) रू० । 


/ ~ ~ w 
तीसरे वषे की संख्याएँ क 
` इस्रवर्ष में २६, २६, ३०, ३४, ३१ 'ग्रीर ३६वीं संख्या को छोड़कर वाकी (२५ से ३६ तक) सथ (5 

न्न संख्याऐ मौज हें । प्रत्येक का मूल्य ॥) ह। जा सख्या चाहर मगाकर अपनी फ़ाइल पूरी कर ले । इन ; 


स्या के बहुत थोड़े जिल्ददार सेट बाकी हैं। जिन सजना को चाहिए ९) फ्री सेट के हिसाब से 


| मँगवा लें । दोनों सेट एक साथ लेने पर ८॥) में ही सिल सकग । 


चोथे वष की संख्याए 


संख्या तक सभी संख्याएँ मौजूद हैं। मूल्य प्रति संख्या ॥) है । इस वर्ष के भी जिल्ददार न 
प्र १ 
सेट ९) ९० । द 


पाँचवें वषे की संख्याएँ 


सभी संख्याएँ मौजूद हैं । मूल्य प्रति संख्या ॥=) आना । 
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रोग नाबद करती हैं और प्रत्येक प्रकार को कसज़ोरी 
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इससे बढ़कर और क्या चाहिए, 
सुनहरी हाथ घड़ी--( गारंटी १० साल ) 


यह रिस्टवाच बहुत ही ख़ब- 
` सूरत, मज़बूत और साइज़ में 
छोटी है। इसके डायल और 
रूप-रग की सुंदरता १४०) की 
घड़ी को भी मात करती है । 
“मूल्य [सफ़ ६॥), पेकिंग और 
डाक-ख़चे 'ग्रलग । 

"जोकर? कैरेज क्लॉक--( गारंटी १ साल ) 

यह घडी टीक चित्र-जेसी है । 
इसकी मशीन गाला दुजे की 
मज़बूत होने से यह वर्षो तक. 
सच्चा टाइम देती है और शक्ल 
की ज़बसूरती के कारण कमरे की 
शोभा दूनी बढ़ा देती है 
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हम लोग अपने जमाए हुए गहने को इस्ते- 
माल के बाद हमारे पास फिर बेच देने पर विला 
दःम 
पर खरीद लेते हैं। कया यह हमारी अग्नि-परीक्षा 
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यह, बंदूक ठीक ज्ञाइसंसवाली बड़ी बंदूका 
तरह है, पर इसे खरीदने तथा पाख में रख 
[लये लाइसस की कोई ज़रूरत नहीं । इसका फेंका 
हुआ छूरों १०० शज़ तक बार करता हे, निशाना 
अचूक है । सब प्रकार के पक्षी तथा छोटे-छोटे जान- 
वरो की शिकार इससे ख़ब सज्ञे में की जा सकती 
। सूल्य-- एक फायर करनेवाली का ६), लगातार 
३० वार फायर करनेवाली का ८), और ५०० वार फायर 
करनंवाली का १०) पेकिंग और डाकर च . अल्वध । 
अठरोज़ा पाकेट बाच ) गारंटी ६ साल) 
यह ठीक चित्र लेखी है। इसम . 
ख़्बी यह है कि एकबार चाबी भर 
से लगातार ८ दिन तक ठीक समय 
देती है। इसकी सुंदरता तथा सज्ञ- 
बूती व्यवहार से ही जानी जाती है | 
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१९६, हरीसन रोड ( ` 


की 
के 


Rn ALA NW 
इ, 
C4 


Sc 


Se 


ARS) 


८ 


i 
> 


SSS Hs SPS SOE HP ०: 


na 


NN ७)०३७७. Vlei En ४? vie 


EN 


श्री धन्वन्तरि काय्योलय विजपर्गट की 


नुर 


०:०9 Rr 
° cE 


| 


SS 


१ जीवन विज्ञान 


~ 3 
श्र्थाव-- आसन [चकत्खा सचित्र 
लेखक--श्रामान्‌ कविराज, अन्रिदेव जी गुप्त 
विद्यालंकार स्नातक गुरुकुले आयुब द 
बिद्यालय कांगड़ी 
इस पुस्तक में १३ प्रकरण हैं। ओर उनमे 
पुरुष की उत्पत्ति, बीय्ये, ओज, और आतंव, जि- 
शुण त्रिदोष, दोष विकृत विज्ञान, चिकित्ला सूत्रा, 
णि, आसनों वा उद्देश्य, आखसनों की तैयारी आ- 
खनो की विधियां तथा उनसे रोग निव्रति, अना- 
गत रोग प्रतिषेध, गृह चिकित्सा, रसायनाधिकार 
बाजी करण, संस्कार आदि शीष क हैं इनसे ही 
पाठक पुस्तक की उपयोगिता का अनुमान कर 
सकते हैं । प्रसनो के चित्र इतने स्पष्ट और अधिः 
क़ है कि आसनों की विधि में कुछ भी सन्देह नहीं 
श्हजातापुस्तक देखनेश्ोरपढ़ने योग्य है । मू २)दोरु० 


२ उपदश विज्ञान 


ह्ले0 श्रीमान्‌ कविराज बालक रामजी आयुवद्ा- 
चाय्य प्रोफेसर आयुवव महाविद्यालय ऋषिकेश । 

इस पुस्तक मे उपदशं ( गरमी चांदी ) 
शेंग का वैज्ञानिक ढङ् से कारण निदान, लक्षण, 
चिकिंस्ला का वर्णन है । पुस्तकके कुड शीष क यह हैं 
उपदशा परिचय, घोच्य पाश्चात्य नाम का खाम्य 
भाव ख क्रमण, निदान तत्व लिफुलिसे के भद 


थी उपयोगी 


> 

हवास जन्य उयद'श, प्राथमिक लक्षण, द्वितीय 
लक्षण, तृतीय लक्षण, ऋन्‍्त: स्फुप्ण काल, त्तः 
(शेऋराबद्‌, चर्मकील, लिज्ञाश , उपसगिकलकल रोग 
कारण, उपद शज्ञ विकृतियां ; मस्तिष्क चिकार , 
फिरङ्ग, विवित्सा, पारद प्रयोग, पथ्यापथ्य आदि 
आदि | उपद श सम्बन्धो सग हो विषय इसमे आ. 
पको मिळेगे कोई भी उपद'श सम्बन्धी विषय छूटने | 
नहीं पाया पुस्तक पढ़ते ओर मनन करने योग्य है। 
इस के द्वार" उपदशा चिकित्सा कर यश घन, दोनों 
प्राप्त कोजिये । मू० १) एक रुपया। 

३ प्रयोग एष्पावळी 
प्रयोग पृष्पावली 
अर्थात्‌: 
व्यापार महोदधि 
४ 
साचत्र 
प्रथम भाग | 
` ले०-श्रीमान वैद्यराज महाबोर प्रसादी मॉलबीय 

४ चोर भूतपूव सम्पाद्‌ रु मनोरमा 
इस पुस्तक में मालवीय जो ने बह २ प्रयोग | 
लिखे हैं. जिन्हे पढ़ श्राप प्रफुहिजित हो ज्ञांयगे। 
यदि उनका व्यापार कर्ता याहे आर विज्ञापन दे 


तब माला माल. हो जांयगे । लेखन शैला आपकी | 
घन्वन्तरि के ग्राहक वामिनी कणंधार और बॉल | 


रोग चितिल्सा में देख उके हे साध ही स्थान२ | 
पर चित्र लगा “सोने मे खुगन्धि! चोलो कहावत | 


चरिताथ' की गई है । सूल्य प्रथम भ.ग १) पक रु 
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है है 

... ( लेखक-श्रीमान डाक्टर एल० ई० इस्लाम 
_ ` ए० एम> एम० डी० अमेरिका के. शिकागो कालेज 


` के ग्राचाय्ये ) 


जान गये होंगे इस विषय. पर पुस्तक प्रकाशित 
- करने के लिये हमारे पाल अनेक पत्र रोगियों और 
 चिङित्सक्रो के आये थे इल लिये हमने इस विषय 
__  _ की पुस्तक लिखने का विषार किया था एक समय 


` बाबू किरानजाल जो मालिक बम्बई भूषण प्रेस से “ 


बात हुई थो उन्हाने छपा कर इस पुसतक को हमें 
` प्रकाश नाथ दी इसका भूल अंग्रेजी पुस्तक में 
` `, लिखी हुई है। यह उसका श्रनुवाद्‌ है। ' 


क ` हु्रा शुक्रमेह, हस्त मैथुन, स्वप्न दोष, के अतिरि 
` क्त इन्द्रिय चालना एवं शुक्रमेह के श्रन्यान्य कार 
. ता अवस्था में अतिरिक्त खत्री सहबास, अस्वाभा- 


` विक रेतः स्खलन का परिणाम, सर्वाङ्ग दोषज शुक्र 
मेह, श्वास यन्त्र हृदय और ग्न्यान्य स्थानो के 


री गई है 


२. घन्वन्तरि कार्यालय विजयगढ़ की प्रकाशित पुस्तक 


इस पुस्तक कां बिषय पाठक नाम से ही 


इस में सूत्र नली ' के प्रदाह व उत्तेजना से . 


` स॒ श्रश्मरी, और क्रम के कारण, शुक्र मेह बिवाहि- - लाभ दायक न, हो सकी इस लिये श्रीमान पं 


` इसकी विस्तृत कुमार्णाख्या नामक व्याख्या की 
और हिंदी भाषा भी इस लिये अब यह. पुस्तक 
प्रत्येक. विद्यार्थी, को उपयोगी हो गई है। इसमें 

प्रत्येक रोग ' पर एफ २ पद्य लिख उसा | 


का प्रभोव, ध्यज् भंग का कारण . 
[र से लिखी गई है साथ ही ता- . 
का भी समावेश कर पुस्तक और 


५-दोषधातु विज्ञान ( सचित्र ) 
4$0०:--+-७०-5 | 
लेखक--श्रीमात्र्‌ पं० सुरांरीलाल शर्मा बद्यराज | 

इस पुस्तक में दोष बया है वे केसे उत्पन्न | 
होते है । इतका नाम दोष क्यो कोप करते हैं किस . | 
कारण से दूषित होमे से बमा २ हानियां करते हैं. | 
बिना कुपित हाने पर चिकित्सक को किख प्रकार | 
चिकित्सा करनी चाहिए आदि २ तथा धातुएं भी 
बिस्तार रूप से वर्णित हैं । ब 

इसमें खूबी यह है कि कठिन और गहन | | | 
विषय होने पर भी लेखक ने बड़ी सीधी साधी | 
ओऔर सरल भाषा में लिखा है । पुस्तक वेचक के. | 
बिद्याथियौ को अवश्य पढ़नी एवं मनन करनी... 
चाहिये । म०॥=) दख आना । 


६-बालबोधोदय ( सचित्र ) 

$0: ४ 
इस पुस्तक को कानपुर प्रांतीय श्रीमान्‌ 

पं० महासुख शर्मा के सुपुत्र श्रीमान्‌ काशीनाथ 

जी चतुवंदी महोदय ने ्रायुवेद के. विद्यार्थियों के 

हित के लिये संस्कत पद्यो में बनाई थी पर सं- 

स्छृत मात्र होने .से अल्पमेधावों विद्यार्थियों की 


रघुबरद्याल जी भट्ट काढ्पतीथ' भिषयरत्न ग्रायु- > 
बद्‌ मातएड मन्त्री युक्त प्रान्तीय बैद्य सम्मेलन ने. 


i) oy ‘ol NY /७ 0४८2. ~ ed 
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धन्वन्तरि काय्यालय विजयगढ. की प्रकाशित पस्तकं डे 


७-कोमिनी कणंधार ( सचित्र ) 


४4045 


लेखक श्री० पं० महावीर प्रसाद जी मालवीय 
ce? . 3 6 _ 
बीर” वेद्य शिरोमणि भूतपूर्व सम्पादक मनोरमा 
इस पुस्तक की उपयोगिता नाम से प्रगट 
है । इसके सुप्रसिद्ध लेखक ने इख पुस्तक को लिख 
> ¢ ~ 7 ~ ™ 
वंद्य मंगली एवं स्त्रो समाज का विशेष हित सांध- 
न किया है स्वी रोग सम्बन्धी सत्र ही बातों का 
वण न सरल ओर सुन्दर भाषा मे किया है साथ 
ही परिशिष्ठ लगा कर लेखक ने स्त्रियों के पढ़ने 
३ RN ० 
समभने ओर स्वयं चिकित्सा करने योग्य बना 
दिया है । 


लज्जांवश जो स्त्रियां अपने रोग का हाल 
प्रकट नहीं करतीं और वह दिन प्रति दिन रोग 
को भयंकर बना लेती हैं उनके लिये यह पुस्तक 
बड़ें ही काम की है । कयां कि इस में उन सब रोगों 


का वर्णन है जो प्रायः स्त्रियों को हुआ. करते 


हैं विशेषता यह है कि आपके प्रायः सब हो प्रयोग 
लेखक के अनुभूत और शीघ्र लाभ देने याले हैं । 


' इसमें प्रदर रोग, सोम रोग, -बालिकां प्रदर 
योनिरोग. गर्भ काल रोग गभ विकृति से होने 
वाले रोग जैसे मूढ़ गर्भ, नाल छेदन के. समयकी 


। सावधानी का भयंकर परिणाम, प्रसत रोग, 


मकल रोग स्तन रोग योषापरस्मार आदि रोगी 
का निदान कारण लक्षण चिकित्सा बिस्तार के साथ 


लिखी है। साथ ही बिषय को स्पट करने के 
हेतु भावपूर्ण रङ्गीन ओर सादे चिन्न दे खोने में 


सुगन्ध वाली कहावत चरिताथे की गई हैं। साथ 
ही पुस्तक प्रत्येक बैद्य एवं शहस्थिथौ के संग्रह करने 
योग्य है मूर १४०) एक रुपया छु रानी « 


८ बालरोग चिकित्सा ( सचित्र ) 


~~, i 
3१ ०० ११४८३ ०० ६४ 
CICK EEE] 


ले० श्री० पं० महावीर प्रलादजी मालवीय “बीर? 
वैद्य शिरोमणि, भूतपूबं सम्पादक मंनोरमा । 


भारत वर्ष मे बालकों. की मृत्यु संख्या पर 
जब दूषि डाली जाती है तर्ब बड़ा खेद होता हे. 
बालक के उत्पन्न होने से उसका पिता बड़ी बड़ी ` 
आशाएं करने. लगता है किन्तु उनके पालन पोषण 
की विधि न जानने से पबं नित्य प्रति होने वाले 


रोगो से रक्षा न करने से वह अपनी आशा से. ही ' 


नहीं किंतु बच्चे से हाथ घो बैठता है। 


इस पुस्तक में दूषित दुग्ध पान के लक्षण 
दुग्ध शुद्धिं के लिये स्तन रोग चिकित्सा, घृतं. 
पान उंवटन और स्नान औषधि मात्र उग्रबीयं और 
ओऔषधियां बालरोग का परिज्ञोन, बालोपयोगी 
नियम श्रन्तप्राशन प.रगभिक रोग, मृत्यु का लक्षण 
तथा बालको के समस्त रोगो को बरत निदान 
लक्षण और उनकी परीक्षित चिकित्सा लिखी गई 
है । पुस्तक प्रत्येक ग्दरुथ के पढ़ने ओर ग्रहण कर 
ने योग्य है । मूल्य ॥:-) चोद्ह आना । 


६-सू्य्यरश्मिचिकित्सा 


TP १ ६)१ 


ले०-वौदूच बांकेलाल गुप्त सम्पादक धर्बस्तरि 


( छपाई सफाई चित्ताकर्षक अनेक दर्शनीय चित्र) | " 


सय्य रश्मि चिकित्सा को अ ग्रोजी में कोम, 


पऐेथी कहते हैं और अर प्र ज इस चिकित्सा के आविं- | हे ग 
प्करता अमेरिका के डाक्टर को सानते हैं पर नहीं | ५ १ 
यह चिकिस्ला अति चीन है ओर हमारे शाखो | 


पता-मैनेजर श्रीधन्वन्तरि कार्य्यालय बिजयगढ़ वाया हाथरस जंकशन 
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क्ल >. मै यहां तझु हि वेदो मे भी इलक्रा उल्लेख मिलता 
_,__ हे इस चकित्ता मे सये की किरणों से ही रोगियों 
के समस्त रोग दूर करते का विधान है। हमने 
` पुस्तक बड़े परिश्रम से लिखो है। इसको पढ़ 
' पाठक देखें कि स्यं कितता शक्तिशादी है और 
 उसतीकिरणं हमारे शरीर) कितनी लाभद्‌ थक 
____ हे आर उनके दारा रोग फिस प्रकर बात को बात 
. में दूर किये जासक हैं जो सुकुमार स्त्रो पुर 
` ` श्ौषधि सेवन से डरते हैं उनके लिये भानां छत 
ही मिल गया । | 
[ पुस्तक श्रते विषएकी पहली ही है टोर हमने 
- हसं पुस्तक की छपाई बड़ी ही चित्ताकषक फर ई 
` है तथा लाथ ही अनेक रंगोन चित्र भो दिये गये है 
तिलपर भो पुस्तक्र का सूर सिफ ॥)वारह आना हे 


१० भारतीय भोजत 


ले० श्री? पं० इरिनारायगजी शर्मा वैद्यराज 
प्रधान अध्यापक ची० पत० मेहता खं० बि० 


छुपाई तकर चताकष | पांच दाानोय चित्र! 

इस पुस्तक में चरक सुश्रत प्रशूति ग्रन्थों के 

: है आधार एवं ग्राचुनक् डाक्टरी सम्मतिर्या का 
` सामंजस करते हुए मनुष्य के साविक आहारका 


पहले श्रोर पोछे खारे वाली च्वीजां का 
स्त्रो के साथ भोजन, पेट भरना, भोजन कां 


फर 


३ धन्वन्तरि कार्यालय विजयगढ़ की प्रकाशित पुस्तके 


TT 


` प्राण सिलक रहे हैं! सत्यु शयया जिंछाई जारही 
` क्योँके उनके पुत्र बूढ़ी माता की परवाह नहीं 
` करते क्या मरजांते दे । भारतवासी बेहयो ? 


क २ भोजन सादि अनेक बिष- _ 


आन | 


भाषा में विवेचन किया है । इसके अनुकूल भोजन | 
व्यवस्था रहने से रोगों का डर निःसन्देह जाता | 
रहेगा । लेखनशेली रोचक और पुस्तक प्रत्येक ड 
सदग्रदस्थ के लिये उपारेय है । सू > ॥) बारह आ० | 


११ प्लेग 


श्रौ गि -< 
एसगिक सन्निपात । 
ले० स्व० ला० राधावल्लभ जी बेद्यराज़ । 


भारतवर्ष से अभी इस दृष्ट रोग का काला | शि 
मुह नहीं हुआ सेग के ऊपर छोटी २ पुसतक प्रका- | 
रित हुई परन्तु उनमें शास्त्रोय विवेचन पूरो २ रीति | 
से नहीं है । रव साधारण ओर वेद्यो को इसके | 
विषय में पूरोजञानझारो चहिये ! यह पुल्तङ वैद्य | 
ओर आरोग्यकाँछी पुरुषों को एक वार अबश्य | 
पढ़नी चाहिये। इसमे प्लेग का इतिहास, प्लेग का... 
ग्र युबदाय ओर डाकटरी मतानुलार विचार का । 
तत्व से सावन्ध प्लेग ओर घन सक्राप्क रोगों 
कारण प्तेग प्रतिश्‍न्धफ उपाय सेग चिकित्सा आदि 
विषय विस्तार स वणंत किये गये हें मू० ।) 
चान! 


. मरणोन्मुखी आर्यं चिकित्सा । | 
देखो ! 


देखो !! कहीं मर न जावे !!! 
ल0 -ला० राधाबल्लभजी वैद्यराज । - 
्रायुवेदीय चिकित्स! मरने को तैयार है 


Dd 4 
च्य 


ह 


नश 


इसमें साहित्य पठन पांठन, ज्ञानोपाजन. 
कत्तव्य निरूपण सोमित्री सम्पादन प्रतिष्ठो स्थापन 
शक्ति संगठन शीषेक बिचार पूर्ण लेख हैं इस निबं- 
घ के पढ़ने से अपनी सच्ची छवस्था मालूम होगी 
वार २ पछताता होगा मिथ्या अभिमान के कान 
पकड़े जांयगे एक बार पढ़के देखिये तो सही मूल्य 
केवल |) चार श्रा० 


१३ परीक्षित प्रयोग 


इसमे स्व०्लाला नारायणदासजी तथां राधा- 
वल्लभजी वेद्यराज़ सम्पादक आरोग्य सिध तथा 
वेद्य बॉकेलाल गुप्त सम्पादक धन्वन्तरि के अनेक 
बार परीक्षित प्रयोगो का वणन किया गया है एक 
२ प्रयोग हज़ारों रुपये का काम देने वाला है जिन 
को परीक्षित प्रयोगों की तलाश रहती है। उनके 
तथा नवोन बं चय के बड़े काम की पुस्तक है छपाई 
सफाई देखने योग्य है । सू०।=) छे आना । 

१४ पंचक विवेचन 

ले०--स्वण्लाला राधोबल्लभडी वेद्यराज पञ्चः 
कर्म द्वारा चितित्ला करने की प्रणाली बैद्य लोग 
भूलगये बहुत थोड़े बं द्य ऐसे मिलते हैं जिन्हें इनका 
अभ्यास है बड़े पश्चाताय का विषय है कि हम 
अपने ऋषियों के ज्ञानभणडार को आंख मींचकर 
देखते हें । ओर डाक्टर लोग हमारी ही विद्योसे 
तिलका पहाड़ बनाकर दिखाते हैं। डाक्टर कुहनी 
की जलकी चिकित्सा जिसे नवीन विद्या बतलाते 
हैं हमारे पञ्चकम का ही भेद है । 

अब वोद्या को इस चिकित्सा पद्धति पर ध्यान 
देना चाहिए यह पुस्तक इली विषय पर लिखा 
गई है अज तक इस वषय को साविष्तार वर्णन 
करने वाली नए ढ5 से गहन विषय पर प्रकाश 
डालने वाली दुखरी पुस्त न| छुपी पाठक इसे 
पढ़कर पंचकर्म का तात्विक ज्ञात प्रात्त कर सकेंगे 


धन्वन्तरि काय्योलय विजयगढ़ की प्रकाशित पुस्तकें १ 


इस में सरेहन स्व्रेदत, वमत, विरेचन, वस्ती आदि 
पद्धतिया का पूरा २ वर्णन है । १२५ पृष्ठकी पुस्तक 
का मू० केवल ।=) छे आना । 

१५ रसायन संहिता 


भाषोटीको सचित्र । 
आयुव दोय साहित्य के अमोल रत्न अपनी 


आलोकिक प्रतिमा के साथ अन्धकार के आवरण .. 


से आच्छन्न है आयुव द प्रेमियो ऋषि महर्षियी की 
अ्रसूल्य रचना कब्रतक प्रकाश में न आवेगो । अनेक 
प्राचीन ग्रन्धोको नाम मारही आज सुनने से आता 
है। अनेक ग्रघूल्य पुहतर यंत्र तंत्र पड़ी दुई हैं। 
जिनके प्रकाशन की बड़ी आवश्यकता है । 

प्रहतुत पुस्तक एक पलाही अमूल्य रत्न है। 
अनुभवों ओर विचार शील लेखक महोद पने हिमा: 
लय पर्यटन में परिश्रम से इसकी खोतको है उन्हीं 
के प्रशंसनीय प्रयत्न ले यह पुस्तक रल बैद्य समुदाय 
का सेवा में उपल्थित कर सके हैं उसमें अनेक 
अन्य प्रयोग ओषधियों के सत्व प्रस्तुत विधि 
घातु उपधातु का शोधन मारण प्रभूति अनेक विषय 
दिये गये हैं इलके प्रकाशन में श्रम ओर अथे व्यय 
जिया है इसकी सफनता गुणग्राही साहित्य प्रमियो 
पर निभं रहै । आयुष द प्रेमियों! आइये अपना कतंडय 
पालन कीजिये इस अंथरत्न को झअपतोइये धर ६ 
प्रचार कर लांस उठाइये । मु०॥।=) चोदुह आता 


१६ दणमल 
बनू रूपलालजी बझ काशी निवाली 
छपाई सफाई सिलाकष के ! ग्यारह रङ्गीन चित्रा 
युक्त । दृशसू 7 किलरो कने हैं तन. २० ओषधियाँ 
से बनता है उन शोष दिया दी आकति कैसी हें यह 
पिरले ही जानते दे इस पुस्तक में दशाइल की कसो 
औषधियों का सनि वशत है। . 


पता-मेनेजर श्रीधन्वन्तरि काय्यालय बिजयगढ़ वाया हाथरस जंकशन 
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६ धन्वन्तरि कार्य्यांलय विजयगह की प्रकाशित पुस्तके 


सं(थ ही उनके गुणा. का भी वणन है तथा 
दशमूल पांच सूल से बनने वाले अनेक प्रयोगां की 


विधि भो दी गई है मूल्य) आठ आना । 


१७ क्षयोदश 


अर्थात्‌ क्षयरोग और उसकी चिकित्सा । 
लेखक पं० हरिशंकरजी शस्मा व द्यराज । 
सम्पादक- स्व०ला० राधावल्तम जो वद्य 


क्षय एक भयंकर रोग है लाखो नवयुवा प्रति दिन 


क्षय से मृत्यु शय्या पर जाते हैं । जिन युवाओं से 
बडी २ आशाएं होती हैं जिनके सोरभ के प्यासे 


. अनि गिन्ती मकरन्द शुञ्जारते रहते हैं वे ही युवा 


इस दुष्ट रोग से हमोरी शुभ आशाओं को धूल में 
मिला चल देते हैं जिस रोग-की चिकित्सा करने में 
वेद्यो के छक्के छूटते हे जिसके कारण आयुव दीय 
साहित्य ढंढ़न मे बड़े २ डाक्टर चक्कर में पड़ 


` जाते है उसी रोग पर स्वतन्त्र, विवेचन हो नवीन 


ओर प्राचीन मतों का मिलान किया गया तथा स- 


विस्तार चिकित्सा लिखी गई है इस पुस्तक में क्षय 


रोग की भयंकरता क्षयरोग कया हे, क्षय रोग ओर 


` कटाणु क्षेयरोग और नई सभ्यता, क्षयरोग और 


_>बीय्य नाश क्ययेग का आयुव दोक्त विचार क्षय 
के भेद कय रोगपर डॉक्टरों के विचार तथा खरडन 


मरंडन क्षयरोग की चिकित्सा, स्वास्थ ग्रहों की 
ग्रावश्यकता उत्तम वायु जल आदि से च्य रोगों 
के स्वास्थ्य लाभ प्राकतिक चिकित्सा, श्रांयव दीय 


४ चिकित्सा प्रयोग वणन साध्यासाध्य विचार आदि 
आदि ,सम्वन्धी सब हो विचारणीय विषया 
... का वर्णन दिया गया हे इसके पढ़ते-से क्षय सम्बन्धी 
. सबही बातं ज्ञानी जाती है वोद्य लोग इसके हारा 
.. ` क्षयरोग की चिकित्स। प्रणाली सरल रीतिं में समभ 

- ज्ञाते है वंद्य हकीम तथा खव साधारण सब ही 


इसे पढ़ लाम उठावेगे । मूल्य प्रति पुस्तक ॥) बा- 
रहना, :... 


.( लेखक--स्व०्लाला राधाबल्लभजी वे चराज 


` विद्याओं के भएंडोर और अनादि है. । इस. बाट 
वो धर्म प्ररांयण हिन्दू का एक खामान्य 


१८ कुचिमार तान्त्र 
भाषा टीका आह 
श्रीमद कुचिमार सुनि प्रणीत ] 
प्रस्तुत पुस्तक प्राचीन अत्यन्त गोपनीय है इस | 
में इन्द्रिय वृद्ध, स्थूल करण, कामोह्दीपन लेप वशी | 
करण, बाजी करण, द्रावण स्तम्भन, संकोचन केश- । 
पतन, गर्भाधान आनन्द प्रसव आदि अनेक विषयो | 
का विवेचन भले प्रकार किया गया है इसको भाषा ६. 
टीका और सुबोध भाषी वेच शास्त्री पं० राम प्रसा« | 


दजी मिश्र ने की है। छपाई सफोई चित्ताकष क है। 


~ 
म्‌०।=) छे आना । 
१६ तल्ली 


लेखक---ज्ञाला राधावरलभ जी वे द्यराज। 


जो लोग समाचार पत्र पढ़ते रहतेहे'। उन्हा क 
ने अदालती फेसला के वृत्तांत मे पढ़ा होगा तिल्ली | 
फरगई या डाक्टर वस्म न के नोटिस में प्लीहा | 
दवा बढ़ी होगी वह तिल्ती क्या हे । शरोर में किसी | 
जगह है इसका नाम क्या है इसकी कोन शक्तियां ही. 
इन शक्तियो के ब्रिगड़ते से कोन से रोग पैदा हो 
हैं, इनका पूरा बन इस पुरुतक में है यकत और 
तिल्ली का मुलल7ानो पुस्तक में अच्छा वणन है इस 
हो शैली का ओशय लेकर इस निबंध को आयुवदी 
मत से लिखा है तिह्लो के रोगां की विस्तार पूव क 
चिकित्सो भो है। बड़ी अच्छी पुस्तक के दाम |) | । 
चार आना । ... ह 


२० वेदों में वेद्यक ज्ञान 


वेद हिन्दुओं के जीवन, इश्वरी ज्ञात 


____ पेन्वन्तरि कार्यालय की विजयगढ प्रकाशित पुत्तके ७ वामा कार्यालय की विजयगढ़ प्रकाशित पुस्तके ७ | 


भी कहदेगा वेद में हमारे चिकित्लो सम्बन्धी अनेक 
मंत्र है ज्ञिनसे अनेक नेद्यक विषयों का परा पता 
चलता है। विद्वान्‌ वेद्यां को ऐसे विषया के देखने 
को सदैव अभिलाषा लगी रहती है । हमने उन की 
इच्छा पूर्ति के लिये इल निबंध को लिखा है इसमें 
ऋग्वेद ओर अथववेद्से अनेक मंत्र उश्चवत कर उन 
। का पदार्थ और वितृत भावाथ दिया गया है । इसे 
\ पढ़ जो आज्ञांनी वेदों को किसानों के गीत बतलाते 
। हैं उनका दिमाग ठिकाने अआजावेग।। गैद्यो को इस 


होगा सरस्वती,, नैद्य कल्पतरु खुधानिधि, आर्य- 
मित्र, वड़बाली आदि सहयोगियोने इस की प्रशंला 
की है ठोच्यां को घर में एक २ पुस्तक अवश्य रखनी 
चाहिये सूल्य च) तीन श्रांना 


२१ ओज क्या हे ? 


(कविराज नशेन्द्रनांथ मित्र लाहौर लि० ) 
श्रोज अयां पदार्थ है। ओज की क्षय वृद्धि ल- 
क्षण इस पुस्तक मे विस्तार से लिखे हे । पश्चिमाय 
डाक्टरौ के मत का भी समावेश है [तीनां मतौका 
ऐ कस भावं दिखायो गया है. पुस्तक समभने और 
` अनन करने योग्य है | कीमत ~) आना प्रति । 
सचित्र | , सचित्र !! 


२२ शरीररचना  ., 
'[ले०कऋबिराज हेमराज गैद्य विशारद पम0 ए० एम ] 


| । आयुवे दीय सहित्यमे शारीरिक विषयक पुस्तकों 
>: की नितांत कमी है! पश्चिमीय डाकटरां ने हमारे 


Eh _ ही शाखौका सहारा ले शारीरिक ज्ञान मे बड़ी उन्नति : 
का है आज हमको उनके सामने लज्ञा घश खः 
_ शिर नाना पड़ता है जब तक हिंदी भाषा मै नये 


४” ढङ्ञक्री ओर नवीन ज्ञानयुक्त इस विषय की ' 
प्रकाशित नहो होंगी ओर भेद्य महोद र 


के देखने से अपनी बिद्या की प्राचीनता का ञ्रनुभब - 


( रस्थियां > 


मनन और ज्ञानोपाज न न करगे तब तक डाक्टरोंके | 
सामने हमको इस विषय में लज्जित ही होना पड़ेगा | 
हमने अपने नैद्योके लाभाथ ऐसी पुस्तकों को _ 
छापना आरम्भ कर दिया है शरोर रचना सम्बन्धी _ a 
यह पहली पुस्तक है।इस में हड्डियों का प्राचीन | 
और नवीनमत से वणन है अस्थियोंके - सेर प्रत्येक | 
अंग की अलग २ ओर सम्पण शारीर की अस्थि 
गेशना ओर नामपणित है'। आयुवे दीयमतले क्यों 
अधि हड़ियां मानी जाती हे डाक्टर लोगो केमत . | 
से वांसतवम कितनी. हड़ियां हे इसका निश्चय किया | 

गथा है जेद्यों को अवश्य देखना चाहिये । की० ॥ _. 


२३ चन्छोद्य | ऱ - 


| ले० लाला राधाबल्लभ जी वेद्यराज ] 


आयेव द चिकित्सा मे सर्व प्रधान औषधि च- 
्द्रोद्य श्रर्थात मकरध्वज है जिस प्रकार चन्द्रमा 


से सम्पण रोगों का नाश होता है विशेष 
मोसेजक, पौष्ठिक, वीयेबर्डक, क्लीबसे 


रहनो चाहिये, किंतु जैसी श्रेष्ठ 


इसका बनाना भी कठिन है भारत रत्‌ 


८ घन्तन्तरि काय्यौलय विजयगढ़ की प्रकाशित पुश्तके 
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- 
को लिये चन्द्रोदथ के मिच २ पागा से मेले २ 
ग्रजुपान श्र 
का वल्तार पूचऊ बखर दे. कोयते) यांदा) 


गदे चन्द्रादश सावत्या सत्र घा व 


° 
® 
| 
|] 


२३ मांडा (लंड 
आधुनिक चितित्ला शान के ज्ञात/आं ने नाड़ी 
ज्ञान के लिये यब्त्र-को छा विप्कार गथा हे आर 
उसके डार नाड़ी परीज्ञा की विधि लिली हे हमने 
उनके सिद्धांत को इस पुस्तक में जिखा है डाक्टरा 
में प्रक्टिस आफ मेडोसन तथा ्रन्यज्गो पुस्तक 
5 हैं उनसे दी समुचित है। प्राचीन सिद्धांत फा भी 
कहीं २ समावेश किया है। इससे बेच अच्छी 
प्रकार ज्ञान सकते हैं कि नाड़ी कया वस्तु हे। नाड़ा 
से क्यो १ ज्ञान प्राप्त होते हे । नाड़ी ओर हदय का 
बया सम्बन्ध है। नाड़ो कोन २ ले स्थान की देखी 
. ` जाती हैं नाड़ी.बन्द होनेका कारण अवस्थाचुलार 
रोगाजुसार नाड़ो की गति, संख्या हृद्य गति ओर 
.... बाड़ो को गाति का भेद श्वास ओर नाड़ी गति 
आदि अनेक विषय चित्रा दारा सरल भाषा मे 
समझाने का प्रयत्न किया गया है । सूल्य ।=) छे 
आना । 


२५ रोग परिचय 
’ र यह पुस्तक श्रीमान्‌ प॑० हरिनारायणजी शर्मा 
` ` दद्य काव्यतीथे द्वारा लिखित हे पुस्तक में माधब 
निदान में कहा हुआ निदान पञ्चक का विस्तार 
पवक सरल भाषा में वश न है इससे विद्यार्थी एवं 
निदान की विशेष, बाते मालूम कर सकेंगे 


बारीकिथां जानना प्रत्येक 


` गैद्य लोग ऐसे विषयों को पग २ ज्ञान प्राप्त कर 


किया 


आयुवद में निदान ही एक बस्तु है । उसकी जिले गये हैं विद्याथिया को इसे पढ़ा देने से 


RR iin +क७+न८-ऊ-॥७७७५-७- पा, 


> जञा० रायाइल्पती वद्यराज ) 


io 
(० 


[ककत ज्वर को फलवा बुखार या मलेरिया 
फोवर कहते हैं । डाक्टर लाग इसके विषय में 
बड़ी बड़ी बात मारते हं ओर वद्य लोग अपने घर 
की च्व बाते भी नहों जानते यह निनं इस बिषय | 
पर पहिली हो पुस्तक है, इस में प्रति का भाव. 
रोगों की संक्रापकता, उपाथोजन, मलेरिया ज्वर 
आयुवंद मत से मेलेरिया पैरा होती है या नष्ट कुनेन 
से हानियां आयुते विकित्या आदि वि 
षय बड़े भाव पणं लिखे गये हे । इसे पढे कर 


सकगे जिसके कारण भारत वासी अनेक कष्ट पाते 
हें। सरकार भी जिससे चिन्तित है डॉक्टर भी. 
अपने मस्तिष्को को इसमे लड़ाया करते हैं । कीमत 
)) चार आना । 


२७ दोषविज्ञानं 


[ ले० स्वर्गीय ल[० राधावल्लभजी वैद्यराज ] | 


> 


वै द्यक में दोषो का वर्णन बड़े विस्तार से है. 
दोषो की बिषमत। रोग और समानताही आरोग्यत 
है।इस पुस्तक में दोषों का बड़े विस्तार से वर्णन 
है दोषों का सञ्चय प्रकोप. प्र 
स्थान क्तय व्यक्ति भेद आदि विषय सरलता 


क 


क कार्य्यांलय विजयगढ़ की प्रकाशित पुस्तकें 


२८ वेद्यराज जी की जीवनी (सचित्र) 


१०१९५०7 


इसमे स्वर्गीय लाला राधांवज्ञम जी बेधराज 
खस्पादक आरोग्यसिंधु, संस्थापक श्रो घन्बन्तरि 
कॉर्यालय बिजञयगढ़ का जीवन चरित्र है ओर इसे 
लिखा है श्रीमान्‌ बाबू मिश्रीलालजी वकील, पल० 
एल० बी० ने, जीवनी बड़े अच्छे ढंड़ से लिखी 
गई है जिसके पढ़ने से निरुत्साही, आलसी पुरुष 
भी, उद्योगी ओर परिश्रमी तथा विद्वान हो सकता 
है। पढ़ने के साथ ही श्रपना चरित्र उसी ढड़ से 
बनाने की प्रबल इच्छा हो जाती है। मूल्य सिफ 
£) तीन आना । 


२६ आयुर्वेद में दाश निक तत्व 


पुस्तक का विषय नाम से ही स्पष्ट होजाता 
है । जो विद्वान्‌ यह समभते है” कि वेद्यां के लिये 
दर्शन शास्त्र पढ़ना निरर्थक है ओर बह अपने 
बिद्यार्थी को पढ़ाते भी नहीं ओर न बेंद्यक बिद्या- 
लयो के पाठ्यक्रम में ही इस विषय को रखते है'। 
उन्हे एक बार इसे अवश्य पढ़ांना चाहिये । यह 
गुरुकुल के साहित्य परिषद्‌ मे पढ़ने को श्रीमान 
प्रोफेसर पणिडत देवराज जी बिद्या वाचस्पति 
महोदय ने लिखा है पुस्तक प्रत्येक विद्वान बैद्यको 
पढ़नी चाहिये । मुल्य ।) चार ञ्राना। 


३० स्वप्न प्रमेह चिकित्सा 
अर्थात्‌ 
धन्वन्तरि का विशेषांक 
(सचित्र ) 


घन्वन्तरि के तीसरे वर्षे का यह विशेषांक 
है। इसमें स्वप्न प्रमेह पर अनेक विद्धानों के रनु 


भव पूणं लेख है” जिनभें स्वप्न प्रमेह का कारण, 
निदान, लक्षण ओर अनुभूत चिकित्सा बड़े. विर 
स्तार से ओर सचित्र वर्णित है । वैद्यक, डाक्टरी, 
होमियोपेथिक श्र क्रामोपेथी से स्वप्न प्रमेह को 
दूर करने के अनेक उपाय लिखे गये है', साथ 
ही योग की क्रिया से बिना ओषधि के स्वप्न 
प्रमेह को दूर करने का अद्भुत ओर अचक उपाय 


लिखा गया है हम दाचे के साथ कह सकते है 


कि हिन्दी ही नहीं श्रन्य किसी भाषां में भी ऐसी 
सर्वाङ्ग पूण स्वप्न प्रमेह पर पुरुतक नहीं | मूल्य 
१॥) एक रुपया आठ आना । 


३१ मलावरोध चिकित्सा 
अर्थात्‌... 


धन्वन्तरि का विशेषांक 
 ( सचित्र ) 


—$0$-— 


धन्वन्तरि के ४ थे वषं का यह विशेषांक है 
इसमे मलावरोध पर अनेक विद्वानो के सार गित 
और चिवेचना पूर्ण लख हैं। जित को विद्वान बेंद्यों 
ने अत्याधिक पसन्द किये हें ओर पत्र सम्पादकों 
ने मुक्त कंठ से प्रशाला की है हिंदी भाषा मै-- 
मलावरोध पर ऐसी सर्वाङ्ग सुन्दर पुस्तक आज 
तक्र प्रकाशित नहीं हुई । पुस्तक में कारण, निदान 
लक्षण और परीक्षित विकित्साकप सचित्र और 
विस्तृत छुपा है। अनेक प्रयोग ऐसे हैं जिन्हे' पिता 


पुत्र से आर गुरु शिष्य से छिपाते हे सांथ ही 


मनोरऽजक ओर शिक्षा प्रद तथा सचित्र प्रहसन भी 


छुपा है । पुस्तक प्रत्येक बौद, डाक्टर. और हकीमों _ ग 
के अतिरिक्त सव' साधारण के पढ़ने ओर FRR 


करने योग्य है म० १॥) एक रुपया आठ आना 


पता-मेनेजर श्रीधन्वन्तरि कार्य्यालय विजयगढ़ वाया हाथरस जंकश 


१७ 


३२ आरोग्यसिंन्धु की फायल 


्ररोग्यसिछु स्वर्गीय लाला राधावज्ञ मजी, 


बेच्यरांज संस्थापक धन्वन्तरि कार्यालय के 
सम्पादकत्व मे प्रकाशित होता था और यह अपने 
समय में सवोत्तम वेद्यक पत्र था जिसकी प्रशंसा 
विद्वान वोद्यराजो के अतिरिक्त पत्र सम्पादकों 


`. नेमुक्त कंठ से की थी। जिसमें वेदों मे वेद्यक 


ज्ञानं, ज्वर और' लंघन मैल रिया ओर क्यूनाईन, 
शरीर रचना, क्षयरोग, रसायन ओषधियां से 
आयु “वृद्धि, भूतविद्या. मोती ज्वर और उसकी 
चिकित्सा, शीतज्वर की चिक्रित्सा आदि उपयोगी 


_ विषयों पर विवेचना पूण लख है | सू० सजिल्द 


२) दो रुपया । 

३३ चन्वन्सरि की फायल 

. (कथेवष की.) 

अन्वन्तंरि इस समय कैसा निकल रहा है 
और डले. वेद्य, वेद्यक पत्रो में सर्व श्रेष्ठ केसे 


चिकित्सक, रोगी, निरोगी, ग्रहस्थ 
ः र _' सबका प्यारा सखा 


/ की __ आयुर्वेद समाचार 


५ सम्पादक-वेद्य बांकेलाल गुप्त आयुव दाचाय्य 
इसमे छोट २ और भाव पूण तथा उपयोगी लेख रहते है 

> हते हे ज्ञिनले रोगी, और गरडर्थ तथा चिकि 
सब हो लाभ उठा सकते है (रूफ एक रुपये मे प्रति मास अपने ग्राहकों के पास जा उन्हे श्रारोश्य रहने 
नियम, कुटुम्ब की वरन क उपाय, सुलभता से मिलने बाले पदार्थो का उपयोग बतला उन 


स्थ्थ की रचता : 


धन्वन्तरि कार्य्यालय विजयगढ़ की प्रकाशित पुस्तके 


हि ws 


मानते M0, पते है । उल । उसमे कैसे २ उपयोगी ्रौर विवेचना . 
पूर्ण लेख रहते है! ? अनुभूत प्रयोग केसे माके के > 
होते है? इन सब का उत्तर यह फायल है मंगा f 
कर देखिये. ओर उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर स्वयं 
पढ़ कर दीजिये। हम तो लिफ यही कहेंगे कि | 


६५० पृष्ठ के सजिल्द बड़ पोथे जिसमें ३ विशेषांक | 

और अनेक रंगीन और सादे चित्र है'। हम सिर्फ . 

४) रुपये मे देते है । एक बार अवश्य देखिये) ) 
। 


३४ धन्वन्तरि की फायल 


+032 


(३रेवष का) 
यह फायल 'लिफ़ं ३-४ ही है शेष और 
सब हाथों हाथ बिकगई' । सूल्य सजिल्द ३) रुपये। | 
नोट- फ़ायलो के मूल्य में उपहार को पुस्तक शा: | 
मिल नहीं है: । ः ;$ 


१ 
“| 
¢ 
| 


पण ७३. + शो 

वेदयक पत्र म सव श्रद् 

वेटद्य समाज का प्यारा सखा 

सरस्वती, माधुरी, आदि प्रसिद्ध पत्रिकाओं 

के आकार प्रकार का सचित्र 
मासिक पत्र 


धन्वन्तरि 


सम्पादक-वेद्य बांकेलाल गुप्त आयुवेंदाचाय्यं 


धन्वन्तरि ने अपनी पांच वर्ष की आयु मे जितनी उन्नति की है ओर वेद्य समाज मे प्रतिष्ठा धराप 


की है उतनी किसी भी वैद्यक पत्र ने नहीं की कोरण-धन्बतरि ने निस्वोथ ओर निपन्ष होकर सेवा की 
है और यही कारण है कि उसकी सेवा से प्रसन्न होकर पाठक उसङ्ी हित कामना किया करते हैं 
क्यो कि वह अपने पाठ को को प्रति मास प्राचीन और अर्वाचीन मतों को लेकर वेद्यक के गहन विषयों 
पर भाब पूर्ण लेख लेकर उपस्थित होता रहता है साथ ही अपने पाठकों की ज्ञान वृद्धि एवं मनोर्जन 
के लिये भाब पूणं दर्शनीय, मनोहर, शारीरिक और वनस्पतियो का तथा रोगियाँ के चित्र भी भेट करता 
है जिससे अल्प ज्ञान वाले वैद्य भी रीग विज्ञान वनस्पति विज्ञान और शारीरिक में पूर्ण विज्ञ हो जाते हैं 
पक बार जिसने धन्वन्तरि देखा बह उससे अवश्य प्रेम करने लगता है। उसमे स्थाई स्थस्भ यह २हते 
हैं रोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, परीक्षित, प्रयोग, वेद्यो से परामर्श, वेद्यो की सम्मतियां साहित्य 
संलार; विविध विषय रहते हैं इनके अतिरिक्त अनेक लेख ओर चित्र रहते हैं । बर्षे भर में अनेक रङ्गीन 
खादे चित्रों युक्त पक ६५० बड़े पृष्ठ का पोथ( हो जाता है । 


धन्वन्तरि का ४ था वर्ष समाप्त होगया ५ पांचवा वर्ष जनवरी खन. १8२८ से चल रहा है उस 


में प्रथम अङ्क प्रवेशाँक के नांम से प्रकाशित हुआ है जिसमे कई रंगीन और सादे चित्र हैं तथा हिस्टेरिया | 
रोग पर अनेक विद्वान वैद्यों के विवेचना पूणं लेख है'। यह. प्रवेशांक को यदि हिस्टेरिया चिकित्सा gE र 
नामक पुस्तक कहे तो त्युक्त न होगी इस विशेषांक का मूल्य १॥) है पर धन्वन्तरि के आहेको फो बैसे | 

ही मिलता है। इसके अतिरिक्त इस ही वष इसके २ विशेषांक ओर प्रकाशित होंगे उनमे दूसरे का 
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१२ धन्वन्तरि काय्यालय विजयगढ़ की प्रकाशित पुस्तक 


MN का... तती 
नाम चोद्य सम्मेलनाड होगा श्रोर तीसरे का नाम प्रयोगांक होगा । यह सरकू बहुत ही उपयोगी और 
संग्रह करने योग्य दोंगे इन दोनों का मूल्य २॥) दोगा और धन्वन्तरि के ग्राहकों को बसे ही मिलेंगे। <» 
ग्रथ पाठक विचार ले कि ४) वार्षिक मूल्य दे ग्राहक बनने पर ४) के यह ३ विशेषांक ही मिल जायंगे | 
शेष श्रङ्क मुफ्त में रहे वार्षिक सूल्य ४) 


सिर्फ २१ जीलाई तक दोनों पत्र मुफ्त 


जो महाशय हमारी ३४ पुस्तकें, विशेषाङ्क, फायलों में से सिफ ५) पांच >+ 
रुपये की इच्छानुसार पुस्तकें, फ़ायल या विशेषाङ्क, खरीदेंगे उन्हें हम एक वर्ण. 
तक धन्वन्तरि और आयुवे द समाचार मुफूत देंगे यह रियायत उन्हीं सजनों 
को होगी जो २१ जोलाई तक ओर्डर भेज देंगे बाद में किसी के पत्र पर ध्यान 
न दिया जायगा । | 


(20 
धन्वन 
न्वन्तार सं 
इल में सब प्रकार की रंगीन और सादी छपाई होती है | बोड'र और टाईपों दी सची मुफ्त मंगा 


कर देखिये । 
वेद्यराज 


साप्ताहिक पत्र 
यह जेष्ट शुक्ला १० से श्री: पं० नारायणदत्त जी वे दयराज, के सम्पादकत्व ङ 
में प्रकाशित होगा । वार्िक मूल्य ३) नमूना मुकत मंगाकर देखिये । यो 


बनोषाथिया | 


वेदों और पंसारियों के लिये वनस्पतियां भेजने का हमारे यहाँ विशेष प्रबन्ध है । देहरादून आदि पक 


Rte से निकलने वाली समस्त बनस्पतियों के हम कन्टेक्टर भी हैं। बनीषधियों का सूची मगा / | 
कप । ; भज 4 


. पता-मेनेजर श्रोधन्वन्तरि कार्य्यालय विजयगढ़ वाया हाथरस जंकशन। 
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धन्वन्तरि कार्य्यालय विजयगढ़ की सिद्ध औषांधयां १३: 
... अखिल भारतवर्षीय वेब सम्मेलन, ओर बेथ सेवा समिति से खरे द इ सम्मेलन, और वैद्य सेवा समिति से स्वर्ण पदक ओर 
पश सा पत्र प्राप्त, युक्तप्रान्तीय वेद्य सम्मेलन द्वारा निर्धारित | 
अ्रस्तावानुकूल, अनेक गण्य मान्य राजपुरुषों 
एवं वैद्य वेद्यराजों द्वारा प्रशसित 
ओर सन्मानित 


तथा का 


स्वर्गीय लाला नारायणदास, राधावल्लभजी वेद्यराज सम्पांदक 
| आरोग्यसिन्धु विजयगढ़ द्वारा स्थापित 
श्रीधन्वन्तरि-का्यालय 


का कुछ सिद्ध 


| हुये थे महर्षि अश्वनी कुमार ने महात्मा च्यवन के | 
न. Sole EES] ४ लिये प्रथम इसकी रचना की थी इससे ही इस का. 
' रखायनस्यास्य नरः प्रयोगात्‌ लभेत जीणोऽपिकुटी न 


9 ह ४ नाम च्यवन प्राश्य हुआ यह रसायन है इ 
` ज़रा कृतं रूपमयास्य सब' वञ्चिति रूपं प्रवेशम नव- | से जो ग्रपूर्व बल ओर कान्ति आती हे बह 
` योबनस्य ॥ प 


/ सबही महोदय जानते है । 
| च्यवनप्राश्य-क्रास, श्‍वास, स्वरभंग, रक्त स्वादिष्ट 

` ' पित्त, क्षयरोग, श्रमलपित्त, संग्रहणी प्रमेह, मूत्र- | 
च्छ आदि रोग में एक चमत्कारिक औषधि है यह रेख 


` सौम्य ओषधि होने पर भी श्रलिशक्ति शाली है इस 
' के सेवन से बृद्ध च्यवन ऋषि तरुणता पत 


१. NSRP ३ 
दरी दा सेवन करने तथा पथ्य में केवल दुग्ध पान 
करने से संग्रहणी, श्रमलपित्त नाश को प्राप्त होते हैं 
हमने देखा दे कि कमज़ोर रोगी भी इसको सेवन कर 
५-७ सेर दुग्ध पाने कर लेता है । स्त्रियां का 
` बन्ध्या रोग इसके निरन्तर सेवन से नष्ट होता 

देखा गयो है । किसी भी प्रकार की निर्वलता इसके 

-सेबन से नहीं रह सकती मस्तिष्क शक्ति के बहाने. मे 
अद्वितीय पदार्थ है । क्षय ( तपेदिक ) जैसे भयंकर 
'शेग में धातुओं का क्षय रोक कर बल येही देता है 
ज्ञिन गोगियों के श्स्थि भाग शेष रह गये थे वह 

इसके सेवन से हृए पुष्ट देखे गये हें । शरीर को 

मोटा ताज़ा बनाने में इसके समान औषधि कोई 
भी यूनानी, प्रिथ्रानी डाकटरों में नहीं आविष्कृत 
` हुई है इसकी प्रशंसा आज नहीं सहस्तों वषं से ऋषि 
महर्षि गाते चले श्रते हैं ्राज भी भारत का कोई 
` ऐसा बैद्य नहीं होगा जो इसके गुणों पर मुग्ध न हो 
मूल्य १ पाव १) ग्रांधसेर २॥) १ सेर ४) २॥ सेर»॥) 


` मकरध्वज वटी 
अर्थात 
-__ निराश बन्ध॒ 


_ दोसा; क्रान्ता निराशाः ये निर्बला वीयं दोषिकाः। 
तेषां निराश बन्धुदि बन्धुस्तुल्यो गदौ. यद्‌ः॥ 


` मकरध्वज बटी-ब्रायुवेदीय चिकित्सा मे 


सबसे मी रौर' मूल्यवान श्रौषधि मंकरध्वज 
श्रर्थात्‌ चन्द्रोदय है यह गोलियां इस ही श्रनुपम 


रायन द्वारा बनाई जाती हैं इसके सेवन से बीखों ' 


प्रकार के प्रमेह वीर्य का पतलापन सूत्र के साथ या 


_ वास्तव में जल्लाब है ओर जिस मे सनाय अमलतास | 


जाता है जिस का परिणाम बुर होता है और बड्या 


'धन्वन्तरि कय्यांलय विजयंगढ़ की सिद्ध आओषदधियां 


स्वप्न के साथ वीर्य का जाता दुर्वेलता, नपु सकता, 

स्तझ्भन शक्ति का नाश, आखो के सामने अंधेरा 

होना, शिरशल, दरुत का साफ़ न होना किसी काम | 
में चित्त न लगना, नसो की कमजोरी, स्त्रियाँ का 

प्रदर मूत्र कच्छ, आदि वीर्य्यं त्रिकार दूर होते हैं. जो 

लोग चन्द्रोदय के गुणो को जानते हैं वे इन गोलियों 

के प्रभाव में सन्देह नहीं कर सकते । अनुमान भेद 

से यह अनेक रोगों को कर सकती है प्रमेह के साथ 
हाने बोली खांसी; ज्ञकाम, सर्दी कमर का ददं, 

मन्दाञ्चि, स्मरण शक्ति का नाश आदि व्योधियों 

को भी दूर करती है। छुधा बढ़ती दै शरोर दृष्ट पुष्ट | 
होता है । जो लोग अनेक औषधियां खा हताश हो 
गये हैं जिनका विश्वाल औषधियों से उठ गया है. 
उन निर:श पुरुषों को यह ओषधि बन्छु तुल्य सुख 
देती है। मूल्य १ शीशी २॥=) 


न्स ण्‌ टी |: 

कुमार कल्याण घुटी | 
शिशोज्ब रातिसाग्ध्न कास श्वास वमी हरम्‌ | 
कास'च विविधच्रैव' सब रोग' निहन्तिच ॥ 
बालकों को घुटी देने का रिवाज आज का नहीं 
बहुत पुराना हे ओर बह रिवाज भी आवश्यक है पर 
ग्राज कल जो घुटी बाजार में बिकती है अथवा ज्ञो | 
प्रायः दी जाती है वह समयानुकूल नहीं । जबकि तरुण | 
पुरुष को जुल्लाब देने में बड़ी सावधानी रक्षी जाती | 
है और बहुत आवश्यक होने पर दिया जाता है तब | 
जो बच्चा सुकुमार है. उसे बाजारू घुटी जोकि | 


हरड़ कुटकी आदि दस्त लाने वाली अनेक श्र 
थिया पड़ती हैं । बह बिना आणा पीछे सोचे दे द्या 


८.3) अ टू 


[कशन | 
जंकशन 


ण्जैड 


धन्वन्तरि काय्यालय विजय गढ़ की सिद्ध ओषधियां १५. 


अकाल में ही चला जाता है जिन्होंने सरकारी रिपोर्ट 
देखी है उन से बच्चों की मृत्यु स'ख्या छिपी नहीं है 
उसे देख हृद्य में जो दुख और खेद्‌ होता है यह वर्णन 
नहीं किया जाता | हमने वत्तेमान बालकों की हालत 
देख बड़े परिश्रम से ग्रायुवंद्‌ में बित और बालकों 
की रक्षां करने वाली दिव्य ओषधियों से यह छुटी 
तेयार की हे इसके सेवन करने वाले निरोग ब(लक 
कभी बीमार नहीं होते कितु पुष्ट हो जाते हैं। यह 
बालकों को बलबान बनाने की बड़ी उत्तम ओषधि 
है। रोगी बालक के लिये तो ख जीवनी है। इलके 
सेवन से वाल प के समसत रोग जेसे ज्वर, हरे पीले 
द्रुत, अर्ज,ण पेटका दद, अफरा, दस्त में कीड़ा पड़ 
ज्ञाना, दस्त साफ न दोना, सर्दी, कफ खांसी, पलली 
चलना दूध पटकना, सोते मे चोक पड़ना, दांत 
निकलने के समय के रोग, सब दूर हो जाते 
हैं शरीर सोटा, ताज्ञा, ओर बलवान हो जाता है । 
पीने मे मीठी होने ले बच्चा बड़ी आसानी से सेवन 
करते हैं । मूल्य १ शीशी ।-) बड़ी ॥-) नो आना । 


---:->< 


स्री रोगों की अपूव ओषधि 


स्त्री सुधा 


शवेतं रक्त तथा नीलं पीतं प्रदरदुस्तरम्‌ । « 

कुजि शलं कटी शलं देहशलञ्च सव गम | 

हमने इस दवा के बनाने में बड़ा परिश्रम किया 
हे । हम देखते हे. कि प्रायः भारतीय स्त्रियां अशि- 
ज्षित होने से साधारण बीमारी की तो कुछ पवाह 
नहीं करती हे जब थोरे २ रोग शरीर मे जम जाता 
है तब लाचार होकर चार पाई पर पड़ जाती है या 
कहती हे | बीमारी की बढ़ी हुई अवस्था मे ्रगर 


कोई अनुभवा चिकित्सक मिलगया तो श्रारांम हो 
जाता है वरना काले के गाल में जाना पड़ता है। 
है। प्रत्येक बोदुय डॉक्टर स्रिया का इलाज करही 
नहीं सकता कयो कि इस में बड़ तजुब की आवश्य- 
कृता है । हमने बड़े परिश्रम श्रौर धन व्यय कर इस 


को बनाया है ओर फिर हज़ारों स्त्रियो पर अनुभव: 
कर लिया है तब इसे सव' साधारण पर प्रगट . 


किया है । 


जिन स्त्रियों के संतान नहीं होती तब वह एसे 
घरृणित कम कर बेठतो है' जिनसे उनका सतीत्व भी 
नष्ट हो जाता है ओर न वह उस समय भक्षा भक्ष 
की ही पर्वाह करती है. तथा रुपयों को तो बह पाती 
की तरह खच कर डालती हे' फिर भी जब उन्हें 


सन्तान नहीं होतो तब वह आत्मघात करने को तेयार. 


हो जाती हैं उन्हें यह कभी ध्यान भी नहीं होता कि 
संतान न होने का कारण क्या है। गर्भाशय मे क्या 
दोष हे हमने स्त्रिया की हरवात का भ्यान रख यह 
ओषधि बनाई है । 


इसके रे बन से सब प्रकार का प्रदर योनि शल, 
कुशल योनिदाह मासिक धर्मे ( माहवारी ) की 
खराबी जैसे अधिक दिन में होना अथवा समय से 
पू ही हो जाना या मासिक धमे के समय ददे 
होना आदि गर्भाशय के विकार, जैसे गभे का रहना 
और बीच, मे ही गिर जाना अथवा सन्तान होकर 
मर जाना या कन्या ही कन्या होना अथवा सन्ताने 


कान होना आदि २ सब शिकायते' दूर हो ज्ञाती | 


है. | गर्भाशय दीक ओर पुष्ट हो जाता है, जिससे 
गर्भ स्थिति हो जाता है शरीर कॉलिवान और बलवान 
हो जातां है। ऐसी अमूल्य ओषधि का मूल्य सव 


साधारण के खुभीते के लिये सिर्फ ३) 'तीन/ रुपये . 


श्क्खा गया है \ 


पता-मैनेजर श्रीधन्वन्तरि कार्य्यालय विजयगढ़ वाया हाथरस जकशन' 
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क 


१६ 


ग्रीष्म ऋतु के लिये एक मात्र 
र [has 
कपूरादितल 


श्रादिते कर्णंशलेच उरूस्तस्भे कडिग्रहे । 
सूर्य्यावत शिरः शूले नाशयन्यवशेषतः ॥ 


इस के लगाने से सिर का ददं, सिर का घूमना 
' शेर का भारीपन, बालों का असमय पहना श्रौ! 
गिरना श्वेत होना, पढ़ते २ शिर में चक्कर श्राजञाना, 
तथा सब प्रकार की दिमागी कमज्ोरी चित्त की 
घबडाहट, के लिये अति उत्तम ओर ठन्डा मनोहर 
खशबूदार तिल तेल पर बना हुआ केश तेल हे एक 
बार व्यवहार करने पर बॉजारू सब तेलों से आप 
नफरत करने लगगे । मूल्य भी सस्ता श्रथांत्‌ ३ 
शस ॥) श्राना पोस्ट व्यय ।=) आना 


` ससुता ! ठन्डा. | खशबूदाश 


आमले का तेल 


$:0+: 


ts. 


तिल के तेल पर हरे आमले के रस के संयोग 
से छुगन्धित ओर केशों को काला ओर मुलायम 
कर्ने बाली. तथां प्रस्तिष्क को. ताक़त श्रौ! तरावर 
हेने बाली श्रोषधियां डाल बड़ा हो उपयोगा सब 


अतु में थ्यवहार, योग्य बना दिया है पक बार ' 


परीक्षा प्रार्थनीय है मुल्य ५ ओस की शीशी का ॥) 
. और १ खेर की १ बोतल का ३) 


धन्वन्तरि कांय्यांलय विजयगढ़ की सिद्ध औषधियां 


द्रा्ासव 


बीर्याभिवृद्धिः प्रभवेन्नराणांरामाखुवश्याभतबीह लोके 
न पब धन्यामचुजानरेन्द्रा द्राक्तासवंयेकिलसेबयंति ॥ 

द्राचासव-=एक आयुवंदीय प्रसिद्ध औषधि 
है इसके चमत्कारिक गुण बैद्य डॉकटर ही नहीं सर्व 
साधारण जानते हैं । सेवन करते ही चित्त प्रसन्न 
हो जाता है निर्वलता दूर होकर शरीर सतेज और 
फुतींला हो जाता है क्षय, जुकाम, खाली, कफ %र 
वीय्य विकार दूर होते हैं शारीर पुष्ट और कान्तमय 
हो जाता है स्मणशक्ति बढ़ जाती है । सूल्य १ बोतल 
( जिसमें ५० तोला आसव है ) २) दो रुपया । 

वेडया के लिये 

ग्रायुव दोय सिद्ध ओषधियां भेजने का हमारे 
यहां विशेष प्रबन्ध है । हमारे यहां की ओषधियां 
ठीक शास्त्रीय पद्धति से बनती हैं जिनके लिये हमें 
पदक ओर प्रशंसा पत्र मिले हैं कुयीपक्क रसायन 
भस्म अरिए, आखसव, तेल, घृत, चूण, अवलेह, क्षार 
प्रभुति सब ओषधियां तैयार रहती हैं वद्या को थोक 
भाव का सूची मुफ्त मंगा लेना चाहिये । 


क्या आप रोगी हे ? 
यदि हैं तब विज्ञयगढ़ पधारिये या अपने रोग 
का व्योरे वार हाल लिखिये जिससे पत्र द्वारा ही 


रोग व्यवस्था ओर ओषधि ' योज्ञना करदी जॉय । 4 


चिकित्सालय की नियमावली मुफ्त मंगालं । चि" 
कित्लक है! वेद्य भास्कर बांकेलाल गुप्त सम्पादक 
धन्वन्तरि, आयुष द॒ समाचार, एंक वार पत्र 
व्यवहारकर देखिये । 


पता-५० नारायणंदत्त शम्मा वे ठ्यराज ( मेरठ निवासी ) 


जनरल मॅनेजर श्रोर चिकित्सक ) मेने 
धद्य भास्कर बांकेलाल गुप्त 

, सम्पादक धन्वन्तरि  । 

आयुवद समाचार | 


जर श्री धन्वन्तरि काय्यालय 


विजयगढ वाया हाथरस जंकशन 


व्यि 
शाखा पंलरट्टा बाज़ार हाथरस, नदरई दरवाजा कासगंज 
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| अपने प्रेमी ग्राहकों के बार २ के आग्रह के कारण नीचे लिखे रि्रायती दामो पर घडियां देने का एक मास के 


र 


4 लिये ओह प्रबन्ध किया गया है । यह घड़ियां नये साल के उपलक्ष में स्पेशल तौर पर बढ़िया मेटिरियल लगवाकर 2 
y 
टिकाऊ आर अत्यन्त सुन्दर बनवाकर संगवाई गई हें ग्रोर बिलकुल थोड़ी संख्या में बाकी बचती हें इसलिये रिआ- 
4 यती दार्मो का और समय किक्षी सूरत में भी नहीं बढ़ सकता । हरएक घड़ी के लिये यह गारग्टी की जाती है कि 


१ वक्क भ एक मिनट का फ़क्र नहीं देगी क्योंकि भेजने से पहले चाभी देकर टाइम देखकर भेजी जाती हें । इस पर भी 
शत यह कि घड़ी यदि नापसंद हो तो वापिस कर द्‌ । गारंटीपर्चा व चेन या तस्मा हर घडी के साथ मफ़्त भेजा 
जाता है । ३ घड़ी के ग्राहक को डाक ख़र्च माफ और ६ के ग्राहक को ७ वीं घड़ी म॒फ़्त इनाम दी जायगी । 


नं० ४१ निकल 
सिल्वर रिस्टबाच 
गा० साल । 
असली मू० ६॥), 
श्श्रायत्ती ४॥) 


नं० १% 
गोल्डन रि- 
स्टवाच गा० 
७ साल, सु- 
नहरा केस व 
डायल, अ- 
सली मू० १२॥), रिश्रायती ६॥) 


न० ४१ चांदी की फेंसी रिस्टवाच 


गा० ८ साल, बड़ी सुंदर और मज़बूत 
है। असली मूल्य १४), रिआयती द) 
9 ने० ३९ 


गा० ८ 


र) 
| घड़ी निहायत सुंदर 
और पायेदार। असली 


झू० १२), रिश्रायती ३॥),यही चाँदी 


की नं ०३६ असली १५),रिय्रायती ७॥) 


नं २७ गोल्डन 
हंटिंग पाकेटवाच 
गा०६साल। बेल- 
बूटेदार बंद सुन- 
हरी “केस अत्यंत 
सुंदर, असली मू० ११), रिग्रायती ८) 


न० २० गा० 

(फो १९वषे। एकबार 
जे चाबी देने से 
रे = दिन चलने- 
शः $ इ) वाली लीवर 
४ मशीन की नि- 
हायत सुंदर व 
मज़बूत घड़ी, 
असली क्रीमत १३), रिआयती ७॥) 
न० ४४ सोप 
_ केस की रिस्ट- 
वाच गा० ७ 
साल !इसका 
रंग कभी ख- 


राब नहीं होता, निहायत सुंदर है । 
मूल्य असली १३), रिश्रायती ७) 


छोटे साइज़ की पाकेट" 
वाच बढ़ी सुंदर और 


नं० ३३ गा० रक्षा०, 


गा० ३ 
साल | तमाम घडियो में सबसे बढ़िया 
घड़ी श्रसली मू० २०), रिश्रायती १०) 
नं० २८ 
गोल्डनरिस्टं- 
वाच गा० ८ 
साल | छोटा 
साइज़ अति 
सुंदर सुन- 
हरी केस की घड़ी बड़ी दशनीय है, 
असली मू० १३), रिआ्रायती ७) 
नं० २१ सोने के केस की घड़ी 


गा० १० साल । निहायत घु 
पायदार तोहफा है, असल 
१२), रिञयती देश) 


हि यानात | सावधानी से खरीदें 


है न क्योंकि सचाई सुक़ाबला करने से ही प्रकट होगी । 
[a १ क ° 525 (A Le हो Ce 
.. बढ़िया माल, कम कीमत ओर पसंद न होने पर बापिसी की शत है। | 


इर वाजे पर तालेदार ढकना है ओर सुंदर व मज़बूत बक्स साथ मिलता हे । 
 . हार्मोनियम सीखने की बड़ी पुस्तक हर बाजे के साथ भेजी जाती है 


ता ह्‌। 


९ ०) मनाीआडर द्वारा पंशगा भज । पूरा क्रमत पशगा आने पर रल भाड़ा माफ़ । 


अपना नाम, पता व रेलवे स्टेशन आदि साफ़ साफ़ लिखें। | 


आजकल हारमोनियम की बहुत-सी दुकान हो गई हं । लेकिन “जी० सी आहजा, अम्ठुतसर के कारखाने का 4 
बना बाजा उन खबमे श्रेष्ठ है!?--यह जिन लोगों ने हमारा बाजा बजाया है, उनका मत है । इसका कारण यह है . 
` कि सुंदरता, पायदारी व सुरीलेपन में संसार-भर के बाजे इनसे हेच हैं । सर्व सभा-सोसाइटी, राग-विद्यालय, | १ 
देवालय, नाटछ, क्लब इत्यादि स्थान हमारे ही बाजा से सुशोभित हैं आर अनेकों प्रशंसापत्र प्राप्त हो चुके हैं। | 
कळे . १. सिंगल स्वर जमन रीड्स ४ स्टाप २५), २९), हट 
२३), २०), २१); केसरील रीड्स २), २७), ४०) 
२, डबल स्वर सिक हाथ से बजानेवांला १-६ स्टाप 
छः |) १०), ४५), ४३), ४०), ३४), ३२) 
0 ३. डबल स्वर केसरील रीड्स ३), ३०), ८६), 
र ८९), ७२); पेरिस रीड्स ७५), ७०), ६४), ६०) 
४. डबल रीड्स हाथ व पैर से वजानेवाला अमन रीड्स ६ स्टाप ७९), ७०), ६९), 
- पेरिस रीड्स ३३०), १००), ६४), केसरोल रीड्स १२४), १२०), १००) 50 
४, डबल रीडूस नालीदार पेटी ६ यह जम्नन रीड्स सिफ पैर से बजानेवाली १२४), 
१५०), १००), ६०), ८४), 5०), ७५), ७०) ; 
६, डबल रीडूस नाली दार पेटी सिफ पैर से बज्ञानेवाला ६ स्टाप, पेरिस रीस १ ०), 
१४५), १३०); फैसरील रीड्स १७९), १६०), १९४) 
७, केपलर हारमोनियम सिके एक हाथ से बजाने से दोहरे स्वरों की आवाज़ देनेवाला ६ स्टाप ६०), ५२), 
पेरिस रीड्स ६०), ८४), ८०); केसरील रीड्स १२०), ११४), ११०) दूसरी जगह रद्दी माल पर पेखा वरबाद न के 
= सफरी हारमोनिय्रम ज़ाहिरा बक्स की शकल भ्रावाज़ बढ़िया पेटी भी आधिक | वज़न ८ सेर, सफ़र के 


. अत्युत्तम है। दाम 5०), ७५), ७०), ६४), ६०), ४४), १०); पेरिस रोड्स १२८), ११०); कैसरील १४० 
से सदा सावधान रहें । 


` मिलने का पता- | क 


कं 


नव आविष्कृत अद्थुत पाकेट अद्भुत कैलेंडर क्वोक | 
रोडियमवाच 


मेज़ की शोभा और 
कमरे की शान है, 
इसमें वक्त के सिवा 
दिन, तारीख़ और 
मास आदि देखने का 
कैलेंडर आर याददाश्त 
के लिये स्लेट व पंसिल्ल 
तथा इरारत देखने को 
थर्मामीटर भी लगा है। 
गारंटी १० वष, मूल्य 
XI हर र 

अलाम टाइस- 


गारंटी १९ वर्षे) महासुंदर। 

यह घड़ी विलायतवालों ने 
हाल ही म तयार की हं और 
इसके बनाने में कारीगर ने 
यह कमाल कर दिया है कि 
चाहे कितनी भी उँचाई से 
गिर पड़े बिगड्ने का नास 
नहीं लेती । ्रार घुपश्रॅधेरे मे 
बिजली की भाँति पूरी चमक 
ले सच्चा टाइम दिखाती हैं, 
लीवर मशीन पृश्तों तक 
काम देनेवाली । सेकंड काँटा भी लगा है और शीशे की 
रक्षार्थ व मिट्टी आदि से बचाव के लिये ऊपर प्रोटेक्टर भी पौलः नहत 
चढ़ाया गया हे, मूल्य कवल ७॥), सादी वना रेडियम ६॥); नर घरीच दाहल 
इसी मशीन की रिस्ट (कलाईवाली) मय प्रोटेक्टर रेडियम- | सचा मूल्य केवल ३॥), दो घंटीवाली १॥), १९ मिनट के 
वाली ८॥), सादी ७।); चेन, तस्मा मुफ़्त, डा०्ख़ ० अलग । | अलामंवाली ६॥), छोटी बी टाइमपीस २॥) 


॥) म असली पसी पाकट लावरवॉच या 


3) में बढ़िया रिस्टवाचमय महसूल डाक और साथ में ४५-४५ निम्नलिखित बढ़िया वस्तुएँ मुफ़्त | 


श्रीसन्महोंद्य ! ये वही असली घड़ियाँ हैं ओ इससे पहले केवल घड़ियाँ ही 5) और १२) में बिकती थीं, ओ ड्‌ 
साल हम ४९-४९ वस्तुश्रासहित केबल ६॥!) आर.8) में मुफ़्त बराबर लुटा रहे हैं और सो भी डाक-महसूख-स हित । (त्री 
कि तीन सेट एकदस मेंगाने पर पाकेटवाच के साथ १६॥) और रिस्टवाच के साथ २६!) ही डाक“रच-सहित लिये ज्ञाः , ३ 

येगे । घड़िया की प्रशंसा करना हमारा काम नहीं हे । आप माल देखकर स्वयं ही तारीफ़ न करने लग, तो हमारा जिम्मा। | 


इनाम में ४९ वस्तुएँ क्या-क्या सिलेगी--(१) घड़ी'की 
सुंदर चेन था तस्मा, ( २) घड़ी रखने का फेंसी बॉक्स, (३) 
कमीज़ के बटनों का उत्तम मुकस्मिल सेट, ( ४ ) अत्यत्तम 
सोने के मुलम्में की नगदार अंगूठी, ( ४, ६) सोने के मुलम्सें - 
ळी डायमंड घूड़ियाँ १ जोड़ा, ( ७ ) फँसो कंघा विलायती (~ 
(८) अभरत सुमा जिसके लगाने से आँखें सदा निरोग ||| 
रहती हैं, ( ३ ) सुमो लगाने की सलाईं, (. १० ) मुँह-हाथ «९ ६. टे 
धोने का सुगंधित साबुन, ( ११ ) बाल उड़ाने का सुगंधिर/ [९ 
साबुन, (१२). मुँह देखने का सु'दर विलायती शसा 
( १३से२२ ) १० श्रदुद सु'दर लिफाफे, ( २३स३१) १०...” 
अदद उत्तम लेटरपेपर,(३३) फैंसी चाळ,(३४) बयां प लिला, “ 
(३४ ) बढ़िया विल्ञायती 'होल्डर सय निब, (३६ ) पेंसिल विव, (२७) ग 
शीशे की फैंसी दावात, ( ३८ ) असली स्याही, ( ३६ ) रंगदार -चॉर शीयी का भाढ़ेया चश्मा, (४० ) उम्दा 
सेफ्टी पिन, ( ४१ ) आल्पीनो का पूरा सेट, ( ४२ ) रेशमी इज़ारबं, ( ४४० १ या पोकेट रूसाल, ( ४४) बिखा* | 
य॒ती हृत्र की शीशी, ( ४२ ) रबड़ का गेंद । यह सब बढ़िया लाभदा वस्तुएं घड़ियों के साथ ३ 
इससे बढ़कर ने का खोदा और क्या होगा ? इसलिये यह सुस्वर ४रग्रिज़-हरगिज़ञ हाथ से न 


क Ani ens nan wa 
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इस भ्रद्वितीय सुश्रवसर से चुकनेवाले को केवल पछुताना ही हाथ लगेगा । 


ग़ज़ब की रिआयत ! केवल १०) में चार घड़ियाँ ! और 


एक फ़ोंटेन पेन तथा एक ठंढा चश्मा मिलेगा । 


~ 


प्रिय मित्र महोदय ! निम्नांकित अत्यंत सुदर फंसी और बिलकुल सच्चा टाइम देनेवाली घड़ियाँ | 
एकदम बड़ी भारी संख्या में मेंगाने के कारण सस्ती आ पड़ी हैं, जिससे हम भी अपने ग्राहकों के लाभाथे . । 
सस्ते दामों अर्थात्‌ आधे से भी कम दामा पर बेच रहे हैं । अस्तु, सँगाने में शीघ्रता करें और अपने इष्ट मित्रों को | 
भी इस विज्ञापन की सूचना दे-दें, क्योंकि इनकी रोज़ाना धडाधड बिक्री के कारण यह सुश्रवसर जल्दी ही समाप्त 
हो जायगा और फिर ढुगने दामों पर भी इसके साथ का माल कहाँ न मिल सकेगा । 


= 


ie 
ह र 
च Pod 2७, हि F 
sf Se 
6 4९ र ८2 ५ ण्य; क . । 
प fend . हि नै० २ श्रीमतीजी के हाथ का शंगार र 
प ह i 40 चर ल्क £ 
| र ल च | १--रेलवे रेगुलेटर लीवर पाकेट वॉच, है 
कप ! इंजन माक, चाबी ३६ घंटा, २--श्रव्यंत टी 
छि व्र गो सुदर फ्रेंसी रिस्टवॉच, चाबी ३० घंटा, । 
वढ ३--बढिया क्वालिटी की सुंदर जर्मनी बी ह 
टाइमपीस चांबी ३० घंटा, ४--बच्चों के | 
ज्र लिये निहायत खुशनुमा बेबीज़ टॉय EE 
रिस्टवॉच, ९--एक बढ़िया फ़ोंटेन पेन, j 
| ६--रंगदार चार शीशों का ठंढा चशमा र 7 j र्र 
| नं० १ आपकी पाकेट की शोभा पूरा सेट--चार घडियाँ मय फ्रोंटेन पेनव | लं० ४ बच्चों का दिल बहलावा | र 
नं० ४--फौंटेन पेन बढिया ठढा चश्मा मू० १०) डा० ख०॥।2) तीन क | 
नं० ६--आँखों के लिए चश्मा सेट एक साथ मगाच पर डा० म० माफ़ । | ४ 4 > 
> र To | 
नोर-—पाँच साल की गारंटी का पर्चा साथ भेजते हैं; लेकिन १०-२० साल तक चल जाना इनके लिये मामूली बात है। 
Tr हिति पु क. 2 


घडिया ५० साल तक बदल सकती हैं 


(७) र यह असली 27६7072 चेंजेबुल रेगुलेटर फ़ुलजूल लीवरवॉच हे 
(YA क ३६ घंटे की चाबी लेती है, हाल ही में निकल केस और उम्दा मज़बूत | शै 
१८” मैटीरियल से फ्रिटिंग कराकर हमने स्पेशली ऑडर पर बनवाकर मँगवाहे हैं) | 
कप _ बहुत ही सुदर तथा सराहनीय हैं। इसकी सुहयाँ स्टील की, डायल चीनी 

“का और बिजली का असर कबूल न करनेवाले गिल्ट किए हुए पुण हैं । ख़ूबी 
यह है कि घड़ी गिर जाने पर भी नहीं टूटती । ४० वर्ष की गारंटी का पचा 
धर प के साथ देते हैं ; परंतु इसको ज़रा सावधानी के साथ बता जावे 
कू पोतों तक काम देती है। इसीलिये इस बात का इक़रारनामा हम इसके 
पाथ देते हैं कि यदि किसी कारण से ४० साल के अंदर यह घडी दूट जाचे 
ड लि हालत में हो ७) साथ लेकर हम नहे घड़ी से बदल 


३ ES 
ल उके मदसूल-सहित केवल ११॥) ; ६ मँगाने से ७वीं घड़ी 


| 


__शिेरारनामा के मुफ़्त देंगे। धड़ाघड़ बिक रही हैं। आप भी शीघ्र गँगा 


re 


ha) 4०५६ 


| नव आविष्कृत अदभत सामान बिजली 


नव आविष्कृत अद्भुत सामान बिजली 


हमारा यह बिजली का सामान मामूली बाज़ारू सामान नहीं है, बल्कि यह सब सामान बढ़िया मेटिरियल लगवाकर स्पेशल श्राडर पर 
निह्दायत खूबसूरत व पायदारी में अद्वितीय तैयार कराया गया हे ।'इसकी रोशनी आँधी-पासी में भी बराबर निश्चल रूप से काम देती 


ह आर श्राग लगन का किसा हालत म भ॑ 


बिजली के बुंदे-- 
निद्दायत ही सुंदर ग्रोर जड़ाऊ 
सुनहरे शानदार हँ जिनकी 
शोभा वसे ही अकथनीय हे, 
परंतु जब रोशन किये जाय, 
तो मानो चंद्रमा के इंद-गिर्द 
दोतारे या हज़ार-हज़ार के 
हीरे चमक रहे हों, श्रीमती. 
जीके लिये एक जोड़ी अवश्य 
मेंगाइए । मू० केवल ५) 
बिजली के सुनहरे 
जड़ाऊ ब्रच॒ज़-- 
जो गुण बुंदों में हे, वही 
इसमें हे, फ़र्क केवल यह कि 
बह श्रीमतीजी के कानां में 
शोभा देते हैं और यह साड़ी 
या बालों में मूल्य केबल ४) 


रंग-बिरंगे फूल-- 
इनको श्रीमान्‌ कोट पर 
ओर श्रीमतीजी बालों 
i या साड़ी पर लगाकर 
WO - दुगनी शोभा पेदा करती 
£ हे। रोशनी भी इनकी 
निहायत पुरलुत़् होती 
है। मू० ३॥), २॥) 
१।\) 
पाकेट लैंप-- 
इस पर श्रीकृष्णचद्रजी 
की निहाथत सुदर मूर्ति 
बनी हे आर सुख, 
सफ़ेद, सब्ज़ तीन रंग 
की रोशनी देती हे | 
मूल्य ३॥) | मामूली 
२।|), २) 
बिजली के त्रेकिट | 
या दीवारगीर- 
कमरे में लगाने 
से कमरा सुशो- | 
सित होता और 


शनी से चमक 


उठता हे | मूल्य केवह १,५) ।१९॥ Collection, H लेके 
पता--जी० सी आहूजा एड सस, ए 


बिजली के सुंदर रेशमी ड 


चाद कीसी रो- | 


र नहीं है । हरएक चीज़--बेटरी बल्य आदि सहित पुकम्मिल रूप में भेजी जाती हे । 


होम-लाइट स्टैंड या टेबुल ल॑प- 
कम-से-कम एक मँगाकर 
ओर टेबुल पर रखकर इसकी 
शोभा देखिए, इसकी रोशनी में 
लिख-पढ़ भी सकते हें । अत्यंत 
सुन्दर भिन्न-भिन्न शक्तों के मो- 
जूद हें । मूल्य ७॥), ६।), 
९॥),४॥.), ४) तक 
बिजली के बटन- कमीज की शोमा बढ़ाएँ ओर रो- 
शनी का भी काम 
लें हीरों की शान 
से चमकते और 
इशारे से जलत 


बुभत ह; मूल्य 
फ़ीसेट केवल ३।|) 


बिजली का हैंड लेंप--हरी केन को तरह हाथ में. लटकाकर 
जहाँ चाहें श्रधी-पानी में ले जाये या घर में रखें। जहाज या 
मोटर की तरह सर्च लाइट की-सी तेज़ ओर दूर तक रोशनी देगा | 
मू० ३॥), ४।), ५); बड़ा १२); बड़े के लिये ४) पेशगी भेजे । 
बिजली के टाचं--बड़े काम की चीज़ हे, श्रगरंज लोग रात 
को इसी लेप को सिरद्दाने रखकर सोते हं | रोशनी इनकी बड़ी तेज 
सर्चलाइट की-सी होती ह । एक ज़रूर मंगावे, ३०० फोट तेक 
रोशनी पहुँचानेबाला टाच मू० ९), ५०० फ़रोंटबाला १२), 
६०० वाला १५), हज़ार फ़ीय का २०), १५०० फ्री: का २५), 
छोटा मगर बढ़िया मू० ५) नव 
बिजली के साइकिल लंप--इनकी 
रोशनी भी जहाज़ ओर मोटर को तरह 
तेज ओर दूर तक मार करनेवाली सच- 


लाइटहे, निद्दायत ही काम की चीज़ह। मूल्य केबल |), ९।।) 
डाइनमो साइकिल लैंप--इनमें कोई बेटी आदि डालने 
की कभी आवश्यकता नहीं, बस एक बार दास सचे किए 
ओर पुश्तों तक काम लिया। क्योकि चलती साइकिल मे रात 
के समय पहिए के साथ रगड खाकर स्वयं ही बिजली पेद ।। 
होगा शोर खूब तेज रोशनी होगी । मूल्य कवल २९), ९५) | । र, 
डाइनसो 7 ` 
पिस्टल 


लेंप-इसमे थी बेटी मसाले आद . 


पुश्तों तक काम देता हे.। घोड़ा दबाए 
जावं, रोशनी देता रहेगा। जब छोड़ | 
देंगे, बझ जायगा । मूल्य केवल २०), | 
१४) बेटरावाले पिस्तोल घोड़ा 

| स 


oo i 


ar. क॑ च 8 
क ¢ 


की आवश्यकता कमो नहीं पड़ती, श्रीर . 


S| (८22 भ्र, 


हि. जाद - द्‌ की चाकि त करनेवा 
हक oy 
5; ~ ण ~ ~ जज "१५ डाक वच न्‌ प 
४ कवल बतलाने के दाम लत ह- सलख झुफ्त हा द दत ह डाक-खच साफ़ । 
~ ~ pe व ~ ~ रां से से डों रू ' क्षणा ~ के 
इन खेलों का आनंद गँगाकर देखने ही से आवेगा, खिलाड़ी इनको दिखाकर अमीरों से सेंकड रुपए कण भर में बटोर लेते हैं... 
आर धनी लोग सभा में स्वये खेल करके सबको मोहित कर सकते हें । छपा हुआ विधिपत्र हर खेल के साथ भेजेंगे । २) से कमर | 
का पार्सल न भेजेंगे । सब एकदम भगाने से १०) सेकड़ा कमीशन । तमाम खेलों के अडर के साथ १०) पेशगी भेजें । : 


खेल नं० १-- 


CF 


र खाली, तीसरी बार पंजे बन जाते हैं | ॥) 
* खेल नं०२--जाली पत्ते दिखाकर 
हाथ फेरो भ्रटूठे बन जायँगे, फिर हाथ 
फेरो तो खाली | ॥) - 
+ खेल नं० ३--इस ताशा को सबके 
सामने फेंटो शोर फिर खींच लो बाजा बन 
जायगा ॥) RE 
खेल नं० ४--तारा के पते दिखाकर हाथ 
'फेरो, छोटे हा जायेंगे, फिर ऑर छोटे, फिर 
ओर छोटे, फिर गुम हो जायेंगे । २) 
,खेल न॑० ५-एक रंग की बेगम 
है, जो सबके सामने दूसरे रंग की हो 
| जायगी, फिर वही हो जायगी।॥) _ 
५5 खेल नं० ६--ताश हाथ में रक्‍खो, 
। कोई आदमी एक पत्ता देखकर वीच में मिला 
क दे, उसी के श्रावाज़ देने पर पत्ता कूदकर 
HE, बाहर आ जायगा अत्युत्तम खेल हे । १) 
| $ oe खेल मं ० ७--पहले कुछ पत्ते 
| दिखाकर ताश में रखकर ग्लास 
में रख दें आवाज़ देने से यह 
बारी-बारी निकलेंगे । २॥) 
खेल नं० 5--ताश का एक 


खेल नं० ६--ताश फेंय्ते- 
फंय्ते बीच में से फूल या मेत्रा 
निकल शाता है । १॥) 

खेळ ने० ५०--ताश का 

> दिखा टू 
हि >. नहला हे, सबको दिखा दो 
र "यर हाथ फेरोर्पंजा बन जायगा i). 
. खेल नं० ५१--यह एक थैला है 


भटका देने से गुम हो जायगा श्रौर किर 
उसीते से निकलेगा । १) ६ 


पता--गमिजी( 


&>£ ८2४ यह ताश के पत्ते 
८८22९ पहली बार हाथ फेर" 
<£ से इमे, दूसरी बार हि 


पत्ता बोतल के मुँह पर खड़ा 
करके ऊपर ग्लास रख दें । १) ' 


सबके सामन इसमें ग्लास रकखें, ओ | ˆ 


खेल नं० १२--एक टीन की मेज़ 
हे, सबके सामने एक पत्ता जलाकर या 
फाड़कर रकखें, साबित हो जायगा । १॥) 
खेल न० १३-- 
खाली डिब्बे में अंडा 
डालो । अंडे के बदले 
कबूतर निकलेगा; २) 
सेल ने ० १ ४--- 
छुमेंदानी की-सी एक 


डिविया है, इसमें एक 
गोला है, यह गोला श्राज्ञा पाते ही कभी 
अंदर से गुम होता ओर कभी बीच ही 
से निकल श्राता है। १॥) 

K ` खेल नं० १९-- 
इस डिबिया में पूरे ताश 
रक्खं, लेकिन उसी 
समय रूमाल बनकर 
निकलेंगे । १॥) 


खेल ने ० १ ६-- 
एक रंग के दो जुड़े 
हुए रेशमी रूमाल हें 
हाथ, फेरने से रंग 

' बदल जायँंगे। ५) 


खेल बं० १७--. 


: रूमाल में रुपया लपेट- 
$ कर किसी के हाथ में दें 
रूमाल खाली हो जा- 


पकड़नेवाले की जेब से रुपया निकलेगा 
जिस पर बड़ा मज्ञाक होंगा। १) | 

खेल नं० $८-- 
एक बैल हे जो तण-भर 
में कहे शके बदलता 


हे i I १॥) 


, डिबिया बन जायगी ; ||) 


यगा। और फिर रूमाल. 


न दकि ] ' उ 
_ खैल नं० १६--लकड़ी का गेंद घाग प 
म [प्राया हुआ आज्ञानुसार चलता और 


खड़ा होता है ; ||) 


खेल नं० २०--कपड़े की थैली ज 
कोई चीज़ डालो गुम हो जायगी, फिर " 
ज्ञा पाने पर अंदर से ही निकलेगी |) _ 
खेल नं० २१--दियासलाई की. प्‌ 
डिबिया सबको भरी हुई दिलायो और्‌ त्र 
फिर उसी समय खाली ; ॥) ह `: 

खेल ने० २२--एक चकर फूँक मारने ' के 
से चलता है लेकिन दूसरा फूँक मारे तो आप उ 


की आज्ञा से मुँह उसका काला कर दे | २||) | 
_ खेल नें० २३--एक ताश का पत्ता त 
दिखावें जो उसी समय दियासलाई की. 6! 


खैल नं० २४--एक खाली बॉक्स :. 
सबको दिखा दो ओर भटका मारो तो | 
रूमाल, कागज श्रादि निकल आवें | २) 
खेल नं० २४--किसती की ठोपी `: 
सबको खाली दिखाओो श्रोर फिर लंबी” | 
लंबी बेले निकालते जाओ ; १।) 
खेल नं० २६--सबके सामने खाली | 
पुंह दिखाकर छोटे-छोटे ढकडे काराज के 
पह में डालो जो लंबे होकर निकलंगे 
खेल नं० २ 
किसी की टोपी ख़ 
दिखाओ फिर मनीर्ष 
निकाल-निकालकर'९र 
लगा दो । १॥) 
(र खेळ नं० २८-- किसी की 
लेकर सबको खाली दिखाएँ, फिर i त. 
लंबा हंटर निकालकर दिखा दे | मू० | 
'खेल न॑० २९--किसी 
लेकर कहो कि तुम्हारी टोपी फटी 
कहेगा नहीं, फौरन उंगली मारकर 
दा, उंगली निकालो तो फिर स 
सबके 


वह भी देखा ओर यह भी देख 


खेल न॑० ३१--- 
यह लकड़ी के 
गोले हैं पहले 
एक होता है फिर 

उसी के दो बनते हैं फिर २ व ४ बनकर 

फिर 'वटते-घटते एक रह जाता हैं । २) 
खेल नं० ३२--रूमाल में श्रगूठी लपेट- 

कर दुसरे के हाथ में दें, रूमाल खाली हो 

जायगा और अंगूठी उसी दर्शककी जेब में से 

निकल आवेगी | बड़ा पुरमज़ाक़ खेल हैं १) 
खेल नं० ३३--सवको दिखाकर पूरा 

ताश का बंडल रखकर खडे हो जिस-जिस 


_ पत्ते को आवाज़ दोगे, वह कूदकर बाहर 


आ जायगा; ३॥) 

खेल नं० ३४--किसी के हाथ से पानी 
के ग्लास में ताश का पत्ता रूमाल 
उठावे पत्ता गायब | १) 

खेल न० ३४--किसी के देखे हुए पत्ते 
ताश में से कूदकर दूसरे हाथ की ओर 
दौड़ते हैं । २) 

खेल नं० ३६--पूरे ताश फेलाकर एक 
पत्ता किसी से खिचवाओ ऑर अपने हाथ 
के पत्ते पूँधकर बता दो कि तुम्हारे हाथ में 
फ़लाँ पत्ता हे । १॥|) 


खेल नं० ३७--आँखों पर पट्टी बँधवा- 
कर किसी से पत्ता खिंचवाश्रो ऑर बता 
दो कि फ़लं( पत्ता हैं| १) 

खेल नं० ३८-अ्ंडे से रूमाल और 
रूमाल से फिर अंडा बन जाता है । २) 
खेल नं० ३६--एक पीक हे इसमे 


पानी भरकर फिर खाली करके सबको दिखा | 
दें, फिर आपकी आज्ञा से कभी पानी ! 


निकलेगा कभी खाली होगी | २) 


खेल नं० ४०--एक लोटा हे जो आप ! 


की आज्ञातुसार भर भी जायगा ओर खाली 
भी हो जायगा | मूल्य ३) 

खेल नं० ४१--सबके सामने सादा 
काराज डाले अर मशीन घुमाव, नोट बनः 
कर निकलेगा मू० ५) 

खेल नं० ४२--जादू का ताश्‌, दर्शक- 
मंडली में सबके सामने इस ताशा को फेटकर 
दो-चार ग्राठ-दस आदमियों से १-१ पत्ता 
खिंचबाकर उसी ताश में रखते जायें ऑर 
कहें कि अपना-अपना पत्ता सब याद रकखे 
फिर ताशा को फेंट-फेटकर बारी से सबका 
पत्ता निकालकर दिखाते जावें।सबका श्रपना 
अपना पत्ता ही निकलेगा, बड़ा अजदार 
खेलहे जिसको बच्चा भी करसकताहे।मू० २) 


ल नं० ४३-- जादू का हावन दुस्ता 
इसमें साबुत धड़ आदि डालकर कूटकूटकर 
टुकड़े कर दो ओर सबको दिखाकर फिर 
साबुत करके सबको निकालकर दिखादो३) 

खेल नं ० ४४--ज़ादूकी पुमेदानी-इसर्मे 
एक गोला हे, जो तीन रंग बदलता है २॥) 

खेल नं० ४४--एक धागम पिरोए हुए 
तीन गोले हैं, जो छड़ी लगाने पर धागा 
टून क बरार निकल श्रावगे १|]) 

खेल नं०४६--एक डित्रियामें लकड़ीका 
गोला रखाहे।इस पर जादुके हथोड़े को मारो 
गोला गुम भर डिनिया खाली हो नावेगी ३॥) : 

खेल नं० ४७--इस ग्लास में स्याही 
भरकर ऊपर रूमाल डाल दो और थोड़ी 
देर बाद रूमाल उठा लो, ग्लास में बजाय 
स्याही के पानी भरा होगा २) 

खेल नं०४८--इस ग्लासमें सबको स्याही 
निकालकर दिखा दो | फिरु बही ग्लास किसी 
के ऊपर उल्टा दो, तो स्याही की जगह उस 
पर फूल गिरेंगे| बड़ा विचित्र खेल हे २॥) 

खेल नं० ४९--पूरे ताश में से एक 
पत्ता [किसी दर्शक से खिंचवाकर ताश में 
मिला दो । फिर वही पत्ता पानी के भरे 
हुए ग्लास में दिखाई देगा मू० ३) 


खेल नं० ४०--कोई सज्ञन ताश का कोई पत्ता अपने दिल में ले ले । आप उसे फोरन्‌ बता सकेंगे, देखनेवाले हैरान होंगे १} 


त्रिकाल दशी मेस्म- 


रेज्ञी आइना--भारताय 
मेस्मरेज्ञम का सार-स्वरूप 
यह आइना बड़े काम की 
चीज़ हे, जिसे हर शख्स 
लाम उठा सकता है| उम्र का 


पत्नां छुट- 
` यानी बेजान 
मुन्शी, मेस्स s 
रजम को 
हाल की 
श्जादों ने 
दुनिया को 


+ कोई लिहाज नह | इससे अदृष्ट ओर थुमशुदा का पता, राग व 
` प्रक्रमे से छुटकारा होने-न-होने का हाल, भूत व भविष्य की बात» 


प्रबासी मित्रों व प्रेमियों के दशन व मृत आत्मां से पुलाक्रात, 
इम्तहान की सफलता, गड़े धन का हाल, चारी का पता, रोज़गार 
की उन्नति, भाग्य का फेर, गरज्ञे कि सब कुछ जान सकता हं । 
मू०मय विधि-पत्र असली व पूरा साइज २०८), डा०ख० सहित। 
नर है या मादा 

जमन साइंस का 'अदूभत 
आविष्कार-- 

इससे आप आधे मिनट में 
जान सकते हे कि किसी खी या 
किसी पशु के गर्भे से बच्चा नर पेदा 
होगा या मादा ? रेडे में मुशी है 
या मुर्गी ? परीक्षार्थ किसी के अंग 
पर लगावें, बता देया--नर है या 


मादा यू ° १), दनि ििकषहण्से ४7 मरि कहि सरल 
पवा मेनेजर, जनरल भेजिक स्टोसे य 


म आश्रय में 
डाल दिया है और वह-वह कर दिखाया है, जिनको श्रसंभव खयाल 
किया जाता था, या जिनको लोग भूत-प्रेत की करासात मानते 
थे । चुनाँचि यह आला विधि-अजसार कुछ काल मोकिटिस करने के 


इस पर हाथ रखने से यह दिल के भेद को प्रकट कर देश म र ग 


हे । हर शख्स बिला लिहाज उम्र इस पर साधन करने से मुराद | 
हासिल कर सकता हू दिल को पी बातें ओर उत्तके अले ब डुरे | 


परिणाम मालूम कर सकता हे | कीमत महसूल डाकसहित २) | 


करासाती अंगूडी- | 
इसको बिधि-अनुसार देखने | 
से मृत आध्याओं के दशन . 
ब RE से पुला- 


पुक्तइमा व श्स्तहान की bo र रोगी का 


° ह) 


30 N= 


पढ़ें और | निहायत उपयोगी ओर लाभकारी चीजें 


सुंदर सिलाई की मशीत--कन्याओं को सिलाई 
का काम सि 
खाने के लिये 
भारी क़ीमत 
लगाने की आा- 
वश्यकता नहीं 
है। यह मशीन 
सिलाई का 
काम भली प्र- 
कार सिखा स- 
कती है । अस्तु, 
यह हर घर सें 
रहनी चाहिए। 
४८४५०१७ ळर मू०१८), १९), 
१२॥), ७॥), ९॥), ४॥); पेचकश , रील-तागा आदि मुफ़्त 
डा० ख० पअलग। 
खिया व कन्या के लिये दुखरा उपहार 
गृह-४ंगार हैंड ऐंत्रायड़ी मशीन--इस मशीन 
से छोटे-छोटे लड़के-लड़कियाँ भी टोपियां,रूमाल 
आसन, स्लीपर व परदा तथा ओर हर प्रकार के 
कपड़ों पर सूती, ऊनी, रेशमी, हर प्रकार का 
कशीदा काढकर भाति-भाॉति के रंग-बिरंगे फल, 
पत्ते, बेल-बूटे, श्रक्षर व पशु-पक्षी आदि बड़ी 
संदरता व सुगमता से घंटों के बजाय मिनटों में 
बना लेती हैं मूल्य [ियायती- असली मशीन 
“माको दी फेरी ऑफ़ दी होम” ४॥), घटिया 
3} २॥); सचित्र विधि-पुस्तक मुफ़्त । रेशम हर रंग 
“5 फ्री दर्जन १॥), घटिया॥।) दुजेन डाकख़चं अलग। 


हाथ से ग़लीचा आदि चुनने की कारपेट मेकिंग 
मशीन--रशमी व 


ऊनी बहुमुल्य कपड 
जब कुछ फट जाते हैं 
तो फेक दिए जाते 
हैं, परंत यदि आप 
के घरमे यह मशीन 
उपस्थित हो, तो 
इनमें से अच्छे 
ग्रच्छे टुकड़े निका- 
लकर घर की सुंद' 
रता का सामान 
बना सकते हैं, नि- 
धनो को रोज्ञी पेदा 
करने का ्रच्छा साधन है और अमीरों के लिये दिएलशी 
का सामान । कन्याएँ और खियाँ आदि थोडे समय में 


[i Ry 5: का) ६ ase. 


| 


` फर्श, गलीचा, आसन इत्यादि बदी सुंदरता और सुगमता 


क साथ तयार हह हही हैं। प्‌ केबल, क रर क 
धन्या 


४), बढ़िया मीला तक काम देनेबाली की २०), २९), ३०) | 


E 


[आज्ञबाचै | (2 


i 
6 


शुत बेबी हेंड कैमेरा--तर्वीर न खिंचे तो बांपिही | 


की शत ।यदि आप 
किसी निकम्मे कैमेरे 
को ख़रीदकर धोखा 
खा चुके हों, तो एक- 
बार हमारे इस केमेरे 
को ज़रूर श्राज़माब्र । ure on 
इसका फोक्सिंग बड़ा /७&/१2९/१ 
आसान है, इससे जिस Has ह्री 
समय चाहे दौड़ती (डे 
रेलगाड़ी तक की 
२३५३३ कार्ड साइज़ 
की फोटो क्षण-भर में बड़ी आसानी से ले सकते हैं। 
फोक्सिंग ग्लास ओर स्लाइड मुफ़्त मिलेगा । दाम केवल ' " 
७॥), बहुत बढ़िया केमेरा जिसमें ६ प्लेट एकदम लग सकते. ' 
हैं और ६ फोटो की लंबी फ़िल्म भी लग सकती है ताकि 
एकदम ६ फोटो लेकर तयार कर सके साइज़ वही १३५३३ 
६ फोटो की क्रिल्मसहित मूल्य केवल ११॥), सचित्र विधि 
पुस्तक, साथ म॒फ़्त भेजते हैं, जिससे अ्नजान-से-अनआन 
पी तमाम काम फ्रौरन्‌ सीख सकता हे। डा० ख़० अलग। 
सस्ती व बढ़िया दूर्वीन- थिएटर, घुड़दी डू, क्रिकेट, | 
= सिनेमा आदि तथा अन्य प्राकृतिक दृश्य, , i 


Mreethe bette 


ty 


जंगल, पहाड़ आदि देखने के लिये और # 
मज़ेदार तोहफ़ा है । मूल्य १॥), २।), | 


गाने की मशीन ( ग्रामोफोन बाजा )-- 
यह हाल ही मे विलायत. से 
आई - है, छोटी-सो, सगर बड़ी 

> क 
सुंदर हे । गाना साफ़ सुनाई 
देता है, बड़ी मज़ेदार चीज़ है, 
सुइयों का एक पूरा पेकट और 
तोन अ्रदद प्लेट दोतरफ़ा गानें- 
वाले साथ मुफ़्त भेजे जाते हैं; 
मूल्य सिर १२) डा० ख़० १।) 

जेवी डॉक्टर--केवल सूँघनेमात्र से नज़ल्ा, जुकाम) ' त 
रदद, खासी तथा दिमाग़ी कमज़ोरी आदि अनेक रोग | हे 
नाश होते हैं तथा एकाध मिनट के रोज़ाना सेवन 
किसी रोग के होने का भय नहीं रहता । मूल्य केवल १! 
दजन १५), डा० ख़० अ्लग। 

० की तिलिस्मी अखली यैलियाँ- शरीर 
आर आनन्द प्राप्ति की सरल ओर सुन्दर युक्ति और 
प्रकार के भयानक रोगों से बचाती हैं। तथा संतान 
पर काबू पाने का सहज उपाय हे । ५ शेली मुहदते 
देती है । क्री० मर्दानी थेल्ली ३) २॥) २) १॥) १) 


aoe, 


कन्नन CNM MSO 


क तीना 


| 


बिलकुल नई बात 
इसे आदयोपांत एक बार अवश्य पढ़ आइए 
रामादुशणिया के लिये, रामायण-रसिकों के लिये, हिंदी-प्रेमियों के लिये 
छुप गया ! छप गया | | छुप गया ! 


श्रारासचारतसानस का अपूव ससकरण 


सावन-कुंज, अयोध्या तथा श्रीमानदासजी, श्रीचिथरूसिंहजी, श्रीभगवद्रास्जी, श्रीभक्तमालीजी आदि रामा- 
यणियों की प्राचीन प्रति से काशी के प्रसिद्ध रामायणी श्रीवेदनपाठकजी की शुद्ध की हुई प्रति का शुद्ध और पूर्य 
सत्करण 2तुलप्ती-साहत्य-पारवद क खनामघन्य अध्यक्त,।नाखल-शात्र-नंष्णात, सकल-पसाधुगुण-त्रात श्री १०८ 


छः 


ः CF OP PO 


लु मस्त SENG र "5 SESE हन 
ल्न 
> 


Hid 


१६१०, ७, ००,९७१ 


स्वामी रामवन्लमाशरणजी महाराज, श्रीजानकीधाट-स्रयोध्यानिवासी के निर्देशानुसार छपकर तेयार हे | ठे 

I यह संस्करण, इसके प्रथम जितने भी संस्करण जहाँ कहीं से भी निकले हैं, कई बातों में विशेषता हक 

न ०. रखता है । अभी तक इसका जो संस्करण काशी-नागरी-मचारिणी-लभा द्वारा निक्काला गया है, वही अप ४ 
क हि लवश्रेष्ट माना जाता है | किंतु यह उससे भी कड़े बातों में विशेषता रखता है । अ ९ i 
४८ विशेषताएं उ ८ 

धे 9 १. इसका पाठ भ्राज तक के सभी संस्करणों को सम्मुख रखकर तथा गोसाईंजी के समकालीन पभ 

ग कै छ उनके एक परम अङ्ग की संवत्‌ १६६७ की हस्त-लिवि से शुद्ध किया गया है । 

ES २. अच्छे-से-अच्छे संस्करणों में भी क्षेपकाँ के अलावा शब्दों में तोड़-मरोंड की गई है । इसमें 


प्राचीनता को ही प्रधानता दी गई है । इसकी भूमिका में इस संबंध में सभी बाते लिखी गई हैं । 

३. सबसे बिशेष बात जो इस संस्करण में है, वह "'गोस्वामीजी का आवनचरित्र?? है । 
इसके विषय में उपयुक्त सभा का संस्करण निकालते समय योग्य संप!दकों ने स्वयं लिखा है--- 

'सबसे आमाणिक वृत्तांत बतानेवाला ग्रंथ वेणं।माथव-कृत “गोसाई-चरित”” है, जिसका उल्लेल बो० शिवसिंह 
संगर ने '।शवसिंहसरोज”” म किया ह । परंतु खेद का [विषय ह के न ता अब वह मंथ ही कहीं मिळता हे 
ओर न शिवसिंहसरोजकार ने उसका संक्षिप्त वृत्तांत ही अपने ग्रंथ म॑ लिखा हे । वेणीमाधव कावि पसका-प्राम- 
निवासी थे और गोसाईजी के साथ सदा रहते थे |”! 

इन्हीं बाबा वेणीसाधवजी-रचित “मूल गोसाइई-चरित” सौभाग्य से हमें मिळ गया है । यह 
संवत १९६१ का लिखा हुआ पद्यात्मक है। इसी के आधार पर गोस्थामीजी का विस्तृत जीवमचरित्र 
इस संस्करण में दिया गया हे। साथ ही 'मूल गोलाईं-चरित? भी अषिकल रूप से इसी में सम्मिलित 
है । इससे कट्टे नवीन बातों का पता लगता है, जिनका प्रथम कहीं ध्यान भी न था । इन्हीं विशेषताओं 
से यह संस्करण सवोत्तम है । 2 

अतः रासायण-प्रेमियो से प्राथेना है कि वे शीघ्र इख दुल्लभ ग्रंथ को मँगा छे। जिन लोगो ने इसका 
नाम सुन लिया है, वे भड़ाघइ हमारे पास श्राईर भेज रहे हैं । बुक्सेलरों की सांगे अंलश हैं । 

इसमे १४ सनोहर सादे ओर तिरंगे विन्न हैं. । इन सन्न विशेषताओं के होते हुए भो इसका मूल्य 
सर्षसाधारण की सुविधा के लिये केवल ४) रक्सा गया है । डाकध्सय प्रथकू । 
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न्प पुस्तकों के लिये हमारा बड़ा सूचीपत्र मुफ्त गैंगाइए । 


पेने जरु बक डिपो, नवलकिशोर प्रेस, हजरतगंज, लखनऊ 
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६) स्त्रियों के लिये इससे उपयोगी और उत्तम पुस्तक आज तक हिंदी- i र 
पी व हश [oN जे IN $ 
ता संसार में कहीं नहीं छपी । यह पुस्तक प्रत्येक नारी को बाल्य-काल से a 
ह) (रण पर्यत साथ रखने-योग्य है । क्योंकि यह उनकी सची जीवन-सहचरी ९ 
र) है। इसमें पांच भाग हें । पहले भाग में वाल्य-काल और आरंभ-काल ] टं 
> ~ 6 [i Lm > 
>) की शिक्षा का वणन है; जिसमें ग्रह-धर्म, गह-कार्घ और व्यय आदि का र र्हा 
शा प्रबंध एवं अनेक असूल्य शिक्षाएं हैं। दूसरे माग में अनेक प्रकार के स्वादिष्ठ टा र 
१) > 


bot 


१ भाजन बनाने की विधि, शिल्प-विद्या, चित्रकारी और सीना-पिरोना आहि 
१ कितने ही सुंदर ओर उपयोगी विषयों का वर्णन है। तीसरे भाग से गर्भ- 
, रक्षा, धाजा-शिक्षा, स्त्रारांग की अनेक अनुभूत ओषाधियाँ तथा स्वास्थ्य 
रक्षा-संबंधी अनक उपदश ह । चोथे माग में बालकों का पोषण, बाल- 
| रागाचाकत्सा आर वालक-सबंधी अनेक उपयोगी और आति आवश्यक 
। 
१ 


१८०९०२८६८८ ०२२९७ 


शिक्षां का समावश ह| पाचच भाग सें घम्नापदेश एव अनेक प्रकार 


की रीति-नीति यार त्रत-त्याहारा का दणन ह्‌। स्त्र्या क लिये सच प्रकार 


की परमोपयोगी शिक्षाओं ,से पूणं यदि कोइ पुस्तक है, तो यही हं। एक 


बार अवश्य संगाकर अपनी गृ हिणियों, कन्याया आर भगिनिया के कर- 


कमला मे दोजिए। फिर देखिए कि वे इसके द्वारा कैसी खुचतुर ग्रहलक्ष्मी 
१ बनकर ग्रृहस्थी को स्वगे-धाम बना देली हैं या नहीं! आज तक इसकी ९६ 
| नो आदात्तया हा चुकी ह । बढ़िया काराज, उत्तम टाइप, झुंद्र छपाई 
जार मनाहर कपड़े को जिल्द । एष्ट-संख्या ८३२; मुल्य केवल २॥) 
बड़ा सूचीपत्र मुफ़्त मँगाकर देखिए । 


मनेजर, बुकाडिपो, नवलकिशोर प्रेस, हजर 


EE 
“प “र. रळ 


व 


ष्ट 


क 


I “क. “पळ. 
Ce ए > “पथ 


A 


TTS 


UN DVS HO SOSA SON OS ANS SYD SO SEL FV SV ZV ZION ZV Sf * ८७ 


3 कप 


ह 


Ca HILDEN TE NULDUL NSDL SNEED 902 902 


¦ पतिव्रता खियों के जीवनचरित्र 
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पेशावर नगर-निवार्सी स्वामी परमानन्दजी द्वारा संगृहीत । 


इसमें मदालसा, दमयती। केकेयी, अहल्या, मीराबाई, देवीभवानी, संयोगिता और 
तारा आदि तीस पतिव्रता स्लियों के पवित्र जीवनचरित्र हैं । यदि आप चाहते हैं 
9०22 


~ 


कि हमारी खनियाँ वीर संतान उत्पन्न करें) याद आप चाहत ह के हमारा बहन आर कन्याएं 
सुचारत्रा आर सुरशाला वन, ता एक बार इस ग्रप्रर्थ पुस्तक को उनके हाथा सं अवश्य 


x दीजिए । पृष्ठसंख्या ३५३; पूर्य १८) 
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रट ख्री-शिक्षा के एक भारी अभाव को दूर करने के लिये यह पुस्तक तेथार की गई है । 
NY ~ ® ८ (र ह (१ नि 
त इसम सुंदरता, लज्जा, विनय, गंभीरता, सरलता, संतोष, श्रमशीलता, ममता) अतिथिः 
र सेवा, सुजनता, कतेव्य-ज्ञान और सतीत्व आदि ख्लियों के गुणा तथा विलासिता, स्वेच्छा 
र | चारिता, कलह, परनिदा, अपव्यय और अमितव्यय आदि ख्लियों के दोष तथा पतिपत्नी 
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ध ओर उनमें परस्पर अनुराग, स्वच्छता, स्वास्थ्य-रक्षा। परिजनों के साथ व्यवहार) 
पता और ग्रहिशी के कर्तव्य, रसोई बनाना) गर्भिणी झिया के जानने योग्य बाते) 
जगज्जननी लक्ष्मीजी की उक्किया, पावंतीजी का वर्णित स्री-धमं, द्रापदी ओर सत्यभामा 
का संवाद, सुमना ऑर शांडिली का संवाद शर ख्रियों. के ज्ञान सेये विविध उप- 
देशों का उत्तम संग्रह क्रिया गया है । यह अपूपग्रन्य-रन्न उपकर तैयार है । इसे शीघ्र 
स 


गाकर अपनी बहनों और देवियों को दीजिए । पृष्ठ-संख्या २२०, मूल्य १) 
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| ललनसागर 


इस पुस्तक के लेखक हैं, स्वर्गीय शायनाथार्य श्री ५० क्ललनपियाजी लारस्वत । सम्भवतः भारत में कोई 


भी ऐसा संगीत-प्रेमी न होगा, जो गायनाचार्य पं ललनपियाजी की ठुमरियो से परिचित न हो। 
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खललनपियाजी संगीत सथा साहित्य दोनों विषयों के अच्छे ज्ञाता थे। ऐसा कोन दूठ सनुष्य होगा ओ ललन- 


पिया की रसीली ठसरिया को सुसकर, 'प्रानन्द योर प्रेम की सुधा से श्नात होकर लोट-पोट न हो जाय । उन्हीं / 
। 


TIL 


सुप्रसिद्ध ललवपिया का यह “'ललनसागर” दूसरी बार प्रकाशित होकर धड़ाधड़ बिक रहा हं। ललन- | 


| 
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3-0 “जद 4 १ 
सागर सचमुच ललनलागर ही है । इसकी एक-एक चीज़ (गीत ) पर सर्वस्व वार देने को जी चाहता है । 
इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय, थोड़ी दे । संगीत-प्रेमियों को इसे एक वार अवश्य पढ़ना 
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~ mE है 


चाहिए । पुस्तक की छपाइँ-सफ्ाई अत्यन्त सुन्दर, सुख-शृष्ट पर श्रीराधाकृष्ण का बहुत ही मनोहर, | 
तिरंगा चित्र, ए्ट-लंख्या ४६२, इतनी बढ़ी पस्तळ का मूल्य केवख १॥) 
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ैल-कूद ; विश्व की विचित्रता . 
इस पुस्तक को देखते ही लड़के सुश होकर हसने ¢ वास्तव में यह पुस्तक बड़ी विचित्र है । जल, ७ 


खगते.हैं । इसमें लाल, पीले, हरे, नीले आदि क , स्थल, आकाश और पाताल के जो विचित्र जीव | 

क Da 
रंगों के ३९, ३६ चित्र हैं। इमके सिवा लड़के गर विचित्र पदार्थ अभी तक प्र्यक्ष देखे गए हैं, 
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SP 


क्क NH 

, पढ्ने योग्य जो कविता और कहानी लिखी हैं वे भी ¢ उन सबका इसमें दर्शन है । मछुलीनुमा औरत, | 
बड़ी मनोहर और, श्रनेक रंगों सें छपी हें। ओ ¢ बंदूकधारी सछली और गानेवाली मछली आदि ४ 
लड़का इस पुस्तक को देखता हैं वह इसे आदि जला-जीवों का वर्णन और खाथ ही उनके चित्र भी. 
अत तक देखे आर पढ़े विना नहीं छोड़ता । इस ¢ ५ दिए गए हैं । नरमांसभोजी मनुष्य, कुङुरमुखा ट 
पुस्तक से लड़कों के दो लाभ हैं, एक तो उनका ९ मेएुप्य, दाढ़ी-मोछवाली औरत, दूध और मक्खन 
` मन बहलता है, दूसरे उनकी पढ़ाई भी होती है। € के पेड, मांस खानेवाला पेड़ आदि अनेक विचित्र 
। ऐसी सुंदर पुस्तक का मूल्य केघल ।) हैं |... बाते किस देश में देखी गई हैं, इसका पूरा विघरण 
लिखा गया है । पुस्तक पढ़ने योग्य, है । मूल्य । 
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नोरऽ-अन्यान्य रथों के लिये हमारे यहाँ से बड़ा सूचीपत्न मुफ़्त भँगाकर देखिए । 


पुस्तका के मिंलने का पंता--- 


मैनेजर इक डिपो, नवलकिशोर प्रेस; 
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इस ग्रंथ स राजा हारश्चद्र, राज दशरथ, रामाचुज स्वामी, बल्लनाचाय, 
सीदास, सूरदास; बिश्वा यालिछ) परशुराम, अजामिल, सुदामा, 
दव, अजुन, झुलता, द्रौपदी और प्रह्माद आदि सैकड़ों भक्तों की कथाएँ संक्षेप 
[णु हैं | थह ग्रथ मगवडद्धक्तो के लिये बड़ा उपयोगी हे । भक्तां के चारच 
ने छे चित्त पर थ भाव पड़ता हं अर पढ़नंचाले का समन भगवान्‌ का 

के सं लग जाता है इसे इतना पसंद किया हे के इसका 
जार प्रतियोँ बिक गई । इसकी छपाई-सफ़ाई बढ़िया और काराज उत्तम i 
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Bhaegawin /2/98%6 ( Rup-kals) व 
Pp. 996, Newul Kishore Press, Lucknow, 7920, hs. 8८ 9 
५६९७६ of Indian religions will bo glad to learn that a third ९वा काण is 

of this work has been issued from the well-known Lucknow Press. Nibhi's bs 
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Bhakta-Mila, or “Lives of the Saints” with its Tik®t by Priysdisa is one 
/ of ths most difficult books in Hindi, and Sits Rina-Sarana Bhagawin 
र Prasad’s commentary ig the best that has been published. ४089) who 
| / AN desire to master the developments of the Bhakti-cult in Northern शता it 
ठरा is indispensable, Every line of it can be studied with profit, and this is 
Wd rendered easy by the completeness and olarity ot his explunatiovs 
ह (Sir) “GA, ७.” (Ph. D) 
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र इस पुस्तक का संग्रह बड़े परिश्रम से क्रिया गथा है । इसके नास से 
ही इसकी उपयोगिता प्रकट हो जाती है | हिंदी-साहित्य में हस विषय की 
¢ दूसरी कोइ पुस्तक आज तक नहीं छपी । इस अंथ में भारतीय प्राचीन 
रे हि ऋषियों) सुनियो, देत्यो, राझसों) कवियों ओर राजा-महाराजा के जीवन- 
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चरिल लिखे गए हैं | इसे जीवन-चरितों का कोष समझना चाहिए । कुछ 
आधुनिक कवियों का भी परिचय दे दिया गथा है । पं० बालकृष्ण 'भ 


बा० बालसुकुंद छु) बा० सप्षेश्चंद्रदस और पॅ० श्याधभविहारी मिश्र की 
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जीवनी भी इसमें खिली गहे हे! किस कनि का अनस किस देश में, किस 
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में रहा) इत्यादि बातों का जहाँ तक पता लगा दे, थे सव लिखी गइ हें। 
हासारत आदि अंधो सें जिन स्थानो के नाम आए हैं, वे कहाँ पर थे 
आर आजकल किस नाथ से पुकारे जाते हैं, इसका भी पूरा हवाला दिया. 
गया है । इस ग्रंथ के संग्रह करने घे शतपथ ब्राह्मण) ऐतरेय ब्राह्मण 
महाभारत, वाख्ीकोध रामायण, भागवत आदि पुराण) स्छति और 
काव्य आदि संस्कृत के यंथों तथा हिंदी, बंगला और अँगरेजी की अनेक 
पुस्तका स सहायता ली गई है। सारांश यह कि जो विषय अनेक ग्रंथों . 
के अध्ययन करने पर भी बड़ी कठिनता से मालम हो सकता हे) वह 
इस पुस्तक में सरलता से देखा जा सकता है। पुस्तक के आदि में अका- 


राद कमस सूचा जा खग्स दर गई हे, जिससे अभीष्ट विषय हूँढ़ने में 
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थया क लिया ता बहुत हा उपयोगी है । अडपेजी डबलकाउन साइज क 
खय लग ७०० उछ का पुस्तक का सूल्य कवल ५।)) 


, पुस्तक मिलने का पता--- 


गनजर, बुकाडपा, नवताकेशोर प्रेस, 
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काठनला नहा पडता । थह पुस्तक अनुवादक, अध्यापकों खोर विद्या- 
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n 6! ( कृष्ण कवि-कृत पद्यात्मक टीका-सहित ) र 

टि ४ शि [ ब्रज-भाषा-कव्य के मर्मज्ञ, 'देव ओर बरिहारी”-नासक समालॉचना-ग्रंथ के लेखक, तुप्रसिद्ध हिंदी-साहित्य-पेवी 0 

१ 3 f पं० कृष्णविहारी मिश्र बी० ए०, एल-एलू« बी० द्वारा संशोधित ] | 

| | रर ! यों तो 'विहारी-सतसडे? पर अनेक टीकाएँ तथा समालोचनात्मक ग्रंथ लिखे जा चुके हैं । लेकिन | 

र हड |) यह प्रंथ अन्य टीकाओं से कडे बातों में विशेषता रखता है । जैसे (9 ) यह सबसे प्रानी टीका है और (, 

| | क ह महाकवि विहारी के समकालीन कृष्ण कवि-कृत हे । ( २ ) इसमें नायक-नायिकाओं की उक्कियां तथा ॥) 

03 र | उनका भेद विचार-पूर्वक दरशाया गया है। (३) दोहे का पूरा भाव लेकर नीचे कवित्त-खवैयों में ४ 

र | 5४ |) उसकी टीका की गई है । ऐसी ही अनेक बात हैं, जो पढ़ने पर विदित होंगी । महाकवि विहारी ने [| i 
$) ह | अपने एक-एक दोहे में इतने अधिक भाव भर दिए हैं कि पढ़नेवालों को उनका अर्थ सफर आश्चर्य रे > 
य । च i) होता है । उनकी कविता में प्रकृति-निरीक्षण, भाषाःग्रॉढता, भाव-गंभीरता, स्वाभाविक वर्णन, ग्रातिश- १ नहर 
५ ;( € | योक्वि की पराकाष्ठा तथा मानुषी प्रकृति का सच्या, स्वाभाविक और हृदयग्राही चित्र है। इस प्रंथ को | ठ 
IR 5 । 


॥ यदि हिंदी-साहित्य का शगार कहा आत्म, तो इसमें कुछ भी अत्युक्रि नहीं । आकार बड़ा; |) 


॥ ः |] पृष्ट-संख्या २००, मूल्य केवल १) ! त 
| | [a 73:02: जे CREAN LT ENCRCNNENENSNGASNSSS meres 
रि ७००००८३ २५८७८०७ :७०७२७--> ८७ ८७८२७ -- 55RD SDDS 3285623 टं 2 
र |] बन ३ 
FE रृहत्पाकावली bn 
h i ) इस सुन्दर ग्रन्थ-रत्न के संग्रहकती तथा भाषा-टीकाकार हैं, राजवेद्य श्री० पं० गङ्गाप्रसादशर्मा । यह ! i 


प्रन्थ वेद्यो तथा सर्वसाधारण व्यक्कियों के लिये बड़े मतलब की चीज़ है । संग्रहकर्ता ने इस प्रन्थ की () 
0 भापा-टीका लिखकर तो सोने में सुहागे का काम कर दिया हे । इसमें सुपारीपाक, विज्ञयाप्रांक, रं ६ 
१) सौभाग्य झां टीपाक, गुखुरूपाक, सालिमपाक, आम्रपाक, सुसलीपाक तथा जातीफल आदि अनेके [| ` 
१] सुन्दर, स्वादिष्ठ और गुणकारी पाकां के बनाने की विधि का विशद रूप से वणन किया गया ह । इस ७ Be 
{) ग्रंथ को पढ़कर साधारण हिंदी पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी अच्छा पाक-शाख का ज्ञाता बनकर वेद्यो की i; 
| ख़शामद से बच सकता है। जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की रक्षा के साथ-साथ सम्पत्ति का संचय भी ६ 


५ करना चाहते हैं, उन्हें तुरन्त आर्डर भेजकर ' ब्रद्दस्पाकाबली” भगा लेला चाहिए । छुपाई-सफाई अत्यंत 
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() सुख्दरे; उष्टसंख्या १००, म्य केवल |) साग 5) 


पुस्तकें सिलले का पता--- र | 8 
मैनेजर, बकडिपो, नवलाकिशार प्रेस, हजरतगंज, लखनऊ. ! 
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र | DS २७५ २२ ९ रक. "> थि> "९७, "र, 9.२3) “9. "ए ए 2/8 > “सेल. ची. “जे > म 
र प्र 
ग हारमोनियप्रमास्टर 
tA 
dl 
न ¢ आजकल प्रायः सभी लोग हारमोनियम बाजे को पसंद करते हैं; किंतु आज तक किसी ने 
i / भी ऐसी पुस्तक नहीं बनाई कि जिसले हारमोनियम के प्रेमियों का उपकार होता। यद्याप इस 
र | विषय की दो-चार पुस्तक इधर-उधर प्रकाशित हुई हैं, किंतु वे सब अधूरी ह--डनल्ल पूरी तरह 
प्र 9 पर ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता । यही समझकर, नवलकिशोर प्रेस के अध्यक्ष स्वगबासी मुंशो 
हु खी ; प्रयागनारायणजी ने श्रीयुत राय सोतीकृप्ण साहब क़मर देहलवी से ( जो कि एक चतुर हारो 
क्र # निस्ट हें) , उदू में “'हारमोनियम-गाइड??-नामळ पुस्तक बनवाडे थी। उदू "संसार्‌ में वह पुस्तक 
र 9 बहुत ही पसंद की गई। यह पुस्तक उसी उदू -'हारमोनियस? का हिंदी अनुवाद है। यह पुस्तक 
०: र १ पंद्रह भागो मे विभक्क है । इसमें हारमोनियम के संबंध में ऐसी कोडे बात नहीं है, जिसका विशद 
च: >. रू ) वर्णन न किया गया हो । थोडी सी हिंदी जाननेवाला बालक भी इसके हारा, थोडं ही दिनों से 
वं र्ड हारमोनियम बजाना और उसकी मरस्सत करना सीख सकता हे । प्रायः ६७५ सफ़े की पुस्तक 
टर ¢ का मूल्य केवल ३) 
(2 NN २७२७-९३ “5७ 52 पके “७० पछ, > ९ ९६७. ९६७५ २ ५७७ `< “९१९०३७ RR 3. “>> रौ 
र On कक कक टेक Dos ५३५ "2३. , ०8५. “९ “ए ` २७.२७. “३७ 
आ वीणा-प्रकांश 8 8 प्राच्यनंशेत्ता-रहसय 
A > दत्त 
br र . है प्राचीन काल में, क्‍या बड़े, क्या छोटे ¢ र | य बी सी रस्ताच 
द ॥ लभी मुष्यो को कुछ न कुछ गाना-बजाना 8 $ सुपरिंटेडेंट अफ टेबुल्स, टिहरी (गढ़वाल) लिखित] 
१५१ 0 अवश्य आता था । दीर्घायु होते के लिये 8 ) इख ग्रंथ में प्रातःकाल से लेकर शयन 
र  श्रौर कितने ही रोगों के शांत करने के लिये $ + काल तक की संपूर्ण दिन-चर्या, विद्यार्थियों के 
0 संगोत-विद्या महोपाधि है। परंतु खेद है कि ¢ १ कतव्य, विद्या-प्राप्ति के साधन, योवन-विज्ञान, 
र & अब बहुत ही कम ऐसे मनुष्य मिलेंगे, जो 8 9 स्त्री-पुरुष का कतव्य, पिता-पुत्र का संबंध, 
र्रा च र, 
१) हारमो नियम या सितार बजाने से प्रवीण हो । १ भाइ-भाई का परस्पर व्यवहार, राजा-“प्रजा 
शर 8 चाद है। इसमें सितारों के ठाठ, परदो पर 54 विज्ञान, स्थापत्य-विज्ञान, भूगर्भ-जलवाहिनी 
5 ) लोलने के लिये अंक, मिजराब वगरहकी ) 3 विज्ञान, मानव-तत्त्व-शिक्षा; नारकी य-स्वर्गीय- 
थ १. तरकीब, मीड़ों के क्रायदे, राग-रागिनियों की १ 0 गतियाँ, दैवी आलुरी-संपत्ति शादि विषयों का 
| ह गतं और अत सें भ्रपद इत्यादि रंगीन राग अत्यंत मनोरंजक शैली से विशद वर्णन है । 
१४ & दिएगएहैं। वीणा-वाद्य सीखने के लिये इससे + १ मतलब यह कि इस एक ही पुस्तक से एक 
र . 8 उत्तम पुस्तक ग्राज तक कहीं नहीं छपी । 6 8 हिंदू नवयुवक अपने समस्त कर्तव्य-कर्मो क 
ह ¢ ` पृष्ठसंख्या २७४ ; मुल्य ॥2) 6 तस्व जान लेता है । पस्तक हिंदू-विद्यार्थिथं 
t 0 80 फेबड काम की है। एष्ठ-संख्या २१८ 
॥ सूल्य ॥!) 
& > प» ए ९ ३ & TT ° > ७ 
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र. ` व्यंजन-प्रकाश 


` लखनऊ । इसमें भोजन का सामान्य-विचार, निखरा.या पक्का भोजन, सखरा या कच्चा भोजन, . 
ग या शाकाहार, चवेना, अचार, सुरव्या आर चटनी आदि व्यंजनों के बनाने की विधियों 
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इनको कारीगर ने इस ख़्बसूरती के साथ बनाया 
है कि हाथ चूम लेने को जी चाहता है । ५००) की 
चुड़ियां बनवा कर इनके सामने रख दो फिर देखो 
कौनसी ख़बसूरत और क्रीसती मालूम होती है तजुर्बे- 
कार साहूकार भी एकाएक नहीं वता सकता कि यह 
सोने की नहीं जहां इनको दिखाइए कोई २००) से 
कम की न बतायेगा अपनी खियों के हाथों में पहनाकर 
फिर इनकी बहार देखिए कि कलाई पर केसा नूर 
बरसता है ये चूडियां बिलकुल नई तज्ञ की हैं, इनके 
अन्दर रंग-बिरंगी रेशमी चुड़ियां आ जाती हैं जो 
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सचित्र सामुद्रिक रहस्य ( भाषाटीका साहित ) = हिर वी 
इस ग्रंथ में शशक, सुग, वृषभ, तुरंग पुरुष तथा पश्चिनी, चित्रिणी, हस्तिनी आर शंखिनी जाति की खियों का | 


जीवन-चरित्र और उनके नख-शिखादि वर्णन तथा लिवा सधवा, पुंश्चली, देवी, देवादि श्क्षण go शुभा- ! ४! 
` शुभ का ज्ञान एवंच समस्त रेखाओं के चाम, रूप, स्थान और फल्न अत्यंत सरल रीति से चित्नों में वशाये गये हें । 


इस पुस्तक के द्वारा केवल हिंदी पढ़नेवाले भी लक्षण तथा हाथ देखकर भलीभाँति भूत, भविष्य, वतमान न 
फल जान सकते हैं । मुल्य १॥) मात्र । MEE र Ca धे भम | 
गरा मिलने का पता--पं० कालिकाप्रसाद “राज्यज्योतिषी”, रामनगर) बनारस स्टेट. ४६ f 
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तुरंत मगाहए ! इल्य सें खास कमी |! तुरंत अगाहए !!! 
धुर (0 00 > के घे नती) पाठ >$ के [ae > [a ध्‌ 
“माधुरी” के प्रेमी पाठकों के लिये सुविधा ! 


(०. स्च हदि १ क स (2 क SN ni लँ क्‌ Se 
नीचे लिखी हई संख्याएँ भी शिल सकती हैं 
प्रथम वषे की संख्याएँ 
( नोट--इन संख्या में बड़े ही सुदर चित्र ओर हृदयन्ग्राही लेख ।येकले हूँ ) 


इस वर्ष में पहली दूसरी, चौथी, पाँसबीं, सातवीं संख्याओं को छोड़कर शेष सभी संख्याएँ ( १ से लेकर 
$ १२ तक ) मोजूद हैं । किंतु बहुत ही थोड़ी तादाद में हैं । इस प्रथम वर्ष की संख्याओं की धूम सारे भारतवर्ष 


७ में हो चुकी है | ३, ६, ८ वां संख्याओं में से हरएक का मल्य न्योछावर-सात्र १) होगा। ३, १०, ११, १२ का ६ 


दूसरे व की संख्याएँ 


इस साल की १३ से लेकर. २४ तक सभी संख्याएँ मौजूद हैं । जिन प्रेमी पाठकों को ज़रूरत हो, तुरंत ही 
203 मगा ख । क्रीमत प्रत्येक संख्या की ॥॥-) इन संख्यायो के सुंदर सुनहरी जिएदवाले खेट भो मौजूद हैं । घहुत 
ह थोड़े सेट शेष हैं, तुरंत मँगाइए । अन्यधा चिक आने पर फिर न मिल्षेंगे । मूल्य फ्री सेट ४) ₹० । 


तीसरे वर्ष की संख्या पं 


सख्याग्रा के बहुत थोड़े जिल्ददार सेट बाक़ी हें । जिन सजना 


को चाहिए ९) फ्री सेट के हिसाब से 
५ भंगता ले । दोनों सेट एक साथ लेने पर ८॥) में ही मिल सकेंगे । | 


५७0 00-23 ‘® 
वि वष की संख्या 
गाव वेषे का सख्या 
३७ से ४८ संख्या तक सभी रंख्याएँ मौजूद हैं । मूल्य. प्रति संख्या ॥) हैं । इस वर्ष के भी जिल्ददा 


बहुत ही सुंदर सेट मौजूद हैं । मूल्य फ्री लेट ६) रू० । 


पाचने बे की संख्याएँ 


. १६ से ५७ तक, सभी संख्याएँ मौजूद हैं । मूल्य प्रति संख्या ॥=) आना । 


छठे.वषे की संख्याएँ 


इस वप में ६६बीं संख्या को छोड़कर शेप सभी संख्याएँ 


( १ से लेकर ६ तक ) मौजूद हैं । मूल्य प्र 
सख्या ॥) झाना । > 
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So 


इस वप भ २६, २६, ३०, ३४, ३४ और ३६वीं संख्या को छोड़कर बाळी ( २९ से ३६ तक) सब | 
संख्याएँ मौजूद, हैं । प्रत्येक का मूल्य ॥) हं। जो संख्या चाहिए मेगाकर अपनी फ़ाइल पूरी कर ले । इन 
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तीन दिन के भीतर ही श्रपना गुण दिखा देता है 
पेशाब की समस्त बीमारियों को हटा करके दरत साफ़ 
करता है, सब प्रकार का दर्द पीड़ा तथा गिरती हुई 
घातु को रोकता है, पानी के समान पतले वीर्य को एक 
दम गाढ़ाकर देता है, शरीर को बलवान्‌ करके स्मरण 
शक्गि को बढ़ाता है, यह स्वप्तदोष, हस्तमैथुन, धातु 
क्षीणता, स्मरणमात्र से ही पतन, भ्रधिक सम्भोग के 
कारण कमर में दर्द, कमजोरी के कारण हाथ-पेरों का 
काँपना, चक्कर आना, आँखों के सामने चिनगारियाँ 
निकलना, कलेजे का धड़कना, मामर्दी हो आना, ये 
सभी बीमारियाँ तुरंत आराम होती हैं । दास ४) 
डिव्घा। डाकमहसूल ॥) 

यहाँ पर सर्व प्रकार के रोग आरास किये जाते 
हैं, रोग का पूरा हाल लिखने घे वी० पी० पोस्ट द्वारा 
दधा सिलती है । साथ में सेवनविधि लिखके भेज दी 
आती है, स्त्रियों को प्रदरादि नाना प्रकार के रोग दूर 
ब अर्भ धारण का भी उपाय बताया जाता है, परंतु 
साथमें उसके पुरुष ( पति ) को भौ दवा सेवन करना 
होगा, यदि उसको वीर्यदोप व कोई अभ्य बीमारी 
होगी तो क्योंकि स्त्रियो के शुद्ध रज पुरुष कें झु वीय 
दोनों से संतानोस्पत्ति होती हें । उत्तर के लिये जवाबी 
पोस्टकाड व) का टिकट भेजे । दवा मिलने का पता- 
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A Birth Cantral Medicine 

सेवम-विधान सहज--४) इसका सेका अनिच्छित 
ओर बेवकू की सन्तानोत्पत्ति को केवल सेवन समथ 


में ही थामता है तथा किली अंग को विकृत भी नहीं 
करता । २८३ 
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विक्रेताओं को निख़े और नमूने 
लिखना चाहिए । 


लिये फ्रोरन्‌ 


फुटकर दाम २।2) प्रति यञ्ज डाक-ख़्य सहित । 


मिलने का पत्ता-- २७८ | 
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एजट “बी० वासू ठाकुर का आयल ङ्काथ” 
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आत्मरक्षा के लिगे स्टील का लोहा 
कह अब आपको दुश्मन, चोर, डाकू आर > 
। /) घातकों से भय करने की आव- 
श्यकता नहीं रही । कटार का 
म्यान मखमल व जरी व खटके- 
दार हैं । कटार सीप के मूड की 
लंबाई इंच १५ का ९) रु० 
इंच ११ का ३॥) छठार शुधारा 
निकिश की मूठ का इंच १४ से. 
घेल्ट के ४) पेटी और बेल्ट मख- 
मल्ल १॥)  चमई १) ४ 
खर्चा ॥) ॥।) भालेदार गुप्ठी की मठ चांदी की. 
निकिलदार हें इंच ३९ का ९) खर्चा 9) 
्राइ'र के साथ १) ₹० के टिकट लिराफ्रा में (ट | 
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वशीकरण कवच 


याद उपकारी सिद्ध न हो, दाम वापस होगा । 
गारंरी का पत्र साथ देतें हैं 
इस कवच के धारण करनेवाला किलो पुरुष या 
सत्री को अपनी इच्छानुसार चला सकता हे और एसे 
आदमी या स्त्री द्वारा सनमाना लाभ उठा सकता हं। 


सूल्य nT ८॥]) 

धनदा कवच ४ ८5॥) 

सवासाद कवच ... ९) 
पत्रव्यवहार अंप्रेज़ी सं करिए। २८६ ९ ¢ 
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सीषी लाइन की सादी मुहर (केवल अक्षरों की दो लाइनें, दो क कक वि [a 

# इंच शँबी शरोर थां इंच चोड़ी तक) छापने का सामान सहित | 6 तेयार हो गया ! तेयार हो गया ! हक 
मूल्य १) डाक-खर्च |£); बड़ी होने से दाम अधिक होगा) १ ५ ; (६ 

€ हिंदी, श्रगरेजी, उदू तथा बँगला कोई भाषा हो । त्रंडाकार ¢ —— 00 i 
¢ हहर जता ऊपर नमूना है, २||) मय सामान। डाक-ख़चे एक 0 शै. ष्र 
€ घुहर।2),दो का || )ग्रोर तीन का | &)। काम देवकर खुश हागे) 8 % श्रोप० बी० एन्‌ भाटखडे द्वारा लिखित हिन्दुस्तानी ॥ . त र 


जावन का सच्चा आनंद 
दरे सो वष प्राचान नापया का अप्राप्य 
खाज का सार 


~ ~ 
३० [चत्रसाहत ३०० एृष्ठ का 
तिः ह र्‌ः स्रं युः 

रातेरहुस्य मूल्य २) 
SOIENGE OF HAPPY MARRIED |. | 
4 digest of fifty ancient Sanskrit, | 
and English books on Sexual है| 
Science. | 
नितान्त गोपनीय Pi | 
गुप्त पूवं कामप्रंथ के लिये जर्मनी डाक्टरों की राय | 
ह कि प्रत्येक मनुष्य को विवाह के पूव अवश्य पढ़ना | 
चाहिए। यह वहाँ ४०) में बिइता है। अतएव आप भी | 


सभ्यतापूर्ण, शांति और ्ानंददःता प्रंथ को पढ़कर जी- | 
वन का सुख लुटिए । नापसंद होने से २४ घरे में चापस। ९ 
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मिलने का पता--शसमेन कपनी, इटावा । | 


संगीतपद्धति, क्रामिक पुस्तकमालिका के तृतीय भाग | 
का संशोधित आर परिवधित संस्करण अब छपकर 


तेयार है । पृष्ट-संख्या ७०० और ४४० गाने | मूल्य 


खादा जल्द का ३) कपड को ३॥) 
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[मलन का पता: 


ड कूप-निमाण-कला--[ - लेखक, श्रीयुत 
हनूमान्‌ शर्मा ,«« ne ..> ६०० 


१. छवीलो छैल छोहरा (कबिता)-[लेखक, =. कुद तवित) 0 मर 


{ महाकवि सोमनाथ... त्य 5 
करी क क गुलाबरल वाजपेयी “गुलाब” 5 पवर 
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| २, भारतीय तिथिक्रम--[ लेखक, श्रीयुत टू च 
| Rs गं टं 
| सत्यकेतु वद्यालकार 5 ७० ९७८ ३. प्रेत-बाघा का निदान और चि 
| _ : कित्सा-[ लेखक, श्रीयुत रामदास गौड 
३. चोरी (कविता )--[ लेखक, श्रीगोपाल- 
एम्‌० ९०... ले व्र ०० देव 
| शरणसिह ठा र ०2 स्स - 
| ४. भ्रम ( कहानी )--[ लेखक, श्रीराजेश्वर- २०. वंशी (कविता )--[. लेखक, श्रीयुत 


पर | प्रसादासिह हर ह Fie ५८६ उमाशंकर द्विवेदी TD) ७७५१ ise ६१ $ 
| ५. तुलसी ओर खूर के उपास्यदेव-- ११. खजराहो - ( सचित्र )--[ लेखकगण, 

[ लेखक, श्रीयुत सदूगुरुशरण अवस्थी... ४८८ रा० ब० श्रीयुत. श्यामधिहारी 'मिश्र एम ० 

| ६. सूक्ति-सुमनावली ( कविता )--[ लेखक, ए० और श्रौयुत शुकदेघविहांरी मिश्र 

| | श्रीयुत बलदेवप्रसाद टंडन 'विशारद' ... ६०० ख्री० ए०... 400 
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£ (असली कुत्ता माका ) 

Gv i क प 
१ 5 हर प्रकार क॑ ार्माफ़ान ३ +) से ७०० ) तक 

2. हर एक भाषा के ताज़े और उत्तम रिकाडे ( चूढ़ियाँ ), हारमोनियम वगेरह 
% वाद्ययंत्र (बाजे) फ़ोटोम्राफिक, वायस्कोप ओर रेडियो के यंत्र पूरे पूरे सामान सहित 
$ र साइकल उत्तम और उचित मुल्य पर मिलते हें । 


प्रसिद्ध प्रसिद्ध गवेयोफे गाये हु ° हे > 
po ओर मनोरंजक पुस्तफे पूरा हाल जानने कालय ह 


_-५०० रेकडों ०० गाना ` + 
है एत लर हेन्दी सचित्र सूचीपत्रं ३ | 
'- १०० ००७ 
ग * मुल्य १॥) रेशमी जित सहित २0) मुफ़्त मगाइए 


१२. मारखेइम ( कहानी )--[ लेखं, श्रीयुत १८. कर्थि-चर्चा-- [लिखक, श्रीयुत कुवेरनाथ 
बाँकेबिहारीलाल भटनागर “कृष्ण ... ६२७ सुकुल ` व; ‘° ६३१ | 
१३. दीन (कविता )-[ लेखक, ` श्रीयुत ` १६. पुस्तक-परिचय- [लेखकगण, संपादक- 
कौशलेम्द्र राठौर ... a दशर गण, श्रीइक्रबाल वर्मा 'सेहर? और 
१४. पत्रकार-कला और पत्रकार श्रीयुत “विह्वल” ... -ः «० ६६६ 
[ लेखक, श्रीयुत विष्णुदत्त शक्ल ,.' ६२९ २०. महिला'मनो रंजन- [लेखक एवं लेखिका, | 
- १५. रामचन्द्रिका की केशधकौप्तुदी-- श्रीयुत प्रबोधचंत्र और श्रीमती लक्ष्मीदेवी | 
F [ लेखक, श्रीयुत भूदेवशर्मा विद्यालंकार... ६४१ निगम «० ळा हळ .... पण 
प १६. पिसनहारी का कुँ ( कहानी ) २१. बाल*विनोद--[ लेखक, श्रीयुत माधवः 
_[ लेखक, श्रीयुत प्रेमचंद ह मव मन (हद , प्रसाद मिश्र... पे Pe) | 
१७, उषा से ( कबिता )--[ लेखक, श्रीयुत २२. जीवन-सुधा--[ लेखक, श्रीयुत बलदेव- 
मंगलप्रसाद विश्‍वकर्मा :.. ... ६४९६ सिंह ... च EH ६5१ , 


न केलास पवल पर ११ व्ष से तपस्या 2). 
€ २॥दबक साधक चमत्कार i इन्हीं ऋषि से यह चमक्कारिक आर भ्रद्वुल 
A कवच प्राप्त हुआ है। ऋषि ने संसार-भर के. 


जादू, तन्त्र, मन्त्र, ज्योतिष, आकर्षणशक्कि र 


आदि से परिपूर्ण कर तेयार किया है । इसके ' 
धारण करने से हर प्रकार के काम सिद्ध शी. 
NS 3 स होते हैं। जैसे रोज़गार में लाभ, मुक़दमा से. 
र द FR विजय होना, सन्तान लाभ करना, हर प्रकार कै | ) ट्ट 
५% शफृत से छूट जाना, इम्तिहान में पास हीना, दुश्मन या किसी को वश में करना, इच्छानुसार नौकरी मिलना, ६ ८ 
(६ नये काम-के शुरू करने में लाभ होना, दूसरे के मन की बात जान लेना, तीनों ज़माने कौ बात बताना, | ८. 
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ह खोये हुए या ज़मीन में गडे हुए धन का पता बताना, मरे हुए से बातचीत करना, दूर-दूर के पेल ग १ 
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ह$ हाल क्षण भर में जान लेना, हर प्रकार के रोगों से छुटकारा पाना, भूत-प्रेतो को वश करना, स्वसदोष का 


> 2.20 22 & 7 
६) होना वग रह सब ही यानी संसार भर की इच्छा पूरी होती है। कवच एक सुन्दर पवित्र तावीज़ में सढ़ा हुआ 
है । जो काम सिद्ध होनेवाला होगा या ज़्यादा परिश्रम से होगा उसके सम्बन्ध में रात को स्वम में बता देगा। 
। ह एक कवच का मूल्य २), एक साथ ३ लेने से ₹॥) रुपया। इसके साथ एक विधिपत्र रहता है । उसी के अनुस 
५48 करने से श्रगर ऊपर बताये काम पूरे न हो तो, १० 
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२३. श्ञान-ज्योति--[ लेखक, श्रीव्योहार 
अ] राजेग्द्रसिह एम्‌० ए०, एम्‌*एस्‌न्सी० ... ६८४ 
२४. खंगीत-सुधा-[ लेखक, श्रीयुत बाबू 
राजाराम भागव ... न © Ne 
३६ २४, विज्ञान-वाटिका--[ लेखक, श्रीयुत 
हृपीकेश त्रिवेदी ... ६६० 
२६. कृषि-कोशल--[ लेखकगण, श्रीयुत 
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आर० एच० एस० Fi ६३३ 
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प्रसादासिह बड़शी बी० ए० ... ६६७ 
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भारत के प्रमुख नेताओं तथा सुसंचालित पत्रों ने 
देश की निर्धनता का उपाय श्रथिक बच्चों की पेदायश 
का रोकना ही बताया है। 'ग्रतएव कृत्रिम किंतु. 
अस्वाभाविक यंत्रों का प्रयोग 'प्रथवा दुःसाध्य ब्रह्म- 
चर्यपरिपालन ये ही दो उपाय भी बताए हैं। परंतु 
पहला स्वास्थ्य और दांपत्य-प्रेम का नाशक ओर दूसरा 


आयुर्वेद्‌-पारंगत ने -श्रादिष्कार कर असाध्य को साध्य 


पीनोन्नतस्तनी 


छोटी-छोटी अवस्था में ही शिथित्र-यौवत्तसाम्राज्या 
युवतियों के लिये उनके पतियों का असमय वराग्य 
यमयातना-तुल्य हो जाता 


८9 लोटः--ओऔषध-मूल्य मनोभॉर्डर 
एवं बदी-से-बडी ओषधि-प्राध्ति 


, दांपत्य-प्रेस की कुंजी ! बीसवीं सदी का आश्चय आविष्कार !! 


संतान-टडिःनिग्रह-रसायन | oe के 


| एकांत दुःसाध्य अतएव भ्रसंभव है। इसी दुरूह सिद्धि को | 


सोभाग्य सुभगा 


हे । पूर्वोक् दोनों औषधे. 
| योनि-व्याधि को नष्ट, शुसेद्रिय का नव्य-संकोचन . 


२८, सुमन-संचय--[ संकलित ] ‘5 ७४१ 
२६, सुभाषित और विनोद्‌ लेखक, 
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३०. संपादकीय विचार ..  «« ७५१५ 
३१. चिना । ॐ ६ ... ७२० 


कर दिखाया है । पूर्वोक्त रसायन के प्रयोग से 
को ही धक्का लगता है और न सहवास-सुख से: 
होना पढ़ता है। प्रत्युत खी-पुरुषोंमें अपव श र्ण 
एवं दांपत्य-प्रेम का पारावार उमड़ चलता है । 
की कोई 'ग्रावश्यकता नहीं । जो दंपति वश 
परीक्षा लेना काहे, 'ग्राव । अन्यत्र मूल्य जमाकर परीक्षा 

कर सकते हैं | केवल एक दंपति के लिये उपयुक्त १९) २) 
मात्र । डाक-स्यय पृथक्‌ । र 


एवं शिथिल स्तनों को कंदुक-कठोर कर युवतिः लक 
कामिनी E 


AANA ANN AIS तरट शश DN NANNY 5७] हु 


(7 NASA SN) ही 


र” चिङ-सूची " 
तवच-सू आवश्यकता हे. ' 


रू 


सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ़ स्कूल्स, | 
' जमशेदपुर i 
(वाया ) तातानगर 7 Ry 


रंगोन चित्र \ 3 डु 
। । द अ हिन्दी पढ़ानेवाली अध्यापकाओ की 

१ दिवलावलान र ५७ (९१° 2 ` ९ हमें जमशेदपुर के गर्ल्स स्कूल मे मिाडल क्लास तक | । 
२. माद्र गाभिनी ... oo ००० र हिन्दी द्वारा हिन्दी-साहित्य तथा अन्य विपय पढ़ाने |. 
३. श्रोबजूबावरे ग्रौर श्रोगोपालनायक \ के लिए योग्य ्रध्यापिकार्थो की आवश्यकता हे। 
धो छ ५ वेतन ६६) मासिक, रहने के लिए स्थान निःशुएक और 
४. अश्वमेध का घोडा ळत ८. { प्रावीडेट फन्ड की सभी सुविधाएँ दी जायेगी । श्रंग्रज्ञी 
i जाननेवाली '्रध्यापिकाओं को चुनाव में अग्र स्थान | 

व्यंग्य चित्र $ 
र पृष्ठ . | मिलेगा । विहार मार उडीसा प्रांत के बाहर से आने | 
` वाली 'भ्रध्यापिकाश्रों को १०) मासिक अधिक | 
१. अधिक के लिये मुँह फेलाना ब्यर्थ है ... ६११ १ अलाउंस मिलेगा । पत्रव्यवहार निम्नलिखित पते 
२, बलपर्वक सहयोग ... ... °, ६६० शि पर करे । ४ ह 
क 
| 

| 
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OR NT स> ॥ ला 
| रा > 
.भारो सावधा ॥ _ अपूव अवसर 
लोहारी, बबई, मेकैनिक्स आदि के किसी भी ॥ = 
श्ौज्ञारों की भ्रगर आपको श्रावश्यक्ता हो Ee १ 
१ . 
समय मोजद रहते हैं | थोक ख़रीदारों को और भी f 


सहूलियत दो जाती है। सूचीपत्रं मेगा देखिए । पत्र 
व्यवहार अंग्रेज़ी या गुजराती मे । 


विक्री के लिए शेश्रर बिक रहे 


ग प्रत्येक भाग में सोलिंग एजंट बन रहे 


dS 


| 

| 

¢ 

¢ 

| में लिखिए । हमारे यहाँ हर तरह के श्रौज्ञार हर 
¢ 

) 

¢ 

है श्र “रि क ब 

, , मिलने का पताः 


~ Pe DR “च. <<. "क प कमक कनक क क क क क. व्य 
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DR स आळस जे 


सेठ घनश्यामदासजी बिड़ला, सेठ जमनालालजी.बजाज आदि द्वारा स्थापित सस्ता-मंडल, अजमेर से प्रकाशित 


आरतकफे में सबसे सस्ती, सचित्र उ्चकोटिकी 


त्याग-भूाम 


जीवन, जाग्रति, बल ओर बलिदान की मासिक पत्रिका 


संपादक--श्रीहरिभाऊ उपाध्याय, श्रीक्षेमानंद राहत 
पृष्ठ-संख्या १२० दो रंगीन और कई सादे चित्र 
स्त्रियां ओर युवकों के लिये ४१ पृष्ठ सुरक्षित पाह आओ 


वार्षिक मूल्य केवल ४) 


च्छ 


हिन्दी-संसार ने जिन शब्दों में इसका स्वागत किया हे उसमें से कुछ के नमूने देखिए:--- 


| “लेख इतने सुंदर आर विद्वत्तापूण हैं कि उनका पढ़ना 
4 ज्ञान-प्रद ओर हृदय को ऊँचा उठानेवाला होता है।?? 
“सम्पादकीय टिप्पणियाँ इतनी नपी-तुली विचार- 
| पूण ओर सत्यानुमोदित होती हं कि एक बार विरुद्ध 
मत रखनेवाले व्यक्लि भी उन्हें पढ़कर मुग्ध हो जाते हैं ।!? 
“प्रताप” कानपुर 
“हाल में जितनी पत्रिकाएँ निकली हें उनमें प्रत्येक 
इृष्टिसे हम “त्यागभूमि” को सर्वश्रेष्ठ कह सकते है” 
] 'माधुरी' लखनऊ 
प्‌ “त्यागभूमि” में अच्छी से अच्छी चीज़ कम से कम 
दासों में देने की प्रवृत्ति हे । शुद्ध सात्विक व्यंजनों से 
शरीर को जो लाभ होता है वह 'त्यागभूमि” के लेख 
' | से उसके पाठकों को होगा !'? ः 
प० बनारसीदास चतुघेदी 


से सस्ते मूल्य में साहित्य का प्रचार करना है।.इसलिए मूल्य लागत से भी कम रका गया है । इसके अलावा , 
इसमें दवाइयों व ग्रामोद-प्रमोद आदि के बाहरी कोडे भी विज्ञापन नहीं छापे जाते। ! न 

आशा है, साहित्य और देश-सेवा के इस उद्योग मे पाठकगण हमारे साथी बनेंगे 
ग्राहक बनकर व अपने मित्रों को बनाकर सहायक होगे। | ET 
। भाई इस विज्ञापन को पढ़ें उनके लिये एक एक ग्राहक बः [ 


नमुने की प्रति के लिए ॥) हे 


प्रचारकों व एजेडां की अ 


सूचना--पाठक इस बात को ध्यान में रक्खं कि और पत्र-पत्रिकाओं के हिसाब से तो इतने एष्ट और 
चित्रो-सहित इस पत्रिका का मूल्य ६) या ६॥) रकखा आना चाहिए था; पर सस्ता-मंडल का उद्देश्य तो सस्ते १ 


“इतनी अच्छी पत्रिका मैने आजतक नहीं पढ़ी!” 
सरदार० डॉ० किबे, इंदौर 
“पत्रिका सवोङ्गसुन्दर है, सौंदय में सर्वत्र सादगी | इ) 
की शोभा, उच्च आदशं की ज्योति तथा त्याग का $ | 
तेज दृश्यमान है” “आज?” बनारस 
“वयह नूतन युग का नूतन संदेश लेकर अवती 
हुई दे” पं लद्मीधर वाजपेयी 
“त्यागभूमि” पाकर हृदय नांच उठा। पराजय 
का बीर तो अनूठा ही है” | 
पं० लोचनप्रसाद पाण्डेय 
“यहः पत्रिका सुमित्रा, विदुला, मदाल' 
कोटि की उपदेशिका जननी है!” भ्रीलच्मणाचायजी 
“इसका आदर्श एक शब्द में आध्यात्मिक र! 
वाद है” 'हिन्दी-प्रचारक! मर 


i i be ल 
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१ - र आ रा हा 
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¢ ‘ | 
Re ha Ca A fo AA र च्‌ 
{ स्र, बालक, जवात, वढ संब पाजए, जाडा, गमा, बरसात का परवाह न काजए | द 
| आदमी के शरीर भें वीर्य ही अद्भत-समान शुणदायक और आनंद बढानेवाली शक्ति है । | | प्र 
) 9 धातु पुष्ठ रहने से ही सांसारिक सर्वकार्य सिद्ध होते हे । इसलिये हमने बहुत परिश्रम करके, अनेक है 
है > «५ ~ ` त १ > >> ~ | 
| रोगों पर हज़ारों बार आज़माइश करके, सच्चा गुण दिखानेबाला “वीयसिंशु” तेयार [कया है । अगर ॥ घ 
/ आप ज़िंदगी का सच्चा खुख लूटना चाहते दे, कमज़ोरी ओर नामदी को लात मारकर अपने घुखमंडल | न 
, की मनोहर कांति बढ़ाना चाहते हैं, तो वेद्यक-शाख का असली रल हमारा “वीयास'छु” ज़रूर सेवन १ , 
की Spas से [oS ~ ~ ~ ~ N _ ०७ ~ _ है 
। जिए । इसके सेबन से तीसरे ही दिन सच्चा चमत्कार दिखलाई दने लग जाता हे ओर शरीर-भर को 0 
> (eel iS ~ ~ *_ > ~ ele ७. ०७ ०० ९०४९ न ~ DD)’ 
$ बीमारियों को जड़ से काटकर गिरा देता हे--जेसे थातु-संवेथी हर तरह का विकार श्रांखों म॑ अंधेरा छाना, शिर में १ ह 
। चकर आना, शरीर में दर्द होना, भूख न लगना, अन्न न पचना, पतला पाखाना होना, दस्त की क्राब्जियत रहना, शारीर का हि 
/ खून खराब होकर खाज-झुज़ली-फोड़ा-फुंसी होना, शरीर का रक्त तूखकर चेहरा पीला और फोका पडना, ख्यां के लाल ५ 


i 
NN 


:> पॉल, सफेद पानी निकलना, खी-धर्म ठीक समय पर न होना, खाँसी, श्वास इत्यादि बीमारियों को दूर करके दुबले-पतले,कम- 
जोर शरीर को मोटा ताज्ञा बलिष्ठ करके, नामर्द को मर्द बनाने में “दोर्य॑सिंधु” से बढ़कर दूसरी दवा नहीं हे । आदमी ,चाहे | 
कितना ही कमजोर तथा वृढ़ा क्यों न हो, “बॉर्यसिंधु' के प्रताप से जीवन का आनद लूट सकता हे । “वॉर्यसिंधु'” से छुधा 
( भूख ) इतनी बढ़ जाती है [कि एक तोला खानेवाला मनुष्य कुछ ही दिनों में भर-पेट अन्न खाने लग जाता हे। चाहे जिव 
रोग से शरीर दुर्बल थोर कमजोर क्यों न हो, “वीयैसिंघु'' दे तीसरे ही दिन बदन में जोश और फुर्ती मालूम होगी । जरूर 
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५ आज़माइए। सच्चा श्रार ग्रसली दवा हे । क्रमत २) : 

"> | Ls Fx ~ LN om ~ a गो | बच्च 

| कामदेव-निल्ा--चाहे किसी क्रिस्म की बदमाशी करने से इंद्रिय मे किसी प्रकार का दोष । 

: ६ क्या न हो गया हो, इस (तिले के इस्तेमाल से पहले ही दिन ज़रूर शाक्के या फ़ायदा मालूम होगा और १ ७. 
[ १ शीघ्र ही लब शिक्ा+ते दूर हो जार्यंगी । क्रीमत २॥) | | क 

१. आप इस ज़िदगी मं खखार-खुख का आनद लूटना चाहते हैं, तो ज़रूर “तीथेसिंधु” श्रौर |: 

) क 2५५ ~ म्‌ > प्‌ ~ द्‌ ~ USN 
“कामदेव-लिला का आञ्माइप । सच्ची सोर अललो दुवा ह | दूवा भभाते समय अपना पाता । तान 
£ साफ़साफ़ लिखना चाहिए । A (0 भय 

कक ..... र रः 

fr A ARTS | वायतल्ला हही सकत्ता। 

| =` ६० सीताराम वद्य, न° ५३, बसतज्ञा सीट, कलकत्ता । | 
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एजेंट बनो ! खूब बिक्री होगी ! ! खूब खुनाफ़ा रहेगा ! ! ! 


सब ऋतु म अचूक दौ हजार | ज्ञाः स्वछ इनास वुद्ध-तरूणों को अत्यंत 

गुणकारी, और | ३९ ७४१९ ३३६ उपयोगी ओषधियाँ 
(१ ) कामशक्ति नवजीवन--मरि-मेथुनादि से जिसको जवानी ख़राब हो गई हो, वृद्धावस्था आनं से 

या रौर किसी सबब से इंद्वियों में शिथिलता आ गई हो, तो इसके मालिश ( तिला ) से अजब फ़ायदा होकर सच- 
मुच नवजीवन मिलता है। नामर्दी ऐली भारती है जैसे वाथु-येग से मच्छुर | यह सेवन करने और मालिश ऐसे दोनों 
काम आती है । मालिश से गुप्तेंद्रिय की सुस्ती, टेढापन व लघुत्व दूर ' LT 
करके सचा संसार-सुख का मनमुराद आनंद देने में अकसीर है । पूर्ण क. 
गुण देनेवाली शीशी की क्रीसत ३) है। यदि धातु गिरती होया पतली पट 2330 आक 
की शंका हो, तो प्रथम “बंधेज नूस? का सेवन करके इलको उपयोगे मे > 0h . 
क्षाव तो सचा व व अजब फ़ायदा होकर आप इनकी प्रशंसा करेंगे । 

(२) बंधेज चू - मूत्र के साथ या स्वम्षावस्था में जाने- 
वाला केसा ही दुर्घट धातु-विकार हो, उसको बंद करने में यह 
बड़ी श्रकसीर चीज़ है । पतले धातु का तो यह दुश्मन है । सर्व 
प्रकार के वीर्य-दोप को दूर करके श्रशक्र शरीर को बलवान्‌ बनाता 
है। किसी भी काम करने में दिल न लगना, सुस्ती बहुत हो, स्मरण- 
शङ्कि का मंद हो जाना, छाती, कमर वगो रह में ददे, सुखश्री मुरभाई 
हुईं, जवानी में वृद्धावस्था की-सी हालत, शरीर में उष्णता, खरी-प्रसंग 
में शीर... पतन होना, वरा रह अनेक दोषों को भगाकर शरीर तेजदार 

/ भौर बलवान्‌ बनाने में इसने बड़ी कीर्ति पाई है। अखाड़ों में तालीम है |i Ne 
करनेवाले अगर इसका सेवन करें, तो शरीर को शीघ्र ही मज़बूत ओर मोटा बनाता है । यहद दवाई गरम ऋतुओं. 
में भी सच्चा गुण दिखाने में अच्चूक च रामबाण है । एक बार मँगाकर इस अल्प मूल्य ओषधि का बहुसूल्य गुण 
तो देखिए ? पूरा फ़ायदा पहुंचानेवाली १४ रोज़ के डिउ्बे की क्रीमत २॥) है। धातुपुट, तो शरीर पुष्ट, इसका ख़याल रखें । 
( ३ ) गृहिणी नवजीवन---खिर्या का प्रसूति-रोग यह केसा ही बढ़ा हुआ हो शीघ्र दूर करके जल्द ताक्रत | 
लाता है । स्त्रियों की किसी भी सर्दी की बीमारी को और अशक्ता को भगाने में जादू के समान है। दोषों से संतति न 
होती हो, तो उसके संतति पैदा होती है । हरएक जचकी के एक माह बाद इसको देवे तो गई हुई श्रि को शीघ्र भर 
बाता है और खो सुंदर बना देता है। प्रसूति-रोग होने का डर नहीं रहता और बच्चे को शुद्ध दूध भरपूर मिलता है । 
यदि तुस्हें अपनी ग्रहिणी से सचमुच प्रेम हो, तो इसको जचकी के बाद देने को नहीं भूलना चाहिए। यह | 


¢ 


| नवजीवन हर घर में ज़रूर संग्रह करना चाहिए। कारण एक महीने से अधिक चलनेवाली शीशो की क़ीमत २॥) रखी है। 
' बच्चों के मि पर भी यह अकसीर है । एक बार मँगाकर सत्यता तो देखिए। श्प स्वयं इसशी तारीफ़ कर गे । 

इन ओषधियों में विशेषता यह है कि कीमत के अलावा दूसरा कोई खर्च नहीं आता है । नं० १ की पान के बोहे. 
साथ खाने की और मालिश करने की है । नं० २ की तो सिफ़ पानी के साथ लेसे को है । न॑० ३ की पान के बीड़े 
के साथ खाने की है । इनकी सेवन-विधि दवाई के सोथ ही रहती है। यह ओषभियां झूठी हैं, ऐसा साबित करनेवाले 
„को २०००) रुपए इनाम देंगे । एक या तीनों ग्रोपधियो का पोस्ट पैकिंग खरच ।2) ज़्यादा पड़ेगा । एक या दोनों 
i ओषधियाँ मिलाकर ४ डिब्बे मैगानेवालों को पोस्ट पैकिंग प्रच माफ । दूसरे कूठे विज्ञापनों की नसीहत पहुँ- 


ने के खबब जो इस विज्ञापन को भी कूठ मानेंगे, बह इन सच्ची गारंटी की दवाइयों से दूर रहेंगे । रोगी 
ओर निरोगियों को अवश्य सेवन करके संघार का सचा आनंद और लुळ उठाना चाहिए । पत्र-च्यवहार गस रखा 
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इर तरह के पागक्मपन, मृगी, ८ 
मूच्छी आदि की यह एक रामबाण | 
त षध है। १० वर्ष से व्यवहार » 
हो रही है । मूल्य प्रति शीशी ९) ९ शै 

सर रमेशचंद्र सित्र के०डी० है 
चाफ़ अस्टिल, बगाल द | 


कफ, खांसी, हैज्ञा, दमा, पेचिश, पेट 
दर्द, नज़ला, चुखार, बालकों के हरे पीले 
दस्त, आदि रोगों की स्वादिष्ट और बिना | 

अनोपान की अन्यूक दवा है घू. फौ शी.॥) f (. लिखते हैं--'मैं ऐसे दो केस | 
वी. पी. खरच १ से.तीन तक |) आना, | ९) जानता हूँ, जो इस दवा से | 
२ शीशी का दाम सिर्फ़ ४४) चार रु तीन आ. डांक खरच माफ़ { आरत ८ए ३२६5 
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2 | 

| य Me याचा | ४) कलकत्ता २ 
नत बाल पुष्ट सरपण: ललत 
| दुबले पतले और कमज़ोर बच्चों को मोटा ताजा और ONAN 
`¦ ताकतवर बनाने वाली मीठी और मशहूर दवा है ? तंकुछ क 

| मूल्य बड़ी शीशी जो एक माह को काफ़ी हे ||) आ 


डांक खरच ॥) झाना ३ शीशी का मूल्य मय खर्च ३॥) रू असली जड़ 
इस जड़ी के एक ही रोज़ के 
तीन ही बार के लेप से सफ्रेदी 
हर प्रकारं के दाद को जड़ से न्ट न हो, तो दूना 
२४ घरे में बिना जलनके | दाम वापस दूँगा। जो पवाह, 
शर्तिया पै प्रतिज्ञापत्र लिखवा ल । दाम 
दाद शर्तिया आराम करता है । . ),रारीबा के जिये आघा दाम । 
| सू फी. शी, |) खर्चे १से ६ तक £) १२शी.का मूल्य १॥-) खर्च साफ़ | | पता--बंध राज ः | 


पं० मथुरा पाठक, ४ 

पता छ सुन्दर शृंगार महोषधालय मथुरा नं.५ त 
पताश्क सुन्दर शृंगार महोपधालय मथुरा ने ४ ३ प्रोपाइटर मिथिला मेडिकल ( 

व्योपार के द्वारा इज्जत से धन कमाना हो तो हमारा हाल, न० ३६॥ दरभगा। 

डा सूची: पत्र सक मं राकर देखिये हे 
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५ इसके बनाने की विधि | केश कारित हेयर प्रायल | मुफ़्त बताई जाती है. 


इस तेल को यदि सुगंध का भंडार कहें, तो कुछ हज नहीं। क्योंकि शीशी का मह खोलते ही दिमाग सुग 
भर जाता है । इसके उपयोग से बाल काले घुँघराले व बच्छेदार होते हैं। सिरदर्द, मूछो, दाह, जलन, श्राँखों के र 
अंधेरा होना इत्यादि दूर होते हैं। नेत्र-ज्योति तथा स्मरण-शक्रि बढ़ती है । मूल्य १) रिश्ायती-मृल्य प्रति 
I) प्रत्येक शीशी के साथ उसी लाथ ते ने की वि नाम ढी आती हे 
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यम पर 


सच्ची शक्ति का संग्रह क्‍यों नहीं करते ? 


आँतों को खराब होने से रोकती 


पाचन-शक्कि ख़ूब बढ़ाती हैं 
भारी-से-भारी, भोजन पचाती हैं 


ज्ञानतंतु को कमजोरी 
साधारण कमजोरी 
हर प्रकार की कमजोरी दूर करती हैं 


तेदुरुस्ती-ताक्रत को बढ़ाती हैं । 


—:0i:— 


डर | | 


RT Te) 


प्रत्येक ऋतु में उपयोगी है । 


क्या? 
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मकरध्वज गुटी 
ज्र स्वल्प चंद्रोदय . मकरध्वज 
भेषज्य रावली ६व०. 


पूर्णंचंद्रीद्य तंथाः सुवर्ण और 
द्वीदय का ,अनुपान मिलाकर . 


सुंदर मनोहर गोलियों से बनाई हुईं सुनहरे खोलवाली ; 
| | सची शक्ति का संग्रह करो 


9 मंद फार्मास्यटिकल वक्से लिमिटेड बंबई नं०१४ % | 


लखनऊ के एजेंट---बंगाल आयुवेद फ़ामेसी, ८, श्रीरामं रोड, अमीनाबाद । 
° दिल्ली के एजेंट--बालबहार फ़ामंसी, चादनी चौक । 
कीमत एक तोला द) 


4 30% 
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क § | मकरध्वज काविवरणपत्रम | 
शी. ३%) ‹ आयुर्वेदिक दवाइयों का सूचीपत्र आज ही मेंगाइए 
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जाइगरों का बावा 
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इस सुंदर और सचित्र पुस्तक की शुत विधियों को सीख कर 
जो चाहेंगे हो जायेगा । दुर्भाग्य और शत्रु का नाश होगा, 
पुक्रद्भा में जीत, संतान रोजगार और धन की प्रापि होगी, 
श्रथीत्‌ जिसके साथ प्रेम हे वह व्याकुल होकर स्वयं तुम्हारे 
पास चला श्राबेगा । कोई सिद्धि, कोई जप, कोई परिश्रम 
नहीं करना पड़ेगा | केवल ~) का टिकट भेजकर पुस्तक 
मुक्त मॅगबाश्रो । अपना पता साफ़ लिखो । ७% 

मिलने का पता-शुप्त विद्याप्रचारक शाश्रम, 
P. 3, ।50 लाहौर 
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मूल्य में भी रियायत, श््धावे मुफ़्त भी, १०,००० शीशियाँ £ 
हाथाहाथ बिक चळी हैं 


जगत्मशिद स हासुशाधित “मस्तक आनंद तैल' 


इस तल के लगाने से सिर 
दद्‌, दिमाग्र-कमज्ञोरी,समल 
बाई, रतोंधी श्रादे मस्तळसं- 
बंधी जितने रोग हैं, तुर्त काल 
गुण करता है। ज़्यादे देर तक 
सोचने की शक्षि प्रदान करता है। 
»५, मनोहर सुगंधि से चित्त प्रसन्न 
i हो जाता है। यह्‌ तेळ् देशी जड़ी 

०% 5 बूटिया तथा शुद्ध तिल के तेल 
छ से बनाया गया है । पह तैल 
अपन श्रदूसुत गुणा के कारण भारत के कोने-कोने तथा 
बमा, रंगून, फ़िजी, स्क्ाटलेंड तक नास पाया है । विशेष 
जानकारी के लिये बढ़ा सुचीपत्र मँगाकर देखिए । 
मुल्य फ्री शीशी ॥]), रियायती मूल्य फ्री शीशी ॥2), 
३ शीशी का १॥2) १ शीशी मुफ़्त, ६ शीशी ३=) 
२ शीशी मुफ़्त, १२ शीशी ४१६) ३ शीशी मुत 
ग्र्वावा पोस्टेड पेकिंग । विशेष जानकारी के लिये 
बड़ा सूचीपत्र मुफ़्त मंगाळर देखिए । 


वञ्चा्रखाद मेनेजर मस्तक श्रानंद्‌ कार्यालय 
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हज़ारों प्रशंसा-यत्र-प्राप्त, | 
प्रसदः अआषाधच 
८० रोगों की एक 
ही ददा 
a) 
पीयूषरत्राकर 


हर प्रकार का बरार, कफ, खाँसी) दमा, जुख़ाम 
इस्त, मरोड, 'ग्रजीण, हशा, शूले, ऋतीसार, सग्रहस्ी 
सिरददै, पेट, कसर, गठिया का द्‌ 
सख्या का प्रसृत आदि, बच्चा के सर्च राग यानी सिर से 


~ 


लेकर पाँब तक किसी रोग में दे डो, जादू का असर | ं 
करता है । दास १) बड़ी शीशी १॥), दी० पी० खच | 
8:), १२ लेने से ६), बढ़ी शीशी १४।।), चो® पी०- | 


नच माफ । 


दहनाशंक 
सिना जलन झौर तकलीफ़ के हर तरह क॑ पुरावे 
आर नए दाढ को २४ घटेस जड़ से लानवाला शर्तिया 
दवा । दास ३ शीशी ॥), वी० पी० ख़चे ।2), 
१३ जेने से २)), चीर घी०-ख़च साफ़ । 


रे ओर खब्सरत बनने की दवा 


झुगंधिस फूलों का बू्ध- यह दवा विलायती 
झुशबदार फूला का अक्र हे । विद्ञायत क एक भासद 
डॉक्टर ने बनाकर अभी भेजा हे । इसको ८ दिन बदन 
भ्र चहरे पर मालिश करन सं चहरे का रराज 
के समान हो जाता हे और बदन से खुशबू ।निकलन 
लगती है, गालो के स्याह दारा, सहास, डीप, सुरया, 


२ फोडा, फुंसी, खजली आदि दूर होकर एक पेली खूबसूरती | 
श्रा जाती 
$ ह । जिल्द मुलायम हो जाती है । मेंगाकर देल । 


कि काली रंगत चाँद्सी चमकने जगती 


दाम १ शीशी १)), ची० पी० खरचं ॥-2), ३ लेने खे ४), 
ची० पी० खच माफ़ । 


जीनते शबाब 


दुनिया म सबसे झच्छा गारड१बाखा भायाब 


कीले, मुलायम हो जाते हैं । कुदरती हैं या ख़िज़ाब 
कए इप-- पहचान स नदा आएंगे आर 
किसी क्रिस्मे का दारा-घड्बा नहीं आता। विशेष तारीफ़ 
थह 


ा०। १२ की ७) रू० 
सचीपत्न मय सो साल के केलंडर के मगाकर देख | २ 


खिज़ाब--तीन मिनट में बरफ़-जैसे सफ़ेद बाल | 
बर जलन व तकलीफ के भारे के माफ़िक़ काले चम" | 


३ 


दर्द, भिर्गी, मुच्ची, | 


जिल्द पर |) 


हे कि जो बाल एक दे के लगाने से काले दो Ph 
जायेंगे, वह फिर डमर-भर सफ़ेद नहीं होंगे । बराबर ' 
इस्तेमाल कीजिए । क्नीमत ॥) आना, ची० पी०।८) $ 
वी ० पी० अलग । बढ़ा % | 


पता--जसवत बादल ने ० २ मधुरा । । 


I 


AAS 
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न फेल न होनेवाली तीस वरस की आज़माई हुई | ५ 
वात-रोग और पेट के रोगों पर काम करनेवाली हुकमी दवाएं 


नाराथप्ण ततल 

हमारा तीस साल का परीक्षित और विधि-पूर्वक तैयार 
किया हुआ "नारायण तल?” इसी से खारे भारत में ख़ूब 
जोरों से बिकता है कि रोग का निदान ठीक होने से कभी 
वेकार साबित नहीं हुआ । हम दावे के साथ कहते हैं कि 
इससे अ्रच्छा नारायण तेल और कहीं भी मिल नहीं सकता । 
इसके मालिश करने से अस्सी तरह के बात-रोग जेसे 
लक्रदा, फ्रालिअ, गठिया, बदन के किसी हिस्से का द्द, 
सूनापन, जकड़न, शरीर सूखना, मुह टेढ़ा होना वग रह नाश 
हो जाते हैं । नीरोगी इसे सदा और ख़ासकर जाडे में लगवा- 
कर फलते-फूलते हैं । जिनके बदन में रूखापन हो, शरीर 
दुबला और कमज़ोर हो, चेहरे पर रौनक़ न हो, नामर्दी 
का-सा आर्ज़ा हो, वे इसे कम-ले-कृम एक महीना लगवा देख। 


इससे नीरोगियों का शरीर पुष्ट होगा, धातुए बढ़ेगी , 
बदन और चेहरे पर रोनक्र आवेगी एवं कोई रोग पास न 
हे /२ (> 
आवेगा । मूल्य आधपाव की शीशी का १॥), डाक-ख़चं ||) 


बेकाम साबित करनेवाले को ५० ०) इनाम ! 


कृष्णविजथ तेल 

. इस तेल की परीक्षा तीस बरस से हो रही है । चमड़े या 
जिल्द के रोग नाश करने में यह अपना सानी नहीं रखता । 
शरीर में सूखी गीली खुजली, फोड़े-फुंसो, दाफड, दनौरे, 
चकत्ते, आतशक, उपदंश या गरमी के घाव, फोड़ो के घाव, 
सफ़ेद दाग़, कोढ़, भभूत, इंद्रिय पर की छोटी-छोटी फुंसियाँ, 
बालकों के बदन या सिर के फोड़े वरा रह-वगो रह चर्मरोश 
इससे निस्संदेह आराम होतें हैं। जो काम आयडोक्रार्म और 
कारबोनिक ऑयल नहीं कर सकते, वही यह करता है। 
बहुत क्या, सडे हुए श्रौर कीड़े पढ़े हुए घाव इससे आराम 
होते और गए हुए नाखून फिर निकल अति हैं । हर घर में 
एक पाव तेल रहना ज़रूरी है। विना रोग गरमी में लगाने 
से तरी लाता श्रौर शरीर की रंगत सोने की-सी कर देता 
। इसके साथ अगंर हमारा “'अक़ ज़नसफ्रा”” भी पिया 
जाय, तो अठारह प्रकार के कोढ़ गारंटी के -खाथ नाशा हो 

सकते हं । दास आधपाव का १), डाक-ख़ चं 2) 


[आर (त 
अकबरा चूण र 
~ न _ ७ ~ ~ ठे OS oS ~ ४ LN oS 
हम लिख चुके हैं आर फिर लिखते ह॑ कि मिथ्या लिखना हम घोर पाप समकते हैं । हमने वेचक और हिकमत की 
LN Se ~ > ०... रोगों 6 ७ CQ Q 
मायः सभा पुस्तका का सक्खन निकाला, पर पेट के रोगों पर इस चूर्ण के समान दूसरा चूर नहीं पाया । यह चूण सम्राट- 


कुल-तिलक शाहंशाह अकबर के लिये 


c= tt ~ _ ~ द 
दजनों हकीमों ने सलाह करके तयार किया था । बादशाह के) पेट का रोग इसी 


ट्ट ४. 


से नाश हुआ । हमें भी यह एक जगह मिल गया । हमने तीस बरस में इसकी हज़ारों नहीं, ल्लाखां शीशियाँ बेचों । 


*-, 95 


इसने सो में 


र्‌ सौ को फ़ायदा पहुँचाया | सच जानिए, आजकल के इरितहारी चरणों में कुछ 
Cl ~ ७ CN 0: 7 
लाजवाब आर लासानी चूर्ण है । इससे पेट का कोई भी रोग खड़ा रह नहीं सकता । 


भी नहीं । यह बेश-क्नीमत, 
भूख न लगना, शुद्ध डकार न 


आना, पेट का भारी रहना, हवा न खुलना, पेट में गोला-सा फिरना, दर्द रहना, जी मचलाना, तिल्ली, जिगर बढ़ना, 
सभी रोग चंद रोज़ लगातार सेवन करने से आराम होते हैं । विना रोग, भोजन के बाद ज़रा-सा खा लेने पर पेट इल्का 
रहता आर भूख-पर-भूख लगती है । रात में रोज़ खा लेने से कहीं का भी पानी नुक्सान नहीं करता । हर गृहस्थ और 


मुसाफ़िर को इस ज़ांयक्रेदार चूए की एक शीशी हर वक्क पास रखनी चा 


LoS 


हेए । विना आज़मायश हमारी बात की सचाई मालूम 


नहीं हो सकती । एक बार हमें भी ठगाकर देख तो लीजिए । मूल्य छोटी शीशी का॥), बड़ी का १), डाक-ख़र्च, पैकिंग =) 


९ 
आअण्बिछ्ञुस्व चूण 

यह चूर्णं भी पेट के रोग नाश करने में अपना जोड 
नहीं रखता । सुस्वादु भी ख़ब है । एक बार चाटने से बार- 
बार चाटने को दिल चाहता है । खाते ही पेट हल्का होता, 
भूख-पर-भूख लगती और दिल ख़श हो जाता है । कितने 
ही बरस तक परीक्षा करके बेचना आरंभ किया है। सफ़र 
में पास रखने से पेट के रोगों का ख़ौफ़ नहीं रहता । कैसा 
ही जी मचलाता हो, क्रे होती हो, हवा न खुलती हो, 
एक मात्रा खाते ही सब रोग काफूर हो जाते हें । मूल्य 


छोरी शीशो ॥) और बड़ी का १), डाक-स़र्च (८) 
000 605 
कपूरादि सरहस | 
सृखी-गीली खाज-खुजली, हर तरह के घाव, श्य से | 


अले घाव, बवासीर को जजन--ये सव इस्त सरहम से | भो 


शर्तिया आराम होते हैं । दाम ॥) शीशी । 


२७९ 


ब 


CS "२ 

ह्रिबटी 
इन गोलियां की तारीफ़ करना बेकार है। अतिसारमाशक 
हज़ारों दवाश्रों में से ये गोलियाँ सबसे उत्तम निकलीं, 
तभी तो बाघ हरिदासजी ने इनका नाम,“'हरिबडी ?रवखा। 
कैसा ही अतिसार हो, पतले इरत आते हों, अच और 
खून गिरता-हो, पेचिश और मरोड़ी हो--२ गोली खाते ही 
जादू कासा तमाशा नज़र आवेगा । अगर दस्त लगकर 
बुख़ार चढ़ा हो याची जवरातिसार हो, तो इन गोलियों से 
उवर और बुखार दोनों आराम होंगे । हेज्ञे के'आरंभ में 
इनके देते ही हैजा शतिया आरास होता है। दास ॥) शी शी । 


५००) रुपया इनाम 


इस विज्ञापन में लिखी दवाओं में से किसी एक को 
अगर कोई सजन झूठी या बेकार साबित कर दें, उन्हे | 
कंपनी ऊपर लिखा हुआ इनाम देणी ।. है 


पता--हरिदास ऐंड कंपनी, २०१, हरिसनःरोड, कलकत्ता । 
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१ | १८ वेश क्रोमती चीज़ें इनाम 
७) में राजकुमार रिस्टवाच 


सुंदर घड़ी की हूबहू यहा 
शकल सूरत है । इसे पहि" 
नने के लिये परियाँ तक 
ललचा उठंगी । घड़ी के साथ 
इन १८ चीज़ों के सिवा 
रोल्डगोल्ड की स्प्रिड़ बारलेट 
भी मुफ़्त । दाम ७), ६) 
वेस्ट क्ालिटी १०), १२) 

दाद की दवा 

ड॥ ) दजन 

नया या पुराना केसा ही 
दाद क्यों न हो, इस दवा 
के लगाते ही जड़ से १२ घंटे 
के अंदर -शर्तिया अच्छा 


"गा 


स ANAGER 


प DST.BOXN67OI 
BALEUTTA 


१२ डिब्बी का दाम ४॥) , हर घड़ी और हर बारह डिब्बी दाद की दवा के 
“साथ निम्नलिखित १८ वेश क्रीमती चीज़ें इनाम में मुफ्त मिलेंगी । क़मीच 


` के बटन, पवित्र साबुन, विलायती चाकू, चालिस तमाशेवाला बायस्कोप, 


जिसके देखते ही तबीयत खुश हो ,जायगी, मुँह देखने का शीशा, रबर का 
कंघा, सुन्दर रूमाल, मज़बूत क्रेंची, ब्रश, एक शीशी सुगंधित इत्र, पान रखंने 
का डिव्बी, रोल्ड गोल्ड की अ्रंगूठी, ठंडा चश्मा, फाउटेनपेन, सनीबेग, सुरती 
ज़रदा रखने की डिबिया, एक सेट ताश श्रौर देव दर्शनी शँगुठी । डाक खर्च 
आदि १) 


बादशाही मशहरी 


इन, सजोली, सुन्दर, झालर और दर- 
चाज़ेदार मशहरियों में फस्ट क्लास और 
वेस्ट कालिटी का बढ़िया और जालीदार 
कपड़ा लगाया गया है । मशहरी के श्रंदर 
कर झर हवा बहकर आपको नींद में मस्त 
कर देगी । खटमल शरोर मच्छुरों की क्या 
मजाल कि मशहरी के अन्दर पहुँचकर. 


श्रापक आराम म ख़लल डाल । जिस नाप की दरकार हो, वही भेजी जायगी । 
दाम ४॥) ६॥) ८) राप्ती १०) १२) व 


गारंटी १० साल | इस 


ere टत. 


होता है गारंटी के साथ - 


लाइसंस की ज़रू- 
रत नहीं है। दाम 
बहुत कम होने पर 
भी यह बबन्दूक़ 
१०० गज्ञ तक की 
मार मारती है । 
बन्दूक बिल्कुल अ- 
सली के माफ़ेक़ है। 
उतनी ही लम्बी 
चौड़ो और इतनो 
बढ़िया बनी है कि 
छुर के एक ही बार 
के फ्रायर से आठ- 
दूस चिडिया का 
शिकार हो जायगा। 
निशाना अचूक । 
आवाज़ गर्जती 
हुई बन्दूक़् के साथ 
०० छुरे मफ़्त । 
दाम ६) लगातार 
३४० चार फ्रायर- 
पर-फ़ायर करने- 
वाली ८) ९० ४०० 
फ़ायरवाली १०), 88 
१२) हज़ार छुरचाली १४) डाक- | 
ख़च आदि २.) 


२॥) में रेलवे रेगुलेटर 
( सावर ) घड़ी 


गारंटी ८ 


देखने ` में 


बाढ़या, जिसके देखने से मुहर 
शकल भी सुस्कराने लगेगी 
कस खच, बालानशीन, ' 
त बेहतर चीज़ है । दाम्‌ 
२॥) ३) बेस्ट कालिटी ३॥) 
डाकख़र्च और पेकिंग चार्ज 


र्‌ 


AANA NAAN NN 


वर्ष ६ ज्येष्ठ, ३०४ तुलसी-संबत्‌ ( १६८५ चि० ) 
खड २ जून, सन्‌ १६२८ ई० 


अझ राम स्वरूप. आर्य, 


~ दाट 
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° छबालो छेळ छोहरा 

ह कुंडल मुकुट कटिकाछनी तिलक भाल , 

मु सोमनाथ कहे मंद यमन मनोहरा ; 
3४ क र 

हे वारियेरी कोरि मनमथ की निकाई देखि , 

i मुकुटी नचावेरी रावे चित मोहरा 
नः बडे-बडे नेन पुनि साँवरो बरन वर , ५ 
है लोगन को लंगर. लुभावे प्रढि दोहरा ; 
> चावे नित मुरली बजावे तान गावै यह , | 
अ; 

र 


[वर्ष ६, खड २, संरया . ® 


फझारताय तिथ 


| सुकल विश्वाविद्यालय कोगड़ी से 
प्रकाशित “भारतवर्ष का इति” 
हास” ( द्वि्ताय-खण्ड ) में एक 
नवीन तिथिक्रम ( Ohrono- 
]089 ) का आश्रय लिया गया 
हे। अनेक समालोचकों ने इस 
पर विग्रातिपत्ति की हे । “माधुरी” 
> के भी एक विगत अंक में श्री- 
वासदेवशरण अग्रवाल ने इस “ग्रप्रचलित? तिथिक्रम की 
पष्टि के लिए प्रमाण पेश करने की आवश्यकता अनुभव 
की थो । निस्संदेह भारत का प्राचीन इतिहास लिखते हुए 
आचार्य रामदेवजी ने आधुनिक यूरोपीय व भारतीय 
विद्वानों का आँख मद अनुकरण न कर, एक नवीन मागे 
का आश्रय ले ऐतिहासिक जगत्‌ में हलचल उत्पन्न कर 
दी हैं नवीन तिथिक्रम का अवलम्बन करते हुए भी 
उन्हें प्राग-बोद्धकाल का क्रमबद्ध राजनीतिक इतिहास 
लिखने में जो सफलता हुई हे, वह वस्तुतः आश्चयजनक 
दे | हम इस लेख में अन्य विद्वानों द्वारा स्वीकृत तिथि- 
क्रम ओर आचार्य रामदेवजी द्वारा प्रतिपादित तिथिक्रम 
की संक्षिप्त विवेचना करेंगे । 

भारतीय तिथिक्रम ( Ch020।025 ) के इतिहास 
में २८ फ़रवरी सन्‌ १७७४ का दिन चिरस्मरणीय रहेगा। 


. इस दिन सर विलियम जोन्स ने अपने उस आविष्कार! 


को बंगाल की रायल एशियाटिक सोसायटी के सम्मुख 


प्रस्तुत किया था, जिसे आज तक पुरातच्ववेत्ता भारतीय . 


तिथिक्रम की आधारशिला मानते हैं । सर जोन्स ने अपने 
इस आविष्कार को इन शब्दों में प्रकट किया था-- 
“हिंदुओं अर अरबों का विधान-शाख् मेंने अपनी 
गवेषणाश्रों के लिए विशेष रूप से चुना हुआ हे, अतः 
आप यह आशा नहीं कर सकते कि ऐतिहासिक ज्ञान के 
सम्बन्ध में में बहुत कुछ नवीन बातें उपस्थित कर सकेँ । 
मैं केवल कभी-कभी ही कुछ बातें पेश कर सकता हूँ । 
परतु में आज” एक आविष्कार आपके सामने रखने लगा 
हूँ, जोकि अचानक ही मेरे ध्यान में ग्रा गया है। इस 
विषय पर में प्रथक्‌ भी विस्तार से एक निबंध में विचार 
करूँगा, जिसको कि मेंने सोसायटी के चतुर्थ कार्य-विवरण 


Sy 
है। इसे 'गोड़'या लच्मणावती भी नहीं समका जा सकता, 


> ° .--- 


के लिए रख छोड़ा है । पालिबोथा, जिसकी यात्रा और , 
जिसका वर्णन मेगस्थर्नीज़ ने किया था, किस स्थान प ..>. 
स्थित थी, इस प्रश्‍न का हल करना बहुत ही कठिन £ 
> CoS 
समका जाता रहा है । यह पालिबोथा प्रयाग नहीं हो | [त्र 
सकती, क्योंकि प्राचीन काल में प्रयाग राजधानी नहीं इह 
रहा । यह कान्यकुब्ज भी नहीं समझी जा सकती, क्योंकि. इर 
पालिबोथू। का कान्यकुव्ज शब्द के साथ कोई सम्बन्ध नहीं. लि 


क्योंकि यह नगर भी बहुत प्राचीन नहीं हे । यद्यपि “पालि. 
बोथू” शब्द 'पाटलिपुत्र” से बहुत कुछ मिलता-जुलता है अआ 
ओर ग्रीक लोगों द्वारा वणित 'पालिबोथा' की परिस्थिः द्वार 
तियाँ भी पाटलिपुत्र की परिस्थितियों से बहुत कुकु. सिः 
मिलती-जुलती हें, तथापि इन दोनों का एक होना अब तक तरश 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता था । इसका कारण दिर 
यह हे कि “पाटलिपुत्र' नगर गंगा ओर सोन नदियों के की 
संगम पर स्थापित था, ओर ग्रीक लोगों की “पालिबोथा? प्राच 
नगरी गंगा और एरानेबोअस (।77720:)08) नदियों ' “ट 
के संगम पर । मो. डी-एन-विले के मतानुसार यह एरनि- सर 
बोअस यमुना नदी का ही नाम हे । इसी कठिनता के 
कारण पाटलिपुत्र ओर पालिबोथा को मिला सकना 
सम्भव प्रतीत नहीं होता था । परंतु यह कठिनाइ अब 
दूर हो गईं है । कारण यह कि दो हज़ार वर्ष के लगभग शे 
प्राचीन एक संस्कृत पुस्तक मे सोन नदी का पर्यायवाची / 
“हिरण्यबाहु” लिखा हे ओर 'एरानेबोग्रस? निस्सन्देह इसी १ 
हिरण्यबाहु का अपभ्रंश है, यद्यपि मेगस्थनीज़ ने असाक १ 
धानता या प्रज्ञान के कारण इन दोनों को प्रथक रूप से 
लखा 'ह । इस झावष्कार स एक और भो आधक मह 
स्वपृण परिणाम निकाला जा सकता हे । वह हे “चंद्र 
गुप्त आर सण्डाकोद्स ( 92742९०६६0 )की एकता । 
सण्डाकोट्टस की तरह ही चंद्रगस, जोकि पहले एक सेनिक. 
साहासक व्य(क्ष था, उत्तराय हिंदुस्तान का राजा बन गया. _. 
ओर उसने पाटलिपुत्र को अपने साम्राज्य की राजधानी . 
बनाया । यहा उसके दरबार में विदेशी राजदूत भी श्रते. र 
थे । निस्संदेह यह चद्रगुस वही सेण्डाकोटस हे, जिसके // 
के सल्यूकस निकेटर के साथ एक संधि की थी ।” 
इस प्रकार सर विलियम जोन्स ने पुराण आदि भार 
तीय हतिवृत्त ( !!॥07707 ) के चंद्रगुप्त मौर्य 


ज्येष्ट, २०७ तु० ल॑० | 


ग्रीक लेखकों के सण्डाकोद्स को मिलाकर एक किया 
पर | और पालिबोथ को पाटलिपुत्र का ही अपभंश निश्चित 
दिने किया । इस कल्पना को बिल्फोड मक्समूलर आदि 
हो विद्वानों ने निस्संकोच भाव से स्वीकृत कर लिया और 
' इसकी पुष्टि अनेक प्रमाणो द्वारा की । श्रीमेक्समूलर ने 


कि इसी बात को भारतीय तिथिक्रम का आधार मानते हए 
रही लिखा कि केवल एक ही साधन हे, जिससे कि भारतीय 
ता, इतिहास को ग्रीस के इतिहास के साथ जोड़ा जा सकता 


है । यद्यपि ब्राह्मणों ओर बोडो के साहित्य में सिकंदर के 
आक्रमण का काई ज़िक्र नहा ह श्रार सिकदर क साथिया 
स्थः द्वारा वाणित ऐतिहासिक घटनाओं को भारत के ऐतिहा- 
' सिक इतिवृत्त से मिला सकना असंभव हे, तथापि भाग्य- 
वश प्राचीन लेखकों ने एक ऐसा नाम सुरक्षित छोड़ 
दिया है जो कि सिकंदर की विजयो और तत्काल बाद 
| के की घटनाओं की टीक व्याख्या कर देता हे और जो कि 
प्राच्य तथा पाश्‍चात्य इतिहासो को मिलाने के लिए 
“खला का कार्य करता हे । यह नाम हे, सेण्डाकोहस या 
रानिः लेर्डाकिप्टस ( Sandrocyptus ) अथवा संस्कृत का 
चद्रगुत। इसके बाद फिर अध्यापक मेक्समूलर लिखते हें--- 
“जस्टिन, एरियन, डायोडोरख, सिल्यकस, स्टेबो 
क्विंटस, कर्टियस ओर क्षटार्क आदि प्राचीन लेखकों से हमें 
भग शोत होता हे कि सिकंदर के समय गंगा के पारवती 
ची देशा पर एक शक्तिशाली राजा राज्य करता था । इसका 
इसी गम था क्सणडेसस ( १३0९8 ) सिकंदर के 
याव अ किमण के बाद शीघ्र ही सण्डाकोहस या सेण्डाकिप्टस 
प से न एक नचॉन साम्राज्य की स्थापना की ।” इसके बाद 
महः लर महोदय ने ग्रीक लेखकों के वर्णनों से पुराणों के 
चदगुस की समानता प्रतिपादित की है । प्रो विल्सन और 
ता। "> उस्सन आदि सुप्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ताओं ने भी इसी 
क्ते की पुष्टि की है । यही कल्पता भारत के प्राचीन तिथि- 
हरम के ाधारांशल। बनती हे । पुराण आदि प्राचीन 


त्रात † Asiatic Researches, Vol ए 
ग्राते २° Max Muller—'AJH istory of Ancient Sans- 
जसे Literature 

३, Max Muller—“ A History of Ancient 
भार ९७४ Literatnre” पृष्ठ १४९६ २४३ 


औरं ४° अनेक ऐतिहातिकं ने इसे “he Anchor-sheet of 
dian Chronlogy नाम से लिखा हे । 


| ॥+ 
LUE 


भारतीय तिथिक्रम 


CC-O0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta 


इतिवृत्त में वर्णित सब वंशावलियों और राजाओं के काल 
का निर्णय इस कल्पना के आधार पर सरलता से कर 
दिया गया हे। ३२५ ई० पू० में सिकंदर ने भारत पर 
आक्रमण किया आर ३२२ ई० पृ० में चंद्रगुप्त मगध के 
सहासन पर बठा। ये दो तिथियाँ भारत के प्राचीन 
इतिहास .म निश्चित समझ ली गई ओर इन्हीं को 
आधार मानकर सब वंशों व राजाओं का काल-निर्णय 
सरलता से किया जा सका। निस्संदेह सर विलियम 
जोन्स का यह आविष्कार भारतीय इतिहास में एंक अन- 
पम क्रांति है। भारतीय तिथिक्रम के निर्णय में. इससे 
आश्चर्यजनक सहायता मिली हे । बहुत समय तक 
पाश्चात्य व भारतीय सब ऐतिहासिक इस “आविष्कार 
को सत्य समझते रहे । यद्यपि प्रो; टोयर आदि कुछ 
विद्वाना ने इसम संदेह प्रकट किया, पर सभी पुरातत्त्व- 
वेत्ता इसका सत्य व निश्चित सिद्धान्त मानकर चलते 
रह । परंतु पीछे से कुछ विद्वानों ने इसके विरुद्ध ज़ोर 
के साथ आंदोलन शुरू किया । उन्हे यह मान्य नहीं 
हुआ कि ग्रीक लेखकों का सेण्डाकोट्स और भारत का 
मोय चंद्रगुप्त एक ही हैं । इन विद्वानों में से श्री टो० एस० 
नारायण शास्त्री, श्री एम० के० आचार्य ओर श्री टी० 
सुब्बाराव के नाम विशेषतः उल्लेखनीय हैं । इनमें भी ड 
श्री० नारायण शास्त्री ने इस संबध में बहुत विस्तार से ; 
विचार किया हे । आपको सर जोन्स की कल्पना में 
मुख्यतः निम्न-लिखित दोष दिखलाई देते हैं--- ी 

१. चेब्रगुप्त मोर्य को तिथि ( ३२२ ई० पू० ) भारत के हे 
सब प्राचीन ऐतिहासिक इतिवृत्तो के प्रतिकुल है । इसके 
अनुसार मॉथ चंद्रगुप्त की तिथि १९३९ ई० पू० है। 

२. जिस समय सर विलियस जोन्स ने यह आविष्कार 
किया, उस समय तक केवल एक मोर्य चंद्रगु का ही 


१. श्रीनारायण शाख्री की पुस्तक देखिए--॥७ ०९७ ० 
Shankar और बिशेषतः उसके दो Appendix— The 
Mistaken Greeks Synchronism in Indian Hf 8 
tory” ग्रोर “The Rings of Magadh र; 

२. श्री आचार्यं की पुस्तक “he Basis Blunder in i 
the Orientalists Reconstrnction of, ‘In chan 


History” म नमे हक ७-१ प 22 
२, सुब्बाराव ने इसी संबंध मे. “।॥० ४: व 


पत्र में अपने लेख प्रकाशित करवाए थे। | 


¥=० माधुरी 


- छुए 


[ वष ६, खड २, सख्या ४ 


शेतिहासिकों को परिज्ञान था । परंतु पीछे से गुसवंश के 
संस्थापक चंद्रगप्त का भी पता लंग गया हे । प्राचीन 
इतिवृत्त के अनुसार गुप्तवंश के संस्थापक इस चेद्गुस्त का 
काल ३२८ ई० पू० से प्रारंभ होता है इस अवस्था म 
कोई कारण नहीं समक में आता जिससे कि ग्रीक लेखका 
के सेण्डाकोट्स को इस चंद्रगुप्त के साथ क्या न मिलाया 
जाय । ग्रीक लेखकों का अन्य वृत्तांत भी इसके साथ पूण- 
तया मिलता है । 

३. सर विलियम जोन्स ने अपनी स्थापना का आधार 
दो ग्रंथों को रक्‍खा है--एक तो सोमदेव-कृत' “कथा-सरि- 
स्सागर” ओर दूसरा एक अन्य संस्कृत दुःखान्त नाटक 
जिसका नाम जोन्स महोदय ने “चंद्र का अभिषेक” 
बताया हैं । आपका कहना हे कि इन ग्रंथो म॑ मोय चद्र- 
गुप्त का जो बृत्तांत लिखा है, वह ग्रीक लेखकों द्वारा दिए 
हुए बृत्त से बहुत मिलता ह्‌ । परंतु वास्तव में बात यह 
नहीं हे । कथा-सरित्सागर का वृत्तांत ग्राक-वृत्तांत से 
बिलकुल नहीं मिलता । उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विदे- 
शीय व पार्वत्य आदि राजाओं की सहायता से राज्य प्राप्त 
करने की कथा का कहीं उल्लेख नहीं । दूसरी पुस्तक अब 
तक उपलब्ध नहीं हुई । अगले वर्ष ही जोन्स महोदय 
की मृत्यु हो गई ओर वे अपने प्रतिज्ञात निबंध को न 

लिख सके, इसीलिए इस पुस्तक का अब कोई परिचय 
प्राप्त नहीं किया जा सकता । 

४. भारताय इंतिवृत्त के अनुसार आंध्रवंश के राज्य से 
पूर्व भारत पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुए। अत 
स्वाभाविक रूप से मोर्य चंद्रगुप्त के समय में सेल्यूकस 
का श्राक्रमण नहीं माना जा सकता। 

४. इन दोषों के सिवाय श्रीनारायण शास्त्री का यह 
कहना. है कि भारतीय इतिवृत्त के अनुसार ग्रांधवंश के 
अन्तिम राजा चन्द्रश्री को हटाकर गप्तवंश के संस्थापक 
चद्रगप्त ने स्वये राज्य प्राप्त कर लियां । ग्रीक लेखकों के 
अनुसार संडाकोट्स्‌ ने क्सेंडमस को हटाकर राज्य प्राप्त 
क्रिया । क्सेड्मस और चद्रश्नी में ध्वनिसाम्य स्पष्ट रूप से 
अतीत होता है, नंदवंश के श्रन्तिम राजा महापद्मनंद या 
नंद के साथ क्सैंड्सस का ध्वनिसाम्य प्रतिपादित नहीं 
किया जा सकता । सैंडाकोइस रौर चंद्रगुप्त के साम्य को 
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दिखलाने का तो कोइ श्रावश्यकता हे ही नही । इसलिये इन 


१. कलियुग राजवत्तांत । 


नामों की समानता के साथ इन घटनाओं को समानता 
भी पूर्णरूप से मिल जाती हे । भारतीय तिथिक्रम के 
अनुसार गुप्तवेशीय चंद्गगुप्त प्रथम का शासनकाल ३२६ 


ई० प्‌० से ३२१ ई० पू० तक हे, जो यूनानी सिकंदर के 


आक्रमण से ठीक तरह मिल जाता हे । चंद्रगुप्त प्रथम के 


बाद प्रसिद्ध गुप्तवंशी स्राट्‌ समुद्रगुप्त सिंहासन पर शरू 
हुआ । सभवतः इसा का यूनाना लखका न सडाकप्टस 
के नामस लखा ह। इसा पर सल्यकस वे ग्राक्रमण कया 


था, ओर इसी के राज दरबार में मगस्थनीज़ रहा था|: 
मेंगस्थनीज्ञ आदि ग्रीक लेखकों ने संडोकिप्टस के जिम 
प्रबल प्रताप ओर अतुल ऐश्वर्य का वर्णन किया है, वह भी 


समुद्गगुप्त के प्रताप ओर ऐश्वर्य से मिलता जुलता है। इसा 
समुद्रगुप्त को ऐतिहासिक स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन 
की पदवी दी है । उसके दिग्विजय का वर्णन प्रयाग हे 
अशोक-स्तस्भ पर संस्कृत-कविता में उत्काण है। 


उः 


व ------ 


` युनानी लेखकों के वृत्तांत बहुत स्पष्ट नहीं हैं । वे सहे 


सब उस राजा को, जिले मारकर पाटलिपुत्र में एक नए 
वंश की स्थापना की गई थी, क्सेड्मस, एण्डेमस या 


एण्डेमन के नाम से लिखते हें । नये वंश के संस्थापक 


को वे सेण्डाकोइस का नाम देते हें । उनके अनुसार 


इस सेण्डाकोट्स्‌ ने ही अपने पूर्ववर्ती राजा को मारक! ` 


राज्य प्राप्त किया था और सिकंदर से भी इसकी भेंट हुई 


थी । इसी व्यक्ति के लिए वे सेण्डाकिप्टस नाम भौ ` 


लिखते हं । अनेक स्थाना पर [कद्र क ३२६ इ० पूर 
म भारत-अ्क्रमण क समय गगा के पार प्रदेश पर राज्य 
करनेवाले राजा का भी नाम सण्डाकोट्स्‌ लिखा हू । 


इस सबकी संगति इसी प्रकार लग सकती हे कि कलियुग 


राज वृत्तांत के गुसवश के प्रारम्भ संबंधी वर्णन पर ध्यात 
दिया जाय । उसके अनुसार आंधूर्वश का अंतिम राज 
चन्द्रश्री था । इसके सेनापति का नाम चंद्रगुप्त था। इत 
चंद्रगुस ने अपनी सेना की सहायता से चंद्रश्री को मखं 
दिया श्रार उसके' लड़के 'पुलामान!? का प्रतिभ ( रीजट | 
बनकर स्वये राज्य करने लगा । इस तरह पुलोमा 
ने सात वर्ष तक चंद्रगुप्त के प्रतिभूत्व ( रीजेंसी ) 
राज्य किया । उसके पश्चात्‌ चंद्रगुप्त ने पुलोमान्‌ कों 


पुत्र थे। उनमें एक पुत्रका नाम था समुद्रगुप्त। इस समुर! 
ने स्लेच्छु सनाओ की सहायता से स्वयं अपने पिता को म 
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५ भारतीय तिथिक्रम 
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नता. कर राज्य प्राप्त किया । इस प्रकार गुप्तवंश का यह बत्तात Synchtonism ) अशुद्ध आधारों पर आश्रित ह । ३ 

[ के माक सेणदाको दस्‌ के इस वृत्तांत से पूरी तरह मिलता है। सची ग्रोक सम-सामयिकता चंद्रगुस मयं के साथ न 

३९५ चन्द्रश्री ही केसण्ड्सस है, जिसे मारकर सेण्डाकोहसू समझकर श्रीगुप्तशीय चेद्वगुप्त प्रथम के साथ सम- है 

र के ने एक नवीन राजवंश की स्थापना की । फिर इसके पुत्र कनी चाहिए । 9 

मढे. समुद्रगुप्त ग्रा सेण्डोकिप्टस ने म्लेच्छ व ग्रीक आदि श्रोनारायण शास्त्री के अनुसार ग्रीक लोगों के प्राचीन 

रू. विदेशी ओर स्वदेशी सेन्यो की सहायता से स्वय राज्य बृत्तांत बहुत अधिक भ्रमोत्पादक हैं । यदि विदेशी इति- 

ष्ट प्राप्त कर लिया lore ६७.८). र त स ता हास में भारतीय तिथिक्रम की सम सामयिकता दूंढना 

किया था । सिकंदर से भेंट करनवाल न्या का लर्डाकाटस आवश्यक हो हो, तो पर्शियन इतिहास में देखना 5 

था. श्रान्तिवश ही लिखा गया है । यूनानियो ने सण्डरोकिप्टस्‌ चाहिए । इसी 'लिए उन्होंने एक पर्शियन समसाम- र 

जिस. का संबंध विदेशोय राजाओं से वर्णन किया हे ओर यिकता ( Persian Synchronism ) की कल्पना ° 

भौ कलियुगराजवृत्तांत के अनुसार गुप्तवंशी इस समुद्रगुस की है। उनकी स्थापना को हम इस प्रकार स्पष्ट कर र 

इसी का भी विदेशी तपो के साथ संबंध था । इस तरह स्पष्ट सकते हैं । है 

लया हैं कि भारताय ताथक्रम क निश्चय म॒ सर चालयस साइरस ने परशियन-साम्राज्य की स्थापना की थी। >> 

गा हस तथा उनके अनुयायी विद्वाना न बहुत बड़ी गलती इस साम्राज्य-स्थापना की तिथि ४९० ई० पूवं हे इस a 
की हे । उनकी ग्रीक सससामयिकता ( (7९९ समय से पर्शियन इतिहास में एक नवीन संवत्‌ का | PS 

२. इयर क ~~ प्रारम्भ होता है । यही संवत्‌ भारत में भो चला, . क्योंकि 

कतर १० अथ औमदद तार: पाबेतीयकुलो वः | उसमा आर पाशिया का बहुत संबंध था आर 

ला श्रीपवर्तद्र।धपत: पात्रः श्रीगुप्तमूपते: ॥ साइरस ने पर्शियन साम्राज्य hi स्थापना आएक की 

ही करमारदवीमुदा् नेपालाधाशितुः इताम्‌ | सहायता से ही की थी प यह संवत्‌ भारतवष मे प क 

नुसा लम्धमवेशो/रारयेऽरिम्‌ लिच्छतीनां सहायतः ॥ काल “शकठतिङाल सर क सा आदि घ्य क 

वी सेनाध्यज्षपदं प्राप्य नानाधन्यसमलिंतः ॥ से प्रसिद्ध ह। भारत ओर प्रशिया: के चोल सस्बडयाको । 

र्हं लिच्छवीनां समुद्राद्य देव्याश्रंदरश्रियोड्तुजामू | सूचित करनेवाले पशियन-इतिहास में मुख्य आधार | 

री राष्ट्रीय: स्पालको भूखा राजपल्या च चोदितः ॥ निम्न-लिखित हैं-- प 

| चन्द्राश्रियं घातयित्वा मिषेग्रेब हि केनचित्‌ | १. बबिलोन में प्रास साइरस का शिलालेख । 

ह तत्वुत्रप्रतिभूख च राइया चेव नियोजितः ॥ २. पशिपोलिस आर नकशाय रुस्तम में प्राप्त डेरियस 

| % | र वर्षस्तु सप्तभिः प्राप्तराज्यो वीराग्रणीरसों । क शिल्ालख | र 

- दा ततुत्रे च पुलोमानं ब्रिनिहित्य नृपाैकम्‌ ॥ ३. स्काइलक्स, हीरोडोटस, ट्सेसियस, ओर कसोनो- 

दती -आग्ध्रेम्यो मागधं राज्यं प्रसह्मापहारिष्यति । फोन आदि प्राचीन एतिहासका के ग्रन्थ । अ 


कचेन स्वेन पुत्रुय लिच्छत्रीथेन संयुतः ॥ 
- विजयादित्यनाम्ना तु सप्त पालायेता समाः | 
स्वनाम्ना च शकं त्वेकं स्थापयिष्यति भूतले ॥ 
,एकच्छत्रश्नक्रवती पुत्रस्य महायशः | 
` नेपालाधोशदो हितो म्लेच्डसेन्येः समावृतः ॥ 
वञ्चक पितरं ह्वा सहपुत्रे सबान्धवम्‌ । 
अशोकादित्यनाम्रा तु प्रख्यातो जगतीतले ॥ 
( कलियुग राजवृत्तांत, साग ३, अध्याय २) 


- 


२. 'स्वेशायेविदेशीयेनृषेः सममिपूजितत | 


( कलियुगराज़वृत्तांत, भाग ३, अध्याय्‌ २ ) 


` ई० पूर्वं से कुछ समय पहले भारत के प 


साइरस ने पर्शिप्रन साम्राज्य की स्थापना किस 
को, इत पर संक्षेप स विचार करना 'पाशयन 
यिकता' को समझने के लिये बहुत आवश्यक हे 


के देश तीन बडे-बड़े साम्राज्यों में बेटे 


| ५०८२ 


माधुरी 


ना 


[ वष ८, स्ड २, खर्या १. 
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स्वाधीनता उद्घोषित कर दी आर मीडिया क राजा 
साइक्सेरस के साथ मिलकर 'नेनेवा” के ऊपर आक्रमण 
किया । इस प्रकार असीरिया के साम्राज्य का भी अन्त 
हुआ । इस समय में पुराना पार्शेया दो आयेन जातिया 
के अधिकार में था । इन जातियों को 'मीड' ओर “पाश- 
यन? कहते हैं । इनमें से माड लोग बड़े उत्तम घुइसवार 
थे ओर पियन लोग पदातिःसेना के लिए प्रसिद्ध थे। 
मीड लोगों के राजा का नाम 'साइक्सेरस” था। इस 
साइक्सेरख ने असीरियन साम्राज्य को नष्ट करके-र्‍या 
उसके विनाश में हाथ बँटाकर, उसके एक भाग पर 
_ मीडियन साम्राज्य की स्थापना की । इस तरह इस समय 
में तीन साम्राज्य इस भूभाग पर विद्यमान थे--१. वेबि- 
लोन, २. मीडिया, ३. असीरिया । अब स्त्राभाविक था 
कि ये तीनों राज्य आपस में अपनी शङ्कि के लिए युद्ध 
करते । परंतु इन तीनों को नीचा दिखानेवाली एक 
नई शक्रि का इस समय उदय होता हे । यह शाक्ति 
“महान्‌ साइरस” ( (09४08 ४९ ७0९४४ ) हे। इस. 
शाक्रे ने इन तीनों राज्यों को नष्ट कर उनके स्थान पर 
पाशियन साम्राज्य की स्थापना की । 
यह साइरस “एलम? नामक छोटे से ्रधीनस्थ राज्य 
का राजकुमार था । इसके बाल्यकाल व प्रारंभिक जीवन 
के संबंध में विस्तार से लिखने की हमें कोई आवश्यकता 
नहीं । साइरस ने पाहले मीडियन राजा साइक्सेरस पर 
आक्रमंण किया ओर ५४० ई० प्‌० में मीडिया को परास्त 
कर श्रपने पशियन साम्राज्य की नांव डाली । यह साइरस 
भारतवर्ष के साथ संबद्ध था और इसको अपने विजयों में 
भारत या सिन्धु देश के राजा से सहायता मिली थी। 
यद्यपि इस संबंध में भी पर्याप्त प्रमाण विद्यमान हैं कि 
साइरस तथा उसके वंश के अन्य राजाओं के साम संस्कृत 


#7/४ ) आदि का उन पर बहुत प्रभाव था, परंत फिर 
भी हम इस विचार में नहीं पड़ते । ५४० ई०.प० की 
तिथि--जो कि मीडियन साम्राज्य का अंत ग्रोर पार्शियन- 
साम्राज्य के प्रारंभ को सूचित करती ह--संसार के 
प्राचीन इतिहास में बहुत महत््वपर्ण हे । हीरोडोटस 
स्पष्ट रूप से लिखता हे कि श्रगले पर्शियन राजा काल 
की गणना इसी तिथि से करते थे। यह बिलकुल स्वाभा- 
पिक हे कि उन हिंदुओं ओर उन भारतीय राजाओं ने, 


नामों से बहुत मिलते हें तथा भारतीय संस्कृति ( ९ए]- . 
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जिन्होंने कि साइरस की सहायता की थी, बहुत हह तक 
इस शक नृपति के साम्राज्य स्थापन से अपने काल क्रे 
गणना करना प्रारभ कर दिया हो । ५ 
बहुत प्राचीन काल से भारत और इन पाश्चात्य देशों 
का घनिष्ठ संबंध रहा हे । महाभारत के द्वारा भारत का. 
चीन, 'ग्रसीरिया, खाल्डिया, बबिलोनिया, मिश्र, फिनी 
शिया आदि देशों के साथ संबंध सूचित होता हे | 
साइरस के युद्धा में भी भारत का बहुत घनिष्ट संबंध था। 
क्ेनोफोन के लेखों से सूचित होता हे कि ४६० ई० पृ `` 
में जब साइरस ओर वेबिलोनियन लोगों के साथ युद्ध ˆ 
शरू होता हे, तो दोनों पक्ष अपने-अपने प्रतिनिधि 
देश के राजा के पास भजते हं । इन प्रतिनिधि 
उद्देश्य भारत के राजा की सहायता प्राप्त करना था।। 
इसके अनुसार भारत से एक प्रतिनिधि-मणडल यह | 
निर्णय करने के लिए गेया कि दोनों में से कोन सां पक्ष | 
न्याय्य हे। अंत में साइरस का पक्ष न्याय्प्र समझा गग्रा 
आर उसी की पुष्टि करने का निश्चय किप्रा गया । इसी 
भारतीय सहायता का यह परिणाम हुआ कि साइरस 
को सफलता प्राप्त हो सकी । इस प्रकार स्पष्ट हो गया 
कि ४९० ई० पू० का काल न केवल परशियन-इतिहास, . | 
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में, अपितु भारतीय इतिहास में भी बहुत महत्व का काल / 


हे, क्योंकि भारतीयों ने साइरस को विजय के लिए बहुत ' २ 
अधिक सहायता की थी, ओर इसी के कारण वह सफल- 5 
मनोरथ हो सका था। f 

अब हमें यह देखना हे कि भारतीय साहित्य में हस. २ 


तिथि से किसी नए संवत्‌ का प्रारंभ होता हे या नहीं! 7 
प्राचीन साहित्य. में एक प्रसिद्ध श्लोक हे-- ही 
आसन्‌ मघासु मुनयः शासति पृथित्रीं युधिष्ठिर नंपपा | १ 
पटद्विकपञनद्वियुतः शककालस्तस्य राहेस्य ॥१॥ ¦ 
इस श्लोक के अनुसार युधिष्टिर के काल और शक - * 
काल में २४२६ वर्ष का ्रतर है। हमें मालूम है हि ! 
राजा युधिष्ठिर की मत्यु ३०७६ ई० पू० में हुई थी | ` 
अतः ३०७६ में .२४२६ घटा देन पर ९९० ई० पूर 
निकलता है । जो निस्पंदेह शककाल का प्रारंभ सूचित 


करता हे । इस प्रकार भारतीय साहित्य के अनुसार शक 
काल का प्रारंभ १० ई० पू० में ही समक्ता चाहिए | 
पर्शियन-इतिहास के अनुसार तो साइरस या शक J | । 

१. वराहामीहिर-वृहत्संहिता । 


ज्येष्ठ, ३०४ तु० सं० ] 


भारतीय तिथिक्रम 


श्व 


तेक का काल १४० ई० पू० में प्रारंभ होता ही हे । शककाल 
की के विपय में आजकल ऐतिहासिका में बहुत मतभेद हे । 
, इस सब गड़बड़ कां कारण “शक? शब्द को ठीक प्रकार 
देशों मेन समभना ही है। प्राचीन साहित्य के सप्तद्वीपों में 
त का एक द्वीप का नाम 'शकद्वीप” हे । इस शक्रद्वीप से संपूर्ण 
फेनी,. पश्चिमीय एशिया का अहण होता है । प्राचीन पार्शिया मे 
हे | .छुक प्रांत का नाम सकी ( 88086 ) भी था । शकशब्द 
था। इस सेकी श्रदेश में रहनेवालों के लिए प्रयुक्त होता था । 
पु ` मनु के अनुसार शकलोग कास्बोज, पहलव, पारद ओर 
युद्ध ˆ यवन--इन उपविभागो में विभक्क थे । इन्हीं शक लोगों 
संधू. के राजा साइरस को शकनृपति के नांम से कहा गया 


का | है। और इसी के सात्राज्य-स्थापन के समय से वस्तुतः 
था। | शककाल का प्रारंभ होता है । यदि इस बात. को. सान 


यह | लिया जाय तो भारतीय तिथि-क्रम के सब विवाद 
पक्ष | समाप्त हो जाते हैं ओर प्राचीन भारतीय साहित्य के 
गया अनुसार ही विना कोई , रदोब॑दल किए सब कालों का 
इसी. फैसला हो जाता हे । 
इरस' | | चतेमान परातस्ववत्ताग्रों ने अपने कल्पित तिथिक्रम 
गया! "के अनसार इस शककाल को भी जहाँ तक पाळे ले 
हासं . /जांना संभव हो, ले जाने का प्रयत्न किया हे । इसे उन्होंने 
काल / “शालचाहन शाक” के साथ मिला गदया हैं, आर इसी 
बहुत ' रालती के कारण भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर 
फलः 'की तिथि ५० ई० पश्चात्‌ नियत कर दी हे । वराह- 
मिहिर के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'पञ्चसिद्धांतिका' के अनुसार 
इपर यह प्रन्थ ४२७ शककाल में समाप्त किया गया हे । अब, 
क्योकि वराहमिहिर विक्रमादित्य के नवरला मे से एक 
था, इसलिए विक्रम की तिथि भी पाँचवीं व छठी 
॥ शताब्दी ई० पश्चात्‌ में फेंक दी गई हे, यद्यपि विक्रम की 
तिथि उनके वर्तमान प्रचलित संवत्‌ के अनुसार भी 
शक . ५७ ई० पू० हे, ओर सर विलियम जोन्स ने भी इसे 
क्र स्थिर तिथि के तोर पर स्वीकृत किया हे। अब यदि 
थी। ११० ई० पू० में शककाल को माना जाय तो वराहमिहिर 
पृ९ की तिथि ₹०--४२७=१२३ ई० पू० हुई । वराहमिहिर 
[वित की झत्यु आमराज के अनुसार १०३ शक में अर्थात्‌-- 
शक /९९०--५०१३=४१ ई० पू० में हुई थी। इस प्रकार 


१. 'नवाधिकपश्चशतसंख्यशाके (४०६ ) ` वराहृमिहिरा- 


“वराहमिहिर १२३ ई० पू० से ४१ ई० पू० तक अवश्य 


चायों दिवे गतः ।? ( खण्डलाय में भाउदाजी द्वारा उद्धत ). 


ही जीवित थे। यह तिथि पुराने इतिवृत्त के सर्वथा 
अनुकूल हे । 


इसी प्रकारःकालिदास की तिथि को लीजिए । कालि- 

दास अपने ज्योतिर्विदा भरण नामक ग्रन्थ में लिखता है-- 
धन्वन्तारक्षपणका5मर-सेहशकु- र 
वेतालभडद्रपंटकपरकालिदासा: । 
ख्याता वराहमिहिरो नृपतेः सभायां | 

र रल्ानि वे वररुचिर्नव विक्रमस्य ॥ 

इसी ज्यातिविदाभरण ग्रन्थ में वह यह भी लिखता 
हृ कि “यह ग्रन्थ मन काल-सवत म॒ समाप्त 
किया ॥ यह ३०६८ कॉल संवत्‌ ३४ ई० पू० के ` बराबर . 
हे, जो कि पुरातन इतिवृत्त के अनकल हे । जब कालि- 
दास के अनुसार ही वराहमिहिर उसके समकालीन हें, 
तो वराहमिहिर की तिथि भी. इसी के लगभग होनी 
चाहिए । अतः शककाल का प्रारंभ ४० इई०'पू० ' मं ही 
सानना उचित हे । 

इसी संबंध में एक भ्रन्य उदाहरण को लीजिए । 
प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'सिद्धांत- 
शिरोमणि! मं लिखता है कि वह १०३६ शक नृप के 
समय में हुआ । इसके अनुसार पाश्चात्य विद्वान्‌ यह 
मानते हैं कि भास्कराचार्य का समय ११५० ई० पश्चात्‌ 
हे । परंतु इसम आपत्ति यह राती हे कि ्ररबरूनी ने 
जिसनें कि १०३० ई० पश्चात्‌ मं भारत-यात्रा की थीं, 
भास्कराचार्य ओर उसके ग्रन्थों का उल्लेख किया ह । 
क्योंकि अल्बरूनी यूरोपीय विद्वानों द्वारा स्वीकृत भास्करा- 
चार्य की तिथि से ८० वपं पहिले आया था, इस लिए 
प्रो० बीवर तक भी इस कठिनता को अनुभव करते हें । 
वे लिखते हैं कि 'में स्वीकार करता हूँ. कि में इस पहेली 
को सुलभाने में असमर्थ हूँ? इसी कारण उन्होंने दो 
पृथक्‌ भास्कराचायों की सत्ता की कल्पना कर ली है ॥ 

इस प्रकार यदि इस पशियन सम सामायेकता को 
तीय तिथिक्रम का अ्राधार भान लिया जाय, तो 
ताय इतिवृत्त के वणनां में अधिक डथलः 
की आवश्यकता न रहेगा । . र 
श्री० नारायण शास्त्री के.मतानस 


३०६० 


४८४ 


व्यि 


इतिवृत्त को संदह की दृष्टि से देखते हं । वस्तुतः भारत 
- का प्रामाणिक इतिहास ओर तिथिक्रम विशुद्ध रूप में 
प्राण दि ग्रंथा में उपलब्ध हे । संपर्ण भारतीय 
| ग्रंथ निविवाद रूप से कलियुग-सवत्‌ आर याधांष्टर 
शक को आज से लगभग ४००० ( पांच हज़ार ) 
वर्ष पूर्व में प्रारंभ हुआ मानते हैं । पाश्चात्य विद्वानों ने 
४. . इस कलियुग संवत्‌ तथा इसी तरह के अन्य प्रार्चान 
संवतों में व्यथे ही परिवर्तन करने चाहे हैं । श्री० शास्री 
के अनुसार भारत के प्राचीन संवतों का व्यारा संक्षेप में 
इस प्रकार है-- 
१. सृष्यब्द--१,३४४, ८८३, १०५ ई० पू० 
२. चतुर्युग संवत्‌ --३८६ ११०२ ई० पू० 
« कालियुग-संवत्‌--३१०२ ई० पू० 
लौकिकाब्द---३ ०७८ ई० पू० 
युधिष्ठिर शाक--३१३६ ई० पू० 
. शककाल--९० ई० पू० 
श्रोहपंकाल--४३७ है पू 
“८. विक्रम संवतू--६७ ई० पू० 
९, शालिवाहन शाक--७८ ई० पश्चात्‌ 
०. कोल्लम संवत्‌--८२ ई० पश्चात्‌ 
भारतीय साहित्य में ये ही संवत्‌ उपलब्ध होते हैं । 
यदि इनकी प्रामाणिकता को स्वीकृत कर प्राचीन इतिवृत्त 
की विवेचना की जाय, तो सब घटनाओं का समन्वय 
सरलता के साथ हो जायगा। परंतु पाश्चात्य ऐतिहासिकों ने 
अपने इस विश्वास के आधार पर कि मनुष्य को उत्पन्न 
हुए ६ हज़ार साल से श्रधिक व्यतीत नहीं हुए--क्योंकि 
उनके धामिक ग्रंथ “बाइबल? का यही विश्वास हे--भारत 
गत के सारे तिथिक्रम को बड़ी निर्दयता के साथ तरोड- 
मरोड़ दिया हे । वे भारत के प्राचीन साहित्य को सर्वथा 
अविश्वसनीय समभते हैं ओर उस पर आश्रित संवता 
को अप्रामाणिक समभकर अपने ही विश्वासों के अनुसार 
कार्य करते हैं । प्राचीन शिलालेख, सिक्के आदि उनके 
लिए मान्य हैं, पर उन पर भी वे अपने विशवासों के 
अनुसार कलम चलाने में संकोच नहीं करते । यहाँ पर 
केवल एक उदाहरण लेना ही पर्याप्त होगा । नेपाल की 
प्राचीन वंशावलियों में हप-संवत्‌ का विशेषरूप से 
प्रयोग किया गया ह । “नेपालराजवशावली? मे प्रनेक 
नपाली राजाओं के जो दानपत्र उल्लिखित हैं, वे इसी 
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सवत्‌ के अनुसार हैं । नपाल क ग्राचान राजाओं को 
एक वशावला प० भगवानलाल इन्द्रजा पा० एचू० डो 
को प्राप्त हुई हे । इस वंशावली का नाम है-- 

“पार्वेतीय वंशावली” । इस वंशावली में कलियुग के 
प्रारंभ से भी अनेक शताब्दियों पूर्व स लिकर १७२८३० | 
पश्चात्‌ तक के राजाओं की वंशावली दी गई है । इ 
वंशावली के अनुसार “सूर्यवंशी” वंश के २७ वे राजा 
शिवदेव वर्मा का शासनकाल कलि-संवत्‌ २७६४ 
( तदनुसार ३३८ ई० पू० ) के लगभग हे । इसी तरह 
ठाकुरी वंश के प्रथम राजा अशुवर्मा का शासनकाल! 
या १०५ ई० पू० हे । इस राजा. 
का शासन-समय ६८ साल लिखा हे । इस प्रकार इसे 

०१ ई० पू० से ३३ ई० पू० तक राज्य किया। 
इसी वंशावली के अनुसार अंशुवर्मा के समय विक्रमा- . 
दिस्य ने नेपाल की यात्रा की थी । हम 
जानते हैं कि विक्रमीय संवत्‌ के प्रारंभकती विक्र' , 
मादित्य का भी यही समय हे । अतः इस वंशावली की 


कालि-संवत्‌ ३००० 


ह 
प्रामाणिकता सर्वथा स्पष्ट है। परन्तु पाश्‍चात्य विद्वानों ने र 
इसको अस्वीकृत करने में कोई संकोच नहीं किया।, . 
डा० फ़्लीट ने देखा कि 'परमभट्टारक महाराजाधिराज' 

शिवदेव वर्मा ( सूर्यवंशी वंश के २७ वें राजा ) के एक हू 
दानपत्र में ११६ हर्ष-सवत्‌ लिखा हे । यह देखना था ३ 
कि उन्होने एकदम शिवदेव वमा की तिथि को ७२४ डु 
ईसवी पश्चात्‌ नियत कर दिया । उन्होंने कहा छि हे 
कन्नौज के प्रसिद्ध राजा हपवर्धन का समय ६०६ ई क 


पश्चात्‌ हे, अतः स्वाभाविक रूप से शिवदेव वर्मा का 
समय ७२४ इं० प्‌० होना चाहिए, क्योंकि हर्ष-संवत क 
कन्नाज क हपवधन का हां चलाया हुआ ह । इस प्रकार! क्त 
अपने कल्पित हप-संवत्‌ के अनुसार पाश्चात्य एति” 


भ 
हासिक एकदम नपालराजवंशावली की तालिका की स 
तिथियों को अशुद्धा घोषित कर देते हैं नेपाल की बंश प 
वली ने तो शिवदेव वर्मा का समय रक्खा हे ३२८ इ० 

पू०, ग्रोर उत्कीणं लेखों की साक्षी द्वारा ज्ञात होताहै हि 
७२% ई० पश्चात्‌ । अतः वंशावली का समय अप्रामा तं 
णिक समका ही जाना चाहिए । परंत कछु अधिक क 
गंभीरता से विचार करने पर ऐतिहासिकों की यह युक्रि के 


प्ररम्परा हत्वाभास मालम पडून लगता ह । वच 


४ 
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भारतीय तिथिक्रम 


~ 


कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन ने किसी नए संवत को 
चलाया था या नहीं । भारतीय ओर चानी साहित्य 
इस विषय पर सर्वथा चुप हैं । वाणभट्ट ने, जिसने कि 
हर्ष के जीवनचरित्र का बड़े विस्तार के साथ वर्णन 
क्रिया हे, यह कहीं नहीं लिखा कि हर्ष ने किसी नवीन 
संवत्‌ को चलाया था। ह्यनसांग व अन्य चीनी लेखकों 
ने भी इसका कहीं ज़िक्र नहीं किया । यदि हर्ष न 
किसी नवीन संवत को स्थापना की होती, 
ही ये लेखक उसका वर्णन करते । अतः सिद्ध हे कि हषं 
संवत्‌ का प्रारम्भ कन्नोज के हर्षवर्धन न नहीं किया 
आर उसके साथ हर्ष संवत्‌ को जोड़ना सवंथा युक्गि- 
शून्य हे। फिर इस प्रश्‍न को हल किस प्रकार किया 
जावे ? शिवदेव वर्मा के दानपत्र में किस हर्ष संवत्‌ का 


` उल्लख हे? इस प्रश्‍न का उत्तर बहुत साधारण हे। 


भारतीय साहित्य से हम ज्ञात हे कि विक्रमीय संवत्‌ के 
प्रारम्भ से ४०० वपं पूर्व यहा पर एक संवत्‌ प्रचलित 
था, जिसे कि हर्ष संवत्‌ कहते थे । अल्बरूनी के अनु- 
सार भी इस हर्ष संवत्‌ का प्रारम्भ विक्रमीय संवत्‌ से 
३०० वर्ष पूर्व हुआ था। 

अब यदि हम शिवदेव वर्मा के ताम्रपत्र में उत्कीर्ण 
हप-संवत्‌ का अभिप्राय ४४७ इ० पू० ले, तो शिवदेव 
वर्मा का काल होगा--४४७ ई० पू०--११ ६ या ३३८ 
इ० पू० । यह ठोक नपाल राजवंशावलो के अनुसार 
हं । इसस अशुवमा क प्रथम सदी इसवी पूव म॑ विक्रम 
के समकालीन होने म भो बाधा नहीं पड़ती । शि 

प्राचीन भारतीय साहित्य पर विश्वास न करने क 
कारण, तथा अपनी कल्पित ग्रीक-समसामयिकता को 
कायम रखने की उत्कण्ठा से पाश्चात्य विद्वानों ने ओर 


` भी बहुत सी अक्षम्य अशुद्धियां कर दी हैं । यहाँ पर 


क सबको दिखा सकना असंभव हे, अतः इतने को ही 


ब क्रम 'नञ्न-लिखिल रूप स ह-- 


| | The Kings of Magadha, 


| पर्यास समझना चाहिए । 


इस प्रकार श्रोनारायण शाखी महोदय पाश्‍चात्य 
विद्वानों द्वारा स्वीकृत तिथि-क्रम का खण्डन कर भारः 
तीय इतिवृत्त के अनुसार अपने नवीन ही तिथि-क्रम 


का वानश्चय करते हैं । महाभारत के बाद यह तिथि- 


२. देखो The Age of Shankar, | 


१. प्र्योतवंश--२१३३ई० पूऽ से १६६४ ई० प० तक 
° 


* शशुनाग-वश १६३९० पू०्से १६३४० पू०तक 


[ot 


~ 


~ 


नद-वश-=१६३* ई० पू० से १५३४ ई° पू० तक 


x 


४. माय-वश--१९३४ इ० पू० से १२१६० पू० तक 
४. शुद्धवंश--१२१९ ई० पू० स ३१६ ई० पृ० तक नस 
६. कर्वकंश--६१६ ई० पू० से ८5३४ ई० पू० तक ह: 
७. आंध्र वंश--८३४ ई० प्‌० से ३२८ ई० प० तक रू 
5. गुसवश--३२८ ई० पू० से ८३ ई० पू० तक 
इसम संदेह नहीं कि यदि श्रोनारायण शास्त्री की इस. 
स्थापना को स्वीकृत कर लिया जाय, तो भारतीय इति-- > 
हास म बडा भारा क्रात हा जायगा । अब तक जिस क 
ताथक्रम फो माना जाता हे, वह एकदम बदल जायगा: 


आर भारतीय तिथिक्रम में एक नवीन युग का प्रारंभ 
होगा । इस नवीन युग में ऐतिहासिकों को भी प्राचीन 
भारताय साहित्य का प्रामाणिकता उसा तरह स्वीकृत ° 
करनी पड़ेगी, जिस तरह पुरातन पंडित करते आये हें । क 
इसम विक्रमीय संवत्‌ के प्रारंभ के लिए नवान-नवीन' 
कल्पनाग्रो की आवश्यकता न रहेगी, जो जेसा चाहेगा 

वसा ही न मान सकेगा । विक्रमीय संवत्‌ का प्रारंभ एकः 
अभाव कल्पना से न मानना होगा । श्रीयुत वि० ए०. 
स्मिथ को नंदवंश का शासनकाल, सब भारतीय ग्रंथों के 
१०० वप प्रतिपादित करने पर भी, अपनी ग्रीक-सम- 
सामयिकता की रक्षा करने के लिए ५० साल न कर 
देना होगा । भारत की सब प्राचीन वंशावलियाँ क्लम 
के एक प्रहार से ही अशुद्ध न ठहराई जा सकेगा । इस" 
युग में स्वच्छंद कल्पना को बहुत गुंजाइश न रहेगी । | 

आचार्य रामदेवजी ने अपने भारतवर्ष के इतिहासः 


यह स्पष्ट ह. कि आचाय रामदेवजी का तिथि- 
इढ़ प्रमाणा पर आ्राश्रित इ । आवश्य' 


C * ल /) |] 


i 


कोरी 
(५) 
मुख ने चुराई प्रभा मंजुल मयङ्क की हे, 
छीनी अधरों न अरुणाई हे प्रवाल से ; 
आँख ने चुराई सुघराई नील-नोरज की, 
बाह ने छुडाई पतलाई हे मणाल से । 
कीर की लुनाइ हे चुराई मंजु नासिका ने, 
मंद गति छीन लीहे चाल ने मराल से; 
तेरे अग अंग हें चुराने में चतुर खूब, 
केसे वे बचे हैं दंड-संग्रह के जाल से ॥ 
CR) 
तेरे लोल लोचन चराते चित्त-वित्त नित्य, 


[oS ८५ 


किंतु वे कदापि दंड नेक भी न पाते हैं ; 
चित्त जिनका वे छीनते हैं वे श्रभागे उसे, 
वापस न पाते घोर दुख ही उठाते हं । 
कया करें, कहीं भी उन्हें मिलता नहीं है न्याय, ._ 
न्यायाधीश, न्य़ाय-शाल व्यथ ही कहाते ह; 
जो हैं अपराधी उन्हें कहता न कोई कुछ, 
अपराध-हीनहीं सताये सदा जाते हें ॥ 
गोपालशरणसिंह 


क्स 

(५) 
शत लोग भ्रमी दो-तीन मास ही पहले 
| के मुंशी भवानीशंकर से परि- 
चित थे, आज वे उनका बदला 
हुआ रंग देखकर दंग रह गये । 
उनकी वक्र्ता समाप्त हो गईं। 
आकाश-मण्डल जयकारों की 
अनवरत ध्वनि से गूँजने लगा । 
उनके भाषण का सार, ओर 
अंतिम शब्द कुछ इस प्रकार थे-- 
. . “सजञनो.! जिप इमारत को हम सालों क परिश्रम 
से खड़ी करते हैं, उसे अकसर हम अपने हो हाथों से 
परिरा देते हें । क्या इसलिये कि हमें उस इमारत की 
ज़रूरत नहीं ? नहीं, इसलिये कि वह इमारत ख़तरनाक 
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SY जय a 
है, उसकी नीव कमज़ोर हे, दीवारें टेढ़ी हें । अभी _ 
(NS ढा Fe हू - 
ही दिनों पहले आपका यही बूढ़ा सेवक हिंदू-मुसलिम़ 
एकता के लिये अपील करता फिरता था । आज में इस 


ऐक्य पर ज़ोर नहीं देता, तो क्या इसलिये कि राष्ट्र के 
इसकी आवश्यकता नहीं रही ? नहीं इसलिये कि ग्राजा ! 
इसका समय नहीं । बलहीनों ओर शाक्रेशालिया में सद्या . 


ओर स्थायी मल नहीं हो सकता । आज ग्रापकी सेवाम ३ 


॥१ 


झे आप ही की अपील लेकर उपस्थित हुआ हूँ । ज्र : 


हिंदू-जाति का अस्तित्व खतरे में हे। चारों ओर मे 


हमार ऊपर आक्रमण हा रह ह । जधर दाखए लुटमार व 
का बाज़ार गम है । आज हमारे धन ओर संपत्ति पा, र 
हमारी खनियाँ ओर बच्चों पर विजातियों की दृष्टियां लगी £ 
हुई हैं । क्या हम विवशता की दशा में खड़े हुए देखा हा 
करेंगे ? हम खबरदार हो जाना चाहिए, अपनो शाक्गियां 
को संगठित करना चाहिए, नहीं तो संसार से हमारी 
हस्ती भी उसी तरह उठ जायगी, जिस प्रकार यूना द 
` और मिश्न--जैसी सभ्य जातियों के नाम मिट गये ।” . 
परिस्थिति के चक्कर में पडकर ऐसा कट्टर राष्ट्रवादी, ° 
अतर-जातीय ऐक्य का ऐसा ज़बरदस्त पक्षपाती इतना! 
बदल सकता हे, यही सबका आश्चर्य था । इस सम 
हिंदू-सभा के सदस्यों के हष और उत्साह की सीमान्‌ ^ 
थी । जिन महानुभावो का संगठन के सिद्धांतों पर अभी ० 
तक पूरा विश्वास नहीं हुआ था, उनके हृदयों से श्रवि जा 
श्वास की मात्रा जाती रही । किंतु वे इने-गिने राष्ट्रवादी, ९ 
जिन पर हिंदू-सभा के कार्यकर्त्ताओं के किसी तर्का २ 
प्रभाव न पड़ता था, विरोध के भाव से बराबर सि! ” 
हिलाते रहे । E 
सभापति के भाषण के बाद सभा विसजित हुई । | र 
(२) ै 
मालाना एजाज़ हुसेन ने सामने बटे हुए श्रई रे 
व्यक्ति के मुख पर अपनी तीव दृष्टि गाड दी, फिर एश _ 
क्षण के बाद पूछा--मियों ! अब तो ग्रापके दिल १ व 
किसी क्रिस्म का शक बाक़ी नहीं ? च 
उस व्यक्ति ने सिर हिलाकर कहा--नहां जना द 
मुतलक्क नहा । या 
“मुके यह सुनकर नेहायत खुशी हुई । शक बुर च र 


सबत ह । आप जा कार-सवाब करन जा रहे ह, | १ 
लिये नहा दान थार मन्नत के लिये, खुदा आई 
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श्रम 


क शाखा क्स सपाट िशिर्णि ह 
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के लिये । आपकी हालत पर फ़रशितों को भी रश्क होगा । 
जब तक आप ज़िंदा रहेंगे आपको मालो, जिसमानी, 
ओर रूहानी ऐश, आर तस्क्रीन हासिल रहेगी, ओर 
मरने के बाद आपको जन्नत नसीब होगा, खदा आपको 
अपने कदमों में जगह देगा ।?? 

उस व्यक्ति के हृदय पर आत्मोत्कर्ष का नशा छा गया। 
उसे अपने रग-रग में साहस आर वल उमड्ता हुआ 
ज्ञात हुञ्रा। 

मौलाना साहब थोड़ी देर तक आँख बंद किये हुए 
कुछ धीरे-धीरे पढ़ते रहे । फिर उन्होंने ज़बान खोली-- 
ख़दा इस अदम काम के लिये तुम्हें ताक़त और 
हिम्मत दे । 

उस व्यक्कि ने दोन 

आसीन ! 

इसके बाद मोलाना साहब उठ खडे हुए, उस व्यक्कि से 
हाथ मिलाया, बरालगीर हुए, और उसका मथ्था चूमा । 


हाथ ऊपर उठाकर कहा-- 


मोलाना साहब के विशाल भवन से निकलकर वह 


व्यक्रि अँधेरी गली में एक ओर वेग से चल पड़ा । 
(३) 

रात का एक बज चुका था । मुंशी भवानीशंकर अपने 
दीवानख़ाने मे एक आरामकुर्सा पर लेटे हुए थे । घर के 
सारे प्राणी सो गये थे, किंतु उनकी आँखों को नींद न थी । 
जहाँ मनोभावों का आंदोलन हो, विचारों की धारा बह 
रही हो, वहाँ निद्रा का वास कहाँ ? मुंशीजी के हृदय 
पर विजयोज्लास छाया हुआ था । आज वे एक विस्तृत 
सिर श्रमण के पश्चात्‌ घर लोटे थे । इस दोरे में उन्हें जो 
अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई , उसके उपलक्ष में स्थानीय 
हिंदू-सभा ने उन्हें एक मानपत्र भेट किया था । समर- 
भूमि से लोटे हुए विजयी सेनापति की भाँति उनका 
हृदय भ्राह्माद, गवे ओर संतोप से आंदोलित हो रहा था। 
कितु इन भावों के परदे में एक प्रकार की अशांति छिपी 
4 हहे थी । उन्हें ऐसा जान पड़ने लगा, मानो उनकी कोई 
` अमूल्य वस्तु खो गई हो। इस अशांति का कारण था अपने 
` वर्तमान कार्य-क्रम से एक प्रकार का अज्ञात असंतोष । 
श्रसंतोप की मात्रा सरिता में बिंदु के समान थी । किंतु 
यह आश्चये का विषय था कि असंतोष की इस ज़री-सी 
खटक के सामने उनके हृदय का सारा श्ाह्माद, सारा गवे, 


न ' खारा संतोष दबा जाता था । एक-एक करके . उनके नेत्नों 


सम्मुख उस समय के चित्र आने लगे जब प्रत्येक जाति 

लोग स्थान-स्थान पर उनका स्वागत करते थे, ओर 
हिंदुओं से अधिक मुसलमान उत्साह दिखाते थे । आज 
भी उनके स्वजातीय उसी उत्साह के साथ उनका स्वागत 
करते हं, लेकिन मुसलमानों को आज उनकी सूरत से 
वृणा हे । उन्हे संदेह होने लगा कि कहीं यह उनके पतन 
की दशा तो नहीं हे, कहीं उनका दृष्टिकोण संकुचित तो 
नहीं होगया, कहीं वे अपने उच्च आदर्श से गिर तो नहीं 
गये । नहीं, कदापि नहीं । वे आज भी वेसे ही कट्टर 
राष्ट्रवादी हैं जैसे एक वर्ष पुवे थे । यद्यपि उन्हे यह 
स्वीकार करने में आपत्ति थी, तथापि उनके विशुद्ध अंतः- 
करण में कहीं यह भावना छिपी हुईं थी कि उनका संदेह 
सत्य है । क्षय का रोगी वैद्य के पास जाने से इसलिये डरता 
है कि कहीं उसका संदेह सत्य न निकले ! मुंशीजी इसी 
प्रकार के विचारा में व्यस्त लटे थे । एकाएक उन्हें कमरे के 
बाहर बरामदे मं किसी के धीरे-धीरे चलने की आहट अ 
मिली । वे सतर्क होकर अधखुले दरवाज़े की ओर देखने | 
लगे । सहस्ता धीरे-से दरवाज़ा खोलकर एक व्यक्ति मुख 
पर नक़ाब डाले, दाहिने हाथ में रिवाल्वर लिये हुए 
कमरे में घुसा। मुंशीजी उ्छलकर खड़े होगये ओर कडक- 
कर पूछा--तुम कोन हो? गद 

आगंतुक ने निर्भीकता से उत्तर दिया--मात का 
फ़रिश्ता ! तुम्हारे करतृतों के लिये सज़ा देने आया हूँ । 
एक वक्क था जब में भी तुम्हारा पेरो था, लेकित आज 
तुम हमारे दीन और मिल्लत के दुश्मन हों । इसलिये 
आज अपने खदा ओर रसूल के लिये तुम्हें कुर्बान 
करूंगा । 

सुंशीजी का चेहरा कोध से लाल हो गया । | 

“गुमराह शख्स ! ठहर, तेरी बदज़बानी के लिये तुझे 
अभी सज़ा देता हूँ ।” यह कहकर ब्रू भवानीशंकर 
आगंतुक की ओर एक नवयुवक की भोति लपके । _ 

लेकिन क्रालिल के रिवाल्वर की गोली पहले 


माधुरी 


एक स्वर्गीय मुसकान नृत्य कर रही थी । सहसा अर्ड- 
चेतना की अवस्था भंग हुईं, क्रातिल को अपने अमानु- 
याय कृत्य का सम्पूर्ण ज्ञान हुआ । वह एक अज्ञात 
आध्यात्मिक भय से कॉप गया । उसे ग्रपन चारों ओर 
अंधकार, निबिड अंधकार, आधी के वेग से, बढ़ता हुआ 
दिखाई देने लगा । भविष्य का जो श्रलोकिक चित्र अभी 
कुछ ही क्षण पूर्व उसके नेत्रा के सम्मुख उपस्थित था 
इसी रहस्पमय श्रंधरार में छिप गया । वह. शोघ्रता से 
कमरे से निकला, ओर एक क्षण में बंगले के बाहर 
हो गया । ४ 
गोली की आवाज़ सुनते ही घर के सारे लोग जग पडे । 
एक विचित्र कोलाहल आरभ हो गया । 
(४) 
पाच वर्ष बीत गये । हिंदुओं ओर मुसलमानों का 
पारस्परिक विरोधोन्माद पूर्णतया शांत हो गया । राष्ट्रीय 
महासंघ ने अपने स्वर्गीय नेता मुंशी भवानीशंकर के नाम 
पर सावजनिक हित के लिये कई नई संस्थाओं को जन्म 
दिया । हिंदू-सभा ने कई धनाढ्य सेठों की सहायता से 
अपन जन्म-दाता की एक विशाल समाधि तेयार कराई । 
आर उसी के निकट एक ब्रृहत्‌ पुस्तकालय स्थापित 
किया । वप में कई बार इस स्थान पर विराट राजनेतिक, 
साहित्यिक ओर सामाजिक सम्मेलन होते हें जिनमें 
प्र्येक जाति के लोग सम्पिलित होते हैं । 
आज मुंशी भवानोशंकर की छुठवीं श्राद्ध तिथि थी । 
सारादेन समाधि में मुंशीजी के स्वजनों, भक्को, अनयायियों 
आर मत्र! का ताता बचा रहा । सारा भवन फल। :ञ्रार 
हारों से पट गया । 
रात के दस बजे थे । वह सुसज्ञित समाधि असंख्य 
दीपको के अविरल प्रकाश से जगमगा रही थी । समाधि 
में एक वृद्ध चोकीदार के अतिरिक्त कोई न था । सहसा 
सामने के खले फाटक से एक बढ़ा फ़कीर गेरुए रंग. का 
कंटोप लगाये, एक लंबा कुरता ओर लुंगी पहने लाठी 
टेकता हुश्र। धीरे-धीरे श्रंदर घुसा । सभाधि के समीप 
पहुँच कर वह संगमरमर की चिकनी सीढ़ियों पर बेठकर 
सुसताने लगा.। एकाएक उस पर खांसी का हमला हुआ । 
खासते-खंसते फ़क्ीर का दम फूल गया । बड़ी देर के 
बाद जव उसका-चित्त पूरी तरह शांत हो गया, तो फ़क़ीर 
घारे-धीरे ऊपर गया, लाठी श्रोर झोली एक ओर रख दी, 
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रौर बरामदे में चोखट के समीप घुटनों कें बल बठ गया | 
झोली से गंदे के फूलों की एक माला निक्रालकर चोखट 
पर चढ़ाई, ओर फ़श पर खिर टेककर उसने प्रणाम 
किया । फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाकर फ़कीर दग्रा 
करने लगा-- 

“क नेकदिल ब॒ज्ञग ! मुझे मुश्राफ़ कर । मं जानता हू 
मेरा गुनाह क्राबिल मुञ्राफ़ी नहीं, लकिन मुझे तेरी 
फ़राखदिली उमीद दिलाती हे । सुझे माली ओर जिस. 
मानी ऐश की उमीदें दिलाई गई थीं, बिहिश्त का स | 
दिखाया गया था । आज मुझे इनमें से एक भी हासिल. 
नहीं । तंगदस्ती हुलिया तंग किये हुए. हे, बीमारियों 
दिनों-दिन कमज़ोर कर रही हें । आर बिहिशत ? अगर 
भें बिहिश्त का हक़दार हूँ, तो दुनिया का हर क़ातिल, 
हर मुजरिम ।बिहिश्त का हकदार हो सकता हे । भेरी 
रूह पुकार-पुकारकर कहती हे कि में गुनहगार हूँ । अब. 
में अपने को धोके में नहीं रख सकता । अक़सोस ! मेरे 
ऊपर केसा फ़रेब किया गया ! ऐ खदा ! तृ मेरे बहकाने- 
वालो को सज़ा दे । नहीं, नहीं उन्हें ग्रक्ष्ल 

फ़क़ीर की आंखों से ग्रश्रृधाराएं बह चलीं । 

राजेश्‍्वरप्रसादसिह 


> 
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तुलसी आर सार के उपास्यदेव 


F 


प्रचालत ह कि. एक बार वें एक 
कृष्ण-मंदिर में गये ओर कृष्णजी 
का सुन्दर स्वरूप देखकर वे 
प्रतिमा के सामने नत-मस्तक १. 
हुए । चरन्‌ कहने लगे--'तुलसा. 
मस्तक जब नव, धनपबाण लक 
हाथ ।? कहा जाता है तुरंत ही. 
उस प्रतिमा की वेश-भपा पारिवतिंत होंगई आर कृष्ण 
स्थान मं धनुपबाणयुक़् राम की प्रतिभा दृष्टिगोचर हुई 
इस किंवदेती में अधिक मारके की बात यदि कोई ही. 
तो वह यह ह कि तुलखीदासजी के उपास्त्रदेच राम थ 
श्रतएच कृष्ण को वे श्रपना इष्टदेब नहीं मानते थे 
सूरदास के उपास्यदेव कृष्ण थे ओर वे राम को श्रपर्षी 
नायक नहा मानते थ । भफ्र-प्रणाली की. उप 


AE के संबंध मे यह किंवदता १ 
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अल य है 

वी, © ल ~ _ i 7 
५ ष्ट, ३०४ तु» खं] तुलसी और सूर के उपास्यदेच ५८& 
I 6. 
ग. नकल भी यह बात नितांत स्वाभाविक है। कबीरदासजी नें इस असार संसार से सवदा के लिए नेत्र बंद 

~ 

३ कहते हें: कर लिए । हु 
शम था ईनिया में आय के कीन्ढं बहुतक पित; परंतु प्रश्‍न यह होता हे कि ये खंजम नेन हें किसके ? + 
न Nr ~ ~ ५57 _५ > > > २ 
याद जिन दिल बोधा एक से बे सोये निश्चित | यदि सूरदास ने अपने नेत्रा को खंजन नेन कहा ओर र 


~ 


वास्तव में अक्रि एक ही के प्रति हो सकती हे । श्रद्धा 
ह. शक ही के प्रति हो सकती हे । प्रेम एक ही के प्रति हो 


तेरी सकता हे । इसत यह न समकना चाहिए एक को दूसरे 
नेस । के इष्टदेव से वमनस्य था । अथवा एक दूसरे के देव के 
ही) ' प्रति अश्वद्धा थो । इसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण यह है 
४ किसूरदासने तुलसो के अभीष्ट देव राम पर सूर-रामा- 
रियो यण लिखी और तुलप्ती ने सूर के अभीष्ट देव कृष्ण पर 
तगर कृष्ण-गीतावली लिखी । इन दोनों पुस्तकों को भली- 
तेल, अति हृदयंगम करके साफ़ पता चल जाता है कि एक ने 


मेरी दूसरे के प्रति केसी भावनाएँ प्रकट की हैं । दोनों ने बड़ी 
अब, श्रद्धा ओर पवित्रता दिखाई है ओर फिर भी अंतर है । 
मेरे सूर-रामायण भर पढ़ जाइए कहीं भी सूरदास ने यह 
नहीं लिखा कि राम मेरे प्रभु हें । अपना प्रभु, ग्रपना 
स्वामी, अपने अभीष्ट देव इत्यादि शब्दों से कहीं भी सूर 
ने सूर-रामायण से राम को सम्बोधित नहीं किया । 
पह तुलसीदासजी ने इनसे भी अधिक पटुता दिखाई हे । 
चे और भी दक्षहें । सूर चाहे कहीं-कहीं पर प्रेम के आवेश 
न ब में आकर राम में कृष्ण देखकर कुछ बदली हुई बातें 
द्‌ भी कर जाय॑, परंतु तुलसी ऐसा कभी नहीं करते । सूर- 
दास के उदूगारों में बहुत से ऐसे स्थान हें जहाँ पर प्रेम 
के आवेश में आकर उन्हे कई स्थाना पर अम-सा हो गया 
ह । उदाहरणाथ उनका प्रसिद्ध पद हम नीचे देते है :-- 
सजन नन रूप रसमाते 
अतिसे चारु चपल, अनियारे 
पल पिंजरा न समाते; 
चालि-चालि जान निकर सवनन के, 
उलाटि-उसटि ताटंक बढ़ाते । 
सूरदास अजन शुन अ्रटके, 
नातरु अ्रत्र उड़ि जाते । 
कहा जाता है कि यह पद्य तुलसीदास के समक्ष अंत- 
काल के समय सूरदासजी ने कहा था । पंचस्व के समय 


देता. ९ 


LN i ट न नेन्नों > अ वि. 
तुलसीदासजो ने पूछा कि आपके नेत्रों की त्ति कहाँ है 


` के लिये आया है 


उनके नेत्रा से अनायास अश्रपात होने लगा । इस पर 


इसके बाद जितने विशेषण हें अपने लिये कहे, तो नितांत 
अनुचित-सा प्रतीत होता है । वह सम्भवतः ताटंक पहनते 
भी न होंगे और न सूर अपर्न नेत्रा म॑ अंजन हो लगाते 
थे । फूटी रखे चपल आर श्रनियारी भी नहीं हो सकती 
अतएव उन्हाने अपने नेत्रो के लिये तो कभी न कहा 
होगा । कुछ लोग कहते हैं कि खंजन नेन कृष्णजी के नेत्रो - 
। उनका अथ वे या करते हं कि कृष्णजी 
के नेत्र उनके रूप में स्वयं मस्त थे । उनके “काननः 
चारी) नेत्र चपलता के कारण ताटंक तक चक्कर लगाकर न 
फिर लोट आते थे। ख़र, यदि मान लिया जाय कि कृष्णजी | 
के नेत्रों को ही सम्बोधित किया गया है, तो प्रश्न यह 
उठता ह कि जिस प्रसंग में यह पद्म कहा गया हे उस 
प्रसंग मे कहा तक यह अर्थ न्यायसंगत होगा । तलसी- 
दासजी ने ही उनके नेत्रा की वृत्ति के संबंध में पछा था 
परंतु उन्ह कृष्णजी के नेत्रा की प्रशसा करन लगने की 
क्या आवश्यकता थी । अपने नेत्रा की वृत्तिके संबंध सें 
कुछ न कहकर कृष्णजी के नेत्रों की प्रशंसा करना प्रसंगः 


भगवान्‌ कृष्ण के ये नेत्र हैं। यह भी समभ लेना 
कि उनके नेत्रों के संबंध में यह कहकर कि वे हय हीं 
रूप में मस्त हें हम उन्हें आदर्श चित्रण से गिरा देर 
ओर फिर यदि अंजन के लासे में फेस न होते, तो : 
उड़कर भी चले जाते । यह बात भी ञ्रखरती हे 
ओर तो रूप में मस्त हैं दूसरी ओर केवल 
के ही कारण उन्हें फंसा दिखाया हे अन्यथा चे 
के लिये प्रस्तुत हें । इन सब कारणों से. 
“जन नेन? कृष्ण के नहीं मान जा र 
चमस्कार नष्ट होता-सा दिखाई देता 
वास्तव में प्रसंगानुकूल अर्थ £ 


पासना में सरदास इतने ओतप्रोत रहते थे कि कुछ भी 
वर्णन करें उन्हे कृष्ण का सोंदर्य सामने आ जाता था .। 
अपने नेत्रा की वृत्ति के ही संबंध सें वे कहते हैं कि वे 
*रूप-रस माते? हं । परतु नेत्रा काजा [वशपण प्रथम 
पंक्ति में लगा दिया हे वह कृष्णजी के नेत्रों का ह। 
दूसरी पंक्रि के सारे विशेषण कृष्णजी के हो नेत्रो के हैं । 
ओर उनके नेत्रा के सोंदर्य की ही चचा ह, परंतु इनक 
द्वारा सूरदासजी अपने नेत्रा की भी "चक चकाहट' तथा 
संदर दर्शना द्वारा प्रसन्नपीनता दिखाते हैं जिसके कारण 
चे 'पल पींजरे/ में नहीं “समाते? तीना पाक्या म भां पूण 
भाग में भी कृष्णजी के नेत्रां का सोदयं सामने ह, परंतु 
ताटंक के फंदे की चरचा यहाँ बहुत ही सुंदर हे । वह 
कृष्ण के सगुण स्वरूप का चिन्ह है । उसी में ये नेत्र 
फँसे-से हें या यां कहिए उनको देख करके भी केवल 
उड़ नहीं जाते । वास्तव में अंतिम पंक्रि 
। अंजन काला होता है । कृष्ण की सूरत 
भी कृष्ण हे. । सूरदासजी का कहना हे कि यह मेरा 
अंतिम समय हे । मेरे नेत्र कृष्ण की साँवलो सूरत में 
फँसे हुए हैं अतएव वह प्रभु के वासना में इतने व्यस्त हैं 
कि अब वहाँस उड़कर कहीं अ्रत नहीं जा सकते । अर्थात्‌ 
यह केवल अंजन का गुण हे ( श्रथात्‌ सांवल कृष्णजी के 
प्रति प्रेम का ही प्रभाव हे ) कि मेरे नत्रों की उधर वृत्ति 
हे वरना इस संसार में मेरा ओर कोई लगाव नहीं ओर 
वे नेत्र न जाने कहाँ चले .जाते । यह . केवल कृष्णजी की 
सुंदर मूर्ति ही है जो मुके फॉसे है । 
इस छंद को यहाँ उद्धत करने का मेरा केवल यही 
अभिप्राय था कि सूरदासजी बहुधा अ्रपन इष्टदेव के प्रेम 
में इतना मस्त हो जाते थे कि संसार में वही वह दीखता 
था। ग्रतएव कभी-कभी रामचेद्रजी की प्रशंसा में भी 


EN ‘ee 
लोट आते हं , 
बहुत माके की हे 


बह रोम में कृष्ण देखकर ऊँचे उठ गये हैं । परंतु इसमें. 


यह न समझना चाहिए कि राम उनके श्रभीए देव की 
उपासना के पात्र कभी भी थे। इन दोनों महारथियों 


का उपासनामामे भिन्न हे । एक अपने भगवान्‌ का: 
न्‌ 


दास है । उसकी शान के खिलाफ़ एक शब्द. भी कहना 
वाप समझता है । दूसरा सखा-भाव मार्ग का भक्क हे। 
वह अपने उपास्यदेव को मित्र समझता हे । उसको आदर- 
णीय मित्र समभता ह । उससे भक्ति मागता हे। उससे 
पाप दूर करने का आग्रह करता है । उनसे लड़ जाता 
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माधुरी 


[ चष ६, खंड २, संख्या ५ 


् न्हे कर 
ह । उन पर अवाज़ तवाज करन लगता ह। तुलसीदास 


की सब रचनाएं पढ़ जाइए आपको स्थान-स्थान पर 
तलसीदास रोक-रोककर यह बतलाते हें कि उनके 
रामचंद्रजी भगवान्‌ का अवतार हं । ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
उनके अनुचर हैं । सारी सृष्टि उनकी आज्ञा मानती हे) ५ 
परंतु सूरदासजी का मार्ग यह नहीं । वे विषयांतर करके ३ 
अपने उपास्यदेव के प्रति मौक़े बे मोक़े रुककर नेवाज़ पढ़ने पा 
लगने के आदी नहीं । कुछ लोगों को तुलसीदासजी का में 
स्थान-स्थान पर विषयांतर हो जाना बहुत खटकता हे । श 
उन्हें तुलसीदासजी की कविता में यह एक बड़ा भारी दोष वे 
दीखता है । वास्तव में पुनरुक्गि दोप तो बिलकुल स्पष्टहे। ल 
दो-एक उदाहरण देकर हम इस प्रसंग को समाप्त करेंगे) | 
रामजी का बाल-सोंदर्य वर्णन कर रहे हें । ऊपर पंक्रि 
में लिखा है-- 


ठ 


तु 
~ 
थे 


कौशिल्या जब बोलन जाई, ठुपुकि-टुपु चलहिं पराई। क 
इसी के बाद तुलसीदासजी हैं-- 
निगम नेति शिव श्रत न पावा, ताहि धरहि हठि धावा। 


- ओर फिर आगे की पंक्ति में धूर्सारे धूरि इत्यादि कहकर 
फिर बाल-सोंदूर्य का वर्णन किया हे । परंतु बीच में यह ' 
एक अप्रासंगिक पंक्ति अपने अभीष्ट देव के लिये डाल दी । 


= 


सम्भवतः उन्हें स्थान-स्थान पर यह भय हो जाया करता 
था कि कहीं साधारण लोग उनके ग्रभाष्ट देव को साधारण 
मनुष्य न समर लें क्योंकि उनका चरित्र माननीय है। 
मारीच के पीछे दोइते हुए भी वह राम का दशरथ 
का पुत्र नहीं रहने देते वह कह देते हैं -- 
निगम नेति जहि ध्यान न पावा , माया-मूग पीछे सो धांवा । 
सीता के विलाप करते समय भी तुलसीदास को यह | 
आशंका उठती हे कि कहीं लोग उनका असली स्वरूप _ 
भूल न जाये अतएव वह फिर याद दिलात हैं कि रामः | 


चेद्रजी मानव-चरित्र दिखा रहे हैं । सारी रामायण भर 
में ऐसे सकड़ों उदाहरण हैं । | 5 

परंतु तुलसीदासजी की प्रत्येक पंक्रि भक्ति से इतनी 
सराबोर रहती है, प्रत्येक पंक्ति मे रामजी की इतनी ज़ब | | 


रदस्त छाप रहती हे कि इस प्रकार के विषयान्तर का. 
पाठक को पता भी नहीं रहता ओर वह उसे प्रसंग का. 
एक भ्रा समझता हे । अन्यथा यह बड़ा भारी दोष हा. ... 
जाता १) सूरदासजी में यह बात नहीं। उनका | | 
देव उनका आदरणोय मित्र ( सखा ) हे । वह यह बतः 
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लाने की स्थान-स्थान पर चेष्टा नहीं करते कि वह त्रिभ- 
चन-नायक है । वह तो स्वयं उसे एडी बेडी सुनाते हैं । 
वलसीदास कभी भी इस बात को गवारा नहीं कर सकते 
थे | उनकी भावुकता नियंत्रित हे । उनके उद्गार ग्रन- 
शासित हैं । वह सेवा-धर्म की गहनता समभते हैं । 
सेवा-धर्म में स्वामी की ओर आँख उठाकर देखना भी 
पाप है। भरतजी ओर राम-मिलन में तुलसीदास ने वास्तव 


~ ~ 
। में अपनी भङ्गि का आदर्श समक्ष रखा हे । उनके उद्‌गार 


शिष्ट ओर नागरिक हैं । परंतु सूरदास में थह बात नहीं। 
वे तो अपने उपास्यदेव के गले पड़ते हें । उससे लड़ने 
लगते हैं । 
“आज में एक एक के टरिहो? 
के हमही के तुमही माधो अपुन भरोसे लरिहों” ; 

यही नहीं कहाँ तो 'खजन नेन” रूप रस मते हैं. ओर 

कहाँ कहते हें-- 
“सखी री स्याम संत्रे इकार ; 
मीठे वचन सोहाये बोलत, अंतर जारनहार । . 


Es 2 


| भवर, कुरंग काग अरु कोकिल, कपटिन की चटसार ।?? 


“'सखीरी, स्याम कहा हितु जाने ? 
कोऊ प्रीति करो केसेहू, वह अपने गुन ठाने | 
देखो या जलधर की करनी, बरषत पोषे आने ; 
'सूरदास--”सरवस्तु जो दीजे, कारो कृतहि न माने” 
“ऊधो, कारे सबहि बुरे 
कारे की परितीत न कीजे, विष के बुते छुरे । 
कारो अंजन देत इगन पे, तीखी सान धर १. 
नाग नाथ करि बाहर आए फन पर निरत करे |? 
इत्यादि । 
डसीसी भाई स्याम-भुग्रंगा। कारे 
भाइन--घुख प्रुप॒काने मनहुँ ब्रिष, जाति भरे सो मारे। 
ऊर न मत्र जत्र गाति नाहो, चले शुनी शुन डरे, 
हिरंदे लागी, डारत है तत जारे। 
निष होत नहीं केसेह करि, बहुत गुनी पचि हारे , 
| पूर स्याम गारुडी बिना को, मोसिर गाइ ररे! 
यही नहीं जो चुटीलापन, जो व्यंगोक्रि, जो गड़- 


| 


ह ' गड़ाहट जो कसमसाहट सूरदास के भावों में है तुलसीदास 


म नहीं ह । भेने उपर ही कहा हे कि तुलसीदास अधिक 
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तुलसी ओर सूर के उपास्यदेच 


नियात्रित और श्रनुशासित भावनाओं को व्यक्त करते थे।* 


सूरदास की “तडपन? में परिमार्जनः करने की वह शेली 
नहा ह जा तलसी मह । कारण वहा ह जा ऊपर कहा 
गया हँ--दोनों की उपासना का दृष्टिकोण प्रथक्‌ है } 
सूरदास नत्रा की लड़ाई का कसा चित्र देत हैं 
“नेना नाहीं कळू बिचारत ; 

सनमुख समर करत मोहन सों, जद्यपि हें हाठि हारत , 
अवलोकत अलसात नवल छि, ग्रामित तोष अति आरत $ ` 
तमकि-तमकि तरकत मृगपति ज्यों, घूंघट-पटाहि बिदारत” , 

दूसरा बड़ा अंतर इन कवियों में यह हे कि जितनी 
अधिकता से सूरदास ने अलंकारों का उपयोग किया हेः 
तुलसीदास ने नहीं किया । कूट लिखना, अत्यंत क्रिष्ट 
कल्पना करना, क्रिष्ट रूपक बाँधना सूरदास के बाएँ 
हाथ का खेल है। तुलसीदास ने रूपको का आश्रय 
रामायण म तथा अन्य ग्रंथों मे यत्र-तत्र, विनयपत्रिका 
में अधिक तथा कृष्ण्गीत.वली में सबसे अधिक प्रयोग 
किया हे । परंतु उनके रूपक क्रिष्ट नहीं सूरदास 
के भ्रत्यंत क्रिष्ट हं । यद्यपि सुंदरता में तलसीदास के अ 
भी रूपक सूरदासजी से कम नहीं हैं | यह बात विचार | 
करने की हे । कृष्णगीतावली इतना छोटा मंथ होने पर 
भी रूपको 'से परिपूर्ण हे। मानां तुलसीदास यह 
समभते थे कि सूरदास के उपास्यदेव रूपको से अधिक 
सतुष्ट होते ह । अथवा उन्होंने सूर की लेखन-प्रणाली के 
अनुकूल ही कृष्णगीतावली रची । ; 

भने ऊपर यह कहा हे कि सूरदास की भाषा अधिक 
अलंकारिक ओर अधिक श्रस्पष्ट हे परंतु इससे यह न | 
समकभना चाहिए कि उनके पदा में लालित्य का अभाव 
होता था । उनके पदों में स्थान-स्थान पर काब्य-कला | 
की छटा दृष्टिगत होती हे । इतने सुंदर शब्दों का एकी- 
करण शायद ही ससार के किसी व्यक्ति ने किया हो। _ 
उदाहरण के लिये दो-चार पद नाचे दिए जाते हैं । « 

“तिहि रुन हरि, नेन तिदवारे ; 

मानहु रति-रस भए रंगमगे, करत केलि पिय म न 
मंद-मंद डोलत संकित से, राजन मभ्य 
मनहुँ कमल-संपुट महँ ब्रींथे, उड़ि ने स॒ 


र माधुरी 


[ चष ६, खड २, सख्या ५ 


बार-बार अवलोकि कनखियन, कपट-नेंह मन हरत हमारे ; 


सूर? स्याम सुखदायक रोचन, दुख मोचन लोचन रतनारे । 
नेत्रा के सम्बन्ध म कसा ग्रन्‌ठा उक्ति ह 
“निना नाही कळू त्रिचारत ; 
सनमुख समर करत मोहन सों, जद्यपे हें हठि हारत | 
अत्रलोकत अलसात नवल छबि, अभित तोष अति शरारत ¦ 
तमकि-तमकि तरकत मृगपति ज्यों, पुँघट-पटाहे बिदारत |? 
एक करका भी उदाहरण देखिए-- 
“जनि हठ करहु सारंग-तनी 
सारँग ससि सारँग पर सारंग, ता सारंग पर सा।रँग बैना । 
सारँग रसन दसन शुनि साँग, सारँग सुत दृढ़ निरखानि पेनी ; 
सारँग कहां सुमोन ब्रिच।रो, सारँग-पति सारँग रचि सैनी । 
सारंग सदनहिं ले जु बइन गए, श्रजहुँ न मानत गत भइ रेनी। 
<सूरदासः--प्रभु तब मग जोवे, अंधक रिपु ता रिपु सुखदेनी” 
इन पदों के जोड़ के तुलसीदासजी के पास कोई पद्य 
नहीं हें । हॉ, यह अवश्य हे कि कृष्णगीतावली में 
तुलसीदास ने भी इसी प्रकार की रचना की हे । कूट 
लिखने का प्रयास तुलसीदासजी ने बहुत कम किया है । 
उनके कूट बहुत ही कम हैं । कूट लिखने में सूर की समता 
यदि कोई. कर सकता हे, तो कबीर । अन्य कोई कवि 
कूट लिखने में सूर की समता नहीं कर सकता । 
तुलसीदासजी के बहुत से छुंद ऐसे हैं जो मालम होता 
हे कि सूरदास के रूपान्तरमात्र हैं। बहुतां के तो प्रथम चरण 
चेही रखे हैं । बहुता में भावों की भिडन्त होगई हे। ऐसे 
छेद गीतावलीमें कम परंतु विनयपन्निका में बहुत अधिक हैं। 
सूरदास के उन छेदो की चरचा हमें यहे करना अभीष्ट 
नहीं जिनमें तुलसी की समता है, इस विषय पर पर्याप्त 
लिखा जा चुका हे । यहाँ अनायास हमें एक पद स्मरण 
ञआगया जिसका भाव तुलसी के भाव से बहुत' ही मिलता 
हे । वह संतों के प्रति श्रद्धा के संबंध में हे:--- 
“जा दिन संत पाहुने आवरत ; 
तीरथ कोटि श्रन्हान करें फल, अंसो दरसन पावत | 
नेह नयो दिन:दिन-प्रति उनको, चरन-कमल चितः लावत ¦ 
मन-वच-क्रम श्रारन नाद जानत, सुप्रेरत श्रो सुमिरावत । 
म्िध्या-बाद-उपाथि-रहित द्व, निमलि-बिमलि जस गावत ; 
बंधन करम कठिन जो पहिले, सोऊ काटि बहाबत |?” 
इसी प्रकार निम्नलिखित दो छंदो में भी तलसीपन 
दृष्टिगत होता हे-- 
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““प्राति करि काहू सुख न लक्षो 

प्रीति पतंग करी दीपक सों, अपनी देह दद्यो| 
अलि-सुत प्रीति करी जह-छुत सा संपत्ति 
सारँग प्रीति छु करी नाद सां, स-पुख वान सद्यो| 
हम जो प्रीति करी माधव सों, चलत न कळू कह्यो| 
'सूरदास! प्रभु विठ दुख दूनो, नेननि नीर बह्यो |” 

परंतु एक बात में सूर ओर तुलसी में ग्राकाश-पाताल 
का अन्तर हे । इसका भी कारण वही हे कि दोनों महान 
भावों की उपासना-प्रणाली में भारी अंतर है । एक अपने 
आराध्य देव का सेवक है । वह उसके सम्मुख अथवा उसकी 


शान में कोई भी ऐसी बात नहीं कह सकता जिसमे शरगारि- 


कता का भदेसूपन ग्रा जाय । वह तो उसकी ओर आँख उठा- 
कर भी नहीं देख सकते । वास्तव मे तुलसीदास ने किसी भी 


ग्रंथ मे, शगार में अश्लीलता नहीं आने दी | उनके क़रीब- .. 


क़रीब सभी ग्रंथ मेने शोर से पढे हे । दो-चार स्थानें के 
अतिरिक्त उन्होंने कहीं भी शारीरिक सोंदर्य-वर्णन में शिष्टता 


की कडी श्वंखला शिथिल नहीं की । उनका £ंगार-वर्णन ' 


वास्तव में बड़ा सुन्दर ओर ग॒प्त हे । वर्णन-कला संपूर्ण 
रूपेण परिपूर्ण हे । उन्होंने रामायण में एक स्थान पर 
सीताहरण-काल के समय लिखा है-- 


जा 


ज शी "> ज्यः 


उनव 
सुरत 
अश्र 
एक 

वर्णः 
स्पष्ट 


जदाः 
ततल 


~~ 


'सूर्‌द 


शब्द्‌ 


सुर ५ 
४ खजन तुक कपात मुग मीना | मधुप निकर कोकिला प्रवोना ॥ 


कुन्दकला दाइम दामना । सरद-कमल सासे आहे सामनी ॥ 


वरुन पापत मनोज धनु हंसा । गज केहरि निज सुनत प्रसंसा ॥ E 
श्रीफल कनक कदलि हृपाहीँ | नेकु न संकु सकुच मन माही | 


x 
दुखा 
~ 


सुन जानको, तोहे बिठु श्राजू। हरषे सकल पाइ जनु राजू” | भीड 


इसी भाव से 'मिलते-जुलते सूरदास के भी कुछ भाव 
है । हम सूर-रामायण स वह भी छंद उद्धत करते हैं । 


सबस 
नहछू 


य 


सुना अजुन याहे वन इतननि भिलि जानकी प्रिया ह्री) नाचे 


कछु इक अंगनि की सहिदानी मेरी दृष्टि परी॥ 
कःट करारे, कार्कल वाणा, अरू शशिपुख प्रभा खरी) 
मुगमस्ती नेननि की सोभा जाय न 
चंपक वेरन वरन कमलाने की, 


शगार वर्णन करते हैं, परंतु कहने का तात्पर्य यह है 


गुप्त करी || 
दा.ड़म दसन ली 
गति मराल अरु विंब अथर छबि ग्रहि अनूप कवर” | 

इस अवतरण के देने का हमारा यह अभिग्राय नहीं किं 
हम यह दिखाना चाहते हैं कि इस अवतरण में अश्लीः 
लता है । सूरदास के सभी पद्‌ शगार का भद्दापन नहीँ. 
लिये हैं । उनके अधिकांश पउ अच्छे और उच्चकोटि का 
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KN ण ~ 
तुलसी ओर सूर के उपास्यदेव ५६३ 


« सूरदास” के प्रभु की लाला 
, यहा पर “सरोज? और "श्रीफल? चाहे जितने सांकेतिक 


उनके ऐसे भी काफ़ी पद हैं जो साधारण दृष्टि से अश्ली- 
लता की परिधि को छते दिखाई पड़ते हें । उन्हाने 
भाक्रि के शंगारिक ढंग के वणन में सांसारिक श्ंगार का 

हुत आश्रय लिया है. । ओर उनके 'उपास्यदेव तो 
उनके सखा थे । अतएव उनसे उन्‍हें कुछ भय भी न था । 
सरदास क एस अनेक छद हं. जहा #ंगारिकता की 
अश्लालता दाष्टगत हाता है हम उदाहरण स्वरूप केवल 


~ 


एक छंद देते हं । इसमें बहुत कुछ छिपे तोर से 


ts 


वर्णन किया गया हे । परंतु तो भी बहुत कुछ 
स्पष्ट है-- 

नंबरी ललित गही हरि राई 
जबादे सरोज धरो श्रीफल पर, तब. जमुमति गइ आईं | 


ततन सुदन करत मनमोहन, मन में बुथि उपजाई 


देखो ढीठ, दाति नहिं माता, राखो भेद चुराई ; 
काहे को भकभोरत नोखे, . चलहु न, देउ बताई । 


देखि ब्रिनोद बाल-पुत को तत्र, महरि. चली 


~ 


पुसकाह ; 
को जाने इहि भाई 


शब्द क्यों न हों परंतु अश्लीलता स्पष्ट है। इस छंद से 
सूर के देव का चरित्र ऊँचा होने की अपेक्षा गिरा हय़ा 
'दखाइ दृता हे । चालाकी, दुनियादारी, फरेब इत्यादि 
नातक गुण नहा हे, अतएव किसी प्रकार से य 
कृष्णजा के चरित्र को उज्ज्वल नहीं करता । 
तुलसादासजा ने जहा कहा शगार लखा भी ह.ता बहा 

भी अपने नायक अथवा नायिका को कहीं नहीं लथेड़ा। 
सबस ।नम्न-कोटि का तुलसीदासजी का गार 'रामलला 
नहछू' म रष्टिगत होता हे। उसका भी उदाहरण हम 
नीचे देते 

नेनि-ब्रनि आवत नारि जानि गुद भायन हो 
बिहसत आउ लोहारिनि हाथ बरायन हो 
आहाराने हाथ दहोंड़े सगुन लेह ्राबइ हो , 
उनरत. जोबत देखि नृपति मन सावह हो । 

रूप सलोनि तँबोलिनि बीरा हाथहि हा, 
जाक ओर बिलोकरे मन तेहि साथहि हो 
दरजिनि गारे गात लिहे .कर करी नरो ला 
केसरे पर लगाए सुरघुळर बोरा हो। 


डो 


डि माने बेदनन्पक्राचिनि' हारा मागत हो, 


है... लि कर लक सह ((वादितील०लहयोजा नकात क मेक झेने कारा तूर हा 


बातेया के सुरे मलिनिया सुंदर गातहि हो 
कनक रतन . मनि मोर -लिहे पुसुकाताहे हो । 
कांटे के छीन. बरनि छाता पानहि 
त्रदनि  मृगलोचानि . सब रसखानिहि - हय} .. 

नेन बिस्ाल . नउनियाँ भो. चमकाबइ हो, 

दह गारी रनिवाप्ताहि प्रपुदित गावह. हो। : 

नाउनि अति गुनखानि तो बेगि बोलाई हो; 

करि सिंगार श्रति लौन तो बिद्वेसति आई हो , 

कनक-चुनिन सों लसित नहरनी लिये कर हो |: 
आनंद हिय न समाइ देखि रामहि बर हो, 2 
काह रामाजिउ सावर, लछिमन गोर हो ' 

कीदहुं रानि कोप्तिलाहि परिगा भोर हो, 

राम अहहें दशरथ के लेडिमन आनक हो | 

भरत शत्रुहन भाइ तो श्रीरघुनाथ कहो |? 
ऐसा रंगार तुलसीदास ने अन्यत्र किसी ग्रंथ में 
व्यक्त नहीं किया । परंतु इस स्थान में देखने की बात यह 
है कि उस समय नीच जातिवालों की. भी केसी स्थिति 
यी । सोचिन को अगन तक आने का अधिकार था। 
धन-धान्य से प्रजा परिपूर्ण थी। नीच लोगों में भी 
इतना सोंदर्य था कि बड़े-बड़े लोग उस पर मुग्ध होते 
थे । परतु इन छंदों में तुलसीदास ने अपने ओष्ट देवं 
को नहा घसीटा। राम ओर लक्ष्मण किसी महिला के 
सोंदर्य से विमोहित नहीं हए । इन» अबर्तरणों. 
तुलसीदास की ज्ञानकशत्रता का माँ पता चलता” है । 
जिन लोगों का यह” ख्याल हुक तुलसीदास निरानिर 
साधु थे उन्हें भी यह जान लना चाहिए कि तुलसीदास 
को रस्मःरिवाज़ो का कितना अधिक ज्ञान था । अब हस 
स्थान पर सरद्ास का शइंगारिक एक पद और देकर 

ग्रवतरण का समाप्त करते इ¬ 
सब रहीं जल माझ उघारी 

बार-बार हा-हा करि थाकॉ, में तट लिये हँकारी , 

आई निकसि बसन बित तरुनी, बहुत करी मदुह्दारी | 7 
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केसे हास भए त्र सबके, सो तुस सुरति बिसारी , : | 


हमहिं कहति दघिलूध चुराए, अरु बाँधे महतारी. 
सूर” स्याम के भेद-वचन सुनि, हँसे सकुची ब्रजनारी। 
कुछ लोग सूरदास के इस दोष से उनकी 
करने के लिये कहते हें कि सूर और तुलसी के 


५९्छ 


दिखाने के लिये बाध्य थे । उनका कहना हे कि कृष्णजी 
को चरित्र ही इस प्रकार का हे । सूरदास उसको अन्य 
प्रकार से प्रकट ही नहीं कर सकते थे । कवि को प्रस्तुत 
विषय भें उतना ही हेर-फेर करने का ग्रांधिकार हे ।जतन 
में पात्रों की ऐतिहासिकता में बांधा न पडे | तुलसीदास 
के नायक मयांदा परुषेत्तम रामचंद्र थे। उनका चारत्र 
उसी प्रकार का वाह्मीकीय रासायण सॅ ओर 
अध्यात्म-राभावण में भी । राम उसी प्रकार से 
वणित हैं जेसा तुलसी ने अनुकरण किया हे । अतएव 
इसमें. कवियों के ग॒ण-दोष न होकर नायको का ही 
स्वभाव आचार की अनुकलता ही टंगारिकता का कारण 
हे॥ हम इस दलील से बिलकूल सहमत नहीं । स्रदास 
को पूरी आज़ादी थी कि वह रास के ऊपर ही कविता 
करते। उनको कृष्ण-भक्र होने के पहले रामचरित्र का 
भी अनुशीलन कर लेना चाहिए था । ग्रतएव यह सिद्ध 
हे कि उन्हाने अपने रुचि के अनुकल ही ग्रपने लिये 
अभीष्ट देव चना । ओर फिर यह भी धुव सत्य नहीं कि 
कृष्ण का चरित्र ओर शील प्राचीन ग्रंथों में ऐसा ही 
हे कि उनके लिये ग्रश्‍लील रंगार का आश्रय लेना 
प्ररमावश्यक था । श्रीमद्भागवत का ही केवलः हवाला 
दिंयिए जा सकता हे । परंत हमें पूर्ण विश्वास है कि 
गीता के "उपदेशक श्रीकृष्एचंद्र का चरित्र बहुत ही 
श्राध्यास्मिक्र ढंग से लिख! जा सकता है । प्रेम की वेदी 
पर ंगारिकि चालना को पहले, भेंट चढ़ा देना चाहिए । 
यह भी बात भेमोत्पादक हे कि कधि को इतनी स्वतंत्रता 
नहा क॑ चह अश्रपर्न नाय को प्राद्श न बना सके.। 
इस प्रसंग सं हम की अप का... एक 
उदाहरण देकर यह बतलाने की चेष्टा के म 
- ने अपने पात्रों सँ साद4 और विशेषता लाने 
वाल्मीकि-रामायण ओर ग्रध्यात्म-रामाध्ण से के 


प्रसंग में मत-भेद कर लिया । आज कोई भी आलोचक 


तुलसीदास को इस परिव्रतंन के लिये. दोषी नहीं 
उहराता :व९न्‌ उनकी प्रशंसा करता हे । 

कोशूल्या का चरित्र चाल्मीकि-समायण और ग्रध्यात्म- 
रामायण में उतना संदर नहीं है। उन दोनो रामायणां 
में -कोशल्या ज़हर खाकर, ्रत्म-हत्या, करने का अय 
{दिखाकर पुत्र को पिता को. थ्राज्ञा से परांमुख करना 
ाहती-हें। परंतु तुलसीदास की कोशल्या सुंदर थोर 
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शीलवती हैं। दशरथ की झत्यु के समय अध्यात्म: _. 
रामायण की कौशल्या क्या कहती हैं-- 
कैकेय्ये मरियंभा्याये प्रसन्नो दत्तवान्वरम्‌ । 
लवं राज्य देहि तस्यैव मत्पुत्रो किं बिवासितः ॥ hp 


बा 
कृत्वा वमेव तत्सवैमिदानी किं ठु रोदिषि । चे 
कोशल्या वचनं श्रत्वा छते सृष्ट इवाग्निना ॥ डं 
ततः शोकाश्रुपूर्णाक्षः कोशल्यामिदमत्रवीतू । ग 
दुःखेन प्रियमाणं मां कि पुनर्दुःवयस्यलम्‌ ॥ हरा 
इदानीमेव मे प्राणा उत्क्रामेष्यॉते निश्चय: | क 
वाल्मीकिजी की कोशल्या की उक्विया सुनिए ' श्र 
तत्र तं मम नेवासे रामश्च वनमाहितः । कक 
न बने गंतुंमिच्छामि सर्वथा हा हता खया ॥ 
सा त्व धमपरा नित्यं दृष्टलोकपरावरा । | क 
नाहल विश्रिय॑ बक्तुं दुःखितापि दुःखितम्‌ ॥ ज्ञ 
» . - x Kec जं 
जानामि धर्म धर्भज्ञ-त्वां जाने सत्यवादिनम्‌ | त 


पुत्रशाकातया तत्त मया. किपमापं सापतम ॥ ! 
भ्रब पाठक स्वयं विचार करगे कि तुलसीजी की कोशल्य़ा ... र 


~ 
ह्र 


इनसे कितनी ऊँची ओर शीलवती हैं । क्या यह पारिवतन 
करके तुलसी ने अपने पात्र को अधिक उज्ज्वल ओर 
ादुशे नहीं बना दिया ? इसी प्रकार अन्य पात्रों में भी न 
परिवर्तन करके तुलसीदास ने उन्हें सुंदर कर दिए हैं। च 
कहने का तात्पर्य यह है कि सूरदास स्वयं जिस प्रकार का २ 
चरित्र कृष्ण को दिखान। चाहते थे वेस ही दिखाया हे। र 
उनको वेसा ही दिखाना अभीष्ट भी था । ओर इसी लिये 
उन्हाने सखाभाव-प्रणाली की उपासना का भी आश्रय 
लिया । अतएव उनकी रचना में उपासना-अवरोध का" 
दोप भी नहीं लगाया जा सकता । सूरदास तुलसीदास £ 
की भाँति विद्वान्‌ न थे । सूरदास को उद्गार ओर र 
कल्पना का हो सहारा था। तुलसीदास के पास इन र 
ना तत्त्वा के अतिरिक्त “बुद्धि” तत्त्व भी प्रचुर मात्रा 
थत थ! । इसी कारण हमारी यह पूर्ण धारणा 
कि ्रबध-काव्य कभा भी ठोकठीक न लिखी f 
अं । म्रबध-कोव्य लिखने में बुद्धितत्व की ही पूर्ण 
आवरयकत्ता-पडती हे "स्फुट छन्द॒ और खंड-काबय रच देने 
म उतनी अधिक मात्रा सें उडी आवश्यकता नहीं। परंतु 
रागात्मक आर कट्पनात्मक तरवे सूरदास तुलसी से 


किसी दृशा में कम न थे । बहुत गहरे पहुँच जाना और. ' 
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ठुलली और सूर के उपास्यदेच ye 


त्मि- ~ OS 
बहुत ऊच उड़ान मारना उनक लय बलकूल साधारण 


बात थी। कल्पना का बाहुल्प्र उनमे प्रत्येक स्थान पर दृष्टि- 
गत होता हे । परंतु जसा ऊपर कहा गया हे सूर में 
बुद्धि-तत्व को तुलसो को अपे्षा कमी होने के कारण 
वे प्रबंध-काव्य न लिख सकते थे । रामायण लिखने में 
इसी कारण सरदासजी को सफलता नहीं मिली । उनकी 
प्रबंध-रचना में बहुत से दोप श्रा गये हें । यदि वह कहां 
रामचरित्र-मानस के इतना बृहद्‌. ग्रथ लिखने की चेष्टा 
करते, तो सम्भवतः उनके लिये असम्भव था। सूर-रामा- 
यण के कुछ स्पष्ट दोप हम नीचे देते हैं । ये प्रत्येक पाठक 
` का खटकते हैं-- 

(१) कई स्थानों में केवल छंद-पूर्ति के लिये 
कवि को शब्दों को हृस्व ओर दीर्घ करना पड़ा हे। 
जसे ES 
प्रपुदित जनक निरव अंबुन मुख, ब्रिगत नयन मन पीर , 
तात कठिन प्रण मानि जानि जिय, जनक मुता आधीर । 

( २) कहीं कहां ञन्त्यानुप्रास के लिये शब्दा को 

ल्या .. विकृत भी करना पड़ा हे- जैसे “रही” का “रद़ी” 

वतन पिय दरसन प्यासी अति आतुर निसिबासर गुनगान “रदी? | 
और यह खेंचातानी तभी होती हे जब भावों का स्फुरण 
भी न हो । प्रबंध-काव्य में सर्वत्र भावों का स्फुरण होना 
| हें। चाहिए ओर उनकी उड़ान बुद्धि-तत्त्व के अनुकूल होनी 
रका चाहिए । सूरदास के लिये यह नित!न्त स्वाभाविक हे कि 
! है। 'राम के लिये उनके उच्च भाव न स्फुरित हों। वह उनके 
(लिये ग्रभौष्ट देव नहीं हैं । 

श्रय (३) प्रसंग में भो कई स्थाना में शर्थ-स्फुरण का 
घ काई" तारतम्प्र क्रायम नहीं रखा जा सका । परशुराम का 
दुस) मिलान वाल्मीकि-रामायण के अनुकूल करके उनका 
ओर सरलदा क़ायम नहीं रख सके । 

` हून (४ ) कोशल्या का निम्नलिखित वाक्य तुलसी क 

मात्रा राम के लिये अथवा तुलसी की 'कोशल्य़ा” के लिये 

रणा कदापि उपयुक्त नहीं-- 

लिख, विनती जाइ कहियो पवनसुत तुम्त रघुपति के शग । 
पूण} या पुर जिनि आवह ब्रित लक्ष्मण जननी लाज न लागे | 

च देते मारुतसुत संदेश हमारो सुमित्रा काहि सपुझाव। 

|परंतु. सेवक जूमि परे रन विग्रह ठाकुर तो घर आवि ॥ 

पी से. जब ते तुम गोने कानन को भरत भोग सब छोड़े। 


ग ख समूह उर गाइ .॥ 
जला जरु तुमरे _दूरशू, बिव Kangri C ks 
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(५) श्रहिल्या क उद्धार का स्थान भी पारवातत 
करंके कथा का रोचकता नष्ट कर दी गई ह । Ere 
हम आलोचको की इस दलील म॑ भी कोई सार नहीं 
समभते कि सरदास को रामचरित्रनचित्रण करने में 
उतनी ही सफलता मिली है जितनी तुलसो को सिली 
है। और न इसो बात में कोई सार ह कि कृष्णचरित्र 
को 'सर” के ढंग स चित्रण करन म॑ भा तुलसां का सूर 
से अधिक सफलता सिला ह | मरी यह धारणा ह ।क 
आअपन-अपने उपास्य दव के हो चित्रण म प्रस्यक को 
कमाल हासिल हुआ है, दूसर को नहा । हॉ, यदि 
सापक्षत दृष्टि स देखा जाट्रगा, तो प्रत्येक निष्पक्ष 
आलोाचक इसा सिद्धांत पर पहुच्या कि तुलसी को सूर 
की 'ग्रपक्षा अन्य के उपास्य देव क चित्रण मे अधिक 
सफलता मिली ह ग्रथांत्‌ कृप्णगःत'वलो-- एक नितारत 
छोटा ग्रन्थ होने पर भी सूर-रामायण स कहां अधिक 
अच्छो हे । कृष्ण्गातादली के अब हम कुछ सुन्दर 
उदाहरण देते हैं-- 
“दुखु सखी हरि बदन इन्दु पर? 
चिकिनः कुटिल श्रलक-अत्रली-अविं + 
कहि न जाइ सोभा अनूप बर।, .. 
बाल-भुअंगनि निकर मनहुँ मिलि » 
रहीं घेरि रस जाने 
तजि न सकहिं नहि करहिं पान कहो , 
कारन काम बिचारि डाई उर। 
असून बनज-ले चन, कपोल सुभ , 
सुते मंडित कुंडल अति घुंदर | 
मनहुँ सिंधु निज सुतहि मनावन , 
पठण झुगुल बीठ 
नंद नंदन मुख की सुंदरता, 
कहि न सकत सुति शेष उभा वर । 
तुलसीदास त्रेलोक्यःविभोहन , 
रूप कपट नर त्रिविध पूलहर॥ 
किसी भी संदर स संदर सूरदास के रूपक का समाः 
नता यह छंद कर सकता ह, साना इसकी प्रत्येक उक्गि 


सुधाकर | . 


बारिचर । 


है ~ ~  ओ [aS तनी 
पुत्र को मनाने के लिये दो सीन भेजे हैं एकतम 
सुंदर है । र fs 
आर दूसरा छेद दाख क ॐ 
ection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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आजु उनींदे आए घुरारी । 
आलसवंत सुभग लोचन सालि छित मूँदत डिन देत उधारी 3 
मनहुँ इंदु पर खंजरीट दोउ कछुक अरुन विधि रचे सवारी । 
कुटिल अलक जठ मार फंद कर गहे सजग द्वै रह्यो सँभारी $ 
मनहुँ उड़न चाहत अति चंचल पलक पंख छिन देत पसारी। 
नासिक कीर,त्रचन पिक सुनि करि संगति मठ गनि रहते ब्रिचारी | 
रुचिर कपोल, चारु कुंडल वर, भृ्राटि सरासन की अतुहारी | 
परम चपल तेहिं त्रास मनङुँ खग प्रगटत दुरत न मानत हारी; 
जद॒ पति मुख-डब्रि कलप कोटि लगि कहि न जाइ जाके मुखचारी | 
तुलसिदापत जेहि निराति ग्वाज्ञिनी भजी तातपति तनय बिसारी। 
यह छंद कितना सुन्दर हे । इसमे तुलसीपने ओर 
सूरपने दोनों का पूर्ण आभास हे । कल्पनाएँ ग्रनठी हैं । 
सूर की उड़ान दृष्टिगत होती है। 'छिन मूदत छिन लत 
उघारी? में कितनी स्वाभाविकता हे । 'करि संगति मनु 
गुनि रहति बिचारी' में कितनी सत्यता ओर सूक हे। 
“प्रगटत दुरत न मानत टारी” में केसा चमत्कार हे । फिर 
भी तुलसीदास दूसरे के उपास्य देव को हथियाते नहीं । 
वह स्पष्ट कहते हें-“जदुपति मुख छबि. श्रपना प्रभु 
उन्हं नहीं बनाते । श्रोर न स्वयं उसमें मग्ध ही होते 
ह । वह कहते हं--/तुलासदास जहि निरखि ग्वालिनी 
भजी तात पति तनय बिसारी” । 

इसी प्रसंग की एक आर उक्रि सुनिए । 
नेत्रां को किस सुंदरता से कोसा गया है। इस छंद 

में भी तुलसी ने सूरपना खूव निवाहा है । 
“बिळात श्रात्रजराज श्राजु इन नयनन की परतीति गई , 
उड़े न लगे हरि संग सहज तजि, द्वे न गएं साखि स्याम मई । 
रूप रसिक लालची कहावत, सो करनी कछु तो न भई! 
सांचेहु कूर कुटिल, सित मेचक, वृथा मीन छबि छानि लई । 
“शब काहे सोचत मोचत जल, समय गए चित सूल नः, 
तुलसिदास त्र ग्रापहु से भए जड, जब पलकाने हठ दगा दई। 
“उड़ि न लगे हरि संग” में केसा भाव” निबाहा गया । 
मानों “खंजन नेन? अजन गुन, अटके हैं । चौथी पंक्रि भी 
बहुत सुन्दर है । नेत्र हिंसक होते हें । हृदय में ्राघात कर 
देते हैं । इसी से ये कूर कहलाते हें । यह सब इनके 
लिये उपथुक् ही हे क्योंकि ये प्रेम निबाहना नहीं जानते। 
कारण यह कि ये “सितमेचक हैं । "विष रस भरा कनक 
घट जैसे” । इनसे क्या उपक्रार हो सकता है । परंतु अंत 


में करुणा की पराकाष्टा है। श्रमी तक नेत्रां ने ही दगाकी 


। अब पलकों ने भी दगा कर दी । नेत्र बंद होना ई 
बंदः हो गया । नींद ही नहीं आती । कितनी झुर 
उक्कि है । त 
आगे चलकर दोष नेत्रो से हटाकर. “मन”. के महे 
मढ़ा जाता हे । इस छंद में भी सूरदास की छाप हे। या 
शक्रि तुलसीदास ही में थी कि वे सूरदास और तुलसी 
दाख दोनों का पाटे कर सकते हें । कोन कह सकता १ 
कि भ्रधोलिखित छंद में सूर की गहनता नहीं है अथव 
उनमें अलंकारप्रियता की कमी है । 
नहिं कछु दोष स्याम को भाई | 
नो पायो. सजनी सो तो संघे मन की चतुराई ॥ 
नेज हित लागि तबहीं ए बंचक सब अंगानि बासे प्राति बाह. 
लियो जो सकल सुख हरि-भ्रॅग-संगको जहँ जिहिबिधि तहँ सोइ बना 
दलाल-गवन सुनि मधुबन तनाहि तजत नहिं बार लगाई 
चिर रूप-जल मोर सेस हृ, मिलिन फिरन की बात चलाई | 
एहि सरीर बासे सालि वासठ कह कहि न जाइ जो निधि फबिआई| 
तदापि कळू अपकार न कीन्हो निज मिलन्यां नहिं मोहिं सिखाई| 
आपु मिल्यो याहि भाँति जाति तजि,तन मिलयो जल-पय की नाईन 
है मराल आयो सुफलक पुत ले गयो छीर नीर ब्रिलगाईं। 
मन हों तजो, कान्ह हों त्यागी, प्रानो चलिहें परिमिति पाई, 
तुलसीद।स रीतेहु.तठु ऊपर नयनानि की ममता श्रधिकाई| 
इस छुंद की भी सुंदरता बहुत स्पष्ट है।. मानां य 
“मन! क्या हं स्वयं कृष्णजी ही ह । “मन? की निंदा मान 
कृष्ण की ही निंदा हे । “तनहि तजत नहिं बार लगाई |! 
कहकर यह सादृश्य ओर भी परिपक्क कर दिया 
हे । वेसे प्रेम की कितनी गहनता दिखाई हे । फिर य 
भी दिखाने की चेष्टा की है कि मनुष्प शरीर में ही रहकरी 
नर-तन-धारण कर तपस्या से भगवान्‌ को प्राप्त होता 
परंतु इस शरीर को यहीं छोड़ जाता हे । शरीर को ; 
संसर्ग से इतना लाभ नहीं होता कि आत्मा का 
“गुन' भी इसमें आ जाय । इस छंद की अंतिम पंक्नि ब 
ही उपयुक्त ओर सुंदर है । नेत्रो को तो दर्शन की ल 
हे। शरीर से उनका क्या मतलब । भरे हुए शरीर 
भी नेत्रों के लिये ममता होना स्वाभाविक हे । 
'कागा सब तन खाइयो, चुनि चुनि ख्यो मास ॥ £ 
दे नेना मत खाइयो, पिय दरसन की ग्रास ॥? | 
कृष्णजी का कितना सुंदर ओर धार्मिक चित्रण तुलसी 
दास न इन दा पाङ्गेयां मे किया हे 
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तुलसी और सूर के उपास्यदेव 


करी है हरि बालक की सी केलि 
हरषत रचत, विभाद न ब्रिंगरत, डगरि चले हुँसि खेलि। 
कितनी निप्क्रपटता और कितना त्याग-इन पंक्रियो से 
व्यङ्ग होता है। 
तुलसीदास ने श्र्योलिखित रूपक कितना संदर बाँधा 
हे। सूर के किसी भी अच्छे रूपक की यह समता कर 


~ 
, सकता ह \ 


जब ते ब्रज तजि गये कन्हाई 
तब तें ब्रिरह-रबि उदित एक रस सलि त्रिछुरनि-वृष पाई ॥ 


घटत न तेज, चलत नाहिंन रथ, रह्यो उर-नम पर -छाई। 


~ ८५ (> ~ ~ ~ ९ 

इंद्रिय रूपरासि सोचर्हि एठि, छांब्रि' सबकी विसराई ॥ 
> २ [a C 

भयो सोकन्भय-केक-कोकनद अम-अमरनि सुखदाई । 


चित-चंकोर मन मोर; कुमुद-मृद सकल विकल अधिकाई ॥ 
तठु तड़ाग बल वारि सूखन लाग्यो पारी कुरूपतकाई | 
प्रान मीन दिन दीन दूजरो; दसा दुसह अब राई ॥ 
तुलरसादास मनोरथ-मचनमुग मरत जहाँ तह थाई। 
राम स्याम सावन भादों बितु जिय की जरनि न जाई॥ 
_ बिरह का कैसा सुंदर वर्णन है 
साति ते सीतल मोको .लागे माइरी ! तराने । 
यांके उए बरत अधिक श्रग-अँग दव, 
वाके उए मिटाति रजनि-जनिंत जराने ॥| 
सुब बिपरीत भए माधो बिन, 
हित जो करत अनहित की कराने | 
लसिदास स्याम पुंदर-िरद को दुमह दता, 
सो मो पे परति नर्हि बरनि ॥ 
पुनश्च 
संतत दुखद सखी रजनीकर । 
सब, न्न एक रस) 
को कब्रहुँ न सयो तापहर ॥ 
निज अंसिक सुख लागे चतुर शति, 
कान्हा हे प्रथम निसा सुभ सुदर | 
अब बित मन तत दहत दया ताज 
राखत रवि ह्वै नयम बारिधर ॥ 
जद्यपि हे दास्म बड़वानल , 
राख्यो हे जलथि गभीर धीरतर | 


ताहू तें परस कठेन जाग्या ससि, 


ब्रम यो ब्योमघर | 
तइ urukul Ka र 


सकल  विकार-कोस बिरहिनि-रिपु, 
काहे तें याहि सराहत छुरनर | 
तुलस्िदास त्रैलोक्य माम्य भयो, 
कारन इहे गह्यो गिरिजावर ॥ 
ऊपर के दोनों छेदा में अंतिम छेद की चार पंक्रियो 
बहुत उत्कृष्ट कल्पनाग्रों के उदाहरण हैं । चंद्रमा इतना 
निन्द्रंनीय है कि समुद्र ने उसे अपने घर से निकाल दिया, 
यद्यपि बड़वानल ऐसी भीषण अग्नि को उसने स्थान 
दे रखा हे। कहने का तात्पर्य यह हे कि चंद्रमा बड़वानल 
से भी अधिक कठोर ह । परंतु शिवजी ने उसे 
आपन मस्तिष्क पर धारण व.र रखा ह इसी से यह 
वंदनीय हे'। 
अब ज़रा देखिए तुलसीदास ने उर्दू का केसी छुटा 
दिखाई है । उनका ज्ञान समि के संबंध में केसा विशद्र 
है | फ़ारसी के अल्फ़ाज़ों के इस्तेमाल में उनको कितना 
फसाह हासिल है । ओर रूपक कितना अनुठ। हे । साथ 
ही साथ कृष्ण ओर गोपिकाओं का चरित' कितना उठा 
दिया है । इस छुंद से यह स्पष्ट हे कि कृष्ण के समय 
कामदेव. की कुछ भी न चलती थी । अर्थात्‌ कृष्ण और 
गोपिकाओं क्ा प्रेम कामुक प्रेम न था । “श्रीफल? पर 
“सरोज? रखने की बात न थी । 
कोउ सालि नई चाह सुनि आई 
यह. अजभूधि सकल सुरपति सों. मदनमिलिक कीरे पाई | 


~ 


घन-धावन, चग्पाति परो सिर, 


चातक मोर चकोर मधुप सुक सुमन समीर सहाई ॥ 
चाहत कियो वास वृंदावन ब्रिथे सं कळु न बसाई। 
सीव न चांपि सको कोऊ तन जम हुते राम-कन्हाई | 


अब तुलसी गिरिधर बित्न गोकुल बोन करहि ठकुराई ? | 
es 


अब विचारने की बात है कि श्रीकृष्णजी का 'चरित्र. 
भेद शंगारिकता से बचाया जा सकता था , अथवा न 

ओर सुनिए-- 
ऊधो या जज को दशा बिचा 


जञा कारन पठए तुम मा 
केतिक बीच ब्रिरह परम 
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बेरख-तड़ित सोहाई ॥ | 
बोलत पिक नकीब, गरजनि मिस मानहुँ फिरति दोहाई। | 


भ्र्ध्द 


माधुरी ' 


° 


[ | षे द्‌ ) र्ड ९ 


वह श्राति ललित मनोहर अनन करने जतन बिप्तारा । 
जोग जुगृति अरू मृति बिबिधि बिधि वा पुरली पर वारा ॥ 
जेहि उर बसत स्याम सुँरर घन तोहि निणुंन कस श्राव । 
तुज्ापिदास सो भजन अहाद्रो जाहि दूसरो भावि । 
_ पुनश्च 
मधुकर कहहु कहन जो पारो 
` नादिन, बालि, अपराध रात्रो, सकुचि साध जनि मारो ॥ 
5 नहिं तुम ब्रज बसि नंदलाल को बालबिनोद निहारो । 
निन रास रसिक रस चार्यो, ताते डेल सो डारो ॥ 
` तुलसी जो न गए प्रीतम पंग प्रान त्यागि तठ न्यारो । 
सो सुनिबो देख्बि बहुत अब, कहा करम सां चारो (| 
पहले छंद में अंतिम तीन पंक्रियो कितनी ज़ोरदार हैं, 
इसे पाठक स्वयं विचार सकते हैं। सखिग्रा सारे योग को 
मरली पर न्प्रोछावर करने को तेयार हैं । उन्होने तो 
श्याम का सगुण स्वरूप बसा रखा ह उन्हे निर्गुण स्वरूप 
केसे रुच सकता है । 
ऊधो बिवारे ने बज में निवास तो किया ही नहीं 
'झतएव वह नन्द के सहवास का सुख क्या जाने । इसी 
(लिये ढेल की तरह मार रहा हे । सखियों की 'मायूसी” 
"प्रत्येक सहृदय व्यक्ति की सहानुभूति ्राकृष्ट कर लेगी। 
उनका कहन! कितना कारुणिक हे कि जो मेरे प्राण बाकी 
हैं, तो न जाने क्या कया सुनना पड़े । 
कृष्ण-गीतावलो सें 'कूब्ररी” के कूबर पर कई व्यंग 
किए गए । यहाँ उनको उद्धृत करके व्यर्थे में लेख बढ़ाना 
हमें ग्रभोष्ट नहीं । गोपियो की निराशाजनित शांति 
सराहनीय हे । नीचे हम एक छंद इसी Resicneil 
‘'aft।0१ का उल्ञखित करते हें । हमारी यह 
धारणा ह कि इस भाव के छंद सरसागर में भी बहत 
“ही कम होंगे i 
कही हे भली बात सत्रके मनमानी | 
प्रिय सम प्रिय सनेइ-माजन, क्षल्षि ! प्रीति-रीति जग जानी ॥ 
भून भूति गरल परिहरि के हरमूरति उर श्रानी। 
मज्जन पान कियो के सुरसरि कमेनाप--जल छानी | 
पूछ सो प्रेम, , जिरोध सांग सों, यहि बिचार हित हानी । 
कीने काम्ह कूवरी हों नित नेह करम मन बानी || 
तुली ॥ ताजे कृचालि श्रालि श्रव सुधरे सबह नसानी । 
श्चागे कारे मधुकर मथुरा कहें सोथिय सुदिन सयानी ॥ 
` ग्रेम के संबंध में तो तुलसीदास अनोखे ही कवि 


~ “ज्मः 


थे । । अपनी सानो का दूसरा रखते ही नहीं । दोहावली 
की “चातक-पञ्चीसी' तथा अन्य स्थाना सं अपने प्रत्येक 
अंथ में जहाँ कहीं कुछ कहा है लाजवाब कहा है | 
अतएुव इस संबंध भं कृष्ण-गीतावली के छदां को उडूत 
करना आवश्यक नहीं । यहां केवल दो छुंदों को ग्रव- 
तरित करके कृष्ण-गीतावली के अवतरणों को समाप्त 
करते हें। अधिक श्रवतर 
कलेवर बहुत बढ़ जायगा । 
मोको अब नयन भये रिगु माई 

हरि-बियोग तलु तजाहे परम सुख ए राखहि सोइ हे बरियाई । 
बरु मन [कियो बहुत हित मेरो बारहिबरार कामन्दव लाई ॥ 
बरषि नीर ये तत्राहि वुभ्फावहिं स्वारथ निपुन अधिक चतुराई । 
ज्ञान परसु दे मधुप पठायो बिरह बेलि केंसेहु कठिनाई || 
सो थाम्यो बरह्या एकहि तक देखत इनकी सहज सिंचाई । 
हारत हू न हारि मानत सालि, सठ मुभाव कंदुक की नाई || 
चातक जलज गीनहुँ ते भोरे सपुझत नहिं उनकी निठुराई । 
ए हठ-निरत दरम लालच बव परे जहाँ बुधि बल न बसाई ॥ 


~ 


तुलमीदाम इन्ह पर जो द्रवदि हरि तौ पुनि मिला बेस विसराई। 


नाहिने काहू लदी सुख प्रीति करि इक अंग ॥ 
कोन भौर जो नीर दहि जेहि लागि रटत बिहंग। 
मीन जल बिचु तलफि तनु तजे, सलिल सहज असंग | 
कु जाके वि!हू-बिकल भुञ्रंग। 
व्याध बिस ब्रिलोक न कल मान-लुबुध कुरंग ॥ 
स्याम धन गुनवारि छबि मनि पुरलि-तान-तरंग | 
लग्या मन बहु भाति तुलसी होइ क्यों रस संग ॥ 
कृष्ण गांतावली क संबंध मे मेरी तो यह धारणा है 
कि इसम लोगों ने अधिक परिश्रम. नहीं किया । इसको 
छोटा ग्रंथ समझकर छोड़ दिया । इसके रत्ना की परख 
करने को आधकांश चेष्टा नहीं की गई । जिस व्यक्ति ने 
ध्यानपूवक तुलसी क संपूर्ण ग्रंथा का ग्रनर्शालन किया 
हांगा वह मेरी इस धारणा से बिलकुल सहमत होगा 
के आर किसा ग्रंथ मे तुलसीदास ने इतनी अधिक 
थालका।रक भाषा का प्रयोग नहीं किया। कृष्ण-गातावली 
के मत्यक छद म कुछ-न कुछ साहित्यक कला प्रदाशत 
का गइ ह। इसका कारण भा स्पष्ट हे । तलसी के 
उपास्यदेव कृष्ण न थ । उनके प्रात उनके भाक्ति के भाव 
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रणों के देने से इस लेख का. 


— आल औी+++-+४७-++-_-+++ 


जार 


अ 


| 
। 


शि ३०४ तु० ० ] 


राम की भाति स्फुरित नहीं हो सकते थे। परंतु भावो 
के अभाव में भी कल्पना का बाहुल्य्र होने के कारण 
इतना बड़ा सुंदर काब्य अपनी प्रातभा के री 
तलसीदास ने खड़ा कर दिया । कुछ सूर के "देव? पर 
लिखते हुए सूर की शेली का भी अनुकरण 
इच्छा होगी । इस पर भी तुलसीदास ने अपनी ।सिद्ध- 
शांतता प्रदर्शित कर दी है । अतएव कला की दृष्टि 
से छोटे ग्रंथा में यह सबसे उच्च ग्रंथ तुलसीदास 
का हैं र 
अब यह प्रश्‍न उठता है कि तुलसीदास क्रो कृष्ण- 
गीतावली में इतनी अधिक सफलता केसे हुई जिसको 
देखते यह साक कहा जा सकता हे कि सूए-रामायण में 
सूरदास को कुछ भी सफलता न हुई । मेरी यह धारणा 
हे कि तुलसीदासजी प्रबंध-क्ाब्थ् के श्रतिरिक्त खंड-काव्य़ 
ओर स्फुट छंद भी लिखने भें अपनी प्रतिभा स्फुटित कर 
चुके थे । उन्होंने विनयपत्रिका ्रार गीतावली और 
रामायण दोनों प्रकार के ग्रंथा की रचना करके सिद्धुहस्तता 
प्राप्त कर ली थी । अ्रतएव उन्हें सूरदास की प्रणाली के 
ग्रनसार लिखने में तनिक भी कष्ट न हुआ होगा । सूर- 
दास को प्रबंध-काब्य लिखने का अभ्यास न था । रास- 
चरित्र केवल प्रबंध काव्य की भॉति हो लिखा जा सकता 
हे । उसमें सिलसिला ओर तारतम्य होना चाहिए । कथा 
का कुछ विकास होना चाहिए | इसके लिए एक विशेष 
प्रकार की साहित्यमर्मज्ञता की आवश्यकता ह । जो तुलसी 
में प्रचर मात्रा में थी, परंतु सूर भें उसका अभाब था | 
अपनी नियंत्रित भावना ओर स्वाभाविक नातेकशालता 
से तलसी ने सर के कृष्ण को अपनी कृष्ण-गीतावली से 
सूर-सागर के कृष्ण से उठा दिया। | 
नेतिक ओर लोकिक दृष्टि से यह बात सबको माननी 
पड़ेगी । अतएव प्रेम के ओतप्रात अथवा चपलत। ओर 
नहीं वरन्‌ साधता ऑर नतिः 


$ 


~ 


विहारप्रियता की दृष्टि से 
कता की दृष्टि से तुलसी के कृष्ण सूर के इष्ण स॑ सनई 
हैं । परंतु एक बड़ी भारी कमी तुलसी क कृष्ण सं है 
इसीस वे सर्वरूप से सूर के कृष्ण की समता नहीं कर 
सकते । तलासी के कृष्ण उतने ।बेशव नहीं हैं यर न 
तलसी के हृदय के सम्राट ही ह । परेत सर के कृष्ण 
उनके हृदय के सम्रादू हैं । तभी ता अगारिकता में घसीटे 


जान पर, गाला जान पर भी उनका चमत्कार हृदय का 


तुलसा आर सूर क उपास्यद्व 


५६६ 


डला देता है । कवि का हृदय नायक के साथ न रहने के 
कारण यह विषमता हो गई है । 

यह विपमता सूर-रामायण में ओर भी ग्रधिक हे । 
सरदासजी की कृति में तों अधिक चमत्कार भी दृष्टिगत 


ON 


नदीं होते । हम सर-रामायण क कुछ सुन्दर अवतरण 


देखन मन्दिर अन,चढ़ी 
रघुपति पूरन चन्द बिलोकत मानों उदांधि तरंग बढ़ी । 
पिय दरसन प्यासी अति आतुर निसिवासर एनान रदी ॥ 
तजि कुलकानि पीय घुख निरखत, सास नाइ, आर्सास पढ़ी | 
भई देह जो खेह करम बस, ज्यो तट गंगा अनल डढ़ी । 
सूरदास प्रभु दृष्टि सुधानिधि, मानों फेरि बनाय गढ़ी ॥ 
“इसमें पियद्रसन प्यासी? ओर आसीस पढ़ना ये पद 
कुछ खटकते से हैं । अन्यथा पद अच्छा हे । 
रामचरित्रमानस में, कवितावली में, गीतावली 
तुलसीदासजी ने अपने नायक के संबंध में ऐसे-ऐसे सुन्दर 
उद्‌गार व्यक्त किये हैं कि सूर का उस विषय पर लिखना 
दुस्साहसमात्र हे और वह उनकी समता की तो बात ही 
ओर है उनकी छाँह तक नहीं पा सके हें। अब पाठक स्वयं 


2! 


रामायण के वर्णन के साथ नीचे लिखा वर्णन मिलाचे--: 


तुम जानकी जनकपुर जाहु | 
कहाँ जाइ हम संग भरमिहो, वनदुख सिंधु थाह | 


तजि वह जनकराज भूषण सुख कत तृणतल विपिनफल खेहो ||” 


ग्रीपप्त कमल वदन कुम्हिलेदें, तजि सर निपट दुर कित न्हेहे | 


जिन कुछ वृथा सोच मन करिहो मातु 'पिता सुख देहो । 


तुम. फिंरि रहो संग जो मेरे तो बन बसि पितेह्दो ॥ 
इसी प्रकार--- 

बिछुरी मानो संग ते हिरिनी । 

च 


oS 


चितबति रहति चकित चारों दिशि उपजी बिरह ततुजरनी ॥ 
तरवर मूल अकेली ठाढी दुखित राग की घरनी। 
बसन कुचील चिहुर लपटाने देह पितांबर बरनी | 
लेत उसाप्त नयन जल भरि सरि धुजु पकरी धरि धरनी | 
सूर सोच जिय पोच ।नेक्षाचर, राम नाम की शरनी | 

इसमें राम की घरनी कहकर केसा सखापन व्यङ्ग कर 
दिया हे । तलसीदास के. वर्णन में कही ऐसा सखापम 


नहीं आया । नीचे हम दो छंद. देते हैं । उनमें अनोखा 


साइश्य हे । मानों एक को देखकर ही दूसरा बनाया गय | 
. है, या यों कहिए कि एक का दूसरा नक्रलमाच्र है । 
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माधुरी 


[च र ६, खेड २ श सस्य ५ | 


“पने निज प्राण तजागो, सुठु कपि, तजि ह जानका सुनक | 
हे है कहा बिर्थाधन की गति यंह सोच जिय शुनिकें ।” (सूर) 
“शिरि कानन जेहे शाखामुग, हो पुनि अठुज संघाती । 
j वहे कहा बिभीषण की गति, रही सोच भरि छाती ॥ (तुलसी) 
| अपनी जन्म-भूमि के संबंध में राम ने रामायण में जो 
हू उद्गार प्रकट किए हैं उनका सादश्य सूर के ये विचार 
कठिनता से कर सकते हैं-- 
हम!रो जन्मभूमि यह गाऊं 
सुनहु सखा छुग्रीव विसीषण श्रवानि अयोध्या ना || 
देख बन उपश्रन सरिता सर परम मनोहर ठाऊँ। 
अपनी प्रकृति लिय वोलत हों सुरपुर में न रहाऊँ ॥ 
| हाँ के बासी श्रवलोकत हो आनँद उर न समाऊँ। 
शः सूरदास जो विधि न सकोचे तो बेकुंठ न जाऊँ ॥ 
१ इन अवतरणों से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि 
तुलसी की कृष्ण-गीतावली की समता सूर-रामायण 
नहीं कर सकती । इसका कारण हम कई बार ऊपर 
कह चुके हैं । यहाँ उनके दोहराने की आवश्यकता 
नहीं । हम इसी लेख मे दोनों कवियों के बालचरित्र-चित्रण 
के संबध से अपना मंतब्य प्रकट करना चाहते थे । परंत 
इस लख का कलेवर काफ़ी बढ़ गया हे भ्रतएव अ.र भी 
बढ़ जान का आशंका थीं। बरार अवतरणों के हम 
अपनी बात कह न सकते थे अतएवं इस लेख को यहीं 
समाप्त करत हे । अगले किसी अ्रक में सर आर तल्नसी 


के बालचारंत्र-चन्रण के सवध म लिखने का चष्ट 
क्रम । 


सदूगुरुशारण भ्रवस्थ्री 


स्क Lae क्स (890 
काकत-सुककाकठा 
(१) 


भावत ना मन म।ण्‌-जटित खिलोने मंज, 

डार डार देत एस हुड प्रन पलिग 
माखन न लेत भिसरी हू नहिं लेत नेक, 

दूध कान चेत वे सभाय हा बदालग । 
। हारे कार जतन बिचारे नंद राय संदे, 
ह रहत न गोद त्यां बिनो 


भाद टालगे 
र; रावत [रसात न चपात कह भात बाल, 
है आजु ब्रजचद चद्‌ दवेत या मचालिगे । 
का 
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न 


पोत पट धारे मोर मुकुट संवारे मंजु, 
मुरली 


सिहारे ग्राछे कर कजरारे हैं; 
अग-अग सुखमा 


समृहन सों गारे वलि, , ।! 

उपसा न पाघत बिचारि कमि हारे हैं। , | 

नेनन को लाहु लेरी निरखि-निरखि नीके, | 
भनत सुखकारे | 

नंद के दुलारे, जसुमति प्रानप्यारे एई, . 
ब्रज रखवारे जीव-धन त्यां 


¢ 5 कक 4 
ग्शारद्‌ सदाहा 


२) चे 
हमार ह। 


लाबे बार छहरें छवा लो छूटे छुविदार, म 
राजे श्रोन खुटिला-जड़ाऊ-सुवरन वार; . 
मोतिन की माल उर माझ विलसत वार, 
भनत “विशारद? भरित सुचि से,भा सार 
सुमन गुलाब गुच्छ सोहे कर कंज एक, 
दूसरे सरोज-पानि मंजु मालती को हार 
पिक सम बोलति कलोलति सखीन संग, |... 
हरे-हरे डोलति नवेली कुंज भौन द्वार ॥ : ;. 
बलदेवप्रसाद. टंडन "विशारद? 


प 6५ फौ 
कुफप-नेसाण्कळा  . 
Co) ° 
वर्ष पहले हमने “सरस्वती” कीः: | 
कहे सख्याञ्रा स राजपूतान | 
का पाचान कलाओ! का. 
यथाक्रम उल्लख कया था । 
जिसमें 'भवन-निर्मा ण-कला” के 
प्रसंग में भारत के कई एक 
अद्भुत, अद्वितीय और आश्चर्यः 
जनक कुएं भी बतलाए थे । कित 
उस समय उनके बनाने की विधि का वर्णन नहीं हो 
सका था । आज़ यहा उसी संबंध मे लिखा जाता हे 
जिससे ज्ञात होगा कि राजपृताने की 'कप-निर्माण-कला? 
म भा विज्ञान के बहुत अंश भरे हुए हैं । और उससे 
सवे साधारण का श्रनेक प्रकार से हित होता 
यद्यपि इस ससय भारतीय “वास्तु-वेद्याः अथवा 
रल्यशात्र के बहुत कम ग्रंथ देखने मे भ्राते हैं और 


न के. अर 
RT kt 


AE 


चाहे कोइ कलह 


“प्रकार की विद्याएं भरी 


सृष्ट, ३०४ तु» स०] 


उनमें वत्तमान समय के वेज्ञानिका को संतोष दनेवाले 
त्तत्व बहुत ही कम हें। तथापि आज जितन प्रकार के 
महल, मकान, गढ़, क्रिले ओर कुएँ, बावली आदि देखने में 
आ रहे हैं उनमें चाहे कोई हज़ारों वप पहले के हें ओर 
ही के हें उनसे यह अवश्य प्रतीत होता 
है कि किसी दिन भारतीय ““वास्तु-विद्या” सर्वात्कृष्ट रूप 
में विद्यमान थो ओर यहाँ के “शिल्प-शास्त्र” का समुज्ज्वल 
प्रकाश सवेत्र फेला हुआ था । 

इस समय 'भवन-निर्माण-कला” के सवध में “विशवक्रमे 
दिद्या-प्र काश? अथवा “लछुशिल्प-शास्त्र” जेसी पुस्तके 
अधिक प्रसिद्ध हें । उनमे विशेष कर भू-परी चा, शुभाशामं- 
लक्षण ओर मुहूते-ज्ञान आदि का वर्णन है । किंतु किस- 
झंकार के मकान किन साधनों से किस भाँति तेयार' किए 
जाते हैं ओर उनसे श्रापत्ति-विपत्ति अथवा उत्पात आदि 
के अवसरों म॑ किस प्रकार परित्राण पाकर ' उनको किस 
तरह. रक्षित रख सकते हैं इत्यादि बातो का उनमें दिगू- 


"दृशेनमात्र भी बहुत.कमः ह। इस संबध में ज्यातिप 


शास्त्र-के अन्यः ग्रंथों में जहाँ प्रसंग-वश वास्तु विषय का 


-चरणन आया हे वहाँ प्राचीन काल के वास्तु-विद्या-विशारद 
“विद्वानों अथवा . शिल्प-शासत्र के सदग्रेथा का उल्लख 


'पाया जाता हे जिससे भलीभाँति विदित होता हे कि 
आचीन काल में कश्यप, वशिष्ठ, भारद्वाज, गर्ग, नारद, 
शक्राचार्य;' विश्‍वकर्मा ओर मय दानव आदि इस विषय 
के मर्मज्ञ थे । ओर उन्होंने अपने नाम की कश्यप, 
"वरिष्ट, भारद्वाज आदि संहिताएं तथा अन्य ग्रथ निर्माण 
किए थे जिनमें अवन-निर्माण-कला का विस्तार से वर्णन 


ड” 


किया था । ट्र क 
उनके सिवा वास्तु-प्रदीप, वास्तु-शास्त्र, वास्तु-दर्शन, 


, माण्डव्य-शाख, मय-शास्त्र, महालुगिशास्त्र, शिल्पादर्श, 


विश्वकर्म अर किरणरथ तंत्र आदि अनेकों  ग्रथ-रत्न थे 


न्य अतिरि > COE NO 
. {जिनमें भवन-निमाण.के क्र चादहविद्या, ओर चोंसठ 


कलां का विस्तार के साथ वर्णन थां ओर उनमें अनेक 
$ थीं । किंत - इस समय वे सब 
अहृष्ट, अग्राप्य ओर दल्भ हो गई हैं। हमारा विचार है 
कि यथासाध्य ऐसे ग्रंथों का संग्रह किया ज्ञाय आर ड॑नके 
आधार से भारतीय शिल्प-कला पर प्रकाश डाला. जाय'। 
कृप-निर्माणु-कला का उल्लेख इसी. दृष्टि. से किया. गया हूं 
आर इसके संबध की सामग्रीः इसमें युक्क की हे। 


कू प-निमांण-कला 
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(२) 
शिल्प-शाख्र में 'कूप-निर्मोण-ऋला” कम महत्त्व की 
नहीं ह । भू-एषट के आधार से आरंभ करके आकाशस्पर्शी 


“मकानां का बना लना असंभव नहीं, किंतु भू-गर्भ को विदीश 


करके उसके अदर पाताल तल में पहुँचनेवाल कुं को 
सांगोपांग संपन्न करना अवश्य ही अति कठिन ओर असा- 
भ्य हे । इतनी कठिनता होने पर भी मानव-समाज में 
कूप-निर्माण की सवेत्र आवश्यकता हे ओर सर्वत्र ही 


इसका आदर है। भूतल के किसी भी भाग अथवा समाज 


में ऐसी जगह नहीं जहा कुएँ की आवश्यकता न हों । 
समुद्र के बीच में बसनेवाले बंबई जिसे नगरों से 

लेकर भूटान सम बालू में बसनेवाली बीकानेर जेसी 

बस्तियों तक--अथवा काइ्भीर जसे जलप्नावित शहरों से 


लेकर वेद्यनाथ जसे पावत्य देश में नितांत रहनेवाले 


स्थाना तक आवश्यकता ओर उपयोग के अनुसार किसी 
भी आकार-प्रकार अथवा अवस्था के कुएँ सर्वत्र पाए 
जाते हें । ओर सद नहीं तो यदा-कदा भी वे काम में 
आते हैं । हमारी तो यह धारणा हे कि अर्थ, धर्म, काम 
रोर मोक्ष साधन के लिये भी कुए प्रयोजनीय हें। 

(१) “धमे की” कामना करके यदि कोई बारा-बगीचे, 
देवालय, चन्नच्ेत्र अथवा प्याऊ आदि नियत किए जाये, 
तो उनके स्थायी रखने के लिए सर्वापेक्षा कुएँ की आय ही | 
अधिक अच्छी हे। ( २) “आर्थ” की कामना करके यादि 
अंज्ञांदि का क्रय-विक्रय किया जाय, तो कुएँ की उपजी- 
विका से ही धनबाहुल्य होता हे। (३) “काम” के लिये 
किसी प्रकार के सुख-साधनों का आयोजन किया जाय, 
तो उसमें कुए की खेती आधिक अनुकूल होती हे । और 
(४) “मोक्ष” अथवा मोहःक्षय के लिये. मरणासञ्ञ 
अवस्था में खी-पुत्नादि के भरण-पोषण की चिंताओं से 
निश्चिंत करने में कुए की आय ही स्थायी रहती है । अतः 
कण चतुवेग-साधन में भी अच्छे हैं । 

भूमि के जिन भागों में नहर, तालाब या नदीतट आदि 
नहीं होते हैं बहा सब कास कुं से ही सम्पन्न किए जाते 
हें । कुछ विज्ञानो अथवा तत्वज्ञ कृषकों का तो यह कथन 
हे कि नहर, तालाब या नदी आदि की अपेक्षा कुएँ का. 
पानी खेती के लिये अनेक 'अशा में अच्छा होता है । | 

नहर, तालाब या नदीतट-निवासिया में मले 
अथवा फसला बुख़ार होने की शंका रहती है 


माधुरी. ` [ वष ६, खड २, संख्या ५ 


८) 
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हरों की सिंचाई से खता की उपजाऊ शक्कि भी कम हो 
जाती हे । अतः नहरों की अपेक्षा खेती और स्वास्थ्य निकलता हे । 


5. —_ 


जाता हे एके किस जगह [केतन नाच केसा पानी 


i त्प 
| ल गर्भ छु अनेक प्रकार के धातु, उपधात, धनः 
ण दोनों के लिये कुएँ सवेथा अच्छे हें । भूगभम छुप हुई रण 
आयुर्वेद के मत से भी नहर, वालाब या नदी आदि रत्न ओर जल 'ग्रादि को जानने के लिये प्राचीन काल के , 
(| a र hs Me he ° ~ 0 ~ ‘| 
Fe के जल की अपेक्षा कुए का सद्योजल रांगननवारण क “भयहा ने हक रर को ST बतलाई ह्‌, | 
i लिये तत्काल गुण करनेवाला हे । विशेषकर उदरामय उनम स जलसबधा बाता का यहा सहप स उल्लख किया 
Fd में तो अकढ़ कं का पानी ओपध-सम माना गया हैं। जाता ह। 3 
\ 2 = [NEES SN 
रस्तु । ५ ) जिस अकार दहााहया के शरीर म छोटी-बड ड 
यह सब कुछ होने पर भी कुओँ बनाते समय सदे अनेक प्रकार का रक्कवाहेनी नस-नाड़ा अथवा शिरा द 
| : | प्रथम यह जान लेना बहुत ज़रूरी ह क जस जगह कुश्रा हाता हें उसी प्रकार पृथ्वी के अंतस्तल सें भी जलवा- 
| बनेगा उस जगह पानी निकलेंगा या नहीं ? ग्रोर यदि हिनी शिरा-खोत हाते हें । त 
निकलेगा, तो कितने नीचे ओर कितने परिमाण में केसे - थ्वी के प्रत्येक अंश अथवा खंड में पूर्व, दक्षिण, | = 


स्वाद्‌ का निकलेगा । पश्चिम, उत्तर, अग्नि, नऋत्य, वायव्य ओर ईशान की 
४ सजल देशों में कुएँ बनवाना कठिन नहीं, किंतु निजल शर से बहनेवाली आठ बड़ी शिराएँ होती हैं और एक _ 
कग देशों में उनका सांगोपांग संपन्न होना अवश्य कठिन हे । पाताल से निकलनेवाली महाशिरा होती हे! इनके सिवा न 
। कई बार उनमें मनुष्या के धन, चभ आर भाग्य की परीक्षा इनसे संपर्क रखनेवाली सकड़ों छोटी शिराएँ होती हें। उन ज़ 
हो जाती हे । सबसे एथ्वी के भेद के अनुसार जुदे-जुदे रूप, रंग, स्वाद- 
कई जगह हज़ारों रुपए लगाकर बहुत गहरा ओर बड़ा भेद ओर वेगवाला जल होता है वह कुएँ, बावड़ी या दरा 
विशाल कुं बनवा लिया जाता हे । किंतु गलाई करते तालाबके रूप में एथ्वी के पेट को विदीर्ण करने से बाहर । ६. 
समय उसमें पानी ही नहीं आता हे। तब. सव ख़्च भ्राता है, उसी नल को जानने के लिये एश्वी को भीतर 
व्यर्थ चला जाता हे । कई जगह बहुत ही कम नीचे बहुत से विना खोदे ही उसके ज्ञात होने के अनेकों चिह्न होते हें। | & 
उंडा ओर बहुत गहरा पानी निकल आता है जिसमें युग- ( १ ) एथ्वी के मरु, जांगल और अनूप यह तीन भेद जे 
युगांतर के लिये बनवानेवाले का अक्षय पुण्य स्थिर हो- मुख्य माने हँ । अनूप अथवा महानद समीपी देशों में 
जाता है । ओर कई जगह अन्य सब बाते अनुकूल होने जल का सोलभ्य और बाहुल्य होता है । जांगल अथवा 
'र भी केवल पानी के खारी निकल आने ही में अधि- बृच्षादि से वेष्टित देशों में जल का समत्व होता हे । और | पा 
कांश उपकार अधूरे रह जातत हैं ॥ अतएब सर्वप्रथम पानी मरुस्थल अथवा टीले-नाले ओर वन-शून्य देशा में जल 
का ज्ञान होना परम आवश्यक है। का दोलभ्य या अल्पस्व होता दा 
: (३) . (२) जिस देश में केला, कदंब और कमल आदि 
“पानी का ज्ञान” होने के लिये शाख का आधार, भ्रधिक होते हैं उस देश में पद-पद पर पद्तल-गत पानी उन 
देशकाल का विचार, पूर्वापर स'चने की वुद्धि ऑर समयो- मिलता है। जिस देश में आम, नीस और जामन आदि | 
वित्त सम्मति मानन योग्य मनुष्य आदि के द्वारा जल का भ्रधिक होते हें उस देश में अधिक से अधिक उम वृक्षों 


ज्ञान होना सभव ह । को उचाइ जितने नीचे पानी होता हे ओर जिस देश में बह 
. यद्यपि क्षार-शून्य सजल देशों में सुमिष्ट पानी का आक, फोग ओर खोप-जस क्षद्र पेड हा उस दश में अधिक ® 
प्राप्त होना कठिन नहीं, परतु चार-युक्र निजेल देशों में नीच जाकर पानी मिलता ह्‌ । नीः 
+ अथवा टीले-नाले और पावेत्य देशों क बीहड़ भ-भागो में ( ३ ) भ्रनूप भ्रोर जांगल-देश के किसी निर्जल f १ 

डर प्रयासयुक्क भ्यत्र करने पर भी सुसिष्ट जल का मिल जाना में यदि जलबेंत हो, तो उनसे पश्चिम दिशा में ३ हाथ हो, 
| कठिन ह । और उसमें अनेक प्रकार के आयोजन आव- परे अनूप में ७॥ हाथ ओर जांगल में २३ हाथ नीचे | 

र श्यक होत हैं । सर्वप्रथम यहाँ इस बात का उल्लख किया वारुणौ शिरा का मीठा जल होता है । भे 
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( ४ ) यदि जामुन हों, तो उनसे उत्तर में ३ हाथ ( १८) ओर यदि सफूद राहेड़ा अकेला हो, तो ३४० र, 
ड परे अनूप में १० ओर जांगल में ३० हाथ नीचे कोवेरी हाथ नाच पानी होता ह । स्मरण रहे किये चिह्न र 
शिरा का जल मिलता हे । प्राचीन काल के हं श्रौर वत्तमान समय में कई प्रकार से 


क (४) यदि गूलर हो, तो उससे पश्चिम मे ३ हाथ परे 
अनुप मेँ^१२ ओर जांगल में ३६ हाथ नीचे पानी होताहे । 

( ६) यदि निर्जल स्थान में साँप की बबई अथवा 
वेसा कोई बिल हो ओर उसके पास निर्मडी हो, तो 
उसस दाचण म ३ हाथ परं ञ्रनपसे १ ३ आर जागल 


रया. में ३३ हाथ नीचे कभी न सूखनेवाला जल होता हे । 

वा (७ ) यदि आक ओर गूलर के बीच में बँबई हो 
तो उसी के नीचे अनूप में १९ ओर जांगल में ४४ हाथ 

ण, नीचे वारुणीशिरा का बहुत जल होता है। 

की ( ८ ) यदि बहेड़ा से पश्चिम में विल हो, तो उससे 

उके उत्तर $ हाथ परे श्रनूप में २२ और जांगल में. ६६ हाथ 

ता. नोच अथाह पानी होता हे । किंतु वह ३ वर्ष बाद सूख 

उन ` ज्ञाता है। 

ए (६ )ओर यदिकदंब के समीप में बिल हो, तो उससे 


या. दक्षिण में २ हाथ परे अनूप में ३० ओर जांगल में 


हर ॥ १० हाथ नाचे जल होता हे । 

तर (५० ) इसी प्रकार मरुस्थल के किसी भी निर्जल 
हे) स्थान में यदि पीलू से पूर्व में बिल हो, तो उससे दत्तिण 
भेद. में ४॥ हाथ के अंतर पर ७० हाथ नीचे जल होता है । 


म (११ ) यदि उस वृक्ष के पासही बिल हो, तो उससे 


| पानी होता हे । 

/ (१२) यदि रोहिडा हो, तो उससे ३ हाथ परे 
. _ दक्षिण मे १२० हाथ नोचे खारा पानी होता है |... 
दि 7 ( ५३) यदि रोहिडा ओर वेर दोनों एकत्र हों, तो 
[नी उनसे ५६० हाथ नीचे याम्योत्तर शिरा का मीठा जल 
मिलता हे । 
( १४ ) यदि केर ओर बेर हों, तो १८० हाथ नीचे 
बहुत मीठा पानी होता हे । 

( १९ ) यदि पीलू और बेर एकत्र हो, तो २०० हाथ 
नीचे पानी आता है । 

i १६) यदि रोहिडा ओर गरेड़ोंवाला समी (खेजड़ा) 


( १७ ) यदि रोहिडा ओर पलाश हो, तो उनके समीप 
मे ३०० हाथ नीचे पानी होता है। 


' पश्चिम में ४॥ हाथ परे मरुस्थल में १०० हाथ नीचे 
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स्थित्यंतर होगये हं रतः उक्क प्रमाण मे न्यूनाधिक होना 
पूण सभव ह। अब कुछ ऐसे चिन्ह देते हैं जो सार्वत्रिक 
अथवा सावदेशिक हैं । | 

( १६ ) यदि वन-शून्य देश में सफ़ेद शमी हो, तो 
उसके समीप ही में देशानुसार पानी होता है । 

( २० ) यदि काँटेदार वृक्षों के बोच में कोई 
कॉटो का हो अथवा विना कोटा के बत्ता मे कोई एक हू 
वृक्ष कोटेवाला हो, तो वहाँ पानी होता है । : 

( २१ ) यदि खुदे हुए खड़े में ठोकर मारने से गोज ह 
निकलती हो, तो उससे आठ-देस हाथ नीचे जल 
होता है। - ऱ्य 

( २२ ) ओर यदि बृत्त-वर्जित देश मे सघन वृक्षा का 
समूह हो, तो वहाँ भी समीप ही में पानी होता है । यह 
सब चेन्द्‌ प्रत्यक्ष में जाकर आखा से देखने के हैं, किंतु 
पूर्वांचाय ने कुछ ऐसे उपाय भो बतलाए हैं जिनके 
आधार से घर में बढे हुए भी दूर देश के पानी का 
पता मालूम हो जाता. है । यहे हम उनको भी 
लिखते हं । 

( २३ ) ऋषियों न पोष,माघ 'फाल्‍्गुन,वशाख, श्रावण 
आर कातिक ये महीने--२॥४॥७॥३॥६॥१०॥११॥१२ और. 
त्रयोदशी ये तिथिय तथा हस्त, पुष्य, रोहिणी, उत्तरा, 
धनिष्ठा,अनुराधा, मघा ओर शतभिषा ये नक्षत्र जलाशयो 
के आरंभ के लिये उत्तम जल का लाभ केरानेवाले 
माने हें । 

( २४ ) इतनी विशेषता है कि रविवार में न्यून जल, 
सोमवार में शीतल जल, भीम में बालूरेत, बुध में स्वच्छ 
जल, गुरु में मधुर जल, शुक में खारा जल और शनि. 
मे अत्यल्प जल. होता है । इनके अतिरिक्त कुछ विलक्षण 
युक्षियों आर है, वे थे हैं । 

( २६ ) नीचे लिखे अनुसार पाँच चक्र 
आठ दिशा अंकित करे ओर. सूर्य, भोस, 
आर सूर्य इनके नक्षत्र से दिन के नक्षत्र 


EN SN TN, 


निश्चय करे । 


माधुरी [ वर्ष ६, खड २ संख्या! 3. 
पक: कक ३ iS मिलत क क MSS 
डोळा बळे) ba + 
CE MAGA NR सजल देशों के अधिकांश कुएँ केवल काम-चलाड हो. 
ह ध i ट्‌ 
EE | < SY ® ~ > ~ 
| जू] ३ | RR | ३ | 3 ह || होते हें। सुदूर बंगाल के बहुत-स कुण एक मकारे क 
| न & | & | ६ | «| खिलौने हैं हॉ प्रत्येक गृहस्थ घर के कोने में कुओे | 
| ४ €| ट | | & | छ | | सिलोन ह । वहे ने में कुंग 
| E (प्र ही ठू कूट टि i | € | बनवा लेते ह आर उसमें मिट्टी की पको हुई गोलाक्रा 
; र | टि टर हि | हि |b टि | | "| चाडियॉ नीचे-ऊपर जड़ देते हें । वस, कुआं बन गया। | क्र 
| अल्क. पा धरीली ज़मीन की :छोटी बस्तियों में पानी के प श्र 
८ के नक्षत्र स दिन-नक्षत्र तक दख । 
मंगल के नक्षत्र स दन-नक्षत्र तक दख । तक गोलाकार खड्डा खाद लेत ह आर उसा स कुए 
ह ३ | ४ SS है. ह >. नही | 
१५८४४७ | ति | टेड Sb | -- काम चलाते हैं । बहुधा लोग उसी को पत्थरों से च. कि 
| र छ | ह | (४ | कर कोरे पारे का कुग्रां बना लेते हैं । उसमें खच नहुँ की 
i i / - (टि FE |: मा eR > > 
ही हि | Fe | णि | | होता हे, तो भी बह वर्षो तकु बना रहता हे । ॥ हो 
; ए | CR | BV | >. | ७, कई कुएँ एसे भो होते हैं जिनकी गोल दीवार का कि 
| क ककी ® ज्ञाती है तर कें उ पक क फ़ 
$ रोहिणी से दिन-नक्षत्र तक देखे । की बनाइ > [ती हे । कालांतर के कारण हु गर के 
अ केक मा सु ~ त ~’ LN क्क र्क >. ढीव ब nS फ़ा 
ले | र | अ भी काठ की दीवार बनाई जाल है! 
| ताच 9 (ताः | ३ | ३ | ऐसी दीवारों को काठ अथवा काठ का कुआ कहते ह। बाः 
। ल्ल] ग जा: ह पर्वत के समीप के कु केवल पत्थरों को गोलाक्षा बः 
र | 2 | iE iE 6? ह 9 | 8 w स्स ऽ र 
४१ ४ टं ष्र ट्ट हि | ७॥॥ 2) या जैसा बन आवे--काटकर कुरो बना लेते ह । उनके रद 
6 F ~ 
Eel fh 233 बि शि! | वगाने को. ज़रूरत नहीं होती । केवल मुड़ासा-माः 
य भ त ॥ तच 
राहु के नक्षत्र से दिन तक देख । पप्रहला र हळ 
sO क ङ इनकी पेक्षा जिन देशों मे ज़मीन खोदने पर कू 
पग्र द | ने | प वा| उ[|इ|.म sl ST ST हो 
> | 3 ताव किए 3 उ | कम नीचे अथवा बहत नीच पानी मिलता ह उन दश 
शू << = ५ > ~ ~ oS 
णु कण अवश्य ही अधिक महत्त्व ओर अनेक प्रकार $ 
शट ष्ट ७ | ष्र | ष्ट । टि. ट | | विशेषताओं से युक्र हाते हं । उनके बनाने, गलाने श्रा क 
क्र | '॥ | ७ | प्रि | टि कि ० 2: < £ स | क। 
2४280१). : | । | | | | चलानेमंविज्ञानसे काम लिया जाता ह । 3 
Nd न्ह न 5 prs ~ २०० 5570 ~ (0 >. क द ग | 
तालाब म॑ सुय से दिन तक देख । ऐसे कुए उत्तम, मध्यम आर निकृष्ट तीन प्रकार! ४ 
Se ~ > ग 
ग्र दाङ्गेी[ पावा उई म] द्वा | दोते हैं ।( ५) उत्तम कुआँ आकार, प्रकार, गहरा 
2227 लक CE | 4 
| हि बलि हू | २|२ | २ | | ६| आर चोड़ाई आदि में विशाल बनता हे । उसकी के क 
ग = तः 
E Elk टि E “| ष्ट ष्ट दश-भद के अनुसार ७, २१, ९१, ९१ या इससे न 
शं जि न 
wel |®| | ष्र ह रि वडर जि अधिक हाथ की होती हे। मरुस्थल में वह दो-सा! 
2 ¢ (४ s 6. ~ 
- ~~) भी अधिक बढ़ जाती हे । ओर चौड़ाई पोने पांच | | 
धर पर न nr E fo NN य त्स A > 
कि. यथासंभव इन सबका समीकरण करके जिस [दिन से पाने तेरह हाथ तक होती है। इससे भी ग्राधिकचा 
हि सलभ ओर समिष्ट जल का योग हो उसी दिन कपारंभ हो, तो उसे झालरा कहते हैं । | इर 
करे , ता संभव हे वह काये सुख-पूर्वक सम्पन्न होता हे। ' मध्यम कुं पोने चार, पाने पाच ओर पौने सात ह... 
N= ७३४ rN न SS £) है] 
- “ये चक्र ज्योतिषी लोगों के काम के हैं इन के सिवा कई तक के होते ह । आस्यवासी लोगों का ऐस क्रों ` 
“जगह “सुत्र” भी जल बतलाया करते हैं । वे लॉग अपन अधिक काम चलत्म हे । ओर निकृष्ट कुएँ पौने दो, | 
2 ~ वः ~ Ce अल द्रा जे 
इष्ट श्रार अभ्यास क श्राधार ल बतलाते हं । । आर विश्वास दा; या सवा तान हाथ तक चाडे होते हें । एस क्प 
| 


से वह कई बार सत्य भी मिल जाता हे । अस्तु अब को दीनता अथवा छोटे कामा के लिये बनवाए जाते ६ 
कुश्रों बनाने की विधि बतलाई जाती ह । आर उनको विशेषकर बरी कहा करते हें । कणे ही, |. 


इक (क्र 
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१ ज्यछ, ३०७ तु० खं० ] कृप-निर्माण-कला 


रीहें दि वे माक़े की जगह हो ओर उनमें मीठा जल 
लाऊ हो, तो परमार्थ साधन के लिये सभी अच्छे हैं। ऐसे 
क॒श्ना के लिये सर्वप्रथम ररी खद॒वाई जाती है । 


"> 


अग (४) 


निहचक निर्माण किए जाते हं। उसमें ३० से १० 
तक खर्चे होता हे । वह निहचक मज़बूत माना जाता 
हे । जिस प्रकार तान की कबान में पत्थरों की जड़ाई 
पीछे जाकर पच्चो हो जाती हे उसी प्रकार खड़े कातलों 


~ 


का ।झरी”-- उसको कहते हं जो ज़मीन के अदर कुए की गोलाकार जड़ाई का निहचक भी पीछे जाकर वज्र 
है च ~ >) (0 > ९ ~. ज ~ 

। | के परिमाण का गोलाकार गते खोदकर बनाइ जाती हें बनजाताह। 
क$ प और उसी के पेदे से कुएं की चुगाई प्रारंभ की जाती है। ( ४ ) अधिकांश लोग काठ का निहचक्र बनवाते हैं 


उसमें १५-२० य़ा २५ रुपए खच हाते हैं। र वह 

उपर्थुक्र निहचक्र से किसी काम में कम नहीं होता । 
निहचक्र बनवाते समय इस बात का ध्यान रखना 

चाहिए कि जिस परिमाण की गोलाई-चोढ़ाई ओर 


| करी से इस बात का विचार विशेष रखना पड़ता है 
चु. [कि वह चूड उतार हो। उसमें पेदे को चोड़ाई से मुँह 
[ नहँ की चाड़ाई आध हाथ, एक हाथ, या डेढ़ हाथ अधिक 
, हो। कुञ्रों ओर भरी के बीच में इतना फ़ासिला रहे 


रका! कि जिसमें कारीगर उसकी लिपाई कर सके, अधिक आशार की मोटाई का कुओं बनवाया जाय उसी 
फ का. फ़ासिला अच्छा नहीं। कदाचित उनके बीच में विशेष परिमाण का निहचक भी निश्चित किया जाय । आर 
ग हे। फ़ासिला बना दिया जाय, तो उसमें गलाइ के समय उसका पेंदा यथासंभव साफ़ रखा जाय । जिसमें 


(39072. ~ Ne 0 ~ ७३ ०७००७ 
गलाईं के समय उस नाच का मिट्टी खांदन म अ(ज्ञार 


आदि अटकने की संभावना न रहें। आर वह मिट्टी झे 


‡ । ` बहुत बालूरेत आने-जाने ;--बहुत टेढ़ी बन जाने ;-- 
नाका बहुत सर्च होने--श्रोर बहुत टट-फूट होने की संभावना 

~ Lo < 
उन रहती हे । खिसकता हुआ धैसता चला जाय । 
[म्म भरी को यथासंभव पानी के चोवे तक खुदवाना लोहे के निहचक बहुत कम होते हें । पत्थरों की 
चाहिए. | पानी आने के लक्षण आ जावे, कितु पानी न॒ पूठिय़ों के रेलवेवाले बनवाते हैं । कातलों की जड़ाई के 


> 
~ a ~ र 


ग्रावे । ऐसी भरी अच्छी होती हे । यदि यह निश्चय निहचक किसानों के काम के होते हें) ओर काठ के 


~ 


क्‌ 
को हो कि उस ज़मीन में चिकनी मिट्टी अथवा मोरींडा के निहचक सबके लिये हितकारी कहे जा सकते हैं 
गार सिवा बालूरेत आवेगी ही नहीं, तो करी को पानी आए प्रत्येक निहचक में ४, ६, ८, या १० पठियाँ जड़ी जातीः 
रः गो. पोछे भी हाथ, दो-हाथ अधिक खुदवा लेना चाहिए। हैं । उनमें नीचे की दो-दो पूठियाँ ऊपर की एक-एक 
कुएँ के लिये झरी एक प्रकार का बक्ष ह। जिस भाँति पूठी को थॉभे हुए रहती हैं । उनके जोड़ों में काठ की कीले 
कार गोल गिलास को गोल वक्ष में रखते ह उ भाति ओर एक-एक 'मल्लखभ? ठॅंसाकर गड़ा दिए जाते हैं + 
गहरा गोल कुएँ को गोल भरी में ब्रिठा देते हं । उपयुक्र प्रकार लोहे के निहचक में लोहे के मल्तखंभ--पव्थर के निहचक 


~ EN टं भरा के ताला ती 
गहरा की भरी में उत्तम आर मध्यम श्रणा क कुष्‌ चुग जाव; 


तब सर्वप्रथम भरी के पेंदे में निहचक़ लगा देते हैं । 
(६) 

"निहचक?--उस साधन का नाम हे जिसके 
आधार पर कुएँ का आरंभ करते हैं । 'निहचक ४-४ 
प्रकार के होते हें। ( १) धनवान्‌ लोग लोहे का 
निहचक बनवाते हैं, ग़रीब लोग उसको अशुभ मानते 


म॑ पत्थर के मल्लखंभ;-्रार काठ के निहचक में काठ के 
मल्लखंभ उपयोगी हं । 

बहुधा लोग मल्लखंभा. का कुछ हिस्सा निहचक के 
पेदे मं निकास रखते हं ओर उसमे कील रोक देते 
हें । ऐसा करना अज़बूती के लिये तो अच्छा हे 
किंतु गलाई में उनके नीचे से मिट्टी खोदते समय 
औज़ार अरटकने ओर हाथ फटने आदि की बड़ी तुहमत 


होती है । इसके सिवा गलाई में बालरेत आने लगे, 
अथवा रेती का प्रवाह प्रबल हो, तब वे बड़ा नुकसान 
करते हैं । अतः निहचक का पेंदा साफ़ हों, तो वह बालू 
या रेली को दबाता हुआ नीचे जाता रहता हे । ओर 
यदि उसके नाचे मल्ल खंभों के खूँटे हों, तो 
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=¦ हैं | उसमें दो-ढाई सो रुपए खर्चे बेठ जाते हं । 

स (२) कुछ लोग पत्थर की पूठिया का निहचक 
< द्र बनवाते हैं। उसमें ₹० से ७४ तक ख़च लगता ह 
ते । परंतु पुडी कमज़ोर हों, तो उसके टूटन का डर रहता ह । 
¦ (३) खेती के कुओं में खडे कातलों की जड़ाई क 


अ” 


> ~ ~> 
म हाकर बाल आता रहता ह । अतः 
साफ़ हा अ्रच्छा ह । 


निहचक का पेंदा 


# 


(ES) 

पूरवोक्ल प्रकार के निहचकों पर 'कुओं की. चुगाई' का 
श्रारंभ करते समय धर्मज्ञ लोग गणपति, मातृका, वरुण 
ओर क्षेत्रपाल रादि की पूजा करते हैं ओर कारीगर दि 
को गुड़, लू, नारियल तथा रुपए पेसे देते हैं । 

कुएँ की चुगाई सामान्य कारीगरों से नहीं करवाई 
जाती । निपुण कारीगर ही उसमें नियत होते हं । ग्रनाड़ी 
कार्रागर कुएँ को कहीं स छोटा, बड़ा, बाँका, टेढ़ा या ढीला- 
ढाला बना दे, तो वह गलाई के समय टूट-फूटकर नष्ट 
हो सकता ह। इसी विचार से बहुधा लोग ज़मीन के 
ऊपर कुञ्रों बनवाकर उसे वपाँ तक खड़ा रखते हैं और पके 
पीछे उसे गलाते हैं । परंतु निपुण कार्रागर का निर्माण 
किया हुआ गीला भी गला दिया जाय ओर उसमें दो- 
चार धक्के भी लग जाये, तो वह टूटता नहीं है । 

चुगाई करते समय मेथो, कॉगनी ओर गुड़ आदि 
मिले हुए मज़बूत चूने से यथोचित आकार के शोषक 
पत्थरों की विधिवार चुगाई करना चाहिए । उसके साथ 
में लाव, खेटे, कातले ओर मल्लखंभ ग्रादि की जड़ाई 
भी होती रहनी चाहिए, पाच-पाच हाथ के फ़ासले पर 
अर्धगोलाकार काष्ट खंभों को मल्ल खंभों के साथ मज़- 
वूती से जडते जाना चाहिए । ऐसी जड़ाई कम-से-कम 
१% हाथ और अधिक-से-अधिक २१ हाथ तक कर दी जाय 
तो उसमें बहुत मज़बूती श्रा जाती है । 


ओर उसको 


तत्काल ही गला दिया जाय तो कोई हानि नहीं होती. 


4: 


हे । चोमूँ में गणेश कारीगर का ग र कुएं बनाने 
विशेष विख्यात हे । अ्रब भी उस परिवार के एक 
आदमी कुएुँ बनाने मे सुदच हें। हमने स्वयं देखा 
कि चुगाई के काम में वह पूर्वापर का प्रा विचार 
रखते हं । किंतु गलाई में वे पूर्ण निपुण नहीं हैं रस्तु । 
(८) 

“गलाई”---का काम इस देश के कश्नो में कुछ 
अधिक कठिनाई का समका जाता हे । यादि संपूर्ण गलाई 
सुख-शांत के साथ सांगोपांग हो जाय तो समकना 


द 
दो 


2५ "> 


चाहिए कि एक अजय क्रिला जीत लिया हे । अथवा 


अपरिमित आपत्तियों से बच गए हैं । 
जिन देशों में पवत काटकर था पथरीली भमि खोद- 
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[ वष ६, खंड २, संख्या ५ 
Cn Ne फ्म्श्श्शिशिशगिणय ही 9 
कर कुं बनवाए जाते हैं वहां गलाई की ज़रूरत नहीं ग 
पड़ती, किंत जिन देशों में ज़मीन के अंदर मिट्टी, मोरीडा, . 


बाल, कॉकरे ओर ठोस ज़मीन के दो-दो चार-चार या दुस: 
दश हाथ के कई परत आते हैं ओर उनमें कभी-कभी 
९,७;,९ या १४ हाथ तक अकेली बालू हा बालू आ जाती 
है । उस अचस्था में गलाई का काम संकटमय बन जाता है। 
प्रतिदिन बड़ा कष्ट उठाकर दो-चार या छुः हाथ 
बाल निकाल ली जाती है ओर दूसरे दिन फिर ची 
ही भरी हुई तयार मिलती यह हाल कभी-कभी! 
महीनों तक नहीं मिटता हे। उस समय गलानेवाला 
तन से मन से और ख़र्च स अखता जाता हे । 
कूप-निर्माण-कला के मर्मज्ञ मनुष्यों का मत हे कि. 
जिस प्रकार प्रृथ्वी के ऊपर नद-नदी था तलसीर बहा 
करती हें उसी प्रकार प्रथ्वी के पेट में भी चे बहती रहती हैं. 
ओर उनका प्रवाह दूर-दूर तक होता रहता हे । यदि 
उनके प्रवाह-माग मं या अति समीप में कहीं बालू हो, या 
बालू की कोई अति विस्तृत तह हो, तो वह जल के साथ 
में प्रवाहित होती रहती हे । अतएव कुएँ की गलाई में 
खुदाई करते समय कदाचित्‌ उस प्रकार का प्रवाह ग्रा! 
जावि, तो वह अवश्य ही आपज्नक होता हे । | 
जितनी दूर में उसका विस्तार होता हे उतनी दूर की, 
समग्र रेली अथवा बालु कुं में होकर बाहर आती है। 
ओर कुग्ना खुदवानेवाले के धन, पुण्य ओर भाग्य की. 
परीक्षा कर जाती हे । अस्त, एसी अवस्था में बाल का. 
सब अश निकालकर किसी भी कुएं को ठोस भ-भाग मं. 
एक दा हाथ नाच तक भली भाते. बिया देना बहुत 
ज़रूरा ह। याद एसा न किसा जाय तो कण का अथाह 
पाना भा बालू म मल जाता ह्र वह पानी से नहीं 
बालू से भर जाता है । जिसमें उसका कृपपना भी र 
काम का नहीं रहता इसलिए रेतीले देशों में अथवा 
मरुस्थल क कुआ म गलाइ का काम यथाविधि पूरा | | 
करवाना चाहिए । 


< द्‌ 
a 
द 


७ ती 


Hdl HADES य. १: TEs 


A, खख. भू 838 भझ 234, अ. अ, थ #, 5१9 »>» द. 


> 


इस देश की “प्राचीन रीति की गलाई” के लिये 
बल, डांगरे, जोड़ी, लाव, चड़स, फावडे श्रोर मज़बूत 
मज़दूर एकत्र करने चाहिए। आर कए के ऊपर f 
भाग म॒ भरशाहे रखवाकर ढाना बनवाना चाहिए । 
ध्यान रहे कि गलाई के समय कुएँ में एक या एकाधिक 
कई हाथ पानी नित्य इकट्ठा होना संभव हे । अतः प्रति 


4] 4c 


ef /A cf 


मुड 


ज्येष्ठ, ३०४ तु० सं० ] 


कूप-निमाण-कला 


६०७ 


चल 
रा दिन, पहले पानी निकाल लेना चाहिए । ओर फिर एक, 


दा था आधक सनृष्या को फावडे देकर मिट्टी खोदने के 


न खिये कुएँ में उतार देने चाहिए । 

परी ' नोचे, जानेचाले लोग पेदे की मिट्टी खाद-खोदकर 
ही मेक त रह आर जाड़ावाले उसको खचकर बाहर 
णी निकालते रहे । प्रत्येक चदस में xs १० फावडे मिड 
भी न | हा सभन है । अतः जिस प्रकार दो-तीन आदमी कुए. के, 
>... मेद्दी खोदन पर हॉ उसी प्रकार दो-चार आदमी बाहर 


क. आहे हुईं मिट्टी को तुरंत अलग फेकते रहने के लिये ढाने 
में नियत रहने चाहिए । 'गलाई के लिये चड़स, फावडे 


3 ह. CaS Lo ~ ~ [oS 
~ ` ऑर आदमी आदि जितने अधिक हो. उतना ही अधिक 


क न. कह जे र > 
काम होता हे ।” ऐसा विचार करना पेसे लगाकर “काम 
|| MRS heel हि = 
>. फरानेवालों के लिये बुरा हैं । आजकल के: मज़दूर 
|! ~ ~ [oN ~ आ CS "s 
ह जितने ही अधिक होते हैं उतनी ही भ्रधिक खंचातान, 
याद * न: SAS ~ 
स्बाट-कपर, 'वागा-घागा आर ढालापन करत ह । अतः 
या ५ त ह 
या. आयोजन के अनुसार प्रयोजन के मनुष्य प्रमाण के रखने 
पाथ 355 हु 
नाथ चाहिए । ओर स्नेह, चतुराई, दूरदर्शिता ओर सावधानी 
मं 


के साथ काम कराने चाहिए । 

शा. जो लोग कुएँ के अदर रहकर खुदाई का काम करते हैं 
उनको चाहिए कि वे प्रतिदिन कुँ के मध्यभाग की 
की, ५.२ या अधिक हाथ मिट्टी पहले खोदकर बाहर भेज 


दिया करें ओर फिर निहचक के नीचे की मिट्टी निकाला 


| करें । निहचक के नीचे की मिट्टी निकालने में इन 
ठी | बातों का ध्यान अवश्य रहे कि (१) जितनी देर खुदाई 
[म॑ करे उतनी देर निहचक सर्वथा निराधार न रहे । उसके 
हुत नाचे ३ जगह ३ पाए मिट्टी के सदेव बने रहें और आते 
भा $ संमय उनको सावधानी से तोडते आवें। (२) अव- 
नह ' काश के समय अथात्‌ खुदाई करके बाहर आए बाद निह- 
मसा चुक के नीचे के अगले और पिछले दोनों किनारे कम-से- 
E | कम ६ अंगुल अर अधिक से-अधिक हाथःदोहाथ 
| संदेव अधर रहे । उसके नीचे इस भात का खुदाई 
लये | होती रहे जिसमे ( ३ ) पिछले दोनों किनारों स्र लिकर 
। कुएँ के मध्य भाग तक की मिट्टी की खुदाई मे कड़ाही के 
5 . आकारजेसा गोलाईदार ढलाव हो । जिसमें निहचक के 
धय. | जोचे के भाग टिकते रहने की जगह चारों ओर की 
+ खुदाई समतल बनी रहे । प्रतिदिन इसी प्रकार की 


` खुदाई करते रहना चाहिए और आधार के पायों को डहाते 
आना चाहिए । 
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४३ 6. 
कुछ दिन की खुदाई 


से जब उसके जल-स्रोत प्रबल 
हो जाते हैं, तब कुएँ का संपूर्ण अंग हिलकर खिसक जाता 
है और नीचे कड़ाही के आकार की खदी हई वेरी के 
समतल किनारा पर जम जाता हे । 
`) 
“कई वार ऐसा होता हे? कि भरी और कुएँ के बीच 
म किसी तरह के कंकर-पस्थर प्रादि की रोक लग जाती हे 
।जससे आरंभ में कुरा खिसकता नहीं हे । तब उसके 
लिये झरी आर कुएं के बीच में पानी डालना, वहाँ की 
मिट्टी को, पोली बनाना, निहचक को निराधार कर 
देना आर कुए के ऊपर मिट्टी के भरे हुए १०-२० बोरे 
रखवाना आदि यत्न करने चाहिए । ऐसा करने से चह | 
उसी दिन या एक दो दिन में खिसक जाता है ओर 
फिर प्रतिदिन चलता या खिसकता रहता हे। 

' इस प्रकार एश्वी के कई तह काटने पर यदि वालूरेत - 
का आना आरंभ हो जावे, तो सर्वप्रथम लोहे की चाबी 
अथवा लंबी सलाका से भ्रंदाज़ लगाना चाहिए कि 
क़र्राब कितनी बालू आवेगी । यदि हाथ दो हाथ ही हो, 
तो उसे कुछ अति शीघ्रता से काम करके एक दो दिन ही 
में निकाल लेना चाहिए । कदाचित्‌ बालू अधिक अथवा 
अथाह हो, तो या तो अधिक जूड़ियाँ जोड़कर व्यर्थ का 
अर्थ व्यय करके ५-७-१० या २०२-३० दिन सें 
उस बालू को निकालकर बाहर फेंकना चाहिए, या उसमे 
काम लगाकर बेठे पानी से बालू निकालना चाहिए । 

( १०) 

“इख देश की पुरानी भाम” एक प्रकार का 
फावडा होता हे । उसमे वजन ज़्यादा रहता है । उसके 
द्वारा बालू निकालने की किया में विज्ञान का एक अच्छा 
अंगा भावित होता हे । 

यह नियम है कि प्रवाही कुणै में जितना पानी 
निकाला जाय उतना ही पानी उसी सीसा तक झौर आ | 
जाता हे ओर उसके साथ में अगर बालू भी आली हो 
आर उसे भी पानी की तरह निकालते हो, तो वह भी 
पानी के साथ ही अपनी हद तक उसी भांति भर ति जाती 
है । ऐसी दशा में पानी निकालकर बालू निक्रालना 
निकम्मा काम हे । 3 का 


{ 
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इसके लिये प्राचीन काल के कृप-विद्या-विशारदों ने 
पानो के विना निकाले ही भाम के द्वारा बालू निकालते 
की क्रिया प्रचलित की थी । ओर वह अब तक आदर के 
साथ चली आ रही है, यह उसकी विशेषता है । 

उसके लगाने के लिये एक विधिज्ञ व्यक्ति होता हे 
जो अन्य ब्यक्लियों की अपेक्षा अधिक अनुभव रखता हं 
ओर बालु-रेत को क्रम-क्रम से बाहर निकाल लेता है । 
वह झाम केवल बालू ही नहीं निकालती हे बल्कि मिट्टी, 
मोरींद्वा ओर कंकड़-पत्थर श्रादि सभी को उखाड़ लाती 
है आर कुएँ को ठोस भू-भाग में पहुँचा देती हे । 

उस काम में ओर सब सुभीते हें, सिर्फ़ इतनी 
'ग्रइचन हे कि कुएँ में एक अड्डा बनवाना पड़ता ह 


उस श्रट्डे पर बेठकर मामी लोग उस भाम को बालू 


में रोप देते हैं । श्रोर एक बहुत लंबी बल्ली में लगे हुए 
काठ के एक वजनदार हथोडे से अथवा ठोकने से 
ठोककर उसे गडा देते हें । इस क्रिया मे कम-से-कम & 
ओर अधिक-से-अधिक १५ मिनट लगते हें । ओर यह 
क्रिया प्रत्येक बार करनी पड़ती हे । इसके सिवा-- 
(१५) 
एक भाम आर होता ह” उसमे इसकी भ्रपेक्षा 
कई सुभीते हं । आर कई गुना अधिक काम आसानी से 
होता हे । उसकी बनावट गोल ढोल के ५-५ भाग को 
दा भागां म॑ जोड़ लेने जेसी होती हे । श्रोर लोह के 
एक खटके से उसका संयोजन ओर वियोजन होता हे । 
उस भाम के लिए कोई % हाथ का ढाना काम देता 
ह । झाम की जंज़ीरो का लाव में पच्ची करके उसे कए 
म उतार देते हं श्रार बालू में पहुंचे पीछे धीरे-धीरे 
दा-चार झटके लगा देते हें । साथ हो उसके मह पर लगे 
हुए खटक की रस्सी खच लेते हें। तब वह नाचे का 
आर स अपने आंप सिमट जाती हे ओर लगभग दस 
मन बालू को स्वतः भर लाती हे | फिर उस बलों, असों 
या चखा स खचकर निकाल लेत हैं ओर आई हुई 
बालू को खाला करके फिर उसे उसी भाति कुएं में 
डुबो देते ह. । इस प्रकार वह घंटे भर में कम-से-कम १० 
बार आर अधिक-स-अधिक ३० बार जाकर श्रा जाती 
ह आर सकड़ों मन एमट्टी को सहज ही निकाल देती है। 
उस मोम से काम करन म॑ कई सभीते हैं 
( ५ ) वढेःस-बढ़ ज़बदस्त ज़मानदार का जात लनवाली 
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बाल अथवा रेली उसके सामन हार जाती हैं । ( २ ) 
उसका प्रतिदिन का बढ़ता हुआ धग इसके लगाते ही 
बंद हो जाता हे । (३ ) बालू का प्रवाह बंद होकर 
उसका निवास केवल कुएँ में ही रह जाता हे। ( ४) 
उसको भी यह कम-से-कम $ हाथ ओर अधिक-से- 


~ ~ a 253 RS 
` अधिक ४-४ हाथ प्रतिदिन निकाल डालती हं। आर 


( ९) सबसे श्रधिक गुण या सुभीता यह हे कि 
एक भी आदमी को कुएँ में भेजने, रखने या डुबोने की. 
ज़रूरत नहीं होती । काम ही सब काम अपने आएं. 


कर लेती हे । जिससे कंकड़-पत्थर गिर जाने, कोई वस्तु. 
दूट पड़ने ओर किसी के चोट-फोट आने की संभावना, 


नहीं रहती है । 

यह सब कुछ होन पर भी यह काम केवल बालू, रेत 
'प्रथवा रेली निकालने में ही उपयोगी हाता हे । कुएँ के 
पेंदे की कठोर मिट्टी अथवा मोरींडा आदि को काटकर 
लाने में यह कुछ काम नहीं कर सकती । उनके लिये 
तो फिर वही पुरानी राम काम देती हे और कुएँ को 
ठोस भूभाग में ले जाकर बिठा देती हे । अस्तु । 

(+२) 

किसी भी प्रकार से गलाई का काम समाप्त हुए. 
पीछे पता लगे कि कुएँ में यथेष्ट पानी हो गया हे ओर: 
प्रवाही स्रोत के सूखने की संभावना नहीं हे, तब तो कुएँ 
का शषांग चगवाकर उसे सांगोपांग तेयार करवा देना 
चाहिए । आर कदाचित्‌ पानी के प्रवाह में किसी प्रकार 
की रोक अथवा कमी होने की संभावना हो, तो उसमें ' 
नाला या बलो लगाकर उसे वेगवान्‌ बना देना चाहिए । 
ओर फिर करी को भरवाकर शप भाग की च॒गाई करा 
देना चाहिए । | 

पथरीले अथवा पहाडी देश के कुओ में इस प्रकार | 
की गलाइ करने का कोई प्रयोजन नहीं पड़ता है। 
परतु वहा भा [कसा-कसा कुए की ख़दाइ भी इसी 
प्रकार सकटमय हो जाती हृ । वहाँ कुएं के अंदर कभी- | 
कभी ऐसे पत्थर अथवा शिला आ जाता हें जिनका | 
काटना केवल कठिन ही नहीं, आपज्ननक ओर असंभव 
भी होता हे । अतः-- 

( १३ ) 

“पत्थर के काटने की दो क्रिया” की जाती हैं। | 

एक यह कि पक्के लोहे की छीनियों या टोकियो ! | 


----- रई”ःछ/ऋऋिाशिििििि ि+िि 
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पत्थरों में दरार करके उनको सवली आदि से उखाड़ 
देते हैं । ओर दूसरी यह हे कि उनमें बारूद भरकर 
आग लगा देते हें । इस क्रिया के लिय शिलाओं में कड 
एक ओखली खेदकर उनमें बारूद भर देते हैं. । साथ 
ही मूँज की रस्सी को बारूद से सानकर उसका एक 
हिस्सा ओखली में ओर दूसरा ढाने में दबा देते हैं । 

जिसमें रस्सी दबाई गई हो उस ओखली का अन्य 
ोखलियों के साथ वारूद से संबंध जोड़ देते हें । ओर 
फिर बाहर आकर गोल थहर के पोले टुकड़े को आग से 
सलगाकर उस रस्सी के द्वारा पेदे में पहुचा देते हं । 
जिससे बारूद भड़क जाती हे । ओर पत्थरों के टुकड़े 
टुकेड़ होकर आकाश में उड़ जाते हैं । 

हमारे प॒र्वाचायोँ ने इस काम के लिये भी कुछ ऐसी 
विधियों बतलाई हैं जिनसे सहज ही पापाण फूट जाते हैं 
ओर किसी प्रकार की जान-जोखिम नहीं होती । यहाँ 
उनका उल्लेख कर देना भी उचित और आवश्यक है । 

( १) जो शिलाएँ फूट नहीं सकती हां उनके ऊपर 
ढाक आर तेंदू की लकड़ियाँ जलाकर उनको खूब गर्म कर 
देनी चाहिए । ओर उनके ऊपर कली चूने का घुला हु 
पानी छिड़कना चाहिए, तो बे दूट जायेंगी ( २ ) मरवे 
की राख मिले हुए पानी को श्रोटाकर उससे खार 
मिलाना चाहिए ऑर तपी हुई शिला उससे छिइकनी 
चाहिए, तो वे टूट जायेगी । ( ३ ) छाछ, काजी, मदिरा- 
कुलथी ओर वेर फल इनको सात रात तक पानी म 
भिगोना चाहिए ओर उनके जल से गर्म शिला छिड़- 
कनी चाहिए, तो वह टूट जायेंगी । ( ४ ) अ्रथवा नीम 
के पत्ते, नीम की छाल, तिल के डंठल, अंधा काटा, गेलाय 
आर तेंदू इनकी राख को गोमूत्र स छानना चाहए आर 
गर्म की हई शिला छिड़कनी चाहिए, तो वे टूट जायगा । 
इस संबंध में यह भी आवश्यक है कि. 

लोहे की छीनियों से पत्थर फोड़ जात ह, तत्व भाटा 
हो जाती हें, अतः उनके शीघ्र ही भाटा न हान कालय--- 
( १) मेपे-सींग की भस्म ओर कबूतर तथा चहा की 
बोट इनको आक क दूध म घोटकर शस्त्रा पर लप करना 
चाहिए ओर घार लगाने के पत्थर पर तिला. का तल 
डालकर उनको धिस लेनी चाहिएँ, तो वे भाटा नहा 
होंगी । (२) अथवा कर की राख के खार म छाछु मलाकर 
एक दिन रखना चाहिए आर [फर उसका लाह म पान 
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लगाकर ओज़ार बना लेना चाहिए तो वे मोटे 
नहीं होंगे । & 

ये सब उपाय प्राचीन काल के हें आर इस देश के 
लोगों के अनुभव, में आए हुए हं । परंतु वतेमान समय 
में विदेशियों के बनाए हुए सब प्रकार के साधन एसः 

सलभ हो रहे हें जिनके सामने हमारा यह लेख भी 
किसी अश में निरर्थक अथवा अरण्यरोदन हे । परंतु हस. 
अपने निज के अनुभव से फिर भी यह कह सकते हैं किः 
वर्तमान की अपेक्षा प्राचीन काल के साधनों म॑ धन, धस, 
देश-सेवा, स्वाधीनता ओर सानुकूलता आदि के अंश अन 
तक विद्यमान हैं श्रौर बहुत से काम विदेशी साधनों 
से होने की दुशा में भी भारतीय प्राचीन साधन अभीः 
निकम्मे ग्रथवा निर्जीव नहीं माने. जाते हॅ । लख को 
समाप्त करने के पहले > 
(१५७) $ 

“बावली आर तालाब” क ।वषय म कुछ !लख. 
देना ओर आवश्यक हे । भारत म॑ पुराने ज़माने को 
बावडी बहुधा ऐसी हैं जिनकी अति विशाल बनावट को 
देखकर दंग रह जाना पढ़ता हे । 

_सौ-सौ गज़ चौड़ी, चार-चार सो गज़ लंबी र नो- 
नो खन की गहरी बावड़ी पृथ्वी के पेट में किस प्रकार 
बनाई जाती था । ओर बनाते समय उनके वेगवाही जल 
को किस प्रकार क्वाबू में रखकर काम करते थे । इन बातों 
का शायद आजक्रल के कारीगरों को अभ्यास भी न 
होगा । ओर कदाचित प्रयोजन आ जावे, तो शायद आज- 
कल के कारीगर वेसी बावड़ी बनाना भी नहीं जानते होंग। 

केवल अनमान से कहा जा सकता इं कि प्राचीन काल 
में अति विस्तार की बावड़ी बनात समय सवेप्रथस 

उसके प्रवेशद्वार अथवा सोढ़ियों के सामने की दीवार म 
सटा हुआ जो क्रो होता हे वह बनाया जाता था । फिर 
उसी के समीप से बावडी के विस्तार का खड्डा खुद॒वाया 
जाता था। उस खड़े में सर्वप्रथम भावो बाबड़ी का 
प्रधान चोक तथा उसके चारों ओर की दीवार झर पहले. 
खन की पद्या बना ली जाती थीं । 

स्मरण रहे कि सर्वत्रथम सबसे नीचे का चोक तथा 
खन बनाते समय ज़मीन के जल का प्रवाहित रहना झति- 
चाय होता है । अतः उसके लिये [निकर स्थाना स लकर | 
कण तक चारों ओर धारे अथवा नहर बना दी जाता थी, 
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` आधुरी 


[ वर्षं ६, खंड २, संख्या 


~ 


जिनसे बावडी के पेदे का पानी कं में गिरता रहता था 
आर कुएं मं से चड़सों के द्वारा प्रतिदिन निकलता रहता 
था । बस, इसी एक अडचन को दूर करके किसी भी प्रकार 
की हलकी या भारी बावड़ी बना लेते थे । और आवश्य- 
कता के अनुसार उसके प्रधान चोक के चारों ओर ४-६ 
या १०-१२ कुएँ भी साथ ही गला देते थे । जिनके द्वारा 
अथम खण्ड के खन में यथेच्छ पानी पीछे जाकर खोल 
दिया जाता था । आर वे सव कोठिया दीवारों में छपा दी 
जाती थीं । 
कई एक बावाड़िया के पंदे के दोनो बाजओों में ग 
काठरों भी बनाई जाती थी, जिनमें ग्रदा-कदा निधि-स्था- 
पन होता था और वह आपत्ति के अवसरों में काम आता 
` था। इन दिना कहीं-कहीं कम गहराई के कुओ के पास 
दस, बीस या तीस सीढ़ियों की बावड़ी अब भी बनाते 
हैं, परतु इनमें ओर उनमें दिन-रात का अतर हे । 
अस्तु प्रकाश्यरूप में बावडी का उद्देश्य यही होता हे 
के सोया के द्वारा उसके पेंदे तक पहुँचकर कोई 
भी जलार्थी जल ले लेत्रे । थ 
उपयोग करे । 


आर. उसका यथेच्छ 

तालाब क॑ विषय में लिखने की यहाँ आवश्यकता 
जहा । क्याकि बाघ ओर तालाब तो इन दिनों भी अनेक 
जगह बनते बनाते हैं। ओर उनमें अनेक प्रकार की 
'वेशपताए होता हैं । किंतु उदयपुर के सागरोपम बाध 
अरि भापाल के ताल इस समय सवोत्कृष्ट समे जाते 
हैं | आर उनका विशेषताओं को देखकर विदेशी भी 
आरचययुक्क हाते हं । श्रथवा भारतीय शिल्प-कला का 


~ 


महत्त्व मानत हँ । 


(१९) 5 
कई बार ऐसा हो जाता हे कि सुस्वाद जल के कुएं, 


चावड़ी अथवा तालाब आदि विरस आर बिगड़े हुए 
पाना के बन जाते हें । उस अवस्था में उनके पंदे तक 
छाटकर तमाम कूड़ा-कक्रट अथवा कीचड निकाल देना 
चाहिए । आर फिर उसमें सुरमा, नागरमोथा खस 
शवल, नमला आर तूबा के बीज इनको यथोचित मात्रा 
म समान लकर चण करना चाहए । आर बिगड़े हुए 
पानी के जलाशथों में डालकर तीन दिन पीछे एक वार 
उनका फिर साफ़ कर देना चाहिए । 


एसा करने से प्रत्येक जलाशय का जल खारी, कडवा 
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वेस्वाद, गदला ओर गुणहान आदु दापा स वाजत वा 
जाता ह । आर सुस्वाढु सासष्ट तथा गुणयक्क हो जाता ह| 
अस्तु । ~ 

अब यह लिखकर इस लेख को समाप्त करते हैं क्रि-_ 

(१६) 

भारतीय कूप-निर्माण-कला के प्राचीन और अर्वाचीन 
रूप को प्रकट करनेवाले अगणित कुएँ ओर अनेकों 
बावडिया भारत के प्रत्येक प्रांत में विद्यमान हैं ओर उनके 
द्वारा बहुतां का बहुत भला होता हे फिर भी आजकर 
के अद्भुत आयोजनों से मुग्ध होकर अधिकांश मन॒ण 
आग्रह करते हं करि भारत में नहरों का विस्तार बढ़ाना: 
ही अच्छा 

हमारी समक में नहरों के प्रचार की अपेक्षा पचासों 
पीढ़ियों तक परोपकारी काम करते रहनेवाले कुओं का 
प्रचार करना अधिक कल्याणकारी हे । और उसमें 
भारतंवासियों को हर तरह से लाभ हे । आशा है, इसे 
विशेषज्ञ स्वीकार करेंगे । 

चोमैँ के प्रसिद्ध 'सिद्ध” पं० महादेवजी वेद्य, भवनः ` 
नमाण कराने क कामा में अच्छा अनुभव रखते हैं। 
कायकताओ। से काम. कराने का उनको अच्छा अभ्यास | 

। चामू का श्रतिविशाल ओर “आदर्श स्टेशन” उन्हीं 
के निरीक्षण में निर्मित हुआ था । 

सवत्‌ ५९८५ के आरंभ में चोमूँ की रमशान-भूमि के 
समाप कृष्णतालाब में जो तीन ही महान म स्वच्छ, 
इमि आर गहरे पानी का उत्तम कँ बना हे उसका 
नमाण भां उक्त सिद्धजी के नराक्षण मं ही हुआ था। 
यह झुग्रा चासू के सेठ नंदकिशोरजी हनमानबरूशजी ! 
आर रामाकेशनजों “सावा? ने परोपकार के लिये निःस्वार्थ | 
भाव स बनवाया हे । ओर उससे वहावाले बड़े ही | 
सतुष्ट हुए हैं । 

इस लेख में कई बातें उक्क कँ की प्रत्यक्ष देखी हुई 


oS 


'स्थात, अवस्था ओर अनुभव के आधार से लिखी हैं | 


[a 


फर भी इस विषय के विशेषज्ञ [विद्वानों से विनय है कि 


इस सबंध म जो कुछ अधिक जानते हो जनता के 
डपकार के लिये प्रकट करें। 


श्र 


हनूसान्‌ } हैः 


a 


| RR ६०७० क ठ 
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क A A wes 


आविक के लिये मुंह फैलाना व्यर्थ हे 


| 


22 ii क ट्ट / म 
ALE 


] [oS उ ~ छत ™ 
हुई इजिप्ट--स्वराज्य की भूख श्रभी बहुत है । 
|. इंग्लंड--काफ़ी मिल चुका, अधिक न मिलेगा । 
कि 
के. 
तु कहत 


otri ०/० 
७020 र्य 


> SR 


माधुरी 


ह” 


§ 


[ वष ६, खंड २, सख्या १ 


कुरक्षच 


[ गतांक से श्राग ] 
प्रातशाध-श्रातज्ञा 
(५) 
फिर अधकार का अघा, 
होगया छिन्न बादल-दल ; 
शतलक्ष प्रखर किरणों से, 
फिर उदय हुआ रवि-पागल । 
है? री (0 
कॉपती धरा के रग से; 
चू पडे अश्रू के मोती 
चतना विपुल भावों से, 
जिनको थी मोन पिरोती। 
(ER) 
सहसा घमण्ड में भर कर, 
उन्मत्त कमलदल फूटे ; 
सधुकोष देखकर जिनमें, 
विक्षिप्त भ्रमर-दल ट्टे। 
(४) 
सजग चंचल-सा 
अपराध-विश्व का यावन ; 
सुन पड़ा भीम का सहसा, 
भीषण प्रचण्ड रण-ाअन । 
(५) 
जिसकी विप्नव प्रतिध्वनि स, 
त्रैलोक्य “त्राहि? था करता ; 
भागता भूत-ला भय था, 
यम था कराह कर मरता । 
(६) i 
जब खिंची सभी को आँखें, 
भयभीत भयंकर वनकर ; 
तब तेज-क्रोध-ज्वाला में, 
यह कहा भीम ने तन कर । 
vo) 


° अ महाभयानक बल ई, 
में किसी से न हूँ डरता 


३. 
होगया 


इस काटल सभा के सन्मुख, 


प्रण यही श्राज हूं करता ।? 
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(८) 


“इस नीच दष्ट दःशासन 
का वक्ष विदार, प्रफुल्लित ; 
में प्रेत प्रचण्ड पिऊँगा, 
अंजुलि में भर-भर शोणित । 
९६) 
जिन कुटिल करों से उसने, 
खींचा कृष्णा का अचल ; 
उखाड़ फेकूँगा, 
सें अग्नि सरीखा जल-जल । 
(१०) 
धिक्कार मुझे हे जो में, 
 लाऊँन प्रलय का अवसर ; 
में दिवस-रात्रि काटेंगा, 
उत्पात प्रहर गिन-गिन कर 
(५५) 
यह सर्वनाश,का प्रण सुन, 
ब हुए सशंकित कंपित ; 
रह गया चकित दुःशासन, 
होकर मन ही मन लज्ञजित । 
(५२) 
कब वज्रपात सकता हे, 
बर्वर विरोध से डर कर? 
यों कहा व्रकोद्र ने फिर, 
उन्मत्त क्रोध में भर कर | | 
र (५३) | 
होगी न कामना फिर भी, 
संपूर्ण 
में गवे गिरा 


उनको 


ह 


द्रोही की; 

तोडगा 
° ~ ~ ~ 
दुर्याधन निमोही की ॥ 
(५४) 

कर गदा प्रहार भयंकर 


लघु जघ भग कर दूंगा ; 
फिर पांचाली का अचल, 


ळक. कि Ed 


(५९) 


थमदण्ड सुजाएँ मेरी, 
अ्रवलोक भरेगा पापी 4 


|! ज्येष्ठ, ३०४ तु० स० ] प्रातिशाध-प्रतिज्ञा ० | ६१३ 


5. Se — ———— : ~ REI < 


खल नर पिशाच विद्रोही, 
धुतराष्टु-पुत्र॒ संतापी 
(१६) 
भरा उलङ्ग भीपण तन, 
मेरा नवीन रक्कांवर ; 
जग देख-देख चाकेगा, 
म॒सकान अधर में भर कर । 


१७ ) 
जो खड़े अटल पचत हें, 
में उन्हें शीघ्र फोर्डूगा; 


क्षण भर मे ही तोड़ूगा। 
(४१८) 
“जब विजय-गदा तानुँगा, 
में युद्ध बीच प्रलयं-कर ; 
हर ओर दिखाई देगा, 
बस, रक्क मांस ओ पंजर | 
(१६) 
सन वीर भीम की वाणी, 
> अर्जुन ने कहा--“्रोर फिर-- 
में काट-काट  फॅकँंगा, 


~ 


क्षण में विरोधियों के सिर । _ 
CR) 
मा का सूखा वक्षस्थल, 
_ शोणित जल से सींचूँगा ; 
प्राथना न एक सनूँगा, 


~ 


> ww Lh 
में प्रलय-साँस खींचूा । 
(२१) 

जग के 'हा--हा” मय स्वर में, 

बजती होगी रण भेरी; 
यह घर-घर कर अखि, 

देखंगी मत की देरी!” 

(७७९०५ 

पांडवपति की जिह्वा पर, 

यह आग प्रचंड जली जब ; 


नागिनी लाटे फेलाकर, 
ट्रोपदी सरोष चली तब । 
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(२३) 
वेदना गिरी मूर्छित-सी 
अति म्लान विकल मानस से; 
फिर दपे नशा चढ़ आया, 
झंकार उठी नस-नस से । 
( २४ ) 
सिंहिनी-समान गरज कर, 
बोली प्रचंड स्वर में वह ; 
“दुःशासन ! खोल विलोचन, 
अवलोक मुक्त कुंतल यह । 
(२४६) 


जब रक्त-घार म धाकर, 


संतोष साँस खांचूँगी, 
में भयंकरी उस क्षण में । 
२६ ) 


क्या इसी सभा में, मे थी, 
पथ की पतिता पातकिनी ? 
कब तक कुचली जायेगी, 
ञ्रत्माचारों से नलिनी! 
Go 
में ही असाध्य साधन कर, 
लाउँगी द्रुत भू-कंपन ; | 
जगदीश सुनेंगे मेरी, 
जिनका करती हूँ. दशन ।? 
| ) 
कुचले उवलंत घ्राणो की, 
प्रतिशोध-प्रतिज्ञा सुन कर } 
रंग सद भयकर भय स, 
जग कॉप उडा थर-अर-थर। 
( २३.) 
आनंद लोक से सहसा, नी 
सुन पड़ा नाद जय-जय-जय ; 
नीतिज्ञ विदुर ने समझा, 


~ 
>, 


होगा विरोधियों का क्षय । 


( असमाप्त ) 
“लाब? 


शाह 


६१५ 


माधुरी 


[ वर्ष ६, खंड २, संख्य! ५ 


° 


केत-काा का निदान अर 
a 
चिकित्सा ३६ 


१, प्रेतबाथा सम्बन्धी अनुभव 


किसी-किसी संस्करण के २२९ 
वें अध्याय म जहाँ स्क्रद के जन्म 
की कथा मार्केडेय ऋषि ने युधि- 
ष्टिर से कहीं हे वहा भगवान्‌ 
पडानन द्वारा अनेक बालग्रहों 
ओर उन्मादरोग के कारणों की 
उत्पत्ति की कथा भी कही है । 
स्कंदजी के शरीर से एक स्ट्रग्रह हुआ जिसका नाम 
ब्राह्मणों न “स्कंदापस्मार” रखा । उन्हीं के ्राश्रय में 
शकुनी-ग्रह-विनता नामक लोकमाता हैं जो पक्षी के रूप 
में बालकों कों सताती हैं । शीत-पतना स्त्रिया के गर्भ से 
बच्चों को निकाल लेती हे । लोकमाता अदिति का रेवतक 
ग्रह बच्चों को सताता है | दिति की मुखमंडिका पिशाची 
बच्चों का मांस खाया करती ह । सरमा नामक कुत्तों की 
माता भी गर्भ निकाल लेती है । इस तरह के अठारह 
ग्रह सूतिका-गृह भें दुस दिन तक रहते हैं । इन्हें मांस- 
मद्य प्रिय हे! कद्रू गर्भ को खाकर उसकी जगह नाग 
पैदा कर देती हे । गंधर्व माता गर्भ को ससा लेती है 
अर्थात्‌ गायव कर लेती हे । श्रप्सराश्रों.की माता नष्ट 
कर देती हे । यह सब सोलह बरस की श्रवस्था तक 
बालक को दुःख देती हें ! उसके बाद देवग्रह, पितृग्रह, 
सिद्धग्रह, राक्षस ग्रह, गंश्रवे ग्रह, पशाच ग्रह, यक्ष ग्रह 
आदि के द्वारा पागलपन के हों जाने का वर्णन हे। अंत 
में यह भी लिखा हे कि सत्तर बरस की उमर तक यह 
ग्रह सताते हैं । फिर ज्वर ही ग्रह के समान हो जाता हे । 
हा, जितेन्द्रिय, पवित्र, दानी, कर्मशील वा परिश्रमी, 
श्रद्धावान श्रोर श्रास्तिक लोगों को ग्रह छोड देते हैं और 


सामयिक पत्र में श्रथिक उपयुक्त स्थान होता, परंतु बिशिष्ट 


ब्ञानिक पत्रों का सवसाधारण में कम प्रचार हे, इसलिये, 


अधिक उपयोगिता की दृष्टि से, “प्राधुरी” में ही प्रकाशित 
करना लेखक ने श्रथिक लाभकर समभा | 
Ee क 


लेखक 


~ 


जो भगवान्‌ शकर के सच्चे भक्त: हें उनको अह दुःख नहीं 
देते। “ग्रह” का अर्थ यहाँ पकड़नेवाला या लगनेवाला है। 

जो लोग देवता, गंधव, यक्ष, पिशाचादि योनियों को 
नहीं मानते वह कहेंगे कि माननवालो ने यह कथा अपने 
मतलब से महाभारत में मिला दी होगी । परंतु चरक- 
संहिता में चिकित्सा-स्थान में चादहवें अध्याय में भगवान्‌ 
्रन्रिय ने उन्माद की चिकित्सा पर व्याख्या करते 
हुए बरतभंग, विधिभग, शाप आदि कारणां से उत्पन्न 
( ्रागन्तु ) उन्माद से लेकर भूतप्रेत, पितृ, राक्षस, यक्ष, 
देवता, गंधर्व, ब्रह्मराक्षस आदि के आवेश ओर तज्जनित 
उन्माद का विस्तार से वर्णन किया हे । अत में अभिचार 
( जादू टोना ) आदि से भी उन्माद का होना बताते हुए 
वैद्य को आदेश दिया है कि-- 

“'तदंगोपह्मरबलि श्रमेण मंत्रभेषञ्यबिथिना उपक्रमे ||३४।,११ 

बलिदान,उपहार, पूजा आदि तथा स्रभिमंत्रित ओप- 
धियां द्वारा इलाज करे । 

चरक-संहिता कोई इतिहास-अंथ नहीं हे । परंतु इसमें 
भी उन्माद-प्रकरण मं वही बात विस्तार से बताई है, 
महाभारत में जिसकी चर्चामात्र हे । 

महाभारत ओर चरक-सेहिता में वाणित विपय की 
चर्चा यहा में उन सेकड़ों पाठकों के लाभाथ करता है जो 
अनेक भली भाति जाने हुए रोगों का इलाज करते-करते 
थक गये हैं । डाक्टर, हकीम, वेद्य, किसी की बुद्धि सहायक 
नहीं हुईं। अल्लो, होमियो, क्रोमो, वेवो, पुलेक्दे', नेचरो, 
्रोस्टियो इत्यादि अनेक पथियो का ग्रनुगमन करते-करते 
हार बेठे हैं । स्वास्थ्य की चिता भें लंदन, पेरिस, बलिन, 
शिफागों आदि महातीथों की यात्रा करने में भी जो 
समर्थ हैं, रोग ने उनका भी पिंड नहीं छोड़ा है । बहुधा 
राग का ग्रसाध्य समक उपचार से सदा के लिये विरत 
हो जाते हैं । जीण रोगों को चिकित्सा की यदि कोई ऐसी 
विधि बताई जाय जिस ऐसे बहुकालीन रोगी अपने 
ऊपर आजमा न चुके हों, तो उनके लिये अवश्य हित की 
बात होगी । 

इस विषय के*तीन-चार बरसों के अनुशीलन 
॥ क A म | 
का हम देहिक, देविक, थोर भोतिक इन तीन तापो 
विमा में नव जीर्ण 
रागी तो प्रायः तीनों प्रकार के तापों से पीड़ित होते हैं । 


rr 


। 


ज्येष्ठ, ३०७ तु० सं? ] 


प्रेत-वाधा का निदान और चिकित्सा 


देहिक ताप वेसंबरोगहे जो मिथ्य़ाहार-विहारादि 
भीतरी हंतओं से उत्पन्न होते हैं 

दैविक ताप वे सब रोग हैं ओर दुःख हैं जो मंत्र, शाप 
आदि से अथवा अग्नि, सूर्य, जल, ग्रह, बिजली आदि 
देवी शक्कियी के तथा देवताओं के कुपित होने से पेदा 
होते हैं । 

भोतिक ताप वे सब दुःख शर रोग हैं जो टोने-टोटके 
आदि अथवा स्थूल शरीर पर बाहर के प्राणियों के आक्र- 
मश से उत्पन्न होते हैं, चाहे वह प्राणी कीट, पश, मनुष्य, 
प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, स्थल-देहधारी वा सक्त्म देह- 
धारी कोई हो । 

आजकल चिकित्सा की सभो रीतियाँ केवल देहिक 
रोगों पर ध्यान देती हें । कोई-कोई हो वेद्य शायद देविक 
ओर भोतिक कारणों का विचार करते हों । मेरे अनुभव 
में तो एक भी ऐसा चतुर विद्वान्‌ चिकित्सक नहीं आया 
जो दैहिक के साथ-ही-साथ देविक और भोतिक कारणां 
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पर भी विचार करना अपना कत्तव्य समता हो । 

परलोक-विद्या की खोज अमेरिका ओर योरप में बड़ी 
मुदल से हो रही हे | उसका साहित्य में स्वयं पच्चीस 
बरस से पढ़ता आया हूँ । परंतु प्रेत-बाधा-शमन:संबंधी 
प्रयोग का अवसर तीन-चार ही बरसों से भिला है । 
पाश्चात्य खोजी यह प्रयोग नये विज्ञान की रचना की दृष्टि 
से करते आये हैं । उनकी राय में प्रेत सताते ही नहीं । 
परंतु मुझे पहले-पहल अपनी पुत्री के उन्माद रोग से 
प्ेत-बाधा का अनुभव हुआ । रोग का ठीक निदान न 
होने के कारण पहले दो मास के लगभग बहुत परंशाना 
उठाई । जब पता लगा कि प्रेतोन्माद है, ता प्रताबश 
के दूर करने के उपायों की खोज में आर दो महीन लग 
गये । अन्तिम उपाय से उसे प्रेत-बाधा से छुटकारा हुआ । 
उसकी दशा से मुक्त शुबहा हुआ के सभच हैं कि मेरी 
सहधसिणी को भी प्रेत-बाघा हो । 

बीस-इक्की स बरस पहले की बात हे कि उनका ग्रात्तव- 
संबंधी रोग होने आरंभ हुए । धीरे-धीरे तान-चार बरस 
में उनका शरीर गर्भाशय के समस्त रोगों का घर हा गाया । 
योपापस्मार की मूच्छाओं में चाबीस घटाम ग्यारह-बारह 
पेरे तक नित्य जाने लगे । इलाज होता था । कभी-कभी 
ठ दस दिन के लिये ओर कभी-कभी महत दो महीने 
के लिये रोग गायब हो जाता था। फिर शुरू हीकर बहन 


लगता . और पहले से भी अधिक उम्र रूप धारण कर 


लेता था। मूच्छा के पहले, मध्य में, या पीछे कभी 
कोई बातचीत ऐसी नहीं होती थी कि उन्माद का संदेह 
हो । खासी आती थी। दाँत बठ जाते थे। रोगिणी 
रोती कराहती थी । पीड़ा अकथनोय थी । किसी प्रकार 
का इलाज बाक़ी नहीं रहा । जल-वायु के फेरफार के 
लिये पहाड़ों पर, मदान मं जहाँ. कहीं चिकित्सकों की 
सलाह हुई ले गया ओर कई-कई मास रोगिणी को 
रखा । शल्य-चिकिस्सा भी हुई । प्राकृतोपचार भी करके 
थक गया । रोगों की तालिका बढ़ती ही ` गई । अन्त में 
दमा भी हो गया । जब किसी तरह लाभ नहीं दीखा, 
तो हार मानकर समझ लिया कि कुछ-न-कुछ इलाज 
करते रहना चाहिए, जो होनी होगी हो रहेगी । जीवन 
की आशा न थी । कई चिकित्सकों की राय थी कि बच्चे 
होने से यह रोग अच्छे हो जाते हें, पर इन्हें बच्चे होते 
थे ओर तीन दिनों से अधिक नहीं जीते थे । सात 
बच्चे हुए ओर मर गये । रोगिणी की दशा ज्यों की 
यों रही । 

लड़की का प्रेतोन्माद जब दूर हो गया, तब संदेह 
हुआ कि उसकी माता के योषापस्मार म॑ भी कोई प्रेत 
कारण हे! सकता हे । मेने सहधर्सिणी के लिये भी वेसे 
ही उपाय किये । एकमात्र देविक उपाय से उनके शरीर 
से सारे रोग एक सप्ताह में पेसे रफूचक्कर हो गये कि 
आज तीव बरस हो यपे वह बिलकुल भली चगो हें । 
रोग की दशा सपने सी लगती हे | ऐसा जान पड़ता हे 
मानों उन्हें कोई रोग ही न था । 

मुझे स्वयं चक्कर श्राया करता था । घंटा, शेख, विजय- 
घंट, ढोल, तबला, सितार, हारमोनियम, झाक किसी 
प्रकार का बाजा सह नहीं सकता था। अपना इलाज 
करते-करते भी में हार गया था । कहने की आवश्यकत! 
नहीं कि मैंने अपने ऊपर भी प्रेत-बाधा का संदेह किया । 
उपाय किये । मुझे स्वयं अव चक्कर का रोग नहीं है । 
बाजा बजने से कष्ट नहीं होता । में अपने छत्तोस बरस 
पुराने रोग को असाध्य ही समझ बढा था । 

पुत्री की बीमारी में जब मुझ यह पता लगा कि प्रेत- 


बाधा है, एक ओर तो मुझे उस रोग को भगाने दी < 


॥ हुईं ओर उपाय की खोज में लगा, दूसरी ओर 


स्वयें भरसक वेज्ञानिक परीक्षाओं द्वारा मत को दूर करने 
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मुरी [ वषे ६, खड २, संख्या ५ 
६१६ MS f=... ang MM आवज 
है! 7.२. ` 77 ० न कोप से मन की अप्रमित अवस्था जितनी ही उग्र 
|| का उद्योग करन लगा । इस उद्याग म सकडा तरह का वातप्रः ए चाहि 
| ए की। बहत-सा नया बाते मालम हइ । प्रता के हो उतना हां प्रत-्बाथा का उभा खस |] 
रं परीक्षा ह 


| स्त्रमाव, उनके लिये प्रेय चोर अप का विभद, उनका 

है | जीवनी, उनका अद अत इत्याद मालम करना आव- 

| श्यक था । जब पुत्री की प्रेत-ब्राघा दूर हा ग तब मन 

सवे साधारण के लाभ क लग उसका साक्षप्र विवरण 

| दो लेखों में “विज्ञान” में प्रकाशित कराया । तब सापचुल 

॥ . दो वर्षा के भीतर सकड़ों पढ़े-लिखे सज्ञना ने मेरे प्रका- 

। शित किये हए उपाय किये आर सबन लाभ उठाया। 

) | गत दो वपा क भोतर क आरा क अनभव स सर 

| विचारा की पष्टि हुई । मझे अनेक रोगिया का दशा आर 

| उपचार से बहत-सी बाते बडे महत्त्व की मालूम हुइ। 

उन्हे में माधुरी के पाठकों के लिये सार रूप स यहाँ 
चरणन करता हूँ । 

२, प्रेत-ब्राधा का निदान 

शारीरिक रोग चाहे जो हो, प्रेत-बाधा सबके संग 

समान रूप से चलती हे। उसके विशिष्ट लक्षण प्रायः 

मानसिक ही हैं । प्रेत का जब्र ग्रावेश होता हे वह निबेल 

अग को ही. रोगी कर देता है ओर रोग के सभी लक्षणों 

को उग्र और भयानक कर देता हे । ओपधि-सवन से 

भागना, ओपधि को विप-तुल्प्र जानना, ओपधि देते ही 

कष्टों का बढ़ जाना, ओपधि केसी ही दी जाय रोग का 

शमन न होना, सेवकों पर तथा प्रियजनां पर संदेह करना, 

सब्रमें अविश्व।/स, श्रत्यधिक भोजन करना ग्रथवा एकदम 

उपवास करना अत्यधिक पानी पीना अथवा प्यास का 

अत्यन्ताभाव, चक्कर, सूच्छा ओर निरथेक बातें बकना, 

“निरंतर रोते रहना, वा हँसते ही रहना, एकांत म॑ -रहने 

की इच्छा, कहीं भाग जाने की इच्छा, जल तथा स्नान से 

अभय, अग्नि से भय, तेज़ हवा से डर, घटा; शंख आदि 

ध्वाजों से डर, राम, शिव, दुर्गा आदि देवताओं का नाम 

न लना, दवताओं में अविश्वास, पूजा, पाठ, घतादि में 

अ्रविश्वास, ईश्वर में अविश्वास, संध्या-हवन में अवि- 

श्वास; भूतप्रेतादि योनियों में अविश्वास, अत्यत चच- 

लता, अहंकार को प्रबलता, कुतक॑ और मिथ्या प्रलाप, 

'देवमंदिर, मसजिद या गिरिजाघर में जाने स परहेज़, मांस 

मद्यादिसे अत्यंत रुचि अथवा अत्यंत घणा, सभी कामों में 

न उच्छुखलता आर उद्दडता, चित्त की श्रस्थिरता ओर अंब्य- 

वस्था, गंदगी से प्रेम, चित्त का विक्षिप्त रहना, इत्यादि 


इन सब लक्षणा मं से दा-चार का हाना भा प्रत-बाधा का 
संदेह करने के लिये पर्याप्त हे। रोग की दो श्रवस्थाए 
होती हैं, नवीन ओर जीणे । जिस प्रकार जाण रोगों में 
लक्षणा की उग्रता नहा होती उसी तरह जाण भा।तक 
बाघ में भी उप्रता नहीं होती । रोगी को थोड़ा-थोड़ा 
कष्ट होता हे जिसे सहते-सहते उसकी बान पड़ जाती 
हे । वह कष्ट प्रतीत नहीं करता । 
प्रत का आक्रमण देह के सबसे निबेल अंग पर होता 
। मिथ्याहार-विहार से भी सबसे निर्बल अग में रोग 
होता हें। यही बात हे कि रोग की उग्रता ऑर पीडा! 
प्रेत-बाघा से बढ़ जाती हे। जब ग्रोपधि डस अंग में पहुँ 
चाई जाती हे, तव प्रेत ओपधि की क्रिया में बाधा 
डालता है । इसी से अच्छी-से-अच्छी ओषधि अपना काम' 
नहीं कर सकती । चिकित्सक विफल-प्रयास होते-होते या 
तो जवाब दे देता हे, या रोगी के पक्ष से ही उसका 
इलाज बंद हो जातां हे । निबेल अंग के साथ-साथ प्रेत ' 
की चढ़ाई मन पर भी होती हे । चिकित्सा की ओर से 
मन को भरमा देना प्रेत का मख्य काम होता हे । प्रेत 
योनि अस्तित्व में अविश्वास उत्पन्न कर देना भी उसका - 
मुख्य -प्रयल्ल होता हे । इन दो उपायों से वह अपनी 
स्थिति द कर लेता हे । ग्रोपथि याद अधिक उग्र और . 
प्रबल हुई, तो प्रेत अपनी क्रिप्रा में दब जाता हे, परंतु 
ज्पोही दवा का प्रभाव घटा त्योंही प्रेत फिर पवोवस्था 
उत्पन्न कर देता हे । इस तरह रोगी थोडे काल तक अच्छा 
रहकर फिर .बीमार हो जाता हे। रोग जड़ से छूटने 
नहीं पाता । 


पू” 


रोगी को प्रेत चोरी से सताता हे, क्श्रोक्ि घह खुब 
जानता हे कि मेरे अनेक वेरी हैं जो मरे काम में बाधक 
होंगे । पहला वेरी रोगी, दूसरा वैद्य, तीसरे रोगी के 
सभी हहितेपी, चोथे श्रोषधि, पाँचत्रे उससे भो अधिर 
बलवान्‌ सतानेवाले प्रत, छठे रोगो के देव, पितर आदि. 

पारलोकिंक रक्षक आर सातवें मंत्र-यंत्रादि प्रत को चेट. 
पहुचानेवाल पारलोकिक ग्रख-शस्त्र, और प्रेत संसार की 
पुल्लांस आर रक्षक यह सभा. संतानेवाले प्रेत के विरोधी 
इसी [लिये प्रेत किसी के शरीर में चोरी से प्रवेश 


करता ह ओर चोरी से ही रहता है । इसी लिये मन प 
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प्रत-बाधा का निदान और चिकित्सा ६१७ 


N ~ ~ कि [NON ‘> a 
हृ प्रभाव डालता ह के ए प्राणो प्रत क आस्तत्व 


० ९ कप ~ ~ ७९५० (१2 

का हो न माने। केवल र ही मन को प्रेत नहीं 
भरमाता। उसके हितू प्रिय परिजनों के मन पर भी 
अधिकार कर लेता हे । सबमें यह प्रवृत्ति पेदा करता है 


के प्रंत-याने की सत्ता ही न मानें । कोई माने भी, तो 
प्रेत का सताना ही असंभव समझे। प्रेते की माया 
बड़ी विचित्र होती हे । चाहें तो एक शान्त घर में दम के 


ON ~ . ५ 
दम में कुहराम मचवा दें ओर चतुर-से-चतुर शांत-से-शांत 


विद्वानू-से-विद्वान्‌ को पता न लगे। 

मेरे पास प्रेत-रोगी आए । उनके साथ कोई ओर न 
था । सुझे लोटा देना पड़ा कि '्रपने किसी रक्षक को 
भेजिए | आपसे कुछ न कहूँगा । रक्षक को उपाय बत- 
लाया गया । रोगी को उपाय बताने के लिये जो एकांत 
चाहिए वह तो होना कठिन है क्योंकि सतानेवाले प्रेत 
प्रायः बराबर साथ रहते हैं । देखने में तो 
हे परंत वास्तव में वह भीड़ में है । जिसके विरुद्ध रोगी 
को उपाय बताने हैं वह तो पास मोजूद हैं। हम उपाय 
बतावें भी, तो प्रेत लोग वह सब सुनकर उसके विरुद्ध 
काररवाई करने में क्यों चूकेंगे ? वह तो मन को भरमा- 
कर रोगी को कभी वह उपाय न करने देंगे। बल्कि 
उलटा ही आचरण करावेंगे । रक्षक भी यदि प्रेत-ग्रस्त 
हुआ और प्रेत प्रबल हुए, तो उन उपायों को करने में 
रक्षक को भी भरमा देंगे। 

जिस तरह हमें स्वादिष्ठ भोजन पान में, रसीले मधुर 
गान में, संदर रूप. के देखने में, मंजुल मृदुल स्पश म 
और मधुर रदु सुगंध में मज्ञा आता हे उसी तरह प्रत 
को किसी प्राणी के शरीर में प्रवेश करके उसकी ही 
इन्द्रियों के द्वारा विषयोपभोग म, रक्क चसन म, गभ का 
खा जाने में, मेद, मजा, मांस, वीर, रक्क, रसादि को 
खाने में, रोग पेदा करने मे, र प्राणियों को दुःख 
पहुँचाने में ओर कभी-कभी प्राण ले लेते में भौ मज़ा 
आता हे । जिस किली को प्रेत प्पार करता हे उल अपन 
साथ रखना चाहता हे ओर इस इच्छा से भा वढे घातक 


होता हे । 
यह आवश्यक नहीं है कि किसी को मरे हुए प्राणी का 
भी प्रेतःशरीर होते 


ही प्रेत सत्ताबे । जीवित प्राणियों के के 
हैं। राग-द्वेप के वशीभूत हो जीवित प्राणी के मतः 
भी सताते हैं संयम, घोर तप, 


पु 


रोगी अ्रकेला 


a 
er 


व्यर्थे उपवास, अ्रनावश्यक कठिन परहेज्ञ करते हें, उनके 
स्थूल शरीर को उनका ही प्रेत-शारीर सताने लगता 
हैं उनका अपना आपा ही उनसे असंतुष्ट रहता हे । 
एक स्थूल शरीरधारी जब्र दूसरे स्थूल शरीरधारी को 
ब्यवहार भे सताता दीखता हे, तो लिंग-शरीरधारी 
किसा स्थूल शरीरधारी को प्रेत की तरह सतावे, तो कोई 
असंगत बात नहीं मालूम होती । 

प्रेत-शरीर सभी चर प्राणियों ओर अचर पदाथा के 
होते हैं । चर प्राणियों में प्रेत-शरीर चेतना-संयुक्र होता . 
हे । उसके इंद्रियाँ भी प्रायः वही होती हैं जो उसके 
स्थूल देह म॑ मोजूद रहती हैं । उन इंद्रिय से वह 
बाहरी चराचर पदार्थो के प्रेत-शरीर का ही ग्रहण- 
त्याग आदि करता ओर प्रेत-शरीर से ही ब्यवहार कर 
सकता है | परन्तु स्थूल शरीर में रहते हुए स्थूल पदाथों 
का जो सुख चह उठा चुका है, उसकी याद उसे सताती 
है, अपने प्रेत-शरीर में उन सुखां से वंचित रहता है, 
इसी लिये वह किसी स्थूल शरीर में समा जाता है, 
“आवेश” कर लेता है, जिसमें वह अपनी नीच वासः 
नारों को तृप्त कर सके यह असल में चोरी हुई 
क्योंकि उस स्थूलशरीरधारी की भरसक इस मदाखिलते- 
बेजा का पता वह नहीं लगने देता । परन्तु यदि नित्यः 
नित्य की आवाजाई ज़रूरी हो, तो प्रेत को सुभीता इसी 
मं होता है कि वह उस स्थूलशरीरधारी के प्रेत-शरीर से 
मिताई कर ले । कभी-कभी संथूलशरीर का मालिक प्रेत 


३ 2 3 ~ ५ Et ७८. >. ® 
# पृथ्वी, जलं, वायु, अग्नि, आकाश, मनं, बुद्धि ओर श्रह- - 

काई इन राठ तत्त्वो से ही चराचर जह्मांड बना हुआ हे । स्थूल 

शरीर इन्ही आठ स्थूल तत्वों का बना हे । उसके दो विभाग 


हें, एक दृश्य स्थूल शरीर, दूसरा अदृश्य स्थूल वा लिंग बा 


प्रेत-शरीर । दृश्य स्थूल शरीर पहले चार और प्रेत-शरीर 
पहले चार के सूदप रूप श्रोर पिछले चार त्यो 
के स्थूल रूप का बना होता हे । स्थूल शारीर की चेतना 
जञा्रत्‌ चेतना है । प्रेत-शरीर की वही चेतना हे जो स्वप्नावस्था 
में रहती है । स्थूल शरीर की मुत्यु के साथ ही लिंग-शरीर 
की मृत्यु श्रावश्यक नहीं है । स्थूल शरीर के रहते भी लिंग 
शरीर स्वतंत्र रूप से विवर सकता है, आवेश कर सकता हे, 
सता सकता हे, परंतु किसी के शरीर में मृत प्राणी के प्रेत की 
तरह निरंतर नहीं रह सकता। | Pa 
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ऐसे चोर प्रेतों से अपनी कमज़ोरी से लाचार हांकर 
मित्रता कर लेता है, क्योंकि यह चोर बड़े भयानक गुंडे, 
हत्यार, बदमाश भी होते हैँ । यह चार प्रेत मालक प्रत 
के साथ निरंतर लगे रहते हैं, इसालिये मालिक प्रेत उनके 
विरुद्ध कोई उपाय भी नहीं कर सकता | अगर इसी हालत 
में स्थूलशरीर की झृत्यु हो गई, तो मालिक प्रेत एक दम 
उन चोरों की मुट्ठी में हो जाता हे । मरनेवाले को जो कुछ 
उसके कुटुंबी श्राद्ध, तर्पण वा अन्य रीतियों से खिलाना- 
पिलाना चाहते हैं, सब यह प्रेत-चोर ले लेते हैं आर मालिक 
प्रेत भूखों मरता है ओर बडे कष्ट उठाता हे । प्रेत-ग्रस्त 
होकर मरने पर बड़े-बड़े कष्ट भोगने पड़ते हैं। प्रेत लोग 
प्राणियों को इस लोक ओर परलोक दोनों में कष्ट पहुं- 
चाते हैं । कष्ट पहुँचानेवाले आप भी कष्ट पाते रहते हैं 
और उससे छुटकारा पाने के लालच से भी दूसरों को 
सताते हैं । जैसे डूबता हुआ प्राणी दूसरे डूबनेवाले से भी 
बचने की आशा से घबराकर चिमट जाता हे, जैस जलता 
हुआ प्राणी घबराकर ओरों को पकड़ लेता हे ओर जलाने 
लग जाता हे उसी तरह घबराये हुए भूत आरो को 
यातना पहुँचाने के कारण वन जाते हें । इसी लिये अनेक 
प्रेत आविष्ट रोगी के शरीर में असह्य प्रचंड ताप उत्पन्न 
कर देते हें । कभी आविष्ट के पेट में भयानक शल हो 
जाता है । ऐसी दशा में यह न समझना चाहिए कि प्रेत 
इन कष्टों से पीड़ित नहीं है। आवेश की अवस्था में 
प्रेत को रोगी की ग्रपेक्षा अधिक कष्ट होता रहता हे, 
परंतु यदि प्रेत स्वच्छंद होता, तो उसे दनो या चोगनी 
यातना होती, इसीलिये शरीर म॑ घुसकर ग्रपनी यातना 
की उग्रता को वह घटा लेता हे ओर लाख जतन करने 
पर भी छोड़ना नहीं चाहता । एक दूसरे के पराने 
वेरी बहुधा मा-बेटे या बाप-बेटे होकर पेदा होते हैं ओर 
अगर पुराने ऋण से मुक्त होने के पहले मरे, तो मरे पीछे 
उन्हें पहले की दुश्मनी याद ्रा जाती है, और एक 
दूसरे की जान के ग्राहक हो जाते हैं । इसलिये यह भी 
देखा गया हे कि मरी मा बेटे को, या मरा बेटा माँ को 
सताता है । 

प्रेता में अहकार की प्रवलता होती हे। उनका बल 
उनकी देह की सूच्मता पर विचार करते हुए प्रायः स्थल 


“शरीरः की अवस्था से कम-से-कम दूना रहता हे । वह 


देख नहीं पढ़ते इसलिये उनकी चोद का जवाब नहीं 
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दिया जा सकता | चोट किसन पढुचाई इसका पता भी 
नहीं लगता । वह नारा भी जल्दा हो जात ह । आप 
थकते हैं, पेशाब करते हें, या छड़ी हा घुमात या टकत 

चलते हैं, तो अनदेखे प्रेत को ब जान कष्ट पहुंचा सकत 
हें ओर वह कद्ध होकर आप पर तुरत हमला कर बठता 
हे । आप चले जा रहे हं, तो भी श्रनद्‌ख, ब जान उन्ह 
सकता हैं । इस पर भां वह 


आपका धक्का लग 


नाराज़ होकर हमला कर सकते हैं । आप ऋणी हों, आप | 


से दुश्मनी हो, तो प्रेतमहाजन ओर प्रेतशचु तो. निश्चय 
ही आपको सतावेगा । चोट वह किस-किस विधि से 
करते हैं, इसका वर्णन कहा तक किया जाय ? यह तो 
श्राक्रामक और आक्रांत के परस्पर बल ओर उपबल, 
करण और उपकरण तथा परिस्थिति पर निर्भर है । 
चलते-चलते ठेस लगी गिर पड़े, घोंडा बिगड़ गया, 
गाड़ी उलट गईं, मोटर टकरा गई, सांड ने दबा दिया; 
या मार दिया, घर गिर पड़ा, सांप ने काट खाया, 
इत्यादि-इत्यादि अनेक दुर्घटनाओं के रूप में अच्दश्य प्रेत 
की ओर से चोट हो सकती है । परंतु प्रेत “आविश” तो 
चोट के साथ-साथ अश्रवश्य ही कर लेते हैं । न लगनेवाले 
प्रेत बहुत थोड़े होते हें । अधिकांश लगनेवाले हो 
होते हें । इनकी संख्या भी मनुष्यों की आबादी 
कई गुनी ्रध्िक हे । इसलिये ऐसे मनष्य कम ही 
गे जिनके स्थूलशरीर में अनेक बे बलाये मेहमान 


~ 


!। अत्यंत प्रबल आध्यात्मिक शक्गिवालों के शारीर के 
किसी कोने में बेडे उसकी नीच वासनाओं की तृप्ति के 
समय वह भी विषयभोग की चोरी कर लेते हैं । वह के 

हा बली हो उसे इतनी ही बाधा पहुँचाते हैं । जब प्रबल 


९6 ७ 


भा इनक चढाह से नहीं बच सकत, तो निर्बलों की 


क्या चर्चा ! इसलिये प्रत्यक मनुष्य को आत्मशाद्धि के 


~ 


लय परमात्मा को उपासना ओर ऊँचा ओर पवित्र 

चररत्र वनाय रखना चाहिए । प्रबल आत्मवान्‌ पर प्रबल 
मेत को गहरी चोट भी ओछी लगती हे । 

जस आवश से प्रत स्थलशरीर के सख भोगता हैं; 

॥ हु.ख क समय वह शरीर में रहे, तो दःख भी 

गे। कोई-कोई जो सख के लालचमान्र से आवश 

रत ह, दुःख का सामना होते ही भाग खड़े होते हैं | 


१0 ९ 


मसल मशहूर हे कि मार से शतान भी आगता हे। | 
से कभी-कभी 


इसलिय दागने, मारने, नहलाने आदि 


En 


~, af 


«ff 


व 


A 


2 


ST) 


५? जज 


id 
~ 


DHHS ऊ प 


~ 5’ 


| 
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दा 


वशी 


देर के लिये आवेश रफूचक्कर हो जाता हे । इस 
पर ग्रवज्ञाानक जाच करनवाल बचार रांगा का ढागा 


ससभने लगते हं । 


कछ 


ध्द 


प्रेतों की इतनी उद्दंडता ओर इतने व्यापक अत्याचार 
से काई ऐसा न सम ले कि उन पर कोई शासन 
नहीं है । जिस तरह क़ानून ओर पुलीस के शासन के 
होते हुए भी चोर डाकुग्ना का व्यापार बंद नहों हो 
जाता उसी तरह प्रेत-संसार का इस स्थूल-संसार की 
अपेक्षा कहीं अच्छा शासन होते हुए भी हमारी दृष्टि से 
वहाँ अपराध होते हो रहते हैं । यद्यपि प्रेत-संसार का 
देश-काल-वस्तु-परिमाण हमारे स्थूल-संसार से बिलकुल- 
भिन्न है, तथापि इतना तो हम समक सकते हैं कि 
मरने के बाद के जीदन में रागद्वप प्रायः अत्यंत प्रबल 
हो जाता है । स्थूलदेह में जो अत्यंत साधु दीखता 
था उसका नग्न खलरूप खुल जाता है ओर वह निर्लज् 
बदमाश हो जाता हे । प्रेत-शरीर यातनाओं को भोगने 
का शरीर हे । प्रेतों का दोरात्म्य उनकी यम-यातना के 
अनेक अ्रश्नत, 'ग्रकथनीय, अननुभूत ओर कल्पनातीत 
कष्टों मे से एक कष्ट हे, जिसमें स्थूल शरीरधारी भी 
अपने दंड के अंश को जीते-जी भुगत लेता हे । यही 
बात है कि कर्म के रत्ती भर भी न चूकनेवाले अटल 


~ 


नियमों के कारण माया में पड़े स्थूलधारी भी प्रेतयातना 


~ 
RS 


का कुछ भाग भुगत लेते हैं, उन्हें प्रतबाधा बताई जाय, 
तो वह कदापि नहीं मानते । देव-बाधा कहिए, तो 
देवयोनि से इनकार है। ईश्वरीय नियम से तो इनकार 
करने से रहे, क्योंकि वह तो परम सत्य है । परंतु जिन 
शास्त्रों से उन नियमों का पालन होता है उन्हें वह पह- 
चानने नहीं पाते, अन्यथा छुटकारे का उपाय सरल 
हो जाय । 

इस विषय के संबंध में अपरिचय र नवीनता क 
उठ सकते हैं, जिनका उत्तर एक 


कारण सकड़ों प्रश्न Tr Nh 
असंभव हे । निदान के संबंध में 


छाट स लख स दना 
जितनी अत्यावश्यक ज्ञातव्य बातें था वह सब हमने 
संक्षेप से यहाँ वर्णन कर दां । यह सभा बाते एवं इनक 
अतिरिक्त श्रनेक बातें वैज्ञानिक प्रयोगों से मालूम की 


गईं हैं। परंतु लेखक का यह उद्देश्य कदा नहीं हे 
कि लोग उसे प्रमाण सममे ओर मान ले । Dn 
र 


अपनी चिकित्सा क्रा आधार जो सिद्धांत रखता हैं 


तदनुसार जो ओपधोपचार करता है, उस पर कोई 
रोगी या इलाज करानवाला बहस नहीं करता ! उसके 
इलाज से जो लाभ उठाना चाहते हें वह उसकी बताई 
विधि से उपचार करते हैं । इस प्रकार प्रत्येक चिकित्सा 
एक तरह की परीक्षा है । जो लोग बताए हुए 
लक्षणा स पाडत हा वह इस लख म वताइ हुई बाता 
को न मानते, न जानते वा न समभते हुए भी रोगी 
की सी अंध-भक्ति के साथ बताइ हुई विधियों की जांच 
कर सकते हैं। हाँ, इसमें संदेह नहीं कि इन विधियों 
को मुफ़्त काम में लानेवाले सफल नहीं हो सकते । 
इनकी क़ीमत हर इलाज करानेवाले को देनी पड़ेगी । 
यह क़ीसत हे ''सच्ची श्रद्धा” । जो लोग प्रेतादि योनियों 
को तो क्या, ईश्वर को भी नहीं मानते वह मनोवे- 
ज्ञानिक चिकित्सा के इस एकमात्र नुस्खे “सच्ची श्रद्धा” 
को अवश्य मानते हें । परंतु इससे कठिनाई यह हे कि 
उनके पास यह होती ही नहीं, इसलिये इसका लाभ 
नहीं उठा सकते । वह स्वयं रोगी हैं ओर इलाज से 
भागते हैं । उनका कोई श्रद्धावान्‌ रक्षक या हितेषी ही 
उन्हें इस इलाज से सहायता पहुँचा सकता है । 
( असमाप्त ) 
रामदास गोड 


° A 
कश 
(४) 
बजाई थी वंशी मदुलरव से श्याम तुमने , 
सुधा से भी मीठी सुखद अति हद्धास तुमने ; 
मगो में कुञ्ों में व्रज-विपिन में भी सुन पड़ी , 
समाई हे जी में अबतक उसी की धुन बड़ी । 
(२) 
बहाई थी मानो सदपि रव गङ्गा धवनिसयी , 
वियोगी प्राणां की जलन जिससे थी बढ़ गई ; 
रसा में थी पागी विविध वर श्रासवादन सनी , 


बढ़ाती थी ता भी तरल वह तृष्णा अति घनी । 
(३) 
जिलाने की फूके गहन-वन-ज्वाला सम जगीं , 
सुरीली तानें वे विशिख सम चोखी उर लगीं ; 


5s 
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झी 


| द माधुरी [ चे ६, खंड २, संख्या) उभर 
२० हू 

i न कस व ज्र : 

fl रसील रागा के ललित लय से थो वह लसा , श्क्ळ्रट्टी १ 

| सदा थी पीती पे अधर-रस राधा-सवत सी । (२) 

(४) | 

सुधा की बँदो को श्रवणपुट मे थो बरसती , ज्र 2 ® जराहो का वणन हम गत वर्ष 
~ ९ २ \ Ft ५॥) | 


माधुरी के एक अंक में बुंदेलखंड | 
के साथ कर चुके हैं, जहा मंदिरों | 
का भो कथन हो चुका हे तथा कई 
चित्र भा दिए जा चुके हें । आज | 


जगा ग्रन्तञ्त्राला निखिलतन को थी झुल सती ; 
बिकी सी हाथों में विरह दव दागी ब्ज-घना , 


खिचीसी जाती थी जिधर रहते श्याम सुमना । 


(५) वहीं के १३ ओर चित्र पाठकों 
| रसीले रागां से ब्रजःजन विरागी कर दिया , को अर्पण किये जाते हैं.। उन्हीं 
|} सुना ताने मीठी हृदय-घन भी था हर लिया ; का कुछ सूच्मरीत्या कथन भा 
4 नरो की क्या बातें पशु खग बिचारे विकल थे , किया जावेगा । सबंसे पहले ह लख को एक भूल | 
उठा काने वे भी छुकित छुति से ज्यों अटल थे । सुधारे देत है । डल ासा ह i Lo Si सज 
(६) राहो को खजराड लिखा है व में उत 
| तुम्हारी वशी म॑ विरह-रव की थी रति घनी , इसे खजराड कहा ह । उसन यहा भारी तालाब का हाना | 


लिखा हे । आज भो यहाँ दो बडे चदेली ताल जल-पूण | 
हें । उनमें से एक मे कमल भी हैं । इन जलाशयों 
में मेल के समय लोग स्नान करते हैं । 


नथा मानप्राणा स्थिरचित व्यथा रोक अपनी; 
जगा चिन्ता-ज्वाला दुचित छवि सी थीं बन गईं , 


बहाती आसू की ग्रगस यमुना था नित नड । ` अब उन तेरह चित्रों का कथन किया जाता हे जो! 
(७) इस लेख के साथ दिए जाते हैं । इनकी सूची इस प्रकार | 
सहस्रं आशाएं लगन-सरिता में बह गई , हैः--( १ ) मतंगेशवर, ( २ ) चतुर्भुज, ( ३ ) ल चम णज, ` 
तथा अस्थिप्राणा बज-युवतियाँ भी रह गई | ( ४ ) वामनजी, ( श ) विश्वनाथ का भाग, 
व्यथा थी वंशी में तदपि मन मे थी नित वली , (६) वराह, (७) जटकरा, (८) जवारा, (३). 
न 6. | 
Ne UN कर Cos (प, क | 
विषेले काटे सी हृदय-तल में थी वह घेसी । ३१ NSO Nl Re 00000. | 
(5) घर का. फाटक, ( १२ )  राशि-चक्र, तंथा ( १३) 
शत तन दिन मं आ नि गजर 0२ ) तथा 38 
> वित. ऱ्य तरपूर में हैं श्रार शेष खजराहो 

किया बालाओं को कृशतन मिला मान रज में ; है के १... विर... 
> A ०5 न० ( १२ ) राशि-चक्र संभवतः खजराहो में किसी 
RT ल 5258 हे ऐसे मंदिर में स्थापित था जो अब अशेष हो गया है. ' 
YC (५ ~ ३2३ ल ES 5 पर \ 
करा मथा धार लघु मुदारेया, नाम रट में। जो हो, श्राज कल वह छतरपुर के प्रताप सागर नामक | 
(8) . सरोवर की उत्तर ओर जो बंधान है उसी में एक चबूतरे | 


स्वरा की कोरों से उर न किसका छेदन किया , पर खुले में स्थापित हे । चक्र एक ही पत्थर का हे किंतु ' 
LAN (> > NN *s ~ चे ii म ॥। देखने में 
किसी ने भी तो भी मिलन पथ में भेदून किया 2 क एक दरार र पढ गर्दन सा 
सुधा पीती बंशी हरि अधर पे थी नित धरी री ह रा न चकार न सव 
मातया खुदी हं । जितनी मूर्तियों तथा मंदिरों के चि षु 
र यहा दिए जाते हैं वे सब पापाण की हैं, केवल दिल मे 
~ ~ | 
उमाशङ्कर द्विवेदी कुशा बगला इंट-चूने का है । राशि-चक्र में २७ डा ह 
१२ राशिया, नवग्रह, किन्नरों तथा देवताओं की प्रतिं | 
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20 ७४ _ ७) “९ 
पिलाती ~ थ LN ` ~ 
पिलाती ग्रोरो को विषम विष थी क्या मदभरी । 


प ज्येष्ठ, ३२४ तु० सं० ] खमराहो i ६२१ 


फ़ाटा उतार ल जात हं । नं० 
4 ~ 

( १३) बगला दिलकुशा 

एक संदर प्रासाद छतरपुर 


, का दलकुशा बारा में हे। 
बेड यह फूल बारा हे जिसमें अन्य 
रां सुंदरः पुष्पा के अतिरिक्त 
ई यस्सी-बयासी प्रकार के 
ज़ गुलाब के पाध भी हं । एक- 
कों एक पाध पर तान-तीन चार- 
नहीं चार प्रकार क फूलों की कलमे 
भी लगी हैं जिसस एक हो एक 
ल | पौध में उतने भिन्न प्रकार 
| क फूल फूलते हैं जो बहुत 
पन भल लगत हं । आजकल 
ना यह बंगला दीवान रियासत 
णं के रहन के लिये नियत हे । 


(5 
या. शा उसी के साथ उनका भी 
ह, चित्र है । आज कल इस लेख 


जो! के लेखकों में से दूसरे लेखक 
| ~ RT 

गार | इस रियासत में दीवान 
जी, भयात प्रधान अमात्य के पद 
बा पर तहत | यह चित्र 
:) भी एक यूरोपीय यात्री का 
यरा उतारा हुमा है जिसने अपने 
३) ही लिये इसे उतारा था। 

। नं० (१) मतंगेश्वर का 
र) प्राचीन मंदिर हे जिसका 
सी विस्तर कथन गत लेख 
ह में हो चुका हे । मंदिर के 
दा | ऊपरी भाग मे जो पत्थरों के 
नरे | छुज़े से तर ऊपर बने ऐं उन 
त] पर मल मं जब दियालिया 
य | जलाई जाती हैं, तब मंदिर 

॥॒ 


की शोभा आर भी, अपूव 
द टि दीवान साहब अपने बँगले के बरामदे गे हो जाती दि गा 
चतुर्भूज का मंदिर है । जटकरा ग्राम की हद में होनेसे | 
यह जटकरा का भी मंदिर कहलाता हे । यह भस्त्रा ला 
हो गया था किंतु हाल की मरम्मत से अब अच्छी ' दशासे | 


रः माएँ खदी हैं । ज्योतिष-ज्ञाता इसे देखकर विशेषतया 
i ' प्रसन्न होते हैं । यह महाराजा साहब बहादुर के महल स 
[तिः थोड़ी ही दूर पर रक्खा हे । बाहर के यात्री प्रायः इसका | 
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| 
| 
| भी 
| से 


जटकरा का मंदिर चतुर्भुज 
Do) 


AN ha ° ~ EN ~ क ल्य | 

हैः । अहरत सन पुर स दु ह भइसके चजतरे पर भोर भी बढ़ गई है।। इसका सौंदर्य विशेषतया मूर्ति बी 
a I a ~ i ४. 0 

पत्थर की चीपं भी लगा दी गई हं जिससे इसकी शोभा बहुत दर्शनीय हे । व 
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'3 तु० ल० ] 


खजराहा ६२३ 


० ( ३ ) लक्ष्मणजी का मंदिर हे जिसके चबूतरे के 
चारों कोचों पर चार ओर मंदिर हैं । जैसा कि पहले कहा 
जा चुका हे, यह एक बड़ा सुंदर मंदिर हे ओर इसकी 
मुख्य मूर्ति इतिहास-प्रसिद्ध हे । यह संदिर वैष्णव सम्प्र- 
दाय के विशवाखों का प्रत्यक्ष रूप है । 


नं० ( ९ ) विश्वनाथ के शेव मंदिर का भाग है। 
इससे लगी हुई एक सीढ़ी भी खड़ी है जिससे इसको 
उचाई का विचार हो सकता हे । चित्र से इस मंदिर के 
सोंदर्य का अच्छा पता लगता है | मंदिरों के भागों के 


चित्र इस कारण लिये जाते हें कि जिससे उनकी कारों- 


मंदिर लद्मणजी 


नं०( सु 


भी चत्रतरे पर पत्थर की चीपे जड़ी हें जिनसे इसका 


सोंदर्य बहुत बढ़ जाता है । 


+ CN ~ 
) वामनजी का मंदिर बड़ा ही सुंदर हे। इसके 


गरी के छोटे-छोटे अंश भी विस्तृत रूप से ध्यान में 
आरा जावे । र 

न? ( ६) वराह की मार्त हे जिसे गत लेख 
हमने अपनी देखी हुई मूर्तियों में 

सर्वश्रेष्ठ कहा था । इसका चित्र भी 
बहुत अच्छा आया है । इस चिन्न 
का तथा राशि-चक्र का अगरेज़ी में 
विवरण पुरातस्व-विभाग के एक उच्च 

कर्मचारी श्रीयुत पं० भेवरलालजी 
धामा ने हमारे पास भेजा है । 
आप हमारे मित्र हें ओर 


“हमने सरस्वती की मर्सि को पृथ्वी की 


६२४ 


हे तथा वराह का जो वर्णन यहाँ 
किया जाता हैं वह भी आप ही के 
कथनों पर श्रवलंबित है। यह मूर्ति 
सेडस्टोन के एंक ही खंड से बनी 
है। यह पोने नो फ़ीट लंबी तथा 
3 फीट ऊंची है। वराहजी के 
शरीर पर कई चक्कर बने हुए हैं 
जिनमें देवताओं की मृ्तिया खुदी 
हैं। इन मूर्तियों में ब्रह्मा, विष्ण 
6 


सये, नागां आदि की प्रतिमाए हैं 
तथा बहतेरे गंधवे हें जो माला 


~ 


लेये हुए हैं ओर वाद्य यंत्रों को 
बजा रहे हैं । चारों पेरों पर वाहनों 
समेत दिक्पाल खुदे हें ओर उनके 
ऊपर चतुर्भुज विष्णु की मृतियाँ 
हें। दाई और बाई आँखों पर सूर्य 
और शिव की मृतियों हें । नाऋ 
के ऊपर तथा नाक के बगला में 
लच्मीजी की मूर्तियाँ हैं । मुँह के 
बगला मं दांतों के पीछे कानां के 
नीचे नवग्रह की मूर्तियां हैं, जिनमें 
से कुछ दाएँ हैं ्रोर शेष बाएँ। 
नाक की सीध. में सामने वीणा : 
बजातोी हुईं सरस्वती की मूत्ति है । 
एथ्वी के पेर मूत्ति के मुँह के नीचे 
उसके पापाणमय चबृतरे पर बने, 
-हें जिससे प्रकट किया गया हे कि 
पृथ्वी. ऊपर उठाई गई, परंतु ऊपर 
उसकी कोई मूर्ति नहीं हे । पहले 


१” 


थी ।' पेरों 'के पास चबूतरे पर वराहजी के शरीर 
के नीचे उस नागिनी की लंबी मात्त बनी हे जिसने 
एथ्वा. का ऊपर उठाया जाना रोका था । यह 
दिखलाया गया है कि नागिनी की दुम तथा उसका 
मुह कुछ दवताय़ा ने कचला है कितु य मातया अब 
नहीं हैं ओर पूछ भी कुछ टूटी हुई हे। इस मुर्ति 

विषय म पुरातच्च-वत्ताश्रों का यही कथन हे जिसे हमने 


` अपने गत लेख मं चित्ताकर्षक बतल्ाया था और जिसे ॥ दर्शनीय 
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मुत्त समको 


बराह का माते 

प्रिय पाठकों के मनोरंजनार्थ हमने लिखा-पढ़ी 
धामाजो से मगवा लिया हे । 
_ नं० (७) जटकरा का वही मंदिर हे जो नं० (२ 
हैं । यहाँ दोनों चित्र थक्‌ कोणो से लिये हए दिए गए 

नं० (८) जवारे का मंदिर खजराही का मं 
नगीना है।यह छोटा-सा परम संदर मंदिर खेतों” 
बोच बहुत ही साहावना लगता हे, विशेषतया उस कॉ 
जब खता म हरे-हर गहू के पोघे लहराते हों । 


दो 


22... sis 


| ख 


या. ज्येष्ठ, ३०४ तु० सं० ] 


शताब्दी म॑ भारत की परमोच्च 
कारीगरी का यह मंदिर प्रत्यक्ष 
साक्षी हे । पुरातच्ववेत्ता इसे. 
जन-मंदिर कहते हैं ; किंतु बहुतिरे 
जन लोग इसे बोद्ध-मंदिर मानते 
हैं ओर इसमें कई ऐसे चिह्न देखते 
हं जो उनके मत में नहीं होते । 
पुरातत््जज्ञों का कथन हे कि वे 
लाग साधारणजन समुदाय मे से 
हैं सो उनका ज्ञान संकुचित ह 
ओर यह जन-मंदिर ही है । यही. 
कथन मान्य भी है । 

नं० .( १० ) पारसनाथ का 


भाग भी जन-मंदिरों में सर्वोत्कृष्ट 


जटकरा का मंदिर 


जवारे का मंदिर है । इसके पकखे की शोभा दर्शनाय हे । उस 
काल के चंदेल-नरेशा को धार्मिक स हेष्णता का भी 


“के 


का... नों० ( ९ ) घंदाई का मंदिर हे जिसका कारीगरी 
सर खज़राहो भें सबसे महीन है । सातवी या आठवी इन पातर रा आडत उ र 3 
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माधुरी [ वर्षे ६, खंडं २, संख्या | 


६२६ टी अ: 


० — न जन % जा 
$ है| हु ल. 3223 


9 


के समय में प्रायः एक ही * 
| स्थान पर वेष्णव, शेव, 
शाक्र, सूर्यं तथा जन-मांद्र 
ेसे-ऐसे अच्छे, चढ आर 
मल्यवान्‌ बने जा आज तक 
संसार को अपनी शोभा से 
चकित करत हं । 
नं० ( ११ ) ग्रजायब घर 
का फाटक हे । यह नया 
पापाण का घेरा है जो 
सं० १६६५ के. लगभग बना 
था ओर जिसमें सकड़ा सुदर 
पापाण-सूत्तियाँ खजराहो में 
एकत्रित हैं । हाल ही में 
पृथ्वी खोदवाने तथा अन्य 
प्रकार से हमने भी इसमें प्रायः 
| एक-सो नवीन मूर्तियों रखवाई 
हें ओर रखवाते जाते हैं । 
इनमें गोतमबुद्ध, वराह, गणेश) 
सूर्य, विष्ण, गंगा, वामन, शिव- 
पार्वती, महिपासुरमदिनी आदि 
के चित्र तथा कहे पापाण के 
फाटक, बाजू आदि बहुत ही 
दर्शनीय हैं । महाराजा साहब 
बहादुर . खजराहों की उन्नति पर 
बहुत दत्तचित्त रहते हैं । 
कुल मिलाकर खजराहो 
भारतवर्ष का एक गोरव हे । 
ओर जो महाशय यहाँ आने का 
कष्ट उठाघेंगे उन्हें इनके दर्शन 
करके ्रपने कष्ट पर पश्‍चात्ताप 
कभी न करना पड़ेगा । 
श्यामविहारी मिश्र . 
शुकदेवविहारी मिश्र | 


अजायब-घर का फाटक 
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॥ ज्येष्ठ, २०७ तु० खं० ] 


_ -. || म 


६२७ 


कारखइमफ 


हॉ. पि 
|स कडू प्रकारास लाभ उठाता है । 
~ 


wy 
ह | “ कितन ग्राहक तो अज्ञानी होति 

हैं । उस समय में अपने श्रेष्ट 
ज्ञान द्वारा लाभ उठाता हूँ । 
कितने बेईमान -होते हे”... इ 
रतिम शब्दों का उच्चारण करते 
हुए व्यापारी ने अबना दीपक 
ऊपर उड़ाया; दीपक की. तेज- 


| 
ू 
मै 


।उस दशा में,” उसने पुनः कहा, “में अपनी चतुराई 
द्वारा लाभ उठाता हू ।” 9 


अभी परिचित नहीं हुए थे। अऋस्मात्‌ इन तीखे शब्दों को 
सुन एवं एकाएक ज्योंतिमय प्रकाश के सम्मुख पढ़ उसके 
नेत्र कपकने लगे; उसने अपना मुख एक तरफ़ को 
मोड़ लिया । ; 
साच टपक रहे थे । उसने पुनः कहा--“तुस भरे यहा 
| “बडे-दिन?” पर आये हो । तुम अच्छी तरह जानते हो 
कि आज के दिन में घर पर अकेला ही रहता हूँ, खिड- 
किया बंद कर लेता हूँ, ओर कोई भी काम नहीं करता । 
- ||श्राज आकर तमने मेरा समय नष्ट किया हे क्योकि इस 
समय में हिसाब करता होता । दूसरे ग्राज तुम्हारे मुख 
र चोरी और बेईमानी का एक विचित्र भाव झलक रहा 


क सीधा आदमी हूँ; भद्दे सवाल नहा किया करता हू । 
लेकिन जब कोई ग्राहक किसी गुप्त कारण-वश मरा 
तरफ सोधी खें उठा नहीं देख सकता, उस समय उस 


"ह मुस्कराहट छोड़ी ।...सहसा गम्भीर हो उसने पुनः 
फहा--“सदा की तरह इस बार भी साफ़ साफ़ बताओ 
कि ये चीज़ें तमने कहाँ से पाई । कया ये भा तुम्हार चाचा 


Ee 


लेखक की विना आज्ञा के कोई भी इस गलप कॉ मका- 
रित नहीं करा सकता | 


*०पूर्ण ज्योति अभ्यायत के ठीक मुखडे पर पड़ी ।... “और 


। मारखेइम उसी.क्तण दीप्यमान प्रकाश मे. से आया 
था; उसके नेत्र दुकान को जगमगाहट एवं अंधकार से 


व्यापारी मस्कराया । मस्कराहट से व्यंग्य एवं हँसी के 


॥ है । इन बातों के वदले तुम्ह दंड देना पड़ेगा | म॑ बड़ा. 


दड देना पड़ता ह।” यह कह व्यापारा न पुनः व्यरयपण 


244000 मि त क मेण 
# अहुरेज्ी-साहित्य की सर्वोत्तम सात गल्पा में से एक | 
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के ही कमरे के हैं । तुम्हारे चाचा ज़रूर एक अद्भत संग्रहः 
कता हागे ।” 
वह दुबल. व्यापारी मारखेइम' की ओर अपने सुवर्ण 

मंडित चश्मों: के भीतर से गूढ़ नेत्रां से देख रहा था। मार- 
खइम ने भी अपने नेत्र उठाए । आँखें चार हुई । उसकी 
अखे! में अनंत दया एवं भय के भाव झलक रहे थे । 

उसने उत्तर दिया--“पर इस बार तुम्हारा विचार 
ग़लत है.। इस बार में बेचने नहीं, ज़रीदने आया हूँ। मेरे 
पास अब कोई भी अनोखी सोगात नहीं रह गई है। 
चाचा. का काठरा एकमात्र खाली हो गई । आजा का 
मेरा व्यापार सरल हे । “बडे दिन” के उपलक्ष मे में एक 
स्त्री को सुंदर भेंट देना चाहता हू । कष्ट माफ़ करना; कल 
में नहीं ग्रा सका थां | लेकिन आज किसी तरह भी 
भोजन के समय तक यह भेंट तेयार रहनी चाहिए ॥ लुम 
तो खद जानते होगे कि जब घन-पूर्ण ब्याह. की उम्मीद 
रहती हे, तो अधिक चिंता लग जाती है ।” 

मारखेइम चुप: हो गया । व्यापारी. भी उस समय 
मोन-भाव से मारखंइम के इस कथन के सत्यासत्य की 
अपने मस्तिष्क में मीमांसा कर रहा था। पृण निरुतब्घता 
छा रही थी। केवल कमरे में लटकी हुईं अनेकों वडिया.की 
मिश्चित टिकाटिकाहट एवं सड़कों पर दोड़ते हुए :बांलकों 
की धीमी ध्वनि ही इस नीरवता को भंग कर रहें थे। 

शांतिःसंग करते हुए व्यापारी ने कहा--“सख़ैर :यही) 
सही । तुम मेरे पुराने ग्राहक हो; ओर यदि तुम्हारा यह 
कहना ठीक है कि तुम्हें एक.अच्छे व्याह की उम्मीद हे, 
तो से.वाधक क्यों बनने जाऊँ? यह देखो-तुम्हारी स्री 
के योग्य एक: बहुत ही अच्छी. चीज्ञ हैं । यह “हस्त- 
दर्पण” पंद्रह॒व्रीं सदी का है ओर, एकः अच्छे संग्रह-कर्ता 
द्वारा संग्रह किया गग्मा.था । पर अऔँ:इसके विक्रेता का 
नाम नहीं बताऊंगा क्योकि वह भी तुम्हारी ही. तरह 
एक अच्छे संग्रहकर्ता का भतीजा था ।” , 

व्यापारी इन निरस रूखे शब्दां का उच्चारण करते 
हुए उस हस्त-दर्पण को उठाने के . हेतु एक ओर फुका 
था । उसी समय मारखेइम . के समस्त शरीर में एक 
विद्युत-सी दोड़ गई। उसका सारा शरीर कॉप उठा । सहसा 
उसके मख-मरडल पर अनेकों भावों का एक अद्भुतः 
भयकर-मिश्रित भाव झलक पडा; परंतु जितनी हो 
शीघ्रतापूर्वेक यह. भाव उसके मुखन्मण्डल पर अंकित 


ESS | 


द्द साचुरी 


हुआ था, उतनी ही शाघ्रतापूर्वक विलीन भी हा गथा । 
चिह्ूःमात्र तक शप न रहा । केवल दर्पेण को ग्रहण 
करते समय उसके हाथ तनिक कॉप-से रहे थ। 
मारखेइम ने बैठे स्वर में कहा -“एक दर्पण !” क्षणः 
भर को वह रुक गया, एवं इस उक्तिको पुनः भला प्रकार 


Ly 


दुहराते हुए कहा-“एक दर्पण ? एक ईसाई के लिये ! 
नहीं; कदापि नहीं ।” 

“क्यों नहीं ?” व्यापारी ने पुछा--'क्या नहा 

मारखेइम व्यापारी की ओर एक अद्भुत दृष्ट से देख 
रहा था। उसने कहा--“ तुम पूछते हो ” क्यों नहीं? 
“क्यों; इधर दखो, इसमें देखो, अपन मुख को देखो । 
क्या तुम इसे देखना पसंद करते हो ? नहीं; में भी नहीं 
करता हूँ।...कोई भी नहीं करता ।” 
` मारखेइम ने सहसा वह दर्पण व्यापारी के सुख से 
खटी दया । व्यापारी: प्रथम तो किसी. हानि की आशंका 
से भयभीत हो+र दूर कृद पड़ा । पर यह देख कि दर्पण 
में कोई खराबी न थी वह मुस्करा पड़ा । उसने हास्य- 
त शब्दों में कहा--“'तब तो मालूम होता हे तुम्हारी 
मेम साहिबा बहुत ही कुरूप होगी ।” 

मारखइम ने तीखे स्वर म कहा “मं तुमस उपहार 
की चीज़ में गता हूँ आर तुम मुभे वर्षा का सड़ा दपण 
देते हो । तम्हारे कुछ भी अक्ल ह !”... ,.. एकाएक शांत 
होकर उसने पुनः कहा--“अच्छा एक बात बताओ। 
सुके अब कछु-कछ आभास होता है कि तुम दिल के बड़े 
दुयालु हो ॥ “या यह बात सच ह १? न 

व्यापारी ने मारखेइम की ओर बड़े ध्यान-पुर्ण नत्रों से 
देखा । आश्चर्य था, मारखेइम के मुख-मंडल पर हास्य का 
तनिक भी भाव न था । उसके चेहरे पर्‌ व्य्रग्य-हास्य की 
ज्योति न थी ।उसके मुख पर.चधक रही थी एक “अशा?” 
की ज्योति । | 

व्यापार ने क्रद होकर पछा--“तुम क्या बक रहे हो??? 

मारखइम न श्रत हा द्वावत हृद्थ स पृछा “तो 
क्या दयाळ नहीं हो? न प.वत्र ? न बद्धिमान्‌ !...केवल 
निष्प्रेमी ? प्रय ? केवल द्रव्य अपनाने क हाथ ओर 
उखे सरक्तित ररूने के बन्स ?...बस इतना दा ?...य्राह 
ईश्वर ! क्या मनष्य इतना हा है ”? 

` व्यापारी न कृछ तठ॑खे क्र शब्दों मे कहा - 
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दलात हून म क्‍या हूँ ।7.,.पर वह शीघ्र ही मुस्करा 
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पडा । उसने हँसते हुए कहा--परंतु में देखता हूँ. तुग 
प्रेम-जाल में खव फेस गये हो । मालूम हाताह अपना ची 
के स्वास्थ्य के नाम पर अधिक मदिरा-पान कर गय हो 

“ग्रह !” मारखेइम ने अद्भुत आश्चये से पृछा-- 
“क्या तुम कभी प्रेम-जाल में बेंधे थे ? कया सचमुच ९! 
“> ओर प्रेम 
में फँसे ? सुझे इसके लिये कभी समथ ही नहीं सिला) न 
कि आज भी इस बेहदे काम के लिये समय हे । क्या 
दपेण लोगे ?” 

मारखेइस ने कहा--“ज 
बात करने में बड़ा आनंद मिलता ह । जीवन इतना क्षण 
भगुर हे कि में इसका एक क्षण भा खोना नही चाहता 
आओ, हम एक दूसरे की बात करें, आज भेद-भाव 
कपट सब छोड़ दें । कोन जानता हे, शायद हम तुम मित्र 
बन जाये । 

व्यापारी ने गुस्साकर कहा--मुझे तुमसे सिर्फ़ एः 
बात-कहनी है । या तो तुम चीज़ ख़रीदो, या तुरंत कम! 
से बाहर हो जाओ ।” | 

मारखेइम ने भी शाघ ही कहा--“'बिलकुल - 
बहुत गप्प हुई । अब अपना काम करना चाहिए । अच्छा 
मुझे कोड दूसरी चीज़ दिखाओ ।” 

व्यापारी एक बार पुनः दपण रखने के हेतु नी 
झुका । मारखंइम उसक्र कुछु निकट खिसक आया। उ 
एक हाथ उसके कोट की जब में था | उसने दम भ 
साँस भरी । उस समय अकस्मात्‌ कितने ही भाव उस 
मुख-मण्डल पर 'ग्रॉकित हो उठे.., भय, त्रास, दढ़त। 
आकर्षण, हटाव ( घृणा ) के विपरीत भाव उसके चे 
पर चमक रहे थे । उसके सखे हुए अधर-पन्नवों क | 
स उसके दांत दीख पड़े । 

“शायद, यह तुम्दारे काम का हो” यह कह व्या 
पुनः उठने लगा । पर उसी क्षण मारखइम उस 
व्याघ्र की नाई टूट पड़ा। लपलप!ती कटार चमक उठी 
दूसर हा क्षण वह रक्क स लश्रपथ दीख पड़ी । व्याप 
सर्ग की भाति नाच उठा | उसका शिर अ.लमारो 
टकरा पड़ा, वड छुथ्व: पर ढेर हो गया । { 
र पूणु सन्नाटा छा गया । कचल घडिप्रॉ ही अयनी द्वि 
टिक की आवाज़ करने में उप्रस्त थो । उनकी ह 
सर्मलित गान सी प्रतांत होती शी । ... मारणेई 
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निस्तब्ध भाव से खड़ा रहा । एकाएक एक सडक पर 
$| जडते बालक के पेरो की गम्भीर ध्वनि से उसकी ध्यान- 


पु 


न श्ङ्कला संग हुई । उसने अपने चारों ओर भयपूर्ण नेत्रा 
गई से देखा । दीपक मंद (उपासित 6 जहा यात चाय 
दीपक की ज्प्रोति से कल्लोल कर रही थ्री ज्योति के 
प साहरा सारे कमरे का दृश्य समद्र की लहरों की 
ऑति हिल रहा था । चित्रों, वतेना के हिलते प्रतिविम्ब 
दीबाल पर हिलते जल में छाया की भाँति नाच रहे थे। 
कसरे की समस्त वस्तुओं को एक अद्भुतरूप में उछलते 
नाचते देख मारखेंड्म का हृदय भय से दवा जा रहा 
था । वह खे फाइ-फाड कर चारों ओर देख रहा था । 
एकांणक उसकी दृष्टि मृतक पर पड़ी । व्यापारी का 
झरीर मिट्टी के ढेर की तरह पड़ा हुआ था। मारखेइम 
ली ओर निहारने लगा । निहारते-निहारते वह 
अकस्मात्‌ ही कॉप उठा । उसे सहसा ज्ञात हुआ कि उस 
धूल की ढेरी में बोलने एवं हिलने की शक्कि आ गई । वह 
अय से पोछे उछुल पड़ा उसे आशंका हुई कहीं 'तक 
अपने तेज़ शब्दों में सारे विलायत में हत्या का ढिंढोरा 
ज पीट दे । वह सचमच कॉपने लगा । ...पर धीरे-धीरे 
उसे सत्यता प्रतीत हुई। उसने सोचा “अब मृतक कदापि 
नही उठ सकता; समय कम है, अपना कास करना 
चाहिए ।” 

उसी समय घड़ियाँ बज उठीं । किसी ने धीमा एव 
किसी ने तेज़ ध्वनि में तीन का घंटा ठोक दिया । एका- 
छक इतनी घड़ियों के एक साथ बज उठने से मारखेईम 
पुनः चोक पडा | उसने दीवाल पर दष्टि डाला । देखा 
उसका प्रतिबिस्ब दीवाल पर एक भर्यकर रीति से.नाच- 
उ कद्‌ रहा है । भय एवं घृणा से उसने दाट फेर ला! 


~ 


परंतु दूसरी ओर भी लटकते हुए विशाल दपण म 


> 


डरावनी सरत दीख पड़ी । उसने उधर 


उसे अपनी 
' से भी अपना मुख मोड़ लिया । प्रर जिधर ही 
चह मुँह मोडता उधर ही, किसी न-किसी प्रकार, 

विह्नल हो 


उसे वही भयावना मुखे दांखता । हृ 


उठा । उसने भागने का चा की; पर पर प्रथ्वा खं जके 


गए । वह भाग न सका ।... उसके सस्तिष्क स अन- 


क्रानंक चिताए आन लगीं “सने भल का; मुझ कसा 
वन्य एकान्त समय म॑ वाना चाहिए था । «मुझे कटार 
'्रदछा होता, याद म उसका 


नहीं वत्तनी 'चाहिए था... 
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हत्या हा न करता; केवल उस बाघ कर हा छाड़ दता |... 
ग्रह ! तनिक ओर साहस कर नोकर की भी हत्या कर 
डालता ...ओफ़ ! मुझे सव काम ही दूसरी तरह से 
करना चाहिए था ।? सोचते-सोचते उसका शिर घूमने 
लगा | वह पागल सा हो उठा ॥ संग-संग उसे भविष्य 
की भी चिन्ता लग रही थी---“आह ! मुझे पुलिस पकड 
ले जायगी। ..,मारा जाऊंगा...फॉसी पर चढ़ा दिया 
जाऊँगा... ग्रह ! अह !! कितनी भयंकर यातना होगी ॥? 
एक ही चण में उसके सम्मुख य सारे चित्र नाच उठे । 
बहे पुनः पागलों की भाँति सोचने लगा--*“'यदि किसी 
ने सुन लिया हो तो ? ...पर ... नहीं, यह सम्भवः नहीं । 
सब अपने-अपने काम में लगे होंगे, अपने आनन्द से 
व्यस्त होंगे; उन्हे इससे क्या मतलब ।” घड़ियाँ ज़ोर- 
ज़ोर से टिकटिक रही थीं। मारखेइम ने उन्हे दोडकर 
बंद कर दिया । पूर्ण नीरवता छा गयी । ...पर दूसरे ही 
क्षण उसे वह निस्तव्धता काटने दोडी; नीरवता .उसे अर 
भी भयभीत प्रतीत हुई । वह सोचने लगा--किसरे स 
सन्नाटा सुन सबको आश्चर्य होगा; कोई देखने चल्ला आवे 
तब ...ओर सन्नाटे में में अपना काम भी तो नहीं कर 
सकता । ज़रा भी आवाज़ हुई ओर सबने सुना। ऐसे. तो 


सब छिप जायया ।? 
उसके हृदय में द्रन्ह मच रहा था । उसके चित्त का 
छुक भाग तो ज्ञान एवं चातुर्य से परिपूर्ण था परंतु दूसरा 
अथर एवं पागलपन से दबा जा -रहा था । एक भयेकर 
ध्यान उसे सता रहा था--- कहीं -पड़ोसी अपनी खिड़की 
द्वारा कछ देख न रहा हो, कहीं पाथिक उसके शब्दा को 
सन न रहे हों।” उसे भय होने लगा “कहीं इंट की 
दीवाल को पार कर शब्द बाहर तक न सुनाई दे जाय । 
बह जानता था, भली प्रकार जानता था कि बह गशह स 
अकेला ही हे ! उसने देखा था कि जोकरानी छुट्टी पाकर 
ईसती-खलती अपने घर की झोर जा रही थी । बह डड 
था कि वह अकेला ही है । परु सो भी उसे उस निजेन 
कमरे में किसी के पैरों की धीमी आहट माजूम होती थी॥ 
उसका ध्यान उसे वारो ओर नचा रहा था। उसे प्रतीत 
आ उसके संमुख कोई बिला सूरत की मूर्ति खड़ी है । 
«पर यह क्या, उसमें तो बोलने की शक्ति हे । हे, यह तो 
कोई पूर्व-परिचित सूरत हे... अरे; यह तो व्यापारी. ही हन 


मेरी ओर घृणा एवं क्रोध के नेन्नों से घूर रहा ह” | 
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. एकाएक किसी ने दुकान के बाहरी द्वार पर ज्ञार स 
थपकी देते हुए व्यापारी को पुकारा। मारखेइम का समस्त 
शरीर भय से बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ गाया । उसने भय- 
भीत होकर मृतक की ओर देखा । ...पर नहीं, स्तक 
तो ढेर हो रहा था; वह ध्वनि की पहुंच से अनन्त दूरी 
पर था, वह निस्तब्धता के गहरे समुद्र में डूब गया था 
और वही ध्वनि जिसे वह अन्धड़ में भी सुन सकता था, 
उसके लिये अब “शन्य” मात्र : थी.।,.. उत्तर न पा, वह 
मनुष्य चला गया । 

इसः घटना ने मारखेइम को. संकेत किय्या---शीघ्र 
ही शेष. कार्य कर डालो एवं भागकर जनता में जा मिलो । 
श्रभी तो एक ही मनुष्य आया था, वह लोट गया । संभव 
हे; कितने ऐसे मनुष्य आवें जो व्यापारी से मिले बिना 
न'फिरें “कार्य करना, पर उसका फल न पानां एक 
घोर असफलता हे ।॥” इस समय मारखेइम को दो 
ही वस्तुओं की चिन्ता थी-- “द्रव्य और उसके पाने के 
हेतु चाभी ॥? 
मारखेइम ने द्वार की ओर दृष्टिपात किया । अपनी 
शंका. भलीभाँति दूर कर ली एवं कम्पित हदय .से मृतक 
के निकट बढ़ा । उसका चित्त उस समय ग्रभिज्ञ |. एवं 
अनिच्छा से परिपूर्ण था; पर कोई अदृश्य शक्ति उससे सब 
कार्य करा रही थी । मृतक के मुख-मण्डल की मानपिक 
भा शून्य हो गई थीं; वह निजींव बृत्त-शाखा की भाँति 
पृथ्वी पर पड़ा हुआ था। तथापि मारखेइम को भय 
प्रतीत ' होतो था । उसे आशंका हो रही थी कि स्पर्श 
करते ही कहीं उसमें जीव न ग्रा जाय । उसने धोरे से 
खृतक शरीर को पलट दिया । शरीर हलका और कोमल 
था । उलटते ही उसके सारे'भ्रङ्ग शरीर से विलग हो 
जाने की भाति, एक श्रद्धत कुरूप दशा मे -बिखर-से गये। 
मुखडे पर तनिक भी भावुकता न थी; सारा मख-मरडल 
पीत-वंणे' हो रहा था; एवं ललाट रक्क से रँगा हुआ था । 
भारखेइम को यह दृश्य अति' ही अप्रिय ज्ञात हुआ । एका- 
एक उसके नेत्रा के संमुख अनेको चित्रपट नाच उठे । 
उसने हत्यायां के कितने चित्र देख थे, कितन वास्तविक 
इंश्य देखे थे । चित्रों एवं घटनाओं को देख उसका बाल- 
हृदय दया और चोभ से परिपूर्ण हो जाया करता था । पर 
आज उसने स्वयं ही ऐसा भीषण काण्ड रच डाला। उसका 
शिर नाच उठा; उसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग में शिथिलता श्राने लगी । 
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पर अपने मस्तिष्क की भावनाओं को अपन हृदय की 
दुर्बलता को दबा रखना ही उसने अ्रयस्कर समझा । वह 
मृतक शरीर को नेत्र गड़ाकर देखन लगा । वही शरीर 
जा तनिक-तनिक-सी भावनाओं पर तमक उठता था, ग्राज, 
एक प्रकार से नेत्रहान हो रहा था । मारखइम ने इस बार 
निश्चय कर लिया ; वह दृढ़ हो गया । उसके हृदय में 
अब शोक-चतनता न रही.; वही हृदय जो “घटनाओं” 
का सनकर काप उठता था; आज “वास्तविकता” को 
भी दख दृढ़ रहा । पाहल उसन सोचा था “इसकी हत्या 
कर मेने महान्‌ पाप: किया ।” पर अब उसका विचार 
बदल गया । “ऐसे हदय-हीन निरर्थक पुरुष का संसार में 
\” मारखइम क हृदय म व्यापारा 
पर पश्चात्ताप, 


न रहना ही उत्तम 
क प्रति तनिक-सी करुणा अवश्य थो; 
कम्पन-भाव का लेशमात्र तक न था । 

उसी क्षण उसने अपनी सभी दुबल भावनाओं को 
एक साथ हो तोड़ डाला । वह खल द्वार का आर ऋपठा। 
बाहर घोर वर्षा हो रही थो । छप्पर पर जल-पात को 
आवाज़ से सारी निस्तब्धता दूर हो गई थो । सारा 
कमरा वपो की गंभीर ध्वनि से गूज उठा । घड़ियों की, 
टिकटिकाहट एक प्रकार से लाप हो रई ।... मारखेइम 
जैसे ही द्वार के निकट पहुंचा, उस सीढ़ी पर किसी के 
पेरा को आहट सुनाई पड़ी । उसका हृदय कॉप उठा। 
सार शरीर में बल-पूर्वक शक्गि-संचार कर वह पाचे 
लोट आया.। 

सूये का धीमा धुंधला प्रकाश फ़शे एवं सीढ़ियों पर 
जगमगा रहा था । कमरे में अनेकों प्रकार के लटके हुए 


कवच, चात्रत काष्टा, एव जाइत चित्रा पर एक अद्भत ही 


ग्राभा दीख पड़ती थो । वर्षा-ध्वनि इतनी गंभीर थी कि 
मारखेहमके कानां में समय-समय पर अन्य-अन्य ही ध्वनि 
प्रतीत होतीं । कभी ध्वनि, परा की आहट-सी ज्ञात होती; 
कभी सिसकने-सो; कभी सेनादल के जूतों की चरमराहट' | 
सी, कभी गिनते समय द्रव्य क्री झन्कार सो; तो कभी द्वारां 
की चरचराहट सी । इस ध्यान ने कि वह अकेला नहीं थां 
उसे पागल बना दिया, चहांदशि उस किसो-न-किसी 


को उपस्थिति ही ज्ञात होतो । उसे ज्ञात होता--“ऊपर' [ 


वाल काठ म काइ दाड़ रहा ह, दकान में व्यापारा उ 
बठा ह|” उस्न शाघ्र ही ऊपर चढ़ने की खष्टा | 
पर पर अग्रसर न हो सके; वह पीछे ही लोट आया ।. 
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उसने सोचा--“यदि वधिर होता, तो कितनी ही शांति- 
पूवक सब काय कर लता \” तत्तण दूसरा ध्यान ग्राया-- 
“नहीं ; ईश्वर को धन्यवाद हे, मेरे कान रक्षक का 
काये करते हैं। उसके हृदय में ऐसे-ही-ऐसे. विपरीत 
भाव ग्रा रहे थे । शिर घूम रहा था; नेत्र नाच रहे थे । 
चारों र ओर उसे किसी भ्रश्य बस्तु की पूँछ-ही-पूछ 
दीखती थी । चोबीस .सीढ़ियों का चढ़न। उसे चोब्रीस 
संताप-भोग-सा प्रतीत होता था । 

ऊपर के तीनों द्वार गुप्त चोरों की भाति खुले पड़े 
थे । सारखेइम के हत्तंत्री के प्रत्येक तार भय से कॉप 


२ 


उठे । उसे दृढ़ निश्चय हो गया कि वह अब किसी 
प्रकार भी मनुष्यों को दृष्टि से नहीं बच सकता । उसे 
इच्छा हुई--“घर भाग जाउँ, द्वार बंद करके बिस्तरे में 
घुस पडे, जिसमें ईश्वर के सिवाय मुझे कोई अन्य न 
देख सके ।” इसी. समय उसे और भी हत्याओ की 
स्मति हो आई । उसने कितना को कहते सुना था-- 
“इश्वर इसका भीपण बदला लेता हे ।” पर मारखेइम 
के हृदय में इस समय इसका तनिक भी भय नहीं था। 
उसे भय था “कहीं पेर फिसल न पड़े जिसकी ध्वनि 
से वह पकड़ा. जाय ।” . उसे भय - था “उसके पेरा. की 
ठोकर से कोई वस्तु गिरकर मनुष्यों को विदित न कर 
दे कि गृह में कोई घुसा है ।” उसे आशंका धी-< कहीं 
प्रकृति ही न रंग बदल जाय--यही तो नपालियन को 
दृशा में हुआ था, शरदूऋतु अपने नियमित समय स 
पव ही आ पहुच था ।” उस डर था--“कहा .दावाल 
पारदर्शक न हो जाय और - उसकी सब करतूत ज्ञात हा 


'ज्ञाय । उसे भय था, कहा फ़रा में छिद्र न हॉ जाय आर 


उसके पेर उसी में फस जाय । उख आशका थी-- कहीं 
छुप्पर न टूट पडे आर वह वहीं क़द हो जाय।” उस 
डर था--“कहीं लुटेरे द्वार में आग न लगा द एव घर 
पर चारों ओर से आक्रमण न कर ई ॥८ उसे इसी 
प्रकार की अनेक यंत्रणाएँ सता रही थीं । पर उसे इंश्वर 
पर पर्ण भरोसा था। उसने हत्या “विशव” कारणा 
से की थी $ उसने पृथ्वी को एक निरर्थक जोव के बोझ 


से हलका किया था । मनुष्यों के पास नहीं ; पर ईश्वर 


के सम्सख उसे न्याय का पूर्ण भरांसा था । 
मारखेइम ने ऊपरवाले कमरे भ घुस भीतर स द्वार बंद 


कर लिया । उस समय उस कुछ सांत्वना-सी प्रतांत हुई । 


कमरे की. सारी वस्तुएँ इधर-उधर छितरी पड़ी थीं | अदू 
भुत बक्स, बेमेल कुर्सियॉ, विशाल दर्पण, जड़ित-अजड़ित 
चित्र द्रेत्यादे अनेक वस्तुए बिखरा हुईं थ! । [खड़कया 
खुली थीं । पर भाग्य-वश उनके नाचेवाल दार बंद थ । 
मारखेइम वहीं पर चाभियाँ खोजने लगा । कार्य कठिन 
था क्योंकि चाभियों की संख्या अपरिमित थी । तथापि 
उसने धेथै न खोया: । . रह-रहकर वह द्वार की ओर 
देख लेता । उस समय उसे -किसी प्रकार: का भी- भय 
नहीं था ; वह प्रसन्न था । शीतल समीर-युत वर्षा उसे 
अति ही प्रिय प्रतीत होती थी। उसी समय पड़ोस में 
पियानो बज उठा । पियानों की सुर्राली. तान एवं गायकों 
की समधर वाणी उसे स्वग-सम प्रतीत हुई । वह आनंद- 
सरिता में गाते खाने लगा । साटी बजाते, गिजा जाते हुए 
बालकों, मदान में प्रसन्नचित्त उछुलती हुई बालिका्रा, 
सरिता-तट पर स्नान करते हुए मनुष्यों एवं गर्जे मे 
ईश-स्तृति की सुरीली' ध्वनि के ।चन्र एक-एक करक 
उसके नेत्र! के संमुख नाच उठे । कुछ समय क लय 
वह संसार की सुधःवुध भूल गया। 

मारखेइम का हृदय स्वर्ग में उड़ रहा था । एकाएक 
वह चौंककर उछल पड़ा । उसके सारे. शरीर में आशंका 
भय, आश्चर्य की विद्युत्‌ दौड़ गई। वह मूत्तिवत्‌ हो कापने 
लगा । उसे सीढ़ियों पर किसी के पेर की आहट सुनाई 
पड़ी ।.तत्तण उसे ज्ञात हुआ किसी ने. ताला खोलकर 
द्वार खोल डाला । द 

भय से उसका सारा .शरीर बर्फ की तरह ठंढा पड 
गया । आशंका होने लगी--“कहीं रतक तो जीवित 
न' हो उठा; कहीं पुलिस तो न आ गइ एक 
कमरे में किसी की छाया दीख पड़ी । उस मूत्ति ने कमरे 
में पदार्पण करते ही कमरे में चारों ओर दृष्टि दोडाहे, 
मारखेइम की ओर देख व्यंग्यपुर्ण सुस्काया, साना पूबे- 
परिचितः मित्र हो, एवं द्वार बंदकर पुनः बाहर चला 
गया । मारखेइम के साहस का बाघ. टूट पड़ा । वह 
भय से चीख पड़ा । चीखते ही आगंतुक पुनः भीतर 
चला आया । 

भीतर आ, द्वार को अंदर स बंद करते हुए उसने हास्य 
पूण शब्दों में पूछा--'क्या तुमने सुके पुकारा था i 

मारखेइम उसकी ओर एकटक निहारने लगा । 
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आगंतुक का सख उसे भलो प्रकार नहीं दाखता था । 
कमरे की हिलती दीपज्योति की भाति उस छाया-मात्त 
का भी मुखडा हिलने एवं बदलने लगा । मारखइन 
को आभास हुआ, “यह सुख कुछ पूर्वेपरिचित हे ।” 
पुनः उसे ज्ञात हुआ--“नहीं, यह तो मेरे ही समान 
हे ॥” उसके हृदय में चढ विश्वास था कि वह आगंतुक 
न तो मृत्युलोक का है, न देव-लोक का। 
पर ्रागंतुक के चेहरे पर साधारणता टपक रही थी $ 
चह मारखेइम की ओर साधारणरूप से देख रहा था । 
उसने अति ही नत्र शब्दों में पूछा--“शायद तुम रुपयों 
की खोज में हो ।”...मारखेइम ने कुछ भी उत्तर न दिया। 
` ग्रागंतुक-स्वरूप ने पुनः कहा--“में तुम्हें सावधान 
किए देता हूँ कि नोकरानी आज रोज़ के समय से पहिले 
ही घर से चल चुकी है ओर यहाँ शीघ्र ही ग्रा जायगी । 
आर यदि मारखेइम महाशय इस घर में पकड़े गए, तो 
यह बताने की ज़रूरत ही नहीं कि फिर क्या होगा।” 
हत्यारा चिल्ला पड़ा--“क्या तुम मुझे जानते हो ?” 
आगंतुक ने मुस्कुराते हुए कहा--“तुमसे मेरा बहुत 
दिना से परिचय है । समय-समय पर तुम्हें में सहायता 
“भी देता आया हूँ ।” 
मारखइम पागलों की 
कोन हो ? शतान ?” 
दूसर न उत्तर [देया--“इस समय जो मं म्हारी 
सहायता करना चाहता हू उसके लिये यह बताने से कुछ 
* मतलब नहीं कि में कोन हूँ ।” 
मारखेइम ने कहा--“मतलब ! कयां नहीं ?...अवश्य 
है । सहायता ! तुमसे सहायता लूँ ?... नहीं, कदापि 
नहीं । तुम मुझे नहीं जानते ; ईश्वर को धन्यवाद है 
गे तुम मुझे अभी तनिक भी नहीं पहिचानते ।” . 
श्रागंतुक ने रुखाइ परंतु दृढ़ता-पृवंक कहा--“में तम्ह 
जानता हू ; तुम्हारा आत्मा तक को जानता हैं ।” 
. मारखेइम ने कहा--“मुझे जानते हो ? हँह, मे 
कान जान सकता ह? भरा. जीवन तो 'सिफ़ उपहास का 
विषय आर कलंक की वस्त॒ हे। में तो अपनी प्रकृति 
को छिपाए रहता हूँ । पर एसा तो सभी करते हैं । यदि 
ग्रादमी का वश हो, तो उसकी सूरत से सदा यही 
मालूम हो कि वह बड़ा वरि ओर साधु हे । वही हालत 
मेरी है। में अनेकों से बुरा हूँ । लेकिन मेरे घरे होने के 


भाँति चिल्ला पड़ा--“तुम 


कारण, मे ओर ईश्वर को ही मालूम हं । । अगर समय 
होता, तो तम्हें भी सब बातें भली प्रकार बता देता ।”? 

ग्रागंतक ने पछा--'मुझे ?” 

मारखेइम ने उत्तर दिया--“ हाँ?... तुम्हें; आर सबके 
सामने । में तो समझता था तुम बुद्धिमान्‌ होग; सबके 
दिलं की बातें जान सकते हो । पर तुम तो निरे बुद 
हो । इसी बिरते पर तुम मेरी करतूतो की बात कर रहे 
थे ? साचा, सोचो; मेरी करतूतों को भली प्रकार सोचो। 
जिस दिन से में जन्मा हूँ उसी दिन से मुझे दुःख सता 
रहे हैं।...क्या तुम मुझे मेरी करतृतों से ही पहिचान 
सकते हों ? क्या तुम मेरी आंतरिक बात भी जान सकते 
हो ? क्या तुम्हें मालूम हे कि में पापों से घृणा करता हूँ ! 

उत्तर मिला--“बातें तुमने बड़े ही करुणभाव से कहीं। 
पर इससे मुझे कुछ मतलब नहीं । मुझे यह जानने से 
कुछ मतलब नहीं कि किन कारणों से तुमने यह कार्य 
किया हे।...याद रक्खो समय बीता जा रहाहे। 
यद्यापि नोकरानी बीच-बीच में रुकती आ रही हे, तथापि 
वह अब निकट ही हे । में सब जानता हूँ ; क्या तुम्हें 
रुपए पाने मे सहायता करूं ?” 

मारखेइम ने पृछा--“इस सहायता के लिये तुम 
मुझसे क्या लोगे ?”” 

दूसरे ने उत्तर दिया--“कुछ नहीं; बड़े दिन के 
उपलक्ष में योहीं कर टूँगा। 

मारखेइम ने विजय की हँसी हँसी | उसने कहा-- 
“नहीं ; मं तुमसे सहायता नहीं लगा । यदि में प्यास से 
मरता रहू, ता भा याद “तुम” पानी भरकर लाग्रो, तो में 
इृढ़ता-पूर्वक पीने से इन्कार कर दूंगा । शायद त॒म विश्वास 
न करो; पर में अब पाप का कोई भी काम न करूँगा!” 

आगत॒क न उत्तर दिया--“तुझे पश्चात्ताप मे तनिक 
भा आपात्त न होगी ।?” 

“क्याके तुम उनके प्रभाव में विश्वास नहीं करते,” 
मारखेइम ने दृढ़ भाव से उत्तर दिया । 

दूसर न कहा--“नहीं, में यह नहीं कहता | में इन 
वार्ता को दूसरी तरह से देखता हैं । रत्यु के बाद मुके 
किसी से कुछ मतलब नहीं रह जाता ।... मनुष्य 
जन्म भर बुराई करता हे । भरने के समय वह 
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के ” अच्छा काये कर सकता हे । चह कार्य 
पश्चात्ताप कर हँसते हुए सरना । में कठोर नहीँ i 


ज्यष्ठ, ३४४ तु० स॒७ ] 


मारख न दट 


मेरी परीक्षा कर देखो । मेरी सहायता मंजूर करो । 
जन्म भर खूब आनन्द उठाओ | बस, मरते समय ईश्वर 

को साक्षा दे हृदय से पश्चात्ताप कर डालो । पापी से 
पापी जीव भी मुक्त हो जाता है । 
मारखेइम ने उत्तर दिया हली क्या तुम मुझे भी 
i ह ल हा? क्या तुम समते हो 
करे पाप करने के ।सेवाय मेरे हदय मं कोई ऊंची भावः 
नाएँ ही नहीं हैँ ? मुझे इस बात पर घृणा होती हे। क्या 
तुम्ह जीवन का इतना ही अनुभव हे? या तुम मुझे इस 
कारण नीच समते हो कि में पाप करते पकड़ा गया ट्र? 
क्या यह हत्या का काये इतना अपवित्र है कि भलाई 
का स्रोत ही सख जाय ?” 

आगंतुक ने उत्तरं दिया--““हत्या को में कोई विशेष 
बात नहीं समझता । सब पाप हत्या हैं। मेरे लिये 
सभी पाप बराबर हैं । नाचने जाने के लिये अपनी माता 
के मना करने पर सुंदरी युवती का अपने मों का 
तिरस्कार करना भी मेरे लिये उतना हा. पाप-युक्र है 
जितना तुम्हारा यह हत्या-काणड । क्या में कहता हूं कि 
में पापों की ही फ़िक्र करता हूं ? में गुणों, पुण्या की भी 
चिता रखता हूँ । पर मत्यु के संमुख दोनों ही बराबर हं । 
याप करततो में नहीं होता, चाल-चलन में । मुके पापी 
“मनष्य” प्यारा ह, न कि पापी “करतूत” । आर म 
तम्हारे बचाव मं सहायता इसलिय नहीं करता हूँ कि 
तमने व्यापारी की हत्या कर डाली हे; परन्तु इसालय 
कि त॒म मारखेइम हो । 

मारखेइम ने कहा- “आज में अपना सारा हृदय 
तुम्हारे संमुख खोले देता हूँ । यह पाप, जिसे करते तुमने 
मझे पकड़ा हे, मेरा अंतिम पाप हे | इस पाप से मुझ 
बडी भारी एशक्षा ।मला ह । दारता के मार म भूखा 
-मर रहा था, इसीलिये में यह काम करने पर तयार 
हुआ । अब तक मभ भोग की ्रभिलापा थां । पर 
आज समे एक नई शक्रि मिला गई हे । अब में सब 
समझने लगा हूँ, अब में एकदम से बदल गया। 
आज मेरे हाथों में भलाई का चिह्न ह। मेरे हृदय म 
इस समय शांति हे । आज तक में ठोकर खाता फिरा । 
यर आज मुझे अपने सीमान्त का पता चल गया । 

आरगंतक ने कहा--शायद्‌ इन रुपया के तुम 
बिनिमय-शाला में ले जाझोगे । यदि में भूलता नहीं, 


र तो वंह शायद तुम वहत रुपये पानी में बंहा आये 
ति 
_ मारखेइम ने उत्तर दिया--“ग्राह ! पर इंस बार में 
निश्चल हूँ ।” ककः 
“पर इस बार भी तुम उसे खो आओगे”--आगेतुक 
ने धीरे से कहा -- 
“पर इस बार आधा मं अपने पास रख लूगा ।' 
“तुम उससे भा हाथ चा बठांगे 
मारखेइम के ललाट पर पसीने की वैदे छिटक पड़ीं । 
“तो हज ही क्या हे?” उसने चिल्लाकर कहा- “मान 
लो कि वह भी खो. जाय, मं फिर दारिद्रता के गडहे में 
गिर पड़; पर क्या मेरी बुरी भावनाएँ अन्त समय तक 
भेरी अच्छी भावनाओं को दवाये रक्‍खगी ? पाप-पुण्य 
मुझमें दोनों हैं । में दोनों को ही प्यार करता हूँ । मे 
अक्सर मुक्ति और धर्मार्थ जीवन-प्रदान की सोचा करता 
हुँ । यद्यपि में हत्यारा हूँ तथापि मरे दिल मे दया का 
भी भाव है । में दरिद्रो. पर दया करता है, उनसे सहानु- 
भति दिखाता हैँ, उनकी सहायता भी करता हू मं प्रम 
की पुजा करता हूँ । म॑ दुनिया की सभी अच्छी चाज्ञा 
को प्यार करता हुं । या पाप ही मेरी जीवन-नोका पार 
लगाएँगे ? क्या मेरे पुण्या का मेरे ऊपर कुछ भी 
प्रभाव नहीं ? नहीं, नहीं ; मेरे हदय में अच्छे कासो का 
भी श्रात ह ।” 
पर आंगतुक ने अपनी तजनी उठाकर कहा--“छुत्तीस 
वर्षों से में तुम्हें देखता आ रहा हूँ । पन्द्रह ' चष पहिले 
तम चोरी की. बात संनकर कॉप उठते थे, तीन वषे 


पहिले हत्या के नाम से वणा करते थे; पर अब क्या 


कोई भी ऐसा अपराध है, कोई भी ऐसी निडरता हे 
जिसे करने से तुम पीछे हरते हो ? आज़ से पाँच वर्ष 
बाद भी में तुम्हें इसी दशा में पकडँगा । पाप के गृहे 
में गिरना ही तम्हारा सासान्त हे। सत्य फे सिवाय 
तम्हे ओर कोडे भी धस्तु नहीं बचा सकता |” 

«सत्य है" मारखेइम ने खोसते हुए कह्ा--''मैंने 
पापमय कार्य किये हैं । पर बह तो खभी करते हें । साधु 
महात्मा भी ज़रूरत पड़ने पर पापमय कार्य कर बठते हैं ।?” 

आगंतुक ने कहा--“में लुंमसे केवल एक प्रश्‍न 


पूछूँगा । उसी से तुम्हारी सारी बाते मालूम हो जायगी । 
तुम कई कार्या में ढीले पड गये हो । शायद तुस यह 
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ठीक ही करते.होगे; क्योंकि सब ही (ऐसा करत ह ।- पर 
तमने ऐसा एक भी दृढ़ काम किया हे जिसस तुम्हारा 
आत्मा. को सुख मिला हो ? 
“कोई भी काम !” मारखेइम ने सोचते हुए इस डाक 
को द॒हरायाः।“नहीं,” उसने शोक-पूण शब्दा म उत्तर 
दिया, “नहीं, कोई भी नहीं; म प्रत्यक काम म हा ढाला 
पड़ा रहा । 
ग्रागंतक ने कहा--“तो तुम श्रपनी इसी दशा से 
संतष्ट रहो; क्योंकि अब तुम-बदल नहीं सकत ।” 
मारखेइम चपः हो गया, देर तक -निस्तब्धता छाई 
रही, आगंतुक ने.शांति-भङ्ग करते हुए पुनः पूछा--“हां 
तो-में तुम्ह रुपये दिखा.दू !” 
मारखेइम ने करुण भाव से पूछा--“ग्रोर शोभा?! 
गोरव ? 

« ग्रागंतुकःने उत्तर दिया--“क्या.इसके लिये तुमने 
चेष्टा नहीं की थी ? दो या तीन वर्ष पहिले ईंश्वर-भजन 
करते समय क्या तुम्हारी आवाज़ सबसे तेज़ न थी ?” 

“ठीक- हे? मारखेइम ने. कहा--“अब. में अच्छी तरह 
समक गया कि मेरा कर्तव्य क्या है। में तुम्हें इन शिक्षां 
के.लिये धन्यवाद देता हूँ । मेरी आँख खुल गई ।..अब 
मुझे मालूम हो गया कि में वास्तव में क्या हूँ ।” 

इसी समय :बंटी की ध्वनि कमरे में गूँज उठी । श्रागं- 
तुक मानो इसकी प्रतीक्षा ही कर रहा हो । मारखेइम से 
पुनः उसने कहा--“नौकरानी ग्रा गई, मेने तुम्हें पहिले 
ही चेता दिया था, अब तुम्हें एक ओर भी कठिन काम 
करना पड़ेगा | द्वार खोलकर उसे भीतर बुला लो। उससे 
गंभीर स्वर में कहना--“तुम्हारे मालिक बीमार हैं ।” 
याद रहे, गंभीर रहना; मुस्क्रराइट न आने पावे । बस 
फिर क्या हे; में तुम्हें सफलता की पूरी आशा दिलाता 
हूं । जब एक बार वह लड़की भीतर था जायगी ओर द्वार 
अंदर से बंद हो जायेंगे, बस तुम्हारी वही निपुणता, 
जिसने व्यापारी का अंत कर दिया हे, तुम्हारे इस अंतिम 
काँटे को भी दूर कर देंगी.। फ़िर तो तुम्हें सारी रात ही 
मिल जायगी; जी भर के धन चुराना। बस. उठो, मित्र! 
उठो; देखो तुम्हारा जीवन पलडे में फूल रहा हे; उठो 

आर कार्य कर डालो ।” ` 
मारखइम का हृदय .परखने 
यह अंतिम प्रलोभन [दिया । 


ने के लिय श्रागंतुक ने उसे 


बज उठी । 
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मारखइस अपन सलाहकार का आर गंभीर भाव से 
देखता रहा । चह बोल उठा--“यद्यापे स पापा हू तथाप 
मेरे बचाव का अब भा एक द्वार खला . हुआ । कम- 
स-कम आज स पापमय काम करना मं छाड सकता हू । 


यदि मेरा जीवन बुरा है तो मं इसे व्याग सकता 
हुँ । इस समय मेरे दिल में भल काया के लिये प्रेम 
नहीं हे । पर इससे क्या ! न होने दा । पर म अब तक 
पाप से घृणा करता आया हू । में अपनी एक इसी 
भावना स, शायद तस्ह आश्रय एच नराशा हागा, 
सत्‌ कार्य के लिये शक्ति ओर साहस पदा करूणा । 
आगंतक के सख-मण्डल में एक अद्भुत, आश्चयसय, 
आकर्षक परिवर्तन आने लगा। उसका मुखडा चमक 
उठा; हास्य. की मढु-रेखा .फलक उठी । पर एक ही क्षण 
मं वह छाया-मूर्ति हसती हुई विलीन हो गइ । मारखइम 
ने इस परिवर्तन की तनिक भी. चिता न को । द्वार 
खोल वह सोचते-सोचते मंद गति से नीच उतर गया। 
भूत का सारा दृश्य उसके नेत्रो के संमुख एक बार शांत 
भाव से नाँच उठा । मारखेइम को अपने सारे कत्तब्यों 
से श्रकृत्रिम घृणा हो उठी । उसके हेतु अब “जीवन? 
में तनिक भी प्रलोभन न रह गया । दूरी पर उसे अपनी 
जीवन-नोका का बंदरगाह- दीख पडा । वह रास्ते में 
रुक गया; दूकान के भीतर दृष्टि डाली। दीपक अब भी 
मतक के पास अपनी उप्रोति प्रसार रहा था। आश्चर्य- 
जनक निस्तब्धता छा रही थी। व्यापारी के विचार उस के 
मस्तिष्क में एक बार गज उठे। वह उसकी ओर शांत 
भाव से एक टक देखता रहा... ... एकाएक घंटी पुनः 


मारखइम 
हुआ । उसके मुखडे पर प्रसन्नता, मुस्कराहट, हँसी एवं 
पश्चात्ताप की आभा नॉच रही थी । उसने म्रदु-मुस्कान 
से कहा--“जाग्रो; पुलिस को बुला लाश्रो; मेंने तुम्हारे 
मालिक की हत्या कर डाली हे ।” 


बॉकेबिहारीलाल भटनागर “कृष्ण” 


Ce 


अङ्गरेजीन्सादिस्य के लब्ध-प्रसिद्ध लेखक 


द्वार पर नोकरानी के संसुख जा खड़ा | 


=f 
। 
“स्टीविनसन* | 


( Ste6750n ) के सर्वोत्तम एबं सर्ब-प्रासिद्द गल्प | 
हिंदी छायानुवाद । --लेखक्र 
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Cis 
(न 
दूसरों के दुख में सदेव उर थाम लिया, 
ओर पर सुख मे तुम्हारा मन भाया है ; 
प्राण तक वार दिया चाहा किसी ने जो तुम्हें, - 
पास भी बिठाया उसे उर मे बिठायाहे । 
'कौशलेद्र' संतत रहे परोपकार-लीन; 
समका न भूल, कभी अपना पराया है; 
प्रेम-बश होना, द्रवना, दया का दानः देना, 
दीन ! तुमने ही दयानिधि को सिखाया है। 
(२) 
सदय बड़े हो हे सदयता तुम्हारी गेय, 
छोड़ते न आन अपनी हो किसी हाल में ; 
रखते अटल अनुराग हो सभी के प्रति, 
बाँध रक्खा बरियों को भी है प्रेम-जाल में । 
'कोशलेद्र? कृशता तुम्हारी ही शरण लेती-- 
खोजती तुम्हीं को हे दरिद्रता दुकाल में; 
शांति पाती हे तुम्हारी छाया में निदाघ धूप-- 
शीत छिपता- है मुद्टियों में शीत-काल: में । 
(३) 
शा न अपनी कभी किसी से, 
बात हो बनाते पर मुंह न बनाते तुम ; 
मानस में भाप-सी व्यथा जो उठती कभी तो, 
अश्रु बरसाते उर आतप बुझाते तुम । 
'कोशलेंद्र” रहते अचल हो अचल सम, 
घोर दुख में भी रसना पे हा ! न लाते तुम; 
आह करते भी तो डिगाते ध्यान शकर का, 
प्रलय मचाते हरि-हृदय हिलाते तुम । 
(४) 
होता उपलब्ध जितना, उसी में होते तुए, 
हीनता पे भ्रपनी न नेक पछताते हो; 
आँख हे चुराता यदि कोई तुम से तो तुम 
राह में उसी की नेन-पाँवड़े बिछाते हो। 
'कोशलेंद्र' निबेल कभी कभी सबल तुम, 
प्रबल प्रभाव प्रबलो पे भी जमाते हो; 
दीन ! तुम्हें दीन बतलाओ हम केसे कहें, 
जब तस बंध दीनबंधु के कहाते हो। 
कोशलेद्र राठोर 


~ 


कहत सद्‌ 


पत्रकार-कला और पत्रकार 


200 
प्र 


फक्ककार-कळा और फक्रकार 


चलित “संपादन-कला!शब्द के होते. 
हुए भीसें नव-संगठित 'पत्रकार- 
- कला? शब्द का प्रयोग कर रहा: 
हूँ । नवीनता-विरोधी साधारण 
भारतीय जन-समुदाय में संभवः 
हे यह शब्द किञ्चित. असंतोष काः 
कारण बन बेठे । अतएव इस 
संबंध में प्रारंभ में ही. दो शब्द 


कह देना आवश्यक प्रतीत होता हे । बहुत अच्छा होता 
यदि संपादन-कला से ही मेरा मतलब सिद्ध हो जाता | 
वह हो ही सकता था क्योंकि संपादन शब्द में काफ़ी. 
व्यापकता हे । संपादन शब्द “पद? धातु में सम्‌ उपसर्ग, 
जड़ने और ल्य़ट प्रत्यय लगने से बना हे । पद घातु. का. 


‘~ 


अर्थ किसी विषय में गति होना है । पादनका अर्थ है वहः 
क्रिया जिससे किसी विषय मं गति हो । इस प्रकार. 
संपादन का अर्थ होगा वह क्रिया जिसके द्वारा किसी. 
विषय में सम्यक रूप से गति हो । हम प्रायः क्वा करते: 
हैं अमुक सभा, अमुक स्थान पर संपादित हुई, असुक 
मनुष्य ने अमुक कार्य संपादित किया आदिं । इससे 
स्पष्टतया हम यह कहते हें कि किसी विषय में संबंधित 
मनुष्य की गति हुई अर्थात्‌ उसने वह काम किया । 
इस कथनःप्रणाली से यह स्पष्ट हो जायगा कि हमः 
किसी भी ऐसी क्रिया को जो अपने अनुष्ठान को योग्यता-_ 
पूर्वक पूणे करती हो संपादन कह सकते हैं । संपादन-कलाः 

इसी क्रिया से बना हे । इसलिये इसके अथ मेः 
भी उतनी ही व्यापकता होनी चाहिए थो->कितु ओ 
रूढि पड़ गई है उसके अनुसार संपादनःकलाः 
में वह व्यापकता नहीं मिलती । साधारण ब्पवहार सें 
पपादून शब्द में एक देशीय भाव का आरोप किया 
जाता है । इस शब्द से प्रायः जो अभिप्राय लिया जाता 
हे वह हे समाचारपन्रों में फुटकळ लेख या दिप्षाशियां 
आदि लिखने का अथवा यदि ओर उदारता से 
लिया गया, तो सभाचार-संकलन श 


ES 


इससे अधिक बड़ी नहीं हो सकती । उधर जिस वप 


पर ये पंक्रियां लिखी जा रही हें बह इतनी छोटी-सी 
परिधि में घिरा नहीं रह सकता। अतः यह आवश्यक 
प्रतीत हुआ कि कोई ऐसा शब्द सगाठित किया जाय जो 
विपय का प्रा-पुरा द्योतक हो । इसके लिये स्वभावत 
दूसरे प्रचलित शब्द पत्रकार पर दृष्टि पडता है। पन्न 
का प्रयोग अग्रज़ी के जनेलिज़्म शब्द के बदल 


कार शब 
के जोड़ का शब्द चाहता 


किया जाता हे । में जनेलिज़्म के 
-चा इसाजिये मैने इस विषय को पत्रकार-कला के नाम 
से ही याद करना उचित समभा । 
पत्रकार-कला का संबंध पत्रकार शब्द से हे. 
के साधारण आर्थ के अनुसार पत्रकार किली. भो एस 
प्रक्रि को कहते हैं जो पत्र के बनाने में सहायक हो । पत्र 
से यहाँ पर समाचारपत्र से अभिप्राय है। समाचारपत्र को 
बनाने में सहायता देनेवाला व्यक्ति पत्रकार कहलाता 
हे। किंत समाचारपत्र: के बनाने में काराज़ बतानेवाले, 
-स्प्राही बनानेवाले खे लेकर मशान बनानेवाले, टाइप 
बनानेचाले, . टाइप. जोड्नेवाले, छापनेवाले आदि न 
जाने कितने: व्यक्ति शामिल .होते हैं। इसलिये उक्क 
व्याख्या के अनुसार ये व्यक्ति भी पत्रकार ही कहे जाने 
चाहिए । किंतु बात ऐसी नहीं है । ये सब्र व्प्रक्ति पुस्तक 
बनाने तथा अन्य ऐसे ही कामो में भी सहाग्रक होते. हैं 
फिर भी ये पुस्तककार,नहीं कहे जाते। पुस्तकक्रार उसका 
लेखक ही होता हे. । इसी प्रकार समाचारपत्र के 
“बनानेवालो भे भी :यद्यपिःये सब्र व्ग्रक्नि होते हैं तथापि 
हीं पु 


शब्द 


कारे जाते । पत्रकार के नाम 
से वे. ही व्यक्रि पुकारे जाते हं जिनका समाचारपत्र .के 
लेखों, समाचारों, आदि से संबंध रहता हे। इस काम 
में लेख लिखनवाल, लखा ग्रार समाचारों : का संपादन 
'करनेवाले, ममाचार-सग्रह करनेवाले, श्रालोचना करने- 
चाले “श्रादि अनेक प्रकार के व्यक्ति शामिल होते हैं । श्रब 
“डस शब्द की परिधि ओर भी बढ़ा दी गई हे । पाश्चात्य 
देशों में स्वीकृत क्री हुई इस शब्द की नवीन परिभाषा 
के अनुसार वे त्रमाम व्यक्ति पत्रकार के नाम, से पुकारे 
“जाने लगे है. जो समात्वारपत्र की उन्नति मे सहायक 
होते हं। इस अश्रर्थ-नदंश से. संपादकोय विभाग के 
कर्मचारियों के 'यरतिरिक्र प्रबंध-विभाग के कुछ कर्मचारी 
लॅक पत्रकार के नाम से पुकारे जाने लगे हैं. । इसी 


ये पत्रकार के नाम से नहीं पकारे 


माधुरी 
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परिभाषा के अनुसार विज्ञापन-कार्य करनेवाला कमंचारा 
और प्रबंध-संपादक आदि पत्रकार कहे जाने लगे ह । 

पत्रकारीय कार्यों में अनेक काये सम्म्तालत ह । केवल 
संपादून ही पत्रकारीय कार्य नहीं हे । यह अवश्य हं कि 
संपादन इन कार्यो में सबसे प्रमुख काय हे, कितु सब 
कुछ उसी को नहीं माना जा सकता । भारतवप के 
समाचारपत्नों के कार्यालयों में अधिक कर्मचारी नहीं 
होते । हिंदी के समाचारपत्रों में तो सपादका के अति- 
रिक्त अधिकांश स्थानां में ओर कोई होता ही नहा 
और संपादक महानुभाव ही संपादक, म्फ़राडर, रिपोटर, 
आलोचक आदि सब कुछ होते हें । ऐसे समाचारपत्र 
तो बहत थोड़े हें जिनमें पत्रकारीय कामा स -सबथ 
रख्नेवाले अनेक भिन्न-भिन्न काया के लिए भिन्न-भिन्न 
कर्मचारी नियुक्त हों। किंतु एक ही व्यिं द्वारा किये 
जाने पर भी कार्यों की विभिन्नता नष्ट नहीं होती । एक 
ही व्यक्ति द्वारा किंग्रे जाने पर भी संपादन, रिपोर्टिंग, 
प्रफरीडिग, आलोचन,. समाचार-संकलन आदि कार्यों 
का अलग-अलग होना बना ही रहता हे । एक उत्तम 
समाचारपत्र के लिये यह अवश्यक होता हे कि इन तमाम 
कामों के लिये अलग-अलग कर्मचारी रहे। कार्य-विभा- 
जन से कर्मचारियों में निपुणता आती हे ओर कार्य 
विशेष का संपादन अधिक योग्ग्रतापूर्वक होता हे। एक 
आदमी सब बातों में उतनी .कुशलता. प्राप्त नहीं कर 
सकता जितनी कि वह एक बात में. कर सकता है। इस- 
लिये समाचारपत्रों में कर्मचारि-मण्डल की. कमी नहीं 
होनी चाहिए । : 

पत्रकारीय कमेचारि-मंडल में संपादक का स्थान सबसे 
प्रधानः हे । पत्र की नीति का स्थिर करना, उसके लेखों आदि 
का संशोधन करना, उसमें कही गई सव बातों की ज़िम्मेदारी 
लना, संपादक का ही काम है । संप्रादक के बाद उपसंपा दको 
का स्थान.य्राता हे) प्रधान संपादक के निर्दिष्ट आदेशानु- 
सार समाचार-पत्र कायालय का तमाम संपादकाय कार्य- 
उनके ज़िम्मे रहता हे । स्थान की दृष्टि से यद्मपि ये प्रधान 
संपादक से निम्न श्रणी के हैं तथापि उनका कार्य प्रधान 


संपादक की आपेक्षा. कहीं अधिक ओर उत्तरदायित्वपूर्ण । 


कप > ४) A ह 

होता हे । वास्तव में ये ही. किसी. समाचारपत्र के कता” 
QC Ae भ्रम 

धता होते हं। इन दो प्रधान कर्मचारियों के अतिरिक्ष 

रिपोर्टर, संवाददाता आदि कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जो 


ज्येष्ठ, २०० तु० सं० | 


देश-विदेश में स्थान-स्थान पर भ्रमण करके समाचार प्राप्त 
करते ओर उन्हें पन्नों को भेजते रहते हैं। उनकी भी 
आवश्यकता और महत्ता कम नहीं होती। ख़ास-ख़ास 
आदमियों से बातचीत करके उनके विचार समाचार-पत्रों 
में देनेवाले, भेट करनेवाले, कर्मचारी, पत्रकारीय कर्म- 
चारि-मंडल में एक विशेष स्थान रखते हें। इनके अति- 
रिक्त आलोचना करनेवाले, विशष लेख लिखनेवाले, 
आदि व्यक्ति भी इसी कर्मचारि-मंडल के सदस्य होते हैं । 
ग्राजकल यह मंडज्ञ ओर भी विस्तृत हो गया हे। समा- 
चारपत्रो में प्रायः चित्र और कारटून भी निकलने लगे 
हें । इसलिये फ़ोटोग्राफ़र ओर कार्टून मेकर भी इस मंडल 
से बहुत कुछ संबंधित हो गये हैं; यद्यपि अभी इनकी गंणना 
शुद्ध पत्रकारों में नहीं हुई। इस प्रकार पत्रकार-कला का क्षेत्र 
इतना विस्तृत हे कि उसमें संपादक, उपसंगादक, सहायक 
संपादक, प्रबंध-संपादक, रिपोर्टर, संवाददाता, भेट करने- 
वाले; प्रूफ़री डर, विशेष लेखक, श्रालोचक, विज्ञापन का 
प्रबंध करनेवाले, फ़ोटोग्राफ़र, कारटून बनानेवाले आदि 

सब सन्निविष्ट हो जाति हैं। 
पत्रकार और लेखक ( पुस्तककार ) में बड़ा घनिष्ट 
संबंध हे । प्रायः एक ही मनःशक्कि दोनों कामा के लिए 
आवश्यक होती है । लेखक का काम भी लिखना होता 
है और पत्रकार का काम भी लिखना ही होता है । 
अन्तर केवल यह होता है क्रि एक पुस्तक लिखता है 
आर दसरा समाचारपत्र! लेखनकला एक व्यक्ति की 
अपनी चीज़ होती हे ओर पत्रकारकला में व्याक्ेया का 
एक समह कार्य करता है । लेखक की पुस्तक का महत्त्व 
न्यनाधिक अंश में स्थायी होता है; परंतु पत्रकार के काय 
मं यह बात नहीं होती । पत्रकार का कार्य समाचार आर 
उन पर टिप्पणियाँ लिखने का होता है, जिसके महत्त्व म 
स्थिरता नहीं होती । पत्रकारीय कार्य का महत्त्व अधिकांश 
में पन्न का दूसरा अंक निकलते-निकलत समास हो जाता 
है । इन दोनों कलाओं की मानासक शक्रि-संबंधी एकता 
के कारण प्रायः यह होता हे कि एक दूसर का नष्ट करदता 
। कहने का तात्पर्य यह कि यदि सनःशक्कि जो दोनों 


कामो के लिए एक ही होती ह, किसा एक का अर लगा दी 


जाती है तो दूसरा काम नहीं हो सकता । पत्रकारकला - 


ओर लेखनकला में एक मनुष्य एक ही कला का श्रभ्पास 


कर सकता है । अत्यन्त अल्लाकेक प्र'तभासम्पक्ञ व्य- 


पत्रकार-कला ओर पत्रकार 


जब तक रों पर उस प्रभाव का प्रकाश डाल नहीं 
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क्रियो को छोड़कर साधारणतया यदि कोई व्यक्रि अच्छा 
पत्रकार ह तो वह अच्छा लेखक ( पुस्तककार ) नहीं, ओर 
यदि अच्छा लेखक हे तो ग्रच्छा पत्रकार नहीं होता । 
पत्रकार पूरा योगी होता हे । उसकी दशा. करीब- 

करीब उस मुनि की सी हो जाती हे जिसके संबध में 
कहा गया हे -“या निशा. सवभूतानां तस्यां जागति 
संयमी । ग्रस्यां जागति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ।? 
पत्रकार के लिये रांत दिन काम रहता है । इस बात का 
कोई ठिकाना नहीं होता कि कब कोन-सी आवश्यकता 
ग्रा जाय ओर उसे क्या करना पढ़े । वह सदा काम के 
लिए तेयार रहता हे । जब सारा संसार घोर निद्रा मे 
पड़ा होता हे तब' भी.वह काये करता हुआ पाया: जाता 
ह आर जब सब काम करते होते हैं तब भी वह काम. 
करते ही पायां जाता है | रात-दिन उसके लिए बराबर 
होते हैं । अपनी धुन में मस्त, सिद्ध योगी की भाँति वह 
न रात देखता : है, न दिन । सुबह देखता हे न शाम ।: 
धप देखता हे न छह ।-पानी - देखता हे न आग । यद्ध 
देखता हे न शांति । शत्रुता देखता हे न मित्रता । हर समय. 
ओर हर परिस्थिति में अपने काम में ही अनुरक्क रहता 
हे। उसे न खाने की परवा होती हे न. पहनने की । 
अद्भ्य उत्साह के सांथ वह सदा अनवरत परिश्रम 
किया. करता है । उसका हृदय बड़ा कोमल होता है । 
संसार की छोटी से छोटा घटना से वह प्रभावित हो 
जाता हे ॥ जीवन के नाना विध संघपण उसमे विशचन्न 
प्रभाव डालते हैं। उस प्रभाव से वह इतना अधिक 
कड़ा हो उठता हे कि क्रोंच-वध-घटना से द्रवीभूत महर्षि 
बाल्मीकि की भाँति उसे ( उस प्रभाव का ) दूसरों पर 
व्यक्क करने के लिए वह छुटपटाने लगता हे आर फिर 


Rte 
नळ SR 


आ नंनेद- "नमक सया तळा 


लेता तब तक शांत नहीं होता । उसका हृबूय बहुत 

डोर भी होता हे । अपने संकल्प से एवचलित होना वह 
जानता ही नहों । लोभ स ललचाता नहे, भ्रमक्रियों से 
घबड़ाता नहीं, निन्दा से ऊबता नहीं, प्रशसा स 


रन). मन, 
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माधुरी 


[ वर्ष द खड २, सख्या ५ 


की भाँति सली की तख्ती से, मोरध्वज की भाते 


आरा की धार से और मीराबाई की भाँति विष भरे 
प्याले की तह से वह एक ही बात पुकारा करता ह 
वही अपना निश्चय अपना दृढ़ सकल्प ! 

पत्रकार का काम बड़ा टेढा हें । इसम प्रवेश करन के 
पाहिले ख़ब सोच-समक लेना चाहिए । लांड मालं च 
"एकं भोज के समक्ष कहा था कि 'में किसी नवयुवक 
को यह सलाह नहीं देता कि वह पत्रकार बन 7 मं लाड 
मालें की उस सलाह को दुहराना चाहता हूँ । इस 
काम में बड़े त्याग, बड़ी लगन, बड़े परिश्रम, ओर बड़ी 
'जिम्मेदारी की ज़रूरत हे जो साधारणतया बहुत कम 
लोगों में पाई जाती है । भारतवपे के लिये तो यह काम 
और भी कठिन हे। अपने विरोधियों के वार, अधि- 


हे (१ we EN NO. 
कारियों के प्रहार, कानन की चोटें ओर अपन हा 


~ 


आदमियों की शक्षियाँ झेलनी पड़ती हैं। यह जो ह 
सो तो हे ही इसके अलावा यहाँ पर शिक्षा का इतना 
अभाव है और समाचार-पत्रों की महत्ता से लोग इतना 
अधिक ग्रपरिचितं हैं कि किसी पत्र को निकालकर 
्यापारिक ष्टि से चला सकना तक कठिन होता हे 
और ऐसी दशा में पत्रसंचालक के लिये यह कठिन 
'हो जाता हे कि वह अपने पत्रकारों को उचित पुरस्कार 
दे सके जिसका परिणाम यह होता हे कि यहाँ के 
पत्रकारों की आय इतनी कम होती हे कि आर्थिक 
संकट से उन्हें कभी छुटकारा ही नहीं मिलता ओर 


> 


कभी-कभी तो नौबत यहाँ तक आती हे कि उन्हे 
अपना भरण-पोपण करना तक असंभव हो जाता हे । 
ऐसी दशा में इस टेढे, पेचीदे मार्ग मं कदम रखने के 
'लिये किसको सलाह दी जाय! यह काम तो कम-से- 
कम इस समय उन्हीं लोगों के करने का हे जिनमें कोई 
विशेष अतर्दाह हो जो उन्हें चेन न लेने देता हो, 
जिनके हृदया में एक श्रटूट लगन हो, जिसके सामने 
वे आय-ब्यय को गिनत ही न हों । जिनमें व्याग और 
सहिष्णता की वह प्रज्वालित भावना हो कि बडे-स-बडे 
कष्ट और बड़ी-से-वड़ी हानियाँ भी तुच्छ दिखलाई 
-पड़ती हाँ, ओर जो लॉक-सेवा के महत्तम आदर्श पर 


4 


RE 

. . जलो लगाए हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और 
'  मास्सर्यं से दूर, निर्विकार चित्त से निर्दिष्ट स्थान की 
ह... ओर दढ़ता-पूर्वेक आगे बढना ही श्रपने जीविन का एक- 
| : र 

त 


हँसी-खेल ही समभते हें । 
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मात्र उद्देश्य बना चुके हां । एसे ही लोग इस काम के 
ह की... 
पात्र हैं ओर जब तक किसी मनुष्य म इन दुलेभ गुणा 
का समावेश न हो जाय तब तक उसका पत्रकार के 
गहनतर कार्य में हाथ न डालना हा अच्छा ह। उन 
लोगों को तो, जो केवल '१० स ४ बज तक काम करक 
निश्चित हो जाना चाहते हों, जो लखपती ओर करोड्‌- 
पती होने के स्वम देखते हा, जो सुख के साथ यार्हस्थिक 
जीवन का उपभोग करना चाहते हों, जो बुढ़ापे मं 
अपने कमाए हुए धन के वूते पर चादर तानकर सुखं 
की नींद सोना चाहते हां, ओर जो अन्य सांसारिक 
आ्रामोद-प्रमोद [के साथ जीवन बिताना चाहते हां, इस 
कॅटील रास्ते पर भूलकर भी कदम न देना चाहिए । 
किंत परिस्थिति ठीक उसके प्रतिकूल हे। लोग इस 
काम की ओर बहुत अधिक आकृष्ट हो रहे हें । वे इसे 
साधारण शिक्षा का पाव्य- 
क्रम समाप्त करते ही, यदि उनमें दो अक्षर लिखने की 
शाक्रे हुई तो वे फ़ोरन इस ओर दोर पडते हैं ऑर 
बिना उसकी पात्रता प्राप्त किए ही उसमें हाथ पेर फेंकने 
लगते हैं। बात यहां से समाप्त नहीं होती । उनकी 
सबसे बड़ी गलती तो यह होती हे कि वे इस मार्ग पर 
पेर रखते ही आसमान फाड डालना चाहते हें । वे 


किसी समाचारपत्र के दफ्तर में एक साधारण रिपोर्टर - 


या संवाददाता होकर काम करना पसंद नहीं करते, 


बरन सीधे संपादक या यदि यह उतना सुलभ न हुआ 


तो उपसंपादक तो ज़रूर होना चाहते हैं । कभी-कभी 
तो किसी प्रचलित पत्र में इस प्रकार का स्थान न 
पाकर वे नया पत्र तक निकालने की धृष्टता कर बेठते हैं; 


किंतु किसी हालत में संपादक से नीची जगह पर काम : 


करने के लिये तयार नहीं होते । एसे लोगों के असफल 
होने की सदा आशंका रहती हे ओर साधारण अनुभव 
से यह बात सिद्ध भी की जा चुकी हे कि ऐसे लोग-- 
जिनमें अत्यंत असाधारण प्रतिभा और योग्यता होती 
हे उन मनुष्यों को छोड़कर प्रायः सब असफल ही होते 
हें। बात भी ठीक हे । दौड़ने के पहिले चलना सीखना 
चाहिए । सीढ़ी का एकःएक डंडा पकड़कर ही ऊपर 
चढ़ना चाहिए । रिपोर्टर आदि छुटे स्थान स शरू | 
ही बढ़ते-बढ़ते संपादक बनने का प्रयत्न करना चाहिए । 
एकबारगी नहीं । अत्यधिक महत्त्वाकांक्षा अनिष्ट होती 


TR 
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हे । जिन विचारों में प्राढता नहीं होती वे कोई शक्रि नहीं 
रखते । श्रप्रांढ विचार लेकर कोई मनुष्य संपादकीय 
विचार नहीं प्रकट कर सकता ओर यदि वह ऐसा करता 
हे तो अनधिकार चेष्टा करता है ओर श्रपने इस कार्य 
से न केवल अपने-आप को वरन्‌ देश को भो हानि 
पहुँचाता है । इसलिये जब तक संपादकीय कार्य का 
अनुभव नं हो जाय, ओर विचारों में प्रौढता न आ 
जाय तब तक संपादक बनने की महत्त्वाकांक्षा करना 
श्रेयस्कर होने की अपेक्षा कहीं अधिक हानिकर होता हे। 

शिक्षा के संबंध में पत्रकार के लिये किसी असाधारण 
योग्यता की आवश्यकता नहीं होती । :यह ्रावश्यक 
नहीं हे कि पत्रकार की हैसियत से सफलता प्राप्त करने 


~ शी. 


के लिये मनुष्य को असाधारण विद्वान्‌ होना चाहिए । 
जो कुछ आवश्यक हें वह यह हें कि उसमें इतना 
साहित्यिक ज्ञान हो कि वह रोज़मरा बोलःचाल की 
भाषा में समाचार लिख सके ओर साधारण बुद्धिमानी 
और सच्चाई के साथ, स्पष्ट शब्दों -में उन पर अपने 
विचार प्रकट कर सके । उसके लिये धुरंधर पंडित. होने 
की अपेक्षा बहुश्चत होना अधिक आवश्यक होता हैं. 
फिर भी इसमें संदेह नहीं कि. जो मंनुष्य बहुश्रुत होने 
के साथ-साथ जितना अधिक विद्वान्‌ होगा वह -उतनी 
ही अधिक योग्यता से काम कर सकेगा । किंतु साधा- 
रशेतः पत्रकारों के लिये यही आवश्यक होता हे. कि वे 
किसी एक विषय का अधिक ज्ञान प्रास करने की अपेक्षा 
अधिक विषयों का थोडा बहुत ज्ञान रखें। अंग्रेज़ी 
लेखकों के शब्दों में (A journalist should 
know something of ‘everything and 
everything of something ) 

अर्थात्‌ पत्रकार को समस्त विषयों का कुछ आर कुछ 
विषयों का समस्त ज्ञान होना चाहिए। कतु समस्त 
विषयों में गति रखना मनुष्य के जसे अल्प जावन के 
लिये संभव नहीं होता । इसलिये सब विषयों का ज्ञान 
न होने पर भी हताश न हा जाना चाहिए । पत्रकार 
का काम इससे भी चल सकता हे कि जिन विषया का 
ज्ञान उसे न हो उन विषयों के संबंध में वह यह जानता 
हो कि उनका ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो सकता हैं । उसमे 
सब कुछ जानने को बडी विलक्षण जिज्ञासा होनी 


चाहिए । सांसारिक उपक्षाभाव के दार्शनिक विचार 


उसके लिये कदापि. श्रेयस्कर नहीं । वे व्यक्रि जो यह 
कहकर कि हमें अमुक घटना से क्‍या पडी हे, किसी 
घटना के संबंध में उपेक्षा प्रकट करते हैं, पत्रकार बनने 
के योग्य नहीं होते । पत्रकार को तो घटनाओं ओर उनके 
कारणों, परिणामां की उघेड-वुन में रात-दिन लगा 
हना चाहिए । 

पत्रकारों की योग्यता. आर उनके राणां की गिनती 
रिनाना बहुत ' कठिन हे । उनके गुण. प्रायः नसर्गिक 
होते हें । फिर भी सतत अभ्यास करने से भी वे प्राप्त 
किये जा सकते हें । सच्चरित्रता, वाक्पटुता, सोम्यभाव, 
आशावादिता, सत्यता, दया, दूरदार्शिता। साहस, विवेक- 
शक्कि, उत्तरदायित्व की भावना, सावधानों, तत्परता, 
उत्साह आदि पत्रकार के लिये. आवश्यक नेखर्गिक गुण 
हैं। ये मनुष्य में पेदा नहीं किये जा सकते । किंतु 
न्यूनाधिक मात्रां में ये सव मनुष्यों में विद्यमान अवश्य 
रहते हें । इसलिये यदि इनका निरंतर. अभ्यास किया 
जाय तो ये खिल अवश्य उठेंगे । समय पर निर्धारित 
क्रमानुसार काम करने की आदत भी एक नेसर्गिक गुण 
हे। यह गुण पत्रकार के लिये- शायद सबसे अधिक 
आवश्यक होता हे । पत्रकार बनने की इच्छा रखने- 
वालों को इसका अभ्यास. विशेष रूप से करना चाहिए । 
इसी प्रकार किसी काम को शोघ्रतापूर्वक समाप्त करने की 
धुन'ही पत्रकारों के लिये बहुत . लाभप्रद गुण हे। किंतु 
इस गुण के संबंध में इतना ध्यान रखना चाहिए कि 
शीघ्रता की धुन में काम की अच्छाई का भोग न लग. 
जाय । काम की अच्छाई के साथ यादि शीघ्रता हो, तो 
लाख अच्छा किंतु काम: को. बिगाड़ कर शीघ्रता: करना 
कदापि श्रेयस्कर नहीं होता । एक बात की ओर - और 
भी ध्यान रखना चाहिए वह यह कि पत्रकार जनता का 
विश्वासपात्र सवक होता हे ओर जिस प्रकार एक स्वासि- 
भक्त सेवक को अपनी बिश्‍वासपात्रता कायम रखने की. 
ज़रूरत होती हे उसी प्रकार जनता के इस सेवक को 
भी अपनी विश्वासपाञ्रता सरवष्ययेऽपि बनाये रखनी | 
चाहिए । विश्वासघात करना ऐसे ही महापाप हे । फिर 
इस अत्यंत उत्तरदायित्व ओर महुस्वःपूर्ण 
विश्‍वासघात महान्‌ से भी महानतर 
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शक्ति बहत तीच श्रोर बहुब्यांपनां हा ।. सब वात 
'नोटबक? सं दर्ज नहीं की जा सकता पके जब लखने 


बड, ता. नोटबुक खालकर सब बात. जान ल, आर न 


सब किताबों के गट्ट ही सब जगह प्रास होतेहे के 
आवश्यकता पर उनकी मदद मिले । पत्रकारा क लिये 
इस प्रकार के अनेक अवसर आते हैं, जव .काराज़ क़लम 
के अलावा उनके पास ओर कुछ नहीं होता । एस श्रवः 
सरो पर उन्नत स्मरणशक्गि. ही काम आती ह । 

पत्रकार को अन्य आवश्यक योग्यताग्रों के साथ-साथ 
प्रेस-संबंधी उन तमाम बातों को जानने की भी ज़रूरत 
होती है जिनसे पत्र बनने में सहायता मिलती हे । उसे 
अधिक से अधिक मित्र बनाने का प्रय करना चाहिए । 
अपना व्यवहार तो उसे ऐसा मधुर बना लेना चाहिए 
जिससे शत्र तो कोई हो ही नही । अक्षर. सुदर और 


साफ़ लिखने का अभ्यास भी पत्रकार के लिये बहुत 


लाभ की वस्तु होती हे । यह सरलतापूर्वक, प्राप्त भी 
किया जा सकता हे, सिर्फ: थोड़ी-सी सावधानी की 
जरूरत है । इसके अतिरिक्त जेसे अन्य विषया से संबंध 
रखनेवाले लोग को तद्विपयक विशेषज्ञों के जीवनचरित्र 
पढ़ने की ज़रूरत होती हे वेसे ही पत्रकारों के लिये भी 
अच्छे-अच्छे पत्रकारों ओर अच्छे-अच्छे लेखकों के जीवन- 
चरित्र पढ़ने की. - आवश्यकता होती है।, इससे उन्हे 
नया उत्साह मिलेगा । पत्रकारों के लिय यह नितांत 
आवश्यक -होता ह {कि वे श्रधिकाधिक समाचारपत्र 
पढ़ने कें आदी हों । पत्रकारीय कार्थ में नय-नये प्रवेश 
करनेवाला के लिये तो यह बहुत ही अधिक आवश्यक 
होता है कि वे अधिक संख्या मे.समाचारपत्र पढ़ें. ओर 
उनके मुख्य लेखों पर ख़ास तोर से मनन करें । ख़ास- 
ख़ास पत्रों के संबंध में तो उन्हें यह नियमं बना लेना 
चाहिए कि उन पत्रों का एक-एक अक्षर वे पढ़ जाया करें । 
इन योग्यताओं ओर गुणों के साथ. यदि पत्रकार मे 
साधारण फ़ोदोग्राफ़री की योग्यता. भी हो, तो उनके 
काम में अधिक सहायता मिल सकती हे. 

पत्रकार अनेक हो गये हैं। विदेशों मे तो उनकी 
'सख्या बहुत ह! अ्रiथक ह । हमार दृश भ भी उनकी सख्या 
:बढ़ रह ६ । विदेशी पत्रकारों की गणना करने की यहा 
आवश्यकता नहीं प्रर्तात होती । किंतु अपन यहाँ के 
पत्रकारों का स्मरण किए चिना भा नहा रहा ज। सकता। 
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अपने यहाँ के प्राचीनतर पत्रकारों का उल्लेख करते हुए 
श्रीनरदेवशासत्री न अभो थोड़े दिन हुए एक लख से 
( स्मरण नहीं, {कि वह किस ` पत्रिका में निकला था ) 
व्यासांदिक. ऋषियों- को पत्रकार बताया था । द्वितीय 
गुजराती-पत्रकार-परिपद्‌ के सभापति गुजराती भाषा के 
तसि “गुजराती? पत्रः के सुयोग्य संपादक श्रीमणिलाल 
इच्छाराम देशाई ने भी अपने भाषण मे वाल्मीकि, 
च्यासादि ऋषियों .को पत्रकार कहा है । बात अधिकांश 
में ठीक मालूम होती ह । किंतु मेरी समझ से इन 
महर्पियों का पत्रकारों की श्रणी में गिनना उचित नहीं 
है । वाल्मीकि, व्यासादि ऋषियों ने ग्रंथों का लेखन ओर 
संपादन अवश्य किया और इसलिये वे लेखक ओर 
संपादक- थे, इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता $ 
किंतु उनका वह महान्‌ काम उस श्रेणी का काम नहीं 
था जिस श्रेणी के काम का ज़िक्र वर्तमान पत्रकार-कला 
सं किया जाता हे । ऊपर कहा जा चुका हे कि पत्रकार- 
कला का महत्त्व प्रायः अल्पकालिक होता हे। उन 
महर्षियों का काम अल्पकालिक तो -क्या स्थायी ओर 
शाश्वत था. इसालये ओर इसलिये भी कि वर्तमान 
पत्रकार-कला का उद्‌गम: उन महर्षियों के कार्या के 
आधार पर नहीं हुआ, वे. पत्रकार कहे जाने-योग्य नहीं 
माने. जा. सकत. । .इन महापुरुषों की- गणना शीर्ष- 
स्थानीय ग्रंथकारा में ही शोभा पाती हे ओर. वहीं 
उनका विशिष्ट स्थान होना. भी चाहिए । हमारे यहाँ 
पत्रकारों; का प्रादुर्भाव अभी थोडे समय पहिले का है 
ओर वास्तविक पत्रकार-कला स्वर्गीय लोकमान्ग्र तिलक, 
स्वर्गीय मोतीलाल घोष, स्वर्गीय सर सरेंद्रनाथ बेनजी 
आदि के ज़माने स॒ प्रारंभ हुईं । श्रीनटराजन, श्री बह्मणय 
एयर, अ्रीरामानंद चटर्जी आदि. इसी य॒ग के प्रसिद्ध 
पत्रकार हैं । पत्रकार-कला की उन्नति करने में इन महा- 


रथियों ने बड़ी सहायता दी हे ॥ स्वर्गगत दशबंघुदास, | । 


लाला लाजपतराय, म० गांधी, श्री एन्‌० सी० केलकर, 
श्रीचितामाणि, आदि से भी इस विषय स अमूल्य 
-सहायता प्राप्त हुई ओर हो रही हे । 

हिदी मे जिन महजनां ने पत्रकार-कला को उन्नत 
किया ह उनमे स्वर्गोय श्रीबालमुकुंद गुप्त | 
श्रोराघाचरण्‌ गोस्वामी 


स्वर्गीय श्रीराघ.कृष्णदात) | 
स्वगाय श्रीमाधवराव समे के नाम विशेष स्थान रखते ६. 
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इस श्रेणी म एक महापुरुष का नाम लना अभी आर 
बाक़ी है । वह है आचार्य श्रोमहावीरप्रसाद द्विवेदी 
.का नाम । द्विवेदीजी ने इस कला की प्रवाह-घारा ही 

सरस्वती. के. सजे हुए पटल. पर अपनी 
आजस्तव्रिनी लेखनी द्वारा ग्राचाय महार्वारप्रसाद ने 
पत्रकार-कला का एक नया ही रूप सामने ला उपस्थित 
कर दिया । नए ्राकारःप्रकार में नए ढंग से मासिकपत्र 
निकालने का आदि श्रेय आप ही को ह। द्विवेदीजी की 
सेवाएँ इस विपप्र में बहुत बड़ी हैं ओर हिंदी-संसार 
उनसे कभी उऋण नहीं हो सकता । इन ब्रृद्ध जनों के 
पअतिरिक्त श्रीभ्रम्बिकाप्रसाद वाजपेयी, श्रीकृष्णकान्त 
मालवीय, श्रीसंदरलाल, अ्रींगणेशशंकर . विद्यार्थी, 
श्रीमाखनलाल चतुर्वेदी, श्रीव्राबूराव विष्णुपराइकर, 
श्रीलच्मणनारायण गर्दे, श्रीग्रसृतलाल चक्रवर्ती, श्री 
प्रकाश, श्रीराजेंद्ररसाद, श्रीपुरुपोत्तमदास टंडन; श्रीनारा- 
यणप्रसाद अरोड़ा, श्रीरघवरम्रसाद. द्विवेदी, श्री बी० 
एस्‌० पथिक आदि सन्ननां ने इस कला की उन्नति के 
लिये बहुत कछु किग्रा ओर बराबर करते जा रहे हैं । श्री ० 
श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल, श्रीहरिभाऊ उपाध्याय, श्रीपारस- 
श्रीपदुमलाल पन्नालाल घर्शी, श्रीरूप- 
श्राढुलारेलाल 


मोड़ दी। 


नाथ त्रिपाठी, 
नारायण पांडेय, श्रीकृप्णविहारी” मिश्र, 
भार्गव, श्रीप्रेमचंद, श्रीमूलचंद अग्रवाल, श्रीबालक्ृष्ण 
शर्मा, श्रीरमाशकर अवस्थी, श्री ावरमल शर्मा, श्रीदृशरथ- 
प्रसाद द्विवेदी, श्रीहरिशंकर शर्मा;, श्रीइंद्र, श्रांबालसुकुंद 
वाजपेयी, श्रीबाबूराम मिश्र, श्रीरासनाराग्रण चौधरी, 
स्वर्गीय श्रीईश्वरीप्रधाद शर्मा, श्रीमती विद्यावती सेठ, 
श्रीमती उमा नेहरू आदि विद्वानों ओर विदुषियों ने भी 


| इस कला का ऊन्नांत क लय बहुमूल्य सद्दायताए प्रदान 


हें और अब भी करते जा रहे हैं । श्रीमहादेवप्रसाद 
खड को इस कला के एक विशेष अंग को ला उपस्थित 
करने का श्रेय हे । यद्यपि “रमता योगी! ओर “मनसुखा? 
की कुंपा से हास्यरसःपूर्ण टिप्पणियां से सजे हुए 
समाचारों का प्रकाशित होता पहले ही से शुरू हो गया 
था तथापि विशेष रूप से ऐसे समाचारों से सजे हुए पत्र 
को निकालने का श्रेय सेठजी को ही हे । श्रीविश्वस्भरनाथ 
शमी कौशिक ने भी गल्पाव्मक--मासिक्रपन्र निकालकर 
'एक नया कास पेश किया था, किंतु दुर्भाग्यवश वह चल 
न सका । 


रामचाद्रिका की केशव कोमुदी 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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हमारे यहा के बहुत-से पत्रकार विद्वेशों म पड़े हुए 
। कुछ तो अपने निजी कारणा से ओर अधिकांश 
देशी शासन के पाप के कारण विदेशों की खाक छान 
रह हं । राजा महद्वप्रताप, श्र। एम्‌ू ०-एन्‌० राय, लालां 9 
हरदयाल,. डा० तारकनाथदास, डा० सुधींद्रबोस, 
श्रीसेयदहसन, संट निहालसिंह, श्रीमनिक्कर, श्रीकान्ही- 
कर आदि न जाने कितने योग्यतम प्रत्रकार बाहर पड़े 


प्र का ६ ५८ 


हुए हैं । यदि हमारी थह बहुमूल्य विभूति यहां. होती, 


तो आज. हमें न जान कितना लाभ प्राप्त हुआ: होता । 
कित पराधीनता की. परसंतापिनी राक्षिसिणी यह कब 
होने देती हे ? हमारे सोभाग्य का वह सबसे बड़ा: डिन 
होगा जब पर/धीनता की. बेड़ियों को काटकर हम अपने 
इन निर्वासित नर-रलों को अपने बीच में ला सकेंगे, और 
इनकी ज्ञानमाला, विचार-प्रोढता ओर अनुभव से अपनी 
पत्रकार-कला को समुन्नत ओर सुसित कर सकेंगे । . 
विष्णुदत्त शुक्र - 


रामचंद्रिका की केशव को मुदी 


ग्रथ हे । उनकी प्रतिभा और 
पारिडत्य पूर्ण रूप से उसमे प्रति- 
बिबित हे । एकाक्षरी स लगाकर 
` घनाक्षरी और दण्डक तक 
बीसियों प्रकार के अरुत छंदों 
का प्रयोग यदि कहीं दिखाई 
देता हे, तो केशव के इसी ग्रंथ 
म । अलंकारों, में भी पांडिव्यपूण अलंकारो की हाँ 
प्रधानता हे । केशव संस्कृत फे विद्वान्‌ थे, इक्षीलिय 
उनके ग्रंथा में प्राचोन संस्कृत के कवियों की गद्य-पद्य 
कृतियो के श्रनुवाद पदःपद पर दिखाई देते हे । राम- 
चंद्रिका में भावानुवादों आर छायानुबादों को भरमार तो 
हे ही, साथ ही पद के पद, वाक्य के वाक्य, पंक्वियाँ की 
पक्रियो, श्लोक के शलोक ओर प्रकरण के प्रकरण संस्कृत 
ग्रंथों से अनदित दिखाई देते हैं । इसी संबंध मे केशव: 


कोमुदी के दूसरे भाग की भूमिका में लिखते हुए लाला _ 
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तक के संदर प्रयोग ओर अदभुत विचार, गंभीर ओर 
क्लिष्ट अलंकार ज्यों के त्यां अनुवाद किए हुए इस अथ 
में रखे है ।” इसके आगे आप लिखते हँ-- हमारा 
अनमान हे कि भास के नाटकों को अ्रधिक पढ़ने के 
कारण ही केशव ने रामचंद्रिका में संवाद रखे हैं। जो 
नाटक ही का सा मज़ा देते ह ।” 

नाटकों के पढ़ने के कारण ही काठ्प्र में भी कोई 
संवाद रख सकता हे यह बात कुछ समक में नहीं 
आती । फिर सब नाटको में ही संवाद होते हें, भास के 
नाटकों में ही क्या विशेषता थी जो उन्हें पढ़ते ही काव्य 
में भी संवाद रखने की. केशव को सूभी । वास्तव में 
लालाजी की दोनों ही बातें निरर्थक ओर अज्ञानपूर्ण 
हें। न जाने किसने लालाजी को यह उलटी-सीधी बातें 
सुझा दी हें । लालाजी को तो यह पता ही नहीं है कि 
नाटक का-सा मज़ा देनेवाला कुल प्रकरण श्रनुवाद हे 
या केशव की स्वतंत्र रचना । यह प्रकरण देखकर हमारी 
तो दृढ़ धारणा हो गई हे कि रामचंद्रिका का प्रारंभ केशव 
ने उसी ग्रंथ के आधार पर किया था जिसका वह कुल 
प्रकरण अविकल अनुवाद हे । केशव ने क्या सोचकर 
आगे उस ग्रंथ का अनुवाद बंद कर दिया यह कहना 
कठिन. है; पर इसमें रत्ती भर संदेह नहीं है कि रामचंद्रिका 
का दूसरा, तीसरा, चोथा ओर पाँच थह चार प्रभाव 


यत्किचित्‌ परिवर्तन के साथ 'प्रसन्न राघव” के सवाद 


प्रकरण का ग्रक्षरश: अनुवाद हे । 
प्रसन्न राघव' संस्कृत का एक नाटक हे । इसके 
रचायेता महाकवि पंडित जयदेवजी हैं । ग्राज जयदेव 
कवि संसार में नहीं हैं । उनका वह नट जिसने रंग-मंच 
पर आकर प्रतिज्ञा की थी कि 
चेसपहारचकितन चिरं मयेव 
लवसकेमक्िकगणःपरिरत्तरणी य; ।?? 

ह भी विद्यमान नहीं हे, अन्यथा रामचंद्रिका के इन 
चार प्रभावों का रहस्य कभी खुल गया होता । कानपुर से 
प्रकारात हनिबाले “कवाद” मासिक पत्र मे इस सबंध 
में आज से शायद दो बर्ष पूर्व हम थोडा-बहुत लिख 
चुक है । लालाजी न इसक संबंध में जो कुछ लिखा ह 
वह सवथा अशुद्ध ओर श्रामकर हे । इतना ही नहीं बल्कि 
केशव के पिता के संबंध में भी जो कुछ लालाजी ने 
खोज की हे वह भी सर्वथा श्रशुद्ध है । 
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ग्रस्त ! केशव की रामचंद्रिका जेसी कुछ हे वह सव 
सामने ह। उसके सबध म आज हम यहा [वशप र 
नहीं करना हे । हमारी आलोचना का विषय राज रामः 


चदि कु हू (९, [es > oe 
का नहीं हे, पर उसकी एक टीका हं । जिसे लाला. 


> 


भगवानदीनजी ने लिखा ह आर केशव कोमुदी नाम से 
जो प्रकाशित हे । 
श्रीलाला भगवानदीनजी दीन? का नाम इतना प्रसिद् 


है कि उसके परिचय कराने की यहाँ कोई आवश्यकता 
प्रतीत नहीं होती हे । आपके हृदय में हिंदी का जो रनु 


राग है ओर उसकी जो. सेवा वे कर रहे हें वह सवथा 


अनुकरणीय हे । आप कोरे अध्यापक ही नहीं हैं, प 


लेखक, कवि ओर आलोचक भी हें । इधर कुछ दिनों पे 
आपको टीकाकार ओर संपादक बनने का भी शोक़ हुआ 
हे। दो चार इधरःउधर की टीकाएँ एकत्र करके उनको 
नवीन ढंग से सरल भापा में लिखकर उस शोक को श्राप 
किसी तरह. परा किया करते हं । प्राचीन टीकाओऑ की 
भाषा पुराने ढंग की होने के कारण निःसंदेह दुरूह श्रो 
कठिन हे । उस भाषा के जाल से भाव को निकाल लेना 
सवेसाधारण का काम नहीं हे । इसलिये उन दीकाग्रों 
का नवीन ढंग से सरल ओर सुबोध भाषा में संपाद 
करना अनुचित नहीं प्रत्युत उपादेय ही हे । हाँ, इसमे 
अनोचित्य यदि हो सकता है जैसा कि है भी, तो यही 
कि नवीन टीकाकार प्राचीन दीकाओं की नक्कल करते हुए 
भी जनता को यह दिखलाना चाहे कि यह नवीन टीका 
'उसके दिमाग़ की उपज है, ओर उसका श्रेय पुराने टीका 


कारों को न देकर सब स्वये ही लेने की इच्छा करें । यही 
देखिए, रामचॉ.,का की 'केशव कोमुदी? नाम से लालाजी, 
ने जो टीका की हे वास्तव में वह टीका प्राचीन टीका” | 
कार जानकोप्रसाद की टीका का उल्थामान्र हे । ऐप । 


ही “कवि-प्रिया' की प्रियाप्रकाश नाम से आपने जी 


टीका छुपवाई है, वह भी क्या हे सरदार कवि की टीकी| 


का नवीन संस्करण-मात्र हे । केशव की कठिन ओर दुरूर 
गुत्थियों को यह प्राचीन टीकाकार सुलभा गए हैं । केशव 


को कविता का रस वह लोग निचोइकर रख गए हा Fr 
पर लालाजी चाहते हं कि यह श्रय उन्हे ही मिलता. 


चाहए। सड़क खोदन तथा दाग बेल लगाने का परस्व 
उनको न देकर आप ही सब ले लेना: चाहते हैं । 


हमारा बात में यदि किसी को संदेह हो, या € 
0: ७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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की गंध आती हो तो वह उपरयुक्र प्राचीन टीकाश्रों को श्रोर 
लालाजी की नवीन टीकाओं को सामने रखकर देख ले। 
भाषा के सिवाय विशेष अंतर नहीं. मिलेगा बालक ख़ास 
उन शब्दों के ही अधिकांश में प्रयोग मिलेंगे जो प्राचीन 
टीकाकारो ने प्रयुक्ष किए हैं । और जहाँ तनिक भी इधर- 
उधर करने की चेष्टा की है वहीं प्रायः भटक गए हैं। 
लाला भगवानदीनजी को केशव की कविता के 
समभने का भी दावा है। श्राश्‍चर्य तो यह है कि आपने 
साभिमान इस दावे को प्रकाशित भी किया है। मगर 
हमारा ध्यान कुछ दूसरा ही .हे। हम तो समभते हैं कि 
अधजल गगरी छलका ही करती है। हमारे इस लेख 
से पाठक स्वयं ही निर्णय कर सकेंगे कि लालाजी का 
दावा कहाँ तक ठीक है। 
लालाजी के दावे के विरुद्ध साक्षियों के श्रीगणेश, 
गणेश की बंदनावाले प्रथम छंद की टीका से ही हो 
गया हे । इस छुंद का दूसरा चरण इस भाँति है 
“विपति हरत हठि पद्मिनी के पात सस ', 
पंक ज्यों पताल पेलि पठवे कलुख को |”! 
इस पद्‌ का अर्थ आपने लिखा हे--“ोर विपत्ति 
को हठ करके पुरइन के पत्तों के समान खींचकर तोड़ 
डालते हैं । ओर पाप को दबाकर पाताल को भेज देते 
हैं।” इस अथै में “पंक ज्यों! इन शब्दों का अर्थ ने 
पर भी कहीं दिखाई नहीं देता है । ऐसा प्रतीत होता हे 
कि 'प्रक्ञालनाद्धि पंकस्य दूरादस्पर्शनं वरम? इंस सीख 
को ल्य में रखकर ही लालाजी इन शब्दों का अथ 
छोड़ गए हैं । हम जानते हैं कि जहाँ युक्षिसंगत अर्थ 
के बेठालने में कठिनता होती हे 'या को बात ठीक 
बनती दिखाई नहीं देती हैं वहाँ ही इस गोलमाल- 
कारिणी रीति का आश्रय लिया जाता हे । पर टाकाकार 
के लिये, उस पुरुष के लिये जिसे कवि के “याद! को 
समझने का दावा हो और जिसने उन भाव! का समभाने 
के लिये लेखनी उठाई हो, इस प्रकार कठिन स्थलों से 
बच निकलने का प्रयक्ष करना कहाँ तक ठीक हे 
वही जाने । 
पाठांतर 
“प्रिया-प्रकाश? की आलोचना करते हुए हमने लिखा 
था कि लालाजी अपनी पुस्तकों में पाठांतर भी यदि 
साथ-साथ दे दिया करें, तो वह आधिक पूर्ण आर उपयोगी 
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हो जाये । हमारी यह नेक सलाह आपको भला क्यों 


सुचने लगी थो । अविलम्ब ही आपने “पाठांतर का रोग? 
शीर्षक से एक लेख “मनोरमा” में इसके प्रतिवाद में 
छुपवाया । 'मतवाला' ओर “वीणा” में जो लेख निकले 
उनमें भी इस संबंध में आपने अपने अदभूत विचार प्रकट 
किए । आपके प्रृष्ट-पोपक श्रीमोहनवल्लभजी पंत ने भी 
आपकी हाँ-में-हँ मिलाते हुए दो-चार पंक्रिया इस 
संबंध में लिख डालीं । इन लेखां में पाठांतर संपादन 
के विरुद्ध घनबोर गर्जना की गई हे । पंतजी ने तो यहा 
तक लिख डाला हे कि हमारी यह राय भाइ में भोकने के 
लायक़ है । काशी. नागरी-प्रचारिणीःसभा को तो पाठांतर 
रोग का प्रवर्तक ही कहा गया हे। ओर तो ओर, उन 
सब विद्वानों को जिन्होंने पाठांतरों के साथ पुस्तकों का 
संपादन किया हे विना पक्षपात के विवेक-शून्य कहा 
गया है । इन लेखों के अंदर लालाजी ने यहाँ 
तक दावा करने की भ्रष्टता की हे कि जिस वुद्धि या 
प्रतिभा द्वारा शुद्ध ओर सर्वोत्तम पाठ चुना जा सकता 
है बह प्रतिभा पाठांतर रखनेवाले संपादकों के पास है 
ही नहीं। यदि है तो केवल आपके पास है। और पुस्तकों 
का संपादन करते समय आप उस प्रतिभा को सदा 
साथ रखते हैं । लालाजी के इस दावे की निरर्थकता के 
उदाहरण उपस्थित करने से प्रथम इतना हम लिख देना 
चाहते हैं कि पाठांतर लिखने या न लिखने को हम 
अयोग्यत/ या योग्यता का चिह्न नहीं मानते हैं । हमारा 
विचार तो यह हे कि पाठांतर रखनेवाला संपादक अपने 
पाठकों के साथ न केवल न्पाय-युक्र व्यवहार ही करता है 
किंतु उनके ज्ञान की वृद्धि भी करता है । वह उनकी विवे- 
चना-शक्कि की अवहेलना न करके उसका आदर करते हुए 
अवसर देता हे कि उसने ( संपादक ने ) जिस पाठ को 
सर्वोत्तम माना हे उस पर भी वह बिचार कर सकें। 
पर लालाजी सर्राखे पंडितस्मन्प पाउांतरों को स्थान न 
देनेवाले ठीक इसके विपरीत चलते हें । पाठांतर-हीन 


पुस्तकों के संपादक जबरदस्ती अपने पाठकों से स्वाभिमत 
पाठ को ही कविकृत सनवाने की इच्छा करते हैं । जोकि | 


सर्वथा युक्क और अन्याय्य है । योग्यता ओर अयोग्यता 
की दृष्टि से भी देखा जाय, तो पाठांतरो को 
देनेवाला का ही स्थान ऊँचा रखना पड़ेगा र 


लालाजी हमारी इन बातों से सहमत 


टत 


| 
| 
| 


रामचंद्रिका की केशव कौमुदी 


| 
| 
| 


६४७७ 


माधुरी 
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इतना तो आपको मानन! ही पड़ेगा कि शुद्ध शर 
सर्वोत्तम पाठ एक ही हो सकता है, दो. नहीं । पर 
लालाजी की संपादित पुस्तकों में इस साधारण-सी 
बात के विरुद्ध भी बीसियों छंद ऐसे मिलेंगे जिनमें 
अनेक पाठभेद हागे । 'कवि-प्रिया” केशव का रचा एक 
ल॑क्षस-ग्रंथ हे । केशव का ही रचा हुआ हे इसीलिये 
रामचंद्रिका के बीसियों छंद उदाहरण के रूप में यथा- 
वकाशं उसमें उद्धत कर दिए गए हैं। लालाजी ने 
“प्रिया-प्रकाश? ओर 'केशव कौमुदी? नाम से दोनों का ही 
संपांदन किया हे।पर विरला ही उभयनिष्ट छंद दोनों 
पुस्तकां में ऐसा होगा जिसका एक ही पाठ हो ओर 
पाठ-भेद न हुआ हो । इसी प्रकार सूक्षि-सरोबर . में 
“रामंचेद्रिका? के जिन छदों का संग्रह लालाजी ने किया 
है उनमे ओर 'केशव-कोमुदी” तथा “प्रिया-प्रकाश! के छंदों 
में भी घोर पाठ-भेद देखा जाता हे। उदाहरण के रूप 
में देखिए-- 
१ केशवःकोमुदी के प्रथम भाग के ३७२बें प्रष्ट पर 
एक छंद इस प्रकार छुपा हुआ हे-- 
“भूति विभूति पियूपहु को ब्रिष ईश शारीर कि पाय लियो हे 
है किधों केशव कश्यप को घर देव ग्रदेवन के मन मेटे |” 
त्याद | 
'यही छंद लालाजी की प्रतिभा-द्रारा प्रिया-प्रकाश के 
१३७वे पष्ट पर भी संपादित हुआ है। पर वहाँ 
पहले चरण के पाठ में ग्राकाश-पाताल का भेद 
हा गया ह । वहा छुपा ह--- 
“नत वमत पियूषहु का वेष इशा शारीर कि प.प लियो हे |”? 
एक श्रक्षर के भेद से, नहीं-नहीं केवल एक रेखा के भद 
स श्रथ म कितना बड़ा अंतर हो सकता हे, इसका. यह 
छद सवात्कृष्ट उदाहरण ह। 'य? के स्थान में “प? का 
00000 MA ie 
ह” का ग्रथ 'दूसरा पाया Ee ह Fe की 
या गया ह । आर 
प्रियाप्रकाश म॑ “पाप वियो हे? पाठ हो जाने के कारण 
“पाप का छेदन करनेवाला? श्रै करना पड़ा हे । दोनों ही 
पाठ ्रोर श्रथ लालाजी द्वारा सपादेत हं । 
-सर्वोत्कृष्ट ओर शुद्ध माना जाय ? और देखिए-- 
२ करराव कामदा दूसरे भाग के पृष्ट ६७ में एक छुंद 


____- यह छुपा हु-- 


किसका 
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७02८609802 OF ड शान >> 
“ब्रिलोंकि सिरोरुह सेत समेत तनोर॒ह कोवेद यो गुण गायो 
ठे किधों आयुकी ओधि के अंकुर शल कि शुष्क समूल नसायो; 
[os ४; 7६. *ऊ 


जरे किधों केशव व्याधिन की किधो आधि के आखर अंत न पायो 
जरा सर पंजर जीव जरयो कि जरा ज़र-कबर सां पहिरायो |? 
वृद्धावस्था का कितना सुंदर वर्णन हे । यही छंद 
प्रियाप्रकाश के ६९ वें प्रष्ठ पर भी छपा हे । पर निम्नलि- 
खित प्रकार दोनों में पाठ-भेद दर्शनीय है-- 
तनोरुह कोविद्‌=तनूरुह केशव, 
शूल कि शुष्क-शूल कि खुःख, 
तीसरा चरण तो एकदम भिन्न 
छुपा है-- 
“लिख्यी किथों रूपके पानी पराजय रूप को भूप कुरूप लिखायों |! 
ओर 'जरा ज़र कंवर' के स्थान पर 'जुराजर कंबर! 
छुपा हे । इन छंदों का संपादन करते समय शुद्ध ओर 
सर्वोत्तम पाठ चुननेवाली प्रतिभा कहाँ चली गई थी कि 
चरण का चरण ,ही गड़बड़ हो गया ? किस पाठ को 
सर्वोत्तम समका जाय । ओर देखिए-- 
३ केशव कोमुदी दूसरे भाग के १२२ वें एष्ट पर एक 
छंद इस प्रकार छुपा हे-- 
“बरी गाय ब्राह्मण को ग्रंथन में सुनियत, 
.कंविकुल ही के सुवरण हर काज है; . 
गुरू शय्यागामी एक ब्रालके बिलोकियत, 
मातंगन ही के मतेवारे को सो साज हे। 
रि नगरीन प्रति होत हे अगग्या गोन, 
दुर्गतहि केशोदास दुर्गति सी राज हे; : 
र देखियत गढन . गढ़ोई जावो, 
चिम-चिरू रामचंद्र जाको एसो राज हे ।” 
ग्रयाप्रकरश क २६६ व प्ृष्ट पर भी यहा छद आया! | 
ह, वहा भावाथ्र के स्थान पर आपने एक नोट जड़ा हे किं 
इस छुद का अथ केशव कासुदी म लिखा जा चका हे वहाँ | 
दुख ल । पर परयाप्रकाश मे इस छंद का जैसा संपादन | 
इश्राह उसस स्पष्ट है कि दोनों छूद्ों में ज्मीन-आसमान 
का अतर हं आर वह एक हो ही नहीं सकते, फिर समक । ' 
म नहा आता लालाजी ने यह नोट क्या समझ कर i 3 
कसे लिखाह । पाठको ! उपरिलिखित छंद में और प्रिया: 
प्रकाश के छंद में निम्नलिखित प्रकार से पाठ-भेद है-- | 
3. अथन म सुनियत= काले सब काल जहाँ, 
२, गुरु शय्यागामी = गुरु सेज गामी 


हे । प्रियाग्रकाश में 


ध्य HM MMs 


| 


ज्येष्ट, २०३ तु० स० ] 


३. काव कूल हा क=कावे को 

४. मातंगन = मातंगनि, 

*-चतुथ चरण ता इस पाठ से एक दम भिन्न हो गया 
हं। वहा छुपा हं--“राजा दशरथ सुत राजा रामचंद्र तम 
चिर चिरु राज करो जाको' ऐसो राज हे ।” 

इतना पाठ भद हात हुए भां यह लिखने का दुःसा- 
हस करना दीन” जीका ही काम हे कि इसका अर्थ 
केशव कामुदी में देख लो। न जाने किस भोके में उन्हाने. 
ऐसा लिख मारा हे । जिसकी बुद्धि इतनी अस्त-व्यस्त 
में| श्र आन्त है वह भी यह दावा करे कि सर्वोत्तम औरः 
शुद्ध पाठ चुन सकनेवाली प्रतिभा उनके पास है, तो 
“किमाश्चय॑मतः परम” । 

अधिक उदाहरण देकर हम लेख का कलेवर व्यर्थ ही 
बढ़ाना नहीं चाहते हैं । सूप बोले तो बोले पर आश्चर्य 
कि | तो यही हे कि छलनी भी अब बोलने लगी है । जितनी' 
को | बार एक छंद का सम्पादन करें, उतने ही पाठान्तर करते 
जायँ ओर फिर भी दावा यह करें कि सर्वोत्तम र शुद्ध 
पाठ चुननेवाली प्रतिभा उनके ही पास हे। पाठान्तरों को 
संग्रह करनेवाला को लालाजी विंवेकशून्य यदि कहते 
हें, तो वह स्वयं ही बताव कि उनकी गणना अब किनमें 
की जाय । जो सजन लालाजी की प्रतिभा के इस संबंध 
में ओर अधिक चमत्कार देखना चाहें, उन्हें निम्नलिखित 
पुस्तकों के निर्दिष्ट पष्ठो को खोलकर देख लेना चाहिए 

के० क्रौ० प्र भाग के प्रष्ठ ३, १०२, ३७८, ३७६, 
४१७, ४८७ और ४३६ पर छपे छंदों को प्रियाप्रकाश 
के पृष्ठ ११७ २८०, २७८, २७६, १०८, २७२ ओर २७९, 


पर छुपे छंदों से मिला ले । के० के ० दू० भा०के० प्र० 
३४, २०७, २२९ ओर २७८ पर सम्प।दित छुंदो को प्रिया- 
प्रकाश के ए० ३६१, ७४, १६३ ओर १६७ पर सम्पादित 
छंदों से क्रमशः मिला लें। वह के० को० प्र० भा० के ष्ट 
१४, ८६, २२९ ओर ३७२ पर सम्पादित छेद! का सक्रि- 
सरोवर के पष्ट ११४, १४९, ७३ ओर १४३ पर सम्पा- 
| दित छंदों से तुलना कर लें । तथा के० कौ० दू० भा० 
' घु० २११ पर छुपे छंद को सूक्रिसरोवर के ६३ पृष्ठ पर 
| सम्पादित छंद से मिलाकर देख ले । 

७, पाठान्तर के इस पचडे को समाप्त करने से पहले 
एक उदाहरण हम अपने पाठकों के सामने ओर रखना 
' चाहते हैं । छंद इस प्रकार प्रारम्भ होता है--“को है 


रामचेंद्रिका की केशव कौमुदों 


(७०-०0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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दमयत! इंदुमती रती राति दिन हाहि न छुवीली छुन- 


छुबि जो सिंगारिए।” इत्यादि--सीताजी के स्वरूप का 
के पाठकों का यह छेद 


इस छंद में वर्णन हे । “माध्ररी 
पू परिचित है, इसी लिए यहाँ प्रतीक मात्र हमने लिख 
दिया हे। . 

“दीन? जी. कृत इस छेद के अर्थ की समालोचना 
“माधुरी? के पिछले अको में हम भली भाँति कर चुके हैं । 
लालाजी-कृत, इस छेद के अर्थ को हम एक दम अशुद्ध 
मानते हैं । लाल[जी ओर उनके प्रष्पोषक प॑० मोहन- 
वल्लभपन्तजी के अद्भुत उत्तरों को पढ़ने के बांद भी हमारी 
वही. धारणा बत्ती हुई हे जो पहले थी । बिजली द्वारा 
मानवीय शगार .के वणेन को हम ग्रयक्र, असंगत और 
काव्य-रीत के. विरूढ मानते हं । लालाजी आर पन्तजी 
के उत्तर न केवल आक्षेपों का समाधान करने में ही असमर्थ क 
रहे हैं; किंतु उन्होने इस,छुन्द के अलंकार के संबंध से र 
एक नई गंडबड़ भी पद कर दी ह । लालाजी के उत्तर ने 
तो उनकी ग्रल्लकार-याग्यता का भंडा ही फोड़ दिया हे । 

पाठकों को भूला न होगा कि हमारे पिछले लेख का 
उत्तर देते हुए 'मतवाल/ में दीनजी ने बड़े गवं से लिखा 
था कि उनके छोटे छोटे शिष्य भी इस छंद को देखते हीं 
बता .सक्रते हें कि इसमे सम्भावना? अलंकार हे। गोस्वामी 
त॒लसीदासजी के एक उदाहरण द्वाश आपने अपने 
इस कथन को पुष्ट करने की चेष्टा भी को थी जिसका समु- 
चित उत्तर “माधुरी? के गत अंक में हम दे चुके हैं आज 
इसी संबध में एक आर नई -बात हम पाठकों के सामने 
रख देना चाहते हें जिसस सवं साधारण ओर लालाजी 
के शिष्य, विशेष करके यह जान लें कि अपने आपको 
अलंकार-शा सत्र का अद्वितीय ज्ञानी समझनेचाले लालाजी 
की अलंकार-श/स्त्र मे कितनो गति है ओर किस कोटि 
के वह संपादक हें । के० को० प्र भाग के १३वें पृष्ठ 
पर यही छंद लालाजी द्वारा संपादित हुआ हे । आपकी 


(Gu 


रूप भए” छुपा हृ । आर “केशव कोसु शा 
“सदन निरूपम निरूपन 


“ 


[ वर्षे ६, खंड २, सख्या ५ 


व ~ MN स 


माधुरी 
६४६ माचु 
क्रित इस छेद का अलंकार निरूपण करत हुए केशव कोमुदी 
के १३३ पृष्ठ पर लालाजी ने लिखा हं कि इसम “काकु 
से पष्ट सम्बन्धातिशयोक्ति अथवा तीप” अलंकार हे । 


[ह लालाजी ! वाह वाह यह “अथवा प्रतीप” की ता 
“काक से पष्ट संबधातिशयोक्ि! 


वाह व 
आपने एक हा कहा । क्या 
आर “प्रतीप? आपकी निगाह में एक हा हैं ? अथवा 
आपको स्वयं संदेह हे कि इसमे कोन-सा अलकार हं । 
“थवा? शब्द्‌ बीच में लिखकर तो श्रापन श्रपना पूरी 
“ञ्लंकार दानी? ही लुढ़का दी ह। “माधुरी! के पाठक, 
विशेष करके ग्रेजुएट पाठक ओर विशवविद्यालया क प्राक- 
सर नोट कर लें कि इस छेद में आधुनिक श्रलकार शास्त्र 
के आचाये लाला भगवानदानर्जा “दीन', “काकु से पुष्ट 
सम्बन्धातिशयोङ्गि अथवा प्रतीप अथवा सम्भावना” अले- 
कार मानते हैं । धन्य हे लालाजी धन्य हे। सचमुच इतनी 
बारीकी से अलकारों का निरूपण श्रार कान कर सकता 
है । आपकी प्रतिभा बरक़रार रहे, फिर अलकारों कीं 
क्या कमी हे । हम क्या लिखें पाठक स्वय ही देख ले 
कि लालाजी कैसे संपादक ओर ग्रलंकार-शास्त्री हैं । 
अशुद्ध अथ 
पाठान्तरों के कुछ उदाहरण पाठकों ने देख ही लिए 
ग्ब ग्रशद्ध अथों को भी बानगी देख लीजिए । यद्यपि 
इनकी भो कमी नहीं हे; पर कुछ उदाहरण हा हम पाठकों 
छी भट करेंगे । 
` ५१. के० का० प्र भा० प० २८ पर अयोध्या के वणन 
में एक छंद यह श्राया हें-- 
“अ्रति उच्च श्रगारनि बनी पगारानि जठ चिंतामणि नारि । ` 
बहुशातमख-धूमान-धू।पंत्‌ अगन हरिकी सी श्रनुहारि ॥ 
चित्रौ बहुचित्रनि परम विचित्रन केशवदास निहारि। 
- जठ विश्वरूपं को त्रमल ्रारसी रचीविर।चे विचारि॥?छ ४५ 


~ 


` इस छद के प्रथम चरण्‌ मे आए “नारे? शब्द का अर्थ 
“समूह? खानि, करके इसक्रा अर्थ लालाजी ने लिखा है-- 
“बड़े ऊंच मकानों पर ( रलजटित ) छारदिवारी बनी हैं; 
मानों चिंतामणियों का समूह हे ।” क्या अदभुत अर्थ 
हे । छहरदिवारी को चिंतामणि कल्पना करने का रहस्य 
'लालाजी ही समझ सकते हैं । हमारी सम्मति में “नारि? 
"शब्द का “समूह या खानि? अर्थ करना ठीक नहीं है 
“नारि”. शब्द का प्रसिद्ध ग्रथ खी ह ओर यही यहाँ पर भो 


'खमभना“चाहिए। इस प्रकार से इस पद का श्र होगा — 
७ ०-0. Gurukul Kangri Go nA या 


igitized By AS LINE KOBE लीजिए 


“बड़े-बड़े ऊचे मकानों की चहारदावारया म ( पुर- 
कौतक देखने के लिये खड़ी ) खिया एसा प्रतात होती हैं 
मानों चितामणि की ही खिया हा, या साक्षात चितामाण 
ही हों ।? चितार्माण ग्रभी2 फल को दनवाला माग मानी 

है । उन चहारदीवारियों से ज़गा खडा खरया के 
दशन से ही दर्शकों के सकल मनोरथ पूण हा जात है, या 
यो. सममिए कि जो कोई जो कुछ मागता ह उस तत्काल 
वह वस्त देकर कृताथ कर देता है इसालय काव न 

हें चितामणि कल्पना किया हे । कवि का यह भाव 
लालाजी के अर्थ से निकलता हे कि नहीं, थह पाठक ही 


दख । हमार आर लालाजाक अथ स कान-सा खगत आर 


श्रेष्ठ हे, इसका निर्णय पाठक ही कर । प्राचान टॉकाकार 
प० जञानकीप्रसादजी ने भी इस छेद का अर्थ वही लिखा 
ह जो हमने लिखा है । आप लखत ह “ बहत ज आंत 


उच्च अपार घर ह... ... तिनकी जे बना पगार पारखा हं, 


दज (जॉ 


छारंदेवालीति कहूँ शिरबंदी कहते हं तिनम लगी अनेक | 


¢ 


पर कातक दाखय को चितामाण सदृश नारा स्था ठाढा | 


Lo 


हें । चिंतामणि सदश जिनको देखि मनाभलाप पूर हात 


इत्याद ।” चहारदीवारिया को चितामांण का समूह 
कल्पना करने से अर्थ में क्या चमत्कार उत्पन्न हो सकता ह| 
यह लालाजी ही जान सकते हें । हमें तो लालाजी-कृत 
अर्थे अशुद्ध ही जचता हे । 
२, के० का० प्र० भाग के ३२वें पृष्ठ पर एक दोहा यह 
आया हे-- 
“ग्रति चंचल जह चलदल, विधवा बनी न नारे | 
मन मोहो ऋषिराज को, अदू भुत नगर निह।रि ॥” छ०४६ 
यह दोहा भी उसी प्रकरण का हे । अयोध्या का ही 
इसमें भी वर्णन हे । इस दोहे सें आये “ चलदले ? शर्थ | 
का ग्रथ आपने लिखा हे “पीपर का पत्ता” यह एकरद 
अशुद्ध है । 'चलदल? एक समस्त शब्द हे । कोई स्वती 
नहीं । “चल? ओर “दल? इन दो शब्दों के योग से पर 
शब्द बना हे । “चल” का अर्थ है “चंचल” और “दल! १ 
अर्थ है पत्त? । इस प्रकार 'चलदल” का अर्थ होता 
“चंचल हं पत्ते जिसके! | बहुबीहि समास हे इसलिरे ४ 
याद्‌ केसा ग्रथका यह वाचक हो सकता ह, तो "दूर | 
हो हा सकता ह । पीपल के पत्त बहुत चचल होतें हैं 


लिये “पीपर” के ग्रथ मे ही इसका प्रयोग होता हैं । 
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अथ “पापल’ मिलगा “पीपल का पत्ता? नहा । याद चल 
दल? का श्रथ “पापल का पत्ता? हो तो लालाजी वताचे 
किस काव क इस पदु का क्या अर्थ होगा “चलद॒ल- 
पत्ता सो हलत कलकत्ता हे ।” 
हे अ्रशाद्धि लालाजी से अचानक हो गई होगी, सो 
बात भी नहीं प्रतीत होती है क्योंकि पष्ठ १४४ पर फिर 
इसे दुहराया गया हे । वहाँ एक दोहा आया हे--- 
होम धूम मलिनाई जहाँ | 
अति चंचल चलदल हें तहा |” &० = 
इसका अर्थ करते हुए भी 'चलदल? का अर्थ “पीपल 
का पत्ता? किया गया है । लालाजी बतावें कि किस कोष 
या व्याकरण के आधार पर यह अर्थ किया गया हे । 
लका-दाह का वर्णन करते हुए केशव ने एक छंद 
लिखा हे के० को० प्र० भा० के १८९ पृष्ठ पर वह इस 
प्रकार छुपा हे-- 
"जटी अग्नि ज्वाला ग्रटा सेत हैं यों | 
शरत्काल के मेघ संध्या समे ज्यो | 
ज्वाल धूमावली नील राजे | 
मनो स्वर्णं को किंकिनी नाग साजे ||'? 
दीनजी कृत इस छंद के पूर्वार्ध का अर्थ दर्शनीय है। 
श्राप लिखते है---“अग्नि-ज्वालाओं से युक्न भ्रद्टालिकाएँ 
ऐसी श्वेत हो रही हें जसे संध्या-समय शरद्‌ ऋतु के 
बादल होते हें ।” 
केशव की क्लिष्टं ओर गंभीर कविताओं के समझने 
का तो आपका दावा है, पर एक साधारण-से चंद का 
शुद्ध ग्रथ तक आप कर नहं! सक । छद जितना हो सुन्दर 


लगी 


) हे लालाजी ने उतनी ही उसकी मी पलीद कर दी है । 


एक तो अग्निज्वालाओं से अद्दालिकाओं का श्वेत होना 
उस पर शरत्काल के साधारण नहीं पर संध्य़ाकालीन 
मेघों से उनकी तलना करना यह चमत्कार लालाजी कॉ 
लेखनी के सिवाय ओर कोन. पदा कर सकता है । यह 
अर्थ अशुद्ध ही नहीं महा अशद्ध ओर भ्रष्ट हे । वास्तव 
सित? शब्द 'अट? का विशेषण हे और इसका अर्थ 
हे कि “अग्निज्वालाओ। से युक्त सद्‌ अद्दालकाए एसा 

ह देती हैं जेसे संध्या समय म शरद्‌ ऋतु के मेघ!” 

शरदऋत के मेघ श्वेत होते हैँ, इधर श्रट्टालिकाए 
श्वेत हें। संध्या समय म श्राकाश स लाला होती ह, 


या 


। इधर अग्नि की ज्वालाए लाल ह । कहा कवि की यह 
७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


-चमत्कारपूणं कल्पना ओर कहाँ लालाजी का अथ 
आकांश-पाताल का अतर हे कि नहीं? 

यूँ तो हँड़िया के दो एक साथ ही टटोलने से पर- 
खया परख लेते हैं ्रौर हमने तो तीन-तीन उदाहरण 
'सामेने रख दिए हें । इतने उदाहरणों से संतोष न हुआ 
हो, तो ओर उदाहरण देखिए-- 

४, के० को० प्र भा० के ४७० वें पृष्ठ से उन्नीसवें 
प्रकाश का प्रारंभ होता हे और उसका प्रथम दोहा उस 
प्रकाश की कथा का सार बतानेवाला यह हे 
.. “उननासवे प्रकाश में, रावण दुःख निदान । 

` जूभोगे। मकराच् पुनि, हे हे दूत विधान ॥” छे० १, 

एक साधारण योग्यता रखनेवाला भी व्यक्ति जानता 
हे फि 'निदान? शब्द का ग्रथ 'कारण या हेत? हे । किसी 
कोष को उठाकर देख लो, यही ग्रथ मिलेगा । 'रोग का 
निंदान' आदि स्थलों पर इसी अर्थ में इस शब्द का # 
प्रयोग प्रायः सुना भी जाता हे । पर लाला भगवानदीन: 
जी ने इस शब्द का एक नवीन अर्थ खोज निकाला हे । 
प 'दुःखनिदान’ शब्द का अर्थ लिखते हैं--“दुःख- 
निंदान, अर्थात्‌ “दुःख का अंतिम दर्जा अर्थात्‌ बहुत बड़ा 
दुःख ।” इतने 'भ्र्थात्‌? 'ग्रथांत? लगाकर अपने 'यर्थ 
को यदि श्राप स्पष्ट न करते तो सचमुच कोई क्योंकर 
संम पाता । धन्य हे लालाजी धन्य हे । इन नवीन 
भ्राविष्कृत अर्थी का एक उदाहरण आर देखिए. 

`, के० को० प्र० भा० के ९९ पृष्ठ पर एक छंद छपा है 
जिसमें एक वाक्य आया हे-- 

“आनन्द के कन्द पुर पालक से-बालक ये |?” ' 

इसका अर्थ करते हुए “आनंद कंद? शब्द का अर्थ 
आपने आनंद के बादल? किया हे । कहिए इससे पहिले 
भी किसी ने कहीं “कंद? शब्द का अर्थ 'बादल' देखा 
हे? हम तो भाई अंज तक 'कंद' का अर्थ 'मूल या. 
जड़ों में लगनेवाली बिशेष प्रकार की गोठा को ही सम- 
भते थे । शक्कर का भी एक नास कंद सुना जाता है; पर 


आप इस शब्द को शुद्ध करा सकें ; पर हम 
पूछेंग क्या इस अथ से इस शब्द का कहीं कभी 
ने प्रयोग किया हे । यदि नहीं तो फिर कहना 
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र लिखकर इस विपय को भी समाप्त करगे द! खए-- 
६. भरतजी की चतुरंगिणी सेना ने चित्रकूट क॑ समीप 
डेरा डाला हे, लमण उसको देखकर सोच रहे हँ-+क० 
को० प्र भा० प्र० २२४ । 
युद्ध को ग्राज भरत्थ चढ़ धुनि दुद।भ का द टे दिति 
प्रात चली चतुरंग चमू बरनी सु न केशब केसहु 
यों सबके तन भाननि में झलकी अरुनोदय को अरुनाई | 
अन्तर ते जड़ रंजन को रजपूतन की रज बाहर श्राई ॥ ?छ ०१८ 
इस छंद की सामयिकता या असामयिकता पर यहा 
विचार नहीं करके केवल लालाजी-कृत इस छेद कें 
उत्तरार्ध के अर्र पर ही आलोचना करेंगे । आप उत्तरा 


द > 


| 
जाई ॥ 


का ग्रथ लिखते 
“समस्त सनिकों के कवचा पर सूय्यादय-समय का 
लालिमा इस प्रकार झलकती हे, मानों क्षात्रधर्स स 
(वीरता से ) वजित करने के हेतु ज्ञात्रिया का क्षत्रिय॒स्व 
“'प्रन्तःकरण से निकलकर ऊपर ही आ गया हैं ।” 
क्या कहने इस श्रथ के, लालाजी की क़लम चूमने को 
नहीं, तोड़ डालने को जी चाहता हे । श्राख़िर लाला ही 
तो ठहरे, क्षात्र-धर्म की बात केसे समझ सकते थे । यह 
आपने क्या लिख मारा कि चत्रियों का क्षत्रियत्व उन्हे 
च्षात्र-धर्म से वर्जित करने के लिए मानों हृदय से निकला 
हो | खेद हे इस समकदारी पर ओर आश्चर्य हे कि इतने 
पर भी टीकाएँ लिखने का शोक आप छोड़ते नहीं । 
इसका शुद्ध अथ हमारी संमति में इस प्रकार होना 
चाहिए-- | 
“सैनिकों के कवचों पर प्रातःकालीन सूर्यं की लाली 
इस प्रकार झलक रही थी मानो राजपूतों को क्षात्र-धर्म 
पं रंगने के लिए उनके भ्रन्तःकरण का रजोगुण ही बाहर 
निकल कर श्रा गया हो ।” केसी सुंदर कल्पन! है; पर 
लालाजी कुछ समझें तब तो । 
यह आधा दर्जन उदाहरण अशुद्ध भ्रथो के संबंध 
में लिखकर श्रब हम इस, बात की परीक्षा करेंगे कि 


लालाजी का यह दावा कि केशव के ग्रंथा को उनके. 


दो-चार इृष्ट-मित्रों ओर शिष्यों के सिब्ाग्र कोई नहीं 
समझता हे कहाँ तक ठीक है। हमें यहाँ उनके इष्ट- 
मित्रों या शिष्या के संबंध में कुछ नहीं कहना हे । 
हॉ, लालाजी के दावे की छानबीन ज़रूर करेंगे । 
भ्रस्त देखिए 

CC-0. Gurukul Kar 
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१ के० को० प्र० भा? 
णन में एक छंद हे 
समान हे विप्रानीकृत राजहस 
विविध वियुध युत मेरु सा अचल हू | 
दीपाति दिपाति आति साता. दाप दापयठु, 
दप्तरो दिलीप सो सुदावेणका बल ह| 


सागर उजागर बंहु बाहिनी को पति, | 
छन दान प्रिय कियों सूरज अमल हैं| 

सब. विधि समरथ राजे राजा दशरथ, | 
सगीरथपथगामी गंगा केंसो जल हू ।? 


जिन्होंने प्रसिद्ध महाकवि बाश की कादंबरी पढ़ी 


हे वह इस छेद को देखते ही कह देंगे कि उनकी कुछ 


पंक्रियों का ही यह. छेद अनुवाद हे। वाण ने अपने 
राजा के वर्णन में 'कमलयोनिरिव विमार्नाकृतराजहंस 
मण्डलः तथा 'गंगाप्रवाह इव भगीरथपथप्रबता? 
आदि जा वाक्य लिखे हैं उन्हीं के थ्राधार पर केशव ने 
इस छन्द की रचना की हे । अस्तु । 

इसके प्रथम चरण के पुर्वार्ध का अर्थ लालाजी ने 
लिखा है “राजा दशरथ ब्रह्मा के समान हैं; क्योंकि जसे 
ब्रह्मा राजहंस पर सवारी करते हें; वसे ही राजा 
दशरथ अनेक राजाओं के जीवों पर सवारी किए हुए हं। 
सब राजाओं के चित्त पर चढ़े रहते हैं ।” यह चित्त पर 
चढ़ानेवाला अथ हमारे चित्त पर तो क्षण भर के लिये 
भी नहीं चढता । जैसा अभी हम लिख चुके हैं कि 
कादम्बरी के 'विमानीकूतराजहंसमण्डलः? वाले वाक्य 
का ही यह अक्षरशः अनवाद हे । कादंबरी के 
टीकाकार ने इन शब्दा का राजा के पक्ष में अथ करत 


हुए लिखा हे “विगतो मानो दुर्पा यस्य तद्विमानं, तथां 


. कृतं राजहंसानां श्रष्टनुपाणां मण्डलं येन” अर्थात्‌ मान" 


रहित कर दिया हे बडे बड़े राजाओं को जिसने । यही 
इन शब्दो का ग्रथ राजा दशरथ के पक्ष म होना चाहिए) 
प्राचांन टोकाकार प० जानफीप्रसाद्जी ने इसी अथ से 
मिलता-जुलता अर्थ लिखा भी है कि “राजा विमानीकूत 
कहे मान-रहित किये हैं राजन के हंसजीव जिन करिके । 
इसालए हमारी संमति में लालाजी ने | र 


लिखा हे वह ठीक नहीं हे । इसके साथ ही हम यह भी 
बता देना चाहते हं कि यह अर्थ लालाजी. की प्रतिमे! 


की उपज नहीं हे बल्कि जानकीप्रसादजी ने जिस * 


वर्ष ६, खंड २, सख्या ४ 
के ३७ वे पृष्ट पर राजा दशरथ. 
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रामचंद्रिका की केशवकोमुदी 


९४६ 


को गौण मानकर “अथवा” करके लिखा है उसे ही आपने 
मुख्य मान लिया हे ओर उसे भी ठौक-ठीक समझ न 
सकने के कारण अशुद्धरूप में लिख डाला है । जानकी- 
प्रसादजी ने पूर्वो दुत अर्थ लिखने के बाद लिखा है 
“अथवा विमार्नाकृत वाहिनीकृत हैं राजन के हंसजीव 
जिन करिके अर्थ शत्रु भय सों मित्र प्रेम सो मन में 
चढ़ाएं रहत हैं ।” यह लालाजी-कृत “अनेक राजाओं के 
जीवों पर सवारी” करानेवाला अर्थ ठीक नहीं है। अनेक? 
शब्द बीच में जड़ देने.से तो इस अर्थ की भलमनसाहत 
एकदम जाती रही हे। 

इसी छुंद के तीसरे चरण में आए “छुनदान-प्रिय 
किधों सूरज श्रमल हे।” इसका भी अ्रर्थ लालाजी ने 
विचित्र ही किया हे। आप लिखते हें “अथवा राजा दश- 

नि थे हैं. क्योंकि थ सबको ( प्राणी- 
मात्र को ) आनन्द देते हैं, वैसे ही राजा. दशरथ प्रति- 
क्षण दान करने को प्रिय काय समभते हं॥”सूय क॑ 
पक्ष में 'छुन? शब्द का जो श्रथ अर्थात्‌ आनंद” किया 
गया है उसे अशुद्ध तो हम कह नहीं सकते हैं । वर्योकि 
संस्कृत के जिस क्षण” शब्द का अपभ्रंश यह 'छुन? 
शब्द हे उसके अनेक अर्थों में “आनंद या उत्सव? भी 
एक हैं ; पर इतना हम अवश्य कहेंगे कि यह दोनों ही 
अथे अत्यन्त अप्रसिद्ध हैं । संस्कृत-साहित्य में भी 
बहुत कम इन अर्था में इसका प्रयोग देखा जाता हे।” 
हिंदी में तो शायद ही कहीं इन अथ। में इस शब्द का 
प्रयोग हुआ हो । दूसरे इस स्थान पर इस अथ स कोइ 
चमत्कार भी नहीं उत्पन्न होता है । हमारी सम्मत म 
इस वाक्य का अर्थ इस प्रकार हाता चाहिए “अथवा 
राजा दशरथ निर्मल सूर्य-सदश हैं। क्योंकि राजा दशरथ 
छुनदानप्रिय' है आर सूर्य भा “छुनदानाप्रय” ह । 
दशरथ के पक्ष में तो 'छनदान”: का सीधा अर्थ होगा 
कि उन्हें प्रतितण दान दन! ब त हा प्रय ह। पर 
शब्द का “छुनदा” ओर “न प्रिय” एसा 
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सूर्य-पक्त में इस 
पदच्छेद करना पड़ेगा । 'छुनदा क्रा अर्थ होता हे धात्रि 


> क्य़ाकि सस्कृत क “क्षणदा? शब्द का यह अपञ्रश ह । 


इसलिए सूर्य-पक्ष में इसका अथ हांगा “रात्रि नहीं है 


“प्रिय जिसको” खयं के प्रकाश मे श्रन्धकार क्या कभा 


ठहर सकता है । पं० जानकी प्रसादुजी ने इस अर्थ को भी 
लिखा है, पर दीनजी ने न जाने ऐसा शर्थ क्‍यों किया हे। 


प्र भा० ए० ४६ पर एक 


> 


२--र देखिए के० को० 
छंद याँ लिखा है-- 
“'रामचलत नृप के युग लोचन, वारि मरित मए बारिद रोचन । 
पायन परि ऋषि के साजि मं।नहिं, केशव उठिगए भीतर भोनहिं ॥?? 

छेद के पूर्वार्ध का अर्थ आपने लिखा हे “रामचंद्र 
के चलते समय राजा दशरथ के दोनों नेत्र ऐसे हो गेय 


> ५ ह. य ee 
'जसे पानी से भरे लाल बादल (आँखें लाल हो गई 


ओर सू आ गए ) ।? 
खे लाल हो गई होंगी ओर सू भी आए होंगे, पर 
यह तो बतलाइए कि पानी से भरे ओर रीते लाल बादल 
केसे होते हैं । प्रलयकालीन मेघा से तो यहाँ कोई बात 
बनती दीखती नहीं । फिर रोचन” का अर्थ 'लाल? समझ” 
कर 'वारिद-रोचन? शब्द का ग्रथ आपने “लाल बादल? 
कैसे कर डाला हे । वस्तुतः वारिद्रोचन” शब्द का अर्थ 
सघ की कांतिबाले” हे । और करना भी चाहिए । यहाँ 
पर यह “राम” का विशेषण हे श्र्थात्‌ “मेघ की काँति- 
वाल राम के चलते समय राजा दशरथ के नेत्र जल से 
भर गए ।” सीधी ओर कितनी चमत्कारपूर्ण बात हे । 
मगर नए-नए '्रथो की धन में इनको देखता ही कोन हे । 
ओर देखिए--- 
३--के० को०प्र० भा० के ४३ एष्ट पर एक कुण्डलिया 
आई हे जिसमें विश्वामित्र सपुत्रा ताइका के मारने के 
लिये राम को उद्यत कर रहे हैं। कुण्डलिया इस प्रकार हे 
“सुता बिरोचन की हुती, दीरध जिह्वा नाम | 
सुरनायक सों संघरी, परम पापिनी बाम ॥ 
परम पापिनी बाम बहुरि उपजी कवि माता | 
नारायण सो हती चक्र चिंतामणि दाता ॥ 
नारायण सो हती सकला, द्विज दूषण संयुत | 
त्यो अब निभुवननाथ ताड़का मारहुसह सुत ॥” 
कितनी सीधो-सादी कुंडलिया हे ; पर इसके अर्थ में 
भी लालाजी गडबडा गये हें । दूसरी बार आएं “नारा- 
यण सो हती” का अर्थ आप लिखते हैं कि “नारायण की 
कसम खाकर कहता हूँ ।” कहिए है न नवीन ओर विल- 
क्षण अर्थ । 'सो” के ऊपर हिंदी जड़कर एक तो लालाजी ने 
मनमाना पाठ बना लिया हे, उस पर यह "कसम? वाला 
थे करके तो अंगूठी मे नगीना ही जड़ दिया है। लालाजी 
को खद जो कसम खाने की कुटेव पड़ी हुई हे उसी का 
यह चमत्कार प्रतीत होता हे, अन्यथा कोई बतावे कि 
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शा NT 


मन जा रण्राशीणीफ्राओ 


६५०५ 


माधुरी 


[ वर्ष ६, खंड २, संख्या ४ 


यहाँ कसम खाने का कोनसा अवसर था । रामचंद्र को 
किसी बात पर विश्वास दिलाने के लिए विश्वामित्र का 
कया कसम खाने ही की आवश्यकता थी ? शिष्य का कोई 
बात सममाते समय क्या गुरु को क़सम खाना पड़ता ह ) 
अपने शिष्या को पढ़ाते समय क्या लालाजी इसी प्रकार 
क्समे खाया करते हैं ? वास्तव में “परमपापिनी बाम' 
के सदृश अर्थ पर बल देने के लिए ही “नारायण सो हती? 
इस वाक्य की द्विरुक्ति की गई हे । रोर उसका वहा श्रथ 
है जो पहली बार आए वाक्य का हे । यह क्रसमवाला 
अथे अर्थ नहीं अनथ हे । 
४--उद्योन्मुख सूर्य का वर्णन करते हुए एक छंद 
केशव ने लिखा है। 
के० को ० प्र० भाग के ८६ पृष्ट पर । वह. इस प्रकार 
छपा है-- 
“व्योम में पानि देखिये श्रति लालश्री मुख साजहीं | 
सिंधु मं बड्वाग्नि की जनु ज्वाल माल विराजहा ॥ 
पद्मरागानि-की. किध दिवि . धूरि पूरित सी भई | 
सूरबाजिन की खुरी अति तिक्षता तिनकी हई ॥” छे ५२१ 
छुंद के उत्तराध का ग्रथे आपने यों लिखा है--“अथवा 
सूये के घोड़ों के अ्तितीदण सुमा से चूर्ण की हुईं पराग 
मणियों की धूल से सारा. श्राकाश प्रित-सा हो गया 
है ।? विचारने की बात हे कि 'तिक्षता? भाववाचक शब्द 
का अर्थ 'तीदण' केसे हो सकता हे? लालाजी ने “तिक्षता” 
को 'तीचण? समभकर .मट उसे “खरी? का विशेषण बना 
डाला! है ओर यह र्थ कर: दिया है । हमारी सम्मति में 
यह अर्थ अशुद्धः हे श्रोर इसका अर्थ इस प्रकार होना 
चाहिए--“अ्रथवा पद्मरागमाण की धल से ही आकाश 
पूर्ण हो रहा हे, जिससे सूर्य के किरणों की अति ती चशता 
( तेजी ) नष्ट हो गई हे ।” “सूरबाजिम की खुरी” इसका 
अथे 'सूर्य के घोड़ों की खुरी” अवश्य है; पर यहाँ इस्रका 
तास्पर्य्यं “सूय्ये की किरणों? से ही मानना पड़ेगा । यदि 
यह“ नहीँ मानेगे तो इसका दूसरा अर्थ यह होगा 
| आ पद्मरागमणियों की “वूल से आकाश पूर्ण हो रहा 
है ; पर “तिनको श्रथांत्‌ उन मणियों की ग्रतितिक्षता? 
प्रखरता सूर्य के घोड़ों की खुरियों से नष्ट हो गई हे।” 
जो भी शर्थ मानिए पर लालाजी का ग्रथ तो टीक नहीं 
जंचता हे । हमें तो वीचवाला श्र ही अधिक समी- 
चीन मालम होता हं । 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५- विश्वामित्र के मुख से राम आर लक्ष्मण का गुण 
वर्णन करवाते हुए केशव ने एक छद कहा ह, उसका 
विचारणीय प्रथम चरण इस भात ह-- 

« दानिन के शील, पर दान के प्रहरी दिन, 
दानवारि ज्यों निदान देखिये सुभाय क ८ 

के० का० प्र भा० क ३7 एष्ट पर यह पद्‌ छुपा ह। 
लालाजी ने इसका श्रथ किया हे- “बडबड दानया के 
से स्वभाववाले हें, सदेव शत्रुओं से दण्डस्वरूप धन: 
दान लेनेवाले हैं, ओर अंततः विष्णु के-ल स्वभाव: 
वाले हैं ।” इसमें विशेष विचारणीय “परदान के प्रहारी 
दिन? इन शब्दा का श्रथ हं । लालाजा “पर? का भथ 
“शत्रः और “दान के प्रहारी’ का 'दण्डरूप दान लन्‌ 


"चाल? करत हें, यह ग्रथ एकदम अशुद्ध परार ञ्रयुक्क ह) 


प्रथम तो 'प्र' पर्वक्र “ह? धातु का अर्थ लनवाला होता ही 
नहीं । संस्कृत में एक नियम ह कि भिन्न-भिन्न उपसगा 
क सयाग स घातु का अथ भा बदल हा जाता ह। 
“प्रहार? शब्द का प्रयोग “लेन? के अर्थ में शायद ही 


|} 


कहाँ हुआ हो । इसका तो अर्थ प्रहार करेना, मारना या 


नाश करना - ही होता है| दूसरे यह छंद उस समय 
कहा गया हे, जब राम-लच्मणं के साथ. विश्वामित्र 
जनक के दरबार में पहुंचे हें. आर जनक न विश्वामित्र 
से पछा है कि यहं दोनों बालक तुम्हारे साथ कोन हैँ। 
उस समय तक राम का विवाह भी नहीं हुआ था राज्या 
भिषेक की तो बात ही दूर हे, इसकी तो चरचा तक नहीं 
थो । जब इनका राज्याभिषेक तक नहीं हुश्रा था तो 


शत्रुओं से दण्डरूप धन लेनेवाले वह केसे. कहे जा सकते. 


हॅ”) इसलिए लालाजी-कृत अर्थ: अशद्ध हे । . वास्तविक 
अर्थे इसका यह है--““बडे-बड़े दानियों के से शीलवाले १ 
पर “दान? के. 'प्रहारी? नाश करनेवाले हैं ।? जो दानियां 
के शीलघाला हे वह “दान? का नाशक केसे हो सकता है 


इस विरोध का परिहार “दान” का अर्थ “मद या ग्रहका | 


करने से अनायास ही हो जाता हे । शत्रश्रों के मदी 
वह नाश करनेवाले थ ही । कितने ही राक्षसां र 
ताडका का वध उससे पूर्व वह कर चके थे । | 
ही निर्णय करें कोन-सा श्रर्थ ठीक है ? ओर देखिये- 
६--तेरहवे प्रकाश में वर्षाऋत का कालिका के र! 
म वणन करते हुए एक घनाच्षरी केशव ने लिखा 
कॉ० ग्र० भा० के ३०२ पृष्ठ पर चह यो छुपा हे- | 


। दै? | 


a 


ज्येष्ठ, २०४ तु० खं०] 


` समझाने का दावा क 


रामचंद्रिका की केशवकोमुदी 


६५६ 


« झोहें सुर चाप चारु प्रमुदित पयोधर, 


भुखन न जराय ज्योति तड़ित रलाई हे। 

दूरि करी सुख मुख सुखमा ससी की नेन, 
अमल कमल दस दलित निकाई हे॥ 

` केसोदास ग्र्ल करेतुका गमन हर, 
कृत सुहंसक सत्रद सुखदाई हे] 


“अंतर बलित मति मोहे नीलकंठजू की, | 
कालिका की बरषा हरपि हिय आई है ॥” 
संपण घनात्तरी के श्रथ! पर विचार न करके यहा पर 
केवल एक चरण के ग्रथ पर ही हम विचार करेंगे । 
इससे ही पाठकों को मालूम हो जायगा कि . इस छंद का 
श्र्थ करने में दीनजी की प्रतिभा ने केसा कमाल किया 
है। देखिए प्रथम चरण का कालिका:पत्त में लालाजी 


क्या अर्थ लिखते हैं 

“भावार्थ--( कालिका-प चत का ) इद्र-घनुप्‌ ही जिसकी 
सुंदर भोहे हैं, घने ओर बड़े बादल ( पयोधर ) ही 
जिसके उन्नत कच हें, विद्यच्छुटा ही जिसक जड़ाऊ 
जवरो की चमक ह, इत्यादि ।” 

सहृदय पाठको! किञ्चित्‌ विचार करके देखिए लालाजी- 
कृत कालिका-पक्ष का यह. श्रर्थ क्या कालिका पर किसी 
प्रकार घटता है ? यह अर्थ तो वर्षा का एक खी.के रूप 
में वर्णन कर रहा हे न कि कालिका का । का।लका का 
तो इस अर्थ से तो कोई संबंध ही नहा प्रतीत हाता ह । 
चास्तव में यह अर्थ कालिका-पक्ष के, योग्य नहा ह । 
कालिका-पत्त में इसका अर्थ इस. प्रकार होना चाहिए । 

“ ( सुरचाप ) इंद्र 2 सेया (सी) सु ( चारु ) 
संदर हैं भोहें जिसकी, ( प्रमुदित) उन्नत ६ कुच 
जिसके, आर जिसके ( जराय) जड़ाऊ ( भूखन ) भूषणा 
की ( जोति ) ज्योति में ( तडि.) बिजली को (तरलाई) 
चचलता है अथवा जिसके जड़ाऊ भूषणा का ज्यात स 
( तडित ) बिजली ( रलाई ) सिश्रत हैं ग्रथांत्‌ वह 
विद्यत्‌ के समान दमकते हैं इत्यादि” सहृदय !वद्ठाच 
दोनों अर्थों पर ध्यान देकर निर्णय करें कान-सा सहा आर 
समचित है। लालाजी इस छंद को समे ही नहीं । ईन 
आधा दुर्जन उदाहरणों से पाठकों को भली भत वाद 
हो गया होगा कि लालाजी का केशव को कविताओं क 
हाँ तक ठीक है । एक उदाहरण इस 


संबंध में और लिखकर इस विषय को भी हम समास करंगे। 


७--त्रिवेणी के वर्णन में एक छुद केशव ने यह 
शिखा हं--के० को० प्र भा० ४११ 
“ब्रेलक दुति सूजम संपाति बारू। तठु हे जल सवत हं सुर चारू॥ 
प्रतिबिंबित दीप दिप जल माही|जनु उवालपुखीन के जालनहाहीं॥? 

अर्थ सरल ही हे। श्रिवेणी-तट पर जो. बालुका के 
कण चमक रहे, हैं, केशवदास कहते हैं कि मानों स्त्र 
देवता-गण ही आकर त्रिवेणी-सबन कर रहे हैं । इसी 
प्रकार. अिवेशी-जल में तेरते हुए प्रज्वलित दीपको को 
देखकर वह उत्रेक्षा करते हैं कि मानों ज्वाशञामुखिया के 
समूह ही त्रिवेणी में स्नान कर रहे हों । क्या अद्भुत 
कल्पना है । कितना सुंदर वर्णन हे । इस छंद के उत्तरार्ध 
के अर्थ में भी लालाजी ने एक भूल की हे । आपने 
"ज्वालमुखीन? का अर्थ 'देवनारियाँ या देविया? किया 
हे। यदि हस गलती नहीं करते और हमारा श्रनुमान 
-सही हे, तो ऐसा मालूम होता हे कि .फ़ारसी के 'शोला 
रूह” शब्द का: ही अनुवाद आपने 'जत्रालमुखी' सम भा 
है। मगर. लालाजी को ४प्रान रखना चाहिए, केशर 
ब्राह्मण थे ओर संस्कृत के पंडित थे, आपके सहश संस्कृत 
से कोरे पर उबू:फ्रारसी के विद्वान्‌ कायस्थ न थेः। 
उनकी कविता में 'संस्कृत-कवियों . के भाव ही' होना 
स्वाभाविक हे । उनकी कविताओं में प्रयुक्ष शब्दों के 
भाव सस्कृतःसाहित्य- से ही लिए गए हैं, उदू और 
फ़ारसी-साहित्य से नहीं । संस्कृत-सहित्य में 'ज्वालामुखी' 
शब्द देवनारियों के लिये हमने अभी तक नहीं देखा हे, 
संभव हे कहीं. हो । पर इसका सीधा ओर प्रचलित अर्थ 
ही क्यों न लिया जाय; उसमें क्या दोप हे । हमारी 
सम्मति में इसका ज्वालामुखी अर्थ कश्ता ही. भ्रप्चिक 
यक्गिसंगत और ठीक हे । आगे विद्वन जसा कहें। सज्ञनो ! 
केशव कौमुदी के प्रथम भाग के ही यह कुछ उदाहरण 
हमने आपके सामने रखे हैं, दूसरे भाग को अभी हमने 
ग्रा भी नहीं हे ओर न उसे छूने का विचारही है, 
क्योंकि इतने ही उदाहरणा से समभझनेवाले समझ 
सकते हैं कि टीकाकार ओर टीका की क्या हालत हैं । 
लेख यद्यपि बहुत बढ़ गया हे, तब भी लालाजी द्वारा 
निरूपित अलंकारों के संबंध में एक दो उदाहरण दिए 
बोर हम इसे अभी समाप्त नहीं करेंगे । देखिए-- 

१--के० को० दूसरा भांग के २८वें पृष्ठ पर एक 


FE  . 
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६५२ 


“भूतल की रज देव नसावें | फूलन की बरपा बरषाव || 


हीन निमेष सत्रे श्रवलोकें। होउ परी बहुधा दुहु लाक ॥” 
ल॑का-विजय के बाद भ्रयोध्या मे जिस समय 
रामचंद्रजी ने प्रवेश किया हे उस समय का यह वर्णन 


है। इसका भ्रलंकार निरूपण करते हुए लालाजी ने 


लिखा है “ललितोपमा अथवा उत्प्रेज्ञा ।” कहिए पाठकों, 
क्या समझे । क्या ललितोपमा और उसद्प्रेत्षा एक ही 
स्थान पर एक समय में हो सकते हैं ? दोनों के बीच में 
पड़ा अथवा” शब्द क्या स्पष्ट घोषणा नहीं कर रहा है 
कि लालाजी को स्वयं संदेह हे कि इसमें कोन-सा 
अलंकार हे। यदि ऐसा ही था, तो अलंकार लिखने ही 
की क्या आवश्यकता थी। और देखिए के० कौ० दू० 
भा० एू० १०८ में एक दोहा इस प्रकार आया है-- 
२---“सकल रतन सब्र मृत्तिका शुभ ्रोषधी अशेष | 
सात दीप के पुप्प फल पल्लव रस सविशेष ॥” 
राम-राज्याभिषेको पयोगी वस्तुओं की ही इसमें गणना 
की गई हे। पर इसमें भी लालाजी को “तुल्ययोगिता” 
भ्रलंकार दिखाई दिया हे । लालाजी की “ग्रलकारमंजपा? 
में “तुल्ययोगिता” का लक्षण इस प्रकार लिखा हे-- 
“क्रिया श्रौर गुण करि जहाँ धर्म एकता होय | 
चतुर चतुर विधि कहत हें, तुल्ययोगिता सोय ||?” 
पाठक सोचें अर लालाजी बतावें कि तुल्ययोगिता 
का यह लक्षण यहा किस प्रकार घटता हे । 
लालाजी की टीकाओं में 'मघवा नाम बिडोजा 
टीका” के उदाहरण भी यत्न-तन्र दिखाई देते हें । यही 
देखिए के० को० दू० भा० के २६४वें पृष्ठ पर एक छंद 
छुपा हे जिसमें एक वाक्य आया हे “पंकज केशर 
साहत हा” इसकी टीका करते हुए 'केशर” शब्द का अर्थ 
आपने “किंजल्क” लिखा हे । ग्रथ सवा सोलह आने ठीक 
है; पर मेरे ख़्याल में बहुत-से पुस्तक पढनेवालों के लिये 
दम शब्द की टीका की भी आवश्यकता पड़ेगी । 
अग्रासद्ध शब्दा द्वारा टोका करना, या मूल से भी ग्रथ 
को कठिन कर देना व्यर्थ हे । इससे तो केशर ही 
श्रधिक सरल ओर सुबोध था। श्रब दो उदाहरण 
लालाजी के पाठांतरों में से पाठ चनने की योग्यता 
के संबंध में देकर इस लेख को समाप्त करेंगे । 
लालाजी ने लिखा है कि वह अ्रपनी योग्यता आर अन- 
भष के ज़ोर से शुद्ध ओर सर्वोत्तम पाठ चुन लेते हैं ओर 


[ वर्षे ६, खंड २, संख्या १ 


वही संपादन कर देते हं। अशुद्ध पाठा क उद्धरण देने 


~ 
से लोगों के गोरखधंधे में उलभ जाने का भय हे इसी. 
Ey ०४ ब्ड 0 NETS 
लिये वह अपनी पुस्तकों में पाठांतर नहां देते हैं । पर 


हमारा ख़याल दूसरा है । पाठांतर रखने से पढ़नेवालों ' 


को संपादक के अभीष्ट पाठ में तथा अन्य पाठों मे 
तलना करने का जो अवसर मिलता ह; इसी तुलना 
की कसोटी पर रगड़ जाने स जा घबरात' ह वही 
पाठांतरों के विरोधी हें । पाठांतर न लिखना बतलाता 
हे कि उन्हें अपनी पाठ चुनने की योग्यता पर स्वयं 
संदेह हे अन्यथा तुलना के भेदान में खडे होने से क्यों 
कतराते हैं। अच्छा, ्रब ज़रा इन दो उदाहरणो पर 
दृष्टि डालिए-- 
१--के० कौ० प्र भाग के ४२३वें पृष्ठ पर एक 
दोहा यों छुपा है-- 
“या सत्रह प्रकाश में लंका को अवरोधु। 
शत्रु चमू वर्णन समर लक्ष्मण को परमोधु ॥” 
राम-चंद्रिका के सत्रहवें प्रकाश की कुल कथाका 
संक्षेप से वर्णन करनेवाला यह प्रथम दोहा हे । इसके 
चतुर्थ चरण का-पाठ लालाजी ने 'लच्मण को परमोध' 
सब पाठा म स चुना ह । 'परमोध” का ग्रथ 'प्रमग्ध' 
हाना या:बेहोश होना करके इस चरण का अर्थ “लक्ष्मण 
का शाक्क स'धायल हाकर मूछित होना? आपने लिखा 
हैं । जसा पाठ आपने माना हे उसके अनसार यह ग्रथ 
यादे सहा मान लिया जाय, तो मानना पड़ेगा कि 
सत्रहव प्रकाश म॑ लक्ष्मण के घायल होकर माछुत हाने 
तक का हो वणन होना चाहिए । पर सनत्रहवाँ प्रकाश 
पढ़कर देखिए उसमें लच्मण का मृ।छेत हाना, राम का 
'वलाप, हनुमान्‌ का द्रोणागिरि से ओषधि का पहाड़ 
लाना तथा उसमे से विशल्यक्ररणो ओषधि का स्पशं 
कराना आर लक्ष्मण का “देखो रावण जीतेजी लंका में 


ro ` ` ` त या ला 


जान. न पाव” इत्याद. कहते हुए उठ चेठने तक की 
संपूर्णं कथा का वर्णन हे । अब कहिए यह “परमोर्ध | 


वाला पाठ कहा तक डाक कहा जा सकता ह । 


अच्छा अब देखिए। लखनऊ नवलकिशोर-प्रेस की 
छपी पुस्तक में 'परमोध के स्थान पर 
पाठ मिलता हे । “परबोध? 


जागना या 'चतन्य हाना हं । इस पाठ 


“परबोधु' एस | 
का श्रथ भ्रुव’ | | 
इस दोहे की | 


श्रथ यहः होगा > 
हांगा के लचमण के प्रबुद्ध होने या श्चतन्यं . 
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पसनहारा 


देने | होकर उठ बेठने तक की कथा इस प्रकाश में हे । प्रबद्ध 
पी- | होने की कथा तक का निर्देश करने से उसके पहले को 
पर| घटनाओं का होना तो स्वाभाविक ही समझ लिया 
लों' जायगा। आधिक इसमें लिखने की ग्रावश्यकता नहीं 
में| है, पाठक ही देखें, दोनों पाठों में उत्तम कौन-सा ह्‌ । 
एक उदाहरण ओर देखिए-- 


२--कै० क० दू० भा० ५० ६१ पर योवन के 
ब्यवहारों का वर्णन करनेवाला एक छंद लालाजी ने 
“+ [oS > 
या सपादन कया ह-- 
“जारति चित्त चिता दुचिताई । दीह खचा ग्रहि कोप चन्राई | 
' काम सुद्र झकोरनि झूल्यो । यावन चोर महामद भूल्यो |” 

इसक चतुर्थ चरण का एक पाठांतर लखनऊवाली 
पुस्तक में इस प्रकार हे-- 

“यौवन जोर महा प्रभु भूल्यो |” 
पाठक ही निर्णय करें, कोन-सा पाठ अधिक यङ्गि-यक़् 


> 


श्रार उत्तम जचता हं । 


सजनो ! रास चंद्रिका के छुदा का लालाजो का प्रातभा 
द्वारा जसा सपादन हुआ हे और जसा उनकी रीका 


धुः | हुईं है उसके यह कुछ उदाहरण आपके सामने हैं । 
धः | आप स्वयं ही निर्णय करें कि टीकाकारों शौर 
[ण | ऐसी रीकाओं का 'हिंदी-साहित्य में कोन-सा स्थान होना 
खा | चाहिए। हम इसे. केशव और उनकी कविताओं का 
प्रथ | अ्रध्ययन करनेवाले विद्यार्थियों का दुर्भाग्य ही समते 
कि | हैं कि ऐसी टीकाएँ छुप रही हैं श्रोर बिक रही हैं । 
ने भूदेव शमां विद्यालंकार 
[श | 

का है, के a नह्‌ ८5 एः 2 
है फसनहारा का कुआ 
शं ६.9) 

म। [च प्र रव्य मती ने स्रत्यु-शय्या पर पडे हुए 
की चोधरी वनायक(सह स कह 
च| “चौधरी, मेरे जीवन की यही 
शर लालसा थी ।” न 
झी; चौधरी ने गंभीर होकर 
ता कहा--“ इसकी कुछ चिंता न करा 
वी । क्राकी, तम्हारी लालसा भगवान्‌ 
पूरी करेंग। म श्राज ही स मजूरा 


त्य को बुलाकर काम पर लगाये देता हूँ । दैव ने चाहा, तो 


का कुआ ६४५३ 


तुम अपने कुएं का पानी पीओगी । तुमने तो गिना होगा 
कितन रुपए हं ?”? 


गामता ने एक क्षण ग्रांखे बंद करके बिखरी हुई 
स्वांत को एकत्र करके कहा--“भेया, में क्या जानू, 
कितन रुपए हं । जो कुछ हैं वह इसी हॉडी में हें। 
एसा करना कि इतने ही में काम चल जाय । किसके 
सामने हाथ फलात फरोग ।” | 

चोधरी ने बंद हाँडी को उठाकर हाथों से तोलते हुए 
कहा--“एऐसा तो करें ही गे काकी, कौन देनेवाला है। 
एक चुटकी भीख तो किसी के घर से निकलती नहीं, 
कुँ बनवाने को कोन देता हे ! धन्य हो तुम कि अपनी 
उम्र भर की कमाई इस धर्म-काज के लिये दे दी ' | 

गोमती ने गवे से कहा--“'भेया, तुम तो तब बहुत 
छोटे थे । तुम्हारे काका मरे, तो मेरे हाथ में एक कोडी 
भी न थी । दिनःदिन भर भूखों पड़ी रहती । जो कुछ 
उनके पास था वह सब उनकी बीमारी में उठ गया । 
वह भगवान्‌ के बड़े भक्क थे । इसीलिये भगवान्‌ ने उन्हे 
जल्दी से बुला लिया | उस दिन से आज तक तुम देख 
रहे हो कि में किस तरह दिन काट रही हूँ। मेंने एक-एक 
रात में मन-मन भर श्रनाज पीसा है बेटा ! देखनेवाले 
अचरज मानते थे । न जाने इतनी ताक़त मुझमें कहाँ 
से आ जाती थी । बस, यही लालसा रही कि उनके 
नामं का एक छोटा-सा कु. गाव में बन जाय । नाम 
तो चलना चाहिए । इसीलिये तो आदमी बेटे-बेटी को 
रोता है ।” 

इस तरह चौधरी विन/यकसिंह को वसीयत करक 
उसी रात को बुढ़िया गोमती परलोक सिधारी । मरते 
समय भ्रंतिम शब्द जो उसके मुख से निकला वह यही 
था कि-“कुग्नां बनवाने में देर न करना ।” उसके 
पास धन हे, यह तो लोगों का अनुमान था, लेकिन दो 
हज़ार हैं इसका किसी को अनुमान न था । बुढ़िया 
अपने धन को ऐब की तरह छिपाती थी । चौधरी गाँव 
का मुखिया ओर नीयत का साफ़ आदमी था। इसी- 
लिये बुढ़िया ने उसल्ष यह अंतिम आदेश किया था ।. 

(२) 

चौधरी ने गोमती की क्रिया-कर्म में बहुत रुपए न 
बर्च किये । ज्यों ही इन संस्कारों से छुट्टी मिलो, वह 
अपने बेटे हरनाथसिंह को बुलाकर इंट, चूना, पत्थर का 
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तखमीना करने लगे । हरनाथ, अनाज का ब्यापार 
करता था । कछु देर तक तो वह बठा सुनता रहा, फर 


बोला “अभी दो-चार महीने कुश्रा न बन, ता काइ 


[ हरज हे !” कद 
चोधरी ने हुहु करके कहा--“'हरज ता कुछ न 
लेकिन देर करने का काम ही क्या हे । रुपए उसने 
ही दिए हैं, हमें तो संत में यश मिलेगा । गामता 
मरते-मरते जल्द कश्ना बनवाने को कहा था ।” 
हरनाथ -“हाँ, कहा तो था, लेकिन आजकल बाज़ार 
i अच्छा हे । दो-तीन हज़ार का अनाज भर लिया जाय 
तो अगहन-पस तक सवाया हो जायगा । मं आपका 
कुछ सूद दे दूंगा ।” चाधरां का मन श्राशा श्रार भय 
के दुबिधे मे पड़ गया । दो हज़ार के कही ढाई हज़ार हाँ 
गये, तो क्या कहना, जगमोहन में कुछ बेल-बूटे बनवा 
दूँगा । लेकिन भय था कहीं घाटा हो गया तो? इस शंका 
को वह छिपा न सके, बोले--“'जा कहा घाटा हां 
गया तो ?” 
हरनाथ ने तड़पकर कहा--“घाटा क्या हो जायगा 
कोई बात हे !” 
| “मान लो घाटा हो गया तो” 
हरनाथ ने उत्तेजित होकर कहा---“यह कहो 
रुपए नहा देना चाहते । बड़ धमात्मा बन हा ॥” 
य वृद्ध जनों की भाति चोघरी भी बेटे से बहुत 
'दबते थे । कातर स्वर में बोले--“में यह कब कहता हूँ 
कि रुपए न दूंगा । लेकिन पराया धन हे, सोच-समक ही 
कर तो उसमें हाथ लगाना चाहिए। बनिज व्यापार का 
हाल कोन जानता है । कहीं भाव ओर गिर जाय तो ! 
अनाज में घुन ही लग जाय, कोई मुददई घर में आग ही 
लगा दे । सब बाते सोच लो अच्छी तरह ।” 
` हरनाथने व्यंग्य से कहां--“इस तरह सोचना है, तो 
यह क्यों नहीं सोचते कि कोई चोर ही उठां ले जाय, 
या बनी बनाई दीवार बठ जाय, ये बातें भी तो' होती 
ही हैं ।” 
चौधरी के पास श्रब ओर कोई दलील न थी, कम- 
ज़ोर सिपाही ने ताल तो ठोकी, अखाड़े में उतर भी पड़ा, 
पर तलवार की चमक देखते ही हाथ पॉव फूल गये। 
,बरलें मॉककर चोधरी ने कहा--“तो कितना लोगे ?? 
हरनाथ कुशल योद्धा की भाति शत्रु को पाढे हटते 
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op cits SE किम - न भः ऽ 
देखकर बफर कर बोला--“ सबका सब दाजए, सा. | -- 
पचास रुपए लकर क्या खिलवाड करना ह। , बि 

चोधरी राजो हो गये | गोमती का उन्ह रुपए देते | श्र 
किसी ने न देखा था | लोक-निंदा को सभावना भी न 
थी। हरनाथ ने अनाज भरा । अनाजों के बोरों का हे | हः 
लग गया । आराम की मीठी नींद सोनेवाले चोधरी अब 
सारी रात बोरों की रखवारी करते थे, मजाल न थी कि पा 
कोई चुहिया बोरों में घुस जाय । चौधरी इस तरह भप- 
रते थे कि बिल्ली भी हार मान लेती | इस तरह छुः| | 
महीने बीत गये । पोप में अनाज बिका, पूरे ४००) का रे 
लाभ हुआ । रॅ 
हरनाथ ने कहा--“इसम से ४०) आप ले ल” > 
चौधरी ने झल्लाकर कहा--“'९०) क्या ख़रात ले लू।| ३ 
किसी महाजन से इतने रुपए लिये होते, तो कम-से-कम| 5 
२००) सूद के होते, मुझे तुम दो-चार रुपए कम दे दो, | 
ओर क्या करोगे ।” र 
हरनाथ ने ज़्यादा बतबदाव न किया। १४०) चाधरी| 
को दे दिये। चोधरी की आत्मा इतनी प्रसन्न कभी न हुई श 
थी। रात को बह अपनी कोटरी में सोने गया, तो उसे| सः 
ऐसा प्रतीत हुआ कि बुढ़िया गोमती खड़ी मुसकिरा रही स्त 
हे । चोधरी का कलेजा धक्‌ धक्‌ करने लगा । वह नींद द 
में न था। कोई नशा न खाया था । गोमती सामने खड़ी 
ससाकेरा रहा थो । हा, उस मरभ्ाए हुए मख पर एक x 
विचित्र स्फूर्ति थी । हा 
; | (३) i 
` कई साल बीत गये । चोधरी बराबर इसी फ़िक्र मे 
रहते कि हरनाथ से रुपए निकाल ल, लेकिन हरना॥ ड 
हमेशा ही हीले-हवाले करता रहता था. । “वह साल मे| 
[-सा व्याज दे देता ; पर मल के लिये हज़ार बा 
बनाता था । कभी लेहने का रोना था । कभी चकते का | 
हा, काराबार बढ़ता जाता था । आख़िर एक दिन चाध fe 
ने उससे साफ़-साफ़ कह दिया कि तम्हारा काम चले . 
डूब, मुझ परवा नहा, इस महीन मे तम्हे ्रवश्य रुप! हे 
चुकाने पड़ेंगे । हरनाथ ने बहुत उड़न घाइयाँ बताई! प, ह 
चाधरी अपने इरादे पर जमे रहे । जज 
हरनाथ ने कूझलाकर कहा--“कहता हूँ किं i | 


महीने ओर ठहरिए । माल विकते ही में रुपए दे दंगा! 
चाधरा न ददता से कहा--“तुस्हाश साल कीं 


- लाऊंगा। भरठ-मैंठ चोर का गुल मचा दू) 


उयेष्ठ, ३०४ तुश स? ] "A पिसनहारों Me... कुरा ६५५ 


I 
व्र 


बिकेगा ओर न तुम्हारे दो महीने कभी परे होंगे । मे 
ग्राज रुपए लगा ।” 

हरनाथ उसी वङ्ग क्रोध में भरा हुआ उठा ओर दो 
हज़ार रुपए लाकर चाघरा क सामन ज़ोर स पटक दिये। 

चोघरी ने कुछ भपकर कहा--“रुपए तो तुम्हारे 
पास थे ।” न 

“ओर क्या बातों से रोजगार होता हे ?” 

“तो सुभे इस समय ४००) दे दो, बाक़ी दो महीने 
में दे देना । सब आज ही तो ख़च न हो जायेगे ।” 

हरनाथ ने ताव दिखाकर कहा--“आप चाहे ख़च 
कीजिए, चाहें जमा कीजिए, मु फें रुपयों का काम नहीं । 
दुनिया में क्या महाजन मर गये हें जो आपकी 


चौधरी ने रुपए उठाकर एक ताख पर रख दिये । 
कण की दागवेल डालने का सारा उत्साह ठंढा पड़ गया। 
हरनाथ ने रुपए लोटा तो दिये थे, पर मन में कुछ 


ओर मनसूबा बोध रवखा था । आधी रातको जब घर मे | 


सन्नाटा छा गया, तो हरनाथ चोधरी की कोटरी की चूल 
खिसकाकर अदर घसा । चोधरी बेख़बर सोए हुए थें। 
हरनाथ ने चाहा कि दोना थलिश्रॉं उठाकर बाहर निकल 
जाऊँ, लेकिन ज्यों ही हाथ बढ़ाया, उसे अपने सामने 
गोमती खड़ी दिखाई दी । वह दोनों थेलियों को दोनों 
हाथों से पकड़े हुए थ्री । हरनाथ भयभीत होकर पाछे 
हट गया । 
` फिर यह सोचकर कि शायद मुझे धोखा हो रहा हो, 
उसने फिर हाथ बढ़ाया, पर अबकी वह मूर्ति इतनी 
भयेकर हो गई के हरनाथ एक चण भी वहाँ खड़ा न रह 
सका । भागा, पर बरामदे ही में अचेत होकर गिर पड़ा । 
(४) | 
हरनाथ ने चारों तरफ़ से अपन रुपए बुत्‌ व 
। चौधरो 
। दिल 


व्योपारियों को देने के लिये जमा कर रक्ख थ 
ने ग्राखं दिखाई, तो बही रुपए लाकर पटक दप 
में उसी. वक्क सोच लिया था कि रात को रुपए उड़ा 
तो मेरी 
शोर संदेह भी न होगा । पर जब यह पेशबदी ठोक न 
उतरी, तो उस पर व्योपारियों के तगादे होने लगे । चाद 
पर लोगो को कहाँ तक टालता, जितने बहाने हा सकत 
थे, सब किये । आख़िर वह नोबत आ गई म 


नालिश करने की धमक्या देने लगे । एक ने तो ३००) 
की नालिश कर भी दी । बेचारे चोधरी बड़ी मुश्किल में 
फॅसे । दूकान पर हरनाथ बैठता था, चौधरी को उससे 
कोई वास्ता न था, पर उसकी जो साख थी वह चोधरी 
के कारण । लोंग चोधरी को खरा, लेन-देन का साफ़ 
आदमी समझते थे । अब भी यद्यपि कोई उनसे तकाज्ा 
न करता था, पर वह सबसे मुंह छिपे फिरते ये । लेकिन 
उन्हाने यह निश्चय कर लिया था कि कुआ के रुपए न 
छुऊंगा, चाहे कुछ भो पड़े । 

रात को एक व्योपारी के मुसलमान चपरासी ने 
चोधरी के द्वार पर आकर हज़ारों गालियाँ सुनाई । 
चोधरी को बार-बार क्रोध आता था कि चलकर उसकी 
मूछ उखाड़ लू; मन को समझाया “हमसे मतलब ही 
क्या हे, बेटे का क़॒ज़ चुकाना बाप का धर्मे नहीं ।” 

जब भोजन करने गये, तो पल्ली ने कहा--“यह सब 
क्या उपद्रव मचा रक्‍खा हे ।” 

चोधरी ने कठोर स्वर में कहा-- मैंने मचा 
0. 

“और किसने मचा रक्‍खा हे । बच्चा कसम खाते हैं 
कि मेरे पास केवल थोड़ा-सां माल है, रुपए तो सब तुमने 
माँग लिये ।” $ 

चो०--* माग न लेता तो क्या करता, हलवाई की 
दूकान पर दादे कां फातेहा पढ़ना मुझे पसंद नहीं ।? 

ख्री०--“यहं नाक कटाई अच्छो लगती हु!” 

चौ०--“तो मेरा क्या बस है भाई, कभी कुर 
बनेगा कि. नहीं ? पाँच साल तो हो गये ॥” 
खी -“इंस वङ्ग उसने कुछ नहीं खाया । पाहिली 
जन भी मह जठा करक उठ गया था। 

चो०--“तमने सम काकर खिलाया नहीं ; दाना-पानी 
छोड़ देने से तो रुपये न मिलेंगे ।'' 

ज्ी--“तुस क्‍यों नहीं जाकर समझा देते?” 


व 


चौ०--“मुभे तो वढ इस समय बरी समक 
रहा हांगा । 

, श्ली--“मैं रुपये ले जाकर बच्चा को दिये आती हूँ, 
हाथ में जब रुपए आ जाये तो कुर्गर बनवा देना ।” 

चौ०--“नहीं, नहीं; ऐसा ग़ज़ब न करना । में इतना किक 
बड़ा विश्वास-घात न करूँगा, चाहे धर भिट्टी ही सें दहह 
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लेकिन खी ने इन बातों की ओर ध्यान न दिया । 
वह लपककर भीतर गई और थेलियों पर हाथ डालना 
ही चाहती थी कि एक चीख़ मारकर हट गई । उसकी 
सारी देह सितार के तार की भाति कापने लगी । 

चौधरी ने घबड़ाकर पूछा-“क्‍्या हुआ क्या? तुम्हे 


(>. 


चक्कर तो नहीं ग्रा गया 
ख्री ने ताक़ की झोर भयातुर नेत्रा 
“वह चुडेल वहाँ खड़ी हे ।” हॉ 
चौधरी ने ताक़ की ओर देखकर कहा--कान चईल, 
मे तो कोई नहीं दीखता ।” 


S 


3? 
॥ 


देखकर कहा-- 


2. ~ 


ख्ी-“मेरा तो कलेजा धक-घक कर रहा € । एसा 
मालम ह्रा, जेसे उस बुढ़िया ने मेरा हाथ पकड़ लिया।” 

चोधरी--“यह सब भ्रम हे । बढ़िया को मर पाच 
साल हो गये, अब तक यहाँ बेठी हे?” 

सत्री--'मेंने साफ़ देखा, वही थी । बच्चा भी कहते थे 
कि उन्होने रात को उसे थेलियों पर हाथ रक्खे 


देखा था ।” 

चौंधरी--“वह रात को मेरी कोठरी में कब आया !” 

खी--“तुम से कुछ रुपयों के विषय ही में कहने आया 
था । उसे देखते ही भागा ।” 

चौं०--“अच्छा फिर तो अंदर जाओ, में देख रहा हूँ।” 

सत्री ने कान पर हाथ रखक़र कहा--““ना बाबा, अब 
में उस कमरे में कदम न रक्खूँगी ।” 

चौ०--“अच्छा में जाकर देखता हूँ ।” 

चौधरी ने कोटरी में जाकर दोनों थेलियाँ -ताक़ पर से 
उठा लीं । किसी प्रकार की शंका न हुई। गोमती की 
छाया का कहीं नाम भी न था । खरी द्वार, पर खड़ी कॉक 
रही थी, चोधरी ने आकर गर्व से कहा--“मुझे तो कहीं 
कुछ दिखाई न दिय्रा । वहाँ होती, तो कहाँ चली जाती ।” 

सत्री-- क्या जाने तुम्हें क्या नहीं दिखाई दी, तुमसे 
उस स्नेह था, इससे हट गई हागी.।” 

चा०-- तुम्ह. भ्रम था आर कुछ नहीं ।?? 

स्त्री -- “बच्चा को बलाकर पुछाये देती हू ।?? 

मत ता हू, आकर देख क्यों नहीं लेली |” 

खरी को कुछ आश्वासन हुआ । उसने ताक़ के पास 
जाकर डरते-डरते हाथ बढाया कि--ज़ोर से चिल्ाकर 
भागी श्रोर ग्रागन में आकर दम लिया । . 


चौधरी भी उसके साथ गन में ग्रा गया और 


विस्मय से बोला--“क्या था क्या ? व्यर्थ में भागी चली 
आई । मुझे तो कुछ न दिखाई [दया ॥” ; 
स्री ने हाफते हुए तिरस्क्रारपूर्ण स्वर में कहा-- 
“चलो हटो, अब तक तो तुमने मेरी जान ही लेली 
थी । न जाने तुम्हारी आँखों को क्‍या हो गया हे । खडी 
तो हे वह डाइन !” 
इतने में हरनाथ भी वहाँ आ गया । माता को ग्रॉगन 
में पड़े देखकर बोला--“क्या है अम्मां, केसा जी है? 
स्री--“वह चुडैल आज दो बार दिखाई दी । बेटा! 


मैंने कहा लाओ, तुम्हें रुपए दे दूँ । 
ग्रा जायेंगे, तो कुओं बनवा दिया जायगा । लेकिन ज्यों 
ही थेलियां पर हाथ रक्‍खा, उस चड़ैल ने मेरा हाथ 
पकड़ लिया । प्राण-से निकल गये ।” 

हरनाथ ने कहा--“किसी अच्छे ओभा को बुलाना 
चाहिए जो इसे मार भगावे ।” 

चोधरी--“'क्या रात तुम्हें भी दिखाई दी था ?” 


हरनाथ--“हां, में तुम्हारे पास एक मामले में सलाह | 


करन आया था । ज्या हा भ्रदर क़दम रक्‍खा, वह चुइंल 
ताक़ के पास खड़ी दिखाई दो, में बदहवास होकर 
भागा ।?? 

चोधरी--“अच्छा फिर तो जाओ ।” 

खी--कोन, अब तो में न जाने दूँ, चाहे कोई, 
लाख रुपए दे ।” श्र 

हरनाथ --“में आप न जाऊँगा ।?” 

चोधरी--“मगर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता । यह 
बात क्या हे ?” 


हरनाथ---“क्य्रा जाने, आपसे डरती होगी । आज 
किसी ओभा को बलाना चाहिए ।?? 
चाधरा--““कळ समभ म॑ नहीं आता, क्या माजरा 


ह। क्या हुआ बज़ पड़े की डिग्री का ?”” 
हरनाथ इन दिनों चोधरी से इतना जलता था किं 
अपन दूकान के विषय की कोई बात उनसे न कहता था 


फिर जब हाथ में 


आगन को तरफ़ ताकता हुआ मानों हवा से बोला 


«¢ || 
जा होना होगा वह होगा, मेरी जान के सिवा ओर कोई ! 


ज्या ल लगा, जो खा गया हूँ,वह तो उगल नहीं सकता। 
चौधरी--“कहीं उसन डिग्री जारी कर दी तो !” 


हरना4-- “ता क्या ॥ दूकान नालाम हो जायगी || 
चार-पाच सो का माल 
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चेध्री--“कारोबार तो सब चोपट 
हरनाथ-- अब 


हो जायगा ?? 
कारवार के नाम को कहा तक रोउँ। 
अगर पहले से मालूम होता कि.कुश्ँ बनवाने की इतनी 
जल्दी है, तो यह काम छेइता ही क्यों । रोटी दाल 
तो पहले भी मिल जाती थी । बहुत होगा दो-चार 
अहीने हवालात मे रहना पडेगा । इसके सिवा ओर 
क्या हो सकता हे ।” 

साता ने कहा--“जो तुम्हें हवालात में ले जाय 
उसका महँ कलस दूँ । हमारे जीते जी तम हवालात में 
जाओगे !” 


ने दाशनिक बनकर कहा--“मॉ-बाप जन्म 
होते हें, किसी के कर्म के साथी नहीं होते ।” 
गि पुत्र से प्रगाढ प्रेम था, उन्हे शका हो गइ 


हरनाथ रुपए हज़म करने के लिये टाल-मटोल 


थी £ 
कर रहा हे । इसलिए उन्होंने आग्रह करके रुपए वसूल 

ए लिय थे । अब उन्हे अनुभव हुआ कि हरनाथ के 
प्राण सचमुच संकट में हैं, सोचा--“अगर लड़के को 
( हवालात हो गई, था दूकान पर कुकरी आ गई, तो कुल 
सर्यादा धल में मिल जायगी । क्या हरज! है अगर 
गोमती के रुपए दे दूँ । आख़िर दूकान चलती ही है, 
कृभी-न-कभी तो रुपए हाथ मं आवहां गे ।? 

एकऋाएक किसी ने बाहर से पुकारा--““'हरनाथासह 9) 
हरनाथ के मुख पर हवाइयों उड़ने लगी । चोघरा ने 
पछा-कीनह? 

“कुक अमीन” 

«क्या दकान कुकर करने आया हे ?” 

“हो, मालूम होता हे।” 

“क्रितने रुपयों की डिग्री हे?” 

४१२००) को” 

“कके अमीन कुछ लेने-देने से न टलगा (2 
पर महाजन भी तो उसके साथ 


sl Se 


“टल तो जाता, 
होगा । उसे जो कुछ लेना है, उधर स लें चुका हांगा । 

“न हो ५२००) गोमती के रुपया स स दे दा” 

«उसके रुपए कौन छुएगा । न जान घर पर क्त्या 


आफ़त ग्राव ।” न 


BAe (>. ~ 
“उसके रुपए कोई हज्ञम थोडा ही किये जेता ह) 
अचला भद दूं ||? 


चोधरी को इस समय भय हुआ, कही सुके भा बहत 


0 ७, 


दिखाई दे । लेकिन उनकी शंका निर्मल थी । उन्हाने 


एक थली से २००) निकाले ओर दूसरी थली में रख- 
कर हरनाथ को दे दिए । संध्या तक इन २०००) में एक 
रुपया भी न बचा । 
(९) 

बारह साल गुज़र गये । न चौधरी श्रब इस संसार 
में हैं, न हरनाथ । चोधरी जब तक जिये, उन्हे कुएँ की 
चिता बनी रही, यहा तक कि मरते दम भी उनकी 
ज़बान पर कुएँ की रट लगी हुई थी । लेकिन दूकान में 
सदेव रुपयों का तोड़ा रहा । चो'धरी के मरते ही सारा 
कारोबार चापट होगया । हरनाथ ने आने रुपए लाभ से 
संतुष्ट न होकर दूने, तिगुने लाभ पर हाथ मारा-जुआ 
खेलना शुरू किया । साल भी न गुज़र पाया था कि 
दूकान बंद हो गई, गहने-पाते, बरतन-भांडे सब मिट्टी 
में मिल गये । चौधरी की मृत्यु के ठीक साल भर 
बाद हरनाथ ने भी इस हानि-लाभ के संसार से पयान 
किया । साता के जीवन का अब कोई सहारा न रहा । 
बामार पड़ी ; पर दवा-द्पन न हो सकी । तीन-चार 
महीने तक नाना प्रकार के कष्ट केलकर वह सी चल 
बसी । अब केवल उसकी बहू थी और बह भी गसिणी । 
उस बेचारी के लिये अब कोई आधार न था । इस दशा 
में मज्ञदूरी भी न कर सकती थी । पढ़ोसिनों के कपड़े 
सी-साकर उसने किसी भोति पॉच-छः महीने काटे । 
पड़ोसिने कहती थीं, तेरे लड़का होगा, सारे लक्षण 
बालक के थे । यही एक जीवन का आधार था । लेकिन 
जब कन्या होगई, तो यह आधार भी जाता रहा। माता 
ने अ्रपना हदय इतना कठोर कर लिया कि नव-जात 
शिशु को छाती से भी न लगाती थी । पड़ोसिनों के बहुत 
समकाने-तरकाने पर छाती से लगाया, पर उसका छाती 
में दघ की एक बद न थी । उस समय अभारिनी साता 
के हदय में करुण ओर वात्सल्य ओर मोह का एक 
भूकम्प-सा आ गया । अगर किसी उपाय से उसके स्तन 
की अंतिम बूंद दूध बन जाती, तो वह अपने को धन्य 
मानती । 

बालिका को वह भोली, दोन, याचनामय, खतृष्ण 
छवि देखकर उसका सातृ-हृदय मानों सहस्र नेत्रा से 
रोदन करने लगा था । उसके हृदय की सारी शुभेच्छाए, 
सारा ्राशीवौद्‌, सारी विभूति, सारा अनुराग मानां 
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उसकी आंखों से निकलकर उस बालिका को उसी 
भाँति रंजित कर देता था, जेसे इंदु का शीतल प्रकाश 
पुष्प को. -रांजेत कर देता है ; पर उस वालिका के 
भाग्य में मातृप्रेम के सुख न बदे थे । माता ने कुछ 
अपना रक्क, कुछ ऊपर का दूध पिलाकर उसे जिलाया; 
पर उसकी दशा दिन-दिन जाणे होती जाती थी । 
एक दिन लोगों ने जाकर देख , तो वह भूमि पर पड़ी 
हुई थी और बालिका उसकी छाती से चिपटी उसके 
स्तनों को चूस रही थी । शोक आर दारिद्र्य से आहत 
शरीर इस रक्क-प्रवाह को सहन न कर सका । 
वही बालिका पड़ोसियों की दया-भिक्षा से पलकर 
एक दिन घास खोदती हुई उस: स्थान पर जा पहुँची 
जहाँ बुढ़िया गामती का घर था । छप्पर कब के पंच- 
भता में मिल चुके थे । केवल जहाँ-तहाँ दीवारों के 
चिह्न बाक़ी थे, कहीं-कहीं आधी-्ाधी दीवारे खड़ी थीं । 
बालिका ने न जाने कया सोचकर खरपी से गडूढा 
खोदना शुरू किया । दोपहर से साँझ तक वह गउ्ढ( 
खोदती रहो, न खाने की सुधि थी, न पीने की, न कोई 
शांका थी, न भय । अंधेरा हो गया; पर वह ज्यों की त्यों 
बठी गड्ढा खोद रही थी .। उस समय किसान लोग 
'भूलकर भी उधर से न तिकलते थे ; पर बालिका निःशंक 
बैठी भाम से मिद्दी निकाल रही थी । जब भ्रॅंधेरा होगया, 
तो वह चली गई । 
दसरे दिन वह बड़े सबेरे उठी ओर इतनी घास खो 
जितनी वह कभी दिन भर में भी न खोदती थी । 
"दोपहर के बाद वह अपनी खाची शोर खुरपी लिये फिर 
उसी स्थान पर पहुँची; पर आज वह अकेली न थी। 
उसके साथ दो वालक ओर भी थे | तीनों वहाँ सार 


तक 'कश्रॉ-कुश्ना? - खलते रहे, बालिका गड्ढे के अंदर 
खोदती थी ओर दोनों बालक मिट्टी निकालकर 


फेकते थे । 
तीसरे दिन दो लड़के आर भी उस खल में मिल 


शय । शाम तक्र खल हाता रहा । श्राज़ गड्ढा दा हाथ 
गहरा हा गया था । गाव क बालकों आर बालिकाओं में 
इस विलक्षण खल ने ग्रभूतपव उत्साह भर दिया था ! 
पश्र दन ञ्रार भा कडू बालक 'ग्राIमल। सलाह हड 
क्रान अदर जाय, कान [मदा उठाव, कान भाव खाच । 


गड़ढा अब चार हाथ गहरा हो गया था, पर अभी 
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.मजूरी करती रही । 


+ 


[वर्षे ६, खड २, संख्या | 


= वव 


तक॒बालका के सिवा आर किसा का उसका ख़बर 


नथी। 
एक दिन रात को एक किसान अपनी खोई हुईं भेस 


ता हुआ उस खंडहर में जा निकला । अंदर मिद्दी का 


हूँ 

डु [ ढेर, एक बडा-सा गड्ढा आर एक टिमटिमाता 
हुआ दीपक देखा, तो डरकर भागा । ओरों ने भी आकर 
देखा, कई आदमी थे । कोई शंका न थी । समीप जाकर 
देखा तो बालिका बेठी थी । .एक आदमी ने पृछा-- 
“अरे क्या तूने यह गडूढा खोदा हे ?” बालिका ने 
कहा--/हाँ ।” 

“गडूढा खोदकर क्या करेगी !” 

“यहाँ कुरो बनाऊँगी ।” 

“कुरो केसे बनावेगी ?” 

“जेसे इतना खोदा हे वेसे ही ओर खोद लंगी । गांव 
के सब लड़के खेलने आते हं ।” 

“मालूम होता हे तू अपनी जान देगी और अपने 
साथ ओर लड़कों को भी मारेगी । खबरदार, जो कल 
से गड़ढा खोदा?” 

दूसरे दिन ओर लड़के न आए, बालिका भी दिन भर 
लेकिन संध्या समय वहाँ फिर 
दीपक जला-ओर फिर वह खुरपी हाथ में लिये वहाँ 
बरेठी दिखाई दी । 

गॉववालों ने उसे मारा-पीटा, कोठरी में बंद किया; 
पर वह अवकाश पाते ही वहाँ जा पहुंचती । 

गांव के लोग प्रायः श्रद्धालु होते ही हें, बालिका के 
इस ग्रलोकिक अ्रनुराग ने आख़िर उनमे भी अनराग 
उत्पन्न किया । कुरौ खदने लगा। 

. इधर कुत्रा खद रहा था, उधर बालिका मिट्टी से इटे 
बनाती थी। इस खेल में सारे गांव के लड़के शरीक होते 
थे | उजाली रातों में जब सब लोग सो जाते, तब भी 

ह इंटें थापती दिखाई देती। न जाने इतनी लगन उसमें 
कहा स आरा गई थी । सात वर्ष की उम्र कोई उम्र होती 


ह! लोकेन सात वर्ष की वह लड़की ब॒द्धि और बात- | 


चात म अपन तगुना उम्रवालों के कान काटता था । 


आखर एक [दुन वह भी आया पक क्रा बध i 
आर उसका पक्का जगत तयार हागई । उस दिन बालिका 


उसो जगत पर सोइ । भ्राज उसके हर्ष की सीमा न थी । | 


गाता था, चहकती था । 
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लाश मिली | 
ड्स i से लागा ने कहना शुरू कया, यह चहा 
बुढ़िया गोमती थी । इस कुएँ का नाम “पिसनहारी का 
कुरो” पडा । 


तू उनमं निज कुशल करों से , 
श्रङ्कित कर दे सुंदर छंद; 
भर दे उनमें निश्चल गति लय , 
रदु स्वर, माँ होकर स्वच्छंद ! 


प्रातःकाल उस जगत पर केवल उसकी ल 


हि व्य तब में तेरा विमल कंठ ले , 
फु सु गा दूँगी प्रभात सङ्गीत; 
नव्य काब्य से लेकर माँ कुछ 
निरुपम, श्रुत . भाव पुनीत 


~ 


वह क्षण मुझ नहीं ह ज्ञात , 


जिस क्षण तुक-सा ग्रोचक मात ; जग में छा जायेगा कलरव 
अरुण कमल-दल पर निजकरसे, में हो ज तब र 
लिख डालूँगी सुन्दर काव्य । तेरे अंतस्तल में जाकर, 
वथा है तुझको इसका मान; केवल मंकृत होगा गान; 
यह होगा मुझसे सम्भाव्य ? जग की हृदतन्त्री में मां, 
विमल कल्पना में सुकुमार , लेकर अपना भाव महान !! 
उठता है माँ शुक संभार ; मंगलप्रसाद विश्वकर्मा 


FL FLL TTL TRL RRL VL RSL FLL ILL SLL IRL TLD, 
शुद्ध सस्ता खुदर आर मज़बूत 


आसाम अंडी सिल्क 


रेशमी खहर 
इसका कोट दश वष तक ख़ूब इस्तेमाल से भी ख़राब न होकर जितना धुलता है उतना चमकदार मुलायम 
सुन्दर और बहारदार दिखलाता है। इतना मज़बूत होने पर भी सती कपड़ों से भी सस्ता पड़ता है । यह हर फेशन 
तथा हर ऋत में एक-सा काम देता है। इसका एक पसा भी विलायत नहीं जाता । इसकी कताहे बुनाई से सेकड़ों 
भारतीय गरीब कारीगरों को भोजन मिलता है । इसको अपनाने से भारतीय कारीगरी की उन्नति होगी । फिर | 


भी नापसंद होने से वापिस लेने की गारंटो हे । इसका थान ७ गज़ लम्बा, ३३ इंच चौड़ा है । जिसमें एक सूट 


अथवा दो कोट, दो वास्कट या कुरते कमीज आदि अनेकों उपयोगी चीज़ बन सकती हैं। फिर भी मू० १४) 


आधे का ७॥) रु० क्ल डे 
र, नं? २८, इटावा (७.९. ) | ह कू 


“> 
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CoC य 


हिंदी के कुछ कवियों के विषय में टिप्पाशियाँ 
( पोष मास की ६६ वीं संख्या से आगे ) 
( ७ ) गोकुल कायस्थ, बलरामपुर, उपनाम ब्रज 
पुं० ११४६ व १२०८ मि० ब० वि० 
विनोद के ए० ११४६ पर गोकुल कायस्थ का कविता- 
काल सं० ५६०० माना है ओर उनके बनाए हुए नाम- 


रल्लाकर ओर वामविनोद-नामक दो ग्रंथों का उल्लेख हे 


शौर विवरणशीर्पक में लिखा हे कि “धर्म एवं नीति 
कही ।” पृ० १२०८ पर गोकुल उपनाम ब्रज कायस्थ 
का वणन हे ओर उनका कविता-काल ५8२% सं० के 
लगभग माना गया हे । दिग्विजयभूपण, अष्टयाम, चित्र- 
कलार, दूतीदर्पण, नीतिरलाकर शर नीतिप्रकाश- 
नामक छः ग्रंथ इनके बनाए लिखे गए हें। विवरण में 
यह भी लिखा हे कि विनोदकारों ने इनमें से कोई ग्रंथ 
देखा नहीं । अस्तु | 

यथार्थतः बात ऐसी हे किप्र० ११४३ अर १२०८ 
पर वर्णित गोकुल कायस्थ उपनाम ब्रज कांचे एक 
ही हें ओर उनका कविता-काल १६०० संवत्‌ से प्रारंभ 
हाता ह । ऊपर लिखें हुए आठ ग्रथो मे से ग्रथ हमार 
पस्तकालय में वर्तमान हैं । अ्रतः इन चार के विषय भ 
तो हम पर्णतया यह बात कह सकते हैं [के थ अथ एक 
ही कचि के बनाए हए हैं। इन चार प्रथा का ववरश 


» ७ > 


` इस प्रकार हैः--- 


(१) अ्रष्टयाम ए० संख्या २०८ निर्माण-काल स० १३१९ 


(२) दिग्विजयभूपण प० स०६७२ निर्माण-काल सं ० १६१४६ 


(३) नीतिरलाकर RII, पसरी 
(४) वामविनोद्‌ FOR CONN PN MOC 
शेष चार ग्रंथों को अर्थात्‌ चित्रकलाधर, दूती दर्पण, 


नामरल्लाकर और नीतिप्रंकाश हमने नहीं देखा ओर न 
उनके विषय में कुछ सुना ही है । यद्यपि इनमें से राम- 
रलाकर खोज में प्राप्त हुआ है ओर उसका सं० १३०० में 
निर्माण होना लिखा हे । इन आठ ग्रंथों के अतिरिक़् इन 
कविराज का बनाया एक छोटा-सा ओर ग्रंथ हमारे 
पुस्तकालय में हे, इसका नाम “पंचदेवपंचक' हे ओर 
यह १8 प्र० का ग्रंथ सं० १६२३ में बना । प्रत्येक पंच- 
देवविपेयक इसमें ९ कवित्त हैं । 

मदनगोपाल सुकुल फतुहाबा दी-कृत अजुनविलास ग्रंथ 
की भूमिका भी इन्हीं की लिखी हे । अस्तु । 

ये महाशय गदाधर कवि के शिष्य बलरामपुर के 
महाराजा सर दिग्विजयसिंह के यहाँ थे ओर उनके यहाँ 
इनका मान भी अच्छा हुआ । इन्हीं महाराज की दिन- 
चर्या अपने अष्टयास-मासक ग्रंथ में इन्होंने सविस्तर 
लिखी हे । इनका दिग्विजयभूषण-नामक ग्रंथ इनकी 
काव्य-औढ़ता ओर विद्वत्ता का परिचय देता हे । मुख्यतः 
यह ग्रंथ अलंकार-विषयक ह अर उदाहरण में कवि ने 
अपने छुंदो के अतिरिक्त अन्य नामांकित प्राचीन कवियों 


छेद भी दिये हैं। इस प्रकार इसमें १६२ कवियों 


ही... 


क छंद ।[लख गए ह । 
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६६२ माधुरी 


[ वर्ष ६, खंड २, सख्या ५ 


श 


जसा विनोद मे लिखा ह, इनका कविता परम ॥वराद 


(7५ ९7९ 


होती थी | उदाहरणाथ इनक दा छद नाच दण जात 


हैं। यथा-- 
हरि इईंठि सों दीठि अरूमे जबे गुन काने कुटुंब का टूटिहरी , 
चल चाज चवाइन के [चत म शुरु गाठ परे पर फू टिहरी f 


ब्रज केसे के नेह नयो निबहे निज नाह को नातो ही छूटिहेरी , 
मन माह कसामसी ऐसी बसी केहि भाति भट्ट जुग जूरिहेरी । 
इक तो बिनुत्रार विलासिनि कें तनताप कलापिन तापर टेरे 
तड़पे तडिता बहे पोन प्रचंड उड़े तून से मनही मन हेरे ; 
ब्रज एते सब दुखंदायक हैं सुवलायक नाम सुने हम तेरे , 
जगजीवत जीवन दै जगजीवन क्यों हाठि जीवन लेत हो भेरे | 
( 5-१४ ) छत्र, तुलाराम, देवन, धनेश, भीम, 
मिथिलेश, रतिनाथ, प्र० १३४७-१३४८ मि०थ ०वि० 
विनोद में इन महाशयो का समय सं० १३४० के पर्व 
माना गया हे ओर इनमें से प्रत्येक के विवरण में लिखा 
हे [क “श्टगारसंग्रह” से काव्य ह । अरब प्रश्न यह होता हे 
कि जब इन लोगों के काब्य “ंगारसंग्रह में हैं जो स्वयं 
स० १३०९ में बनी, तो इनका कविता-काल १६०% सं० के 
पूर्वे था । ऐसी दशा में इनका कविता-काल सं० १६४० के 
पूर्व क्यों रक्खा गया है, यह हमारी अल्प बुद्धि में नहीं आता । 
( १४ ) मनंराज-प्र ११६१ मि० ब० वि० 
इनके कविता-काल के विषय में भी हमें यही वक्तव्य 
है कि इनका कविताःकाल भी सं० १६०४ के पर्व होना 
चाहए, स० १६०६ के नहीं; क्योंकि इनक्री कविता भी 
शंगारसंग्रह में संग्रहीत है-- 
( १६ ) समाधान--प्र० १३९८ मि० ब० वि० 
इनक समय के विषय में भी हमें वही वक्ब्य है जो 
ऊपर छत्र इत्यादि के विषय में कह चुके हें । इनका 
कविता-काल भी सं० १६०४ के पूर्वे होना चाहिए । 
शंगार-संग्रह में संगृहीत काब्य के अतिरिक्त इनका बनाया 
एक ग्रंथ हमको आर मिला हे । इसका नाम 'लच्मण- 
शतक? हैं आर इसमें लच्मण ओर मेघनाद के यद्धसे 
प्रारंभ होकर मेघनाद-वध पर कथा समाप्त हो गो है | 
उदाहरण के लिये इसमें से एक छंद नीचे देते हैं 
भूतल उपारि डारों, हिमगिरि जारि डारौं, 
लंका उसारि डारों, मारि डारौं रावनो ; 
सिंधु पूरि डारों, करि धूरि डारों विधिचक्र, 


Y ~ 


0. re डार। मेरु, झूरि डारों महिराब्रनों । 
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भने समाधान मघवान माीसि डारो, 
असुरान चीसि डारों, पीसि डारों अरि आवनों | 
द्रोन गिरि ल्याऊँ, मूरि जीबन पियाऊँ, 
कहो प्रथम जिञ्राऊँ, नाथ तेरो मन भावनो । 
( १७ ) मंडन--प० ४८७ मि० ब० वि० 
विनोद में लिखाहे कि “इनके बनाए हुए रसरलावली, 
रसविलास, जनकपच्चीसी, जानकीजू का विवाह ओर नेन- 
पचासा-नामक ग्रंथ खोज में लिखे हैं । इन्होंने पुरंद्रमाया 
१७१६ में रची” बहुत ढँढ़ने पर भी जनकपञ्चीसी को 


= 


छोड़कर इनमें से ओर कोई ग्रंथ हमको खोज की रिपोट 
में नहीं भिला । अतः उनके विषय में सद्यः मोन रहने के 
अतिरिक्त कोई और उपाय देख नहीं पड़ता । पुरंदरमाया 
मिली भी तो उसके वनानेवाले दूसरे अथात्‌ मणिमंडन 
मिश्र । फिर उकषके संवत्‌ का खोज में पता नहीं । इस ग्रंथ 
का रचना-काल किस आधार पर स्थिर किया गया हे 
हम नहीं जानते । मिश्रवन्धु-विनोद में मंडन मिश्र और 
मणिमंडन मिश्र को क्या एक ही माना है? इसका भी 
कारण कुछ नहीं समझ पड़ता । मणिमंडन मिश्र गौड़ 
क्षत्री राजा केशरीसिंह के आश्रित थे । मंडन मिश्र 
राजा मंगदसिह के आश्रित थे । इसके श्रतिरिक्र विनोद 
के १४२९ प्० पर एक मणिमंडन मिश्र का नाम है और 
पुरंद्रमाया का नाम उनके ग्रंथों में भी लिखा है । तो अब 
शंका यह होती हे कि क्या 'पुरंदरमाया? अथ दो कवियों 
ने बनाया। इसके अतिरिक्त मणिमंडन मिश्र का नाम अलग 
देने से ही जान पड़ता है कि विनोदकारों ने इन दोनों 
कवियों को भिन्न-भिन्न माना है । तो फिर परंदरमाया 
का नाम मडन मिश्र के ग्रंथों में नहीं होना चाहिए । 
( देखो मणिमंडन मिश्र-विपयक टिप्पणी न॑० १८ १ 
४० ४८८ पर विनोद मे लिखा गया हे कि “मंडनजी 


> 


के नाम स हमने कुछ पद भी सुने हें । जसे “अरे हाँ हाँ हो 
अरहा हाहा मकराकृत कुंडल कानन मां । हम द्याखा राम 
जनकपुर मा” इस विषय में यह कहना हे कि स्वयं 
हमने इनक बनाए कोई पद नहीं सुने । जिस पद का 
उल्लख [चनद भ ह उसका विवरण हम नीचे लिखेंगे। 
इसक आंतारक् ओर भी कोई पद मंडन का बनाया नः 
हो, तो कुछ कहते बने । 

जनकपन्चांसी-नामक इनके ग्रंथ में २४ चोबोला हैं रौर 
उन सबका चतुर्थ चरण इसी प्रकार है--“कहैं मंड 


> 


~ 


ता. 


“ 


१ 
द 
| 


ज्येष्ठ, २०४ तु० सं० ] 


का च-चचां - ce 


९३ 


श्रीपति सुकुट धरे हम देखे राम जनकपुर में ।” इसी 
अंथ का एक च'बोला इस प्रकार हैः-- 
ऊ्लपुडू माथ पर सोह, कॉस्तुसमणि सोहे तन में , 
गि सुहा शिरपच सहित, मकराकृत कुंडल कानन में 
चयन कमलदल चच लगाते चहु श्रार।वेलाकाने हे तिनम ; 
कह मंडन श्रापाते मुकुट घरे हम द राम जनकपुर मं | 
वनादकारा न जो पद सुना हे वह अब प्रत्यक्ष हे क्रि 
कस तरह वना हैं। किसी बेसवारी महाशय न यह 
चोबाला सुना ओर पीछे से उसके कुछ अंश भल जाने 
पर “अर हाहा हा...” 
एक पद बना डाला । 
हनुसानाए्क इनका बनाया हुआ एक ओर कहा जाता 
हे आर हसन उसे देखा भी ह । पिंगलविषयक अशद्धियाँ 
उसम भी प्रचुररूपेण विद्यमान हें ; परंतु प्रायः वे लिपि- 
कार को ्रसावधानी के कारण आ गई हैं 
{ 9८ ) मणिमंडन मिश्र प्र ५४२४ 
मंडन कवि के विषय में धु० ४८८ पर विनोद में 
लिखा हे कि “इन्होंने पुरंदरमाया सं० १७१६ में रची।? 
सणिमंडन मिश्र के विषय में ए० ५४२४ पर लिखा हे 
कि इन्होंने पुरदरमाया-नामक गथ बनाया । अब शंका 
का स्थान यह है कि यदि ये दोनों कवि एक हैं तो इनका 
चर्णन एक जगह हाना चाहिए ओर यदि ये कवि प्रथक- 
पथक्‌ हं तो एक ही ग्रंथ दोनों द्वारा रचित नहीं हो 
सकता । यदि पुरंदरमाया सं० १७१६ सं बनो ओर 
उसके रचयिता मंडन न होकर मणिमंडन मिश्र हैं तो 
उनका समय सं० १७१६ में होना चाहिए न कि १९४७ 
के पूर्व जेस्रा कि विनोद में लिखा है। हमारी स्वयं 
` धारणा यह हे कि मणिमंडन मिश्र जो गोड़ क्षत्री 
राजा केशरीसिंह के आश्रित थे ओर जिनकी बनाई हुई 
पुरंदरमाया जान पड़ती हे ( देखो खोज की रिपोर्ट 
१३०६-१६०८ नं० २३१ ) मंडन मिश्र से प्रथक थे । 
परंतु यह नहीं कहते बनता कि इनका कविता-काल 
क्या था; क्योंकि विनोद में “पुरंदरमाया' ह एउ 
किस आधार पर १७१६ लिखा गया हे हम नहीं 
| जानते । परंत यदि यह ठीक हो तो मणिमंडन मिश्र 
का कविता-काल १७१६ के लगभग होगा । विनोद में 
१० ५४२९ पर लिखा है कि एक मणिमंडन मिश्र तुजसी 
दास के समकालीन थे । इस कथन का आधार क्या ह, 


इत्या।द पादपृत्येथ लगाकर 


। अरस्तु । 
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यह हमें ज्ञात नहीं । परंत यदि मणिमंडनः मिश्र का 

कावता-काल ५७१६ में होना ठीक हो, तो उनका कुछ काल 

तक तुलसींदासजी का समकालीन रहना असंभव नहीं । 
(५६) चन्द्र झा--ए० ५३५३ मि० ब० विर 
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रामायण के ्रतिरिक्र, जिसका उल्लेख विनोद में हे, E 
इस कॉव का बनाया “महेशवाणीसंग्रह? नामक अंथ i 
आर ह, 'यथार्थतः.यह ग्रंथाकार नहीं लिखा गया था, र 
वरन्‌ चन्द्र झा के शरीरपात के उपरांत म० म० पं० गंगा- च 
नाथ झा द्वारा उनके शिवाराधन-विपयक पद संग्रहरूपेण : 
प्रकाशित हुए हैं । इसके अतिरिक्त मिथिलापुरातत्त्व विषय 


४ 


व. र 


पर भी इन्होंने कुछ लिखा हे जो संभवतः “मिशिलातत्त्व- 
विमर्श” रूप में प्रकाशित हुआ है । उदाहरणार्थ i 
महेशवाणीसंग्रह से एक पद नीचे दिया जाता ३० . डे 
विषय विरत मन जखन तखनः हर परसन , | 
सुखुर अति रमणीय तनिक हो धरसन | - ष्र 
जनम-जनम थन . पाय ब्रटोरल . संचल ,- + : 
से कि तोहर परिणाम वूमहः मन चंचल । « | 
जो निज हित श्रवसान सरल चित चाहह. , » उ 
तो शशिशेखर चरण में प्रीति निबाहह ; | 
सो प्रभु अदरन टरन अंत गति मानह , 
कह कावे चंद्र महादेव विभु पहिचानह | 
( २० ) द्विज कवि मन्नालाल, बनारसी प्र० ५२३० 
मि० ब० चि० 4 
ये महात्मा भारतेंदु बाबू हारिश्चंद्र के सहवासियों में ` 
से अपने समय के काव्यरसिकों में रत्न थे । विनोद 
में इनके संग्रहीत प्रेमतरंगसंग्रह का नाम ह ओर विवरण 
में साधारण श्रेणी ऐसा लिखा है । प्रेमतरंगसंग्रह 
इनका संग्रहीत हे कि नहीं, यह तो हम नहीं जानते ५ 
परंतु यह निश्चय हे कि सं० १९२३ के लगभग 'रघनाथ- ह| 
शतक' नामक एक संग्रह-ग्रंथ इन्होंने अवश्य बनाया 
आर उसी साल उसको "समाधान-कबिकृत लच्मण- 
शतक के साथ अपने वाराणसीय संस्क्ृत-यंज्नालय में मुद्रित 
किया । इस ग्रंथ में २६ कविप्रा के धरीरामचंद्रःविषयक 
छुंदो का उत्तम संग्रह हे जो इनकी काब््र-मर्मज्ञता का 
अच्छा परिचय देता है । इसके उपरांत सं० १६२६ में 
भारतेंदु बाबू हरिरचंद्र के आदेशानुसार इन्होंने एक ऐसे 
ग्रथ का संग्रह किया जिसके कारण इनका नाम हिंदी- 
संसार में सदेव अमर रहेगा । यथाथैतः संग्रहःग्रॅथों में 


का, 
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माधुरी 
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“संदरीतिलक” का स्थान बहुत ऊंचा ह । स्वय इन 
महाशय की कविता हमने कोड नहा दखा । अस्तु, आर 
जो कुछ भी हो यह ता स्पष्ट हो है के इनका रचना- 
काल १६३० में न होकर स० १६२३ स प्रारभ हाता ह-- 
( २१ ) मदनगोपाल सुकुल ( शुङ्क नहीं ) फतुहाः 
बादी--ए० १५९१ मि० ब० वि० 

विनोद में इनका जन्म सं० १८७६ मे ओर कावता- 
काल ५३०० निर्धारित हुए हैं । ये दोनों अशुद्ध हैँ आर 
इन भूलों का कारण सरोजकार का श्रम हे । यथाथत 
ये महाशय कान्यक्रुव्ज ब्राह्मण सांकृतगोत्रोय गगाराम क 
सुकुल बलरामपुर के महाराज अजुनसिह के आश्रत थ । 
ये महाराज अजन सिंह सं० १८७४ में गद्दी पर बढ आर 
सं० १८८७ में इनका शरीरपात हुआ । इन्हीं महाराज 
की आज्ञानुसार इन कविराज ने सं० १८७६ में अजुन- 
विलास-नामक ग्रंथ की रचना किया । जसा सरोजकार न 
लिखा है, यह ग्रंथ “महा विचित्र” हे ओर कवि के 
पांडित्य का प्रा परिचय देता हे । विशेष बात तो यह 
है कि नीति, धर्मशाख, तंत्र, मेत्र, वद्यक, ज्योंतिप, काव्य- 
रीति इत्यादि गहन ओर प्रशस्त विषय इसमें सब ही 
उपस्थित हैं श्रौर जो कुछ हो ये महाशय बडे विद्वान्‌ थे । 
इनके पट्शास्त्री होने की किंवदंती भी सुनने मे आई हे 
ओर इस ग्रंथ को देखकर उसकी पुष्टि भी होती हे । इस 
अंथ का वेद्यक-संबधी अंश हमने एक बड़े भारी वेद्य 
को दिखलाया था ओर उन्होंने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
किया । काव्य-रीति-विषय़क ग्रंश्र तो बहुत ही अच्छा बना 
ह। उदाहरण के लिये गणविचार का विषय जिस एक 
ही कवित्त द्वारा कहा गया है, वह नीचे लिखा जाता है-- 

रादि लघु यगन जल संत्रेस ( ? ) सुत देत, 
मध्य लघु रगन बिनास अग्नि ईस हे; 

श्रत छोटो तगन ख देव सूनो फ कर, 
आदि गुरु भगन सुकीरति ससीस हे । 

जगन मैंकार गुर रावि स्वामी रोगकर, 
अत बड़ी सगन उडावे वायु खीस ह; 


9 
क 


ताना शुरू मगन महा छुदत लळपा का 
त्रिलवु नगन देत ग्रागृ इस इस हे । 
का त त मिश्र-कृत छंद छप्पनी मे भी गण-विचार का 
वणन एक हा छद द्वारा वणन [क्रया गया ह। वह छंद 
भी तुलनार्थ नीच दिया जाता हे--- 
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तीन गो मो धरा श्री मनाराम ला, 
आदि यों अबुदे वृद्धि को मानिए; 
ब्रीचलारा मुतो बदि हे मीच को अत, 
रो सो बयारी भभ जानिए। 
अंतलो तो सुआकास सून्ये फले, 
मध्य गा जो रवी रोग को दानिए ; 
आदि गो भो शशी कीति को देइ ला, 


तीन नो नाग आनंद को ठानिए। 


~ ~ 


इस छंद के विषय में विनोद में लिखा ह कि “गणः 
विचार, उनके देवता ओर फल का एक ही छेद द्वारा कसा 
उत्कृष्ट वर्णन किया गया है कि एक ही छंद को कठस्थ 
करने से वह गणबिचार पूर्ण रीति से समक में ग्रा 
जाता हे तथा याद हो जाता हे, जिसको कि अन्य 
आचाय ने अध्यायों में कहा हे” “इस छंद में 
गणा के नामों एवं देवताओं के नामों के प्रथम अंक 
दिए गए हैं ओर उन पर छंद पर्ण होने के विचार से जो 


मात्राएँ लगा दी गई हैं उन्हे अर्थ समझते समय निकाल 
देना चाहिए ।... सृत्र-ग्रंथ होन के कारण य दूषण नहा 
कहे जा सकते ।” ्रब यदि मदनगापाल सुकुल-कृत आर 
मणिराम मिश्र-कृत इन दोनों छंदो की तुलना की जाय 
तो प्रत्यक्ष ही मणिरामजी के छंद का नीचा देखना पडेगा । 
जिन दूपणों को “सूत्र-ग्रथ” मे होने के कारण माणराम 
के छंद मे दूपण नहीं माना गया हे | वे दूषण “सूत्र-ग्रथ” 
विषयक छंद होते हुए भी मदनगोपाल के छुंद में नहीं हैं । 
आर दाखए द्वितीय विभावना के लक्षण ओर उदाहरण 
इस भांति हैंः-- 
जह लघु कारन लखि परे, होत बड़ो पुनि काज; 
दूजी तह विभावना, बरनत हे कविराज | 
यथा-- 
आपु श्रततु पुनि पुहपमय, धारे चाप महान; 
पुहुपत्रान मनमथ तऊ, जातत जंग जहान | 
अजुनविलास ग्रंथ मे ३१७ पत्र अर्थात्‌ ६३४ एष्ट हैं । 
ह ग्रथ के पुरस्कार में कचि को एक हाथी, एक घोड़ा 
आर एक गाव महाराज अजुनसिंह ने दिया, यह भी 
“्राशीष' नामक अंतिम अध्याय मे कहा है । यह सब र; 
हात हुए भा मदनगापाल सकल की गणना साधारण 
श्रणो स ह । अस्त । 


पुसा पाइव्यन्पुण ग्रथ कलि ने ४० वर्ष की अव्था 
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के पूर्व नहीं बनाया होगा, यह बात अनुमान-सिद्ध है । 
अ्रतएव मदनगापाल सुकुल का जन्म सं० १८३६ के 
लगभग होना समभ पड़ता हे। 

(२२ ) श्रानंदराम--ष० ६७६ मि० ब० वि० 

इनका कविताकाल १७३० और गंथ भगवद्गीताबिनोद 
लिखा है । ओर यह भी लिखा है कि “रिपाई से 
इनका समय सं० निकलता हे । हमको स्वयं 
बहुत ढूँढ़ने पर भी यह नहीं मिला कि किस रिपोर्ट में 
यह बात लिखी ह” अत: इस विषय में हम कुछ नहीं कह 
सकते । परंतु हो, यड निश्चय हे कि “परमानंदप्रबोध? 
नामक श्रीमद्धगवद्रीता की टीका इन्होंने स० १७६१ में 
लिखी । यथा--“ससि, रस, उदधि धरा समित कातिक 
उज्ज्वल मास ।” अतः यह तो निश्चय है ही कि इनका 
रचना-काल सं० १७६१ के लगभग अवश्य था । अपना 
परिचय लिखते हुए इस कवि ने लिखा है कि विक्रमनगर 
के राजा अनृपसिंह के यहाँ वह नाज़िर था । बीकानेर के 
राजा अनूपसिह ने सं० १७३० से सं० १७६४ तक राज्य 
किया ्रतः इन्हीं महाराज के आश्रित नंदराम नाज्ञिर 
रहे होंगे; क्योकि विक्रमनगर का ही अपश्रंश बीकानेर हे । 
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3 होना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है । ईश्वर 
#९ गई है । १० गंगाप्रसादजी उपाध्याय एम्‌० ए० ने 


सस्मातया-— 


साहत्य-क्षन्न म हम इस 


LEADER: 


3 
अपने जीवन-कद्र को [स्थर आर सुखदायक बनाव | 


महात्मा नारायणं स्वामीजी --' 


32 


विश्वास न रखनेवाले सजना के लिये एक नवीन पुस्तक तैयार हो 


आरस्तकवाद 


में युक्रि तथा प्रमाणों से इश्वर का अस्तित्व सिद्ध किया है। पृष्ट-संख्या ४८%, 


es EN 
माधरी--“इंश्वर की सत्ता को न माननेवाले महानुभावा के संतोप के लिये एक पुस्तक भी तेयार हो गईं 


है।...लेखक ने यह ग्रंथ वैज्ञानिक, मनोवज्ञानिक्र, सामाजिक, 
ग्रंथ का स्वागत करते आर उपाध्यायजी को शतशः धन्यबाद देते हैं ।'? 


आ्रार्यमित्रच-““आरितकवाद का ख़ूब प्रचार होना चाहिए | 
«ty welcome addition (0 Hindi Literatur 


महात्मा हंसराजज्ञी--''मेरी यह तीब इच्छा हैं के हमारे नवयुवक 
“बडे काम की चीज़ है...पने ओर मनन करने-योग्य ह 


मिलने का पता-कला-कायालय, प्रयाग । Es न 
मु ककि 
कक हक ती LCS लीन eGangotri Gyaan Kosha टण 


इन महाशय के विषय में एक टिप्पणी नागरी-प्रचा- 
रिणी पत्रिका में कुछ दिन हुए निकली थी जिसमें कि. 
इनके ऊपर “चोरी” का ग्राक्षप लाया गया हे । उसके 
विषय में अपना वक़व्य हम ग्रलग से लिखेंग । 
( २३ ) रतनहरि पृ० १०८८ मि० ब० वि० 
विनोद में इस कवि के बनाए केवल एक ग्रंथ सत्यो- 
पाख्यान का उल्लेख हे। इन महाशय का बनाया 'दशम- 
सारसंगीत” नामक एक ओर ग्रंथ हमने हस्त5लिखित देखा 
हे । यह ग्रंथ बहुधा सवया छंद में हे ओर श्रीमद्भागवत 
के दशमस्कंध की कथा इसमें हे । 
( २४ ) हरिराय--प्० ३५७ मि० ब० वि० 
हिदी-गद्य श्रथवा बजभापा-गद्य के आदि प्रवर्तकों म ये 
महात्मा अग्रगण्य हें । इनके ११ ग्रंथा का उल्लेख विनोद 
में हे । इनके अ्रतिरिक्त इनका लिखा हुआ “उत्सवभावना” 
नामक ग्रंथ हस्त-लिखित हमको ओर मिला हे । इस ग्रंथ 
में वष्णवों के प्रत्येक उत्सव के कारण, क्रम ओर विशेषता 
दिखाई गई है। यह ग्रंथ १२ पत्र 'ग्रथांत २४ प्रष्ठ का 
ओर प्रत्येक पृष्ठ मे २९ पंक्ि हैं। ( शष फिर ) 
कुबरनाथ सुकुल 


हे है शी है शी हो ती हो ही हो ही ती ती ती आह 


ह इग्वर-वसख 


कक 


9 


NX ह 


ल्द मूल्य २॥); डाक-व्यय अलग । 


धार्सिक आदि कई दृष्टियों से लिखा है... ... 


\ 9) 


दुदु 


आपकी रची हुई पुस्तक को पढ़कर 
\ 95 


२७६ 


१, काव्य 

जरासध-वध-महाकाव्य--र चयिता स्त्र ० बाबू गोपाल- 
"चंद्र, उपनाम गिरिधरदास, संपादक बाबू त्रजरल्नदाप्त-बो० 
'ए० | प्रकाशक कमलमणि ग्रंथमाला कार्यालय, काशां । 
पृष्ठ-संख्य़ा २०० के लगभग । काराज्ञ और छपाई साधारण 

से कुछ अच्छी | मूल्य सवा रुपया । प्रकाशक से प्राप्य | 
स्वर्गीय भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्रणी के पिता श्रोगिरि- 
धरदासजी बड़े अच्छे कवि थे । इन्होंने छोटे बडे सब 
. मिलाकर ४० ग्रंथों की रचना की थी । इनका काब्य 
परम सरस ओर भावपूर्ण होता था | खेद हे. कि अब 
“तक इनके सब ग्रंथ मुद्रण-सोभाग्य नहीं प्राप्त कर सके हैं । 
जरासंध-वध-महाकाव्प भी अ्रब तक अप्रकाशित ही था। 
हर्प की बात हे कि अब अ्रात्रजरलदासजी ने उसे 
प्रकाशित करवा दिया हे । यह समुचित ही है कि पर- 


नाता क हाथा परनाना के काव्य का उद्धार हा । वाब 


ब्रजरलदा[सजा भारतद हारश्चट्रजा क दह्र ह । 
समालरच्य ग्रंथ के प्रारंभ में २४ एष्ट का एक परिचय 
लगा हे । इसमें ग्रंथ एवं ग्रंथ-रचयिता से संबंध रखने- 
“बाली सभी श्रावश्यक बातें आ। गई हैं । प्रारंभ में श्रो- 
गिरिधरदासजी का एक चित्र भी दिया हे । संपादक 
"महोदय ने मूल काव्य में प्राप्त कठिन शब्दों के अर्थ फट- 
नोट में दे दिए हैं, इससे पुस्तक की उपयोगिता बढ़ 
श जा हे । मूल ग्रंथ १५ सर्गा में विभक्क हे। ५१ बाँ सर्ग 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रपूर्ण था, उसकी पूर्ति संपादक महोदय ने को हे । खेद 
है कवि महोदय इस ग्रंथ को पूरा करने के पूर्व ही 
गोलोकवासी हो गये, इसलिये यह पूर्वार्ध-मात्र ही बन | 
सका । इसका उत्तरार्थं कब बनेगा और उसे कोन पूरा | «3 
करेगा यह भविष्य के गर्भ में है। प्रस्तुत पुस्तक में 
कथानक का प्रारंभ उस समय से होता हे, जब जरासंध | ० 


को कंस-वध की सूचना मिलती हे । इस समाचार को (७ 
सुनकर वह कुद्ध होता है ओर अपनी सेना को युद्धार्थ | ह्य़ा 
एकत्रित करता हे । कवि ने सेना, सेनापति एवं प्रधान | श/ 
वीरो का वर्णन बड़े मार्के का किया हे । सेना सजाकर सच 
जब जरासंध मथुरा की ओर प्रस्थान करता हे तो उस | पन 
अवसर पर बई ग्रशकुन होते हं। उधर मथरा में उग्र | सः 
सन भ बड़ी तयारी करते हैं, वे भी अपनी चतुरंगिणी | 
सना का सजाते हं। जरासंध आकर मथरा को घेर | | कर 
लता हु । इसके वाद युद्धारंभ हो जाता है। दसवें थोर | को 
ग्यारहव सग मे क्रम से पश्‍चिम ओर उत्तर द्वारका युद्ध || को 


वासत हृ । यह महाकाव्य सब प्रकार से उत्तम हे । 
कावता-प्रामया को 'जरासंध वध? अवश्य पढ़ना चाहिए | न 
यह! पर कविता का एक नमूना दिया जाता हे: 
बार रस अकुर द्वे कढे धों भयानक सां, 
अंत छाके बॉके सेतता के श्रासप 
नालाचल म ते कढ़े सेस के कुंवर किधा, 


काढघन ओर इंदु विबि कर सोभा हृद | 


ज्य, ३०४ त° खल० ] 


अल | 


पुस्तक-परिचय 


तमोगणन बीच किधों बान दवे सतोगुन के, 
लसे अथ थं गिरिधर दास नाम जद ¦ 
जलद ५ किथों विवि बक की बिसद पाँति, 
(कर्थों उम्रसैन-पैन-दुरद के दोय रद । 
> > x 
~~ 7२ ~ Sr ~ 
वित्रेक-चाडिका - रचयिता श्रीहरिहरशरण मिश्र, 
प्रकाशक श्रीजगदीशशरण [मिश्र, सूर्यकमल-ग्रंथ-माला-कार्यी- 


लय ४२२ गणशगज लखनऊ । छपाई श्रार काराज उत्कृष्ट | . 


पृष्ठ संख्या ५२ सुदर अर पुष्ट जिल्द से समन्वित, -म्रल्य 
जिल्ददार याते का |) आर सादी का ||), प्रकाशक से 
प्राप्य । 

लखनऊ से पं० जगदीशशरणजी मिश्र ने सूर्य-कमल- 
ग्रथ-माला नाम से एक प॒स्तक-माला का प्रकाशन प्रारंभ 
किया हे । इस पुस्तक-माला का उद्देश्य क्या हे, यह 
किस प्रकार की पुस्तकें प्रकाशित करेगी, साल में कितनी 
पुस्तकें निकलेगो आदि का विवरण उक्क ग्रंथ-माला के 


4 ‘~~ [oe ~ > हत त्य 
प्रथम पुष्प “विवेक-वाटिका? में नहीं दिया हे । रहता तो 
। | बहुत अच्छा होता । विवेक-वाटिका पुस्तक ६ खंडो में 


` | विभक्क है । उनके नाम क्रम से इस प्रकार हैं--भक्न- 
|| विनोद २ राष्ट्रीय संदेश ३ भक्क ओर तमखुहा ४ कमला- 


| | कीर्तन £ शुद्धळंगार और ६ वेदांतचंद्रिका । कविता 
| | की भाषा ब्रज्ञभापा हे । मल की कठिनाइयाँ फुटनोट 
| | देकर समभाई गई हैं । इस पुस्तक को यत्र तत्र हमने 
॥ 


ध्यान से पढ़ा । पस्तक अच्छी हे । रचयिता में कवित्व- 
| शक्ति हे। उनकी कोई-कोई रचनाएँ बड़ी ही सरस ओर 
हृदयग्राहिणी हैं । वियोगिनी पर उनकी एक उक्कि 
अन्यत्र माधरी में प्रकाशित हे । यह छेद विवेक-वाटिका 
| में भी हे । बड़ा संदर छंद है । कविता-प्रेमियों को चाहिए 


| कि वे एक बार 'विवेक-वाटिका/ को पढ़ । पुस्तक सग्रह 
| करने के योग्य हे । हमारा विश्वास हे कि यदि प्रकाशक 
| को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला, तो वे हिंदी-साहित्य-संसार 
को अच्छी पुस्तकें भेंट कर सकेंगे । तथास्तु । 

| > > > 

“जजञवाते-विसामिल?--रचायिता मु० पुखदेवमसाद 
| “ विसामैल ” इलाहाबादी, प्रकाशक “ ग्रथ्युदय-मेस ” 
प्रयाग, पृष्ठ-पंख्या १२५ कारजञ अच्छा, छपाई साफ, 
मुल्य ॥) 


श्रीयत “विसमिल” प्रयाग के होनहार उदू-कांव है । 


चर 


उनका रचनाएं सरल, सुबोध, प्रवाह-पुर्ण तथा हृदय- 
स्पाशना हाती हैँ आर बहुधा हिंदी-उद के पत्र-पत्रिका 
म छुपती रहती हैं । विसमिलजी बड़े-बड़े “मशायरो?? 
म जाया करत हं । उनके पढ़ने का ढंग ऐसा अच्छा हे 
क़ वायद च शायद । सननेवाले मग्ध होकर “दाद? 
द [वना नही रहते. खुद कहते हैं अर. टोक कहते हें 

एक तो. 'पढ़ना क्रयामत, दूसरे - अच्छा कलाम 

गर प्रुमाकन हके उखड़ हज़रते विसमिल का रंगे | 
अभ्युदय-प्रस ने आपका कलाम हिदी-में छापकर 
सराहनीय कार्य किया हे । यह हिंदी की लोकप्रियता 


का. प्रमाण है । हम यह तो नहीं कह सकते कि केवल 

हिंदी जाननेवाले उसे पूर्णतया समझ सकेंगे ।कुछ fs 
शब्दों: के अर्थ अवश्य दिए गए हैं; पर हमारी राय में | 
अधिक की आवश्यकता थी । कहीं-कहीं व्याख्या का ह 
होना भी ज़रूरी था। फिर भी रचना-सारल्य पढ़ने- धु 
समकने में बहुत कुछ सहायता देगा । ग्रस्तु--देखिए, ह 
केसे अच्छे पद हैं--- ४ 


आह से दिल का दाग जलता हे, यह हवा में चिराग जलता हे; 
अपनी मोहफ्रिल से फेंक दो बाहर, रश्क से यह चिराग जलता है। 
नूर फेला हैं उसका कावे में, बुतकदे में चिराग जलता हे ; 
श्राहे मजलूम गुल करोगे इसे, जुल्म का कब्र चिराग जलता है ? 
हब्य-रोशन से अपनी एबिसमिल, हर जमी पर चिराग्र जलता हे; 
मतलब हे इबाद( घे घुझको, मतलब हैं परस्तिश से पुझको ; 
जिस दर्र ५ झुकाया सर मेंने, काबा था नहीं बुतखानां था + 
वह शमर न थी, वह नरम न थी, वह छुत्रह को अहले नज़्म न थे | 
बस याद दिलाने की जातिर, अबारें-परें-परवानां था ६ 
अभी कु रो चुके हें हम, श्रभी कुछ रोर रोना हे ; 
खुदा जाने तेरी उलफ़त का क्या अंजाम होना हे | 
इन्हीं फ़िक्ररो में अपनी जिंदगी के दिन गुज्ञरते हें , . 
यह करना है वह करना है, यह होना हे वह होना है। 
जैन ए गाइँशे-ऐयाम मिलेगा कि नहीं; 
दिन फिरेंगे कभी आराम मिलेगा कि नहीं । शक 
(१) ईर्ष्या। (२ ) मूति-स्थान । (३ ) अत्याचार 
पीड़ितों की आह । (४ ) चमत्कारपूण प्रतिभा । (५) 
रचना-शैली | ( ६ ) प्राथना | (७) पूजा | (5) द्वार ॥ 
९ ) मूर्विन्मवन | ( १० ) दीपक । ( ११) महाफ्रैल। | 
( १२) महृकिल के लोग । ( १३ ) पतंगों के परो का हेर | 


( १४) कालचक्र | अ 


माधुरी 


} ६६८ 
{ —— 
~ ~ >> 
| दस बजे दिन से मरो चार बजे तक, 
| “विपमिल” नौकरी में कभी आराम मिलेगा कि नहीं | 
६ ee ~ ~ Ls ~ 
कुड भी न चली इश्क़ म॒ तद्वार किसा का $ 


तद्वार प॒ हँसती रही तकदीर किसी की | 
आपकी कविता में राष्ट्रीयता की भी पुट हे । साम- 
यिकता की दृष्टि से यह उपयुक्त ही हे तथा इस कारण 
कतिपय पदों में विशेष आकर्पण पेदा हो गया हे। 
कहीं-कहीं रचना-प्रवाह के साथ भावों की मामेकता 
एवं सजोवता द्रष्टव्य हे-- 
ब्रिदमते क्रॉस में आज्ञार से डरना 
मद्‌ होकर से डरना 


कमा; 
रसनोदार से केमा । 
ig सुसीत्रत सर पं जो आएगी उसका भेल जाएँगे ] 
तै बतन के वास्ते हसते हुए हम जेल जाएँगे। 
नतीजा कपरते जुल्मो मितम का क्या हे ए बिममिल ; 
यही होगा कि एक दिन जान पर हम खेल जाएंगे । 
जुल्म पर जुल्म करे जल्म के करनेवाले ; 
हम वह जाँ बाज़ हें इनसे नहीं डरनेवाले | 
'घुन के पक्क हैं चले जाते हैं बे खोफोखतर ; 
अपना मंजिल ही प ठहरंगे ठहरनेवाले । 
धमकियां में नहीं आने के कभी ए विम्तमिल ; 
सर हेलो पर लिये फिरते हैं मरनेवाले । 
उनको ए अहले-वतन मिलने की आजादी नहीं 
रंजोग्रम सहने के जो खूगर्र नहीं आदी नहीं | 
था दिखाने के लिये वह चार दिन की चाँदनी ; 
तन प॒ अत्र गाढा नहीं खबर नहीं खादी नहीं | 
श्रलग जब तो गए दोनों हो लुख़े अंजुमन क्या ह; 
यह हिंदू-संगठन कया हे, यह मुमालिम-संगठन क्या हे | 
महाकावे स्वगाय अकबर ( प्रयागनिवासी ) अपनी 
काव्य-शली के श्राविष्कर्ता थे । उन्होंने भ्रपने कथन 
को हयंगम करा देने के हेत प्रायः व्यंग्य एवं हास्य का 
आश्रय लिया था । विसामिलजी ने भी उनके अनुकरण 
का प्रयास किया हे । वह अनुकरण के ग्रनपात से सफल 
भी हुए हँ-- 
मुल्क की खिदमत भी है क्या जुर्म क्रातूनी को 
य पंशन हो गई, नीलाम मोटर हो ग्या | 


न 


(८) दुःख, कष्ट | (२) रसाऱ्रस्सी; दार=शली। 
३ ) जान पर खेलनवाले । ( ४ ) अ्रभ्यस्त | 


होता ! 
का प्रयत्न करना चाहिए । कछु एसे पद ये 


प्रकाश में वादि 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


किसलये नाचूँ न दिल से हर तरफ़ कोसिल में नाच ; 
बह मदारी हो गए में उनका बंदर हो गया | 
अच्छी कही [फि आपका [दिल क्यों मलूल है; 
एक-एक बात पर हमें श्रव डेम-फूल हू । 
रो खुशामद में अप-्टू-्डेट हुए ; 


ानरेरी मजिस्ट्रेट हुए ). 

मतलब के न बीडर न किसी काम के लीडर; 
दुनियां में हज़ारों हें फक्त नाम के लोडर | 

उठने लगे हें खल्क में वेया शर नये-नये ; 
पैदा हुए हें जब से एडीटर नये-नये | 


जज़्बाते-बिसमिल में अनेक पदों में समानार्थक शब्दों 
का प्रयोग-बाहल्य अच्छा नहीं लगता--व्यथ-सा प्रतीत 


। हमारा राय म वसामलजा का इसस बचन 


कहीं विसमिल कहीं घायल कहीं ज़ ल्मी तड़पते हैं; 
तमाशा हे मियाने, कूचये क्रातिल तड़पते हे | 

इक ज़माना एक आलम इक जहाँ मेरी तरह , 

तुझप छुरवा तुझ पासदक तुम पासटकर रह गया | 


विसमिलजी को भावप्रदर्शान म॑ भी काफ़ी इहतियात | 
बरतनी चाहिए । कविता में श्टंगार-रस का प्रधानत्व माना 
गया हे । परंतु हम ऐसा जभी मानगे जब हमें भोतिक 


सौंदर्य द्वारा विश्व-सॉदर्थ को आत्मसात्‌ करने और 
उसमें तल्लीन हो जाने का अवकाश मिले, अन्यथा 


श्ग्गाररस तो सभी रसा में निम्नतम स्थान ही पाने 


का अधिकारी होगा । निम्न पदों में प्रोमिका की अनुचित 
निलंजता एव उच्छुंखलता का ही प्रकटीकरण हुआ हे। 
तुम्हें हम देखही लेंगे कहीं से । 
कहाँ के तुम बड़े पर्दानशां हो ? 
अखत्यार की महफिल में उड़ाते हो मरे रोज़ | 


क्यो हजरते विसमिल को भला याद करोगे 


एक ओर पद हे 
वाहेर उनका हुस्ने आलम तांत्र , 
देखना था क्रि आगई आळे? 
यह प्रेमिका की प्रशंसा नही हे कि उसके 


प्रकाश से आँख ही दुखने लगे । उससे तो नेत्रां के सर 
ही होनी चाहिए। ्रधिकःसे-श्रधिरि 


(१) सृष्टि P| 


मकाशक साइ | 


(२) दरम्यान | 
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आँखों का चमत्कृत हो जाना भी कहा जा.सकता हे.। 
अस्तु । हमारा जान स काव ने “आखों का ग्रा जाना? 
कहकर प्रेमिका का अपमान ही किया हे । हाँ, यदि यह 
पद “अकबर” के रंग में अन्योक्रि की रीति पर हो तो 
और बात हे । 9 

कुछ सुहाविरों का प्रयोग भी खटकता है। दो पद 


नीचे दिये जाते हैं-- 
वह सरत्राज्ञी वह जाँबाज़ी कोई मंसूर से साले , 
चढ़ा कर दार पर सर इस तरह सरदार हो जाना। : 
चुपके-चुपके कभी जाना पसे दीवार मुझे , 
उरते-डरते मुझे रुकना ठरे दरवा के क्ररांब । 
प्रथम पद्‌ में “सरबाज़ी” का प्रयोग भला नहीं 
लगता । “सर फ़रोशी?' ग्रलबत्ता प्रचलित है । द्वितीय 
पद्‌ में दोनों मुझे की जगह मेरा होना चाहिए था । 
कवि को स्वाभाविकता का भी खूब ख़्याल रखना 
चाहिए । अस्वाभाविकता कविता के लिये भी उतनी 
ही हानिकर हे जितनी मनुष्य के लिये । एक पद है-- 
नहीं रखता कोई मतलब खुदा से , 
बुतों की बंदगी करतें हें सब लोग | 
इसे ५ठकर हम इसके अतिरिक्त ओर क्या कह सकते 
कि “ईश्वर न करे, ऐसा समय कभी आवे ।” 
जिन त्रुटियों 


ay 


ति 
नुटियों का ऊपर उल्लेख हो चुका हे वह किताब 
बियों को देखते हुए प्रायः नगण्य ही हैं । ऐसी 
यों अभ्यास से आप ही आप दूर हो जाती हें। 
फिर इसमें संदेह नहीं कि बिसमिलजी का अभ्यास 
दिनोदिन बढ़ ही रहा है | हमें अभी उनसे बहुत कुछ 
आशा हे । 
हम अन्त में एक बात आर कहना चाहते हैँ । अब 


` बिसमिलजी को शगारिक कविताओं की शरोर बहुत ध्यान 


देने की ज़रूरत नहीं । उदू-साहित्य में न तो ऐसी कवि- 
ताओं की कमी हे और न अभी उस कमी की संभा- 
बना हे, उन्हें ऐसी रचनाओं मे लग जाना चाहिए जो 
शिक्षाप्रद तथा स्फूतिवद्धक हों--जों नव्य भारत के 
निर्माण में साहाय्य्र दे सके । हम दिखला चुक के वह 
ऐसा कर सकते हैं । हमें विश्वास है कि वह ऐसा ही 
| करेंगे । 
इक्बाल वमा “लहर” 


पुरुतक-परिचय CR 
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स्त(ज्राण--श्रीमद्विमाधुरीसंपाढकमहोदयेः श्रीवेधनाथ- 
िश्रद्व'राऽस्मत्सन्निधौ “स्तात्राणु” नामकमेक पुस्तकं प्रहितम | 
६८ पतदस्मा।मेः सर्वमेव । पुस्तकेडस्म बहान स्तात्राण 


अन्थकत्र। ।बराचतानि विलसन्ति | मन्येऽनेनेव हतुना पुरतकस्य 


NIN) 


स्तोत्राणीति नाम व्रिद्यते । 
पुस्तके सवांणि स्तो त्राणि नानाविधेवृत्तेर्निबद्धानि प्रसाद- 
माधुयंगुणविल्सितानि सन्ति। यद्यपि दक्तिण देशप्रातिः्टिता- 
नामेव देवानां स्तोत्राणयत्र सान्ति तथापि पुस्तकमिद्‌- 
मास्तिकानामुपादेयमस्ति । इति महामहोपाध्यायो देवी- 
प्रसादशुक्रः कविचक्रवती काशी । 
x x x 
> ¢ [oN ~ 
प्रेमवष।--रचयिता--पणिडत ब्रह्मदत्त शम्मी, “शिशुः, 
प्रकशक-परिडत ब्रह्मदत्त शर्स्मा “गोतम? श्रीग्रेमार्णब 
पुस्तक-मन्दिर, देवबन्द, जिला सह्ारनपूर ( यू० पी० ); 
आकार--डब्रल क्राउन, १६ पेज; पृष्ठसंख्या २६) मूल्य |) 
छपाई-पफ़ाई--उत्तम । 
यह श्रीग्रेमार्णंव-प॒स्तक-मन्दिर की प्रथम प्रतिमा है ; 
आठ “फुहार? में विभाजित हैं । समालोच्य खरड-काव्य 
में लेखक ने अपने प्रेम, भक्कि एवं ज्ञान का विवेचना-पूर्ण 
चित्र खींचा हे । भाव की दृष्टि से निम्नांकित पंक्नियाँ 
विशेष उल्लेखनीय हैं-- 
“व्यक्तिस्थ प्रेम हे प्रेम नहीं यह मोह लुभानेवाला है; 
अपना अनादि आनन्द रूप, यह नीच भुलानेबाला है। 
आसक्ति सखे ! यह दुनियाँ को, बाहर धके खिलवाएगी ; 
कर विचलित उन्नति के पथ ले मन को तम-कृप-गिराएगी |? 
x > x 
+८हे जिसका लक्ष्य सदा सन्मुख, वह आयेगा, फिर पायेगा ; 
जो श्राज यहाँ, कल ओर कहीं, वह इस जग में रह जायेगा |”? 
x x x 
“है धन्य भाग, तव पीताम्बर ! तू बना प्रेम का साधन है ६ 
प्यारे ! प्यारा ! निज हाथों से कर रहा तुझे आलिंगन हे | 
हे भारतीय प्यारे सुमनो ! हो गया आाज सौन्दर्य सफल ; 
प्यारे हरि के हिय लसे हुए फूलो ! युग-युग में रहो अचल |”? 
x x xX 
«उस योगनयुक्त योगी वर को आश्रित का मोद बढ़.ना था | 
यों नार कमलबत्‌ रहता हूँ जग को यह दृश्य दिखाना था। 
ततथेइ ताल स्वर में भर कर क्या रास छमाछछम र है 


> x न 


न्‌ उ ९७०: हे शू 

| oS नन “र न न 
>> बे 
मॅ. हे; 


"णाम ह रज 
ह :निरोजकर कैमेऋपरभी, आकार बना. श्रांखा मी 
दृश्य दिखाने को जग के श्राधार बना ख मह! 
x x x 
“यह ग्रामा स्वर्य-हे तिविकार, है देह सादत साकार हु 
आकार सहित होने पर भी, वह स्वय नह! आकार हुश्रा 
इस तरह, नित्य तू निर्विकार, साकार प्रेम बन रहता है : 
ES (२९ ~ 
| “हर समय एक! दो रूपों में, संसार तुभे ही कहता. हैं ।” 
x > xX क 
“तू ही वह हे अव्यक्त प्रेम, हो रहा व्यक्त निज माया में ; 
छिप रहा ॐ प्यारे ! तू ही, प्रत्येक जीत की काया में ॥? 
| xX xX x } 
| “हो ध्येय रूप की दिव्य छटा. प्ुष-कज्ञ आपका खिला हुआ; 
यह नेत्र सफल हों देख, प्रभो ! तेरे मन से मन मिला हुआ ।”! 
x xX x रु 
“जग में धन जन्म उसी का है, तव प्रेम को जिसने जाना हैं; 
जो प्रेम-सिंधु में कद गया, उंसका तो कोन ठिकाना हे ?”? 
xX x x 
~ ~ Cs LY DA ~ A= 
राधेश्यामी लटके को उपयुक्त पंक्रिया मुझे-विशप 
पसंद आइ । यही भाव यदि -पिंगलांतगंत छंदो सं. व्यङ्ग 
किये जाते, तो साहित्य की दृष्टि से उनका मान कहीं 
अधिक होता । प्रस्तुत, पुस्तक में प्रफ़ को उतनी अशद्धियां 
हीं हं, जितनी छंदो भंग की हें । आशा हे, लेखक महो- 


~ 


दय पुस्तक की द्वितीयात्रृ्ति के समय इन बातों पर 
विचार करेंगे । 


सत्र 


¢ चि हल? |; 
| x . x 


| २, फुटकर 
उपयोगी खेती--लेखक श्रीचेद्रकुमार ठाकुर डाइरेक्टर 
| अ्रमाहिया ऐग्रीकलचरल फार्म गोरखपुर । ५४-संख्या २०२ | 
| कागज श्रार छपाई साधारण -से कुछ अच्छी | मूल्य दो रुपया। 
लेखक से प्राप्य । 

यह पुस्तक जसा कि इसके नाम से प्रकट हे कृपि- 
शास्त्र स संत्र रखती हे । पुस्तक का यह प्रथम भाग हे। 
दूसरा भाग शायद बाद को प्रकाशित होगा। इसमें 
चक्षव्य, सूचना तथा ध्यान देने-योग्य बातें शीर्षको के 
ग्रतारिक्क गन्ना, गेहूँ, जो, गोजई, सरसों, मटर तथा 
चना का वर्णन हे । लेखक ने पुस्तक लिखने में काफ़ी 
पारिश्रम क्रिया है । पुस्तक ज़मींदार ओर काश्तकार दोनों 
के लिये उपयोगी है । कृषि के संबंध से ६. लोग अपना 
ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं उन्हें यह पुस्तक अवश्य पढ़नी 
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- लुखन 


को आपधियों गणकारी हैं ओर उनसे ग्‌ ब 


[वष ६, खड २, ५ रूपा १। 


चाहिए। बड़ा अच्छा हां याद अकाशक सहादय इस पुस्तक 
का दृसरा भाग भी शीघ्र हा प्रकाशत करन का कृपा करे | 
> > > | 
. हिंदी-अगरेज़ी-शिक्षक या इंगलिश-टीचर-- 
लेखक श्री० हरिरामजी भार्गव ; प्रकाशक नवलकिशोरत्रेप 
ग्राकार--डबल क्राउन १६ पेजी ; पृष्ठ-संस्या 
१६८ ; मूल्य--|॥) ; छयाइ-पफाइ-- उत्तम | 
विना गुरु के अंग्रेज़ी की शिक्षा प्राप्त करनेवाला के 
लिये यह अद्वितीय पुस्तक लेखक ने अत्यंत परिश्रम से 


~ 


लिखी हे । भ्रन्यत्र प्रकाशित इस संबंध की दूसरी पुस्तकों / 
की अत्ता प्रस्तुत पुस्तक में अनेकों विशेषताएँ है । पत्र- 
लेखन-कला;. तार-संबधी ख़बरों के नमूने; व्यापारिक 
शब्दों के संक्षेप ओर सांकेतिक चिल्ल; अदब-क्रायदा | 
( आचरणन्विधि ) ; कहावतें तथा व्याकरण्‌-सबंधी 
संक्षिप्त परिचय आदि विषय विद्यार्थियों एवं व्यवसायियां 
के लिये विशेष उपयोगी प्रमाणित हो सकते हैं। यह| , 
पुस्तक उन सजनों के भी बड़े काम की है, जो अपने| | 
घर की श्रीमतियों को, विना विद्यालय भेजे ही उनमें, | 
अंग्रेज़ी का समुचित ज्ञान कराना परम आवश्यक समभते 
हें। राशा हे, जनता इसका आदर करेगी प्रेस के भूतों की 
लापरवाही से पुस्तक में कुछ प्रूफ़ की अशुद्धियों भी रह गई 
हैं, जो शायद पुस्तक की चतुथ आवृत्ति में न रह जायँगी। 
¢ “बिह्वल’’ 
xX xX xX _ 
३, प्राप्ति स्वोकार 
श्रीयुत पं० हीरावल्लभजी जोशी शास्त्री मोज़ा पाडिया ब 
ज़िला श्रलमोड़ा-निवासी ने हमारे पास तीन ओपधियां EF 
भजी हं । दो तेल हैं आर एक बरी । एक तेल जुक्राम| 
की ग्रोपांध हे तथा दूसरा मस्तिष्क और शिरोरोग की । | 
जुकाम ओर शिरोरोग को दूर करन मे शास्त्रीजी के तैल 
सचमुच समर्थ हैं । जुकाम से पीड़ित होने पर हमने इस 
तल का स्वये व्यवहार किया और इसे ग्राशफल|- 
पाया । मस्तिष्क ओर शिरोरोगवाले तेल का भी हमने | 
व्यवहार किया वह भी हमें गणकारी प्रमाणित हु || 
साधारण उवर पर हमने वरिका का व्यवहार भी किटी! 
ता उसम भी हमे लाभ हुआ । हमार ख़याल से शाखे 


लाभ उठाना चाहिए । 


१, ख्री-शिक्ता का स्वरूप 

छक 777४०] ले लोगों का विचार हे कि खिया 
आर पुरुषों की शिक्षा का स्व- 
रूप एक होना चाहिए; पर जब 
भिन्न-भिन्न मनृष्यों की शिक्षा 


को एक नहीं हाती--भिन्न-भिन्न 

() 

गई नप व जज AO LS 
मनुष्यों के लिये भिन्न-भिन्न 

| वैकल्पिक विषयों का आयोजन 


किया जाता है तथा विशेष रुचि 
के मनुष्यों के लिये विशेष विषयों के विद्यालय स्थापित 

किए जाते हैं , तब स्त्रियों की शिक्षा-खी ओर पुरुष म 
ही ' महान्‌ अंतर होते हुए भी-पुरुषों की शिक्षा के समान 
` | किस प्रकार हा सकती ह? स्त्रिया का काय-क्षत्र दूसरा ह 
| आर परुषों का कार्यक्षेत्र दूसरा । स्त्रिया का स्वभाव भी 

पुरुषों के स्वभाव से भिन्न प्रकार का हाता हैं अतएव 
कु स्त्री आर परुप की शिक्षा मे भी विभिन्नता का हाना 
आनिवाय हे । 
. कई विषयों की रुचि ओर आवश्यकता खी आर पुरंपा 
मे समान रूप से पाई जाती ह, श्रतएब ।खया आर 
पुरुषों को उन विषयों की शिक्षा समानरूप से दी जाना 
चाहिए; इनमें साहित्य, व्याकरण, प्रारंभिक इतिहास, 
गोल ओर गणित आदि विषय हैं। इन विषया का 


जितनी आवश्यकता परुषों को है उतनी ही खिया का 


AF 


पय ऐसे हैं जिनकी शिक्षा की आवश्यकता 
CN 

शेषरूप से हं । इस विभिन्नता का कारण 

जानने के लिये स्त्रियों की विशपताओं पर विचार किया 


द्र 


ईश्वर ने स्त्रियों पर बच्चों के पालन-पोपण और शिक्षा 
का बहुत ही उत्तरदायित्व-पूण भार सोंपा हे । माताएँ 
जसा अपने बच्चों को बनाती हें ; देश का भावी जन- 
समुदाय भी वसा ही होता हे । वे चाहें तो देश को 
उन्नति के उच्च-से-उच्च शिखर पर बेठा सकती हैं चा 
उसे नेस्त-नाबद कर सकती हैं । बच्चों के पालन-पोषण 
ओर शिक्षा का कार्य सुचारुरूप से - संपादन करने के 
लिए उन्ह घर ही के काये मे लगना पड़ता हे क्योंकि 
दाड़-धूप के काम में लगने से यह काम ठीक-ठीक से नहीं 
हो सकता । 

रिया अबला होती हं । बे भाब-प्रवण होती हैं. और 
उनका स्वभाव कोमल होता है । पर पुरुषों की प्रकृति 
तार्किक और उनका स्वभाव कडोर होता है । ये ही सियो 
ओर पुरुषों की विशेषताएं ह । अतएव खिया की शिक्षा 
ऐसी होनी चाहिए जो इन गणा की विनाशक नहो । उन्हें 
ऐसी शिक्षा कभी न देनी चाहिए । जीवका-निर्वाह के 
लिये जो उन्हें दोइ-धूप के काम में लगाती हो और 
उनकी स्वाभाविक कोमलता को नष्ट करती हो अथवा 
जिस शिक्षा के कारण उन्हें जीविका-निर्वाह के लिये 
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[ चष ६, खंड २, सख्या | 


शारीरिक श्रम कां काये करना पडता हा । यांद इन बातों 
पर ध्यान न देकर स्त्रीशिक्षा का स्वरूप निश्चित किया 
जायगा, तो यह निश्चय समकिए कि बच्चों की डचितरूप 
से शिक्षा-दीक्षा न होने के कारण देश चापट हा जायगा 
खी-जाति अपना स्वास्थ्य ओर अपने स्वानावेक गुण 
खो बैठेगी और गृह-काथ में बड़ी गड़बड़ी मच जायगी । 

सीना, पिरोना, कपड़ा बुनना और दश्तकारी के 
कार्य को ख्री-शिक्षा का प्रधान अंग बनाना चाहिए । 
डून कार्यों को ख्रियों बहुत ही सुविधा से कर सकता हैं 
ओऔर ये कार्थ उनके अनुकल हैं भी । इससे भारत-जस 


~ 


गरीब देश का कितना उपकार होगा यह वणनातीत हैं । 
इनमें घर की स्त्रियों के लग जाने से पारिवारिक व्यय 
बहुत कम हो जायगा ओर जीविका-निर्वाह बहुत ही सुगम 
हो जायगा इससे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी सहज 
में होगा तथा कितने ही निराधार कुटुंबा ओर अनाथ 
“विधवाओं का यह सहारा हो जायगा । 

खी-शित्ता में ललित कलाश्रों को भी स्थान मिलना 
-चाहिए। ललित कलाग्रों के लिये निश्चितता की बड़ी 


भारी आवश्यकता होती है ओर घर की जिम्मेदारी 
परुषं पर होने के कारण स्त्रिया निश्चित रहती ही हैं। 
ललित कला खिया के सुकमारभावों की पोषक भी है । 
इससे कला की तो उन्नति होगी ही; यह मनोरञ्जन की 
भी बहुत अच्छी सामग्री है । 

व्यायाम भी खत्री-शिक्षा का आवश्यक अंग होना 
चाहिए। खेंद का विषय हे कि लोग व्यायाम को स्त्रिया 
के ल्लिय उतना अवश्यक नहीं समते जितना पुरुषों के 
लिए । स्वास्थ्य के लिये यह स्त्रियां के लिये भी भ्रत्यंत 
आवश्यक हे । इतना ध्यान अवश्य रहना चाहिए कि 
जिन व्यायामों की व्यवस्था ख्रियों के लिये की जाय वह 
कठिन न हो ओर उसकी व्यवस्था केवल स्वास्थ्य की 
दृष्टि से की गई हो । 

ये स््र-शिक्षा की साधारण बातें बताई गई हैं । ख़ास- 


खास खिय अपनी रुचि के अनुसार अन्य-अन्य विषया 


का भी अध्ययन कर सकती हें; पर इतना ध्यान अवश्य 
रखना चाहिए कि स्त्रिप्रा ऐसी शिक्षा प्राप्त न करें 


्व् 


जिनसे उनके रमणी-सुलभ गुणों में धक्का लगे | 


प्रबोधचद 
| x x 
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२, संसार का सबसे बड़ा पुस्तकालय 


यो तो संसार में कई बड़े-बड़े पुस्तकालय हैं; पर इनमे 
सबसे बड़े चार हैं, एक रूस देश की राजधानी संर. | 
पीटर्सवर्ग में जो कि अब चिन्नगार्ड के नाम से पुकारा जाता 
है, है । दूसरी बड़ी लाइवेरी लंदन के प्रसिद्ध ब्रिटिश 
म्यजियम में हे। तीसरी फ्रांस की सबसे बड़ी लाइब्रेरी 
पेरिस की प्रधान लाइब्रेरी हे । परंतु आजकल इन सब 
से बढ़ चढ़कर कई बाता म अमराका क न्यूयाक 
( Ne 9४६०४ ) नगर का मशहूर पुस्तकागार है। 
इस पुस्तकागार की विशाल इमारत का क्या 
कहना । यह संगसरमर की बनी हे । उसमे सात 
खड हें । 

इमारत की लंबाई ३३० फ़ीट ओर चोड़ाई २७० 
फ़ीट है। बनवाने की लागत कुछ कम तीन करोड 
रुपया है । तीस लाख पुस्तकों के रखने की जगह इस 
पुस्तकालय में है । 

कम-से-कम १७०० आदमी सरस्वती के इस विशाल 
मंदिर में बेठकर पुस्तकावलोकन कर सकते हें । इसका; 
सबसे बड़ा वाचनालय सबसे ऊपर के खंड में ह । इसमे 


> (> ww ० सक 
'हवा ओर रोशनी पहुंचाने का बड़ा अच्छा प्रबंध है। 


उसी के आस-पास कुछ ऐसे कमरे हैं जिसमें विशेष 
विशेष प्रकार की पुस्तके हैं । वाचनालय भी उनके वही 
हैं । यह इसलिये किया गया हे कि जिसको जिस शात 
या कला के विषय में पस्तकें देखना हों उसको सा 
वहीं पर मिल जायें । जेस आर्ट ( 87६ ) चित्रकारी ढी 
संबंध में कुछ देखना हे तो एक कमरे में सारे संसार मै 
आर संबंधी पुस्तकें मिलेंगी । जो विद्वान किसी शाख" 
विशेष का अध्ययन करना चाहे और दो-चार 
अलग एकांत में बेठकर पुस्तकावलोकन करने की इच 
र्खे उसके लिये भी सुभीता हे । उसके लिये रल 
अलग कमरों का प्रबंध हे । 

ऐसे कमरों में प्रत्येक आदमी की सारी आवश्यक 
पुस्तक जमा कर दी जाती हैं । जब तक वह चाहता 


वह वहीं रहती हें । उस कमरे में और | नह 
जाने पाता । 


यह पुस्तकालय दिन भर खला रहता है, रात "¦| 
थोड़ी देर तक लोग पढ़ा करते हैं । जो वाचनालय प 


साधारण के लिये खला रहता हे उसमें खुली 


माहला-मनोरजन 


र ६७३ 


अल्मारियों से लगभग तीस हज़ार ऐसी पुस्तके रहती 

( आवश्यकता .बहुधा सभी को हआ 
करती हैं । सामयिक पुस्तकागार, समाचारपत्रागार ग्रोर 
आश्चयजनक पदार्थान्वय इसी वाचनालय से मिले हण 
पर अलग हैँ । इनमें सत्र कोई जा सकता हे आर पस्तके 
तथा समाचारपत्र पढ़ सकता 

इस विशाल पुस्तकागार मे एक कमरा बहुत बढ़ा है 
जो यहां का पुस्तकों की सूर्चापत्र के लिये हे । इस बड़े 
सूचीपत्र अथवा नामावली जो कहिए इसकी ६०००जिल्दे 
हें। लंबे-लंबे १३ भेजों पर वे रखी रहती हें । लोग 


पु 


जाकर उनका वहा दुखत ह । जलं [जस पस्तक द्र 


~ 


कार होता हं वह उसका नाम छपे हुए काग़ज्ञ पर लिख 


देता हे, फिर उसे वह एक लाइब्रेरी के कर्मचारी को दे 
देता हे । वह उस काग़ज़ पर नंबर डालता है ओर उस 
आदमी को “पाख” देकर उससे कह देता है कि प्रधान 
वाचनालय की अमुक दिशा मे श्रमुक मेज़ पर उसको 
चह. पुस्तक मिलेगी । वहाँ जाइए और बेठकर पुस्तक 
मिलने की प्रतीक्षा कीजिए । उधर वाचक बतलाए हुए 
स्थान पर जाकर वेउ जाता हे, इधर कर्मचारी उस काग़ज़ 
को एक नली में डालकर पेंच. घुमाता हे । घुमाते ही 
चह उस खंड के कर्मचारी के पास पहुँच जाता हे जहाँ 
चह पुस्तक होती है। अधिकारियों ऑर कर्मचारियों के 
दफ़्तर भी इसी लाइब्रेरी में हैं । इस पुस्तकालय से नगर: 
वासी ओर अन्य नगर-निवाखी के पास पुस्तकें पढ़ने को 


भेजी जाती हैं । मकानों पर भी पुस्तकें भेजने का प्रबंध.. 


है । इसका भुहकमा ही ग्रलग है श्रोर इसकी इमारत 
का भाग अलग बना है । संसार के इस सबसे बड़े 
पस्तकालय में बच्चों की लाइब्रेरी व वाचनालय भी 
अलग वना है । लड़के-लड़कियों सभी उम्रवाला के पढ़ने- 
योग्य पुस्तकें व समाचारपत्र यहा रहते हे, वसा छोटी- 


खोरी ग्रलमारियाँ व छोटी-छोटी मेज़-कुसा बच्चा के बठने 
`. को हैं । इस इमारत मे बढ़ा भारी सभा-भवन भा है जहा 


अमरीका के बड़े-बड़े नामी प्राफ़सरा के व्याख्यान भी 


` होते हैं । पस्तकालय में काम करनेवाला के लिये स्कल 


च टेनिंगक्कास (78778 ८।0४5) भी हे जहा लाइवरो 


‘+ 
>. ९ 


के कार्यकर्ताओं को शिक्षा भी मिलती हे । झक 
यहा अजायबधर म विद्या-सबधा बड़ी-बड़ी विचेन्न 


आर अजूबा चीज़ें मोजूद हैं। समाचारपत्रों का वाच- 
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~ _> व] 
नालय अलग ह ओर सामयिक पुस्तका का अलग । हर 


साल लगभग ७००० के सामयिक पस्तके ग्रा जाती ह। 
सह! हाल सनाचारपत्रों का सी है । कला-कोशल, विज्ञान- 
व्यवसाय स संबंध रखनेवाले वाचनालय अलग-अलग हैं। 
पचास-पचास हज़ार पुस्तकों से कम हर पुक में न होंगी। 
इतिहास के वाचतालय में केवल अमरीका से संबंध 
रखनवाली २०००० जिल्द हैं । अंधो तक के पढ़ाने को 
यहाँ बड़ी लाइब्रेरी हे ओर उनके पढ़ाने का भी प्रबंध हे । 
वह तुरंत उस पुस्तक को उठाता है ओर यंत्र द्वारा वाचक 
के कमरे में भेज देता हे । ज्य़ोंही वाचक बताए हुए कमरे 
म पहुंचता हे त्याही उस मेज़ के सामने वही पहिला 
काग़ज़ जिसे उसने पूर्वाक्ष कर्मचारी को दिया था, एक 
यंत्रके भीतर दिखाई देता है। उसका दर्शन सचित्त 
करता हे कि अपेक्षित पुस्तक आ गई, लीजिए । वाचक 
पास ““)855” को तब लोटा देता हे ओर पस्तक ले लेता 
हे । इस पुस्तकालय में एक ओर विचित्र बात हे, यहाँ 
बहुत से खटोले लगे हैं जो यंत्र द्वारा चलते हैं । एक खंड 
से दूसरे खंड को या एक कमरे से दूसरे कमरें को प्रायः 
पुस्तकें इन्हीं खटोलों द्वारा भेजी जाती हैं। सब पुस्तकें, जो 
भजनी होती हं इन पर रख दो जाती हैं। एक बटन दबाने 
ही वे दोइते या ऊपर नीचे जाते हैं ओर बात की बात में 
हज़ारों पुस्तकें जहाँ की तहा पहुँच जाती हैं। इन खटोलों 
को जहाँ चाहे ठहरा भी सकतेहें। और भेज भी 
सकते हें । 

अत्येक खटोले में ४ मन वजन तक की पुस्तकें भेजी 
जा सकती हैं । इन खटोलो की चाल भी थोड़ो नहीं है । 
प्रति मिनट यह १४० फ़िद तक की दौड़ लगाते हें । जबे 
यह अपने अभीष्ट स्थान पर पहुँचते हैं, तो अपने पहुँचने 
की सूचना देने के लिये घंटी बजाते हैं, तत्काल माल 
उतार लिया जाता हे, यदि कुछ लादना हुआ, तो फिर 
लादकर कहीं भेज दिए जातेह। यदि कुछ न भेजना हुआ, 
तो. अपेन ठइरने के स्थान पर वापस कर दिए जाते हैं । 

इस पुस्तकालय की सेकडो शाखाएँ भी फेली हुई हैं 
जिनमे लाखों की संख्या में पुस्तकें हैं । इसी पुस्तकालय 
के कर्मचारी इन शाखाओं की भी निगरानी करते हैं । 


ग्रलग-अलगहे। . | 


माधुरी 


६७४ 


५ >> ४ न्च हो हा बडे 
| जो लोग किसी विपयतत्रिशष में नए-नए तत्त्व खाज करत हैं, तभी लमी उनका चरा ह रहीह। ब े व | 
| राष्ट अमरीका के कोप से कर्जे पाते हैं। सारा सभ्य संसार 


निकालन का इच्छु से अध्ययन करना चाहत हे उनक 


।. लिये यहाँ सब तरह का सुभीता 
| फिर भला क्यों न अमरीका क्रिया-कला-काशल, विज्ञान 
में सबसे अधिक उन्नति करे आज वहाँ इस विशाल 
मदिर में सहस्नों पुजारी नित्य सरस्वती की उपासना 


। यह सब मुफ़्त ह । उसके इशार पर नाच रहा 


लच्मीदेवी निगम 
( धर्मपत्नी श्रीकेदारनाथ निगम ) 


क्षियों के गर्भाशय के रोगों को खास चिकित्सका 
श्रासता गगाबाह का 
पुरानी सकड़ों केसो में कामथाब हुई, शुद्ध वनस्पाते की ओष 
बंध्यात्व और गर्भाशय के रोग दूर करने के लिये 
Fw Fl से ऋतु-संबंधी सभी Nee >> ¢ से गभ का कसमय गिर- 
४ गर्भजीवन # शिकायतें दूर हो जातीहें। | ५ गभेरक्षक ५ जाना गर्भ-धारण करने के 


¢ * रकन तथा श्वेत प्रदर, , १ रजिस्ट्ड ७ समय की अशक्ति, प्रदर, 


रजिस्टड 
/ ~ < कमलस्थान ऊपर न होना, ' ge. ३] उवर, खाँसी श्रॉर पून का 


रणपुर, पो० सामोर ( वाया भायागात्र ) 
ता० ११-१२-२७ 
आपकी षध मेरे ग्राम के दो-तीन रोगियों 
पर व्यवहार की गई और सबको लाभ हुआ । 
जयसिंह भाई ईश्वर भाई। 

लाजकुवर, ज्ञि० खड़ा | ता? २-१२-२७ 
आपकी दवाई सेवन करने से हमारे यहाँ 
लड़के का जन्म हुआ है । 

<३ 


जी पेशाब में जनन, कमर का दुखना, गर्भोशय में ' त्राव आदि सभी बाधक बातें दूर दोकर पूरे 

सूजन, स्थान-अंशी होना, भेद, हिस्टीरिया, जीण ' समयमे सुदर तथा तंदुरुस्त बच्चे का जन्म होता 

| तथा प्रसृति-उवर) बेचेनी, श्रशक्रि आदि और ! है। हमारी ये दोनों ओपधियाँ लोगों को 
थे. गर्भाशय के तमाम रोग दूर हो जाते हैं । यदि | इतना लाभ पहुंचा चुकी हं कि ढरा प्रशंसा- 

किसी प्रकार भी गर्भ न रहता हो, तो अवश्य ' पत्र आ चुके हैं । मूल्य ४) मात्र । ढाक-ख़र्च 

से रह जाता है। क्रीमत ३) मात्र । डाक-ख़च पृथक्‌। | श्रळग । 

hl हाल के प्रशंसापत्रों मं कुछ नीचे पढ़िए--लोग क्या कहते है 

| 0 बंबई 5० पन्नालाल रस आंटरोड ता०१-१२-२७ | पीडया (वाया ) बड़ोदा, ता० १-१२-२७ 

| P| आपकी दवाई के व्यवहार से मेरे भाई की | आपकी दवाई सेवन करने से मेरी भाभी के 

| ६ पत्नी के लडकी का जन्म हुआ है। | | १-१२-२७ को लड़की का जन्म हुआ । 

| ह शा सीर सी० त्रोमा | | मगनलाल दलपतदास । 

पर | 


मरधामाई द्वारकादास 
अपनी तकलीफ की 


(7 
"| 
| 
| 
| 


CT 
°+ 


स्वा 


Re 


००२8 
क 


पूरी हक़ीक़त साफ़ लिखो । 
पता--भंगाबाई प्राणशंकर, गर्भजीवन औषधालय । ३४५२ । ६, रीड रोड, अहमदाबाद । 


NNER IE INDE NEIE NIC NEN 
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गरीग्रा ( ज्ञि मानभूम ) ता? ३०-१२-२७ 
आपकी गभरक्षक दवाई के सेवन से गभ 
रुककर अभी चोथा मास चल रहा है। 
डी० जे० व्यास 
वाया तातानगर गोरुमसी सांणी | 
ता० २०-१२-२७ 
| आपकी दवाई सेवन करने से आँव, पेट का 
| दद, पेशाव की जलन अच्छी हो गई । 
एच० जोशी | 


१, मियाँ गज़मार खाँ 

( गतांक से आगे ) 
बतो उन लोगों के ऊपर उसका 
रोब बैठ गया । बिना कुछ 
कहे-सुने सबके-सब चले 
गए । मियॉ. गज़मारखों भी 
अपने रास्ते म आगे बढे | 
८2 उसकी प्रसन्नता की सीमा न 
रही । राक्षसों के चंगुल से बचना कोई हँसी- 
ठट्टा नहीं था। अगर कोई अमीर आदमी होता, 
तो चद्दर और मलीदे से मदार साहब को कब्र 
पाठ देता । पर वहाँ तो बेचारे के पास एक 
दिन के लिये खाने का भी ठिकाना न था । खैर, 
कुछ न सही श्रपना दिल तों अपने पांस था । 
उसी को अपने पीर-पैगेबर ओर अपने खुदा पर 

निसार करता हुआ चल [दिया । 

रास्ता बड़ा लंबा था | चलते-चलत एक (देन 
और एक रात बीत गए । दूसरे दिन क़रीब १२ 
बजे एक नार में पहुँचा | सामने ही एक विशाल 


| राज-भवन और उसके सामने हरित घास का एक 


थका, खाने के 


कई दिन की सड़ी-गली बासी रोटी के 

छोड़, जोकि वह अपने भोले में डाल ले गया 
था, ओर कुछ न मिला था । कमजोर 
बह्वी घास पर लेट गया 
में मग्न हो गया । 
` थोडी देर के बाद बादशाह का कोई सिपाही 
उधर से आ निकला | मेदान में इस अनजान 
आदमी को देखकर वह बड़ा चाकित हुआ । पास 
जाकर उसे बड़े गोर के साथ देखा । कमर-बंद के 
ऊपर “एक वार सें सात खून? लिखा हुआ 
पढ़कर वह सोचने लगा--'यह तो कोई बड़ा 
बहादुर आदमी जान पड़ता है । यह तो बादशाह 
की फ़ोअ में रखनेवाला आद । ऐसा बीर 
परुष तो बादशाह की सेना में एक भी नहीं हैं । 
चलकर इसको खबर बादशाह को देनी चाहिए ! 


गया । लंत्री मंजिल का 


के मारे 
। लेटते-ही गाढ़ निद्रा 


| 
ही >> 


लंबा-चौडा मैदान था | वहीं एक पेड के नीचे बैठ आदमी दीड प 


माधुरी [ वष ६, खड २, संख्या | 


ह र्जर ऋण 


हि रहे थे । आदमियों ने डरते-डरते उसे जगाया। 
र बृह झट उठ बैठा । अपने सामने दो प्ेपाहूया 
की देखकर पहिले तो कुछ घबड़ाया, पर बाद 
जत्र लोगों ने उससे कहा कि बादशाइ साहब 
पेत हैं कि क्या तुम नौकरी करोगे, तब तो वह 
बहुत खश हुआ | झट बोल उठा “हाँ, क्‍यों नह| | 
इसी के लिये तो यहाँ आए हैं |” सिपाहियों ने 
| ले जाकर उसे बादशाह के सामने पेश कर दिया। 
गै बादशाह से उसी बातचीत हुई । उन्होने उसे 

अपनी फ़ौज में एक बड़े पद पर नियुक्त कर दिया 
इज्जत करन लगा | अब्र क्या 


~ 


ओर उसकी बड़ी 
था। अत्र तो पाँचों घी में थीं । दिन भर में तीन बार 
खव बढ़िया ब्रढ़िया खाने को मिलता, जिसके कभी 
स्वप्न में मी दर्शन नहीं हुए थे | और इज्जत अलग 
खव होती । दोनों समय खब  डंड पेलता और 
मस्त होकर अकड़ता फिरत! | एक छोटे से आदमी 


की इतनी बड़ी इज्जत और एक दम इतने बड़े 


हृदे का मिल जाना, पुराने नोकरों से यह न 
देखा गया । उन्होंने बादशाह से जाकर फ्रयोद 


की | “सरकार, हम लोग ने बहुत दिन हुजूर की 
खिदमत की हे, बड़ी-बड़ी लड़ाइय सर की हैं. तब 
भी इस ओोहदे को नहीं पहुच' जिस ओददे को यह 
काल का आया हुआ एक अनजान आदमी पहुँचाया 
गया है । इसमें कोन-सी खत्री हे? विना परीक्षा 


ह 
किए ही ब एक दम बड़े ओहदे पर पहुँचा दिया 
गया । हुनर ! हम लोगों का इस्तीफ़ा हैं |!” जब्र 
इस तरह जाकर उन लोगों ने बादशाइ से कद्दा, तो 
बादशाह वबडाए । उन्होंने समझा अगर संज 
एकदम छोड़कर चल देंगे, तो इस भ्क्रेले आदमी 
को लेकर ही हम क्या कर लेंगे दि पर एक दम 


उसे जवाब देते भी नहीं बनता था । इसलिये 


bg उ 
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उन्होंने लोगों से कहा--''अच्छा, हम उसकी | 
परीक्षा करेंगे |?” तत्पश्चात्‌, उन्होंने मियाँ गजमारखॉ 
को बुलाया और उससे कहा--“यहाँ से थोड़ी 
दूर पर एक जंगल है । उसमें दो बड़े बिकराल 
दानव रहते हैं । उनके कारण हम सब तंग 
आ गए हैं | इसलिए हमने तय किया. है कि जो 
शख्स उनको मार डालेगा उसको हम अपना आधा 
राज्य दें डालेंगे और उसके साथ अपनी लड़की की 


शादी कर देंगे। क्‍या तुम इस काम को कर 
सकोगे १ फ़ौज में से जिन बढ़िया-बढ़िया सौ न्‍ 
जवानों फो चाहो उन्हें अपने साथ ले जाओ।” | ' 
दर्जी ने उत्तर दिया-- इसमें क्या हे, हुजूर । में ; 
अभी उनको बात की बात में मारे आता हूँ | में 
अकेला ही उन दो के लिये काफी हूँ, मुझे |. 
श्रादमियों की भी कोई जरूरत नहीं है ।” इतना | £ 
कहकर बह झट बादशाह को सलाम करके चल | £ 
दिया । बादशाह ने अपनी फौज के सौ छुटे | ६ 
जवानों को उसके साथ कर दिया । चलकर र 
सब लोग जगल के पास पहुँच । दर्जी ने सब है 
सिपाहिया को वहीं जगल के बाहर ही छोड़ दिया 
ओर आप अकला अदर घुसा । प्रतिद्वंट्टी बड़े प्रसन्न ठ 
थे । वह समझते थे कि अब वह जीवित | पु 
ह टने का । पर ज़िंदगीवाले को मारता ; 
कोन हू | , 
जंगल के अंदर चारों ओर सुन्नाटा था | थोडी ण 
दूर पहुंच कर उस चालाक दर्जा ने थोडे पै, हे 
ककड़ पत्यर बटोर कर अपने भोले में रखे श! ` 3: 
आगे बढ़ा । थोड़ी दूर और पहुँच कर. देखा किं | 
वे दोनों राक्षस एक पेड़ के नीचे पडे हुए सू रे 


खराटे मार रहे हैं | झट चपके से एक पेड़ की थ| 
भं खडे 
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वाल-बिनोद्‌ 


६७७ 


उप्ते उन सोते हुए राक्तस्तों की ओर फेंका । पत्थर 
जाकर धड़ाक से एक के सीने पर लगा । वह झट 
उठ बैठा आर क्रोध के साथ इधर-उधर घर-घर कर 
देखने लगा, पर काइ दिखाई न पड़ा | उसने समझा कि 
हो नहो इस मेरे साथीने ही पत्थर मारा है और फिर 
पड़कर सो रहा है। इसलिय उसने अपने साथी से 
कहा--' क्यों बे, तूने मुझे मारा क्यों ??यह सुनकर वह 
भी चकराया | उसने कहा --'“ेंने नहीं मारा |”! 
पर उसने अपने साथी की बात न मानी | दोनों में 
लड़ाई होने लगी | थोड़ी देर लड़भिड़ कर दोनों 
फिर सो रह । तत्र दजी ने अपने मोले से. एक 
दूसरा पत्थर निकाला भर उन राक्षसों की ओर 
फिर फेका | अब की जाकर वह दूसरे के लगा । 
यह झट उठ बैठा और इसके लिये अपने साथी पर 


` संदेह कर उससे लड़ने लगा । अब क्या था, 


दोनों एक दूसरे के दुर्मन होगए । 


राक्षसों की लडाई | दोनों में खूब घमासान युद्ध 


जानी 


हुआ । यहाँ तक कि दोनों बढ़ीं पर मरकर ढेर 
होगए । दर्जी चपके खड़ा हुआ ये सारी बातें 


देखता रहा । उसे किसी ने नहीं देखा । दोनों 
राक्षसों के मरते ही उसने जोर का हल्ला मचाया। 
दमी दौड़ वडे । दोनों राक्षसां के सर 
काट लिए और उन्हें लेकर बादशाह के पास आ/ए। 
यह देख बादशाह बड़े विस्मित हुए । इन राक्षसो 
को अब तक हज़ारों आदमियों ने मिलकर भी नहीं 
मार पाया था | और लोग मी इस दर्जी की बहादुरी 
पर दाँत तले उँगली दत्राते थे | बादशाह ने कहा 
| तम बड़ बहादुर आदमी ही। अच्छा, एक 
काम और हे । पास ही एक दूसर जगल म॑ एके 
बड़ा भयंकर बड़ैला ( सअर ) रहता है। उसके मार 


| उधर लोगों का रास्ता बंद हे । अगर तुम उ 
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देख वह झट मंदिर के भीतर घुल गया । बडेला 
भी पीछे से आकर मंदिर में पिल पड़ा । परंतु 
बड़ैले के मंदिर में पहुँचने के पहिले ही वह उस 


पकड़ लाभ, तो बड़ा अच्छा हो ।” मर्या गज- 
मार खा इसके लिये भी राजी हो गए | एक तो 
आधा राज्य, दूसरे शाहजादी के साथ ब्याह । 
जान भी मागी जाती, तो नाहीं न थी । ब्याह की 
उमंग ही ऐसी होती है | 

झट तैयारी हुई | पहिले की मति सौ बीर 
निक साथ किए गए | जाकर सब लोग जंगल 
पास पहुँचे । पहिले ही की भाँति, उसने उन 

$ 


6५ SS he ~ र jo 4 
सानक। को बाहर छोड़ा ओर आप जगल के भीतर 
घुसा । जंगल के भीतर प्राचीन समय का बना 
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हुआ एक मंदिर था | यह. जाकर उसी मंदिर के | 
पास खड़ा हो गया । मंदिर में दरवाजे के सामने 
ही दूसरी ओर एक छोटी-सी खिड़की थी । दरवाजे 4 


के पास जाकर वह खड़ा हुआ और बड़े जोर से 
उस बड़ेले को ललकारा । आदमी की आवाज सुनते 
ही बड़ेला खींसे निकाल, कर बड़े. वेग के साथ 
बियाँ गज़मार खाँ की ओर झपटा । बड़ैल को आते 


छोटी सी खिड़की से बाहर निकल गया और बाहर 
अकर चटपट दरवाजा! बाहर से बंद कर लिया | 
बड़ेले का लम्बा-चोंड़ा शरीर खिड़की से निकल न 
संका | वह उसी के अंदर बंद हो गया। इसी बीच 
में दर्जी ने हल्ला मचाया | सब आदमी दौड़ पडे.) 
रौर उस बडैल को बाँध लिया । बडेले को लकर 
सब लोग बादशाह के पास आए । बादशाह बड़े | 
खश हुए । पर अभी बादशाह को संतोष न हुआ। _ 

अभी उनका एक ओर केटक रह गया था । "> 
के अंदर एक तीसरे जंगल में एक बड़ा भां 


६७८ 


लोगों की नाक में दम था | बादशाह ने कहा- 
“एक काम ओर रह गया है | पास हा एक 
में एक गेंडा रहता है| लोग उसके मारे बड़े तंग 
त्रा गए हैं | क्या तुम उसे जिंदा पकड़ कर ला 
सकते हो ?' बादशाह 
बार यह जीवित नहीं लोट सकता, 
गेंडा उन राक्षसों और उप्त बडेले से ज़्यादा खूंखार 
था । सैकड़ों योद्धाओं को यमलोक पहुँचा चुका था | 

मियाँ गजमार खॉ इसके लिये भी तैयार होगए। 
अपने भावी जीवन के संबंध में उसके मन में जो 
विचार-तरंगें उठती थीं उनके लिये वह अपने जीवन 
हो भी तृणवत्‌ समझता था । अत्र की बार साथ 
में दो सो हथियार बंद सैनिक भेजे गए । सब लोग 
ढ्‌ 


का ख्याल था कि अब को 
क्योकि यह 


(5 


लबल सहित जगल के पास पहुँचे । अब की बार 
भा वह आदामय। का जगल कबाहर हा छाड गया 
आर एक मोटा रस्सा और एक तलवार लेकर अंदर 
घुप्ता | श्रब की वहाँ पर कोई मंदिर या मसजिद 
भी नहीं थी जहाँ जाकर शरण लेता | जाकर 
चुपके से एक मोटे पेड़ की श्राड़ में खड़ा होगया 
श्रोर गेंडे को ललकारा | आवाज्ञ के ही ऊपर गेंडा 
तीर के समान तेजी से चला । मरे क्रोध के. उसकी 
आँखें लाल द्दोगई थीं । सीधा दौड़ता हुआ पेड़ 
से टकरा गया | बड़ी तेजी से दौड़ा आ रहा था 
संग पेड़ के तने मं घुस गया | बचा वहीं स्टेंड- 
रेट होगण | दोड़कर भट दर्ज मियाँ ग्रजमार 
खॉ ने रस्से का फंदा डाल उसे पेड़ से बाँध दिया 
सोर बड़े जोर से हल्लामच।या। सब लोग दौड़ पड़े | 
उसका सींग बाहर निकाला और पेड़ से खोल कर 
उसे बादशाह के पास लाए। गेंडे को देखकर 
बादशाह बड़े प्रसन्न हुए | तीनों बार की परीक्षा में 
मिया गजमार खा. उत्तीर्ण हुए | श्रत् कोई बहाना 


माधरी 


[ वष ५, खड २, सख्या ५ 


न था । धम-धाम के साथ शाहजादा का | 


जगल उसके साथ हांगया। बादशाह न अपना पग्रातज्ञ | 


n ~ 


के अनसार अपना आघा राज्य भी उसे बॉट दिया | 
अब्र तो मियाँ खलीफ़ा गजमार खो बादशाह के 
तऋ्राधे राज्य के मालिक थे | आनंद 


थे का लात कुबड क काम 


दामाद और 
से दिन कटने लगे । 
आई । विरोधियों की कुढ़न उसके 


होगई । परंतु अभी एक परीक्षा उसे ओर देनी थी। 


एक दिन जब कि वह सो रहा था 

देखा । उसका अधिकांश जीवन दजीगीरी करते 
बीता था । वही सब बातें ्रब तक दिमाग में भरी 
थीं । सोते में ही एकदम बड़बड़ाने लगा--''कपड़ा 
बहुत कम है । इतने में कोट ओर पजामा दाना 


केसे होंगे | भाई मुझते तो न बनेंगे |!” अब तो 
सारी क्रंलई खुल गई | गदढ़े के ऊपर से कृत्रिम 


शर की खाल उतर गई । शाहजादी पास ही बैठी 
2. ८७ f 
थी । उसने सारी बातें सुन लीं | वह सम गई 


~ ® > A ~ ON me 
यह तो कोई क्रोम का दर्जी मालम होता हे । मर 


साथ धोखा हुआ । वह उसी समय से उसकी जान 
oS ~ > ~ 
की दुश्मन होगई । उसके मरवा. डालने को बिश 


aS (३) (७ ४५ > [a 
बाचन लगा ।\वराधा ता अब भा 


RU Se ww (२ 


थ | उनके दिल में वह कटे की तरह 


>> 


जहा सा शत्र हात 


~ 
[oS 


निकल आते हूँ 
[मत्र भी थे | उन्हीं 


ON 


~ 


~ 
एक न 


2 


फेर अपनी स्वाभाविक बुद्धि और चालाका त 
काम लिया । एक दिन फिर जब वह अपने की 
में लेटा हुआ था उसने सोने का बहदाता के 
भख मूद ली और थोड़ी देर के बाद आख. 
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लिये रामबाण _ 


उसने एक स्वप्न 


दाँत पिटाए वे | 

चुभता था |) 
खबर पाते ही उसकी जान लेने पर उतारू होगए | 
बहे! एक आध मित्र भी. 

। इतने विरोधियों में उसके दो ए 
व्याकर यह ख| 
मेया गज़मार खा को दी | उसने इस अवसर i k 


|) 


| 
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ही मँदे एकदम वकने लगा--“"ऐं! ये लोंग मुझे 
क्या समभते हैं । मेने एक वार में सात खन 
किये | बड़े विकराल दानवों को मारा, बड़ैल को 
फॉसा, गंडे को जिंदा पकड़ लाया | ऐं | ये लोग 
मुझे मारना चाहते हैं । इनको में क्या चीज सम- 
कता हूँ ।”” हुँहद | ज्योंही उसकी ये बातें दूर जेटी 
हुई शाइजादी ने सुनी, वह सहम गई | अव तो उसने 
समभा कि कोई है बहादुर आदमी । मेरा खयाल 
गलत था | इसी बीच संयोगवश जो आदमी उसके 
मारने के लिये आए थे, वे भी पास ही दरवाजे के 


वाल-चिनाद्‌ ६७९ 


ताज़े फूलों की क्यारियां की बहार देनेवाला यही एक ख़ालिस 
इत्र है। इसकी सुगंध मनोहर एवं चिरकाल तक टिकती है। 


ग्‌ | घी १) हर जगह मिलता हे। (३ | 
आल की शीशी २), चौथाई आस की शीश र र 
सूचना-- ग्राजकल बाज़ार में कई बनावटी ओटो विकते हैं--अतः ख़रीदते समय कामिनिया ऑइल 4) 
हि £ खरीदना चाहिए । 
और ओटो दिलवद्दार का नास देखकर ही खरीदना " ठेर केमोकाता वपी = 
| _ , सोल एजेंद-ऐंग्लो-इंडियन ड्रग ऐंड केमीकल कंपनी, | 


पास छिप हुए खड़े थे | ज्योंही उनके कान में ये 
बातें पड़ीं, वे दवे पाँव चुपके से पीछे 
उनकी हिम्मत तक न हुई कि उसके सामने जायें | 
मियॉ. खलीफा गज़मार खाँ की संकटा दशा उतर गई | 
विपत्ति के सारे बादल छट गए | अब वह सब 
प्रकार से निर्भय हो गया और आनंद के साथ 
आमोद-प्रभोद-मय जीवन बिताने लगा । प्रतिद्वंद्वी 


कुढ़ेत ही रह गए । 


माधवप्रसाद मिश्र 


सुंदर और चमकीले बालों के विना चेहरा शोभा नहीं देता । 


कामिनिया ऑइल 


( रजिस्टर्ड ) 


यही एक तेल है, जिसने अपने अद्वितीय गुणों के कारण 
काफ़ी नाम पाया है । र 

यदि आपके बाल चमकीले नहीं हैं, यदि वह निस्तेज और 
गिरते हुए दिखाई देते हैं, तो आज हो से “कामिनिया ऑइल”? 
लगाना शुरू करिए । यह तेल आपके बालों की वि में सहायक 
होकर उनको चमकीले बनावेगा और मस्तिष्क एवं शिर को 
| | ) ठंडक पहुँचावेगा । Re 
| क्रीमत १ शीशी १,), ३ शीशी २॥।=), वी० पी० खच अलग । 


्रोंटो दिलबहार 
( रजिस्टडे ) 


२८५, जुम्मा मसजिद मार्केट, बंबई 
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मृत्युकाल का महत्त्व 
“All's well that ends well? 


उपना शाखदष्टि के मनुष्य अघा हे । 
हमारी इंद्रियॉ बहुत प्रबल हैं । 
शास्त्रदष्टि स अपन कतव्य अक- 
तव्य का विचार न करन से 
बड़ी हानि हे । प्रकृति ईश्वरीय 
माया हे । हमारे शरीर का यही 
उपादान हे । यह भी बड़ी 
प्रबला ह । इसलिये अपने शरीर 
को भी अपने वश में रखने के लिये शारि स अपने 
विचार को हमेशा निर्मल तथा शुद्ध रखने का प्रयत्न 
करना चाहिए । ऐसा न करने से ये इंद्रियाँ और यह 
प्रकृति दोनों मिलकर, गाड़ी को ज़बरदस्त घोडे-जेसे 


जिधर-तिधर खांचते हुए गड्ढे मे गिराते हैं, वेसें ही मनष्य : 


का अधांगात के माग मल जाती ह । 
„ साधारण मनुष्य तथा शाख्रदृष्टियक्न मनष्य में यह 


माक का भद हे कि साधारण मनष्य प्रियः आध्रयक जाल 


म फसा रहता ह, परत शास्त्रदष्टि से मनष्य सद्धान्त- 
शास्त्रा क श्रनृुशालन से बुड का पावत्रकर वचारपवक 


आत्मकस्याण के विषय से प्रवृत्त होता हे । यह मे 


अच्छा लगता ह अथवा बरा लगता ह । ऐसा विचार, 
श्रौर इससे मरा कल्याण होगा, मेरा श्रेयःसाधन होगा 
अथवा अश्रेयःसाधन होगा ऐसा विचार, दोनो एक नहीं 
हैं । दोनों में ज़मीन आसमान का फरक है। केवल 
दाद्यापपासु मूख लोग हुंद्रियव्रात्त चरितार्थता के लिये 
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चाहनेवाले प्रिय-अप्रिय के जाल में न बद्ध होकर 
आत्मकल्याण के निमित्त श्रेय: अर्थात्‌ कल्याण का संग्रह 
करते हें । 

जो मनुष्य मर रहा हे उसके प्रति आधुनिक समय में 
जो बर्ताव किया जाता हे वह बहुत ही बुरा है ओर 
शादष्टि से तथा ज्ञानदृष्टि से मृतक के लिये अमङ्गलकर 
होने के कारण सर्वथा हेय हे अर्थात्‌ त्याग करने-योग्य 
हे। सिद्धान्तशाख्रज्ञान के अभाव के कारण और वुद्धि. 
की अष्टता के कारण ही हम ऐसा बर्ताव करते हें । मरते 
हुए मनुष्य के लिये जीव का शरीर से विच्छेद होने का 
समय इतने महत्त्व का हे कि इसके विषय भ जो कुछ 
कहा जाय सब थोड़ा ही हे । विचारशील ज्ञानी मनुष्य 


x 
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प्रिय-ग्रप्रिय का अनुसरण करते हें, परंतु परमार्थ को | यां 
*_ oS 45 > 
के लिये सारा जीवन एक प्रकार का तप अथवा यज्ञ हे ' 


आर मत्यु का समय इस तप की अथवा यज्ञ की फलः ८ 
प्राप्ति का समय हे | इस समय का दुरुपयोग होने से. च्य 
सारी ज़िन्दगी की तपस्या की फलप्रासति में विघ्न पड़ द्र 
जाता हे, ओर सारी तपस्या नष्ट-सी हो जाती हे । शः 
हमारे सिद्धान्त-शास्त्रा में इस विषय में जो उपदेश है यः 
वह किसी धम-विशेप के लिये नहीं । वह उपदेश व्यापक (| उ 
होने के कारण सावेजनीन हे । यह जैसे ब्रह्मवादी | स 
शेव, शाङ्ग, वष्णवगणो के प्रति निर्विशेपरूप से लागू दे, ७ ग्र 
धमातर क अनुयायियों के प्रति वसे हो तल्यरूप से | 
लागू हे, चाहे वे मुसलमान हों, क्रिस्तान हों अथवा | रा 
| दे 


अन्य धम का माननेवाल हो । यह उपदेश हमारे | 
पाचीन धम-शास्रों की प्रशस्तता और हमारे पूर्वज 


| 


ज्येष्ठ, ३०४ तु० ० ] 
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आयो की तच्वदष्टि की गंभारता और विचार को असको- 
णता का परिचायक हे । ऐसे उच्च कोटि के विचारों के रहते 
हुए भी हममें से हज़ारों ओर लाखों की तादाद में 
अन्य धर्म अहण कर चुके हैं, ओर ग्रव भी कुछु-कुछ कर 
ही रहे हैं । इसका दोष उन लोगों क ऊपर नहीं है, जो 
इस प्रकार से अन्य धर्म ग्रहण करते हें ओर न उन्हीं 
लोगों पर हे, जो इनको अपनाते हैं। क्योंकि जो धर्मान्तर 


| अहण करता हे वह शाखज्ञान-रहित अंधविशेष हे । 


इसका सारा दोष उनके ऊपर है, जो देश के और 
समाज के संरक्षक हैं । यदि पुत्र-कन्या अशिक्षित मूख रह, 
जावें, तो उसके लिये उनके. माता-पिता साढ़े सोलह 
आना दोषी हैं । उसी प्रकार से एक धमे को छोड़कर 
यदि कोई धर्मान्तर ग्रहण कर ले, तो उसके लिये उस 
धर्म के संरक्षक जवाबदेह हें । क्योंकि उन्होंने अपने 
मतानुयायियों में अपने धर्म के तत्वों के ज्ञानप्रचार का 
प्रबंध नहीं किया ओर न: उनमें से गिरे हुओं की शारी- 
रिक, मानसिक श्रथवा आत्मिक क्षुधा-निवात्ति का प्रयत्न 
ही किया । यदि सत्य का अपलाप न किया जाय, तो 
कहना पड़ता हे कि वे धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने 
आहार बिना मरते हुओ को आहार देकर ओर अना- 
श्रितो को आश्रय देकर अपनाया है । परंतु हमने जो 
इन दुखियों के लिये कुछ भी नहीं किया ओर इस 
प्रकार से अपने ही अंगो को काटकर दूसरों के अंग में 
जोड़ने का अवसर दिया, इस अपनी कतेठय़-भ्रष्टता को 
विचारकर हमें आ्रत्मग्लानि से सिर भुकाना चाहिए 
आर अपने दोषों को दूसरों के सिर पर मदने का प्रय 


` छोड़ना चाहिए । “अजहु चेत अचत ।” 


शरीर आत्मा के स॒ख-दुःख भोग करने का यत्र हु । 
व्याधि के कारण से हो, बुढ़ापे के कारण से हा अथवा 
इसी प्रकार के अन्य किसी कारण से हो, जिस समय यह 
शरीर दरबल, शक्तिहीन हो जाता हे, ओर जिस समय 
यह दुर्बलता ओर शाक्रंहीनता सामा का पहच जाता ह 
उस समय जीव शारीर को बेकार, काम क लायक नही 
समभकर छोड़ देता है ओर भोग करने-योग्य शरीरांतर 
ग्रहण करता है । इसी भाव को गीता म कहा ह कि 
“वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवाने शृह्वाति नराउय- 
राणि,तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यान संयाति नवानि 


देही” ( गी० २. २२. ) अर्थात्‌ मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों 


ज व 


को छोड़कर नए कपड़ों को धारण करता है, जीव भीः 
उसी प्रकार से एक शरीर जीण हो जाने पर उसे छोइ- 
कर नया शरीर ग्रहण करता हे। उस समय जीव की 
जितना पसारा बहिर्मुख हे वह सब अंतर्मंख होने लगती 
ह। इंद्रया अपने विषयों को छोडकर अपने सच्म 


~ > 


रूप स प्राणवायु म॒ जाकर प्रविष्ट हो जातीं हं । प्राण 


इद्रिया क सूचम तत्त्व को लेता हुआ हृदय में प्रबेश 


करता ह ( बृ० ४. ४. १. )। हृदय ही में पुरुष अर्थात 
जीव निवास करता हे .(. ब्र ९. २. ३. ) । तब हृदयः 
का अग्रभाग प्रदीस होता हे आर उसी रोशनी की सहा> 
यता से जीव अपना मार्ग देखता हुआ शरीर से मुखादि 
किसी अंग होकर निकलता हे । उसके पीछे प्राण निकः 
लता है और प्राण के साथ-साथ सब इंद्रियॉ, शुभः 
अशुभ कर्म, अर्जित विद्या ओर दान ये सब सूच्म रूपः 
से निकलते हैं ( ब्र० ४. ४. २.)। इसी को गीता में 
संक्षेप) रूप से कहा गया हे “ शरीरं यदवामोति 


यच्चाप्युतृक्रामतीश्वरः । गृहीसवतानि संयाति वायुगैन्था-. 


निवाशयात्‌” ( गी० १५. 5 ) । श्रांत इनको ( जीव ). 
मन र इंद्रियो को ) लेता हुआ जन्म ग्रहण करता हैः 
आर जब देह व्यागकर जाता हे तब इनको (. मन ओर: 
इंद्रियों को ) वेसे हो लेते जाता है जेसे वायु पुष्पादिकों 
से गंध को ले जाता श्रथांत्‌ उनके सूच्म तत्त्व को लेता 
जाता है । “पुवेजन्मार्जिता बिद्या पूर्वजन्माजितं धने... 
अग्ने अग्रे धावति” ( कवि की यह ग्रत्याक्रि हे, वास्तव 
म॑ पश्चात्‌-पश्चात्‌ धावति--अर्थात्‌ ये सब जीव के पाछु- 
पीछे आते हैं ) | गोता के उपयुक्त श्‍लोक के साथ इस 
श्लोक को जोड़ देने से बृहदारण्यक का इस विषय में. 
वक्तव्य स्पष्ट हो जाता हे । 

जीव जिस समय शरीर से, निकलकर उपयुक्त प्रकार 
से जाने लगता हे उस समय उसका जो विचार होता हे 
उसी के अनुसार उस जीव की आगामी जन्म सें गति. 
होती है । जीव के इस भावी जन्म के कल्याण को ध्यानः 
में रखते हुए ही हमारे मंत्रव॒शाओं ने बार-बार झुत्युकालीन. 


° ~ (> है = 
विचार का माहात्म्य वणन किया है । जसे श्रंतकाले च. 


मासेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ ( गी० ८. ३. ), ये यं वापि 
स्मरन्‌ भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम्‌ ( ग्री? =. ३०. ) स्थि- 


वास्यां अन्तकालेडपि ब्रह्मनिवाणमिच्छुति (गी०२.७२. ) . 


यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति ( कठ० ` 
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एतद्वे परमं तपः यद्वाहितः तपः तप्यते ( बृ० ग्र०&. खं. 
११, म० १ है जन्म-जन्म मुनि यतन कराहीं, अंत राम 
कहि आवत नाहो ( तुल० रामा० ) । 
अब इसमें विचार करने की बात है कि किसी 
हुए मनुष्य के चारों तरफ़ इकट्टा होकर छाती आर 
पीट-पीटकर लोग रोते-चिल्ञाते हैं, ऐसा करना उनके याग्य 
हं अथवा नहीं। आर उस मनुष्य के ऊपर इसका असर हां 
क्या होता हे। यह पारमार्थिक सिद्धांत हे कि जीव ब्रह्म 
'का अंश हे जेसे--ममेवांशो जीवभूतो जीवलोके सनातनः 
( गी० १५. ७), जीवो ब्रह्मेव नापरः ( श्रीशंकरः ) 
इश्वर जीवहिं नहिं कछु भेदा. ( तुल० )। सो जीव 
-स्वभावतः शुद्ध वुद्ध हे ओर कांच अथवा निर्मल जलवत्‌ 
-रूप-रंग रहित हे । शुद्ध काच के सामने जिस वस्तु को 
-रखा जाता हे, उसमें उसी का प्रतिबिम्ब पडता है। शुद्ध 
जल को जिस पात्र में रखा जाता. है वह तदाकार होता 
-हे। जीव के विषय में भी ठीक यही बात हे । जिस वृत्ति 
को जीव के सामने रखा जाता है जीव उसी चित्तवृत्ति का 
आकार ग्रहण करता हे । इसी को पातंजल योगशाख्र में 
“बृत्तिसारूप्य ऐसा कहा गया हे । और इसी परमार्थ- 
तरव को हमरे सिद्धान्तकारों ने निम्नलिखित प्रकार से 
वर्णन किया है। जैसे श्रद्धामयोऽयं पुरुपः (गी० १७.३.) 
काममयोऽ पुरुपः ( त्रुः ४. ४. ५. ), क्रतुमयोऽपं परुष 
( छा० ३. १४. १. ) मनोमयोऽयं पुरुषः ( ब्रृ० ₹, ६. ) 
` जीव मन कोी निगरानी में इंद्रियों द्वारा विषयभोंग 
'करता हे--श्रातमेन्द्रियमनोयुक्रं भोक्षेत्याहुमेनीपिणः 
(कठ० ३. ४ ) अर्थात्‌ मन और इंद्रियों से यक्ल जो 
आत्मा हे वही भोक्का है ऐसा कहा जाता का थे ही 
इंद्रिया बाहरी विपप्रों को जीव के लिये मन के निकट 
भजती हं । जब कोई भी विषय इंद्रियगोचर होता हे 
“तो मन के द्वारा वह जीव के निकर पहुँच जाता हे । जब 
तक शरीर में शक्ति रहती हे तब तक मन इन्द्रियों के 
विषयों में से अच्छे बुरे का कुछ छाँट छूट भी करता हे । 
परंतु जब शरीर शक्तिहीन होने लगता हे, तब मन की 
यह शक्षि भी कम होने लगती है । नतीजा यह होता है 
के श्रच्छा बुरा केसा ही क्‍यों न हो इंद्रियाँ अपने विषयों 
की मन के द्वारा आत्मा के निकट पहुँचाया करती हैं। 
श्रब जिस मनुष्य ने अपनी सारी ज़िन्दगी को परिवारवर्ग 


क कल्याण ख़, उनक भरण पॉपण म लगाया हं, यादि 


माधुरी 


| उसको एसा शाङ्गंहान दशास उसका सारा पारचार | 


हे। सारा जीवन श्रपने प्राण को भी तुच्छ करके परिवार 


केसा विचित्र बात हे ! क्योंकि. मरते समय वे सोचते गये 


` जन्म ग्रहण करना पड़ेगा । ओर आपके सारे निष्कीर्म 
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तरफ़ एकत्र होकर छाते आर [लर पाट-पाटकर रान्‌ श्रीर्‌ 
चिल्लाने लगा तब उस वेचारे के दुःख की कोई सामा 
हे ? ऐसी हालत में वह परिवार की सान्त्वना के लिये 
कुछ कर नहीं सकता, बोल तक नहीं सकता, परिवार के 
साथ सहानुभूति दिखाने का कोई भी उपाय उसके निकर 
मोजद नहीं । इस श्रसह्य वेदना को लह न सकने करे 
कारण वह केवल रसू गिराकर परिवारवर्ग की सान्त्वना 
करता है। परंतु इस घटना का असर उस पुरुप के 
ऊपर क्या हुआ ? यह भी सबके विचार करने की बात 
की सेवा का बदला परिवार ने य 

का भावी जीवन दुःखमय हो; क्योंकि शरीर से निक 
लते समय जीव दुःख ही का दृश्य साथ लेता राया | 
इसी को निष्ठुर दया ( 006] 02९7९} ) कहते हैं । जइ- 
भरत ने सारा जीवन वनवास इसलिये किया कि आत्म- 
चिन्तन से. किली प्रकार का विघ्न न हो, श्रात्मरति में 
कोई भी वाधा न पहुँचे। जिस जड़भरत को स्ती पुत्र 
आदि का प्रेममय बन्धन संसार बन्धन डालने में 
समर्थ नहीं हुआ, उसी जइभरत को एक असहाय हरिण 
शिशु का स्नेह हरिण का जन्म देने में समर्थ हुआ। 


oS 
De 


कि इस हरिण शिश को में अंसहाय अवस्था में छोड़े 
जा रहा हूँ ओर इस निन वनस्थली में दूसरा कोई भी 
मनुष्य नहीं जिसके ऊपर इसके भरण-पोपण का भारं 
सौंप जाऊँ । इस प्रकार से हरिणशिश के चिंतन में 
देहान्त हुआ और यावज्ीवन आत्ममनन के फल मैं पै 
वाधा पहुँची । उन्हें हरिण-जन्म ग्रहण करना पड़ा। 

इतना हा नहा । कितने भी निष्काम कमे आपने कए | 
हा, कितने हा योग जप तप किप्‌ हों, यदि देह देही के | 
विच्छेद समय आपकी ध्यान आपके दृढ़वस्तु पर नहीं | 
रहा, मन सच्चिदानन्द को चिन्तन करते-करते नहीं 
निकला, ओर अन्य विषय पर गया कि फिर भी पकी | 


कमे सकाम हो जायेंगे जिन्हें भोगना अवश्य पडेगा! | 

दूसरी ओर भी इष्टि डालिए । कितने भी दुर | 
करनेवाला क्यों न हो यदि शरीर शरीरी के विच्छद 
समय स किसी मनुष्य की बाः है मे सात्विकता था जन 


ज, Fe ह > 


अजामल का सला था। सारा जीवन पाप कमे करन 


मा | के पश्चात्‌ मरने के समय परमार्थ का भाव आ सकता 
ये | हे अथवा नहीं इसमें संदेह करना योग्य है; परन्त 
न वे जन्म के संस्कार से यदि किसी प्रकार से परमार्थ 
कट | का भाव आ जाय तो उसकी सद्गति के विषय में सन्देह 
के | करना अयोग्य है, क्योंकि यह ध्रुव सत्य हे। इसका 
ना कारण थह हे कि जीव स्वभावतः शुद्ध बुद्ध मुक्त हे, 
के | ओर ज्यों हीं इसका शाद्धस्वरूप ध्यान में आता है त्यो ही 
[त इसकी सुकृति दुष्कृति का जो आवरण पड़ा हे वह स्वयं 
र ५ फट जाता है, सारी सुकृति दुष्कृतियाँ नष्ट हो जाती हैं । 


~ 


रप | सब पापपुण्य रुई के ढेर में ग्रग्निसेयोग के सदश 
कः | नष्ट हो जते हें। इसी विषय को लक्ष्य करके गाता में 
[। | कहा गया है “यदा सच प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभ्यत । 
इ- | तदोत्तमविदां लोकान्‌ अमलान्‌ प्रतिपद्यते (गी ०१४.१४,) 
म- अर्थात्‌ सत्वगुण के उत्कर्ष काल में प्राणी मर जावे तो 
में | उत्तमतस्व जाननेवालों के निर्मल लोक उसे प्राप्त होते हैं । 


श्‌ ज्येष्ठ, ३०५ तु० ल॑० ] जीवन-छुधा 
रो | विचार पवित्र हो जाय तो उसे उक्तम गति मिलेगी, जसे 


द्परे 


इसलिये हमारा कतैब्य होना चाहिए कि जब कोई 
भा मनुष्य झत्युशय्यागत हो, तो सांसारिकता को उस 
स्थान स सवथा बहिष्कार कर देना चाहिए । ऐसा 
भयल करना चाहिए जिससे उस मनुष्य के अन्दर 
उत्तमात्तम भाव श्राव । ऐसे विषयों की चर्चा करं, उस 
स्थान का एसा पवित्र बनावे, भगवद्गुणगान सुनावे, 
धा।मक दृश्य देखावे, जिससे उसके अन्दर से दुर्भावनाएँ 
जहाँ तक हो सके शीघ्र दूर हो जाये ओर ईश्वर 
चिन्तन करते-करते वह उत्क्रमण करे । यदि परिवार 
सेवा का बदला हम कुछ भी दे सकते हैं, तो यही है । 
ऐसा नहीं कि परिवार सेवा के परस्कार के बदले उनका 
तिरस्कार किया जाय ( जसा आजकल सर्वत्र होता है ), 
ओर उनकी अधोगति का मारे प्रशस्त किया जाय। 
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जीव निकल जाने के बाद आप चाहे अपना सिर फोड़ ले 
अथवा वक्षःस्थल विदीर्ण कर लें, परन्तु उनको ऐसा 
दृश्य दिखाना उनकी सदूगति के पथ में बाधक होना है । 
बलदेवसिह | 


>. 


ण श्रोर दाद के अंदर चुरचुराहट 
रं करनेवाले दाद के ऐसे दुःखदायी कोडे 
य शे | भी इस दवा के लगाते ही मर जाते हैं | 
य ०/5) फिर वहाँ पर दाद होने का डर नहीं 
ड़ रहता है| इस मलहम में पारा आदि ॐ 
भी विषाक्त पदाथ मिश्रित नहीं हूँ | इसलिये 


| होती, 


जर्मन टाइमपीस घुफ़्त इनाम | डाक-्खचे | 


२ रेशमी हवाई चददर 


नहीं हे | क्या।के इस ते 
मानों पारिजात के पुष्पा 


दाम १ शीशी ॥|) 
६ शीशी मँँगाने से १ 


१४ पता--ज्ञे७ बी» फुपद्विता/ हसी 
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# | | मुफ़्त में यह जेब घड़ी लीजिए इनाम 


87 9 लगाने से किसी तरह की जलन नहीं 
बल्कि लगाते ही ठंडक ओर श्राराम मिलने लगता हे । दाम 
१ शीशी ।=), इकट्टी ६ शीशी मँगाने से १ सोने की सेट ५ 


निबवाली फाउटेन पेन मुफ़्त इनाम-८ शीशी मंगान से १बी 
द ।#) जुदा । १२ शीशी मगाने से १ रलव रग्युलंटर जब घड़ी मुफ़्त इनाम | डाक- 


खचे ॥&) जुदा | २४ शीशी भगाने सं १ सुनहरी रिस्ट-वाच तस्मे-सहित मु इनाम । डाक-खचे १।) जुदा लगेगा । 
धसाझ के आम ओर गुठालया क दाम-सुफ्त भमसगाला यह र चीजें इनास i 
डा ३ रेलवे जेब घ 

१ ठंडा चश्मा गोगल “मजलिसे हेशन केश तेल हन या 


ल की शाशी का ढकन खोलते ही चारों तरफ छुगंधि फल जाती 
की अनेकों टोकरियों फेला 


ही एसी सुमपुर सुगाधे श्रानं लग 


कर बालों को बढ़ाने आर भ्रमर र 
व ४ शीशी मॅगाने से £ ठंडा चश्मा मुफ़्त 


रेशमी हवाई चदर मुफ्त इनाम, डा० ख०१॥) 


हे १ रेलवे जेब घड़ी पत डा०ख ० १॥)१९ शीशी शैंगाने से १रिस्टवाच मुफ्त इनाम 
पोस्टबाकस ने० २०८, कलकत्ता ने 


ction, Haridwar. 


दी गई हां | बस हवा का आकोरा | 
ती है जो राह चलते लोग भो लट्टू हो जाते हें 
मर सर्राखे काले लंबे चिकने बनाने में यह तेल एक ही 
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कार्पटर साहब शरोर तुलसीदास 
( पोष की संख्या से आगे ) 

“7 क्वि--इसके बाद रेवेरेंड साहब 
रामायण से अवतरण देकर 
भक्ति के विषय में गुसाईजी का 
मत बतलाते हुए लिखते हैं कि 
भक्ति से. निम्नलिखित लाभ 
( १) वह परमात्मा के जानने 

का एक साधन हे । 
(२) भक्कि दुःख-दर्दा को हलका कर सहन-शाक्रि 

उत्पन्न करती हे। 
(३ ) भक्ति में छोटे-बड़े, ऊँच-नीच का कुछ भेद 
है ओर जाति-पॉति से उसमें कुछु 
बाधा नहीं पड़ती । 
( ४ ) भक्क राम का परम प्रिय होता है । 
( ९ ) उससे पुनर्जन्म का बंधन छूट जाता ह । 

भक्ति के विषय में आपका कथन हे कि बोद्ध-मंथों 
में “भक्ति” शब्द पाया जाता हे; पर भगवद्गीता के पूवे 
इसका प्रभाव पड़ चुका था | आप समते हैं कि गाता 
बाड-धम क बाद बनी । किंतु लोकमान्य तिलक महाराज 
न श्रकाव्य प्रमाणा से सिद्ध कर दिया हे कि “गाता 
*«« »»« पथ के जन्म से पहले यानी सन्‌ ई० से ३०० 
वर्ष पहिले ही अस्तित्व में थी” (गीता रहस्य प्र १७ ०) 
पूज्यपाद लाकमान्य ने यह भी सिद्ध किया ह कि बोद्धधर्स 
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के महायान पंथ की उत्पत्ति गीता ही के कारण हई हे। 


आपने बतलाया हे कि तुलसीदास ने वेदांत मत के 
अनुसार ही भाया का प्रतिपादन किया हे और इसलिये 
इसे असत्य मानते हैं; पर रामानुज इसे स्वीकार नहीं 
करते । श्रापके मत से तुलसीदास ने माया का निम्न: 
लिखित रूपों में वर्णन किया है-- 


मायामय ओर फूट मानते हैं, परंत रामानंद के ईस | 
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( ६) भक्क लोग मोक्ष की इच्छा न कर नित्यत्व 
चाहते हैं । 

(७ ) भक्कि ज्ञान का आधार हे । 

माया--श्रगला भ्रध्याय “माया” के विषय में है 


= 


( १ ) राम ओर माया का स्वामी व सेवकिनी का 
संबंध हे। 

(२) सारी सृष्टि माया के कारण होती हे । 

( ३ ) राम माया का उपयोग करते हैं । 

( ४ ) राम माया से स्वतंत्र हैं । कभी-कभी जो राम 
माया के चंगुल में दिखते हैं बह मनुष्य -चरित्र 
हैं न कि असलियत । । 

(४) माया भ्रम है ओर अस्थायी हे । | 

( ६ ) देख पड्नेवाले भद-भाव में यथार्थता नहीं है! | 

(७) माया का अम, मोह आदि कई भिक्नःभि् 
अथा स प्रयाग किया गया ह । 

आपको समझ में, यद्यपि तुलसीदास भिन्नता की | 


oA cd Malco 


'ड्येष्ट, ३०४ तु० ० ] 


६८५ 


पाप-पुण्य की कल्पना 

पाप ओर पुण्य पर तुलसीदास के विचारों का 
दिग्दर्शन कराते हुए आप लिखते हैं किं-- 

Fis reference. to dogmatic sins are 
few and this is only natural in one of 
]70९74] अथांत्‌ “उन्होंने सांप्रदायिक पापों का.बहत कम 
उल्लेख [किया हे ओर यह बात उनके समान उदार स्वभाव- 
चाले के लिये स्वाभाविक हे ।” 

राम को गुसाईंजी ने सब पापों का मुक्रकर्ता माना 
हे । आप कहते हैं--“यह नहीं बतलाया गया कि यह 
किस प्रकार हो सकता हे |” एक क्रिश्चियन के लिये 
यह तत्त्व समझना कोई कठिन नहीं हे। जिस प्रकार ईसा- 
मसीह पापियां के मुङ्गिदाता माने गए हैं, उसी प्रकार 
श्रीराम भी शरणागत पापी तक को अपनो कृपा देते हैं । 
गुसाईंजी का यह कहना कि रामकथा के श्रवण से पाप 
नष्ट हो जाते हें, आपके ख़याल शरीफ़ में -“नीच- 
विचार” '( १९३८६१९१ ६।०६॥४.) मालूम पड़ता 
है । हम साहब के इस नीच विचार को निकालने में 
असमर्थ हैं । 

फिर कहा गया हे कि-- “७६ 28 in 5008] 
matters Tulsidass. has no contribution 
to make but assumes the conditions of 
caste divisions as the true and ‘normal 
one, 80 in reference to sin he does not ४० 
beyond the ordinary Hindu conception.” 
अर्थात्‌, “जिस प्रकार तुलसीदास ने सामाजिक विषयों 
पर कछु न कहकर जातिभेद को सच ओर स्वाभाविक 
मान लिया हे उसी प्रकार प॒ण्य-पाप के विषय में भी 
चे साधारण हिंदू-विचारा स ऊपर नहा उठ सक ।?” 

“यह साधारण हिंदू-विचार” कान-सा ह सा सानए। 
रावण को पवे जन्म के शाप के कारण राक्षस हाना 
पड़ा । इत्यादि उदाहरणा से आप समझते हे के 
तुलसीदास ने केवल पूर्व जन्म ही के कारण पार्पा का 
, | अस्तित्व माना हे । आपकी राय है कि हिंदू स्वभाव 
पाप-पुण्य का प्रश्‍न हल करने की अपेत्ता यही अच्छा 
समझता हे कि यह मान लिया जाय कि पाप कोई चीज़ 
ही नहीं है । आपकी समक की बलिहारी है । पहले तो 
आपका यह कहना बिलक॒ल ग़लत है कि तुलसीदास ने 
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सामाजिक विषयों पर कुछ नहीं कहा। सामाजिक विषयो 
' पर तुलसीदास ने जो कछु कहा है, वह किसी दूसरे ससय 
दिखाया जायगा । उपके लिये यह स्थान नहीं हे । अस्त । 

तुलसा-वाणत पाप-पुण्य के सिद्धांत को भी .आप 
बिलकुल नहा. समक पाए । आपकी यह समझ भी 
अम-पूर्णं है कि हिंदू. लोग पाप का अस्तित्व ही नहीं 
मानते । यादि पाप-पुण्य का प्रश्न हिंद-धर्म से निकाल 
दिया जाय तो उसका असली तत्त्व ही निकल जायगा । 

x x x 
उपसंहार 

प'राणिक. कथाएँ--पुस्तक के उपसंहार मे आप 
फिर अपना संहारक विष. उगलंते हें । -आपने:पौराणिक 
कथाओं पर अपने विचार इसलिये नहीं प्रकट किए कि 
वे आपकी राय में. “ऐसी. बातें हें कि जिनको वर्तमान 
शिक्षा की तीच गति बहाये लिए जा रही हे और उत्त- 
रोत्तर बढ़ते. हुए ज्ञान के सामने जिनका नाश अवश्यं- 
भावी. हे ।” परंतु हम देखते हैं कि आधुनिक ज्ञान-बृद्धि 
ओर विज्ञान के प्रकाश में हमारी पोराणिक बातों का 
मूल्य ओर भी अधिक बढ़ गया हे, रोर उत्तरोत्तर बढ़ता 
जायगा # । 

आगे रेवेरेण्ड सा० कहते हैं कि--“उनके ( तुलसी- 
दास के ) प्रतिपादित सिद्धान्त चाहे कितने ही उच्च क्यों 
न हों, परंतु साधारण जनता की दृष्टि मे धर्म के वे विचार 
मुख्य नहीं । उन पर तो आश्चर्यजनक ङथाओं और 
मोक्ष की आशाओं का ही प्रभाव पड़ता हे ।?? 

परंतु यह बात प्रत्येक धर्म की साधारण जनता के लिये 
उतनी ही सच हे जितनी कि हिंदू के लिये | क्रिश्चियन 
धर्म के विषय में पादरी साहब खुद स्वीकार करते हें । 

«CQhristian truth ana ideals find their 
expression in the ordinary Christian 
only in a lumentable degree, 

अर्थात्‌ “साधारण क्रिश्चियन से क्रिश्चियन धर्म के 
तत्व ओर आदो का बहुत ही कम प्रचार ह, यह दुःख 
की बात है। 

आपका मत है कि जिस प्रकार ब्रह्म सर्वोच्च है, उसी 
प्रकार उनका चरित्र भी श्रनुपम है और वे केवल भाक्रि से 

» इसके लिय “Puranas in the light of modern 
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६८६ 
प्राप्त किए जा सकते हैं । ब्रह्म के सत्‌, चित्‌ आर आनन्द 
इन तीन रूपों से पादरी साहब को क्रिश्चियन “पव्िन्न 
त्रिमृचि” ( Holy trinity ) से समता दीख पड़ता 
पर हमें इनमें बिलकुल साम्य नहीं मालूम पड़ता । 
अवतार-तत्त्व को आप स्वीकार करते हैं ओर उसे “जाव 
| “व इश्वर के बीच पुल के समान” समरतं 
| रामायण ओर बाइत्रिल 
। आपको इस बात का हर्ष हे कि रामायण और बाइ- 
बिल के बहत-से सिद्धान्त एक-से मिलते हं । इसका 
कारण यह हे कि जिस वेदिक धर्म से गुसाइंजी ने अपने 
सिद्धान्त लिए हैं उसी से उत्पन्न बाढ़ धर्म के आधार 
पर क्रिश्चियन धर्म की नींव डाली गई हे । 
बाइबिल का भक्ति-मार्ग पर प्रभाव 

भङ्ञि-मार्ग का पुनरुत्थान श्राप ईसाई धर्म को 
प्रभाव या धर्म समभते हें-“Tl€ ॥९एंए७| and 
the reinvigorating of the idea, together 
with the mnre definite conception of 
the personal deity...may well. have 
been influenced by Christian thought 
in India’ 

“बहत संभव हे कि भक्गि के पुनरुत्थान और उसके 
साथ-साथ सगुण ईश्वर के स्पष्टतर ज्ञान पर भारत में 
क्रिश्चियन विचारों का प्रभाव पड़ा हो ।” 

ये बात “संभावना” पर निभर नहीं. रहा करतीं। 
कृपया, विना प्रमाण के एसी बातों की संभावना न कर 
लिया कीजिए । लो० तिलक ने सिद्ध वि 


ः किया हे कि गीता 
के बहुत से सिद्धांत इंसाइयों के नई बाइबिल में भी 
देखे जाते हं । एक बोड 
इसा भारत मं आया था ओर वहाँ उले बोद्ध-धर्म का 
ज्ञान प्राप्त हुआ ( गी० र० ५६३ ) इस प्रकार बोद्ध-धर्म 
का प्रभाव बाइबिल पर पढ़ना लोकमान्य ने प्रबल-प्रबल 
प्रमाणा से सिद्ध कर दिया है । (गी० र० ०९८५-५३ ४) 
बाइबिल की गीता श्र रामायण सरीखे भक्ति प्रधान 
ग्रंथों से समता देखकर क्रिश्चियनों को यह भ्रम हो जाना 
स्वाभाविक ही दे कि उसका प्रभाव हिंदू भक्कि मार्ग पर 
पड़ा । यह सिद्ध करन की आवश्यकता नहीं कि इंसा के 
पहले ही भङ्गि-मागे का खासा प्रचार भारत में हो चका 


था। आर उसका कभी लोप भी नहीं हुआ, जिससे 


ग्रथ म॒ यह स्पष्ट लखा ह कि | 


` शिष्य का विश्वास के कारण समुद्ध पर चलना ई: 
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लिये बाइबिल की सहायता | 


कि उसके पुनरुत्थान के 
ज़रूरत पड़ती । 
हिंदूभक्लि और सेंटपाल की भाकर ( धि) झन 


आपको समता दिखती हे । गनीमत इतनी हे कि आपने ॥ : 

यह नहीं समझ लिया कि भारत की भक्ति क्रिश्चियन धम | < 

से चुराई गई हे । हम इसके लिये आपके बड़े कृतज्ञ है 

कि आप इस विपय में पक्षपात छोड़ यह मानते हैं कि | ३ 
‘jbwas known in India before the { 

Christian ९7४१ ग्रथातू--“भारत में वह ( भङ्गि) | † 

क्रिश्चियन सन्‌ के पव ही विदित थी ।” इतना स्वीकार | र्‌ 

करके भी आगे आप जो कुछ कहते हैं उससे ज्ञात हाता! 

है कि आपने फिर भी श्रपनी पक्षपात पर्ण दृष्टि को साफ़ 

नहीं कर पाया;--- 


We must yet suppose that its rapid व 
recovery after a long period of quiscencs| ॥ 
and the intensity with which it appealed| त्र 
to the people at large Was due... ... ६४ | अ 
to the effects of Christianity in India! fF 
अर्थात--“तब भी, हमें यह अनुमान करना ही चाहिए| ऊ 
कि उसका ( भक्वि-पंथ का ) बहुत काल के बाद पुन वि 
रुत्थान होने तथा उसके इतनी तेज़ी से जनसाधारणप| स 
प्रभाव डालने का एक कारण भारत पर क्रिश्चियन धम| प्र 
का प्रभाव भी हे ।? दू 

बड़ा अच्छा तक हे । “अनुमान करना ही चाहिए के 
इसका कुछ प्रमाण भी हे कि वेस ही कुछ भी अनुमा] क 
करना चाहिए । आपका प्रमाण भी ज़रा ध्यान से सु हे 
लीजिए । आप कहते हैं कि रामानुज का: जन्म हक 
शिक्षण सेंट थार्मा नामक स्थान में हुआ था--जो | है 
ईंसाइयों का उस समय प्रधान स्थान था । इसलिं| 
उन पर अवश्य ही क्रिश्रियनों का प्रभाव पडा होगा| ° 
अगर ऐसा ही कहना हे, तो यह क्यों न मानलें कि राग 
नुज ही का क्रिश्चियना पर प्रभाव पड़ा होगा । BB 

फिर आप दोनों धर्मा की कुछ समानता तलाव 0 
“हिंदू महाप्रसाद” क्रिश्रियन }0॥३॥56 से र्ष) * 


है । कृष्ण का ब्राह्मण के चरण घोना ओर इसा % ९ 


बाता स यह बात संभव मालूम होती हे कि म” 
सिद्धांत पर खीष्ट धर्म का प्रभाव पड़ा था । 


ज्येष्ठ, २०४ तु? स० ] 
आप लिखते हैं कि इस धर्म-साम्य के दो कारण हो 
सकते हैं 

(१ ) वह समान सिद्धांत स्वतंत्र रीति से दोनों धमां 


42 5b / es 
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पने | में उत्पन्न हुए हों--अथवा ( २ ) इन तरवों को ईसा या 
घमं | उनके शिष्यां ने बोद्ध-धर्म से लिया हो । 
हे पहली बात को काटकर भगवान्‌ तिलक ने अनेक 
¬ | अकाट्य एतिहासिक प्रमाणा से यह सिद्ध कर दिया है 
॥७॥ कि ईसा के जन्म के २, ३ सो वर्ष पूर्व बोद्धयति यहू 
के) | दियों के देश म॑ आते जाते रहे हैं ओर उन्हीं के सिद्धांत 
कार | संन्यास प्रधान इसी धर्म तथा उसके बाद भक्गि प्रधान 
ता, ईसाई धर्म ने लिये हैं । 
फ़ श्रीरामचंद्र और महात्मा इसा 

आप महात्मा क्राइस्ट को “ईश्वर ओर मनुष्यों के 
0 | वीच में एक-मात्र दुभाषिया”( the only mediator 
00 | between God and men ) समझते हं । महात्मा 
led क्राइस्ट को हम संसार की एक महान्‌ आत्मा मानते हं 
|| आर हमारी उनमें पूर्ण श्रद्धा हे। पर हम यह भी 


| विशवास करते हैं कि सब धर्मों में सत्यता हे ओर अपने 
अपने धर्म पर दृढ़ रहकर सभी को मुङ्गि मिल सकती है 
पुन किसी ख़ास धर्म ने ईश्वर का ठेका नहीं ले लिया है । सत्य 
रब धर्मा में भिन्न भिन्न रूपां से फेला हुआ हे-जिस 
धा प्रकार भगवान्‌ के एक अवतार या विभूति का आदर कर 
इसरे की निंदा करनी ठीक नहीं उसी प्रकार केवल इंसा 
को मङ्गिदाता समक दूसरे धार्मिक आचायों या अवतारा 
का तिरस्कार करना सवं धर्ममय परमश्वर का अपमान 
करना हे । 
आप क्राइस्ट के सामने रामावतार को तुच्छ समझते 
। श्रीराम के विषय में आपको राय है कित 
its transitory nature the Union 
of Ram baving no permanent effect on 
its devotee’s character which not only 
gives a sense of unrenlity to it but also 
deprives it of the essential vale 88 an 
_ incarnation reducing it (08 manifesta 
| tion only ? 
` अर्धात--'ग्यह अवतार क्षणिक हे । क्याकि रास क 
योग ख़ भक्त के चारन्न पर काइ स्थायी प्रभाव नहा 
` पड़ता । इससे यह अवतार अस्वाभाविक सा ज्ञान पड़ता 


my! 


- 72, “क्य ei 


ज्ञान-ज्योति 
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हैं तथा इंशवरीय अवतार का जो असली महत्त्व हे वह 
इलस नकल जाता हं ओर यह एक मामला बिभति- 
मात्र रह जाता हे ।?” 

सांप्रदायिक कहरता ओर धर्माधता के कारण हिन्दू 
अवतार तत्त्व को बिलकुल ही न समझ सकने ही से 
पादरी साहब इस प्रकार के विचार विना सोच विचारे 
या समने के कारण प्रकट कर डालते हैं इसके विरुद्ध 
काइस्ट की श्रेष्ठता बतलाते हुए आपका कथन हैः 

“His union! with men is unending 
and the high priesthood in which He 


| 
| शि 


र 
{ 
द 
त 
ह 


ministers for us is unchangeable. The 
incarnation is a present force and not | 
merely an historical fuct.’? | 

अर्थात्‌ “मनुष्य जाति के साथ उनका संबंध ऐसा हे 
जो कि कभी न मिटेगा। हमारे लिये वे जिस तरह से | 


पुरोहिती ( सिफ़ारिश ) करते हैं वह श्रपरिवर्तनशील हे । 
यह अवतार एक सदा वर्तमान रहनेवाली शक्ति हे भूत- yk 
काल की एक ऐतिहासिक घटना मात्र नहीं हे ।?” 

यह ग़नीमत हे कि पाद्री साहब ने हमारे अवतारो 
को एतिहासक मान लिया-कपोल कल्पना कहकर 
नहीं उड़ा दिया । आप यह नहीं जानत कि आज भी 
लाखा करोड़ों के जीवन पर श्रीराम का चरित्र जितना 
प्रभाव रखता हे उतना ईसा का चरित्र योरप पर नहीं 
रखता । भक्क लोग अपने इष्ट का नित्यत्व मानते हें ओर 
हज़ारों श्रद्धालुओं के लिये वे सदेव हर जगह वर्तमान हैं। 
हिन्दू घर्म को किसी सिफ़ारिश करनेवाले “पुरोहित” की 
ज़रूरत नहीं हैं भक्ति तथा विशुद्ध आचरण मोच प्राप्त करने 
के लिये पर्याप्त हे । आपके आसमानी बाप (॥९१५९॥]५ 
£4६९7 की तरह वे हमारे राम सदा हृदय मे बसते हैं-- 
लाखों कोसा दूर आकाश में नहीं बसते । उनके पास विना 
किसी सिफ़ारिश के साधारण स साधारण मनुष्य यहाँ 
तक कि पतित से पतित पापी भो पहुच सकता है । क्राइस्ट 
ओर राम की तुलना करते हुए कार्पटर सा० फ़रमाते हें | 

“Rama, itiselaimed, wrought ३a] 
tion, he destroyed a bitter enemy 
righteousness, Christ has dealt wit 


क 


न 


६८5 


माधुरी 


[ वष ६, लंड २, | ४ 


कराया--उन्होंने.धर्म के कट्टर शत्रु का नाश किया परंतु 
-क्राइस्ट ने पाप की मूल को ही काट डाला ।” 
विना घर्म के शत्रुओं का नाशं क्रिए 'घम स्थापत 
हीं हो सकता। रामायण के पाठकों को यह अच्छा तरह 
ज्ञात है, कि. राम ने किस प्रकार दुष्टसहारक आर धर्म- 
संस्थापक्र कार्य साथ ही. साथ क्रिए हं । उन्हान धम क 
बाहरी शत्रुओं को नाश करने के साथ हा साथ मानव 
हृदय में निहित अंतः शत्रुओं का भी सहार कर प्रथ्वा 
तथा हृदयो पर राम.नाम स्थापित किया । `. 

: पसतक के अत में आप कहते हें-“इस अध्ययन से 
यह. उद्देश्य हे कि विचारवान्‌ पुरुष, रामानादेया के द्वारा 
अधिकृत ईश्वरीय ज्ञान को चाव से देख ग्रार सहानुभूति 
के साथ उन्ह पृणतर ज्ञान प्राप्त करन का माग बतलाव 
ओर गह.ज्ञान हे उस अनन्त ईश्वर तथा उसके भेजे 
हुए इंसामसीह को जानना ।” 

हमें शोक हे कि रामानंदियों को आप बिलकुल नहीं 
समभ सके ओर न उनके ज्ञान की थाह ही पा सके। 
आप उनके ज्ञान से अपने हृदय के भ्रधकार को तभी 


हे जव हम भिन्न भिन्न धर्मा का तुलनात्मक अध्ययन कर 


दूर कर सकेंगे जब आप अपना पक्षपात छोड़कर 
हृदय स धमे का अध्ययन करगे । उन लागा को “पूत्र 
प्रकाश” तक पहुँचाने का प्रयत्न करना इस कहावत के 


ससान होगा । 
“ओऔरहिं उप्रदेशत. फिरत आप अँधेरे माहि |” 


0, स ~ 


जिस पक्षपात से यह पुस्तक लिखी गई. ह उसे पारक 


a 


- ने अच्छी तरह देख लिया होगा । हमें दुःख हे कि इस 
. घासिक एकता ग्रॉर वश्वधमं क युग स इतना अधिक 


अध पक्षपात किया जाता ह । आज तो वह समय आ गया 


सबके ्नन्तर्निहित उस सत्यरूप एक परमात्मा को पह- 
चानकर आपस के भद भाव दूर ,कर दें। धमो में 
विरोध होने का कारण इसी प्रकार के पक्षपातपूर्णं लोग ( 


[ ~ 


. ही हें जिनकी हिंदू धर्म में भी कमी नहीं हे । 


€ 


हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हें कि हमें वह सब 
धर्मों में अपना ही प्रकाश दुखने की दिव्य दृष्टि प्रदान 

करें तभी संसार का कल्याण होगा 
वोहार राजन्द्रसिंह | 


48 ५७. <७. र ७. "२७. >> > > >> > >> 
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चौदह आना 
डा०-ख० नो आना 
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१ बच्चा की ताक़त बढ़ानेवाली दावई ९ 


पीठा होने से बालक इसे चाव 
पीते हैं । 


इससे 
बच्चा क! बदन भरकर वज़न बढ़ता है । 
नक्तक्रालो से सावधान रहिए 
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ब तो प्रगट भई जग जानी ; 
वा मोहन सँ प्रीति निरंतर क्यों नर हेगी छानी । 
| कहा करों सुंदर मूरति इन नयनन मॉक समानी ; 
निकसत नहीं बहुत पचिहारी रोम-रोम उरभानी । 
> 3, _ Nae =e ~ जं 
अब केसे बिखरो जांत हे मिले दूध ज्यों पानी ; bf 
2 ~ je 5 
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बिज्ञान में सूम चेतनता (Sensitivity in 
Science ) 


I य्‌] हावत प्रचलित हं कि एक समय 
बादशाह अकबर के पास एक 
निर्धन ब्राह्मण द्रव्य के लिये 
याचना करने गया--बादशाह 
ने उससे कहा कि यदि वह माघ 
की ग्रद्ध रात्रि मे किसी तालाब 
में जाकर खड़ा हो ओर सवेरे तक 
खड़ा होकर फिर हमारे पास ग्रावे 
तो. में उसे कुछ द्रब्य दँ--ब्राह्मण, वेचारा सरे तक ठंढे 
पानी में खड़ा रहा ओर फिर बादशाह अकबर के पास 
याचनार्थ गया--बादशाह ने उसे कुछ भी न दिया ओर 

यह कहकर विदा किया कि “तुमने अपनी प्रतिज्ञा का 
प्रतिपालन नहीं किया, तुमने हमारे महल पर जलते हुए 
चिराग से कुछ गरमी ले ली ओर पूरा-पूरा जाइ! नहीं 
लहा!” बीरबल ने अपनी चालाकी द्वारा यह बादशाह को 
बतला दिया कि ब्राह्मण ने आपके चिराग़ की ज़्यादा गरमी 
नहीं ली ओर ब्राह्मण को कुछ रुपया दिला दिया--पर 
बादशाह का प्रथम कथन यह नहीं था, उसका संतव्य 
पह नहीं था जो कि बीरबल ने दर्शाया- बादशाह ने 
कहा था कि तुमने थोडी सी गरमी ले ली ह--यदि एक 
विज्ञानवेत्ता होता तो वह कहता कि 'बादशाहे आज़म? 
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“इस ब्राह्मण न आपके महल पर जलते हुए चिराग्रा से 
गरमी ज़रूर ली हे और अगर आपका हुक्म हो तो में 
नापकर दिखला दूँ. ।” चिरारा अगर एक मील भी दूर | 
होता तो हमारे वेज्ञानिक महाशय वहाँ से आइ हुई 
गरमी मापने में सफल होते, यही नहीं उस चट 
से आई हुई गरमी को, जिस कि सब मनुष्य शीतः 
लता का आगार कहते हें, माप कर, बिरहीजनां की 
उस कई गुना बढ़ाकर दग्ध होनेवाली वात्ता का समर्थन 
करते, यहाँ तक कि उस तारक से, जिस पर से, हमारी 
पृथ्वी पर आने में प्रकाश को ८० वर्ष लगते हैं, आई 
हुई उष्णता का माप करने में भी समर्थ होते हें। | 
ऐसा सूच्म चैतन्य यंत्र स्वयं ही सूचम नहीं हे र] 
न वह सिद्धांत ही बहुत टेढा मेढा हे जिस पर इस यंत्र 
का निर्माण निर्भर हे विद्युत्‌ ओर ग्नि ए 
ही कमं के दो स्वरूप हैं जिस प्रकार कि एक कार्ब 
मनुष्य ओर एक गोरा मनुष्य। दोनों ही परम पिता परमे | 
शवर के समान अंश हैं--विद्युत्‌, उष्णता ( अग्नि ) म 
र उष्णता विद्युत्‌ में परिबत्तित हो सकती है य 
किन्ही दो भिन्न धातुओं के दो टुकड़े, ( जो कि 
स्थान पर जुड़े हों ) उनके दूसरे सिरों से तांबे कें पर 
द्वारा एक विद्युत्‌ मापक यंत्र ( galyanomel®r ) 
मे जोड दिये जाये और फिर उन दोनों डुकढ़ों के गा 
पर उष्णता पहुचाई जाय तो विद्युत्‌ मापक यंन्न 


>>... 


ज्येष्ट, ३०४ तु" 
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सुई की चाल द्वारा (Deflection of the galvar- 
ometer n७९१।९ ) यह बतल्ायेगा कि उप्तमें विद्युत्‌ 
प्रवाह हो रहा है--और विद्युत्‌ के प्रवाह का. जोड़ की 
गरमी से एक ऐसा घनिष्ट संबंध होगा जो कि सहज' ही 
परीक्षा द्वारा मालूम किया जा सकता है, इसी सिद्धांत 
पर उपयुक्त यंत्र का निर्माण हुआ हे--इसमें सबसे बड़ी 
बात का ध्यान यह होना चाहिए कि थोड़ी सी गरमी 
से ही बहुत विद्युत्‌ का प्रवाह हो--इसके लिये दो धातुएँ 
सबसे उपयुक्त हैं, वह बिस्मथ ( ]7570६॥ एक लोहे 
जैसी धातु ) ओर सुरमा की धातु (£007) जो कि 
लोहे जसी होती है ओर बाज़ार के सुरमे से बन सकती 
है ) हे । उपर्युक़् यंत्र उष्णता चेतन्य जोड़ ओर विद्युत्‌ 
मापक यंत्र का सम्मिश्रण है ओर इस सबको हल्का 
करने का अतिशय यल किया गया हे, जिससे कि थोड़ा 
ही विद्युत्‌ प्रवाह यंत्र में अत्यधिक चाल का विभाव 
करे । विद्युत्‌ मापक यंत्र कुछ नहीं होता केवल एक 
ताँबे के तार का फंदा ८०९! ०0] चुंबक शक्ति के 
बीच में रहता है ओर उसमें विद्युत्‌ के प्रवाह होने से 
वह एक ओर या दूसरी ओर घूमता हे । काला 
किया हुआ ताबा बाहर से आई हुईं गरमी को खींच 
ज्ञता है ओर उस जोड़ का ताप बढ़ा देता हे । ताप 
बढ़ने से उन दोनों घातुओं से लगे हुए ताँबे के फंदे मे 
विद्यत्‌ प्रवाह होता हैं, और फंदा घूम जाता है, उसका 
धूमना उस दर्पण द्वारा जान लिया जाता है, इतना 
ला यंत्र, इतना सूच्म चित॑न्य हो कितने आश्चर्य की 
बात है। अकता, 

पृथ्वी की सहनशीलता एक कहावत हा गईं ह--हम 
लोगों का सब बोझ वेचारी एथ्वी ही सहन करने की 
क्षमता रखती हे । हम लोगों का पाप छोड दीजिए 
( क्‍योंकि कभी कभी पाप के बढ़ जाने से at के 
रसातल में चले जाने की बातहमारे पूवज ने कहा हुँ )। 
हमारी मिलें, हमारे महल, हमारी रेल गाड़िया, सडक 
कटने के इंजन, हमारी बैलगाड्या, हमारे सामान, 
हमारे शरीर ( मुख्यतः किसी हमारे कुंभकर्णी लु 
का ) ओर “माधुरी” के पकेट यह सब हमारी ठ प्न 
छाती पर बैठकर क्या-क्या अत्याचार कर रह हैं इसका 
अंदाज़ा करना कठिन नहीं; बल्कि असंभव ह>-यह ता 


क 
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ध्यान में आ ही जायगा कि इन सबका प्रथ्वी पर बोर 
बहुत ही बड़ा होगा । 

वैज्ञानिक असंभव को भी संभव करने में सक्षम 
हैं परन्तु इतनी बड़ी चौज़ का जान लेना बढ़ी बात 
नहीं हैं । एक ग्रन्धा मनुष्य भी पापल के पुराने पेड़ 
को रटोलकर कह सकता हे कि यह एक बहुत बड़ी 
वस्तु है, फिर यदि वेज्ञानिक उसको बता दे ता उसमें 
वैज्ञानिक की शूरता कहा ।.परन्तु विज्ञान के श्रन्तर्गत 
इससे कहीं सूच्म बातें हैं ओर वेज्ञानिक उनका माप कर 
सकता है | हम बाइसिकिल की गद्दी पर बठते हैं तो उस 
पर क्या भार पड़ता है ओर उसका क्या प्रभाव पड़ता 
हे ।.वह क्रितनी दब जाती है, हम रस्सी से बॉधकर घडा 
उठाते हैं । घडे का. रस्सी पर क्‍या प्रभाव पड़ा, रस्सी. 
कितनी बढ़ गईं । बटोही अपने डण्डे पर पुटुकिया लटका 
कर कन्धे पर धर कर चलता हे । पुटुकिया का डण्डे पर 
क्या प्रभाव पड़ा, वह कितना कुक गया, यह सब विज्ञान 
के जिज्ञास्य विषय हैं । वैज्ञानिक लोग तुरंत ही बता 
सकते हैं कि किस पर कितना ओर केसा प्रभाव पड़ा ॥ 
रस्सी का बंढ़ाव ओर डण्डेका झुकाव, गद्दी के दबाव के 
सम्मुख बहुत ही छोटी बातें हें । गद्दी का दबाव अँगुली 
द्वारा नापा जा सकता हे । रस्सी का 'खिचाव एक बहुत 
ही सूचम ग्रंकवाली पटरी से ज्ञात हो सकता हे ओर 
डण्डे का भुकाव एक सूचमदशक यंत्र द्वारा जाना जा 
सकता है । अस्तु; यह सब सामान्यतः सीधे उपायों द्वारा 
जाने जा सकते हैं । पर इससे भी छोटी चीज़ हैं, इतनी 
छोटी कि साधारणतया ध्यान में नहीं आती हैं, जिन्हें 
भी वैज्ञानिक नाप सकता है, हमने एक तार के खंभे 
पर हाथ रख दिया उसका कुछ न कुछ प्रभाव खंभे पर 
अवश्य होगा । वह उस स्थान पर तनिक सा दब 
जायगा । सम्पादक महाशय ने अपनी मासिक वात्त, 
तीन सेर चौदी नहीं, परन्तु नोट, को अपली जेब में 
रक्खा, वह उन नोटों के बोझ से ज़रा ओर भी दुबकर 
छोटे हो गये । हमने अपने मित्र के कंध पर हाथ रक्‍खा _ 
बह ज़रा सा दब गया, यह सब औपन्यासिक नहीं हैं 
परन्तु सत्य, गंभीर और आश्चर्यजनक सत्य हैं, परन्तु इन 


सब परिवर्तनों को तीब-से-तीव्र दृष्टि नहीं देख सकती, | 
महीन-से-महीन चिह्नोंवाली पटरी नहीं नाप सकती; _ 


क र 7 वि 
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तथा अतिशय शक्तिशाली सूच्मदशेक यन्त्रो को आ 
तनिक अभास नहीं मिलता । फिर भी वज्ञानक 
इनको माप कर बता सकता है । थर उसका मापक यश 
बहुत ही सीधा हे ओर ` उसका -सिद्वांत .भी बहुत 

सीधा हे । 

इसके समझने के लिये हमको परोक्ष वस्तु तत्तवातर- 
गत प्रकाश ०pties In theoritical physics म 
पदार्पण करना पड़ेगा । यह तो सबको ही ज्ञात हांगा 
| कि प्रकाश की रश्मि वाय॒ में ओर जहा वायु भी न हो 

| थात शन्य में भी चलेन मं समर्थ है। इसलिये 
ड प्रकाश के चलन के लिय सर्वत्र-वर्तमान. व्योम (९६१९ 

) की. आवश्यकता ओर इसकी चाल का सारा भेद उसी 
व्योम को “दशा में परिवर्तन” progressive waves 

हे । प्रत्येक प्रकाशमान वस्तु व्योम में बढ़ती हुई लहरे 

फ2४6 60६४} पैदा . करती हैं ओर एक लहर की 

लंबाई change in its.c0nditi0n अति सूक्ष्म 

। परिमाण है, नील प्रकाश के लहर की लम्बाई केवल 
| नरक सेंटीमीटर ( २४ सटामाटर = १ इच ) हं, आर 


| रर” 
| दि दो लहरें जिनकी कलागओरों में (१5९8) तनिक ही फ़क़ 


हो जैसे आधी लहर की लम्बाई,व प्री लहर की लंबाई अ्रथवा 
| ततोऽधिक लहरों की लम्बाई (2 ५४8५७ length, 
| one wavelength or more than one wave 

]९०९६8 ) तो उन दोनों के संघर्षण से पूणं प्रकाश 
| नहीं होगा, वरनू . प्रकाशित. तथा प्रकाशहीन पट्ियाँ 
i (illuminated and. dork bands ) जिन्हे 
संघर्षण पट्टियॉ. (०१०४१३०७ 708) कहते हैं बनेगी, 
(इन सब बातों में विशेष ज्ञान पेदा करने के लिये 
| पाठक कोई भी परोक्ष वस्तु तत्त्व की पुस्तक देख )। 
| यह दशा तभी होती हे जब कि दोनों लहरों के. केन्द्र 
प्रकाश के बीच की दूरी श्रति क्षद्र हो उपर्यक्र कार्य के 
लिये जो यन्त्र होता हे उसे संघर्षण मापक [०९ 
M९९ कहते हँ । माइकेल्सन का संघर्षण मापक सबसे 
उत्तम होता है । 


माधुरी 
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[ वर्ष ६, खड २, सख्या ५ 


a - ण्य 


शीश की पट्टी १ पर आकर प्रकाश के दो भाग होते. 

एक तो दर्पण १ की ओर जाता हैं आर वहाँ से ठोक 
लोटकर फिर उसी पट्टी में होकर सूद्मद्शक यन्त्र मे 
चला जाता हे । दूसरा भाग पट्टी $व २ में होकर 
सीधा दर्पण २ में जाकर वहा से लाटकर ओर पट्टी १ से 
घमकर सच्मदशीक यन्त्र में जाता हे । वहा दाना लहरों 
का संघर्षण होता है, ओर उपयुक्त पाटय़ा देख पड़ती हुं, 
सच्मदर्शक यन्त्र का दृष्टि तार 07058 ५५88 बीचवाली 
पट्टी पर कर दिया जाता हे । अब यदि कोई भी दपण 


~ 


५ श्रद्ध लहर की लम्बाई ॥&] ४४४७ ९7४ से 
खिसकाया जाय तो दृष्टि तार पर बीचवाली पट्टी के 
स्थान पर उसके बरालवाली पट्टी बठक जमावेगी । यदि 
वही दर्पण “क” अर्द्ध लम्बाई से खिसकाया जाय तो 
दृष्टि तार पर बीच की पट्टी के स्थान पर “क” वा पट्टा 
अडा जमावेगी, इसी सिद्धान्त पर ऊपर का यन्त्र बना 
किसी दर्पण को हम जहाँ कछु दबाव होना हे बाध 
हैं ओर दबाव होने. पर उसका परिमाण नाप लेते 
हैं । नाल प्रकाश लेकर हम छू टमाटर तक ककी 
दबाव को नाप सकते हैं, सूच्म चेतन्यता का यह क्या ही 
निराला नमूना है । 
ऐसे-ऐसे दो ही नहीं ,वरन्‌ सेकड़ों नमूने विज्ञान में भरे 
पड़े हैं । पीपल के वृक्ष में सई चभोने से जो उसे पीड़ा हुई 
उस नापकर एक पत्ता तोड़ने पर उत्पन्न हुई पाडा से 
मिलान किया जा सकता ह। समस्त पदार्थ के आदि स्व 
रूप करना के (8।005) लाख-लाख कोटि-कोटि भग्नांश 
करने पर जो भ्रति सूद्म विद्युतागर ( ९60०8 ) 
उत्पन्न होते हें जो कि स्वप्न में भी दृष्टिगोचर नहीं हो 
सकते हैं आर जिनका अ्रस्तित्व लगभग काल्पनिक हो 
जाता है, उनमे से प्रत्येक को गुरुता मालूम की जा सकती 
हे-हदहो गई सूचमता की--सी मा का उल्लंघन हो गया | 
परन्तु बहादुर वेज्ञानिक अब भी ताल ठोंककर कहता 
हे कि इससे भी सूचम कार्य करने की उसमें क्षमता हेत 
हृर्षाकेश त्रिवेदी 


हे 
दे 


१. तमाकू का व्यवसाय 

स समय संसार के प्रायः समस्त 
देशों में किसी-न-किसी रूप में 
तमाकू का व्यवहार एवं उपयोग 
हो रहा है। धूम्रपान स्वास्थ्य 
के लिये हानिकर होने पर भी 
अधिकांश शिक्षित लोग इस 
व्यसन में फेस हुए हें । सभ्यता 
एवं शिक्षा की डींग मारनेवाले 


यरोपीय देश तो इस व्यसन मं इतने फस हुए ह कि 
इससे उद्धार पाना उनके लिये सवथा असभव हा ह। 
वर्तमान वर्ष के प्रथम दश मास म॑ श्रकल इंगलंड 
में ३४,०००,००० पाउंड वज़न के तमाकू का खपत 
हुई है । गत वर्ष इसकी अपेक्षा १६,०००,००० पाउड 
कम और सन्‌ १६२५ ईसवी म १६२७ का ग्रपक्षा 
२४,०००,००० पाउंड कम तमाकू को खपत हुई । 
तमाक की इस उत्तरोत्तर द्वाद का कारण ह Prefe- 


TenC९ १॥(४ प्रेफरेन्स शुल्क मं हास । राडोसया, 
न्यज्ञालड तथा कनाडा स तमाक का सता खूब जारा म 
[ह। यहा भा 


बढ़ चली हे । भारत भी इसम पीछा नह 
तमाक की खती दिन-दिन अधिक पारंसाण म हान 


लगा ह । 

भारतवर्ष में मुख्यतः मद्रास, बंगाल, बिहार, बह्मा 
एवं बंबई प्रभृति प्रांतों में तमाकू की खेती होता हैं । 
समग्र देश में प्रायः दश लाख एकड़ भूमि म तमाऊू 
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अधिकांश मिला में 
तु अब तक किसी भी 
स्थान में कोई उपयुक्त केंद्र स्थापित* नहीं हो सका है । 
भूमि की डबरा शक्ति के अनुसार ही तमाकू का 
पैदावार अल्पाधिक परिमाण में होता हे'। इसके अनुसार 
प्रति एकड़ भूमि में १६० पाउंड से लकर ६०० पाउंड 
तक पेंदा होते देखा गया हे । कहीं-कहीं ज़मीन बहुत 
अच्छी होने पर प्रति एकड ८०० से लेकर ३२०० पाउंड 
पर्यंत पेदा होते देखा गया हे । 
गत पॉच वर्षा से इस देश में विदेशी तमाकू की 
आमदनी बहुत बढ़ गई हे । इस वराद्धि का कारण हे 
भारत के कारखाना मे अधिक परिमाण मे बाड़ी तथा 
सिगेरट का बनना ओर देश में उनका अधिकाधिक 
व्यवहार किया जाना । गत १६२२-२३ साल में दश 
लाख पाउंड से अधिक बज़न के तमाकू की पत्तिया 
बिदेश से यहाँ आई । १६२३-२४ साल मे ४९ लाख 
पाउंड तथा १६२४-२४ साल में ७० लाख पाउंड की 
आमदनी हुदे। १8२५-२६ साल में इस आमदनी में 
कच्च कमी होकर सिफे ९० लाख पाउंड की आमदनी 
१३२६-२७ साल में इस आमदनी में गत वर्ष 
हुई हे । ऊपर दी गयी तालिका 


देश 
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हुई । 
की भ्रपेक्षा कछ वा 
साथ इन्हीं वर्षो में विदेशी सिगरेट कः आमदनी की 


लना करने से जान पड़ता है कि बिदेशी सिगरेट 


की आमदनी में भी बहुत कुछ कमी हो रही ह। 
१३२२२३ साल में ४० लाख पाउंड, १६२२-२9 में 


नीः 


०“. 
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१६२३-२४ म २० लाख पाउड का 


३ लाख पाउड 
आमदनी हुई । १६२४-२६ साल में यह आमदना कुछ 
बढ़कर ३५ लाख पाउड तथा १९२६-२७ साल म 
४० लाख पाउंड की हुई है । कलल 

इस प्रकार एक ओर तो विदेशी तमाकू का पात्तया 
की आमदनी में क्रमशः वृद्धि हो रही हे आर दूसरा 
ओर इसके साथ-साथ विदेशो सिगरेट की आमदनों 
में क्रमशः हास हो रहा हे। इससे पता चलता हे कि 
भारत में बीड़ी और सिगरेट के कारख़ाने बढ़ रहे 
और इस व्यवसाय में उन्नति हो रही है । विदेशी 
सिंगोरटो की अपेक्षा देशी सिगरेटों का प्रचार बढ़ रहा 
है । किंतु इस संबंध में यह बात भी अवश्य शोचनीय 
इ कि यद्यपि देशा सिगरेटों के श्रधिकाधिक प्रचार से 
हम विदेशी व्यवसाय पर जयलाभ करने मं समर्थ हो 
रहे हें । किंतु देश में धूम्रपान करनवालों की संख्या जो 
निरंतर बढ़ रही हे वह स्वास्थ्य की दृष्टि से कम भया- 
चह नहीं हे । एक बात र हे । भारत में विदेशी तमाकू 
की पत्तियों की आमदनी तो होती हे किंतु इसके साथ- 
ही-साथ इस देश से भीतमाकू की पत्तियाँ प्रतिवर्ष 
प्रचुर परिमाण में इंगलेंड, इस्टेटसिटलमेंट, ग्रदन, हांग- 
काँग, नेदरलंड तथा जमनी आदि देशों में चालान होती 
हैं । सन्‌ १६२२-२३ साल में २१५ लाख पाउंड तथा 
१३२४-२५ साल म ४३० लाख पाउड सं ऊपर तमाक 
की पत्तियां इस देश से विदेशों को भेजी गई । १६२१-२६ 
साल में इस रफ़्तनी में कुछु कमी होकर ३७० लाख 
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पाउंड तथा १३२६-२७ मं २६० लाख पाउंड की रफ़्तनी 
हुई ह । यह संतोप की बात है कि श्न्यान्य ४प्रवसायों 
को तुलना में तमाकू का व्यवसाय हमार देश मे विदेशी 
प्रतियोगिता के मुक्राबिला में उन्नति कर रहा है । 
जगन्नाथप्रसाद्‌ मिश्र बी” एलु 
x x x 
२. भारत में पशु-पालन 

अति प्राचीन काल से भारतवर्ष में गाय, भैंस, घोड़ा 
आदि पाले जाते रहे हैं| भारतवर्ष के सबसे प्राचीन 
अर्था मे पालत जानवरों के नाम पाये जाते हें । उस 
ज़माने मे चरागाहों को कमी न थी । जंगल की अ्रथि- 
कता के कारण पशु-पालन में किसी प्रकार का व्यत्यय 
नहीं आता था और यही कारण है कि गाय आदि की 
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विपलता थी । गोकुल के दीध-मंथन-घोष का वणन पढ़- 


न ८ > 


कर अ्रधिकांश व्यक्ति उल काच का कल्पना हा बतलाते 


हैं। अरस्तु । he 

वर्तमान काल में, भारतवर्ष मे, जनसँख्या के मान 
से, पशओं की न्पूनता नहों है । मध्य भारत, राज-स्थान, 
दक्षिण भारत, उत्तर भारत आदि के पहाड़ी प्रदेशों में 
आज भी पशु-पालन का व्यवसाय जारी ह । किन्तु 
भारतीयों की नासमभाी ओर अंध विश्वास के कारण 
गाय, भेस, बेल, घोड़े आदि की नस्क्ञ बहुत ही ख़राब 
हो गई हैं । नन्दिनी-जैसी कामधेनु ओर वायु-वेग से 
चलनेवाले घोडे ग्राज भारत के लिय दुर्लभ हो गए हैं। 
अब प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य हे कि पशु-पालन, 
विशेषकर, गो-पालन की ओर ध्पान देकर देश की 
साम्पत्तिक अवस्था के सुधार का प्रयत्न करे । 

लेखक मध्य भारतीय हे । उसे मध्य भारत के देहातों 


में बरसों रहने का सोभाग्य प्राप्त हुआ हे । देहातों मे 


पाले जानेवाले पशुओं को हालत देखकर कलेजा मुह 


को आता हे । काश्तकार, ज़िमींदार आदि गाय, भेस 
आदि पालते तो हैं, किन्तु बड़ी निदेयता के साथ ! हमने 
कुछ पटेलों ओर ज्ञिमींदारों को २००-३०० मवेशी रखते 


~ ~ OS i ४, ९७.५ ONS (३. ८ 
दुखा है । दूध दनवाल भसा को ता कुछ हिफाज़त की 


भी जाती हे, मगर दूध न देनेवाली गाय-भेंश्षां को तो 
जंगल से चरकर आने पर रात के वक्र घास तक नहीं 
दी जाती है । यह अवस्था उन प्रान्तों की है, जहाँ 
काफ़ी घास होती हे । इसी से पाठक अ्रनमान कर सकते 
हैं, जिम प्रान्ता में घास की कमी रहती हे, वहा इन 


कप 


प्राणियों पर केसी बीतती होगी । 

बेचारी गायों पर तो किसी को दया ही नहीं श्राती 
है | फरवरी-मार्च से ही गाये हुबली हो जाती हैं 
मई-जून में तो वे इतनी कमज़ोर हो जाती हैं १ 
सा ठाकर लगत हा गिर पडती ह । बरसात क प्रार 


भूख से तड़फड़ाकर, प्रतिवर्ष हज़ारों गाये अकाल हीं 


* काल के गाल में चली जाती हैं । 


जब दूसरे देशों से भारत की तुलना करते हैं, | ह्त 


महान्‌ दुःख होता हे । गाय को माता मानकर पुर्न 


दृष्टि से देखनेवाले भारतवासी उन्हें घलाघुलाकर मार 


कर महापुराय के भागी बनते हे ओर यवन र स्लेच्च 


कहे जानेवाले पश्चिमी लोग गायों की तन-मन-धन * 
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| सेबा कर पाप कमाते हैं !!! गोपाल कृष्ण के भक्क हिंदुओं 
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“की गो-सेवा का ढोंग देखकर विदेशी हँसते हैं । सनातन 
घर्म-सहामंडल सनातनियां के इस तांडवनृत्य का किस 
श्रति-स्प्रति से विहित मानेगा !! 

SO म, भारत के सिवा, शायद ही कोई देश हो, 
नह ऐसे निरुपयोगी और कमज़ोर पशु पाले जाते हों ! 
'दूसरे देश एखा गाया भेंप्तों ओर घोड़े खरा को उसी 
'वक्न गोली मार देंगे । 

सास्पत्तिक दृष्टि से भी मोजूदा नस्ल की गायों का 
'पालन हानिकारक हे । क्योंकि इनके पालन-पोषण में 

जितना श्रम ओर दरव्य-व्यय होता हे, उसका दसवां 

हिस्सा भी इनसे हमें प्राप्त नहीं हो सकता हे । देश के 
घन को अनुत्पादक कार्यो में व््रय करना, सम्पत्ति का 
अपव्यय करना हे । सम्पत्ति-शाख्र के सिद्धान्तों के श्रनु- 
सार उत्पादक कार्या में ही द्रब्य लगाया जाना चाहिए । 
हमें उतने ही पश पालने चाहिएँ जितनों को हम काफ़ी 
खराक दे सकें ओर अच्छी हिफ़ाज़त से रख सकें । कम- 
| जोर, रोर कम दूध देनेवाली सो-दोसो गाये न रखकर 
ज़्यादा दूध देनेवाली उत्तम नस्ल की चार पाँच गाये 
नखी जावें तो कितना लाभ हो ! मिहनत ओर पेसा 
बचेगा और साथ ही कुछ न कुछ आर्थिक प्राप्ति भी होगी | 
किसी ज़माने मे नागोरी ओर मालवी बेला की खव क़द्र 

शी ओर ग्राज भी अ्रसली मालवी बेलो की अच्छी 
क्रीमत आती हे । किंतु अब उत्तम मालवी नस्ल कें बला 

का मिलना दुर्लभ होता जा रहा है। यही हाल गिर बला 
मसड़िया सैंसो और काठियावाडी घोड़ों का हे । हमारी 

% बेपरवाही के कारण वर्णसंकर जाति पेदा हो गई ह । 

भारतवर्ष कृषि प्रधान देश हे। भारत की वर्तमान 
अवस्था को देखते हुए, कह सकते हैँ कि बला क बिना 
हमारा काम ही नहीं चल सकेगा । एंजिन स चेलनेवाल 
हल और पानी खींचनेवाले पंपों का प्रचार बढ़ तो रह 
हे, किंत देहातों में उनका पहुंचना वर्तमान अवस्था 


तियों का बेलो पर ही सब दारोमदार हे । इस 
लिए सस्ते ओर मज़बूत बलों का होता अनिवाय हे । 
पश-पालन और नस्ल को कायस रखने की शार पयस 
` ध्यान न देने के कारण भारतीय बेल कमज़ोर हो गए हैं । 
सो का भी यही हाल हे । हमारी मूखता के कार 


का देखत हुए असंभव-सा जान पड़ता हे । रारीब दहा- _ 
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याय कम ल दन लगा, जिससे दूध के लिये भेस पाली 
जाने लगा । आजकल इनका दूध भी घट गया हे। 
भारत म माइया, सरती आर जाफराबादी नस्ल की 
भस मांसद्ध ह । ये दूध भी ज़्यादा देती हं आर घी का 
परता भी ज़्यादा बठता हे । किंतु वणंसकरता ने इनको 
भी नहीं छोड़ा 
भारत क दो ही चार प्रांतां मं भेड पाली जाती हैं । 
पंजाब में यद्रि इस ओर ध्यान दिया जाय, तो बहुत 
कुछ लाभ हो सकता हे । इससे देश में ऊन के व्यवसाय 
की तरक्की होगी । ओर गोश्त ओर खाल से भी काफ़ी 
आमदनी होगी । : 
भारत के कुछ देशी नरेशों ने पश-चिक्त्सा-विभाग की 
देखरेख में घोड की नस्ल सुध।रने के लिये 'सॉड” रक्खे 
हैं । किंतु आज तक की हालत को देखते हुए कहना पड़ता 
हे कि इससे देश को, प्रत्यक्ष में, विशेष लाभ नहीं पहुँचा हे। 
कृषि-प्रधान भारत के लिये वेल अनिवार्य हे ।, बलों 
के विना भारतीय किसानों का काम .एकदम रुक जायगा । 
अतएव बेलो की नस्ल सुधारने की ओर विशेष रूप से 
ध्यान दिया जाना चाहिए, यह .काम इस ढंग से किया 
जाना चाहिए कि जिससे गायों का. दूध बढ़े ओर बेल 
ताक़तवर ओर अच्छे हों । ह 
क़ानून बनाकर देहाता में पाए जानेवाल ख़राब नस्ल 
के सभी साड बधिया बना दिए. जाय आर पटल या 
ज़िर्मीदार की ज़िम्मेदारी पर ओर .उनकी देखरेख मे, सर- 
कारी फ़ार्मा में तेयार किए हुए उत्तम ढंग के सांड 
रक्‍खे जाये । इन सोंड़ों को खूराक आदि के सरफ्रे का 
भार सारे गाँव पर डाल दिया जाय ओर साँडों से हद से 
ज़्यादा काम लेना क़ानूनन्‌ गुनाह ठहरा दिया जाय । 
इस प्रकार का प्रबंध हो जाने से बहुत जल्दी इच्छित 
कार्य संपन्न हो सकता है । 
प० गंगाप्रसादजी अग्निहोत्री गोरक्षा, गोपालन आदि 
विषयों पर बहुत कुछ लिख चुके हें ओर लिख रहे हैं । 
और यही कारण हे कि हमने सून्ररूप से ही 5 अपने 
विचार पाठकों के सामने रक्‍खे हें।॥. 
x x ब 3 


इस नस्ल की भैस को 
मेढे के सींगां की तरह 
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माधुरी 
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मडिया भैंस का आदि निवासस्थान पंजाब है । कितु 
संयक्षप्रांत, सिंध, आदि अन्य प्रांतों में भी ये पाई जाती 
हैं । गणना करने पर पता चला हे कि भारत में प्रातिशत२० 

डिया सैंसे हैं । सड़िया भेस सख़से अधिक दूध: देती 

हे ओर यह भारत के सभी प्रान्तों के जलवायु में पाली 
जा सकती है । जलवायु का इस नस्ल की भेस के दूध पर 
बिलकुल ही असर नहीं पड़ता है । 

सरती भेस भी ज़्यादा दूध देती ह, किन्तु दूसरे प्रान्तो 
की आबहवा इसकी प्रकृति के अनुकूल नहीं हे। इस- 
लिए दूसरे प्रान्तों में ले जाने पर धीरे धीरे इसका दूध 
घट जाता है । ५ 

कड़बी आदि पर इस जाति की भेस अच्छी तरह से 
पाली जा सकती हे । प्रयोगों से मालूम हुआ हे कि एक 
बार जनने पर ओआसतन क़रीब २७% दिन तक दूध देती 
है ओर इस अवधि में श्रोसतन २००० सेर तक दूध 
होता हे । यह प्रयोग साधारण प्रति की क़रीब ३००० 
भला पर किया गया था। उत्तम प्रति की मुर्रा भेंस ००० 
सेर तक दूध देती है । साधारण तौर से एक भेस क़रीब 
१४ मास तक दूध देती हे । उत्तर भारत की एक मिलि- 
टिरी डेरी में ६४३ भेंसों के दूध का हिसाव रक्खा गया 
था । तो श्रौसतन प्रति भैंस क़रीब १६४० सेर दूध का 
परता बेठा था । 

भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तों में इस नस्ल की भेस 
फेला दी जानी चाहिएँ । / 

xX i x 

४, कपास का कलम लगाना 
भारतवर्ष कृषि-विज्ञान से कोसो दूर है । वनस्पति- 
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विज्ञान:संबंधी जानकारी भी भारत के इने-गिने लोगों 
को ही हे। वनस्पति-शाख का अध्ययन करके विश्व 


विद्यालयों से डिक्रा प्राप्त करने से ही मनुष्य विज्ञान की 


इस शाखा का पारदशा नहा हा सकता । इस प्रकार 
उपाजित ज्ञान क बल पर नवान बाता का ठढ़ नका- 


[a 


लनेवाला व्यक्ति ही उस शास्त्र का चत्ता माना जा 
सकता है। र 

भारतीय एम्‌-एस्‌-सी, बी० एसू-सी हज़ारों की संख्या 
में दर-दर टोकरे खा रहे हें । अन्वेषण का काये करना 
उनकी शक्ति से बाहर है । ओर उधर पश्चिमी देशों में 
नित नई बातों का पता लगाया जा रहा हे! 

वर्तमान काल मे कपास को खती का महत्त्व बढता 
जा रहा हे। कपास की नस्ल सुधारने के लिये प्रयत्न 
करनेवाले व्यक्ति के हाथ बँधे से रहते हें, क्योंकि बीज 
से पोधा तेयार करके काम करने में बहुत ज़्यादा वक्र 
लगता है । अतएव अब यह प्रयत्न किया जा रहा ह कि 
कलम द्वारा पौधा तेयार किया जाय । 

प्रयोगों से पता चला हे कि कपास के पौधे पर 
चश्मा बिठाया जा सकता है और पेंबंद ओर कलम से 
भी कपास का पोधा तेयार किया जा सकता है। सन्‌ 
१६०६ में हवाइ में मि० स्मिथ ने ख़राब नस्ल के कपास 
के पोध पर उत्तम नस्ल के पौधे का चश्मा बिठाया 
था । मि० हेराल्ड ने सेंट विनसेंटने सन्‌ १६१७ में कई 
पोधे चश्मा बिठाकर तैयार किए थे । भेंट कलम (४५५ 
by 809/080॥) से भी कपास के पौधे तैयार किए 
जा सकते हैं । 

शंकरराव जोशी 


> र फू MES: . 


मि 

[र 

Tk 

जा 

गा 

ना 

मे 

ता । 

त्न 

ज़ = 

ल | १. भारत में ऊन का व्यापार 

| ग रतवर्ष में ऊन ओर रेशम का व्या- 
पार बहुत प्रार्चान काल से 

त होता आता हे । भारत के ऊनी 

से ओर रेशमी वस्र संसार भर के 

न्‌ देशों में बिकते रहे हें। जिन 

रा ग्रंथा के आधार पर हम यह 

गा ज्ञात होता हे कि भारत का 

र व्यापारिक संबध न केवल 


ft एशिया, वरन्‌ योरप के समस्त देशों कें साथ था, उन्हीं 
ए | ग्रंथा से हमें यह भी पता लगता ह कि बाहर के देशों 
में भारत से क्या-क्या वस्तु जाती थी । ऊनो ओर रेशमी 
वस्था का उन ग्रंथों में नाम पाया जाता हे । पूर्व-व्रिटिश 
झाल में भो, मुसलमानी शासन-काल के समय, पोचु- 
पाज ओर यनान के साथ भारत का व्यापारिक सबंध 
था । किंत आजकल मशीनरी के युग में भारत के मूल 
यापार की कछ क़दर नहीं रह गई। मशीन के माल 
के सामने हाथ के बने माल में नफ़ा नहीं होता, इस 
कारण और अन्य कई कारणों से भारत की प्रायः सभी 
झोरीगरी मिट्टी में मिल गई द । ऊन अर रशम का भा 
पदी हाल है । इस लेख में ऊन ओर रेशम के सबंध भ 
कमश; सरकारी रिपोर्टो के आधार पर कुछ लिखा जायगा। 
हले ऊन का वर्णन करते हैं । 


ऊन दो प्रकार की होती हे । कड़ी आर मुलायम | 


भारत में जिन भेड़ों से ऊन मिलती हे, उनके बाल 
ओर स्थानों की अपेक्षा कडे होते हे । किंतु यहाँ दोनों 
प्रकार की ऊन पाई जाती हे । तुकिस्तान, अंगोरा ओर 
फ़ारस की भेड़ों की ऊन अधिक मुलायम होती है, ऐसी 
ऊन भारत में बहुत कम मिलती हे। अतएव बाहर के. 
उपर्युक्त देशां स भी भारत में ऊन बहुत आया करती 
हे। बाहर से जो ऊन भारत में आती हे वह सब यहीं 
खच नहीं हो जाती । वह बाहर के देशा को भी जाती 


हे। फ़ारस से जल ओर थल के मार्गा द्वारा ऊन भारत 


में आती हे । करेरी बंदरगाह इसके लिये मुख्य स्थानः 


है । इसके अतिरिक्त अफ़रानिस्तान, मध्य एशिया, तिब्बत 


ओर नपाल की तराइयों की ऊन भी भारत ही में आकर 
इकट्रो होती हे । इसी कारण भारत एशिया में ऊन का 
प्रसिद्ध केन्द्र सा हो गया हे, क्योंकि अधिकांश स्थाना 
की ऊन यहीं आकर खलास होती हैं। भारत में भी, 
पंजाब-प्रांत उन के समस्त स्थानों के नज़दीक पड़ता 
हे । और वहाँ स्वयं अधिक ऊन होती हे । इस हेतु वही 
मुख्य बाज़ार हे। शिकारपुर, ग्रमृतसर और 
सलतान ऊन के प्रसिद्ध बाज़ार यहीं लाकर ऊन 
बेची जाती हे श्रार फिर कराची बंदर द्वारा बाहर भजी 


केटा, 


जाता ह। 
> (5. ~ 
सनू १६२९ आर २६ म ४३ लाख रुपए का ऊन 


का आयात हुश्रा । यह आइ हुई ऊन कच्ची थी इसी | 


वर्ष भारत में पड़ोस के ऊन के देशों से २६२ लाख कौ. 
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अच्छी ऊन आई । इसी साल ३८० लाख रुपड की 


ऊन भारत से बनकर वेदंशा का भजी गई । ७८ लाख 


रुपए की बनी हुई ऊन बाहर भजी गई । बनी ऊन से 
तात्पर्यं ऊन के बने हुए वसो स हे । : 

भारत की एक भेड़ केवल' दो पांड ऊन दतां ह । ह 
भर का असत जब लगाया जाता हे, तब पता लगता हैं 
कि १ वर्ष में भारत में ६० मिलियन पॉड ऊन पदा 
होती है । हिंदुस्थान की ऊन गलीचों ओर कबला के 
बनाने में अधिक ख़र्च होती है । क्योंकि आधी से आधिक 
भारतीय भेडे ऐसे बालवाली होती हैं । जिनका 
ऊन अच्छी ऊन की श्रेणी में नहीं रक्खी जा 
सकती । ऐसी भेडो को लोग मांस के निमित्त ही 
घालते हैं । 

जब तक भारत में ऊन की मिलें नहीं थीं, तब तक 
यहाँ उसका कारबार भी इतना विस्तृत नहीं था, जितना 
अब हे । ऊन के कपड़े यहाँ बहुत अच्छे बनते थे, 
परंतु मिल की कारीगरी के सामने हाथ के बने माल 
का पती न पड़ता था । मिल का माल वेसे भी साफ़- 
सुधरा ओर देखने में सुंदर चिकना होता हैँ । इसी 

द 


कारण मिल के कारवार में पर्याप्त उन्नति हुई । यद्यपि 


र >. > पु >. 


पंजाब में ऊन के दुशाले ओर हाथ की बनी हुई अन्य 


है] 
~ ~ 


कनी चस्तएँ मिल के बने वस्र से कहीं अधिक मज्ञवत 


आर अच्छी होती हें; परंतु उनकी क्रीमत अधिक होती 
ह। इस कारण भी मिल के सस्ते माल का प्रचार हुआ 
ओर हाथ की कारीगरी को धक्का पहुँचा । 

१३०२ ई० में, ब्रिटिश भारत में ऊन के केवल तीन 
मेल थे। इन तीना मिला में २८,५०,०००) रु० की 
पूँजी लगी हुई थी । २३,८०० तकुए तथा ६२४ करघे 
में लाए जात थे । २,४५8 मजूर इस काम से 


~ ¢ > 


विक्का निवाह करते थे । इस वष २१,२३८,००० पाड 
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मेल ओर खुले । इस वर्ष के मिला में २,४६,६०,१०,०००) 

लगी थी। ३६,६०८ तकुए और १,१९५ 

करघे काम में लाए जाते थे । एक में ६७,०४,२६४ पोंड 
“का विविध भाँति का माल तेयार हुय्रा था । 

इसके श्रतिरिक्त मेसूर राज्य में भी एक ऊन की 

मिलन ६०,००,०००) की लागत से खोली गई थी । यह 

मिल सन्‌ १६०३ में खुली थी । प्रथम वर्ष इसमें ५४३ 
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~ ~ 


तकए और ४ करघे चलते थ । २६७ मजूर इस काम 
से जीविका कमाते थे १8०७ म॑ एक मल यहा आर 


| 

| 

| 
| न 
खली । इन समस्त मिला मं स कवल इसम वादच |; र 
भाँति का माल बनता था। बाक़ी में केवल कबल ही द 
बनते थे । र 
१६१४ ई० के महासमर में इन मिलो ने ब्रिटिश 

OO कप 

सरकार की बढ़ी सेवा की थी । सनिकों के लिये कोट, है 
सर्ज, पट्टियाँ, गजी, फ्लेमल आदि सब माल इन्हीं | क 
मिला से बनकर जाता था । के 
अब तो मिलो में तब से अधिक उन्नति हुई है । हर | ज 
एक जगह सब तरह का वाना तेयार होता है | किंतु $ प 
कंबल ओर गलीचे विशेषकर पंजाब ओर युक्कप्रांत भं | न 
ही बनाए जाते हैं । ऊनी गर्लाचे जेलों में तेयार होते हैं। | &; 


जब मिलें नहीं थीं, तब अमृतसर में पश्मीनेका | रू 
कारवार अच्छा चलता था।अब इंस माल की क़दर | ह 
घटती जाती है । बाज़ार में इसका चलन कम रह गया | च 
है । पश्मीने का माल तिब्बत की ऊन से बनता है। दू 

पाठकों ने देखा होगा कि ऊन का सबसे अधिक | दे 
कारबार पंजाब-प्रांत ही में होता हैं । इसका कारण | अर 
यही है कि ऊन प्राप्त होने के सभी प्रदेश पंजाब के | ज 
नज़दीक ही हें । स्वयं पंजाब में भी ऊन बहुतायत से 
पाईं जाती है । इसी कारण पंजाब को हम ऊना प्रांत | स 
कह, तो अत्युक्ति न होगी । दद 

संप्रति लाल-इमली और धारीवाल ऊन की दो | बि 
प्रसिद्ध मिलें भारत में ऊँचे दर्जेकी समभी जातीहें | इन | क 
मिलो का बना हुआ माल बाज़ार में अधिक खपता है। ! के 
विदेशों से भी ऊनी माल यहाँ आकर बिकता हैं, शीर 4 f 
बह भारतीय मिलो से सस्ता भी होता है। देशी मिलो 
के माल की अपेक्षा विदेशी मिलो का बुनाव ग्रच्छा | | 


होता ह । इस मामले में देशी मिलों को बाहर से सीख | 


_ 


कर बहुत कुछ तरक्की करना है । 
मदनलाल -चतुर्वेदी 

> > > 
२. नारियल द्वारा प्रस्तुत मक्खन | 
साधारणतः दूध ही द्वारा मक्खन प्रस्तुत होता ६। | ६ 
इसे हम लोग प्राणिज-मक्खन कह सकते हैं । कि 
नारियल द्वारा एक प्रकार का उद्भिज मक्खन शर 
होता हे । , 


~ 


| 
`| 
| 


उयेष्ठ, ३०४ तु? ल० ] 


हने को आवश्यकता नहीं कि पूव देशों में ही 
- नारियल बहुत हाता हं । भारतवर्षे के दक्षिण प्रदेशों 
में समुद्र के किनारे यह बहुत उपजता हे । इसका पेड़ 
कदली वृक्ष की तरह मनुष्य के बहुत काम को चोज़ है 
इसीलिय इसका “पूर्व का कपनी-काग़ज़” कहते हैं । हम 
लोगों के देश में नारियल द्वारा अनेक प्रकार की मिठा- 
3 इयाँ तेयार की जाता हें । दक्षिण प्रदेशों में इसके तेल 
की काफ़ी खपत हे । इन दिनों घी की इतनी महंगो रहने 
के कारण यदि नारियल से मक्खन निकाला जाय, तो 
सर्वसाधारण को विशेष लाभ होने की संभावना हे । 
पाश्चात्य देशों के मनुष्यों ने विज्ञान की सहायता से 
नारियल से एक प्रकार का आहार योग्य तेल पदार्थ का 
। | आविष्कार किया हे । उत्कृष्ट न होने पर भी वह 
स्वाभाविक दूध द्वारा प्रस्तुत मक्खन से किसी अंश में ' 
र | निम्न नहीं होता । परीक्षा करने पर यह पता लगा हे कि 
श | चह पवित्रता, खाद्यगुण तथा अन्य अंशो में भी गाय के 
दूध द्वारा प्रस्तुत मक्खन के ही सदश होता हे । पाश्चात्य 
| देशों से इसकी काफ़ी बिक्री हे । मागेरिन प्रश्ूति 
श्न्यान्य अपकृष्ट मक्खनों के बदले यह व्यवहृत किया 
जाता है । 
` नारियल द्वारा मक्खन प्रस्तुत करने की प्रणाली को 
[त | सर्वप्रथम फ़रासिय्रों ही ने आविष्कार किया था। 
बिश्वस्तसत्र से जाना जाता हे कि मार्शल शहर के 
दो | किसी व्यवसाय ने नारियल का मक्खन सवप्रथम तयार 
टून | करके यरोप की परण्यशालाओं में विक्रय किया था । समय 
॥ | के प्रभाव के कारण उस कंपनी की ्रनेक शाखाए इन 
दिनों विद्यमान हैं, उन सब कारखाना म प्रातवष 
३९,५०० टन मक्खन तैयार होता हे । मार्शल शहर आज 
तक इस व्यवसात्र का केन्द्र-स्थान हृ । केवल इसी 
स्थान में प्रतिवर्ष ७१,००० टन नारियल का मक्खन 
। और इसकी बिक्री भी यथेष्ट हे, कारण 


तैयार होता है 
यूरोप का प्रत्येक ब्यक्गि प्रतिवर्ष १५ पाउण्ड तथा इँग- 
लरड-निवासी प्रतिवप 2 पाउण्ड नारियल का मक्खन 
| व्यवह्वत करते हैं। इससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि 
इस व्यवसाय की उत्तरोत्तर ब्रृद्धि हो रही है । 

फ्रांस एवं जर्मनी में नारियल हारा मर्कखन प्रस्तुत 
करने के व्यय में यथासाध्य कमी की जा रही है; प्रस्तुत 
` भ्णाली को भी दोप-शून्य बनाया जा रहा है । भारत 


वाणिज्य ओर ब्यवसाय 


तथा ग्रन्यान्य जज मु देशा से नारियल का नियात 
होता है | 

नारियल में सेकडे ६० भाग तेलयुक्र पदार्थ रहता हैं; 
अब तक नारियल के मक्खन के प्रचार में उसकी 
कटुगंध बड़ी बाधक होती था, किन्तु अब यह बाधा 
भी दूर कर दी गई हे। नारियल से पहले उसका 
तेल निकाल लिया जाता है । उसके बाद उसमें 
उष्ण वाष्प प्रविष्ट किया जाता है ओर तब मेगनेशिया 
( Magnesia ) द्वारां उसे ॥९॥।7३]।5€ करते हैं । 
अत में इस पदार्थ को गर्म पानी से धोते हैं तथा 
पुनराय तरल पदार्थ के रूप में परिणत कर देते हैं । 
ओर भी अनेक प्रणालियों द्वारा नारियल के मकखन 
को भेस के थी के समान स्वच्छु किया जा सकता 


हे । स्वच्छ करने के बाद इसकी पहचान सहज में 


नहीं हो सकती । 
जमनी अतगत 
मक्खन प्रधानतः भारतीय नारियलों ही से प्रस्तुत किया 
जाता है । प्रस्तुत करने की प्रणाली यो ह--सवेप्रथम 
नारियल के फल को दबाकर उससे साधारण रीति द्वारा 
तेलं निकाल लेते हें । इस कचे तेल में साबुन प्रस्तुत 
करने योग्य एक स्नेहपदार्थ रहता ह, किंतु उसंकी रंध 
मनोरम नहीं होती । इत तेल को बड़े-बड़े बर्तनों में रखः 
देते हें उसको भली भाँति शद्ध करने के लिये प्रथमतः 
ई खली मिलाते हैं । यह खली स्नेह- 
गिर जाती ह । द्वितीयतः 


बोहोमिया प्रदेश मे नारियल का 


उसमे चण्‌ की 
पदार्थ को सोखकर नांच 
उपर्यक्क तेल को ( ४-१ फ़िल्टरों की सहायता से) 
एक-दूसरे बर्तन में पम्प करके ले जाते हैं । उस समय 
इस तेल को भाफ़ द्वारा २०० डिग्री पर गम करके एक 
ग्न्य बर्तन में प्रविष्ट करात हें । यह क्रिया तब तक जारी 
रहती हे, जब तक कि यह पानी-सदश स्वच्छ तथा 
खोलना नहीं आरम्भ करता, उसके बाद इस तल क्को 
तोलकर किसी ठंडे स्थान मे जमन के लिये रख छोड़ते 
हें । जमे हुए तेल को पेक कर बाज़ार म॑ चालान कर 
दिया जाता हे । बचा हुआ कुछ अंश साबुन बनाने के 
काम आता हे तथा कुछ पशुओं की खाद्य सामग्री हा 


जाती ह। 


ईंगलेड मं नारियल द्वारा सक्खन प्रस्तुत करन की 


प्रणाली अत्यंत मनोरम तथा वैज्ञानिक है । कल्न-कार- 


शच 
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७०० माधुरी 


[ वषे ६५ स्त्र्ड २, संख्या र्‌ 


ख़ानो में भी अधिक व्यय होता है । इस देश में नारि- 
यल के तेल में दूध मिलाकर एक प्रकार का उत्कृष्ट 
मक्खन तैयार किया जाता हे । इस कार्य के लिये एक 
बड़ा-सा मथन-यंत्र उप्रवह्ृत किया जाता हे । मथित दूध 
पम्प करके एक दो तले घर के ऊपरी हिस्से में ले जाया 
जाता हे और वहाँ पर उसे लवणाक़् जल की धारा के 
ऊपर रखकर तथा अन्य प्रकार से ठंडा करते हैं । उसके 
बाद उसे यथारीति दही के समान खट्टा किया जाता हे, 
ओर तभी उससे मक्खन निकालने में सुविधा होती है । 

अन्य स्थानों में पूर्व अचला से आए हुए नारियलों 
के टुकड़े बना देते हैं । इन टुकड़ों को उपयुक्त कारख़ानों 
के नीचेवाले हिस्से में बड़े-बड़े कड़ाहों में गरम किया जाता 
है । उस समय उन्हें अच्छी तरह चलाते रहने की आव- 
श्यकता रहती हे। उसके बाद ऊपर तल के दूध के साथ 


इस नारियल के तेल को मिश्रित किया जाता हे. 


दूध और तेल के परिमाण पर ही मक्खन की उत्कृष्टता 


निर्भर करती हे। इस प्रणाली से किसी समय वह* 


पदार्थ हाथ से नहीं छुआ जाता । 

मिश्रित तेल ओर दूध उस समय तक तरल अवस्था 
में रहते हैं । उस समय उसे बड़ी-बड़ी तश्तरियों में 
रखकर उसी में ठंडा करके जमाया जाता है । जब 
आइसक्री' की तरह जमने लगता हे, तब उसे भली 
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भाँति मिलात हैं, और थोड़े परिमाण में नमक डालकर 
ठीक मक्खन के सदश बना देते हैँ । 


नारियल से मक्खन प्रस्तुत करने की प्रणाली प्रायः ` 


इसी तरह की होती. है, किंतु इसका विशद विवरण 
ब्यवसायियों के निकट गुप्त है । सवसाधारण नहीं जान 
सकते, तो भी उद्यम ओर अध्यवसाय के साथ काम करने 
से उचित फल मिल सकता है । 

नारियल में जो तेल पदार्थ रहता हे, उसका रंग साधा- 
रणतः सफ़ेद होता हे; किंतु मक्खन के रूप में परिणत 
करने के समय उसमे रंग चित्रित किया जाता हे, और 
कुछ नरम रखने के लिये कभी-कभी लोग उसमें तिल 
का तेल भी मिला देते हें । उस समय स्वाभाविक 


मक्खन में कोई प्रभेद नहीं दीख पड़ता । नारियल द्वारा 


~ 


“ मक्खन बहुत दिनों तक अच्छी अ्रवस्था में रहता ह । 


यहा. तक कि प्रॉप्मकाल में भी सहज ही ख़राब 
नहीं होता। 

NaS ~ ~ =e ~ [oS [oS 

"~ वैज्ञानिक ओर चिकित्सकों का सत हं कि नारियल 


- द्वारा प्रस्तुत मक्खन व्यवहृत करने में कोई दोष नहीं 


ह्‌ । नारियल का मक्खन विशुद्ध तथा सम्पूणं रूप से 
जीवाणु-विहीन रहता हे। यह सहज ही पत्त जाता हैं 
तथा शरीर को पुष्ट करता है । 

डमेशप्रसादसिंह बरूशी 


क 


पल १, रवि बाबू की एक कविता हि 


ह यत चा्रो तत लश्रो तरणी? पर । 


ही सोनार तरी हर आर छे ?आर नाइ, दियेछि भ!रे । 

से गरने गरजे मेघ, घन बरपा। क छि iy एत काल नदी कूले याहा लये छिनूं भुले । 
ह कूले एक बस ग्राछि, नाहि भरा । सकलि दिलाम तुले थरे विथरे , 
राशि राशि भारा भारा धान काटा इ'ल सारा, एखन ग्रामारे लह करुणा कररे। 

शी भरा नदी चुर धारा खरःपरशा। ठाईं नाइ, ठाईं नाइ ! छोट से तरी । 


काटिते काटिते धान एल बरपा। 
रुक खानि छोट क्षत, आमि एकेला, 
चारि दिके बांका, जल करिछे खला । 
पर पारे देखिश्रांका, तरु छाया मसी माखा। 
ग्राम खानि मेघे-ढाका प्रभात बेला । 
ए पारेते छोट क्षेत आमि एकेला । 
रान गेये तरी बेथ के ग्रास पारे । 
देखे येन मने हय चिनि उहारे। 
भरा-पाल चले जाय, कोनोदिके नाहि चाय । 
ढेउ गुलि निरुपाय, भङ्गे दु चारे, 
देखे येनं मने हय, चिनि उहद।रे । 
-ोगो तुमि कोथा जाओ कोनू विदेशे ! 
(रक भिड़ा्ओ तरी कलते एस । 
येग्रो येथा येते चाश्रो यारे खास तार दाश्रा । 
शध तमि निये यारो, क्षणिक हस । 


आमार सोनार धान कूलेते एसे । 


ग्रामारि सोनार धाने गियेछ भरि’ ! 
श्रावण गगन घिरे, घनमेध घुरे फिरे , 
शून्य नदीर तीरे रहिनु पढ़ि; 
याह! छिलो निये गल सोनार तरी ! ५ 
उपक्रम 
रवि बाब के भक्त उक्त “सोनार तरी” शीर्षक कविता 
को उनकी सब रचनाओं से बढ़कर मानते हैं । कितनी 
ही सभाओं में इसकी काफ़ी चचा हुई ह । एक समा- 
लोचक ने इसे पढ़कर लिखा है, “रवबीन्द्र बाबू की सोने 
की कलम अक्षय हो ।” अस्तु, अब यह देखना चाहिए 
कि इसमें क्या सोन्दर्य ह आर इस कविता स हम क्या 
बॅगला में “ए? का उच्चारण 'न', 'य! का 'ज' वा! का 
“ब, "उ को प्रायः 'ऊ!, "यो? का “३१, के सहश होता 
है। हस्व वणो का उच्चारण 'ओ प्रधान होता ह । जैसे-- 
“क! को “को? कहते हे श 
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भाव मिलता हे। यह कहना अनावश्यक हे कि कविता 
रहस्यवाद की है। 
भावार्थ में भ्रनौचित्य 
कविता का मूल रूप ऊपर उद्धृत किया जा चुका हे। 
आलोचना करने के पहले उसका भावार्थ पाठकों को बता 
देना आवश्यक हे । वह यह हे--“'एक किसान सावन 
हीने में बहुत से थान काट कर बेआसरे या निर- 
वलंब होकर नदी के किनारे बेठा हे । बाद उसन 
देखा कि एक सल्लाह, जिसे वह शायद जानता हे, पाल 
उठा कर नाका लिये जा रहा है । किसान ने उसे बुला 
कर धान दे दिया और बाद खद भी बेठना चाहा । 
ज्ञेकिन मल्लाह ने उसे बिठाना स्वीकार न किया ऑर 
नाव लेकर चला गया । किसान शुन्य नदी के तट पर 
पड़ा रह गया ।” 
कविता का यह भावार्थ बिलकुल अस्वाभाविक हे । 
कोई किसान मनो धान काट कर, उनसे वह क्या करेगा 
यह सोच न सकने के कारण, नदी के किनारे निरवलंब 
होकर बेटा नहीं रहता । वे धान वह घर ले जाता 
है । कोई किसान धान काट कर श्रोर उन्हें घर न 
ल्ल जाकर खी-पत्नो को वंचित कर एक “येन मने हय 
चिनि? ( अर्थात्‌ याद आता हे शायद उसे जानता हूँ ) 
मल्लाह के साथ भाग जाना न चाहेगा । किसान के बे- 
आसरे होने का कोई कारण भी कविता में ढेँढ़े नहीं 
मिलता । उल्टे मनो धान काटकर तो उसे प्रसन्न होना 
चाहिए था । श्रच्छा, तब समझना चाहिये कि यह 
रूपक हे । लेकिन कवि ने अपने विशाल आइडिया 
( [4९२ ) को प्रकट या व्यक्त करने के लिये जिस 
उपमा को चुना हे वह मूलतः अ्रस्वाभाविक हे, हा यह 
माना जा सकता हे कि या तो किसान पागल हे ग्रथवा. 
कवि । किन्त इस तरह का ग्रदृ्ट पृं किसान-चरित्र 
कविता में उप्रमास्वरूप नहीं लिया जा सकता । संसार 
म साधारणतः प्रकृति या वस्तु का जो रूप देखा जाता हे 
वही उपमास्वरूप व्यवहृत होता हे । अगर कोई कवि 
कहे कि “उस आजानु बाहु, दाढ़ी मूछुवाली रमणी ने 
गंभीर स्वर से अपने कोयल-कंठ, कुंचित दीर्घ केश, 
कुसुम-कोमल स्वामी से कहा, “चन्प्रबदुन, क्यों मान 
किये बेटे हो ?” शर रूपकस्वरूप इसमें तो हास्य रस 
के अतिरिक्त अन्य रस या भाव की कल्पना भी मन में 
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गंभीर स्वरवाली स्त्रिया देखी गई हैँ ओर कोयल-कंड 
ओर कंचित केश पुरुप भी देखे गये हैं । असंभव 
कुछ भी नहीं हे । फिर भी जब किसी प्राकृतिक विपय 
की उपमा दी जाती हे तो उसका जात्यथ लेना पड़ता 
यही कहा जाता है, आकाश 
यद्यपि आकाश कभी 


ty 


न आयेगी ।.यद्यपि संसार में आजानु बाहु, मूंछ ओर | - 
| 
| 


हे। आकाश के जसा नी 
की तरह घसर कोडे नहा कहता ; 
कभी धसर भी होता हैं । 
: आध्यात्मिक तचत 

उपमा की स्वाभाविकता तो पाठकों ने देख ली, इस 
का आध्यात्मिक अर्थ क्या हे ग्रब यह भी देखना चाहिए। 
मैंने आध्यात्मिक अर्थ की जानकारी के लिये रवि बाबू 
के भक्को के पास तक दोड़ धूप की, लेकिन उन लोगों ने | 
*ग्राह-वाह? करके टाल दिया । अलवत्ते एक भक्त ने कुछ 
कुछ बताया भी था, उनका श्राशय इस प्रकार हे, “कृवि 
ने अपने जीवन भ॑र के संचित अर्थ को अपने जीवन | 
देवता ( ]4४६ ) के चरणा में समर्पण कर दिया, बाद ,| 
अपने लिये कुछ माँगा । जीवन-देंवता ने उनकी 
संचित धन-राशि भ्र्थात्‌ परिश्रम का फल तो ले लिया, ' 
लेकिन पुरस्कार नहीं दिया । अर्थात्‌ प्रत्येक को अपने 
कम को देवता के चरणों पर समर्पण करने का अधिकार 
हैं परंतु पुरस्कार पाने का कोई हक़ नहीं है ।” 

व्याख्या आध्यात्मिक हे, इसमें संदेह नहीं | यह तख | 
भगवदगीता का है । परंतु कविता से क्या यही अथे 
निकलता हे ? 

जो मेरे देवता हैं, वे सदेव मेरे हृदय में विद्यमान हैं। 


वे कविता के मल्लाह की तरह किसी विदेश से 


कह चले नही जाते। जो इस तरह आकर चले जाते ६ 
जिनके विषय में “येन मने हयचिनि” का भाव रहता हैं 
उन्हें कोई सर्वस्व सम्पण नहीं करता । फिर “विदेशे” 
कान दुक नाहि चाय” “गान गाय” “छोट से तरा 
इन सबका ः्राध्यास्मिक ग्रथ क्या हे ? भाष्यकार कहग 
ये सब उपसर्ग हैं, कुछ हर बात का आध्यात्मिक शरै 


जि 


थोडे ही होता है । खूब ! एक पंक्रि मे तो कवि आराध्य | 
देवता को अपना सर्वस्व विना किसी शर्व के न 
करना चाहता ह आर दूसरी ही पंक्लि में कहता हे न्श्रार्मा 
के लह करुणा करे |” क्या यह उचित है ? भद़् लीग 
कहेंगे यह तो कवि का विचारान्तर ग्रथात. ^ £९ thor 
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५३४ ह । मतलव यह कि जब कवि ने देखा कि ये 
सर्वस्व लिये चले जाते हैं, तब उन्हे उसका मोह डु 
आर इसालय डना साथ जांने की इच्छा प्रकट की । 
मेरा वक्कव्य यह ह जब कवि के लिये इतनी स्वार्थ चिता 
सम्भव ह तब धान दने के पहले उसका इतना श्राग्रह 
करना श्रसम्भव ह । इसके ग्रातारिक् स्वेच्छा से स्वस्थ 
द्न ७006६. ने कवि का हताश भाव ( जो कविता 
की अंतिम पंक्रियों में हे ) असंभव हे । र 'ग्रामा के 
लह' का अर्थ क्या सचमुच “मरे कछ दो हे? 

१२ पक्षियों की नन्ही सी कविता ऑर उसी में मूल- 
भाव परस्पर इतना विरुद्ध हं । [फेर केसे समभा जाय कि 
कावता का भाव वहा हृ । इसके अतिरिक्न कर्मी को 
फलाफल के संबंध में माँगने जाँचने का कोई अधिकार 
नहीं है । उचित भी नहीं हे, लेकिन किसान ऐसा कर 
रहा हे । कर्मी यदि फलाफल की माँग न करे तो भी 
कीन यह अस्वीकार करेगा कि प्रत्येक कम का फल कर्मी 
के अयाचित भाव से भी मिलता है। जीवन में कोई 
विचार, कोई कार्थ ऐसा नहीं हे जो चरित्र गठन न करता 
हो ओर जिससे मनुष्य जीवन की कुछ ज्ञति-ब्ृद्धि न हो। 
परंतु इस कविता में देखा जाता ह कि देवता ने कवि के 
उसके कर्म का कोई फल नहीं दिया हालाकि उसने स्वयं 
माँगा । कितना बड़ा ग्रसामंजस्य हे | गीता-वाद के 
विरुद्ध है । 

यों तो आध्यात्मिक अर्थ निकालने बे तो “पाखी सब 
करे रव” से भी निकाला जा सकेगा । कालिदास के ब्याह 
में इष्ट पण्डिता ने मूर्ख ब्राह्मण की श्रेगभगी से हतबाद, 
पचभतों की समष्टि इत्यादि अनेक गूढाथे नकाल थ। वडसः 
थै विलायत के प्रसिद्ध क्रिष्ट कविता करनवालां मं मान 
जातेहें । उनकी “066 cn the Immortality of the 
300? नामक कविता बहुत दुबांध हे परतु इस लंबी 
कविता में परस्पर विरुद्ध भाव नहीं हैं आर थोड़ी सी 
चेष्टा करने पर इसका तात्पर्यं समझ में आजाता हैं। 
आश्चर्य हे विदेशी कवि की विदेशी भाषा स लखा 
कविता समक में आजाती है परंतु मातृभाषा स 
लिखी अपने भाई की कविता चेष्टा करन पर भी समझ 
में नहीं आती ! सच बात तो यह हे कि ईस न तो 
बृहत्‌ आइडिया हे और न यह दुबोध्य़ वा बाध्य हा 
दै । बल्कि यह ग्रथे-शून्य र स्व-विरोधी हैं । 


सुमन-संचय 


नेचर ।नरीक्षण में भूल 

भावाय और आध्यात्मिक अर्थ के बाद विषय-वगान के 
आंचित्य पर आइए । किसान ने धान काटा हे वर्षो ऋतु 
के सावन के महीने में। पर सच बात ता यह ह कि 
वर्षा काल में धान काटे नहीं रोपे जाते हैं । धान तीन 
तरह क हाते है ( १ ) हेमन्तिक यही किसान की मख्य 
पदावार हं । इसकी कटाई हेमन्त ऋतु के अगहन महीने 
म हाता है । ( २ ) आशु, ( ये अक्सर अपने खाने के 
'लय किसान उपजाते हैं ) कटाई होती है शरत्‌ काल के 
भाद्र मास मं। (३ ) बोरों ( उड़ोसे मे ही अधिक 
हीते हैं ) कटाई होती है ग्रीप्म ऋतु के वेशाख महीने 


म | लाकन इसके वणेन में कवि ने ऐसी कल्पना की हे 
माना जान-बूककर प्रकृति की बगल से निकल गये हैं, 
अन्यथा श्रधरे इट फेकने पर भी किसी ना किसी मे 
अवश्य लगता । रवि बाबू के एक भक्क ने इसकी ऐसी 
मनारमव्याख्या की हे कि जिसके उद्धत करने का लालच 
में नहा रोक सकता। उन्होंने कहा, “यदि यह आशु धान्य 
हो ग्रोर सावन की ३२ वीं तारीख़ को काटा गया हो तो 
दूसर हा [दन भाद्र होगा ।” ( बंगाल में सोर मास 
होते ई ग्रार एक महीने में संक्रान्ति के हिसाब स ३२ 
तारा तक हाता हैं, अनु ० ) परन्तु वे यह भी तो कह 
सकते थे कि यदि किसान पागल हो रहा हो और उसने 
कच्ची ही फ़सल काटनी शुरू की हो तो ? काश, अगर 
रवि बाबू को मालूम होता उनके बचाने के निमित्त उनके 
दो एक भक्कों को कितनी मुसीबत उठानी पड़ती है । 
खैर ! ज़रा यह तो बताइए कि सावन महीने में “एल 
वरपा” केसे ? बंगाल में तो आपाढ़ में ही वर्षा ऋत 
अ जाती है उस पर भी मज़े की बात यह हे कि “एक 
खानि छोट खेत” ( ग्रथांतू एक छोटे से खेत से ) मे 
“राश राश भारा भारा धान” तात्पर्यं यह कि सकड़ा 
मन धान उपजे हैं । वाहरे, ज़मीन खूब उपजाऊ होगी । 
इससे भी बढ़कर नन्द्‌ भ्राता हे जब देखते हें कि खेत 
के “चारि दिके बांका जल करिछे खला” चारों तरफ़ जल 
लहरें मार रहा है । अर्थात्‌ खत क्या हे होप हे । अगली 
पाक्रि मे लिखा है मज्ञाह “तरी वेथे” नौका खेता य़ा 
रहा है । उसी के आगे “भारापाल” देख पड़ता । ऐसी 
अवस्था में अर्थात्‌ 'भारापाल” में कोई नोका नहीं 
चलाता है । एक पंक्रि में है “नोका आसे पारे” अर्थात्‌ 
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माधुरी 


जा रस्‍राशीभी्राओ 


[ वर्षे ६, खंड २, संख्या ५ 


नाव पार आ रही हे । दूसरी ही पंक्रि में देखते हैं 
हे “कोन विदेशे”” अर्थात्‌ कहीं विदेश की तरफ़ जा रही 
हे। निश्चय ही मल्लाहने तुरत नाव फिरा ली होगी । उस 
पार के तरु छाया की अँधेरे से भरे ओर मेघां से ढके 
गाँव के चित्र को रवि बाबू के भक्तों ने बहुत पसंद क्रिया 
हे । लेकिन दुःख की वात है कि मेघो से ढके गाँव में 
तरु-छाया नहीं होती, कम से कम इस पार से तो उसके 
दर्शन दुर्लभ हैं । छाया के लिये धूप की ज़रूरत होती हे। 
इसके बाद “श्रावण गगन घिरे घन मेघ धुरे फिरे” वाह, 
चाह, क्या ही सुन्दर शब्द विन्यास हे ! लेकिन भई, वात 


यह है कि सावन गगन के घन मेघ श्रेणी बॉध कर 


जाती 


इधर उधर दौड़ते हैं, लट्टू की तरह नहीं घूमते । रवि बाबू 


के अनन्य भक्क कहेंगे कितना अच्छा मालूम होता हे 
साना तबले पर किसी ने ठपाक दी हो, भले ही वह 
आवाज़ बेताल हो । लेकिन बात असल में यह हे 
कि मधुर शब्द विन्यास से ही वर्णन उत्तम नहीं 
होता यदि कोई लिखि कि “मधुर ञ्रापाइ मासे आहा 
कि मलय वाय, सुनील जलधि जल, कमल फूटेछे ताय।” 
अर्थात्‌ मधुर ग्रापाढ महीने में क्या ही सुन्दर मलय 
समीर चल रहा है, और सागर के सुनील जल में कमल 
खिले हुए हैं तो इसके बाद “मरि हाय” के ग्रलावे मुंह 
से सहसा कुछ नहीं निकलेगा । 

इसके अतिरिक्त इस कविता की “खर परशा” “कोन 
दिके नाहि चाय” “थरे विथरे” इत्यादि शब्दावली 


Lo LoS (5 ~ ज CN 
[बलेकुल नरथक ह । जान पड़ता ह 


रवि बाबू ने इस 
कविता को लिखते समय क्लम फुका दी थी । न सुर 
हैं न ताल, तो भी रवि बाबू के भङ्ग उक्षे पढ़कर मुग्ध हैं। 
क्यों ! इसलिये कि शेली की कविता समक में नहीं 
आती, यह भी नहीं आती । इस पर भी स्वये रवीन्द्र 
बावू ने इसे लिखा हे। भला कहीं ऐसा भी हो सकता है 
कि इसका कुछ अर्थ ही न हो । 
उपसंहार 
कविता पहेली नहीं हे । उत्तम छुन्दीब द वर्णन भी 
कविता नहीं है । जिस कविता के पढ़ने से हृदय भ्रालाड़ित 
हो, उत्साह, आनन्द, कारुण्य आदि से हृदय भर जाय, 
जा प्रकृति वा मानव हृदय का सुचित्र हे, जिपते आत्मा 
का प्रसार होता हे आर जो वहिजंगत्‌ की ओर उसकी 


हानुभूति ग्राकृष्ट करता हे, वह काव्य है। यदि कविता 
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दर्बोध हो तो उसका यह महान्‌ उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता। 


स्वथ रवि बाव ने सेकड़ों उत्तम रचनाएँ की & जो बरंबस 
हृदय को अपनी ओर खींच लेती 
कविता वेखी नहीं बल्कि बिलकुल अधम श्रेणी की हे। 
आज से २० वर्ष हुए बंगाल के सुप्रसिद्ध नाव्यकार 
स्वर्गीय द्विजेन्ट्रलाल राय उर्फ़ डी० एल० राय ने प्रवासी 
में “काब्येर अ्रभिव्य्रक्गि” शीर्षक अपने लेख में इस 
कविता की आलोचना की थी । मामूली हेर-फेर के साथ 
वही यहाँ लिखी गई है । बात बहुत 
हे लेकिन इससे दो लाभ होंगे एक तो डी० एल० 
राय महोदय की प्रखर समालोचन-शक्रि का और दूसरे 
बगला की समालोचना का नमूना हिंदी पाठकों 


4 


fy 


शी 


को 
मिलेगा । यद्यपि स्वर्गीय राय ओर रवीन्द्र बाबू में किसी 
- नस > ~ 


कारण वड़ा वसनस्य हो गप्रा था आर इसलिये हप- 


मूलक समालोचनाप भी दोनों तरफ़ से हुई थीं; संभव है 
कसा कां इसम भा द्रप का गध ञ्राय। परन्तु हम पल्ला 
नहीं समझते ओर न यही कहते हें कि हम लेखक के 
विचारों से सहमत हैं, परन्तु इतना अवश्य कहेंगे कि 
समालोचना बड़ी ज़बदेस्त है। ऐसी समालोचना लिखना 
अलोकिक प्रतिभाशालियों का ही काम हे । हिन्दी समा- 
लोचको की तरह केवल व्याकरण की अशुद्धियाँ ही 
नह बताई गई बल्कि अर्थ, वर्णन और शब्दयोजना 
पर सयोक्विक विचार किया गया हे । पाठक महाशय 
इससे यह निष्कर्ष न निकालें कि रवीन्द्र-द्वेप से हमने 
गडे मुदे उखाड़े हें । सच बात तो यह है कि हमें 
रवीन्द्र बाबू और डी० एल० राय दोनों ही प्यारे हैं। 
उनकी रचनाओं में हमें अभूतपूर्व आनद मिलता हे । 
साहित्य-समा लोचक 
( हिंदी ) 
> x > 
२, बोप-विकास 
वह बाल-बोध था मेरा 
निराकार, निलेप-भाव में भान हुआ जब तेरा । 
पहले एक अजन्मा जाना 
फेर बहुरूपां में पहचाना 
वे अवतार चरित नव नाना;-- 
चित्त हुआ चिर चेरा । 
Iनिगुण तू तो निखिल गुणों का निकला बास-ब मरा! 


खेद की बात है यह» 
१9 ७३ 


| 
| 


ज्येष्ठ, ३० तु० सं० ] 


तेरी मधर माते, ख़ ममता 
रखती नहीं कहीं निज समता 
करुण कटाक्षं की वह क्षमता , 
फिरा जिधर भव फेरा। 
अरे, डाल रक्‍खा विराट ने सूचम, तुकी में डेरा ! 
उरता था में तुझसे स्वामी, 
किंतु सखा था तू सहगामी, 
में भी हूँ अरब क्रीडा कामी? 
मिटने लगा श्रॅंधरा । 


दूर समझता था म॑ तुझको, त समीप हंस हेरा ! 


अव भी एक प्रश्‍न था कोऽह ? 

कहू-कहू जब तक--दासो$हं 

तन्मयता कह उठी कि सोऽहं ! 
बस हो गया सबेरा । 

दिनमणि के ऊपर उसकी ही किरणों का है घेरा । 
मेथिलीशरण गुप्त 
(सरस्वती हिंदी) 
x x 
३० गोस्वामी राधाचरणजी के कुछ संस्मरण 

“महाराज, क्या यह सच हे कि आपके पूज्य पिताजी 
भूलकर भी कभी उदू या अगेरज़ी का शब्द नहीं बोलते 
थे ?” मैने बड़ी उत्सुकता से पूछा । 

“हाँ, यह सच हे । उन्होंने बंदूक़ को 'लोह-नंलिका', 
बारूद्‌ को 'श्यामचर्ण' ओर तोड़? को 'अग्निशलाका” 
नाम दे रखा था । आजीवन बिशुद्ध त्रज-भापा ही बोलते 
रहे । धन्य उनकी ब्रज-भाषा-भक्षि !” 

“फिर आपने उद ओर अंगरेज़ी का ज्ञान केस प्राप्त 
किया होगा !” 

“क्या कहूँ, भया, एक ओर उद-श्रँगरेज्ञी सीखने 
की प्रबल इच्छा र दूसरी आर पिताजी का भय ! 
उन दिनों मथराप्रसाद की “प्राइमर” पढ़ाई जातां था । 
यहाँ, वृंदावन में, पुस्तकों की कोई दूकान थीं नह आर 
गोस्वामी-कल के बालकों का स्कूल मं जाना पांप था | 
चोरी से सेने प्राइमर को एक प्रात, बी० पी० द्वारा, 
मै । और विना किसी गुरु की सहायता के छुपा 


मगा ला 
छिपकर उसे पढ़ने लगा । सा अगरेज़ी-भाषा का 
श्रीगणुश मंन, एक चार के रूप से ।केया था । पांछु इन 


बातों में कळु स्वतंत्रता प्राप्त कर लॉ थी । 


खुमन-६चय 


_ ७०५ 


इसे कहते हैं सच्ची लगन । 

“कया महाराज, बाबू हरिश्चंद्र के यहाँ आप, सना 
ह, चारा से जाते-आते थे ? भारतेंदजी तो बल्ल भकला- 
वलबा चेष्णव थे न ? तब आपके पिताजी आपको 
उनस मलन-जुलने में क्य्रों रोक-रोक किग्रा करते थे ?” 

“भारतंदुजी वष्णव अवश्य थे, पर उनके सामाजिक 
विचार भी तो उदार थे। पिताजी के विचार से वे 
किरिस्तान हो गए थे। रोक-टोक की क्या कहते हो, 
बड़ी कड़ी निगाह मेरे उपर रक्‍खी जाती थी । काशी 
में पिताजी प्रायः ओर राधारमणी वेष्णवों के यहाँ 
महीनों निवास किया करते थे । साथ में मुके भी रहना 
पड़ता था । भारतेंटुजी से मिलना-जुलना बंद कर दिया 
गया था। चिट्टी-पत्री द्वारा कभी-कभी मेरा ओर बाब साहब 
का मिलना-जुलना हो जाता था । एक दिन मन में -आया 
कि कुछ भी हो आज तो बाबू साहब से मिलकर ही रहेंगे । 
अपने आने की सूचना दिन में ही भेज दी । पिताजी के सो 
जाने पर रात को एक बजे एक दरबान को घस देकर मिला 
लिया, ओर एक जासूस के रूप में, खिड़की के राह घर से 
निकल. भागा । उधर सहृदय हरिश्चंद्रजी प्रतीक्षा कर 
रहे थे । हम दोनों बड़े प्रेम से मिले ओर लगभग. डेढ़ 
घंटे तक साहित्य ओर समाज पर जी खोलकर बाते 
करते रहे ।' 

“उस रात की दो-एक बात तो याद होंगी ही ?” 
मैंने बीच में टोक कर पूछा । 

“हॉ, सुनो, एक बात याद है । बाबू साहब ने कहा 
कि ब्राह्मसमाज ने र्य-संस्कृति पर आक्रमण अवश्य 
किया हे । पर हमारे लुप्तप्राय प्राचीन साहित्य का प्रकाश 
भी उसने हमें दिया हे । उसके प्रवर्तक राजा राममोहनः 
राय निःसंदेह एक असाधारण पुरुष थे । हमें ब्राह्मसमाज 
से घृणा न करनी चाहिए । इसी प्रकार आर्य-समाज के 
द्वारा भी बहुत कुछ सामाजिक सुधार होने को हमें 
आशा हे । आर्य समाज ही अग्रव्यक्ष-रीति से सनातन- 
धर्म की रक्षा करेगा ।” ३75 

“तब तो भारतेंदुजी के बड़े उदार बिचार थे ।” 

“किर भी वे एक अनन्य वेपणब थे । बढ़े ऊँचे भावुक 
र क्रृष्ण-भक्क थे । यह कहते हुए गोस्वामीजी की. 

पॉ म माह. i 
“हुरीजी यह तो आपने सुना ही होगा क्रि एक समयः 


pe 
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में परे तोर से ब्राह्मसमाज की ओर भुक राया था, 
भारतेंदुजी ने ही मद-विषयक व्यग्य-पूण पत्र डः 
छुपाकर मेरे ब्राह्मसमाजःसंबंधी अंध-विश्वा्सों में परि- 
वर्तन कराया था । हरिश्चंद्र हरिश्चद्र. ही थे । उनके स्थान 
की पूर्ति करनेवाला मुझे तो अब तक कोई दिखाई नहीं 
दिया [2 

गोस्वामीजी महाराज के शब्दों में यह मधुर-मिलन 
एक 'प्रेमाभिसार? था । 

“बड़ी कृपा हो, महाराज, यदि अब के माध-मेले पर 
आप प्रयाग पघारने का कष्ट स्वीकार कर ले ।” 

“हरीजी ! प्रयाग ले जाकर क्या करोगे ? वहा अब 
मेरा कोन बेठा हे।” यह कहते हुए गोस्वासीजी की 
आँखों में जल भर आया | फिर सनातन-रीत्यनुसार 
सुपारी-का तोड़ा मुँह में डालते हुए बोले-- 

“वहा भटजी की याद आते ही मेरी छाती फट 
जायगी । मुझे अपने ऊपर बालकृष्ण भटजी के स्नेह का 
बड़ा गरवे था। भट्टजी की वह विनोदमयी सोम्प्र-मूर्ति 
आज भी मेरी आँखों में कूल रही है। भटजी मूर्तिमान्‌ 
साहित्य थे। नाश हो इस स्वार्थी संसार का । बने 
फिरते हैं बड़े-बड़े साहित्य-सेवी । भटजी की तो किसी 
ने कभी क्रद्र तक नहीं की । उनके “हिंदी-प्रदींप” की, 
भैया में आज भी भक्षि-भाव से पूजा किया करता हूँ।” 

* “गोस्वामीजी महाराज ! आप ब्रज के महात्माओं 
की बानियों को प्रकाशित कराने का कोई यथेष्ट उद्योग 
क्यों नहीं करते-कराते ? सहसरं ग्रंथ यों ही पडे दीमक- 
खाद्य हो रहे हैं ।”” 

“इन ग्रंथों के प्रकाशित कराने की किसे पड़ी है । 
हमारे देश के श्रीमंत क्यों इस व्यर्थ के काम में अपना 
घन फेंकने चले !”” 

` “नागरी-प्रचारिणी-सभा अथवा हिंदी: साहित्य-सम्मेलन 
आपके प्रस्ताव को क्या शिरोधार्य न करेगा १” 

“राम का नाम लाो। इन्हे तो अभी आपस के 
लड़ाइ-मगड़ स हा फुरसत नहा ह। ब्रज-साहित्य का 
समुचित प्रकाशन इनके द्वारा होना संभव नहीं देख 
पड़ता । आर फिर इस नीरस युग में ्रज-साहित्य के 
सममनेवाले ही कितने मिलेंगे! त्रजी छोड़ो इस चर्चा 
को। इस साहित्य. के धनी तो एक हमारे ब्रजवज्ञभ 
कृष्णचंद्र हीं हैं । वही इस धूल में मिले हुए धन की 
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रचा करेंगे ।” यह कहते-कहते पूज्य गोस्वामीजी गद्गद्‌ | मो 
हो गए । ( शेप फिर कभी ) | पेर 
बशाल भारत भु प्‌ 

(हिंदी) ` | पा 

a र | यो 


~ 


४. राघो भरारे का अटक से शनिवारवाडा में भेजा हुआ पत्र | शर 
( हिन्दूपदपादशाही की मर्यादा श्रटक के पार ले के 
जानेवाले हिन्दुओं के सुप्रसिद्ध सेनानी श्रीमान्‌ रघुनाथ- धे, 
रावजी पेशवा ने निम्नलिखित पत्र श्रीमान्‌ नाना साहब | ना 
पेशवा के नाम भेजा था। उस समय के भराठों के 4 भेः 
बाहुओं में किस प्रकार का दुर्दान्त सामर्थ्य था और | झो 
किस प्रकार की विश्वव्यापि महत्त्वाकांक्षा हृदय में हिलोरे | व 
ले रही थी, इसे आज के कूपमरडूकी वृत्ति के उन्हीं के बर 
वंशज भली प्रकार जानकर देख ले! सं० हि० श्र) | 
ता० ३-१-१७५८ को श्रीमान्‌ रघुनाथरावजी 
पेशवा लिखते हैं-“लाहोर, मुलतान, काश्मीर इत्यादि | का 
अटक के इधर के सूबाओं का बन्दोबस्त कर अमल बेठा | उरे 
इए, उसे, कुछ हुआ, कुछ हो उसे भी शीघ्र ही करता 
हू । तयमूर सुलतान ओर जहानख़ान का पीछा कर फ़ौज | | 
लूट ली । थोड़े से गिरते पड़ते अटक के पार पिशावर में | 
वे पहुंचे । अबदाज्ी इरान पर चढ़ गया, उसकी फ़ोज | 
ईरान के पातशाह ने लूट ली । ग्रत्रदाल्ली कंदहार में 
आया, ईरान की फ़ोज भी पीछा करते हुए आई हे। 
ज़बरद्स्त ख़ान ओर मुकरबरख़ान इस प्रांत के सरदार 
ओर ज्ञमीनदार अबदाज्ञी की जबरदस्ती से उसके भ्रन- 
कूल थ, वे भी ( अबदाज्ञी के विरुद्ध ) बदलकर उपद्रव 
करते हैं । वर्तमान में दोस्त होकर, सेवा कर दिखायुँगे, 
श्रबदाज्ञा को छुकायगे, इस प्रकार की उनकी ग्रज्ञिया 
आई हैं । अबदाली की धीरता छूट रही हे । सारांश, 
उसका ज़ोर उधर से होता है यह नहीं । उधर से ईरान 
के शाह ने ज़रदस्त किया हे, इधर से ज़ोर पहुँचाकर 
सरकारों अमल अटक के पार तक किया जायगा । उसका 
भतीजा और दौलत का वारिस स्वामी के पाल देश में 
आया हे, उसे स्वामी ने हमारे पास भेजा था। | ; 
अटक क इधर बठन के लिये थोड़ी सी जगह देकर ग्रटक , 
के पार काबुल पिशावर का सूबा देंगे। अबदाली की 
झज पर अब्दुल समदख़ान सर हिन्द में था, वह सर 
कार क पड़ाव में है, वह ओर इस प्रांत को फ़ोज, इरानी) 


| 
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मोगल देकर मशारनिल्हा की रवानगी कर इधर की 
चाकर तंग करेंगे, भली प्रकार सर्वनाश कर श्रटक के 
पार अमल वठायग। लाहार प्रांत में रेण को ग्रनाजी 
ओर रायाजी सखदेव को नियुक्ष किया । गोपालराव 
शणेश का भी पेगाम है, वे भी रहेंगे । ईरान के पातशाह 
तृर के काग़ज़ भी हमें ओर मल्हारराव को आये 

[था कि शीघ्र कंदहार आइए, ओर इसका सर्व- 


` नाश कर अटक की हद्द बनाइए । परंतु हम तो स्वामी के 
त्र 


र कंधार ये अटक पार के सूबे हिंदुस्थान की तरफ़ अक- 
बर से आलमगीर तक थे, उन्हे हम विलायत में क्यों 
दें ? इसलिये अभी यहीं सूबा देते हैं । उसे भी ( ईरान 
के शहा को ) इन सूबों की दरकार न होगी । वह ईरान 
का अमल करेगा । हम कंधार तक अमल बैठा कर, अभी 
उसे मीठा जवाब ही भेजनेवाले हें । जम्बू, काइमीर 


सुमन-सचय 


७०७ 


_ FE ~ ह 
वग़रह तमास वकील आये 
लात थोड़ी बहत कर र 


हें। अटक के इधर की मास: 
हँ । अभी उस पार की न 
होगी, प्रयत्न तो होगा ही । वर्तमान रंकट में संभवनीय 
सभी करूँगा। आंगे की चढ़ाई के लिये जो कोई मातबर 
सरदार आयेगा वही बंदोबस्त करेगा । मुलूख दो चार 
करोड़ की वसूलो का हे 
बड़े हैं, हम नाममात्र के लिये खणडनी करते हैं । जहाँ 
२ लाख का मुलूख हे वहाँ एक दो लाख ही मिलना 
मुश्किल हे । फिल हाल स्वामी की आज्ञानुसार पीछे 
वापस जाने का डोल किया हे। इसलिये जो होता हे वही 
करता हूँ, अंत नहीं लगाता । अभी आदिनावेग को ही 
सारा अख्त्यार दिया है। उसे ही कमी-बेशी से लाहोर 
सुलतान दिया है । इस वर्ष सब शिबंदी में ही जायगा । 
शिब्रदी के बाद ही कठिनाई होगी । दो तीन वर्षो के बाद 
कुछ सुबीता होगी । स्वामी को निवेदन हे । 
हिंदी श्रद्धानंद 
(हिंदी ) 
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श्रावण में बड़ी सजधज्ञ से निकलेगा 
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। परंतु जमीनदार मवात बड़े 


नायक-भेद ` 


प 


प्रिय संपादकजी, 

असमय कष्ट दिया हे! क्षमा करेंगे । वस्तुतः संपादक 
का कार्य ही ऐसा ह कि सदा परहित-चिंता मे अनेक 
कष्ट उठाने पड़ते हैं । मेरे हृदय में तो संपादकों के 
लिये बड़ी भक्लकि है। फिर. आप जैसे संपादक तो जो 
स्वाथ-त्याग की सजीव मूर्ति हैं--प्रेम के भी अधिकारी 
हैं। भरा अटल विश्वास हे कि संपादक ही विचार- 
जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति ओर विनाश के हेतु हैं । यदि 
कवि काव्य-जगत्‌ का ब्रह्मा है, तो संपादुक विचार-जगत्‌ 
का ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश । संपादक एक दृष्टि से इंद्र 
भी कहे जा सकते हैं । क्योंकि इनकी कृपा-वृष्टि से जसे 
सविचार अंकुरित, कुसमित ग्रोर फलित होता वेस. ही 
कुविचार भी वद्ध-प्रहार से आहत ओर भस्मोभूत होता 
है। कविवर तुलसीदास ने संपादक के ही सहस्र नेत्रों 
की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । संपादक के अप्र-लेखों का 
भंडार कंभी रिक्त नहीं होता । ग्रतएव संपादकजी 
साक्षात्‌ खच्मा हैं | संपादक की शक्ति ( पत्रों के हारा ) 
दसों दिशाओं मे फेली रहती हे । अतएव वह दश- 
प्रहरण-धारिणी दुर्गा के रूप में आराध्य हैं । विद्या के 
विचार से तो संपादक सरस्वती के पोडश कलावतार 
ही हैं । फिर संपादक का पत्र सरस्वती की वीणा से 
किसो प्रकार कम नहीं जिसमें अनेक सुरों का सामझस्य 
हैं॥ इस वीणा के लिये असंख्य मनुष्य मूग व्याकुल 
पाए जात हैं! संपादक की तुलना हिंदुओं की पवित्र 
कामधेनु से हो सकती हे | जिसके प्रत्येक श्रंग में एक- 


~ 3. * 


एक देवता स्थित हैं, ओर जो निरीह निदोष होने 
भी हिंदू-मुस्लिम वेमनस्य का कारण कही जाती हे । 
संपादकमात्र के प्रति ऐसे उच्च भावों ने मुरे आपकी 


शरण आने को विवश किया हे। आशा हे कि 


प्रः 


कि मेरे 


विचारों के गुण-दोषों पर ध्यान रख सत्परामर्श प्रदान . . 


करेंगे । 
संस्कृत ओर हिंदी-साहित्य के अवलोकन से ऐसा जान 


बा; 


पड़ता हे कि “नाय्रिका-भद” साहित्य का एक मुख्य | 


अंग हे ॥ हिंदी-साहित्य का तो “नायिका-भेद्‌” ही 
रह = ~ ट्क Soe न 
मुख्यतम ओर विशेष परिपुष्ट अंग है| जहाँ संस्कृतः 
साहित्य की धारा अलंकार, रीति ओर ध्वनि की ओर 
प्रबल वेग से बह रही है, वहाँ हिंदी-साहित्य का खोत 


अलंकार एवं “नायिका-भेद” तक ही सामाबद्ध हो स्थिर ' 


हो गया है। हिंदी का कवि नायिका की संज्ञा और 
लक्षण तो विवश होकर लिखता है--इसीसे हिंदी 
कवियों के लिखे हुए लक्षण प्रायः अतिव्याप्त्यादि दोष 
से भरे होते हैं-पर उदाहरण लिखने में उनकी प्रतिभा 
नाच उठती है, हृदय भावोद्रेक से परिपूर्ण हो उठता है 
और लेखनी मस्त हो भूपते लगती है। इस भावः 
प्रवणता में कवि श्रंगार-रस के आलंबन का एक भाग 
नायिका-भेद्‌ में ही प्रमत्त हो जाता हे और नायक-भेद 
की ओर उसका विशेष ध्यान नहीं जाता । फिर | 
ओर ध्यान जाय केल्ले? नायिका तो शत सहस्र गोपिय 


ओर नायक एक कृष्ण ।.भेद का क्षेत्र ही कहाँ हे? . 


फल यह हुआ। कि हिंदी के कवियों ने “नाथिका-गेरद 

~ > £ ~ 
को जितना परिपुष्ट किया हे, उतना नायक-मेद को नहीं । | 
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तो क्या हिंदी-साहित्य को सवाग सुंदर बनाने के लिये 
“नायक-भेद” को पृश्ट करना अधानक साहित्य-साविया 
का कर्तव्य नहीं ? 

समय पाकर संसार की गति बदलती हे) भावो में 
(ऋति होती हे । विचार-शेली परिवर्तित होकर नया रूप 
चारण करती हे । काव्य की प्रणाली, विषय ओर आदर्श 
में बड़ा भेद आ जाता हे । एक समय वह था जब केवल 
स्री जाति सौंदर्य ओर प्रेम का. अधिकार रखती थी, 


खी जाति ही रस का उद्गम स्थान थ्री वही प्रेम का 


निर्मल निकर, वही साधुर्य की मंद मंदाकिनी ओर वही 
विलास का सरस वसंत थी .। ख्री-जाति क्री लीला से 
ही काव्य की रंगभूमि सुशोभित थी । पुरुष तो रस-मुग्ध 
दर्शक गुंजार करनेवाले भ्रमर थे । नायिका के एक-एक 
अंग की प्रशंसा कर ही धन्य होते थ। एक-एक मधुर 
सुसक्यान में सर्वस्व-त्याग के लिये उद्यत रहते थ। 
कुछ लोगों का तो ऐसा विश्वास था कि जैसे पुरुष कटु- 
कठोर वृत्ति के. अधिकारी हैं वेसे 
चृत्ति की प्रतिमूति हैं । 

पर अब वह समग्र नहीं रहा। अत्र साम्यवाद का 


[oN 


ही खिया मधुर-कोमल 


साम्राज्य है । स्वतंत्रता का बोलबाला हे । ख्री-जाति 
स्वतंत्र है । अब वह परुपवरात्त धारण कर सकती दे। 


उसी प्रकार पुरुष भी स्वतंत्र है । खी पुरुप के सास्य 
की घोषणा सर्वत्र सुनाई देती है । 

इतना ही नहीं । स्री पुरुप की प्रकृति एवं प्रदत्त 
सें भी परिवर्तन हुआ हे। अब ऐसा कोई नहीं कह 
सकता कि प्रेम र शगार का अधिकार ख्ी-जाति को 
हो हे, पुरुष जाति को नहीं | लीला ओर विलास खी 
जाति को ही शोभा देते पुरुप जाति को नहीं, हाव भाव, 
कला कटाक्ष, खी जाति के ही हिस्से में है, पुरुप-जाति 


के नहा । इसक विपरीत विदग्ध हृदय का अनुभव के 


“मधर कोमल वृत्तियाँ पुरुष जाति में भी सुलभ ह। 


ऐसे परुष-रल कम होने पर भी ग्रलभ्य नहा हे जिनका 
सौंदर्य वासंती वाय॒ के झोके से हिलता हुआ सथः 
ध्य समीर 
के सेवन करनेवाले अनेक “रस के चाखनहारे का मुग्ध 
करनेवाला है। ऐसे यवकों की कमी नहीं. जिनका 
कटाक्त लीला अनायास ही प्रलय उपास्थत न करती 
हो । जिनके हाव-भाव से रंभा, उर्वेशी परास्त न होती 
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र रा 
हा । एस पुरुष भी अनेक मिलेंगे जो. अपने कटिदेश 
का क्षाणता पर गारव करते हं । ऐसे यव॒कों का तो परा 


साम्राज्य हे. जिनके नेत्रा .में सारी .मांदकत्ता सुरत 


हकर पडा हृ। शंगार-मंडन में तो पुरुषःजाति ने 
i ff 
माहलाओ स पूरी बाज्ञीःमार ली हे । Xm ह 


पुसा दशा म क्या “नायका-श्रद” का ही प्रधानता 
देना अन्याय नहीं. हे । .तात्यये यह कि अब वह समय 
आ गयग्मा हे ज़ब “नायक-भेद” को. भी वही विस्तृत और 
सुसंगठित रूप दिया जाय जो कभी “'नायिका-भेद” 
को दिया गया था । रूप, गुण, कर्मःओर ( साहित्यिक ) 
जाति के अनुसार .निर्दांप लक्षण बनाय्रे जाय उदाहरण 
के लिये उर्दृ-साहित्य से लाभ उठाया जा सकता है। 
उदू-साहित्य का यह अंग परिपुष्ट हे । इस प्रकार उदू 
ओर हिन्दी-साहित्यों का मेल भी बढ़ेगा ओर उससे 
हिन्दू मुस्लिम ऐक्य की दीवार मज्बूत होगी । साहित्यिक 
आधार पर जो ऐक्य स्थापित होगा वह चिरकाल तक 
बना रहेगा । ४ 
संपादकजी ! समाज की इस विशेष अवस्था का 
निरक्तिण कर ओर उपयुक्त विचारों के कारण मुझे उत्साह 
हुआ कि “ताय्क-भेद” पर एक ग्रंथ लिख डालें। 
परन्तु कई समस्याए उठ खड़ी होती हैं । सच पूछि 
तो इसीलिये आपको कष्ट दिया हे । 
प्रधान समस्या यह ह कि “नायक-भेद” के इस अपू 
ग्रन्थ सें नपुंसकों को स्थान मिलेगा या नहीं ? और 
यदि मिलेगा तो कोन सा ? में सोचता हूँ कि इस 
“त्नायक-भेद” का विचार ही क्यों उडा ? इसलिये कि 
दप-जाति क्रमशः खीत्व की ओर ग्रज्सर हो रही हे । 
सम्भव है यह उचित और अनिवार्य भी हे। क्योकि 
ईश्वर की भङ्गि ओर प्रेस में पगा हुआ भक्त ऐश्‍वये की 
ओर अग्रसर होता ओर अन्त में साइश्य लाभ करता 
हे । ब्रह्मोपासक अन्त में ब्रह्म ही हो जाता है । तो फिर 
जिस परुष-जाति ने अनादि काल से ही खी-जाति. की 
उपासना और प्रेम में अपने को निमग्न कर दिया. वह 
यदि खीत्व की ओर अग्रसर हो, अथवा खीत्व ही लाभ 
कर ले । तो आश्चर्य क्या? पिर नपुंसकों की गति कया 
१ बह क्या खीरव की ओर अग्रसर नहीं हो रहे हैं ? 
मैं तो कहता हूँ कि यदि ग्राजकल के युवक (“नायिका ; 
भेद” में भी युवतियों को ही स्थान हे । 
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वस्तुतः काव्य का विषय ' नहीं हे । अतएवं मेरे वयो- 
बृद्ध मित्रगण मुझे क्षमा करेंगे ) मेरे. ग्रन्थ से स्थान 
पा सकते हैं तो नपुंसकों को भी स्थान पाने का पूरा 
` अधिकार ह । 

` पुराने कवियों ने भी 


LoS ~ 


हं। “पूषी?? कवि ने शायद 


ec 
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पीनसवारो प्रवीण मिल ता, 
कहाँ लो सुगन्धी सुगन्ध लगावे. ; 
जो. पे नपुंसक नाह मिले तो, 


कहाँ लो सुनारी सिंगार बनावे ।!? 
“वेरी” कवि ने भीः इस विषय पर- लेखनी उठाई है। 
अ्रस्तु, आप इस समस्या को हल कर दे, तो में बड़ा 
उपकार मानूगा । कृपा कर आप इसका भी अनुसन्धान 
करेंगे कि हिन्दी और उदूं के किन कवियों ने “नपुंसक” 
पर कवित। की है । आपकी विद्वत्ता पर मुझे पूरा भरोसा है। 


RARIARRARARIARNARRARIARIRARIRA 


ARARIARARUAS 
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म आनन ES 
भा“ नपुसक पर कुछ कांवताए का 


पक्ष में होगी । 


इस सम्बंध में एक बात ओर निवेदन करना है । वह 


यह कि कदाचित्‌ मने आप 
“रत्नाकरजी” भी “नायक-भद”” 
चाहते हैं । में समता हूँ कि उनका आधार इतना 
व्यापक और नवीन नहीं होगा । फिर भी यदि मेरे कुछ 
बिचार उनके विचारों से टकरा जाये तो उस समय 
मरी ही मौलिकता मानो जानी चाहिए । क्योंकि इस 
विषय पर ग्रन्थ लिखने का मेरा विचार कई साल से है 
जो मेरे कई मित्र जानते हैं। यदि प्रकाशन का विचार 
किया जाय तो मंगला-प्र्ाद्‌-पारितोपिक का अधिकारी _ 
भी में ही समझा जाऊँगा । क्योंकि आपकी गवाही मेरे | 


ही से सुना था कि कविवर _ 


बस, इस बार एक ही समस्या आपके सामने रखता 
हूँ ओर धन्यवाद देकर बिदा होता हूं । 
आपका सेवक 


“'ग्रथकार?” 


ARRIARAAANARARIARAAARAARIRRARUAAG | 


हीलर के बुक-स्टाल पर 


ka LA ही a 
माधुरी' लीजिए | 
प्रत्येक बड़े-बड़े स्टेशनों पर 

` मिलेगी—मूल्य १ कापी 2) {| 
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१. देश को दशा 

श को दशा अच्छी नहीं हे । 
राजा ओर प्रजा के बीच का 
मनमुटाव अभी ज्यों का त्यों 
मोजूद हे । साइमन कमीशन 
के विरुद्ध आंदोलन ज़ोर पकडता 


उक्क प्रांत की व्य- 
परिषद्‌ में एक 


दुर्ग ह। 

वस्थापिका 
कमेटी बनाई गई हे जो साइमन कमीशन के सामने 
गवाह उपस्थित करेगी । परिषद्‌ के कई प्रतिष्ठित सदस्या 


` ने जिनमें मंत्री भी शामिल हैं इस कमेटी से इस्ताफ़ा 


दे दिया हे। पंजाब के मुसलमानों म भा दा मत 
गए हैं । एक मत के लोग कमीशन के बाहप्कार के पक्ष 
में हें। हिंदूससलमानों का वमनस्य कम हाता हुआ 
नहीं दिखलाई पड़ रहा हे । दो एक छोट साट दग भी 

i डे । सिंध के संबंध में जबलपुर में 
हिंदू महासभा ने जो प्रस्ताब पास किया हैं उससे 
मसलमान नेताओं में बड़ी बचना फ गई है । यहाँ 
तक कि बड़ी व्यवस्थापिका परिषद्‌ के उपाध्यक्ष माहभ्मद 
याकब ने एकमात्र इसी कारण से बंबई के सवदल- 
से इनकार कर दिया हे । इधर 
व बकरीद भी निकट हैं। दंशः 
हृ निविन्न समाप्त हा । बब्रइ 


मंसलमानी का धमात्स 
भङ्ग लोग मना रहे है कि व 
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जाता हे । पंजाब सहयोग का 


~ 


के मिल-मालिकों श्रोर मज्ञदूरों में घोर _विद्रोह उत्पन्न 
हो गया हे । इसके फलस्वरूप डेढ़ लाख के लगभग 
मजदूरों ने हड़ताल बोल दी दे । दोनों पक्ष अपनी बःत 
पर दृढ़ हं। हड़ताल का प्रभाव बंबई के बाहर स्थित 
मिला पर भी पड़ा हे आर और भी कई स्थानों पर हड़ताल 
के समाचार मिले हैं। ज़बलपुर की हिंदू महासभा से 
हिंदू जाति का चाहे जितना हित हुआ हो पर यह स्पष्ट 
दीखता हे कि हिंदू सभा के नेतां म॑ भी दलबंदी 


.हो रही हे । लाला लाजपतराय महासभा के? अधिवेशन 


में उपस्थित न थे । हिंदू जाति के सवेश्रेष्ट नेता श्रीमान्‌ 
पं० मदनमोहन मालवीय ने सवंदल सम्मेलन के निर्णय 
के अनुसार सिंध प्रांत के प्थकरण का समर्थन किया 
तो उनका घोर विरोध किया गया ओर केवल चार सज्जनो 
ने उनका साथ दिया । उनके विरोध का कोई प्रभाव न 
पड़ा । हमें भय हे कि डिंदू-सभा-आंदोलन भी दलब्रैदी 
के फेर भे पढ़कर अनिष्ट की ओर जा रहा है। ईश्वर 
उसकी रक्षा करे । साइमन कमीशन के बहिष्कार के 
वाज से देश के भिन्न-भिन्न नेताओं में जो मतेक्य बढ़ 
रहा था उत्तमे कुछ रुकावट उत्पन्न हो गई हे । इधर 
कई प्रांतीय कानक्रेसे हुई हें । उनमें पूर्ण स्वातंत्र्य प्राप्त 
करने के प्रस्ताव पास किए गएं हैं तथैव सत्याग्रह से 
पर्ण विश्वास प्रकट किया गया हे । महाराष्ट्र में होनवाली 

प्रांतीय कानफ्रेंस में पूर्ण स्वातंत्र्य का प्रस्ताव को. ५ 


पास हुआ हे। इससे कुछ लिबरल | 


Capt OR SE 


»: शक >, 
गो 


HE, 
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भ्रसंतुष्ट हैं । वे कहते हें पूर्ण स्वातंत्र्य ध्येय रखनेवाले 
एवं सत्याग्रह का अवलंबन लेनेवाले राजनेतिक दल के 
साथ हम सहयोग न कर सकेंगे मिस्टर डालवी एवं 
श्रीजयकर ने कुछ अपने विचार इसी रूप में प्रकट किए 
हैं। उधर बारदोली में सत्याग्रह-संग्राम बड़े ज़ोरों से 
छिड़ गया है। लंगान न देने के कारण कुरकी शरोर 
ज़ब्ती का काम सरकार की ओर से दृदतापर्वक हो रहा 
हे । सरकार इस मामले मे शायद दना नहीं चाहती 


ह। बड़ा सरमा स सरकार। अराज्ञा का पालन करान, 


का उद्योग किया जा रहा हे । उधर प्रजापक्ष भी उतनी 
ही ददता के साथ कर न देने के लिये तुला बेटा है । 
कुरकी एवं ज्ञब्ती से वह अभी तक ज़रा भी विचलित 
नहीं हुआ है। सारा काम शांतिपृवेक हो रहा हे । 
कहीं पर उपद्रव या बलप्रयोग का लांछुन अब तक 
सत्याग्र।हियों पर नहीं लगा हे । श्रीबिट्रल भाई पटेल इस 

दोलन के सूत्रधार हें । महात्मा गांधी आंदोलन के 
पृष्टपोपक हें .। ज्ञान पड़ता हे दोनों पक्ष अंतिम निर्णय 
लिये सन्नद्ध हैं । संक्षेप में देश की दशा यही हे । असंतोप, 
अशांति और अ्रविश्वास से देश का समग्र वायमंडल 
दूषित हो रहा हे । ईश्वर देश की रक्षा करे.। तथास्तु । 

x x x 
२. काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा 

- इस समय हिंदी से संबंध रखनेवाली जितनी जीवित 
संस्थाएं हैं उनमें से काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा 
द्वारा हिंदी का जितना हित हुआ हे उतना और किसी 
संस्था से नहीं हुआ हे। इस सभा ने 'स्वल्पारंभः क्षेम- 
करः' इस उपदेश वाक्य को प्रत्यक्ष सत्य कर दिखलाया 
हे। सभा की लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है क्रि 
प्रजा उसस संतुष्ट ह ओर उसमें विश्वास रखती हे उसी 
प्रकार से श्रनेक राजाओं महाराजाओं की प्रष्टपोपकता 
एव सरकार द्वारा समुचित सहायता की प्राप्ति इस बात 
का प्रकट करती ह नुपति-मंडल ओर सरकार भी उसकी 
उपयोगिता की क्रायल है । यह एक रजिस्टर्ड संस्था हे 
आर इसका काम नियमित रूप से होता हे । ५६ जुलाई 
४८९३ का इसका जन्म हुआ था। आगामी जलाई 
मास म यह संस्था ३१ वर्ष की हो जायगी । इसके जन्म- 
दाताश्रा क नाम ह बाब र्यामसुदरदास, प० रामनारायण 
गमश्च, एव ठाकुर शिवकुमारसिंह । समय-समय पर इस 
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सभा के सभापात-पद्‌ का रायबहाहुर प० लमागकर 
रायबहादुर बाबू प्रमदादास मित्र, महामहो- 


नस्ल 


मिश्र, 


पपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी, रायबहादुर पं० गोरीशंकर 
'हीराचंद अका, रायबहादुर पं० 


~ 


श्यामविहारी मिश्र एवं 
श्रीयुत पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी ने सुशोभित किया 


है । अब सभा की कुछ कार्यावली भी सुनिए । २० अप्रेल .. 


सन्‌ १६०० तक इन प्रांतों में सरकारी अदालतों मे 
दरख्वास्त आदि नागराक्षरों मे नहीं दी जा सकती थी । 
सभा के उद्योग से अब नागराक्षरों में भी अज्ञियॉ दी जा 


. सकती हैं । सभा की ऑर से पुरानी हस्तालिखित पुस्तकों 


की खोज का काम भी जारी हे । इस काम के द्वारा सभा 
ने हज़ारों पुरानी पुस्तकों की रक्षा की हें । हपे की बात हे 
कि इस काम में सरकार भी सभा की सहायता करती है। 
सभा ने हिंदी के पुराने ग्रंथो का प्रकाशन भी किया हे । 
ऐसे प्रकाशित ग्रंथों की संख्या ३२ हे । कळ के नाम 
इस प्रकार हं-- १ सुजान चरित्र, २ प्रथ्वीराज रासो 
३ छुत्रप्रकाश, ४ देव-ग्रेथावली भाग १, « वीरसिहदेव- 
चरित । प्रकाशन-कार्य में भी सरकार ने सभा की सहायता 
की है। सभा ने एक “वज्ञानिक कोश” प्रकाशित किया 
हे । इसमें अँगरेज़ी के वेज्ञानिक शब्दों के पर्याय दिए हैं। 
यह एक उत्कृष्ट कोश है ओर उन अनुवादकों के बडे काम 
का हे जो अंगरेज़ी के वैज्ञानिक ग्रंथों का हिंदी में अनु 
वाद करना चाहते हैं । हिंदी में कोई अच्छा कोश न था। 
इस अभाव क प्रा करने का सभा न सन्‌ ५६०८ से “हिंदी 
शब्द्सागर” नामक एक कोश का प्रकाशन प्रारंभ किया । 
अब तक इसके ३८ भाग निकल चुके हैं जिनमे ८५००० 


शब्दहं। इसमें अब तक ६७००० का व्यय हुआ है । सरकार 2) 


एवं राजा महाराजाओं ने इसके प्रकाशन में सभा की 
भारी सहायता की हे । सभा इसके कई बहुमूल्य परिशिष्ट 
भी निकालना चाहती है । मनोरंजन पस्तकमाला, मुशी 
देवोप्रसाद इतिहास ग्रंथमाला, सूर्यकुमारी पुस्तकसाला 
एवं बालाबख्शजी चारण ग्रंथमाला नाम की कई मालाएँ 
भी निकलती हैं। इन मालाओं में भी ६४ गंथ निकल 
चुके हैं । सभा ने “हिंदी व्याकरण” भी प्रकाशित | 
है । कुछ महच्व-पूर्णं ओर भी पुस्तकें हैं जो सभा की 
आर स प्रकाशत हुई हं । सन्‌ १८३६ से सभा की र 


"सं एक पात्रका भी निकलती हे । इख समय यह त्रेमा” 


सक ह आर इसक सपादक रायब्रहादर पाडित गोरीशंकर 


| 
| 
| 
| 


£ 
(20 


| 


| 
| 
| 
| 


क 


i 


प 


| 
। 
| 
आ 
5 


हीराचदजी ओका 


आय प्रायः 


“लिये अनुकरणीय है 


सम्मिलित होने आर वहा कबिता पढ़ने का उनका 
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सम्पाद्काय विचार 
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। सभा का आर से कई पदक ओर 


_ पुरस्कार भी दिए जाते हं। इस संस्था का पस्तक़ालय 


भी विशाल ह, इसम दस हज़ार से ऊपर पुस्तके हं । 
सभा का [नज का भवन भी ह। | अब तक्र सभा की 
| पोने पाँच लाख के लगभग हुईं हे ओर 
उसने इतना ही रुपया ख़च भी किया हे। सभाभवन 
बढ़ाने के लिये सभा -को एक लाख चोंसठ हज़ार रुपए 
की ज़रूरत हे, जिसमें से बहत्तर हज़ार के लगभग एकत्रित 
किया जा चुका है । प्रयाग की सरस्वती पत्रिका और 
साहित्य-सम्मेलन का जन्म ओर पोषण बहुत कुछ सभा 
की बदौलत हुआ है । ऊपर हमने सभा का जो संक्षिप्त 
कार्य कलाप दिया है, वह ऐसा हे कि उसको पूरा करने- 
वाली कोई भी संस्था गर्व कर सकती ह । हम चाहते हैं 
कि प्रत्प्रेक हिंदी-प्रेमा सभा की सहायता करे जिससे वह 
हिंदी की सेवा करने में .विशेष.रूप से समर्थ हो सके । 
रायसाहव बाबू श्यामसुंदरदास, काशी-नागरी-प्रचा रिणी 
समा के प्राण हें। सभा के लिये जिस अदम्य उत्साह 
आर अथक परिश्रम से वे काम करते हैं, वह बहुता के 
। हम सभा की हृदय से उन्नति चाहते 

हैं । अत में हम इस संस्था के अभ्युदय के उपलच्य मे 
इसके सर्वस्व रायसाहब बाबू श्यामसुंदरदास को बधाई 
देते हैं । ईश्वर उनको चिरायु करें; जिससे मातृभाषा का 
सेवा करने को उन्हे ओर भी अवसर मिले । तथास्तु । 

9, > x 
२. कवि का स्वगेवास 

सातापुर--दासापुर बलदेबनगर निवासी स्वर्गीय 


.श्री० ह्विजबलदेव काच के कानष्ट पुत्र श्रापद्यधर अवस्था 


“प? कचि का अकस्मात्‌ विसूचिका स काशां म स्वगवास 
हो गया । प्मघरजा बडे ही हसमख, मिलनसार आर 
ग्रतिभासम्पन्न, । उनका छेंद्र पढ़न का 
ढंग बहुत सुद्र था । कबि-सम्मेलना सं उनको उप- 


स्थिति स ख़ासी चहल-पदल रहती थी । सभाःसमाज म 
चातर 


[oS 


अआशकाव 


7 ! 


न) 


चप की था । उनका 
॥ 


था । उनकी अवस्था अभी २६ 
सत्य का समाचार सुनकर हस महान्‌ शोक हुआ 


पद्मघरजी ६ वर्ष का एक पुत्र छाड गये हैं । उनकी धर्म 
पत्नी गर्भवती हैं । उनके कई भाई भी हैं। वे भी कॉ हैं । 
दुखी परिवार के साथ समवेदना प्रकट करतेहुए, हम इश्वर 
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से प्रार्थना करते हैं क्रि खत आत्मा की -सद्गति हो । 
पञ धरजी का एक छद जो कि न के जीवनकाल में ही माधुरी 
स छुपने को कंपोज़ हो चुक्रा था, यहाँ पर दिया जाता है--- 


(स्त्र पं० पद्मघर अवस्थी ) 
तुरसरि थारा का” | 
कमलेश चरण कमल मकरंद राशि , 
भागीरथजी ने याकी प्राप्ति तप द्वारा की ; 
विधि के कमंडल में शीश पे गिरीशजी के , 
शोभी सद! सुरश्रेणी आरती उतारा की । 
घाई वसुधा पे देती पापिन को गति आई , 
जम की जमाति खड़ी चकित निहारां की ¦ | 
अगम अपार तऊ पार पारावारहू कों 
महिमा अपार महा सुरसरि धारा की । 


x x 
४. संपादिका का स्वगेव 
-«खली-दर्षण' पत्रिका की सम्पादिका 
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माधुरी 


ME 


श्रीमती जिस लगन से साहित्य-सवा का कार्य करता थीं 


eg 


धह सब प्रकार से प्रशंसनीय था । “ख्ी-दपण”' का सवा मं 


( श्रीमती राजकिशोरी मेहरोत्रा ) 


तो आप तन्मय ही थीं। श्रीमतोजी राजकिशोरींजी विद्॒पी, 


दु 
सच्चरित्रा ओर स्वदेशभङ्ग-कुल बाला थीं । उनकी असा- 
मयिक त्यु से हिंदी-साहित्य की क्षति हुई है । दुःखी 

परिवार से हमारी हार्दिक सहान॒भति हे । 

x - > > 

__ ४. भूतपूर्व नाभा-नरेश 
भूतपूर्व नाभा-नरेश महाराज रिपुदमनसिह, अरब 
श्रीगुस्चरणसिंह, मद्रास प्रेसिडेन्सी के कोदाई .केनल 
नामक स्थान में नज़रबद कर दिये गये हं । वहा 
वे प्रियजनों ओर स्वजनों से अलग साधारण केदी की 
भात जावन व्यतीत कर रह हं। सरकारी वक़्व्य में कहा 
गया ह कि महाराजा साहब अराजक आन्दोलन?” में 
भाग लते थ, इसलिये उनकी “महाराजा? उपाधि छीन 
लो गइ श्रार इस उपाधि के कारण उन्हे जो विशेष 
अंधकार ग्राप्त थे, उनसे भी वे वंचित किये गये । साथ 
ही नाभा के ख़ज़ाने से उन्हे जो २९०००) मासिक मिलते 
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"युचको को बिना अपराध बतलाए 
चकी 


थे, वे भी घटाकर १००००) कर दिये गये । इस घटना 
से सभी श्रेणियों के देशभक्क भारतवासी, विशेषतः 
सिख विशेष चुव्ध हुए हैं ओर सरकार के प्रति उनका 
असन्तोष तीब्रतम हो गया हे । यह ठोक हे कि पिछले 


कुछ वपाँ से ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ओर महाराजा साहब में ` 


किसी प्रकार का सद्भाव नहीं था । फिर भी इस समय 
सरंकार ने उनके प्रति जो परुष ओर रहस्यमय व्यवहार 
किया हे, वह सर्वथा निन्दनीय ओर अक्षम्य हे । सरकार 
यदि चाहती तो महाराजा साहब-जसे विशिष्ट पुरुष से 
इस अवसर पर भी सभ्य बत्तांव कर सकती थी । 
सरकार ने यह तो कहा कि वे अराजक” ्रान्दोलनां 
में भाग लेते थ, पर उसने यह नहीं बतलाया कि वे 
“अराजक? कार्य थे कोन आर उनमें महाराजा साहब के 
सम्मिलित होने या प्रोव्साहन देने का सरकार के पास 
क्या प्रमाण हे? यदि उसके पास प्रमाण थे, या हं तो 
इलाहाबाद स्टेशन पर आधी रात का उन्हं गिरफ्तार 
करने को क्या आवश्यकता थो ओर क्यों नहीं उन्हा 
प्रमाणा के आधार पर उन पर मुक़दमा चलाया गया ? 
वे प्रमाण शश-शंंग क्यों बनगये ? बिना प्रमाण बतलाये 
अर विचार किये महाराजा साहब को अपराधी मानकर 
दंड देने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा होता कि निष्पक्ष 
पुरुषों की एक कमेटी बनाकर सरकार अपने प्रमाण 
विधार के लिये उपस्थित करती, महाराजा साहब को 
भी सफ़ाई देने का अवसर दिया जाता, ओर फिर कुछ 
निश्चय किया जाता । परंतु हम जानते हें कि सबसे 
बड़ा 'अराजक कार्य”, जो सरकार की आंखों मे काटा बन- 
कर खटकता है--दिश-भक्कि! हे । ओर भूतपूर्वं नाभा- 


“नरेश को इसी अराजक कार्य--इसी देश-भक्रि के अप- 


राध में कठोर दंड दिया गया हे, यह कहने में हमें कोई 
संकोच नहीं ह। इसी भाति बंगाल के सेकड़ों देश-भक्के 
सरकार गिरफ़्तार कर 
। यह घटना भी उसी भाँति की हे । इसलिये यदि 
लॉग यह समझ क भारतीय नेताओं से अधिक मेल" 
जोल ओर देश-भक्क होने के कारण ही महाराज | 


' हुए, तो उसे ग्रमूलक कोन कह सकता हे? यह भी 


'वचारन का बात ह के “महाराजा” उपाधि छोनने का 


सरकार का क्या अधिकार हे । क्योकि वह तो उनकी | 


पुरतनी चाज़ है, सरकार की दी हुई नहीं । महाराजा 


»s 


[वष ६, खड २, रूख्या ५ ६ 


Fr 
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साहब को जो मासिकवृत्ति मिलती थी, वह सरकार 


से नहीं, बल्कि नाभा के कोप से मिलती थी। नाभाः 
प्रजा की अनुमति के बिना उन्हे केस बंद किया गया, यह 
भा एक प्रश्‍न ह । असबला म सरदार गुलाबसिंह एम० 
एल ० ए० ने इस घटना के संबंध में जो प्रस्ताव उपस्थित 
करना चाहा था, अध्यक्ष ने यदि उसे अस्वीकृत न॑ कर 
दिया होता, तो उपर्थुक़् बातों पर ग्रच्छा प्रकाश पड़ता । 
युवरांज टीका साहब अभी ग्रल्पवयस्क हैं । पर ग्रकाली 
सिख का रोप शांत करने के लिये सरकार उन्हें गही पर 
बिठाने ओर महारानी साहिबा को उनका संरक्षक बनाने 
का विचार कर रही हे । बड़े लाट के एजंट इसी संबंध में 
महारानी से मिले थे । उन्होंने महाराज से सलाह करके 
इसका उत्तर देना चाहा था, पर उन्हे इसकी आज्ञा ही 
नहीं मिली । अस्तु, किसी का रोब बढ़े या घटे, परंतु एक 
निदाष पुरुष को अकारण दंड क्यों दिया गया, यह प्रश्न 
ज्यों का त्यों बना रहेगा । हम महाराजा साहब के प्रति 
अपनी आंतरिक सहानुभूति प्रकट करते हैं ओर आशा 
करते हैं कि ऐसे निम प्रहारों से भी वे बिंदु-मात्र अपने 

कत्तेव्य-पथ से विचलित नहीं होंगे । 

x x > 
६. हिंदू महासभा 

चार वर्णो को माननेवाली हिंदू जाति इस समय 
नाना शाखाओं में, अनेक जातियों ओर उपजातियों में, 
विभङ्ग है । विचार-स्वातंत्रय के आधार पर भिन्न-भिन्न 
मे-संप्रदायों और उपासना-पद्धतियों की भी हिंदुओं में 
विशेष बृद्धि हुई है । प्रत्येक उपजाति का मनुष्य दूसरा 
उपजातिवाले से अपने को भिन्न समझता हे । प्रत्यक 
मत का अनुयायी दूसरे मतावलंबी की अपत्ञा अपन 
को अधिक बद्धिमान्‌ ओर धार्मिक मानता हे । दूसरे को 
होन और नीच मानने की भावना भी कम नहीं हैं। 
इस प्रकार इन शाखा-प्रशाखाओं श्रार मत-मतांतरों के 
अनयायियों में सतत संघर्ष होता रहता ह। इन जातिया 
ओर मतों के माननेवाले सामूहिक रूप ल हिन्दू जात 
के साथ, हिन्दू. कहलाते हुए भी किसी परार ना 
सहानभाति नहीं रखत । पारस्परिक सहानुभूति के 
अभाव में हिंद जाति का न जाने कितना अनिष्ट हुआ । 
हम इधर के दो चार वर्षा की बात नहीं कहते, परतु 
पहले यही अवस्था थी । वेष्णव, वणणन के नासत यर 
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दंगों को हेत जिनके कारण हिंदुओं में हिंदू के नाम: पर 


> 


शव, शव के नाम पर और उपजातियों के लोग अपनी 
अपनी उपजातियों के नाम पर ही कुछ करने के लिये 
तयार होते थे । “हिंदू के नाम पर ही कुछ करने के लिये ह 
कोई तयार नहीं होता.था | इस दशा मे हिन्दू सभा ने... 
थोडा..बहुत कार्य किया ओर उस अवस्था मे यस्किञ्चित्‌ | 
सुधार हुआ ; यह-संतोष की बात है। पर हिंदुओं के 
इस आत्मचेतन्य का बहुत. कुछ ` श्रयः हिंदू-मुसलिम 


पारस्परिक सहानभति का भाव उदय हुआ ओर वे. 
'खगठन की आवश्यकता अनुभव करने लगे | छेत्र-भग. ओर 
विश्वेखल्ित हिंदुओं को हिंदू मंहासभा ने. बड़ा सहारा 
दिया और अधिकांश हिंदुओं की दृष्टि में अपनो उपयोगिताः 
सिद्ध की । पर हिंदू महासभा के लिये इतना. ही यथेष्ट नहीं” 
हे । हिंदू-संगठन का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ हे ओर 
शहरों के बाहर बहुत ही थोड़े स्थाना में :उसका संदेश 
पहुँच सका हे । अब भी शुद्ध हुआ को आर अंडता डार 
की समस्या हल नहीं हुई। अब भी “विधवाओं ` की 
दृशा ज्यों की त्या है। अब भी हिंदू जाति का अतरंगः 
वद्र शांत नहीं हुआ । आज:भी ब्राह्मण-अत्राह्मण, बाह्य ण- 
कायस्थ, कायस्थ-भमिहार, आदि संघ प्रबल वेग से 
चल रहे हैं । जाति की विपन्नावस्थ! की ओर अभी तक 
हिंदुओं का बहुत ही कम ध्यान गया है । इसलिए हिंदू 
महासभा को अपना अधिक विस्तार करना चाहिए 
अपने को अधिक लोकप्रिय बनाना चाहिए, । गांवकर ° 
मे प्रचारक भेजकर अपना संदेश. पहुँचाना चाहिए ।. 
हिंदू जाति के कल्याण के लिये शुद्धि, अछूतोद्धार ओर 
विधवाओं के प्रश्‍न पर अधिक विचार ओर तदनुसार, 
काये होना चाहिए । जिन दोषों ,ओर परंपरागत रूड़ियो 
से जाति का भविष्य बिगइता प्रतीत हो रहा हे, उनके | 
विध्वंस श्र सुधार का भी उचित उपाय होना चाहिए ॥. 
हिंदू महासभा की आवश्यकता ओर साथेकता इसी 


में है। नळ कक 


जातिया संप्रदाय से मोर्चाबंदी करने 
महासभा म हिंदू-मुसलमानो का. 
केस हो, इस पर भी गंभीर विचार हे 


ES 


७१६ 


माधुरी 


[ वषे ६, खेड २, संख्या 


सांप्रदायिकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीयता ही वांछुनीय ह। 
ऐसी दशा मे यह बड़े खेद की बात ह कि जबलपुर 
म होनेवाली हिंदू-महासभा ने दूरदशिता. का परिचय 
नहीं दिया । कई प्रश्नों पर उसने साम्प्रदायिकता की 
इष्टि से ही विचार करना टीक समभा, यहाँ तक कि 
सिंघ प्रांत के एथकरण के मामले में उसने अपने सबसे 
बड़े श्रोर यशस्वी नेता महामति पं० मदनमोहन माल- 
वीय की सम्माति की भी परवा न की । कितन दुःख 
की बात हे कि अपने सवश्रेष्ट नेता की इस प्रकार उपेक्षा 
की जाय । हिंदुओं को सबसे बड़ी कमज़ोरी एकता का 
अभाव हे। देखते हैं हिंदू महासभा में भी यही कमज़ोरी 
तेज़ी से काम कर रही है । महासभावालों को सतर्क हो 
जाना चाहिए, नहीं तो दलबंदी केदलदल मे फसकर अब 
तक का किया-धरा सब मिट्टी हो.जायगा। 
x x 

"७, स्व० पं० रघुवरप्रसाद द्विवेदी 
माधुरी की वपे ४, खंड २, संख्या ४ 
( पूर्ण संख्या ४६ ) में पं० रघुवरप्रसाद 
द्विवेदी का जीवनचारित प्रकाशित किया 
राचा था । उस समय किसी ने यह भतत 
कर भी न सोचा होगा कि ठीक दो वर्ष 
के भ्रनंतर उनकी सत्यु का दुःखद संवाद 
माधुरी के पाठकों को सुनना पड़ेगा । किंत 
काल का गति बड़ी प्रबल हे । प्रकृति का 
विधान बड़ा ज़वदुस्त हं । जिन द्विवेदीजी 
के संबंध में हम श्रन्य बड़ी बढ़ी कल्पनाएँ 
किया करते थे वे सब ज्यों की त्या रह 
“गई । समय श्रा गया और वे विना किसी 
की प्रतीक्षा किए, विना किसी को कुछ 
'तलाए,विना कोई नवीन योजना सुझाए, 
हिंदी-संसार के लिये केवल भतकालीन 
काय-कलाप छुाइकर चल देए । उनके 
जीवन की घटनाएं, उनकी साहित्य-सेवा 
का दृष्टांत, उनकी लेखनशेली की समा- 
“लोचना, उनका श्रध्ययन एवं ज्ञान 
गंभीर तथा शिक्षक ओर सामाजिक जीवन 
का विचार-विनिमय-वस, केवल इतना 
हा आर रह गया, जिसक श्राधार 
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पर कुछ लिखा-पढ़ा अथवा कहा-सुना जा सकता है। 
अब केवल अतीत की स्म््तिमात्र शेप हे। ओर कुछ 
नहीं । यही स्मृति हमारी समक में मनुष्यःजीवन का 
तत्व है--अविनश्वर है । शेप सब नश्वर है । इस नश्वर 
जगत्‌ में और हे क्या ? जीवन की ज्वाला निरंतर जलती 
रहती है, मनुष्य उसमें हाथ सकता हे, ओर हाथ सेंकता 
हुआ सदेव के लिए श्रतध्यांन हो जाता हे । आकाश के 


तारे दुटकर आकाश ही में विलीन हो जाते हैं और हम 
उस ओर चकित-होकर देखते रह जाते हं । उसके पश्चात 


एक अस्पष्ट धुँधली क्षोणरेखा की स्मृति । काश ! यह न 
होती, तो मनुष्य मनुष्य को भूल तो जाता--मनुप्यत्व की 
नि ~ 


भय वेदना से वह परे तो रहता । यह सब भी कुछ 
नहीं, भौतिक संसार की अनियंत्रित वेदना का अंकुश- 


स्र० ५० रघुवरप्रसाद द्विवेदी 


- व्यतीत करनेवाला मनुष्य 


मात्र ह, जा हम आर आपको किसी खत प्राणां का 
स्मरण करन के लिये प्रेरित करता हे । मनुष्यमात्र अपने 
पाराचता क वद्धाह का एक मीठा दर्द अनुभव करता 
ह । हम ऐसा जान पड़ता है, जसे हमारे बीच की कोई 
वस्तु खो गईं ह। हम उसे ढंढ़ते हे, उसके रूप की 
कल्पना करते हं, उसकी आकृति का चित्र देखते हें; 
उसकी जीवनचर्या का अनुशीलन करते ओर उसके कीर्ति- 
कलाप का प्रकटन करते हैं, वासनागत विचारों के स्पर्श 
करने का प्रयत्न करते हैं । किसलिये ? इसीलिथे कि 
दमन उसके संबंध में, अपने व्यवहार-बर्ताव में, जो 
त्रुटियों की हों उस पर विचार करें-एक वार सोचे ओर 
सोचकर उसे अपने हृदय में, समाज में, उचित स्थान 
दें । सोचें--वह कोन था, क्या था, कहाँ था, कब्र था 
ओर केसा ओर क्यों था ? मनुष्य-जीवन को इतनी ही 
प्रशनोत्तरी हे, इसी के द्वारा प्राण भी अतीत गंभीर समाधि 
में विलीन कर दिया जाता है, ओर इसी के द्वारा 
भविष्य की क्रांति में वह ज़िंदा रहता हे। कितनी 
विचित्रता हे । 

द्विवेदीजी ने ६४ वपे की अवस्था में! अपने भोतिक 
शरीर का--संबंघ का--त्याग किया । किंतु. जिस संसार 
का एक-एक क्षण पारिवतनर्शाल हे, उसी में ६४ वर्षे, 
कितने आधात-प्रत्याधातों 
का सामान कर चका हांगा, यह केवल श्रनुमान कया 
जा सकता हे । क्षण-क्षण का परिवतंन ओर वह भा 
देश-काल ओर पात्र का । जब हम यह देखते हं के 
केवल एक वर्ष की अवस्था में पिता के प्रेम से 
वंचित, माता के आश्रय में पोषित, नाना की छत्रच्छाया 
में लालित ओर अपने बाहुबल से अधात बालक कालांतर 
में. रायसाहब पं० रघुवरप्रसाद द्विवेदी बीर ए० साहित्या: 
लकार के नाम सें परिचित. होकर संसार का व्याग 
करता है, तब हमे इन क्षणिक परिवर्तेना आयात मनपा 


घातो ओर क्रांतियां का कुछ अनुभव होता ह आर हम 


अपना उपयुक्त प्रश्नोत्तरी के समाधान के लय उत्सुक 


रहा करते थे। यहाँ से वे लोग फतहपुर जिले स कार फर 


वहाँ. से जबलपर पहुँचे “४ मध्यप्रांत: ही. यापक (जानत 
[ पु | 


सपादकीय विचार 


का कार्यक्षेत्र बना। उनके जीवन के महत्त्वपुर्ण कार्य 
हदा-साहत्य, समाज और शिक्षा-विभाग की सवाए ह, 
जिन पर प्रकाश डाला जा चका हे । द्विवेदीजी की स्त्य 
से मध्यपार्ताय शिक्षा-विभारा का एक रत्न और शिक्षाः 
शाख का एक ।वेद्वान्‌ उठ गया, इसमें कोई संदेह नहीं । 
मृत्यु के पूर्व भी आप उसी उमंग, लगन और उत्साह 
के साथ “अपने! हित-कारिणी हाईस्कल का काम 
ओर हिंदी माता की सेवा करते थे, जसे कि कोडे अपने 
वर के कामां में दिलचस्पी लेता हे । उनके चरित्र का 
यह महत्त्वपृण दृष्टांत ह, जो दूसरा के लिये अनकरणीय 
ह । पढ़ने-लिखने का. शोर तो इतना ज़बद॑स्त था कि रात- 
रात भर एकांत मे अध्ययन किया करते थे । इस चिंताशील 
व्यक्ति को देखने से जान पड़ता था कि समय का अभाव 
उन्हें निरंतर रहता रहा हे । ओर इस वृद्धावस्था में भी वह 
किस प्रकार इतना परिश्रम करते रहे । बुढ़ापे में जवानी 
की उमंग उनमें थों। किंतु उनके जीवन की कार्यावली- 
को न लिखकर हम केवल उनकी हिंदी-सेवाओं पर ही 
प्रकाश डालेंगे । 
द्विवेदीजी ने वर्षा 'शुभचितक” और “हितकारिणी” का 
संपादून किया । 'कान्यकुडज-नायक' नामक जातीय पन्नः 
का अवेतानिक संपादन किया । भारत इतिहास ; सदाचार- 
दर्पण, साधारण ज्ञान आदि कई उल्ञेखनीय पुस्तकें उन्होंने: 
लिखीं । इनका बहुत प्रचार हे ओर ये पुस्तकें आदर की 
दृष्टि से देखी जाती हें । कितु हमें खेद इस वात का हे 
कि एक बहुत महत्त्वपूर्ण ग्रंथ विना लिखे हुए अथवा 
अधूरा ही छोड़कर वह चल बसे | हमें विश्वस्त सूत्र से 
प्रता लगा ह कि द्विवदीजी ग्रगरज्ञा आर हिंदी दोनों भाषाओं 
में एक पुरतक लिखने का विचार कर रहे थे । पुस्तक 
का विपय उसके नाम से अनुमान किया जा सकता है । 
पुस्तक का नाम ar— ‘Persons I have met? 
अर्थात्‌: भिरे परिचित ब्यक्ति’ । यह एक भनोचेज्ञानिक 
पुस्तक होती झर जिनको उनके मध्यप्रांतीय हिंदीः 
साहित्य-सम्मेलन के जबलपुरीय अधिवेशन के स्वागत-. 
समिति के अ्रध्यक्ष-पद से दिए हुए भाषण का कुछ भी 
स्मरण हो, वे सहज ही यह कल्पना कर सकते हैं कि 
बह केसी ऑर कितनी उपयोगी होती । यदि यह अधूरी | 
पुस्तक मिल सके, तो हमारी इच्छा है कि द्विवेदीजी | 
भी उसे हिदी संसार के सामने लाने का अवश्य: 
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प्रयत्न करें । हिवेदीजी की सेवाओं की यह अंतिम भट 
होगी । श्रवण-शक्कि से वंचित होकर भी प्रायः साहित्य- 
क्षेत्र मे वह कितना ऊँचा देखते थे, इसका प्रमाण हिंदी- 
संसार को मिल जायगा । 

हमें खद इस बात का हे कि साहित्यिकों की 
ग्रस्य साहित्यिका को नहीं रहा करती । द्विवेदीजी के 
संबंध में यों. तो..उनकी रचनाएँ और डूनका निर्मित 
“हितकारिणी हाईसुकलु२.,- तुळा रक च(रस्मारक है, फिर 
भी हमें यह: न जताहहुई हे कि मध्य- 
प्रांतीय हिंदी-प्रेसी “उनके स्मारकः की ऑयोजना कर रहे 
हैं। यह बड़े हर्ष की बात है। भावी संतान के लिये 
यह मार्ग प्रदशन जपयुक्क ही हे, किंतु हमारी प्रार्थना है कि 
पं० माधवराव संप्रेक स्मारक की तरह कहीं यह भी 
“ब्रिचाराधीन? न रह जाय । हम उनके स्मारक कां सहर्ष 
अनुमोदन करते हैं । समस्त.हिंदी-म्रेमी विशेषतः हमारे 
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मध्यप्रांतीय हिंदी भक्क श्रोर द्विवदीजी के ग्रगणित शिष्य 
इस ओर ध्यान देने की कृपा करं । 
इश्वर से हमारी प्रार्थना हे कि वह उनकी आत्मा को 
शांति दे ओर दुःखी कुटुंबियो. को घेये । द्विवेदीजी का 
सूरा परिचय प्राप्त करने के लिये पाठकों को माधुरी की 
उल्लिखित संख्या देखनी चाहिए । 
x x x 
८. उद-साहित्य का इतिहास 
: उदू-साहिस्य के इतिहास पर उदू में कई उत्तम ग्रंथ 
विद्यमान हैं--श्रावहयात, गुलेराना, सरुलमुसन्नफ़ीन 
शादि, लेकिन अंग्रेज़ी में श्रभी तक कोई ग्रच्छी किताब 
न थी। इस कमी को मि० राम बाबू सकसेना एम० ए०, 
खुल.एल० बी० ने History of Urdu Literature 
की रचना करके पूरा कर दिया हें । श्रौर इतिहासो में 
'केवल कवियों ही का उल्लेख किया गया हे। मि० सक- 
सेना ने गद्य लेखकों को भी सम्मिलित कर दिया है। 
य़ालोचनाग्रों की निष्पक्षता, विषयक्रम, भाषा-सोष्टव, 
'पृतिहासिक निरीक्षण श्रादि सभी ग्रंगो में यह पुस्तक 
आअपना जवाब नहीं रखती । डामा, उपन्यास, निबंध 
साहित्य के मुख्य श्रंगां में है । मि० सकसना ने इन विषयों 
का अत्यन्त मार्मिक विवेचन किया है। अब तक यह 
बिचार सर्वमान्य था कि उदू ब्रजभाषा से निकली हे । 


मि० सकसेना का कथन हे कि उर्दू की जननी ब्रजभ्रापा 
» रळ हू 
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द की अ पा य बत 
नहीं, दिल्‍ली प्रांत की ग्रामीण भाषा हे । सभव है कुछ, 


लोगों को इसके मानने में आपत्ति हो, पर इसमें तो कोई 
संदेह नहीं हे कि उदू ओर दिल्‍ली प्रान्त की ग्रामीण भाषा 
में जितना सादश्य है उतना घजभापा में नहीं हे । हमार 
मसलमान भाइयों को शिकायत है कि हिन्दू लेखकगण 
उद से उदासीन ही नहीं, उससे द्वेष रखते हैं। मि० 

ने सिद्ध कर दिया हैं कि यह लांछुन 
सर्वथा निस्सार है । इस पुस्तक का उदूं-अनुवाद भी 
नवलकिशोर प्रेस स बड़े सज-धज के साथ प्रकाशित 
हो रहा हे। क्या ऐसा कोई हिन्दी का भक्त नहीं ह जो 
हिन्दी-साहित्य का इतिहास लिखे । हम किसी 
अगले अंक में .इस पुस्तक की सविस्तार समालोचना 
करेंगे.। यहा. हम केवल इतना ही कहना पर्याप्त समझते 
कि यह पुस्तक लिखकर लेखक ने उर्दू-साहित्य का 
मुख उज्ज्वल किया है । 

x > > 
६. शिशुसदन, बनारस को अपील 

मि० रामकृष्ण वान्टू तथा उनकी धर्मपत्नी द्वारा प्रेपित-- 
काशी में स्थापित*शिशुस दन” की सहायताथ हमें एक अपील 
प्राप्त हुई हे । उपर्युक्त दम्पति ने सन्तानाभाव से ममौ- 
हत हो आरंभ में कुछ ऐसे ही सन्तान के पालन-पोषण का 
बीड़ा उठाया जो व्यभिचार द्वारा उत्पन्न होकर नदियों में 
प्रवाह कर दिये जाते, अथवा इधर-उधर फेंक दिये जाते 
हैं । दम्पति को इस कारये में सफलता होने पर, साथ हीं 
शिशुओं के भरण-पोषण-भार स्वयं वहन न कर सकने 
पर "शिशुसदन? नामक संस्था. खोलने के लिये बाध्य 
होना.पड़ा । हर्ष का विषय हे कि धनी एवं पढ़े-लिखे 
श्रीमाना का ध्यान इधर आकर्षित हुआ हे और वे तन 
मन-धन से इस संस्था की सेवा कर रहे हैं । दानशील 
सजनां में हिज़ हाईनेस दि महाराजा साहब, भावनगर-- 
हजूर प्राइवेट डिपार्टमेंट के सुपरिन्टेन्डेन्ट का नाम विशेष 
उल्लेखनीय हे । जिन्होंने हिज़ हाईनेस सर प्रभाशंकर 
पद्टानी के आज्ञानुसार ४००) रु० का चेक संस्था की 


[५०५ 


सकसेना की कीतिं 


a 


स्थापना की सूचना प्राप्त होते ही भेजने की कृपा की। 


पाश्चात्य देश में इस प्रकार की कई प्रसिद्ध संस्था हैं 
जिनका भरण-पोपण सरकार द्वारा होता है । ऐसी दशा 
में यदि इस संबंध में लोकल गवर्नमेंट से सहायता के 
लिये प्रार्थना की जाय, तो विशेष लाभ की संभावना हे 


ज्येष्ठ, ३०४ तु० सं० ] 


.... दम्पति के इस महत्काय से सहानुभति प्रकट करते हुए 
टो. * स कट ) 
अपनी उदारता एवं दानशीलता का परिचय देंगे । सर्व- 
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साधारण से हमारा अनुरोध हे 
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म भिजवाने का ख़याल रक्खें । 


डॉ० राम स्वरूप आर्य, चिजनौरे 


CN ळी जें सादर मेंट- 
हरप्वारी दैक्षे, चन्द्रप्रकाश आर्य 
संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


जो >> चा > 7 ज T 
जो चाहोगे हो जायेगा 
र 
पाँच मिनट में छाया-पुरुष सिद्धी 
हम केवल १ मिनट में हर मनुष्य को घर बैठे छाया-पुरुप के दर्शन कराते हैं। जिस किसी को इस बात में 
संदेह हो वह विधि मेंगाकर हमें झूठा सिद्ध करे श्रौर १००) का पुरस्कार ले, जो कि इस कार्य के लिये जमा 
करा दिया गया है । पाँच मिनट मे छाया-पुरुप को दिखा देने की शत है । हमारे साधन बहुत हो सुगम अर 
सुबोध हें। हमारी बतलाइ हुईं विधियों से छाया-पुरुष की सिद्धि में किसी प्रकार का प्राणभय न होगा । 
साधन घर में बेठकर किये जावेंगे और इतने सुगम हैं कि एक बच्चा भी कर सकता है । पांच मिनट में छाया- 
पुरुष के दशन करने की विधि भ्रार उसको सिद्ध करने का पूरा कोस २) में मिलता हे । छाया-प्रुष-सिद्धि के 
लाभ अनन्त हैं, उनमें से स्थानाभाव के कारण कुछ ही यहाँ लिखे आते ह--( १) सात पदों! में छिपे हुए 
निष्ठुर-हृदय प्रेमी को भौ छांया-पुरुष एक बार बाहर खींच लायेगा आर आपके पेरा पर शिरा देगा । ( २) कठिन 
और असाध्य रोगों के अचूक नुसखे बतायेगा ( ३ ) हज़ारों मील की दूरी से बेमासम के फल, नाना प्रकार 
के उपहार तथा दूर-दूर की वस्तुएँ पल भर में ला देगा (४ ) हाकिम या अफ़सर को कृपालु बनाकर बड़े-बड़े 
काम निकलवा देगा ( £ ) सोये हुए मनुष्य का पता लगा देगा (६) बीती हुई या भविष्य में होनेवाली 
ज या बातों को टीक-ठीक बतला देगा । ७ ) व्यापार तथा पदोन्नति के ऐसे-ऐसे सुराम उपाय बतलायेगा 
घटता > दिनों में मालामाल हो जायगा, इत्यादि । ्राञ हो २) के वी पी से सेंगवाइए । 
कि साधक कुछ ही दे अमरीका के एक प्रसिद्ध डाक्टर ने आँखों के लिये कुछ कसरतें निकाली हैं 
पचाक स कुछ ही 
~ (अ -१० रि नट कर रा = कु 
आ Fo आ ल की बिलकुल आवश्यकता नहीं रहती । अमरीका के हज़ारों लाखों आँख के रोगियों 
ने इन कसरतों से लाभ उठाया क 
आँखें चाहे केसी ख़राब हो गई ह” 
जाती हों, या किसी कारण शा 


से कम दिखाई देता हो, तो इन कसरतों से एक सप्ताह में बहुत ही लाभ 


इनको सिखाने की फीस २) है। झूठा साबित करके १००) का 
पताः--गुप्तविद्या प्रचारक आश्रम, लाहौर । 


fi Co 
AONE 


CC-O. Gurukul Kan 


गा पे सन्तान प्राप्त 
हाने को सूचना संस्थापक को देवे तथा उन्हे 'शिशसदन? 
> 


दिनों में १२-१४ साल की बिगड़ी हुई आंखे भो ठीक हो जाती १४ भे 


ह और ऐनक उतार-उतारकर फेक दी हें । बुढ़ापा अथवा किसो रोग के कारण ट्ट 
बिलकुल धुँधल्ा दिखाई देता हो, आंखों से पानी बहता हो, आँखें चोंधिया | 


हैं और इनको भीतर-बाहर सब जगह हर अवस्था का मनुष्य कर. 


किक खपादकाय विचार ७१६ 
"हम अपने पाठकों से भी आशा करते हैं 
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१, दिवसावसान 
महांसाय़ा-रूपी रात्रि की गोंद में संसाररूपी दिवस 
“का लीन होना इस चित्र में बड़ी सुंदरता से दिखाया 
गया हे । जगत्‌ की श्रसारता ओर नश्वरता का बड़ा ही 
सुंदर तथा भावपूर्ण चित्रण किया गया हे । इस चित्र 
के चित्रकार श्रीरबुवंशजी हे । इस नवीन प्रकार की 
चित्रकला में भाव-चित्रण की ओर विशेष ध्यान रक्‍खा 
जाता है | त: 

र २. मंदिए-गापिनी 
यह चित्र श्रीवहाडुरसिहजी सिंघो कलकत्ता की कृपा 
से प्राप्त हुआ हे। इसमें इष्टदेव को पूजने के लिये 
* सुमुखी अ्रपनी सहचरीसहित मंदिर की ओर जारही 
है । इंश्वराराधना के वेपभूष[ में उसका प्राकृतिक सोंदर्य 
और भी खिल उठा। हृदय में उमंग और दर्शन की 
लालसा हे । चारों श्रोर की प्राकृतिक सौंदर्य छटा मन 
को लुभा रही है । युवती की खदमस्ती देखकर रास्ते की 


मोरनी एकटक उसकी ओर देखने लगी । किसी कवि ने 


क्या खूब कहा हे. 
मज़ा हे जाशे-जवानी में पारसाई का., 


वो नाखुदा हे जा किश्ती बचाए तू से | 


क 


३. श्रब्िजूवावरे श्रोर श्रीगोपांलन।यक 
'  श्रीबजूवावरे बडे प्रसिद्ध गायनाचार्य थे । श्रगिपाल- 
* नायक उनके शिष्य थे । एक बार राजपृताने के किसी 


~ 


यहाँ, जहाँ कि 
से मौजूद थे, श्रीबेजूबावरे भी पहुँच गए । गुरु ने अपने 


महाराज के श्रीगोपालनायक पहल 

शिष्य को पहचान लिया । परंतु शिप्य़ ने उनकी इस 
~ > ह 7२. ०५ 

बात से एकदम रोर जानकारी प्रकट की, आर कहा 

कि हिरनों के गले म॑ मोतियों की माला डाल दी जाव! 


में जब तक गाता रहूँगा, ये हिरन खडे रहेंगे। ओर 


गाना बंद होने पर चले जावेंगे। यदि श्रीबेजूबावरे म 
शङ्गि हो, तो उन्हे अपनी विद्या-बल द्वारा फिर वापस 
बुला लें। ऐसा ही किया गया । गाना बंद होने पर 
हिरन चले गए । किंतु श्रीवेजूबावरे ने उन्हें गान द्वार! 
फिर वापस बुला लिया । महाराज उनकी इस शाक्रि पर 
मुग्ध हो रहे हें । गोपालनायक चिता-निमग्न पास हीं 


ब्रठा हे । हिरन मुग्ध हे । इन्हीं भावों का हमारे सुयोग्य 


चित्रकार श्रीरामनाथ गोस्वामी ने बडे संदर ढंग से 
चित्रण किग्रा हे । 
४. श्रश्‍वमेथ का तोडा 
~ ~ 


इस चित्र के चित्रकार श्रीकाशानाथ-गणश खात हैं । 
रामाश्‍्वमेध मे इस कथा का पूरा वणेन ह्‌ । श्रीरामः 


` चंद्रजी द्वारा यज्ञ का घोड़ा एक पहपत्र लिखकर छोड 


दिया गया था । चित्नकूट-वन में पहुँचने पर मातेश्‍वरी 


सीताजी के वीर-पुत्र लव ने इसे पकड़ लिया । इसके 


पश्चात्‌ इन दाना भाई लव आर कुश से घोर" युद्ध 
हुआ था । आर बड़े-बड़े वीर पराजित हण थ । 


दक 7 ळक जानन 


| 


| 


कर्विविनोद वेयेभूषण प° ठाकुरदत्त शर्मा, वेद्य 
आविष्कारक अम्तधारा 


काम व रतिशाख 5 
( प्रथम भाग ) 


तीसरी बार छप कर तेथार है । शीघ्र ही मँगराइए, नहीं तो चोथे संस्करण की 
| प्रतीक्षा करनी पड़ेगी 
( विद्यार्थियों को यह पुस्तक नहीं भेजी जाती ) र 


इसमें २४५ साधारण और ५० फोये ब्लाक चित्र हैं 


कास व कोकशास्त्रो के नाम पर लूट मच रही है। इस आवश्यक विंपय को असास्मक रूप से उप- (| 
स्थित किया जाता है । श्रीमान्‌ पंडितजी ने सेकड़ों पुस्तकों का 'प्रनुशीलन करके बहुत ही परिभ्रस और 
गवेधणापर्ण रीति से इस पुस्तक को लिखा है । प्रथम भाग पहिली बार प्रकाशित होकर हार्थाहाथ 
ब्रिक चका है । प्रथम भाग में खी-पुरूषो की जवानी का विस्तृत वर्णन दिया गया है । इसमें खरी-पुरुषों 
के भेदो का विवेचन और रज-वीय पर पूण प्रकाश ढाला गया ह ! पुस्तक देखने ही योग्य है। अधिक (| 


i प्रशंसा करने की आवश्यकता नहा । 


यदि पुस्तक पसंद न आये तो हम वापिस ले लेते हैं 


चने पर पसंद न आवे तो दो दिन के अन्दर रजिस्ट्री करके 
देखकर उसका मूल्य इम मनीआडंर द्वारा आपको लोरा 


अथात्‌ यदि पुस्तक पहु 
वापिस कर दे । चित्र श्रादि 
` देंगे । और कया चाहिए ? 


_ पत्रव्यवहार व तार का पता-- 


~ EE SNS 


Nooo 3232929४25: 0४5४8: 
न त प्राणियों का संहार करनेवाला 


हैजा फेला है 


ऐसी भयंकर अवस्था में डा० एस० के० बस्पन का 
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प्रत्येक परिवार को पास रखना चाहिए । कैले ही ज़ोर का हैजा हो, दस्त-पर-दस्त, क्े-पर-क्े आती हे 
i इसके पिल्लाते ही बंद हो जावेगी । ऐंठन मिट जावेगी । शरीर की ठ डक दूर होगी, हाथ-परों में गर्मी 
¢ / लावेगी। श्रार एक ही दो दिन मे रोगी भला-घंगा हो जावेगा । | 


) LS ऐसी अनमोल दवा का मूल्य ।2) है । डाक-महसूल ।2), तीन शीशो १८), डा०-म० ॥) 


अजाण रोग के लिये 


| वी “ग्रक्षपुदीना (सब्ज़ )” 
2९5. शशी पास रसिए। 


N+ 


— HARM 


हक "ft gn RES, र 
Fi "fe . क्योंकि यह वादी रोगों में बर्ता जाता है और बहुत ही आराम पईँचाता है। पेट फूलना, खट्टी 
‘a ` डकार आना, भूख कम लगना आदि व्याधियाँ शीघ्र दूर हो जाती हैं । इसके गुण के सामने कोई बाज्ञारू 
, 'अक्कपुदी नो’ नहीं ठहरता। _ 

. _ प्रति शीशी ( बड़ी )॥) डा०-स० ।=) तीन शीशी ( बड़ी ) २४) डा०-स० |) 
२५ BF 3) ( छोटी ) ॥-) ५३, १) 5) +) १9 ( छोटी ) १॥>) ,, 
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ह | FR 0, <७ ६७०७५ बर... 

स लूट हे! 

में दिलचस्प नसीहत 
लाजवाब पुस्तक 

रुपए का भाल बारह आने सें 


लूट है 4 
हिदी 


जीवनी शक्ति l=) 
„रामकृष्ण के उपदेश ।=) 
संयोगिता (सचित्र) ।=) 
बालगर्पमाला N=) 
शात आर सुख ॥॥) 
भाग्य-चक्र 
रजनी 
कलंक 
कोहनूर 
चिराशिनी 


आमेज़ शर 


| शेलबाला ( सचित्र ):१) 
रमासुद्री ( ,, ) 
52004 CA) 
अभागिनी 
भश्रेजल्नि 
लवंगलता १। 
सावित्री (उपन्यास) १) 
बेलूनबिहार (सचित्र) १। 
कृष्णकांत की बिल १॥) 


पट्ट 


SESE 


अभिमानिनी 


(१ 


र २४॥।% 
जो सजन इन बीलों पुस्तकों को एक साथ मँगावेंगे औ 
कम-से-कम ४) पहले भेज दंगे, उन्हें ये बीसों पुस्तक 
२४॥।४) के बजाय २०) रुपए में दी जायगी और 
उस पर भी तुरा यह कि डाक-ख़चे भी न देना होगा । 
जो सजन ६) से नीचे की पुस्तक मँगावेंगे, उन्हें हर- 
एक पुस्तक की पूरी क़ीमत देनी होगी । ६) से ऊपर 
की मेंगानेवालों को दो आना रुपया कमीशन मिलेगा । 
पर डाक-ख़र्च ख़रीदारों को ही देना होगा । २७३ 
पता--चपला देवी, लालद्रवाज़ा,मथुरा (यू०पी०) 
DD DD “९३७. २७. ५७.०“... ७. २७ २७७२७“... > 
ANY 
बाज का पाठया 
तबले, डुर्यी वगौरद्द यायन-वादने और बालक क! 
घाला रर्जे का सामान हमसे संगवाहू्‌ । 
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3 ~ * वि 
विशेष जानकारी के लिये नया सचित्र केडब्नोंग सुफ्रत 


(र २७) हच 
हिंदी हार्मोनियम गाइड 
अर्थात्‌ बाजे की पेटी बजाने को सरलता से सिख 
लानेवाली एस्तक । इख पुस्तक सें स्वर-ग्यवस्था, 
ताल का स्वरूप, प्रसद्षित ३६ रागा के लक्षण, स्वरूप 
आर विस्तार आदि जानकारी के साथ डन रागों की 
प्रसिक् ८१ चौज्ञों ( गायनों ) का संशा नोटेशन सी 


०; 


द्विया गया है । एए-संश्या २०० | क्लामत १) ९ 
डाक-महसूर ।) Ff 


DoS 


¢ 
, पता--गोपाल शखारासं 
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बंब स सरे 


का सबसे अच्छा प्रमाण है । 


॒ होता है । मूल्य |), डाक ख़चे १ ले २ तक 2) |: 


७ है। मूल्य फ्री शीशी |), डाक ख़र्च १ से २ तक 


नः 
।2), १२ छेने से २]) में घर-बेठे देंगे. । | 
सु सड ए f रे 
र क तं 
र ०) डु. 
४ ८४ | f 


ष दवा को मँगाकर पिल्लाहुए । बच्चे इसे खुशी घे पीले , 
| हैं। दाम फ़ी शीशो ॥॥), डाक खर्चे १७)... 


?| कर देखिए । शुत मिलेगा । 


Oo 70/20/0402 2008 
३५ साल का परीक्षित, 
"मारत-सरकार तथा , 

जमन गवर्नसेंट से रजिस्टर्ड 

०,००० एजटो द्वारा बिकना दुवा की सफद्धता 


( चिना अनुपान की दवा) | 

यह एक स्वादिष्ट और सुगंधित दां है, जिसके 
सेवन करने से कफ, खाँसी, हैज़ा, दमा, शूल, संग्र- 
हणी, अतिसार, पेट का ददे, बालकों के हरे पीले 
दस्त, इनफ़्लुएं ज्ञा इत्यादि रोगों को शतिया फ़ायदा 


मलमल 


a क... शी 


io; 5०02८ 


$ ३४ (ल 
4 
“> कै: 

ल्श 


(दाद्‌ की दवा) 
विना जलन और तकलीफ़ के दाद को २४ | 
घंटे से 'ग्राराम करनेवाली लिफ़ यही एक दुवा 


दुबले-पतले और सदैव रोगी रहनेवाले बच्चों 
को मोटा और तंदुरुस्त बनाना हो, तो हल सीठी 


१:::2- 27 


STE 


एरा. हाक्ष जानने के लिये बड़ा सूची पन्न मैंगा- 


अन्य 


Ys 5 


क 


` यह दवाइयों सब दुवा बेचनेवाल्हों के 


| था। कभी होता ही न था ओर होता भी था तो असह्य / हुआ । इसका कारण जो हम लोगों को मालूम होता था, 


| भो नहीं हुआ | इतना अधिक समय हो जाने का मुझे दुःख ¢ ठोक करने के लिये अपनी कोई दुवा उठा न रक्खी। 
| न था; परतु सोच था अपने भविष्य के अंधकार का । बाहरी दवाओं का भी ख़ासा प्रयोग किया गया जोर 


| दैव-प्रोपित आपकी चंद्रावली सुके मिलो । पहली बोतल 
`| के पीने से ही उसकी मालिकधमे-संबंधी सभी बीमारियाँ | ए७ण.), 7. M. 8., से आपरेशन भी करवाया। हससे | 


| के भी लक्षण प्रतीत होने लगे। मैंने इसी सिलसिले में 
; ह आर भी पिलाइ, जिससे गर्भ पक्का हो गया । ; मित्र द्वारा मेरे सुनने में आई। मैंने तीन बोतलें मँगाकर || 
में इसके लिये आपका बड़ा कृतज्ञ हूँ, क्यों कि मेने अपनी १ सन्‌ १६२३ की अंतिम तिमाही से अपनी खी को इस्तेमाल | 


| जोदित रही । उसके एक बन्ना हुआ था, जो केवल ७ मास तक जीदि त 

| हुआ | लेकिन भरी यह स्त्री केवल ४ वप तक ही जीवित : RRR aU TST IN मं 

9 र त रहकर संवत्‌ १६७१ में उसका भी प्राणांत हो गया । ४ वर्ष | 
Ly 


| शायद सेरी खी कोई अंदरूनी मज्ज से बीमार है और तदनुसा' 
॥ अब भलवाल ( Bhaboal ) के हकीम पंज्ञाबसिह व दे 
॥ 'ग्राशाय्रा पर पानी फिर गया । ,इसौ निराशा की अवस्था में मे 
| के बॉकपने को नाश कर चुकी है। हमने जहाँ था सें र 


प्राची यां CNN NA २९ ५. 

यह भारत के प्राचीन गौरव की एक स्मारक तथा श्राश्रम क्री न ऋषियों की मारूखी संपत्ति हैं, जो स्त्रिया के | 

भिन्न-भिन्न प्रकार के सासिकधर्स-संबंधी तथा अन्य व्यतिक्रमा से उत्पन्न हुए बंध्यात्व ( बॉँझपने ) को समूल नाश कर. 

देती है | इसका व्यवहार उस उन्नति की आशा की एक शर्तिया कलक दिखाता है, जो भारत के गौरव के दिनों में 

देशो ओषधियों से प्राप्त थी । नीचे लिखे हुए प्रशंसा-पत्रों से, हमें आशा है, प्राप यह मालुम कर सकगे कि व्यव- 
हारकर्त्ताओं को इसका गुण कहाँ तक प्रतीत- हुआ ह: 

डा० प्रतापसिंह एम्‌० बी० बी० एस्‌०,' नोशहरा | डॉ० ज्ञानसिंह एम्‌० बी०, बी० एस्‌० 770700/१७ Guru 

( Vic Khushab, N. W. Ry.) लिखते हैं कि-- ¢ 20000 ०5 /05/०] अमृतसर लिखते हैं कि-- 

“जैसा कि आपको मालूम है, मेरे ब्याह के १३४ “सन्‌ १६२४ तक, अर्थात्‌ सन्‌ १६१४ से सेरी 

चष बाद तक भेरी खी के सासिकधर्म ठीक नहीं होता 0 शादी के 8 वर्ष बाद, मेरी स्त्री के कोई बचा नहीं| 


वेदना के साथ ; इसी के फल-स्वरूप उसके कोई बचा € मरी स्त्री की मासिकधर्म की खराबी थी । मैंने इसको 


मेरी स्त्री की बेचैनी की बाबत तो कहना ही व्यर्थे है। खैर, 9 यहाँ तक कि लाहौर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर कर्नल टेट 


(०, Godtrey Tate, 0), B., Oh, B, ( Dub. 
दूर हो गई र आश्चर्य तो यह हुआ कि उसके गर्भ ) शी कोई लाभ नहीं हुआ और दो वर्ष व्यतीत हो गए ।| 
इसी अवसर सें आपकी चंद्रावली की प्रशंसा एक | 


खरी की दवा-दारु में कोई बात उठा न रक्खी थी। और, यहाँ ५ कराई । देव-कपा से उसीसे उसके गर्भ रह गया और 
तक कि उसके गभांशय का आपरेशन भी करवाया था.। 9 इस समय एक. पूर्ण स्वस्थ र सुंदर बालक उत्पन्न 


° $ के, ५ ~ ° है, 
परंतु उससे रत्ती भर भी फ़ायदा न हुआ । अब तो मैं यही 0 हुआ है। में चंद्रावली की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए | 


कहता हूँ किचंद्रावली ने ही मुझे पुत्र-रल प्रदान किया है?” 6 अपने हताश भाइयों से इसकी सिफ़ारिश करता हूँ।” 
[ श्रीयुत जे० एस्‌ बत्रा; बेंकर, बखरवार ( शाहपुर ) से लिखते हैं ] 
“भिरा प्रथम न्याइ २० दप की अवस्था में, संवत १8४२ में, हुआ था । सेरी खरी ब्याह के उपरांत १९ वर्ष तक। 
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बाद मैंने तीसरी शादी की । इस समय सेरी अवस्था ४४ वर्ष की थी और मेरी खरी युवा होने के साथ ही पूर्णतः 
स्वस्थ और सु दर थी । ४ वर्ष आशा करतें-करते व्यतीत हो गए, परंतु कोई बच्चा न हुआ । अरब मुझे यह शंका हुई कि. 
हमने उसे दो दाइयों को दिखलाया । अंतिम वष 
कोई लाभ न हुआ, तो हमारी सभी 
ली कि आपकी चंद्रावली. अनेक खियों 
बोतल ख़रीदीं। मेरी स्री एक ही बोतल 
में उसी तरह रक्षित है । आश्रम 
पे की आयु में पुन्न-रल-लाभ कराया 
ता त ¢ 


ह तुक जर्दी हो सका, उः सकी 
या । दूसरी आज र मेरी: 
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और रिया स युक्रियां ओर प्रमाणों के साथ हिंद शट द ग्रोर हिं 
५ मल ग्रार व्याहारों, तीर्थो 
ग्रार ब्रत्ता ता, पुराणा आर 
स्का इतिहासा की व्याख्या की || 
र र अ शारचयकारक कथाओं को--मत्स्य, कम और नरासह आदि विरूप कर जिद 
hs अगस्त्य मुनि का समुद्र का समग्र जल पान करके उसका शुष्क कर देना, जल-तफान 
CS महाराज की नाव को मत्स्य भगवान्‌ की रक्षा करना--मानने योग्य ओर सायंस 
> ) के अनुसार संभव सिद्ध किया गया हे । मनजी का नाम हां विगाइकर नृह बन जाना 
9 


दू धम क सिद्धांतों आर सस्कारा, रीति 


Ren मार्कडय ऋषि को गाजी म अक्षयवट के पत्र पर एक [दव्य बालक का दशन हाना, श्राय 
र्‌ चासा ह कहा बाहर से नहा आए, प्राचीन काल मे फारस, यवन ग्रार मिश्र देशों मे ।हदुञ्रा का 


राज्य, शाधि, विधवा-विवाह, तलाक के रिवाज के ग्रवगण, हिंद एक ब्रह्म के उपासक हैं, ईश्वर की प्राप्ति 
की उपाय, यज्ञ होम श्राद्ध का लाभ, ग्रेतनदि और प्रेतलोक कहाँ हैं, शिखा-सूत्र आर संध्या की मीमांसा 
गडु! का अधःपतन और उद्धार इत्यादि अनेक विषय हैं। इस देश के पंडितों ओर समाचारपत्रों ने 
अत्यत प्रशसा का ह । मूल्य ३) डाक-ख़च ज़िम्मे खरीदार । नाराधर्मदर्पणम्‌ ॥॥) समालाचना 


देखिए साधरी 
क्या लिखती है:-- 
प्रथम भाग के आर भ 
धर्म के लक्षण 
सदाचार,शाचाचार 
आदि का, % > > 
आगे कच्ची-पक्की 
रसोइ का भेद प्रच. 
लित हान के कारण 
आदि का विवेचन 
किया गया. हे । 
लेखक के मत से 
खान-पान की छवा- 
छत कोई वेर-विरोध 
के कारण नहीं। एक 
वद्यक वसल के 
कारण हाता ह । 
* > > श्राग चल- 
कर म्॒ति-पजा-विष- 
यक अ्रध्याप् श्रति 
आर स्गृति के प्रमा- 
णां तथा य॒क्रि से, 
वास्तव में, ब 
ग्रच्छी तरह लिखा 
या ह । पितगण 


का क्या अर्थ हे, वे कितने प्रकार के हैं आर राशि चक्क, नवग्रह, मलमास तथा त्याहारो का समीचीन 
विवेचन तथा श्रुति और निरुक्न से भी बहुत-सी बातों के प्रमाण दिए गए हैं । दूसरे भाग मे गणेश तथा 
ओम शब्द की:इयाख्या ५% « भारत का एक देशस्व प्रतिपादन बड़ मनोहर रीति से किया गया है। 

अनेक कथाओं का नवीन ढंग से सामंजस्य दिखाने को शली की विलक्षणता प्रतीत होती है । 
पोराणिक नधम की छोटी से छोटी बात को युक्रि-सम्मत दिखाने का प्रयास किया गया है। अनेक 
सार यह कि सनात पनी तीब्र गवेषणा का अच्छा परिचय दिया है । पुस्तक महत्त्व की हे और विषय 


थ खक ने अ 
गंगा कारण सर्वथा संग्रहणीय है । पुस्तक का साइज़ बड़ा ह, ० संख्या ३०० है। 
T ४ 
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सब बंचनेवाला ओर डि्ट्रीव्यूटरो से खरीद सकते हो । 

जी० मिककेंजी एण्ड को० ( १६१६ ), लिमिटेड 
कानपुर, लखनऊ, आगरा, देहली 

कम्ररादास सठ द्वारा नबलाकेशार-प्रस, लाह 


नखनऊ मे मृत तथा प्रकाशित | 
७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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वा गोट-यह नए उम्दा रिकार्ड आरी कर दिए गए हें । हमारे बाज़ाब्ता डीज़र के पास जाकर सुनिए 
संद करिए। फ्रेहरिस्त मक्ृम्मिश्न पता शेत से रँगाइए । 


र्‌ 


माइरनफ़न माशूक्री ( जुलाइ १६२८) 


Sag ट्र शिकाडे ति 
हिंदुस्तानी शिवि 
नि रे इश्क के मारे हस खत्र 
अये बदनाम 
आशिया लागी दफा चौतीस में 
विया पे सम्मन जारी ना ... हे 
घ्याये बदरा झारे कारे ! ... र देस 
जनिया तोरे हुस्न के कारन ! ८०० 
T 


प्रिया सोनें दे सेया को जगी सारी रात! 


कअरी 


झर 


बाली उमर लड़केयाँ ! ... ठा 
उनकी ज़ल्क्त हैं परेशान बड़ी मश्किल है! राज़ल 
देखना जलवा मेरे माशक्र का हरदिल मे है a 
सन लग गयो यार गड़रिया से! ... . -... 

सुगना रन गवायों बरिया में ! 25 ROS 
तुम ओर फ़रेब खायो बीयान रकीब से! ... 

वह मुसीबत है कि किसी शय का 5 
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केसी ने निमाज का अक्स है मेरी शान इजज़ व नीमाड से 


~ 


नकाब उठा दो दिखा दो सूरत हम अपनी आँ को फ़िदा करेंगे ? 


~ = 


) 

। 

> 

| 

) 

2 

| निगाह से मार लिया चश्म फितना जा की क़सम 

सानो जहाँ में जिसका कोई दूसरा न देखा ! 

काबा न सही ब॒तख़ाना सही ! Eo Ee 

जलवा दिखा के यार नें दीवाना कर दिया ! ... 

ले उड़े पहले तो दिल प्यार की बात करके ! 

कमसिनी खेल रही है प्रभो क्या रकखा दे! 

उमिला से लक्ष्मणमओ का डिदा होना पहला हिस्सा 
95 दूसरा 93 

| कब तक इशारे तुम्हारे रहेंगे 


~ 


यह 
महक्रिल सें जिनकी कल तक थे दोर मेकशी के ! 


सरत जान ब्रिससिल है दिल नाजूक बहत क़ातिल का है 


ज्ञारो द!ग़ पिनहा आशिक़ों के दिल से रहते हैं ! 
मने वक्रा न छोडी दिलवर जळा न भूले ! ... 
भरे शहवाब इयादत को जो ग्रा जाते हैं ! 

वडे डे उसके वस्ल का अरसान किये हए! .., 
नि 


a4 
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क तुम हो जिन्हें कोठिया सिल्लतो हे सकर में 


आरथा।ड़ा १४काड 

सहरी कहियो मानो राज महरी कहियो मानो ! 

बोतल रे भरोसे राखो जी मारी रे सारी रात !... 

हेला महरा ला छुकये ! ... क ह; 
} देख्या देख्या लंगरचा का डेरा! ... 
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प्रकार के ग्रामोफ़ोन बाजे, रेकार्ड, खुद्द वरौरह 
लती हैं । इसके अलावा बढ़िया हारमोनियम तथा 
हरेक प्रकार का बाजा खुविस्ता दर सें दिया 
जाला है। यदि आपको-- 
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स्वप्त-दोप के समान सुख और आयु को हरने- 
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E; 5 बाला कोई रोग नहीं । यदि आप दवा करके थक ह 

है गए हों, तो इस जड़ी को जरूर श्राज्ञमावें । यदि ६५३ 

i) | ~ ~ ह रि 

€ यह एक ही दिन में धातु को स्ताभ्भत करक ५०2 

9 र . स्वप्त-दोप बंद न कर दे, तो दूना दाम वापस दूँ । (3 
हु जो चाहें प्रतिज्ञा-पत्र लिखवा लें। दास डे) रु० है 
9 ^ ग़रीब विद्यार्थियों के लिये १) माक । | 
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२८१ हमारे कारखाने में मधुर सुरीली '्रावाज़ के एस- 

मोहन-फलूट नाम के हारमोनियम बनते हैं । कृपाकर एक 
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पला-ऱदी यूनियन ट्रेडिंग कम्पनी १६८९, हरीसन रोड (ए) कलकत्ता. 
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ज्युएलरी भशन, ११९, कॉलेज स्ट्रीट, कलकत्ता 


हम खागां मं 
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एकमात्र गिनी-सोने के अलंकारो के विक्रेता । 


श-अलंवकार अस्तुत 


NS, 
ys 


यह रिस्ट्रवाच बहुत ही ख़ब- 


छोटी है । इसके डायल और 
रूप-रंग की सुंदरता १५०) की 
घड़ी को भी भात करती हे । 
मल्य सिफ ६॥), पेकिंग और 


नं०३-_अ्लामबेल के साथ घटा, आधा घंटा चआाने- - 


१ 


5 


१६९० विलायती तथा सघ हाईं- 
कोरा को सव क्रानूनों को दफ़ाओं 


CN 


१ २३-— 4 ६९८ पर नज़ीरें। ओर ज्ञाबता दोघानी 
चनः 
सुनहरी, चमकती हुई, बहुत 
खूबसूरत ५ मोटीः 
मोटी जिद्द में 
, ro 


बहस, ज़िरह, रजिस्ट्री, मियाद, ' 
hs 
पंचायत, ससखविदे, सूद भ्रादि' 


अनेकों पूरे क्रानूनो सहित । यज्ञन! 
पक्का ७ सेर । एक साथ पाँच | 
भिदं का मूल्य सिफ्र २०) रू० डा८ 


स°० ३॥।2), फुटकर से प्रति. 


SD जिल्द <॥), डा० म० ॥=) 
ज़ाबता फ़ौजदारी | कानून सूः 
है: फ्रौजदारी अदालतों तथा पुलिस का सबसे ज़रूरी और | रंजिस्टी दस्तावेज में भी लिखा सूद कब नहीं मिलेगा, | 
बड़ा क़ानून पुलिस का व्रह्मपाश और हाकिमों का बह्मास्र | चालू खाता या खाता बाक़ी का सूद, बिला पर छुपा स्‌ 
~ है । एक बार पढ़ लेने से फ्रौजदारी सक़दमों डी ऐसी कोई बिना वादे का सूद, ज्यादा दर का सूद, कब केसे किस तरह 


बात नहीं जो मालूम न-हो जाय। डर छूट जायगा हजारों | मिलेगा।कब सूद न मिलेगा आर कब महाजन पर उलटी 

रु० बचेगा। किस दफा के जुर्म में ज़मानत, राजीनामा, | डिंगरी सूद वापिस करने की होगी । इटरेस्ट-मनीलडस- 

बिना वारंट गिरफ्तारो होगी, किसमें न होगी, किस अदा- | यूजूरियसल!स यह तीनां क्रानून इंगलिश आर इंडियन | 
लत में क्या सञ्ञा होगी, केसे छूट जायगा इत्यादि हज़ारों | हशार नज्ीरों तथा विस्तृत व्याख्या सहित छापे गये हें। सूद 

बात विस्तृत व्याख्यासहित हज़ारों नज़ीर तथा अन्य | की हक़ नामजूरी दर, सद दर सूद, नालिश, अपील, अदा - | 

क्रानूनो के हवाले देकर समभाई गई हैं । चार तरह की | लतो के अधिकार विषयक क़ानून भिन्न प्रकरण में सब सम- | 

सूचिया हैं, मोटी और लूबपरत जिल्द वेधी है मू० ७)डा०॥ ।) | झाया गया है। हर वङ्ग सबके कास आता है । 

ज़ाबता दोचानी _  म्यूतिसिपलटीज़ पकड ` | 

बिल्कुल नये ढंग से लिखा गया है । फेले हुए प्रत्येक | _ पी० के शहरों में रहनेवालो, सेम्बरों तथा श्रफ़- | 

विषय को एक जगह जमा करके नज़ीरों तथा अन्य क़ाननों | सरो के लिये यह क़ानून पूरी नज्ञीरों, व्याख्या और अन्य . 

के हवाले दिये गये हैं । इसके अलावा रजिस्टी भियाद, क़ानूना के हवालॉसहित बड परिश्रम से बना हैं। सघ 

न्यूज़ पेपर, स्टेट आफिसेज़ ऐक्ट कोट फीस स्टास्प आदि | 'पूनिसिपलटि्या ने प्रशंसा की और ख़रीदा। हरएक | 

पूरे पूरे कानून भी हें । बहस औौर जिरह करने तथा मकर संभा, संस्था, सोसाइटी को भी यह ज़रूरी है क्योंकि 

॥ इमे की पेरतरी के लिये ज़रूरी फ़ायदेमंद हिदायतें बताई संगठन, चुनाव, कर्तव्य, सभा कार्य आदि इससे पूरे-पूरे | 

। गह हैं । दीवानी के लिये पास रखनेवाला मुकम्मिल | जागे जाते हैँ । सू० ४) रु० डा० ॥) 


i _ क़ानून है । मूल्य ४) डा० ॥|) । केरल-टस्पाल ऐक्ट व. | | 
५ , भा 4; 
ig इनकमरैक्ल ऐक्ट रत म यह क़ानून जानवरों से होनेवाली हानि | 
! लागू हे कांजीहोस, फ़ौजदारी का परा क्रानून क 4 


महाजना को बड़ा ही लाभदायक ग्रपूर्व और अदभुत 

है" है भत | और नज्ञीरों ; 
i हृज्ञारा नज़ीरों, मूल दफ़ा से दगनी तिगुनी नहीं बल्कि UT he 0. न 
$$ पचासगुनी अधिक बड़ी व्याख्या सहित तैयार है। इन- अप Ri 


तयार . 
कमटैक्स प्रायः सभी को काल की तरह” देख पड़ता है। हर आदमी अपनी बुद्धि अगर बढ़ाना चाहे तो इसमें ; 


बताये 
अनुचित टॅक्स से श्राप तभी छुटकारा पावेंगे मब इस कानन नियमों पर अमल करें मू० ॥) हा० ।४) 


को समभेंगो। व्यापार, खेती, कारखाने ह रजिस्टे शन पे Re ॥!) डा) | 
आदि की श्रामदनी पर केसे pol He Es मयाद) य प ववर i j र 
ब्र Ra ज पग) कव न लिया जायगा । फार्म भरने | चासिडियर्स, र ज़पेपर ऐवट 9 डा० ।८) 
र मल ह ,वहीखाता न दिखाने, हिसाब न भेजने आदि | पंचायत FE सू० ः 2) शो 
स तरह पर बचाव होता है इत्यादि सब बाते | डिस्टिक्ट बोड ठ सू० ।=) उच 
अळी प्रकार जान सकंगे। जरूर पढ़िए मू० ३) ₹० डा०॥८) पंचायत ऐकट र सर hi डा०।2) | 


ठ्क्रव्व 7 


“हु लीजिए | माधुरी के पाठकों के बार-बार के आग्रह से मजबूर होकर नीचे लिखे रिश्रायती' 


दामो पर घड्या देने का सुश्रवलर Es 


ह माघरी के आगामी विशेषांक 


गद्‌, तक्र बढ़ा दिया गया है यदि अब भो आप अवसर से लाभ न उठाव, तो हमारा क्या ज़िम्मा ? इसके बाद यह माल 
असली दामों पर भी न मित्र सकेगा, वयोंकि बहुत थोड़ी घड़ियाँ बाकी रह गई हैं । तकि यह घड़ी स्पेशल तार पर | 
बढ़िया मेटिरियल लगवाकर हिन्दु स्तान की आबोहवा के मुताबिक़ बनवाकर मेंगाई गई हैं । ओर भेजने से पहले कु 
चाभो लगाकर इम्तहान करने का प्रबन्ध भो किया गया हे इसलिये इस वात की गारुटी की जाती है कि यह हा 
घाइया वक्क.सं एक मिनट का भी फ़रक न दगी। गारऱ्टो पर्चा आए चेन तस्मा हर घडा के साथ मुफ़्त भजा जाता | 
एँच है। इस पर भी यह श करते हें कि ना पसंद होने पर घड़ी वापिस कर 

घडो के ग्राहक को डाक खच माफ़, और ६ के ग्राहक को ७ चीं घड़ी मुफ़्त इनास दी जावेगी । 


डा ८ नं० ४१ निकल नं २७ गोल्डन नं० ३१ 
[ति सिल्वर रिस्टवाच हंटिंग पाकेटवाच गोल्ड 
गा०  साल। गा०६साल। बेल- रिस्ट- 
ग्रसली सू० ६॥), | बुटेदार बंद सुन- वाच 
गा, रिश्रायती ४॥) | हरी केस अत्यंत S गा० ३ 
साल। तमाम घड़ियों में सबसे बढ़िया 
द्‌, नं० 3४ सुंदर, असली मू० १९),रिआयती5॥) | घडी असली मू० २०), रिआयती ३०) ` 
री क न० २० गा० न० 30 
रसः स्टवाच गा० $ श्वे । एकवार गोल्डनरिस्ट- 
यन BRE चाबी देने से लाच य 
पुदू नहरा केस व ८. दिन चलने- साल | छोटा ' 
ona वाली लीवर साइज़ अति 
' _ सलो मू० १२॥), रिश्रायती ६॥) मशीन की निः: , _ सुंदर सुन 
नं० ४१ चाँदी की फेंसी रिस्टवाच हायत. सुंदर व | हरी केस की घड़ी बड़ी न है 
फ़ झसली म० १३), रिद्मायती ७ 
हा 2 यात 5 न र वाई के केस 38 घडी 
न्ती असली क़ी मत १३), रिग्रायती ७॥) ग 
एक न॑० ४५ सीप 
कि केल की रिस्ट- ` 
पूरे | स नाच गा० ७ भी 
bs गा० म साल, बड़ी सुंदर और मज़बूत साल । इसका § 
में. है।अंसली मूल्य १९), रिञ्रायती म्‌) Ma गा० १० साख । निहायत संदर और 


क सळी मृश्य ज्य र | > > 4 


य शक a न० ३९ राब नहीं होता, निहायत सुंदर है । पायदार तौहफ़ा है 
| . ०), रिझ्ाथती 3 


गा० ८ 
सा०, जेब और कलाई | रय असली १३), रिशायती ७) 


में! दोनों का कास देनेवाली ERR त 
%) | महा ,निहायत. सुंदर छोटे साइज़ की पाकेर- 
ट्र) ETE 9 आए पायेदार। असली बाच बढ़ी सुंदर और 
£) | झ० १ २), श्थ्रायती ६॥).यही चाँदी सज़बूत असली ` मूख्य 
5 -_ क्रोट०३६ग्रसल्ञी १९) रि'्रायत्ती ७॥) र १२), रिश्रायती ६) हैक 
=) सोट--इनमे से कोई भी रेडियम डायल लेना चाहें, तो १) फ़ी घडी और अधिक लगे 


2. पता-आहजा वाचकंपनी होल सेल ऐंड रिटेलवाच डीलस, ' 


(०-०. Gurukul.Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta 
२ 


बहुत सावधानी से खरीदें 


१०) संकड़ा कर्माशन भी सिलेगा । 
क्योंकि सच्चाई भुक्ताबला करने से कर हागी । 


बढ़िया माल, कम्‌ कमत और पसंद न होने पर वापिसी की शते है । 


इर बाज पर तासंदार ढकता ह आर संदर व मजबत बक्स साथ शिलता र्य | 
हारमोनियल सीस्वने को बड़ी पुस्तक हर बाजे के साथ भेजी जाती है । 
०) मतीआडेर द्वारा पेशगी भेजें । परी क्रमत परागा आने पर रल भांडा माफ़ | 


अपना नाम, पता व रेलवे स्टेशन आदि साफ़-साफ़ लिखें । 


आजकल हारयानयस का बहुत-सी दुकान हो गड हैं । लेकिन “ज्ञी ०्सी० आहूजा, डाछूससर के कारखाने का 
बना बाजा उन सबसे श्रेष्ट है””--यह जिन लोगों ने हमारा बाजा बजाया उनका सत हे । इसका कारण यह है 
के सुदरता, पायेदारा व सुरीलंपन स संसार-अर के बाजे इनसे हेच हैं । सर्व सभा-सोसाइटी, राग-विद्याल्य, 
दुवालय, नाटक, ळच इत्याद स्थान हमार हा बाओ से सुशोभित हैं और अनेकों प्रशंसापन्र प्राप्त हो चके हैं। 
१. सिंगल स्वर जर्मन रीडस ४ स्टाप ३९), २९), 
२३), २०), २१); केसरील रीड्ल २५), ३७), ४०) 
९, डबल रवर सिफ हाथ से बजानेवाला ६-६ स्टाप 
०), ४९), ४०), २९), ३२) 
३. डबल स्वर केसरी ले रीड्स ६६), ३ ०), ८९); 
5०), ७); पारस रीड्स ७७), ७०), ६५), ६०) 
४. डबल रीड्स हाथ व पेर से बजञानेवाला जमन 
रीइस ६ स्टाप ७९), ७०), ६४), पेरिस रीड्स 
- ११०), १००), ९४), केसरोल रीडूस १२९), १२०), १०८) 
२. डबल रीडूस नालीदार पेटी ६ यह जमन रीड्स शिफ़े पेर से बञानेचाली १२९), 
११०), १००), ३०), ८), 5०), ७९), ७०) 
६. डबल रीइस नालीदार पेटी घ्िफ़ पेर से बजानेवाला प पेरिस रीड्स १४०), 
१४०), १३०); कसरील रोड्स १७८), १६०), १५९) 
७, केपलर हारमोनियम सिफ एक हाथ स बजाने से दोहरे स्वरा की आवाज़ देनेवाला 
६ स्टाप ६८), ४९), ४०) पेरिस रीड्स ३०), ८१), ८०); कैसरील रीड्स १२०), ११ श), ११०) दूसरी ऊगह रद्दी 
साल पर पेला बरबाद न कर । 
८, सफ़री हारमोनियम ज्ञाहिरा बक्स की शक्ल आवाज़ चढ्या पेटी भी अधिक । वज़न ८ सेर, सफ़र के लिये 


अत्युत्तम है । दाम ८०), ७४), ७०), ६५), ६०), ४५), १०); पेरिस रीच्स १२ ०), ११०); केसरील १४०), १३०) 
नङ्गक्राल्लां से सदा साबधान रहें । 

फंसी सुनहरी ध्यूडियाँ-- यह अत्यस्त सुन्दर नाजुक और नफ्रीस दड र विल्कुल नई इंजाद हुई हैं यह इतनी 
मनाहर & कि बार वार देखने को जी चाहता हे । जिस घर में एक सेट जा है वहाँ से दर्जनों की साँग आती है जो f 
सहेलो देखतो है, छीन लेती है। हर दर्ज की (ख्यां चह दांड्या पहन रही हैं। ख़ालिस सोने की चड़ियाँ इनके | 
शनाता €। आर देखनेवाला कोई नहीं कहेगा कि यह सोने की नहीं । कम से कम एक सेट ज़रूर आज हो श्रीमती 
जो को मेंगदा कर दे । बड़ी का लेट मु० २ ॥) डा० ख़० ।2) 

सुनहरा छुद्र कार चाच- यह घड़ी सोने के शकण का सात करती और सुन्दरता की शोभा को दुगना 
करती हे इसके पहनने से कलाई के लिये दसर जवर का आवश्यकता नहीं रहती। ओर इस पर जो नकली जचाहरात | 
जडे गए हैं वह और ही बहार दिखा रहे हैं । लुत्क यह कि कलाइ चाहे कितनी मोटी या पतला हा सब पर फिट 
आत्ता ईँ। सिवाय स्त्रियों के ५रुप भी बडे शोक से पहनते हैं | मशीन अज्ञबृत और टाइम दुरुस्त देती है चाबी ३० 


हे है 
“रा, गारन्टी = साल, मूल्य जड़ाऊ फी घड़ी ३ ॥) साढी 5॥ ) डा०ख० |&) तीन हेने से डा० ० माफ । 
[mS 3 


` तरण छशा | साचेत्र फंसी पोस्टकाइ [ विचित्र सीन { 

यह घत्यन्त सुन्द्रतापूर्ण, प्रेम और सौन्दर्य (7,०४९ ६70 C८0) ) से भरपूर भाँति र के मनोहर सीन;रङ्गीन, |` 
चमकीले, पालिशदार शौर जड़ाऊ घ सादे फाटा [अनस देवी-देवताओं के भी [न्न हैं एसे झनोरङक हैं कि £ 
5 रज्जीदा से रज्जीदा मनुष्य भी एक बार तो अवश्य हा देखकर प्रफुछ्धित हो जायशा। हर पळ दर्जन भें भिन्न र प्रकार के १२ | 


i र म न भजे जायग। जड़ाऊ फ़ी दजन ३॥) बढ़िया पालिश दार, षप्रदीले ६ ॥) हाफ नेकिड | 
(गे स्ती ।) मा न्दरताएण्‌ ऽ > व 
( घंगे सोन ) ३।) मासू ३५ सुन्दरतापृण लीन १॥) मल्ला जला 4400 953 AA] कने होंगे ३) की से 


८! 


ह 


क 


धा 
र 
| “८ 
| 
ट 


ह आविष्कृत अदभंत पाके अदभ्षत कैलेंडर को 
नव झावि जू अदभुत पाकेट अद्भ्षत केलेंडर क्लॉक 
रेडियमवाव | 
गारंटी १९ वर्ष। महासुंदर। 
यह घड़ी विल्लायतवार्ला ने 
हाल हो में तेयार की है और 
इसके बनाने में कारीगर ने 
यह कमाल कर दिया है कि 
चाहे कितनी भी उंचाह से 
गिर पड़े बिगड़ने का नाम 


मेज़ की शोभा और 
कमरे की शान है, 
इसमे बक्क के सिवा 
दिन, तारीख़ और 
मास आदि देखने का 
केलेंडर और याददाश्त 
के किये स्लेट व पेंसिल 


नहीं लेती | और घुपश्रंध्रे में || तथा हरारत देखने को 

का बिजली की भाँति पूरी चमक || थर्मामीटर भी लगा है। 

है से सच्चा टाइम दिखाती है, ` || गारंटी १० वर्ष, मूल्य 
य, लीवर सशीन पुश्तों तक | ~<) र 

। , कास देनेवाली | सेकंड कॉटा भी लगा है और शीशे को | लाम टाइम- 

रक्षाथ व मिट्टी आदि से बचाव के लिये ऊपर प्रोटेक्टर भी 4] पीस बहुत मज़बूत, 

चढ़ाया गया है, सूस्य केवल ७॥), सादी विना रेडियम ६ ॥); आवाज़ ऊँची, टाइम 


इसी मशीन की रिस्ट (कलाईवाली) मय प्रोटेक्टर रेडियस- | सचा मूल्य केवल ३॥), दो घंटीवाली ४॥), १९ सिनद के 
वाली ८॥), सादी ७); चेन, तस्मा मुफ़्त, डा०ख़० अलग । | अलार्सवात्ली 8 ॥), छोटी बी टाइसपीस २॥) 


Nn 6 कक | 
॥) 0४ LAAN > ठं RON र्‌ Be) 
व) म॑ असली पसी पाकट लोवरवाच या 
६) में बढ़िया रिस्टवाच मय महसूल डाक और साथ में ४५-४५ निम्नलिखित बढ़िया वस्तुएँ .मुफ़्त । 


श्रीमन्महोदय ! ये वही असली घड़ियाँ हैं जो इससे पहले केवल घड़ियाँ ही ८) और १२) में बिकती थीं, जो इस 
साल हम ४९-४९ वस्तुओंसहित केवल ६॥]) और 8) में मुफ़्त बराबर लुटा रहे हैं और सो भी डाक-महसृल-स हित । एबी 
यह कि तीन सेट एकदस मँगाने पर पाकेटवाच के साथ १३॥) और रिस्टवाच के साथ २ ६!) ही डाकभदर्च- सहित क्षिये जा- 
यँंगे । घड़ियों की प्रशंसा करना हमारा काम नहीं है । आप साल देखकर स्वयं ही-तारीफ़ न करने लग, तो हमारा ज़िम्मा । 


ही » ~ ww ~ 
{iD A इनाम मे ४९ वस्तुएं क्या-क्या मिलेंगी--(१) घडी की 


म |) 


थे ` सुंदर चेन या तस्सा, ( २) घड़ी रखने का फैंसी बॉक्स, (३) 

5) कमीज के बटनां का उत्तम मुक्रम्मिल सेट, ( ४ ) अत्युत्तम 
सोने के सुलम्मे की नगदार hi ५ (४, ६) सोने के सुलम्मे 

त की डायसंड चूड़ियाँ १ जोड़ा, र ७ ) छैसी कंघा विलायती, 

नो ( प्‌ ) अशत सुर्मा जिसके लगाने से आंखे सदा निरोग 

न रहती हैं, ( ३ ) सुर्मा लगाने की सलाई, ( १० ) मुँह-हाथ 

ती धोने का सुगंधित साबुन, ( १$ ) बाल उड़ाने क्रा सुगंधित > 
साबुन, ( १२ ) मुँह देखने छा सु'दर विज्ञायनी शीशा, कन 

था ( १३से२२ ) १० ग्रदद सु दर लिफाफे, ( २३य३२ ) १० ऱ्ह 


मा > -  प्रदद उत्तम लेटरपेपर,(३३) फैंसी चाळ,(२४) बढ़िया पे खिल, 
(३५ ) बढ़िया विलायती होइडर मय निब, (३६) पेंसिल कलप, (३७) 


पु नश ~ . Rs 
शीशे की फॅसी दावात, ( ३८) असली स्याही, (३६ ) रंगदार चार शीशों का बढ़िया चश्मा, ( ४० ) उम्दा 


° क्ट 
सेफ्टी पिन, ( ४१ ) 'आल्पीनों का पूरा सेट, ( ४२ ) रेशमी इज़ारबंद, ( ४३ ) बढ़िया पाकेट ख्साल, ( ४४ ) विला- i Fe 
` यती इत्र की शीशी, ( ४९ ) रबड का गेंद । यह सब बढ़िया लाभदायक वस्तुएँ घड्या के लाथ मुफ़्त सिलती हैं, | 
न, |. इतत बढकर रेफे का सादा और क्या होगा ? इसलिये यह सुसवतर हरगिज़ञ-हरगिज़ हाथ से न छोड़ें | डा श्र > र य 
व FF पूल ह Mme oe ४ ५) ९ ी | TT ; - Fe = हर श्र 
४ ति--जा० सा झाहूजा ऐंड संस, ( 0.98 ) कटरा घनइयाँ, असृतसर ) | 
: | CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta Bo थर Gyan os ; | ve > 3 
"ण १ न ४ 7० 35२४ किक किला: गटर है क 


; इस अद्वितीय सुश्रवसर से चुकनेवाले को केवल पछुताना ही हाथ लगेगा 2 
> .. ग़ज़ब हो रित्रायत! केवल १०) में चार घड्या | और 
| डत एक फ़ोंटेन पेन तथा एक ठंढा चश्मा मिलेगा । 


प्रिय मित्र महोदय ! निग्नांकित अत्यंत सु दर कली छोर बिलकुल सचा टाइम देनेवाली घड्या _ 
एकदस बड़ी भारी संख्या में मँगाने के कारण सस्ती आा पडी हैं, जिससे हम भी अपन ग्राहका के लाभाथ न 
सस्ते दामों अर्थात्‌ ग्राथे से भी कम दामों पर बेच रहे हैं । अस्तु, सँगाने म॑ शीघ्रता कर और अपने इष्ट मिन्नों के 
भी इस विज्ञापन की सूचना दे-दें, क्योंकि इनकी रोज़ाना धड़ाघड़ विक्की के कारण यह सुप्रगसर जल्दी ही समाप्त 
हो जायगा और फिर दुगने दासा पर भी इसके साथ का माल कहाँ न सिल खकगा । 


ने० २ श्रीमतीओं के हाथ का गार 


१--रेलवे रेगुलेटर लीवर पाकेट वॉच 
इंजन माक, चाबी ३६ घटा, २--श्रव्यत 
सुदर फंसी रिस्टवॉच, चाबी ३०. घटा 
३--बढ़िया क्वालिटी की सुंदर अमेनी बी 
टाइमपीस चाबी ३० घंटा, ४७--बच्चों के 
लिये निहायत ख़शनुमा बेब्रीज्ञ टॉय 
रिस्टवॉच, . ४--एक बढ़िया फौटेन पेन, 
६ --- ररादार चार शाशा का ठढा चश 


s US > re EN 4 
०.१ आपकी पाकेट की शोभा प्रा सेट--चार घड़ियाँ मय छोटिन पेनव | नं० ४ बच्चों का दिल बहलावा ! 
नं० €- फोटेन पेन बढ़िया रा चश्मा मू० १०) डा० ख०॥।८) तोन 


नं० ६--आँखों के लिए चश्मा - * | सेंट पक साथ भगाने पर डा० म० साफ़ । 


नोट-- पाँच लाल की गारंटी का पर्ची साथ भेजते है; लेकिन १०-२० साल तक चल जाना इनके लिये मामूली बात है। 


rr 


यह घड्या ५० साल तक बदल सकती हैं 


यह भ्रलली 207320 चेजेबुल रेगुलेटर फ़लजल लीवरवॉच है | 


~ 


[रियल से फिटिंग कराकर हमने स्पेशली ऑडर पर बनवाकर मैंगवाई हैं) 
हुत ही सुदर तथा सराहनीय हैं । इसकी सुट्टया स्टील की, डायल चीनी 


CN 


झा आर बिजली का असर कबूल न करनेवाले गिल्ट किए हुए पुर्ज हें । खूब 


» 


३.8 ` यह द कि घड़ी गिर जाने पर भी नहीं टूटती । ४० वर्ष की गारंटी का प 
{ भं हम घड़ी के साथ देते हैं ; परंतु इसको ज़रा सावधानी के साथ बंता जा 
८ तो पोतों तक काम देती है । इसीलिये इस बात का इकरारनामा हम इस 
i जाय दुत ४ के याद किसी कारण से १० साल के अंदर यह घड़ी दूट 


. तो चाहे जिस हालत में हो ७॥) साथ लेकर हम नई घड़ी से बद 
_ क्रीसत डाक-महसुल-साहित केवल ११॥) ; ६ मैँगाने से ७वीं 


TT eS SR जाप "५ 


. जा च्च Meee eS 2 
हः] €> & डि 
नव ग्रावेष्कत अद्भुत सामान (बंजत्ला 
व ba है 0 डत ण 
` हमारा यह बिजली का सामान मामूली बाजारू सामान नहीं हू, बल्कि यह सत्र सामान बढ़िया मेटिरियल लगवाकर स्पेशल श्रडर पर | 
निहायत खूबसूरत व पारेदारी में अद्वितीय तयार कराया गया हे ' इसकी रोशनी आँधी-पानी में भी बराबर निश्रल रूप सें काप्र देती. | 


हृ आर आग लगने का किसी हातत में भी डर नहीं हे । हरएक चीज़--बैठरा बल्ब आदि सहित मुकम्मरिल रूप में भेजी जाती है । | 


याँ बिजली के बुंदे उेडयारे : 
थ निद्टायत ही सुदर आर जड़ाऊ | २ होम-लाइट रटैंड या टेबुल लैंप- 

को सुनहरे शानदार ठे जिनकी कप्र-से-कम एक पँगाकर 

प्त शोमा छसे हा अकथनीय है ओर टेबुल पर रखकर इसकी 


परंतु जब रोशन किये जायें, 
~ ५८”) ल च © र्द 
तो मानो चंद्रमा के इदु-गिद 
दो तारे या हज़ार-हज़ार के 


शोभा देखिए, इसकी रोशनी में 
लिख-पढ़ भी सकते हैं । अत्यंत 
हीरे चमक रहे हों, श्रीमती- | क सुन्दर भिन्न-भिन्न शो के मी 
४; जाके लिये एक जोम जूद हैं । मूल्य ७॥), ६॥), 
मेंगाइए | मू० केवल 9) १॥),४॥), ४) तक 

बिजली के. सुनहरे बिजली के बटन--कमीज की शोभा बढ़ाएँ और रो- 


A 
a 
क्व 
ह 
| 

| 


रल शनी का भी काम 

जो गुण बुंदों में हे, वही | ल हारों की शान 

इसमे ह, फ़क्र केवल यह क | स चमकत आर 

वह श्रीमतीजी के कानों में | इशारे से जलते- & € sr कसा 

शोभा देते हे और यह साड़ी | बुभते हैं मूल्य ७ PR I >) 
न या बालों में। मूल्य केत्रल*४) | फ़ॉसेट केवल३॥) - 5 2 मरा 

बिजली के संदर रेशमी यी बिजली का हॅड लेंप--हरी केन की तरह हाथ में लटकाकर 

या र्न उ जहाँ चाहें श्रॉधी-पानी में ले जायें या घर में रखें । जहाज़ या 

|! ९ मा 52%” गोरर की तरह सर्च लाइट कौ-सी. तेज. ऑर दुर तक रोशनी देगा । 

इनको श्रीमान्‌ कॉट पर मू ० ३॥), ४॥), ५।; बड़ा १२) बड़े के लिये ४) पेशगी भेजे | 

ओर श्रीमतीजी बाला बिजली के टार्च--बड़े काम का चीज है. श्रगरेज् लोग रात 

को इसी लैप को सिरहाने रखकर सोते हें । रोशनी इनको बड़ी तेज़ 


वा या साड़ी पर लगाकर र 000 | गर 
दगनी शोसा पैदा करती सचलाइट कीन्सी होती है | एक जरूर मेंगावें, ३०० फ़ीड तक 
र नी हि वकी रोशनी पहुँचानेवाला टाच मू० ९), ५१० फ़ीटवाला १२), , 
x ह| रोशनी भी इनको ६००-वाला १५), हज़ार फ़ीय का २०), १५००फोट का २४) 
है । निहायत. पुरलुत्फ होती | छोटा मगर बढ़िया मू ५) हा अ 


बिजली के साइकिल लेंप--इनकी 
रोशनी भा जहाज ओर मोटर को तरह 
` >) (0 

तेज़ ओर दूर तक मार करनव!ली सच- 


 है।मू० ३॥) २), | 
3 १॥» । 


पाकेट लेंप-- 


4 (ह 
| इस पर श्रीकृष्ण चद्रजी आ चा मी > 
त र की निद्दयत सुंदर मूर्ति -लाइटहे, निहायत ही काम की चीज़ह | RR KI), ९॥) 
हॐ बनी हे और सुख, डाइनमो साइकिल लेप शन कोई बेटी आदि डालने 

शती सफेद; सब्ज तीन रंग की कभी, आवश्यकता नहीं, बस एक बार दाम खचे किए 
नी. को रोशनी देती है । आपात तक ताग लिया | क्योकि चलती साइकिल में रात 
बी. मूल्य ३॥)  मामूली के समय पढ़िए के साथ रगड खाकर स्वर ही बिजली पैदा 
र. ग. | होगा शोर खूब तेज रोशनी होगी | मूल्य केवल २०), २५) | 9० 
वा बिजली के ब्रेकिट | डाइनसो :_ „3/८6 
केः. या दीवारगोर- व क Ra 
घे, कमरे में लगाने लप --इस्भे सी दा ता 9 
ब मे शी | की आवश्यकता कमी नहीं पड़ता, ओर 
कि भित होता अं पगा तक काम देता हे । घोड़ा दबाए . 
य त जाव, रोशनी देता रहेगा | जब घोड. न वा 
न चोद कान्सी रो” देंगे, बुझ जायगा। मूल्य क 2) म 
[\ | शयी से चमक बटर मार be mae र 
५ हे १४) ग स्तौल घोड़ा दबाते . 

उठता है | मूल्य केवळ हेत ते( शतय परा Collgction, एजक्ट्रिक i हे द चढता ; है, मूल्य ३) 


अमृतसर रय 


परता->झञी० ली आहूजा एड सस, ६ 7 नी 


५ 
५ 
| 
| 
। 


HE 
kX 


निट ल प 
जांढ क ची 


तलाने के दास खेले हे- खेल पुस हीं & 


कच 


इन खेलों का आनंद संगाकर देखने ही से आवंगां, खिलाड़ी इनका दिखाकर अमीरो से संकडा 


र धनी लोग सभा में स्वय खेल करके सब 


फी मोहित कर सकते हे । छपा 


दत ह डाक-सच झाफ़ | 
र दाण भर में बटोर लेते है 
आ विविपत्र हर खेल % साथ भेजेगे । २) से कम : 


का पार्सल न भेजेंगे। सब एकदम मँगाने से १०) सेकड़ा कमीशन । तमाम खेलों के श्रॉडेर के साथ १०) पेशगी भेजें । 


खेल न० १--- 
यह ताश के पत्ते 
पहली बार हाथ फेर- 


खाली, तीसरी बार पंजे बन जातं है ४ ॥) 
खेल नं० २--खाली पत्ते दिखाकर 
हाथ फेरो अट्ठे बन जाबँगे, फिर हाथ 
फेरो तो खाली | ॥) 
न॑० ३--इस ताश को सबके 
सामने फेंटो और फिर खींच लो बाजा बन 
जायगा ॥) 
खेल नं० ४--ताश के पत्ते दिखाकर हाथ 
फेरो, छोटे हा जायेंगे, फिर आर छोटे, फिर 
श्रोर छोटे, फिर गुम हो जायँगे । २) 
खेल नं० ४--एक रंग की बेगम 
है, जो सबके सामने दूसरे रंग की. हो 
जायगी, फिर वही हो जायगी। ॥) 
खेल नं० ६--ताश हाथ में रकखो, 
कोई आदमी एक पत्ता देखकर बीच में मिला 
दे, उसी के श्रातराज्ञ देने पर पत्ता कूदकर 
बाहर आ जायगा अत्युत्तम खेल हे। १) 
खेल नं० ७--पहले कुछ पत्ते 
दिखाकर ताश में रखकर ग्लास 
में रख दें आवाज़ देने से यह 
बारी-ब्रारी निकलेंगे । २॥) 
खेल न॑० ८--ताश का एक 
पत्ता वीतल के. मुह पर खड़ा 
करके ऊपर ग्लास रख दें । १) 


नस इक, दूसरा बार मी 


खेल न॑० ६--ताश फेंटते- 
फेटते वीच में से फूल या मेवा 
निकल आता है । १॥) 


खेल ० १०--ताश का 
नहला हैं, सत्रको दिखा दो 
श्रोर हाथ फेरो पंजा बन जायगा ; ||) 

खेल नं० ११--यह एक थेला है 
सबके सामन इसमें ग्लास रकखें, जो 
भटका देने से गुम हो जायगा ओर फिर . 
उसमे से निकलेगा । १.) 


_ खेल न॑० १२--एक टीन की मेज 
हे, सबके सामने एक पत्ता जलाकर या 
फाडकर रक्खें, साबित हो जायगा । १॥_) 

खेल बं० १३--- 
खाली डिब्बे में श्रंडा 


न नं >>, चट ta . डे ~ ~ 
(3 डाला । अड क बदले 


CO PE 
2 कवूतर निकलेगा; २) 
खेल नं ० १ ४--- 
> ff 4 
र छि पुमंदानी की-सी एक 
डिबिया ह, इसमे एक 


गोला हे, यह गोला ग्राज्ञा पाते ही कभी 
श्रदर से गुम होता ओर कभी बीच ही 
से निकल आता है । १॥) 

खेल न० १४--- 
इस डिबिया में पूरे ताशा 
रक्खें, लेकिन उसी 
ससय रूमाल बनकर 
निकलेंगे । १॥) 


खेल नं ० १ ६--- 
एक रंग के दो जुड़े 
हुए रेशमी रूमाल हें 
हाथ फेरने से रंग 


बदल जायेंगे । ५) 


खेल न्‌० ६ ७--- 
रूमाल में रुपया लपेट- 
कर किसी के हाथ में दें 
रूमाल खाली हो जा- 
यगा। ग्रोर फिर रूमाल 


चि 
स 
क्ली छः 


2) 


पकडनवाले की जेब से रुपया निकलेगा 
जिस पर बड़ा मज़ाक़ होगा । १) 


खेल ० १८ 
एक बैल हे जो त्तण-मर 
में कह शक्तें बदलता 
है शा). 

>, है 


होते हैं 


खेल नं० १९--लकडी का गेंद थागे | 
से पिरोया हुआ आज्ञाउसार चलता और 
खड़ा होता हे ; ||) 

खेल नं० २०--कपड़े की भेली 
दी ~ 
काई चीअ डालो शुम हो जायगी, फिर 
आज्ञा पाने पर अंदर से ही निकलेगी | ||) 

खेल नं० २१--दियासलाई की 


[a 


।डाबया सबका अरो इर दखाओं आर 


>. 


फिर उसी समय खाली ; ॥) 


खेल ने० २२--एक चक्र एँक मारने 
से चलता हे लेकिन दूसरा फूँक मारे तो आप 
का आज्ञा से मुंह उसका काला कर दे | २||) 


खेल ने० २३--एक ताश का पत्ता 
दुखावे जा उसी समय दियासलाई की 
डिबिया बन जायगी । ||) 


खैल नं० २४--एक खाली बॉक्स 
सबको दिखा दो और भटका मारो तो 
रूमाल, कागज्ञ आदि निकल आवें | २) 

खेल नं० २४--किसी की टोपी 
सबका खाली दिखाओ और फिर लंबी- . 
लंबी बेले निकालते जाओ; १) | 

खेल नं० २६--सबके सामने खाली 
ह्‌ दिखाकर छोटे-छोटे हकड़ें कागज के | 
मुह में डालो जो लंबे होकर निकलेंगे $ |) | 


खेल नं० २७-- 
किसी की टोपी खाली 
दिखाश्रो फिर मनीबेग 
निकाल-निकालकर देर 
लगा दो ॥ १॥) 

२८--किंसी की टोपी 


OR 


7 


° 
लेकर सबको खाली दिखाएँ, किर बहुत । 
लंबा हंटर निकालकर दिखा दे | मू० |||) । 


खेल न॑० २३--किसी की टोपी 
लेकर कहो कि तुम्हारी टोपी फटी है वह 
कहेगा नहीं, फ़ोरन्‌ . उंगली मारकर फाड 
दा, उंगली निकालो तो फिर साबित । |||). 
खेल नं० ३०--सबके सामने रुपया 
हाथ पर नाचने लगता हे । लोग दंग 
॥ १) 


ED 


ह भी देखा ओर यह भी देखो 


सखल ० ३१-- 
यह लकड़ी के 
गोले हं पहले 

कष > एक होता है फिर 
उसी के दो बनते हैं फिर ३ ब ४ बनकर | 

फिर वटते-घटते एक रह जाता हे | २) 
खेल नं० ३२--रूमाल में श्रगूठी लपेट- 
र दुसरे के हाथ में दें, रूमाल खाली हो 

जायगा आर अंगूठी उसी दुशककी जेव मे से 

निकल आवेगी | बड़ा पु!मजाक्र खल हैं १) 
खेल नं० ३३--सबकी दिखाकर पूरा 

ताश का बंडल रखकर खड़े हो जिस-जिस 

पत्ते को आवाज्ञ दोगे, वह कूदकर बाह्‌ 

आ जायगा। ३॥) 
खेल नं० ३४--किसी के हाथ से पानी 

के ग्लास में ताशा का पत्ता इबवा दें, रूमाल 

उठावे पत्ता सायब | १) 
खेल न० ३९--क्रिसी के देखे हुए पत्ते 

तारा म॑ से कूदकर दूसरे हाथ को आर 

दोड़ते इं । २) 
रेल न॑० ३६--पूरे तारा फेलाकर एक 

पत्ता किसी से खिंचवाओों आर अपने हाथ 

के पत्ते सूँधकर बता दो कि तुम्हारे हाथ में 


फला पत्ता है । १।।) 


खेल नं० ३७--आँखों पर पट्टी बँधवा- 


कर किसी से पत्ता खिंचवा्ओरो श्रोर बता । 


दा र्क फ़ल पत्ता हैं | १) 
खेल नं० ३८--य्रंड से रूमाल ओर 
रूमाल से फिर अंडा बन जाता हे । २) 
खेल न० ३६-- एक पीक हे इसमे 
पानी भरकर फिर खाली करके सबका दिखा 
दें, फिर आपकी श्राज्ञा से कभी पानी 
निकलेगा कर्भा खाली होगी | २) 


खेल नं० ३० -एकलोटा हे जो श्राप | 
गोला रखाह|इस पर जादृके हथोड़े को मारो 
। गोला गुम ऑर डिविया खाली हो नावेगी ३॥) 


की य्राज्ञानुप्तार भर भी जायगा ओर खाली 
भी हो जायगा | मूल्य ३.) 

खेल नं० ४१--सबके सामने सादा 
काग्रज डालें ओर मशीन घुमावें, नोट बन- 
कर निकलेगा मू० ५) 

खेल बं० ४२--जाद का ताश, दशेक- 
मंडली में सबके सामने इस ताशा को फेटकर 
दो-चार आठनदस आदामियों से १-१ पत्ता 
शसिंचवाकर उसी ताश भ रखते जाय ऑर 
कहें कि अपना-अपना पत्ता सब याद रक्खें 
किर ताश को फेंट-फेटकर बारी से सबका 
पत्ता निकालकर दिखाते जावे।सबका अपना 
अपना पत्ता ही निकलेगा, बड़ा मज़ेदार 
खेलहे जिसको बच्चा भी करसकताह।मू ० २) 


खेल न० ४३ जादू का हावन दस्ता 
इसमे साबुत घड़ आंद डालकर कूटकूटकर्‌ 


¦ ठकड़े कर दो ओर सबको दिखाकर फिर 


स।बुत करक सबको निकालकर दिखादो ३) 
खेल नं० ४४--जादुका पुर्मेदानी-इसर्मे 
कगाला है, जा तान रंग बदलता ह २ I) 
खेल नं० ४४--एक धागेमं पिरोए हुए 

तीन गोले हैं, जा छड़ी लगाने पर धागा 
ने कें बरार निकल श्रावये १||) 
खेल नं०४६--एक डिबियामें लकड़ीका 


खेल नं० ४७--इस ग्लास में स्याही 
भरकर ऊपर ख्माल डाल दो ओर थोडी 
देर बांद रूमाल उठा लो, ग्लास में बजाय 
स्याही के पानी भरा होगा २) 
खेल नं०२८--इस ग्लासमे सबको स्याही 
निकालकर दिखा दो | फिर वही ग्लास किसी 
पर उल्टा दो, तो स्याही की जगह उस 
पर फूल गिरंगे | बड़ा विचित्र खेल हे २॥) 
खेल नं० ४९--पूरे ताश में से एक 
पत्ता किसी दशक से खिंचवाकर ताश में 
मेला दो । फिर वही पत्ता पानी के भरे 
हुए ग्लास में दिखाई देगा मू० ३) 


खेल नं० ९०--कोई सजन ताश का कोई पत्ता पने दिल में ले लें । श्राप उसे फ़ोरन्‌ बता सकेंगे, देखनेवाले हरान होंगे १) 


त्रिकालदर्शी मेस्म- 


रेज़ी आहना--भारताय 
सेस्मरेज्म का सार-स्वरूप 
यह आइना बड़े काम को 
चीज हे, जिसे हर शख्स 


करासाती अंगठी-- 
इसकी विधि-अनुसार देखन 


ब प्रवासी मित्रों से मुला- 
करात, चारी का पता, 


से मृत श्रात्माओ्ों के दशन ' 


लाम उठा सकता है। उम्र का 


कोई लिहाज नहीं | इससे अदृष्ट श्रीर गुमशुदा का पता, रोग व 
क्रमे से छुटकारा होने-त-होने का हाल, भूत व सविप्य की बातें, 
प्रवासी मित्रों व प्रेमियों के दर्शन व मृत श्रात्माओं से मुलाक़ात, 
इम्तहान की सफलता, गडे धन क। हाल, चोरी का पता, रोज़गार 
की उन्नति, भाग्य का फेर, ग़रज्ञ कि सब कुछ जान सकता हु | 
पू०मय विधि-पत्र असली व पूरा साइज़ २०८), डा०ख० साहत। 
नर है या मादा 

जमन साइंस का अ्रदूभत 
आविष्कार-- 

इससे आप आधे गिनड में 
जान सकते हैं कि किसी ख्रीया 
किसी पशु के गर्भ से बच्चा नर पदा 
होगा या मादा ? अंडे भें पुगी हे 
या पुरी ? परीक्षार्ध किसी के अंग 
पर लगावें, बता देगा--नर गी या 


भादा। मू ० ९॥), ८५ ग १२ नेत वाध |डा०ख० 
पता-भननञर, 


नरल मजिक व है 


मुक़दमा व इम्तहान की सफलता का हाल, रोगी का परिणाम 
श्रादि जो चाहे मालूम कर लें | मू? १), डा० ख० ॥&) 


बच्चा क हाथ 
बरकी लाकेड-- इसको गले भें पहचाने से बच्चा चचक 
( माता ) से सुरक्षित रहता है । क्रीमेत कवल १॥ ) 
बरकी कड्े-इरूफे पहनाने से बच्चा अनक रांगा वे 
दायर आल्ेपां से छुराज्षित रहता ह | मूल्य १॥) 
बरकी एीता---इसके पहूनाने र बच्चा दतिबड़ी आसानी 
से निकाल लेता है आर शमला तकलीफ से तुरक्षित रहता है। १) 


तिलिस्मी बन्द्र--इसके धागे को पकड़कर ज़रा खींचें 
ओर देखें कि किस प्रकार फुदक २ फलांगे लगाता आर चढता | 


उतरता है बच्चा चह कितना भा रोना हा देख कर बाग २ 


` हो जाता हैं | मूल्य १॥) 


चायी की रेल गाड़ी चाबरी देकर छोड़ दाजिए 
ओर देखिए कि रोता हुआ बच्चा भी किस प्रकार तत्काल खुश 
होकर पाळे दोड़ने लगता है | सू० २), १॥|) 


की मोटर-- १ ही 
itized‘By ) हाल eGan टी, Kosha 


१, 2) हाल बाजार) असतसर । 


परे और ] निहायत उपयोगी ओर लाभकारी चीजें 


| सुंदर सिलाई की मशीन-कन्याओं को सिलाई 
का कास सि- 
खाने के लिये 
भारी क्रमत 
लगाने की ग्रा- 
वश्यता नहीं 
है । यह मशीन 
सिलाई का 
काम भली प्र- 
कार सिखा स- 
तीह! रस्तु, 
यह हर घर में 
रहना चाहए। 
मू० १८), १९), 
- १२॥), ७॥), ४॥), ४॥); पेचकश, रीज्-तागा आदे मुफ्त 
छा० ख० अलग! 
स्त्रिया व कन्यां के लिये दूसरा उपहार 
. गृह-थंगारहेंड ऐब्रायड्री मशीन- इस सशीन 
से छोटे-छोटे लड़के -लड़कियाँ भी टोपिया,रुमाल 
आसन, स्लीपर व परदों तथा ओर हर प्रकार के 
कपड़ों पर सृती, ऊनी, - रेशामो, हर प्रकार का 
कशीदा काढ़कर भाति-भात के रगनबरग फूल, 
प, बेल-बूटे, अक्षर व पशु-पक्षी आदि बड़ी 
संदरता व सुगमता से घंटों के बजाय मिनटों सें 
बना लेती हैं। मुल्य रियायती अ्रसल्ली मशीन 
“मार्को दी फेरी ऑफ़ दो होम” ४॥), घटिया 
` २॥); सचित्र विधि-पुस्तक मुफ़्त । रेशम हर रंग 
फ्री दर्जन १॥), घटिया ॥|) दुजन डाकख़च अलग । 


मशीन रेशमी व 
ऊनी बहमल्य कपड 
अब कुछ फट जाते हैं 
तो फेक दिए जाते 
हैं, परंतु यदि श्राप 
के घरमे यह मशीन 
उपस्थित हो, तो 
` इनमें से ग्रच्ठे- 
झष्छे टुकड़े निका- 
लकर घर की एंद- 
रता का सामान 
बना सकते हैं, नि- 
रनों को रोज़ी पैदा 


| | 
करने का अच्छा साधन है और भ्रमीरों के लिये दिएलगी 


छा सामान। कन्या और खियाँ आदि थोड़े समय में 
क्र, गलीचा, आसन इत्यादि बड़ी सुंदरता और सुगमता 


SS NN, Br, 


तीन अद 


[ आज़पार्ने . 
कैमेरा-तस्वीर न 'खिंचे तो वापिखी 


की शत !याद्‌. आप 
किसी निकर्म केसर 
को ख़रीदकर धोखा 
खा चुके हा, ता एक- 
बार हमारे इस केसर 


गए ने दा 


he 


को ज़रूर आज्ञसमाव । #64078 गा 
इसका फोक्सिंग बड़ा ES (2 
ग्रासान ह, इससे जस ४/८५४? 45 

हे EOYs, 
समय चाहे दोडती (४६/४2, 


रेलगाड़ी तक की भी 
२३३३ काडे साइज़ 
की फोटो क्षण-भर से बड़ी आखानी से ले सकते हैँ । 
फोक्सिंग ग्लास ओर स्लाइड मुफ्त मिलेगा । दाम केबल. / 
७॥), बहुत बढ़िया कॅमेरा जिसमें ६ पेट एकदम लग सकते | 
हैं और ६ फोटो की लंबी फ़िल्म भी लग सकती है ताकि | 
एकदम ६ फोटो लेकर तयार कर संक साइज़ वही १३५३३ | 

फोटो की फ़िल्मसहित सल्य केवल ११॥), सचित्र विधि / 
पस्तक साथ सफ़्त भेजते रे, जिससे अ्रनआन-से-्रनजान . 
भी तमाम कास फ़ौरन्‌ सीख सकता है। डा० ख़० अलग-। ' 

सस्ती व बढ़िया दूर्बी न- थिप्टर, घुड दौड, क्रिकेट, | 
सिनेमा आदि तथा अन्य प्राकृतिक दृश्य | 
जंगल, पहाड़ आदि देखने के लिये और... 
यात्रा में साथ रखने के जिये निहायत | 
मज़ेदार तोहफ़ा हैं । मुल्य १॥), २॥), है 
४), बढ़िया मीलों तक काम देनेवाली की २०), २९), ३९) | 


he 


यह हाल हो स Iवलायत से 
आई है, छोटी-सी, अशर बड़ी 
सुंदर है । गाना साफ़ सुनाई 
~ > बडी ज्ञ हैः 
देता है, बढ़ी मज़ेदार चीज़ ,हं, 
सुइयों ळा एक पूरा पैकट आर 
दू पेट दोतरफ़ा गाने- . 
वाले साथ मुफ़्त भेजे जाते हैं; 
मूल्य सि १२) डा० ख़० १।) 

जेवी डॉक्टर -केवल मेंघनेमान्र से नज्ञला, जुकाम) 
सरदर, खासी तथा दिमागो कमजोरी अर 
नाश होते हें तथा एकाध मिनट के रोज़ाना सेवन से 
किसी रोग के होने का भय नहीं रहता । मूल्य केवल १ 
दुर्जन १९), डा० ख़० ग्रलश । 

रबड़ की सिलिस्मी ग्रसनी थैखियाँ-शरीरर 
ओर आनन्द प्राप्ति की सरल और सुन्दर शक्ति आर 
प्रकार के भयानक रोगों से बच'ती हें । तथा संतानन्दाचि 
' पर काबू प'ने का सहज उपाय हे । १ थैली मुदती का 
देती है । क्री० मदानी येलो ३) २॥) २) १॥)« 9) ॥॥)॥ 
ज़नानी थेलो २॥) ३) ४ 
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१५४0०००४०१. NMC HONING HOES 
बिलकुल नई बात 
इसे श्राद्योपांत एक बार अवश्य पढ़ जाइए 
रामाहुरागियों के लिये, रामायण-रसिकों के लिये, हिंदी-प्रेमियों के लिये 
छुप गया! | छप गया !! छुप गया ! | ! 


श्रीरामचरितमानस का अपूव संस्करण 


सावन-कुंज, अयोध्या तथा श्रीमानदासजी, श्रीचिथरूसिंहजी, श्रीभगवद्रासजी, श्रीभक्तमालीजी सादि रामा- 
यणिया की प्राचीन प्रति से काशी के प्रसिद्ध रामायणी श्रीबदनपाठकजी की शुद्ध की हुई प्रति का शुद्ध ओर पूर्य 


[सी 


५ संस्करण श्रीतुलसी-साहित्य-पारेषद्‌ के स्रनामधन्य अध्यक्ष, निसिल-शा्न-निप्णात, सकल-साधुगुण-त्रात श्री १०८ 

| gel सवाम रामवल्लभाशरणजा महाराज, श्राजानकावाट-अयाव्यानिबासी के निर्देशानुसार छपकर तैयार हे । 

वलं x . इसके मधम जितने संस्करण जहाँ कहो से भी निकल्ले हैं, उम सबसे जह संस्करण कई बातों में 

कते “> विशेषता रखता है। ग्रभी तक इसका जो संस्करण काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा द्वारा निकाला गया 

एकि क है, वही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है । किंतु यह उससे भी कई बातों में विशेषता रखता है । 

२४० क्ष; विशेषताएँ 

कान भू १. इस्रका पाठ आज तक के सभी संस्करणों को सम्मुख रखकर तथा गोसाइंजी के समकालीन 

रा। | क्र उनके एक परम भक्क की संवत्‌ १६६७ की हस्त-लिप्रि से शुद्ध क्रिया गया है । 

केट, त अच्छे-से-अच्छे संस्करणों में भी क्षेपको के अ्रक्ञावा शब्दों में तोइ-मरोइ कौ गई है । इसमें 

गिर | है प्राचीनत्ता को ही प्रधानता दी गई है । इस भूमिका में इस संबंध में सभी बाते लिखी गई हैं । र 
। ३. खबसे विशेष वात जो इस संस्करण में है, वह “'गोस्वामीजी का जीबनचरित्र” है । 

॥), रती इसके विषय में उपयुक्त सभा का संस्करण निकालसे समय योग्य संपादको ने स्वयं लिखा है-- _. 

३०) ` % “सबसे प्रामाणिक वृत्तांत बतानेवाला ग्रंथ वेणीमाथवन्कृत ' 'गोपाई-चरित”! है, जिसका उल्लेख चा० शिवसिंह 


संगर ने "“शित्रसिंहसरोज” में किया हे । परतु खड का ।वषय ह के न ता अब वह्‌ ग्रथ ही कहा मिलता है 
और न शिवसिंह्सशेजकार ने उसका संक्षिप्त वृत्तांत ही अपने ग्रंथ में लिखा ,हे । बेणीमाधत्र कावि पसका-मांम- 
निवासी थे ओर गोपाईजी के साथ सदा रहते थे |” 

इन्हीं बाबा बेणीमाधवजी रचित “मूल गोसाईं-चरित” सौभाग्य से हमे सिलल गया है । यह 
संवत्‌ १६६१ का लिखा हुआ पद्यात्मक हैं । इसी के आधार पर गोरवामीजी का विस्तृत जीवनघरिन्न 
। इस संस्करण में दिया गया है । साथ हो 'मूल गोसाईं-चरित” भी अविकल रूप से इसी में सम्मिलित 


शव 
al 
ह, 
८2००८०५८८८ 
2७ TN Se)" ब्छ* बंद लुक 


है > है। इससे-कई नवीन बातों का पता लगता है, जिनका प्रथम कहीं ध्यान भी न था । इन्हीं विशेषताओं 
हि 0, से यह संस्करण सवोत्तम है ।. 
कह र अतः रामायण-प्रेमियों से प्रार्थना है कि वे शीघ्र इस दुलेभ ग्रंथ को मँगा ले । जिन लोगों ने इसका 
म, अल) नाम सुन लिया है, बे धड़ाधड़ हमारे पास आर्डर भेज रहे हें । बुक्सेलरों को मांगे अलग हैं । 
रोग. क्र 2 इसमें १५ मनोहर सादे और तिरंगे चित्र हैं । इन सब विशेषत्ञाओं के होते हुए भो इसका मूल्य 
| i ® सर्वसाधारण की सुविधा के लिये केवल ४) रखा गया है । डाकव्यय एथक । ' 
१ ; प वता me. स 
दा? बे अम्य पुस्तकों फे लिये हमारा बड़ा सूचीपत्र मुफ्त सेंगाइए । [ 
fac! (8 
है ४7 मैनेजर बुकडिपो, नवलकिशोर प्रेस, हजरतगंज, लखनऊ- 
नम Fe न>. गर > थर भर र र क क व २.२.५ CR 
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न १. स्त्रियों के लिये इससे उपयोगी आर उत्तन्न पुस्तक आज तक हिंद र 

| र संसार में कहीं नहीं छपी । यह पुस्तक प्रत्येक नारी की बाल्य-काल से | 

व - सरण पर्यंत साथ रखने-योग्य हे । क्योंकि यह उनकी सची जीवन सहचरा ७/8 

है। इसमें पांच भाग हें । पहले भाग सें बाल्य-काल आर आरंअन्क्राल | ५ 


की शिक्षा का वणन है; जिसमें ग्रहःवरम, ग्रहकार्य और व्यय आदि का १ 
प्रबंध एवं अनेक अमूल्य शिक्षा हैं। दूसरे भाग में अनेक प्रकार के स्वादिष्ठ ( 
भोजन बनाने की विधि, शिल्प-विद्या। चित्रकारी और सीना-पिरोना आदि १ 
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कितने ही सुंदर और उपयोगी विषयों का वणन है। तीसरे साग में गर्भ" ९ 
रक्षा, घात्री-शिक्षा, स्त्रीरोग की अनेक अनुभूत ओषधियां तथा स्वास्थ्य- 6 
४ रक्षा-संवधी अनेक उपदेश हे । चोथे भाग में बालकों का पोषण, बाल १ 
९ रोग-चिकित्सा ओर बालक-संबंधी अनेक उपयोगी और आलि आवश्यक 0 | 
| शिक्षाओं का समावेश दे । पांचवे लाग सें धर्मोपदेश एवं अनेक घकार | र F 
की रीति-नीलि और ब्रल-त्योहारों का वन है। सियो के लिये सब प्रकार रे 
। की परमोपयोगी शिक्षाओं ले पूणं यदि कोई पुस्तक है; लो यही है। एक ४: 
वार अवश्य नगाकर अपनी गृहिणियों, कन्यां ओर भगिनिथो के कर- 
कमलास दोजिए। फिर देखिए कि वे इसके द्वारा कैसी सुचतुर गृहलक्ष्मी |) 
बनकर गृहस्थी कोर ग-याम बना देती हूँ या नहीं? आज तक इसकी oN 
नो आइासया हा छुका ह । बढ़िया काराज, उत्तम टाइप, सुंदर छपाई 
आर मनाहर कपड का अलदा | एछ-सख्या ८ २९; सूर्य केवल २॥) 
; बड़ा. सृचापत्र सुफ़्त मंशाक्र दाखए । 
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. ह देशों का उत्तम संग्रह किया गया है । यह अपूर्यग्रन्थ रल छपकर तेयार हे । इसे शीघ्र (3 | 
| ¦ मँंगाकर अपनी बहनों और देवियों को दीजिए । पृष्ठसंख्या २१०, मूल्य १) | 


र र 4 } 
| मेनेजर बुकाडेपो, नवलकिशोर प्रेस, हजरतगंज, लखन 
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; इसमें मदालसा) दमयंती, केकेयी, अहल्या) मीराबाई) 


देवीभवानी, संयोगिता और 
तारा आदि तीस पतिव्रता ख्नियों के पवित्र जीवनचरित्र हैं 


। यादि आप चाहते हैं 
९ कि हमारी हलिया वीर संतान उत्पन्न करे, यदि आप चाहते हें कि हमारी बहने ओर कन्याएं 
७ सुचरित्रा आर सुशीला वने, तो एक वार 'इस अमूल्य पुस्तक को उनके हाथां में अवश्य 
दोजिए । पृष्ठ-सख्या ३५५; प्रस्य १८) 
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लखक---प० दारकाप्रसाद वद्‌ 

द्र खली शिक्षा के एक भारी अभाव को दूर करने के लिये यह पुस्तक तेयार की गई है | 
१) A 

ठ इसम सुंदरता, लज्जा, विनय, गंभीरता, सरलता) संतोष, श्रमशीलता, ममता, अतिथि 
Ki 

र सेवा, सुजनता) कर्तेव्य-ज्ञान और सतीत्व आदि ह्लियों के गुण तथा बिलासिता, खेच्छा- 
र चारिता, कलह, परनिंदा। अपव्यय ओर अमितव्पय आदि ह्लियों के दोष तथा पति पल्ली 
र संवध ओर उनमें परस्पर अलुराग+ स्वच्छता, स्वास्थ्य-रक्षा, परिजनों के साथ व्यवहार, १) 
रू माता और शृहिणी के कर्तव्य, रसोई बनाना, गर्भिणी ख्ियों के जानने योग्य बाते, 
हा 4 ब ब २” ४ है. 
| जगज्जननी लक्ष्मीजी की उक्गियाँ, पावेतीजी का वर्णित खरी-धम) द्रोपदी शार सत्यभामा 
रश व 


का संवाद, सुमना ओर शांडिली का संवाद ओर ख्लियों के ज्ञान-हद्धि के लिये बिबिध उप- ९ 
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भाषाटीका सहित 


& यह एक प्रसिद्ध ग्रन्थ हे) अतएव इसकी ४शेसा करना अथवा इसमें वणान किये हुए 
$) विषयों के बारे में कुछ लिखना सूये को दीपक दिखाने के समान व्यथे हे । इतना हो 
` लिख देना यथेष्ठ होगा कि यह पुराणं सब पुराणा म श्रेष्ठ ह । 
जिस ग्रन्थ के लिए हमारे पास हज़ारों आउर आ रहे थे, जिसके लिए जनता 
` बहुत दिनों से उत्सुक थी, जो ग्रन्थ कई वर्षों से हमारे स्टाक में नहीं था, जिसके 
तैयार करने में हमको कई वषं लग गये, वह ग्रन्थ अब बड़े सजथज से छपकर तेयार 
हो गया हे । यद्यपि इसके तेयार करने में बहुत देर लगी ओर पणिहतों को बहुत दिन 
{ इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ी, किन्तु इषे की वात है कि थे इसकी छपाई सफाई) टीका की 
) शुद्धता और इसमें प्रकाशित १४, १६ तिरंगे चित्र देखकर सन्तुछ हो जायँगे और 
बिलम्ब के लिए हमको क्षमा कर देंगे । इसकी टीका कई धुरंधर विद्वानों से शुद्ध कराई 
गई हे । भाषा सरल ओर मुद्दाबिरेदार है । पूल श्लोक में ऐसा कोई शब्द आपको न 
मिलेगा, जिसका अथ न कर दिया गया हो । इसके सिवा मोक्रे-मोक़रे पर अनेक टिप्प- 
णिर्यों ऑर दृष्टान्त देकर इस ग्रन्थ को और भी अधिक उपयोगी बना दिया गया हैं । 


सप्ताह वाँचनेवाले पणिङतों के लिए तो यह ग्रन्थ बहुत ही उपयोगी रै, उन्हीं की सुबिधा 


5) के लिए पत्राकार छापा गया ६ । बीच में, मोटे अक्षरों में मूल श्लोक और ऊपर-नीचे 
भाषाटीका हे । 

जिनके आइर पहले से हो हमारे पास आ चुके हैं उनको यह ग्रन्थ भेजा जा रहा है 
किन्तु सम्भव हे कि भूल से किसी का नाम आइरबुक में चढ़ाने से रह गया हो, इस 


ल्विए जिनके पास दो सप्ताह के अन्दर पुस्तक न पहुँच जाय, वे कृपा करके हमको : 9 


श) रिमान्डर दे दें, जिसमें हम शीघ्र उनकी सेवा में ग्रन्य पहुँचा सकें। सबकी सविधा के 
| लिए यथासम्भव मूल्य बहुत कम, अर्थात्‌ केवल २२।।) रक्खा गया है । 


पुस्तक मिलने का पता-- | 
मेनेजर बुकडिपो, नवलकिशोर प्रेस, हजरतगंज, लखनऊ. 
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[ श्रीसीतारामश्रण भगवानप्रसादजी रचित भाषाटीका सहित ] 
BEB 
इस ग्रंथ से राजा हरिरचद्र, महाराज दशरथ, रामासुज स्वाभा) बज्ञमाचाय 
i तुलसीदास, सूरदास, विश्वासच, वास, परशुराम) अजासल, दासा, 
i रू उद्धव, अञ्जन, कुंती, द्रोपदी यर प्रह्लाद आदि सकड़ा भक्तां का कथाष सक्षप्र 
Ire है में वर्णित हें। यह ग्रथ मगवडूकां के लिये बड़ा उपयोगी हे । भक्ता क चारच ¥ 
१ पढ़ने स चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ता हे ओर पढ़नंवाले का सन भगवान्‌ का 4 


सार क दारा ह 


be ~ 


( ह अक्ति में लग जाता है । भगवड्ककों ने इसे इतना पसंद किया हे कि इसकी 
i i कह दे तार प्रततियां 00 छुपाई-सफ़ाई बढ़िया और कागज उत्तम 
ण 7 हं । बड़ साइज़ क लगभग एक हजार छा की सुंदर जिल्द बंधी पुस्तक का 
| र सूल्य केवल ३।॥) हे । 


A 
| र इस ग्रथ पर ग्रियसन साहब अपनी यह सस्मात दत हु 
र्ट 


राइ 


ab ‘ppe Bholkta- Mile of Nibha-Jt, with the 56% of Priya dasa, and with ७ 
न commentary entitled the Bhakti-Sudia-Svadn of Sr. Site Rama-Sarand 
[3 ण 07८9007000 Prasad ( Ripka ) 
आ A Pp. 996, Newul Kishore Press, Lucknow, 7926. Rs. 8 
द्र “Students of Indian religions will be glad to learn शिना. a third edition 
tid Of this work bas been issued from the well-known Tucknow Press. Nabhi 
क, A Bhakti-Miils, or “Lives of the Suints” with its Tilk® by Priys dasa is one 
कः of ths most difficult 0008 उ. Hindi, and Sits Rima-Sarana Bhagawin 
र Prasid’s commentary is the best that has been published o all who 
PR desire to master the developments of the Bhakti.cult in Northern Indian it 
न अ. indispensable. Every line of it can be studied with profit, and this is 
| १ र rendered easy by the completeness and otarity of his explnations,” 
(१ (sir, “8. 9. G.” (Ph, D.) र 


ii रं 0८८ 
क टि eprom the Journal of the Royal Asiatic Society । 998 (January). 
Review by Sir George A, Grierson, Ph: D 
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पुस्तक मिलने का पता 


मेनेजर बुकडिपो, नवलकिशोर प्रेस, हजरतगेज, लखनऊः 
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इस पुस्तक का संग्रह वड़े परिश्रम से किया गया है । इसके नाम से | 
ही इसकी उपयोगिता प्रकट हो जाती है। हिंदी-साहित्य में इस विषय की 
दूसरी कोई पुस्तक आज तक नहीं छपी । इस यथ में भारतीय प्राचीन 
ऋषियों, सुनियो, दैत्यों, राक्षसों। कवियों और राजा, महाराजो के जीवन- 
चरित लिखे गए हैं | इसे जीवन-चरितों का कोष समझना चाहिए। कुछ 
आधानक काबेसा का भा पारचय द दया गया ह । प० बालकृष्ण अ 
बा० वालसुकुद्‌ गप्त) बा० रसेशचंद्रदत्त ओर प० श्यासविहारी मिश्र की 
जीवनी भी इसमें लिखी गहे है। किस कवि का जन्म किस देश से, किस 
समय छहुआ। उसने किन ग्रंथों की रचना की, वह किस राजा के आश्रय 
में रहा, इत्यादि बातों का जहाँ तक पता लगा हे, वे सब लिखी गई हैं। 
महाभारत आदि ग्रथों में जिन स्थानों के नान आए हैं, वे कहाँ पर थे 
आर आजकल किस नाम से पुकारे जाते हैं, इसका भी पूरा हवाला दिया |. ५ 
गया हे । इस ग्रथ के संग्रह करने में शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, (३ 
महाभारत) वाल्मीकाथ रामायण, भागवत आदि पुराण, स्छति और ल्‍ 
काव्य आदि सस्कृत के ग्रथों तथा हिदी, बगला और अँगरेजी की अनेक | 
पुस्तका स सहायता ला गईं हे । सारांश यह कि जो विषय अनेक ग्रंथों / | 
के अध्ययन करने पर भी बड़ी कठिनता से मालूम हा सकता हे, वह ४ गि 5 
इस पुस्तक में सरलता से देखा जा सकता है। पुस्तक के आदि में अका- | 
RR क्स पसा ना लगा दा गइ ह, जिससे अभीष्ट विषय दढन म 
कठिनता नहा पड़ती । यह पुस्तक अनुवादको, अध्यापकों और विद्याः | 
थया क लयं ता बहुत ही उपयोगी है । अठपेजी डयलक्राउन साइज के 
लगभग ७०० एछ का पुस्तक का सूल्य केवल ५॥) 6 


पुस्तक ।मलन का पता--- 
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ह याः तो 'बिइारी-सतसई? पर अनेक टीकाएँ तथा समालोचनात्मक ग्रथ लिखे आ चुके हें । लेकिन / 
() यह प्रेथ अन्य टीकाओं से कई बातों में विशेषता रखता है । जैसे (१ ) यह सबसे पुरानी रीका है ओर | 
i महाकवि विहारी के समकालीन कृष्ण कवि-कृत है। (२) इसमें नायक-नायिकाओं की उक्षियाँ तथा | 
१) उनका भेद विचार-पूर्वक दरशाया गया है। (३) दोहे का पूरा भाव लेकर नीचे कवित्त-सवैर्यो में (| 


०५५२४ ०९» ०४७ 
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ES 


|) उसकी टीका की गई है । ऐसी हो अनेक बात हैं, जो पढ़ने पर विदित होंगी । महाकवि विहारी ने 


) अपने एक-एक दोहे में इतने अधिक भाव भर दिए हैं कि पढ्नेवालों को उनका अर्थ समझकर आश्चय 
! होता है । उनकी कविता में प्रकृति-निरीक्षण, भाषा-प्रोढता, भाव-गंभीरता, स्वाभाविक वर्णन, अतिश- ! । 
|) योक्कि की पराकाष्ठा तथा मानुपी प्रकृति का सच्चा, स्वाभाविक आर हृदयग्राही चित्र हैं। इस प्रंथ को | र 
(| यदि हिंदी-साहित्य का श्ंगार कहा जाय, तो इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं । आकार बड़ा) 


|) एट-संख्या २० ०, मूल्य केवल १) ५ | 


WSDTODDTSOOTRD TSI WAM प त 
ar > लकत का वही न 
टॅ स्ट &२ १ \ 
| दहत्पाकावला है 
(|) इस सुन्दर अन्थ-रत्र के संग्रहकर्ता तथा भाषा-टीकाकार हैं, राजवेद्य श्री० प० गङ्गाप्रसादशमो । यह (| 
|) प्रन्थ वेद्यो तथा सर्वसाधारण व्यक्लियों के लिये बड़े मतलब की चीज़ $ । संग्रहकर्ता ने इस प्रन्थ की | | 
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{) भाषा-दीका लिखकर तो सोने में सुहागे का काम कर दिया है। इसमें सुपारीपाक, विज्ञयापाक, 
!) सौभाग्य शुं ठीपाक, गुखुरूपाक, सालिमपाक, आम्रपाक, सुसलीपाक तथा जातीफल - आदि अनेक 
१ सुन्दर, स्वादिष्ठ और गुणकारी पाकों के बनाने की विधि का विशद रूप से वर्णन किया गय़ा है र. इस ह# है 
| ग्रंथ को पढ़कर साधारण हिंदी पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी अच्छा पाकःशाख का जाता बनकर च की (| री 
5) |) खंशामद से बच सकता है। जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की रक्षा के साथ-प्लाथ सम्पत्ति का संचय भी (| ४ 
f करना चाहते हैं, उन्हे तुरन्त आ्डर भेजकर “'बृहत्पाळावद्ी ' संगा लेना चाहिए। छुपाई-सफाई ग्रत्यंत | 

|) सुन्दर, एछ-संस्या १००, मूल्य केवल ॥) मात्र हे। | 


() es EN ~ 
5 ॥) पुस्तक [मलन का पता-= 


| ह Fe * ८ ५ 
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व्य र ग छं 
हारमोनियममास्टर र 

आजफल प्रायः सभी लोग हारमोनियम बाजे को पसंद करते हैँ; किंतु आज तक किसी ने ¢ 

भी ऐसी पुस्तक नहीं बनाई कि जिससे हाश्मोनियम के प्रेमियों का उपकार होता । यद्यपि इस ¢ 
विषय की दो-चार पुस्तके इधर-उधर प्रकाशित हुई हैं, किंतु वे सब अधूरी हें-उनसे पूरी तरह ¢ 
पर ज्ञान ग्राप्त हो नहीं सकता । यही समझकर, नवलकिशोर प्रेस के अध्यक्ष स्वगवासी सुशो : 
प्रयागनारायण ने श्रीयुत राय सोतीकृष्ण साहब कमर देहलवी से ( जो कि एक चतुर हारमो ९ 
निस्ट हैं ) , उद्‌ में “हारमोनिय्रम-गाइड'-नामक पुस्तक बनवा थी। उदू -सखार में वह पुस्तक ¢ 
बहुत ही पसंद को गईं। यह पुस्तक उसी उदू -'हारमोनियम? का हिंदी अनुवाद हे । यह पुस्तक ऐै 
पंद्रह भागों में विभक्क है । इसमें हारमोनियम के संबंध में ऐसी कोइ बात महीं है, जिसका विशद ; 
वर्णन न किया गया हो । थोड़ी सी हिंदी जाननेवाला बालक भी इसके हारा, थोड़े ही दिनों में है 
। प्रायः ६७५ सफ्रे को पुस्तक 8 


का सूल्य केवल ३) 


वीणा-प्रकाश 


प्राचीन काल में, कया बड, क्या छोटे, 
सभी सन॒ष्यों को कुछ न कुछ गाना-बजाना 
अवश्य आ्राता था । दीर्घाय होने के लिये 
आर कितने ही रोगों के शांत करने के लिये 
संगीत-विद्या महापधि है। परत खेद हे कि 
` अब बहुत ही कम ऐसे मनुष्य सिलंगे, ओ 
हारमोनियस या सितार बजाने में प्रवीण हों। 
यह पुस्तक 'क्रानून-सितार? का हिंदी अनु- 
वाद. है। इसमें सितारों के ठाठ, परदों पर 
सीखने के लिये अंक, मिजराब वग रह की 
तरकीब, सीड़ों के क़ायदे, राग-राशिनियों की 
गत और अंत में ध्रपद इत्यादि रंगीन राग 
दिए गए हैं । वीणा-वाद्य सीखने के लिये इससे 
उत्तम पुस्तक श्राज तक कहीं नहीं छुपी । 
पृष्ट-संख्या २७४ ; मूल्य ॥८) 


का विस्तार-प्रवक वर्णन है 


पृष्ठ-संख्या १०८; मुल्य ।=) 
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हारसोनियस बजाना और उसकी मरग्मत करना सीख सकता 
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घ्राब्य-शिक्षा-रहस्य 

[पं० हरिदत्त शाखी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स और 
सुपरिटेंडेंट यु टेबुल्स, टिहरी (गढ़वाल) लिखिए] 

इस ग्रंथ में प्रातःकाल से लेकर शयन- 
काल तक की संपूर्ण दिन-चर्या, विद्यार्थियों के 
कर्तव्य, विद्या-प्राप्ति के साधन, यौवन-विज्ञान, 
स्री-पुरुष कां कर्तव्य, पिता-पुत्र का संबंध, 
भाई-भाहे का परस्पर व्यवहार, राजा-प्रजा 
का कतेव्य, शिष्टाचार, ग्राषे-शिक्षा-सत्र, वृक्ष 
विज्ञान, स्थापत्य-विज्ञान, भगर्भ-जलवाहिनी 
विज्ञान, सानव-तच्व-शिक्षा, नारकीय-स्वर्शीय- 
गतियाँ, दैवी आसुरी-संपत्ति आदि विषयों का 
अत्यंत मनोरंजक शेली से विशद वर्णन हैं । 
मतलब यह कि इश्च एक ही पुस्तक से एक 
हिंदू नवयुवक अपने समस्त कतेब्य-कमो का 
तत्त्व जान लेता है । पस्तक हिंदू-विद्यार्थियों 
के बड़े काम की है। एष्ठ-संख्या २१८; मूल्य ॥!) 


व्यृजन-प्रकाश 


सकलनकता बाबू माहनलालजी भूतपूव मेनेजर, नवलकिशोर प्रेस ( बुकडिपो ) हज्ञरतगंज 
लखनऊ । इसम भाजन का सामान्यर्पवचार, तिखरा या पक्का भोजन, सखरा या कचा. भोजन, 
फलाहार या शाकाहार, चबेना, भ्रचार, मुरब्बा ऑर चटनी आदि व्यंजनों के बनाने की विधियों 
। इस प्रंथ को यदि व्यंजनों का कोप कहा जाय, 
होगी । पुस्तक प्रत्येक गृहस्थी के संग्रह करने-योग्य है । 


तो कुछ .प्रत्युक्ति न 
नवीन संशोधित संस्करण । 
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ध्द अध्यक्ष--श्रीयोगेशचन्दर घोष, णम ०, ए०, पुफ़०, सी०, पस.०( लण्डन ) 9 
ह लन” यदि. रोग की व्यवस्था ठीक-ठीक लिखी गई हैं 'ग्रौर हमारे नियमों के अनुसार काम लिया जाय तो रोग चाहे 
ह$ जेखा हो फ़ायदा अवश्य पहुँचेगा । हमारे ग्रोषघालय का बड़ा लचीपत्र मेंगाकर पढ़िए । 6 
श मकरध्वज ( श्वशंसिन्दूर ) 

( ह; 


“१ 


( विशुद्ध स्वर्णघटित ) मूल्य तोला ४) - 
मकरध्वज--शास्त्रोक़् रीति से, स्वर्ण, पारा, ्रामळासार, गन्धक इत्यादि से तेयार किया गया है । सघ £ 


(5 3. _ शा 


2 ~ ७५ 
रोगनाशक अद्भुत 'ग्रोपचि हे । चाहे जेसा रोग हो इसके सेवन से दूर हो जाता है ।- 


0, 
fo 


च्यवनप्राश 
हं भयंकर से भयंकर श्वास ऑर कास, दभा और खाँसी और फेफड़े के सम्पूर्ण रोगों के लिये अत्यन्त लाभकारी है । 
४. सुंदरता, ताक़त तथा जीवन को बढ़ानेवाला सबसे उत्तम रसायन है । मूल्य १ सेर का ३) 
¢ शुक्रसं जीविनो 
६ शाक्रसंजीविनी- धातुटुबलता, शक्रहीनता, स्वसदोप, नपुंसक इन सबा के लिये अत्यन्त लाभदायक हे । 
ह धातुदुबलता, नपुंसकता, स्व्षदोप, बुढापा, क्षयरोग, गठिया, बहुमूत्र, बंदहज़मी, उन्माद इस्यादि रोग भी नष्ट ६ 


हो जातें हैं मूल्य १ सेर का १६) । 


2 , ८0६0006900 0८40 PCN NEE 
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शीघ्र मंगाइए हट पीछे मूल्य बढ़ जायगा 

अद्सुत आावध्कार । “९ 


रात को दिन वनानेवाली विना करिसी केफट के जलनेवाली 
पट्रोसेक्स लाल्येन ३०० बत्ती पावर । 


अभी तक जितने हण्डे आर लाल्टेंने गेस की बाज़ार में आईं थीं उनको जलाने ७ 
के वक्त स्पिरिट देना होता था आर झभर भी कुछ ज़्यादा था। स्पिरिट सब 
जगह' न मिलने के सबब विशेष झझट समक कर उन चीज़ों को लोग विना ज़्यादा २ 
ज़रूरत के नहीं खरीदते थे । इसीलिये हम लोगो ने यह लालटेन जो चिना स्पिरिट के ॐ 

सफ़ किरासिन तेल से विना किसी भंझट के जलनेवाली है मँगवाइ दै और सर्च 
साधारण के फ़ायदे के लिये बहुत कम सुनाफ़े पर बेचते हैं । इसमें स्पिरिट देने की .॥ 
, कोई ज़रूरत नहीं । किरासिन देल देकर चाहे जहाँ जंगल भेदान मे ले आइए । पास (१ 
5 में दियासलाइ होने से उसी वक्क किसी झंझट के विना अला ख़ीजिए। ओर कोई - 
सामान साथ रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं । पिन भी आप ही हो जाती है । ३०० 
बत्ती की रोशनी होगी जोकि रात को दिन के साफिक अचा देशी। असएब् आज ही ४ 
ख़रीदिए। अन्यथा मूल्य बढ़ सकता हे । फ़ी लाल्टेन २३॥) हवा देखने की घड़ी साथ ति 
लेने से ₹० १॥) ज़्यादा, साथ में तेल साफ़ करने का एक फ़नल आर एक पिन मुफ्त २ 
दिया जाता है । पेकिंग और कलकत्ता स्टेशन डिखेबरी क्री । 
पेदोमैक्स के हण्डे २०० । ३०० बसी का दास २२॥) आर इससे ज्यादा पावर उर | 
के हण्डे और स्पिरिट से जलनेवालो लाल्टेने और साधारण लालटेन, देशी साबुन, 4 | 
ग्लास वेयर शनामेल घेयर आदि सब सामान हमारे यहाँ मिलते हैं । इन सब चीज़ों ॥) 
का पेकिंग खरच आर मजूरी वरोरह अलग लगेगी । ' te 
माल भँगाते समय एडवांस अवश्य भेजिए वाळी वी, पी, या बेंक से भेजा जायेगा--- | र 
एजंटः--कमला प्रसाद इरिराम, २८ पराना चीनाबाज़ार स्ट्रीट, पोष बाँ० २०२६ कलकत्ता । 
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लाघार पानी में जब छाता काम नहीं ९ 
| देता बरकस्षाती माता के सामान 


शरीर की रक्षा करता है । 
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र केवल एक वार! लभ्य अवसर !! सिफ़ एक दफ़ा !!! | ६ 
ऋ बरसात में चिन्ता आर कष्ट से बचने के लिये हमारा पता नोट करले ) 
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हमारे कोट बेहद मज़बूत निहायत 
फैशनेबिल और आकषक फ्रच 
कटिंग के हैं श्राप जिल साइज़ आ 
जिस रंग का चाह मेगा सकते है। 
मूल्य सिलाई मात्र ७॥) बढ़िया १०) | 
से ५५) तक । डाक खर्च अलग। ह 
१६२८ का कलैण्डर और बड़ा सूची- 
` पत्र मुफ़्त मंगाहए । ` 
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भारत के प्रमुख नेताओं तथा सुसंचालित पत्रों ने 
देश की निर्धनता का उपाय अधिक बच्चों की पैदायश 
का रोकना ही बताया है । अतएव कृत्रिम किंतु 
अस्वाभाविक यंत्रों का प्रयोग अथवा हुःसाध्य ब्रह्म- 
$ चर्यपरिपालन ये ही दो उपाय भी बताए हैं । परंतु 
पहला स्वास्थ्य और दांपत्य-प्रेस का नाशक और दूसरा 
| एकांत दुःसाध्य अतएव असंभव है। इसी दुरूह सिद्धि को 
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यवत्तियाँ के लिये उनके पतियों का असमय चेराग्य 
यमयातना-तुल्य हो जाता है । पूर्वोक् दोनों ग्रौषधे 
योनि-व्याधि को नष्ट, गुप्तंद्रिय का नध्य-संकोचन 
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टलॉग पत्र लिखकर मगा लीखिए। 
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सढ का आरचय आविष्कार || 


कर दिखाया हे । पर्वोक्त रसायन के प्रयोगसे न तो स्वास्थ्य 

| ही धक्का लगता है और न सहवास-सुख से ही वंचित. 
होना पड़ता है। प्रत्युत खी-पुरुपोंमें अपू्व शक्रिका संचार | 
एवं दांपत्य-प्रेम का पारावार उसड़ चलता है। तसदीक़ ७ 
की कोई आवश्यकता नहीं । जो दंपति अविश्वासव 
परीक्षा लेना चाहें, विं । अन्यत्र मुल्य जमाकर परीक्षा | 
कर सकते हैं | केवळ एक दंपति के लिये उपयुक्ष १% ५ 


आयुवद-पारगत ने आावफ्क्वार कर असाध्य का साध्य | 


छोटी-छोटी अवस्था मे ही शिथिल-योवनसात्राज्या. 


मात्र । डाक-ब्यय प्थक्‌ । 


३७ क 
साभाग्य छुभगा 
एव शि(थल स्तना को कढुक-कठोर कर युवतिया के 
फिर से पूर्ण कामिनी और मानिनी बनाती है 
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यह भारत के प्राचीन गौरव की एक स्मारक तथा अश्रम्‌ को प्राचीन ऋषियों की सारूली संपत्ति है, जों | के 

भन्न-सिन्न प्रकार के मासिकधर्म-संबंथी तथा अन्य व्यतिक्रमो से उत्पन्न हुए बंध्यात्व ( बॉँमपने ) को ससूल नाश कर 

देती है । इसका व्यवहार उस उक्षति को आशा की एक शतिया झलक दिखाता है, जो भारत के गौरव के दिनों में 

शी औषधियों खे प्राप्त थी । नीचे लिखे हुए परशंसा-पन्नो से, हमें आशा है, आप यह सालूम कर सकेंगे कि व्यव- 
हारकत्ताओं को इसका गुण कहाँ तक प्रतीत हुआ ईः 

र नोशहरा है डॉ० ज्ञानसिंह एम्‌० बी०, बी० एस्‌० Incharge (४४४७ 

जे Sf ham Das /705॥४४५४ अमृतसर लिखते दै कि-- 


3 


x 


2} sa. 


डॉ० प्रतापर्धिह एंम्‌० बी० बी० ए? 
Via Khushob, N. MW. Ry. ) लिखते 4 
| “ज्ञता कि आपको सालूम है, भरे ब्याह के १३९ “सन्‌ १६२४ तक, अर्थात्‌ खन्‌ १६१४ से सेरी 
| वषे वाद तक मेरी छी के सासिकघमे ठीक बही हता, शादी के ९ वर्ष बाद, मेरी स्त्री के कोई बच्चा नहीं 
| था। कभी होता ही न था और होता भी था तो असह्य 8 हुआ । इसका कारण जो हम लोगों को मालूम होता था, 
के को ध्त्री की सासिकधमे की ख़राबी थी। मैंने इसको 
[क करने के लिये अपनी कोई दुवा उठा त रक्खी। 
हरी दवाओं का भी ख़ासा प्रयोग किया गया और 
{तक कि लाहोर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर कर्ल टेट 
iol, Godfrey Tate, M, B., ( Jn, 8, (Dub. 
nie), 7. ७. 8. से आपरेशन भी करवाया। इससे 
भी कोदे लाभ नहीं हुआ शौर दो वर्ष व्यतीत हो गए । 
इसी अवसर में आपकी चंद्राचली की प्रशंसा एक 
मित्र द्वारा मेरे सुनने में आई । मैंने तीन बोलले में गाकर 
सनू १३२३ की अंतिम तिमाही सें अपनी खी को इस्तेमाल 
कराई । देव-कृपा से उलीसे उसके गर्भ रह रया और 
क कि उसके गर्भाशय का आपरेशन भी करवाया या! । 8 इस समय क. पूर्ण स्वस्थ ओर सुंदर बालक उत्पन्न 
तु उससे रत्ती-मर भी फ़ायदा न हुआ । अब ता मैं यही 8 हुआ है। में चंद्रावली की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए 
हतां हूँ कि चंद्राचती ने ही मुझे पुत्र-रल मदन किया हैं 7! 8 अपने हताश भाड्या से इसकी. सिफ्रारिश करता हु ।? 
[ श्रीयुत जे» एसू० मतरा) बँकर, बरवार ( शाहपुर ) से लिखते हैं ] 
“वरा रथम ब्याह २० बर्ष की अवस्था से, संवत्‌ १९४२ में, हुआ था । मेरी स्री व्याह के उपरांत १३ वर्षे तळ 
| आय ह उसके एक बच्चा दुआ था, जो केवल ५ मास तक जीवित रहा इसे बा ही 
जा | लेकिन मरी यह खो केवल ४ वर्ष तक ही जीवित रहकर संवत्‌ १६७१ भे उसका भी प्राणांत हो गया। ४वर्ष 
बाद मैंने तीलरी शादी की । इस समय भरी अवस्था ४४ वर्षे की थी ऑर मरी स्री युवा होने के साथ ही पूणतः 
स्वस्थ और सु'दर थी । ४ वर्ष आशा करते-करते व्यतीत हो गए, परंतु कोई बच्चा न हुआ । शब मुे यह शंका हुहै कि | 
स्वस्थ और सूद लनी मर से बीमार दे और तबतुसार हे ले बो हका 
| अब भलवाल ( /॥००५। ) के कौस पंजाव्सिह की दवाइयों से भी कोई काण न छा) तो हमारी सभी | 
| आशाओं पर पानी फिर गया । इसी निराशा की अवस्था अ मुझे ख़बर सिख कि आपकी चंद्राचजी अनेक खिया |. 
| के बाकपने को नाश कर चुको है। हमने जहाँ तळ जल्दी हा सका, उसकी दो बोतल ख़रीदीं। भेरी खी एक ही बोतल |. 
| यवहार में लाई थी कि उसके गर्भ रह गया । दूसरी आज भो मेरी अलमारी में उसी तरह रक्षित है । आश्रम के 
| प्रति सरी तथा भेरी खी की कृतज्ञता का भाव, जिसने चंद्रावली के द्वारा २१ वर्षे की आयु में पुत्र-रत-ज्ञाभ कराया 
| ३ और फिर भी तीसरी खी से, समभा ही झा सकता हे; लिखी महीं जा सकता |!” Ns : 


है, अ : ५ 7) 
सूर्य १ चोतल १), २ बोतल ३), तीन बोतल १३) और ४ बोतलों का दाम १६) है । पैकिंग और बी० पीं) | 
| खच अलग | बढ़ा सूचीपत्न लिखने पह सुत भेजा जाता है। Li मजवर 


{| a भिलने का पला---समुन्यासी श्रम १४१७, Sargodha ( India ) ह 


शु 


| वेदना के साथ ¦ इसी के फल-स्वरूष उसके का 

| सी नहीं हुआ। इतना अधिक समय ह ख 
| न था; परंतु सोच था अपने भ रका! 
|| भरी स्त्री की बेचैनी की बाबत तो कह खेर, ' 
| देव-प्रेषित आपकी चंद्रावली सुके मिलो । पहली बोतल 
| के पीने से ही उसकी मासिकअम-संबंथी सभी बीसारियों 
| दूर हो गई और आश्चर्य तो यह हुआ कि उसके गभ 
॥ के भी लक्षण प्रतीत होने लगे । मेंने इसी सिलसिले म 
| एक बोतल और भी पिलाई, जिससे गर्भ पक्का हो गया। 
में इसके लिये आपका बड़ा कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मैंने अपनी 


~ 4 


| खी की दुवा-दारू मे कोडं बात उठा न रबी थी । और, यहाँ 
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ब्प्रपरपपच फल रा: 


लिये 


७५ जद ~ 
१६) रू० में सुंदर हारमोनियम 

हर एक हारमोनियम के संग में एक सुन्दर लेडी का फेंसी 

कलेंडर मुफ़्त भेजते हैं ओ कि हाल में ही हमने विलायत से 

तैयार करा के मँगाया है । जिसका प्रत्येक का दाम हमें १) र० 

करके देना पड़ा है । 

न० 
र 6 
ह्वाई 


यह बंदूक देखने सें असली बंदूक. 


की तरह है परंतु इसके रखने सें 
लाइसंस की कोई ज़रूरत नहीं है। 
इसका फेका छुरी १४० गज़ तक जाता 
। मूल्य ३॥), ३४० फ्रायर वाली 
८), ०० फ़ायरवाली १०) हर एक 
के संग ९०० छरा मुफ़्त । 
ळी ~ 
असली फ़ा- 
> 
॒ न र नोग्राफ़ 
इस हारमोनियम की गारंटी २४ वर्ष Ne 
र मा 2-०: २४ वर्ष की है। हर एक प्रकार के 
यह हारमोनियम दुनिया सं मशहूर पेरिस का बना हुआ ग्रामोफोन सुन्दर 


| है । इसकी थावाज्ञ बड़ी सुरीली हैं, इसका चालान हाल सें व मज़बूत और 
॥ ही हमारे पास आया है । इसकी रीड ख़ास पेरिस की बनी प SR ! 
| हुई है । मूल्य १६), डबल रीड २८) ₹० | SE 


> 


व बिनावर इन्फ़िसाल मुकदमा 
(आर्डर न॑ ० ५, क्रायदा १ च ५ ) 


बग्चदासत मुन्सक्री शाहजहानपुर, ज़्लि। शाहजहानपुर, बहृजलास पं०चन्द्रदत्त शमा साहब बहादुर, शाहगहानपुर 


पं० छोरेलाज वल्द पं० मिश्रीलाल, क्रोम ब्राह्मण, साकिन शाहजहानपुर मुई 
बनाम 

सुसभ्मात मूलकुँवरि जोज़े मुंशी हुकुमचन्द कायस्थ, खुद वारिस, साकिन शाहजहानपुर वारिदहाल लखनऊ 
मुहज्ञा अमीनाबाद कूचा झाऊलाल बर सकान बाबू चुजकिशोर मास्टर मुद्दा्नलेह 

हरगाह कि मुद्दई ने तुम्हारे नाम एक नालिश बाबत ४२०) के दायर की है लिहाज़ा तुमको हुक्म होता है | 
तुम बतारीख़ १३ माह जूलाई सन्‌ १६२८ ई० वक्क १० बजे दिन के असालतन्‌ या मारफ़त वकील के जो मुकदमा 
के हालात से क़रार वाकडे वाक़िफ़ किया गया हो और जो कुल अमूर अहम सुतज्लिक़ा मुक़दृरम का जवाब दे सके या 
जिसके साथ कोई और शख्स हो कि जवाब ऐसे सवालात का दे सके, हाज़िर हो और जवाब दहीं दावे की करो । 
शौर हरगाह वही तारीख़ जो तुम्हारे अहज़ार के लिये मुक्रर हो वास्ते इन्फिसाल क़त्तई मुक़द्दमा के तजवीज्ञ हुई है। 
पस तुमको लाज़िम है. कि उसी रोज़ अपने जुम्ला गवाहों को जिनकी शहादत पर नीज तमाम दस्तावेज्ञात 
जिन पर तुम अपनी जवाबदही की ताईद में इस्तदलाल करना चाहते हो, उसी रोज़ पेश करो-तुमको इत्तलआ दी 


जाती है कि अगर बरोज़ मज़कूर तुम हाजिर न होगे तो सुकर्मा बग र हाज़िरी तुम्हारे ससमू ओर फैसल होगा । 


और मुहर अदालत के आज बतारीख़ १६ माह जून सन १९ २८ इ० जारी किया गया । 


सुहर अदालत 


( १ ) अगर तुमको यह अंदेशा हो कि तुम्हारे गवाह अपनी मरज़ी से हाज़िर न होंगे तो तुम अदालत हाज़ा से 
सम्मन बई मुराद जारी करा सकते हो कि जो गवाह न हाज़िर हो वह जबरन हाज़िर करा दिया जाय । और जिस 
दस्तावेज़ को किसी गवाह से पेश कराने का तुस इस्तहक़ाक़ रखते हो वह उससे पेश कराडे जाय बशते कि तुम खर्चा 
ज़रूरी झदालत में दाखिल करके इस अब्र की दरख़्वास्त गुज्ञरानो । - 

( २) अगर तुम सतालिबा मुद्दे को तसलीस करतें हो तो तुमको लाज्ञिम है कि रुपया मय ख़्चा नालिश 


डिगरी जो तुम्हारी ज्ञात या माल या दोनों पर हो, करना न पड़े। 
“७... “७.७ ५३० से > >, “९>-”२७."७७>-“चळ,. न ९ क “खळ ण) 


3 ह?) 


बसब्त मेरे दुस्तख़त 


¢ 
T 


2) 
कू 


| 

| 

} अदालत में दाखिल करो ताकि काररवाई इजराय 
| 


pee जज > २७, "आ > क ५२२६ 2 र + 
| | छप गई ! छप गइ !! छप गई !!! 

। |. 0 डॉक्टर एस० जी० युकर्जी-लिखित हिंदी की दहत होमियोपैथिक मेडीरिया-मेडिक्रा छप गइ । यह बृहत्‌ ¢ 
{ 9 पुस्तक बिलकुल नए दंग की है, कसो अब तक नहीं छपी । घर बेटे होसियोपेथिक चिकित्सा सीखने का यह ॥ र; 
| ¢ अमूल्य सुअवसर है । ए४-संख्या ३००, मूल्य १९) § 

१ |) २६२ प्रकाशक--- ४, & ००० # Sons, Parrukhabad (U.P.). 8 
| ; १ "पळे. १९. > CN SR A अ. “89. (२७.७७. “मिळे” i “९ २ “७.७७ ठ. “७, “व ९ “२७ Pe) 
) रबड़ की यैलिया १ 
| ¢ , दूषित रोगों से बचने के लिये तथा सन्तान इच्छाुलार होने के लिये इसका उपयोग करे, सालों खराब न 
¢ होंगी । मूल्य फ़ी थैली १!) डाक खर्चे १ से २ तक 2) | | 
॥/ मिलने का पता :--मेहता बादसे। 0/० पोस्ट बाक्स ने० ११४४४) कलकत्ता । 
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सुरापान 


इन्फ़्लू ऐज़ा 
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स्पेशल पञ्जाब 
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अआमला-आइल 
यह तेल बालों 
को लम्बे और चम- 
कीले बनाता है। 
यदि स्त्रिया इसका 


LR ESV SNES (५ त. 5 CN 


| काले और इतने बढ़ 
जाते हैं कि उनकी 
सुंदरता चौगुनी हो 


भा meee 


जाती है और दूसरी | 
ट चीज़ सिर मेन 
जशा डालकर यह तेल 
| hl क ॥ डालना चाहिए । 
द ५ मूल्य केवल १।) 
B.A 


द्र 
र्क 5 


! Es 3८% 3८% 
सव प्रकार की वेदना-नाशक महापथ 


चक्षपीडा 


दन्तशल Ni) 


गठिया बाई! 


सेवन करें तो बाल | 


नानाला 


शिरपीडा 


सूलग्रन्थि-वेद्ना 


इत्यादि रोगों के लिये नानाला रामबाण हे । परीक्षा से ही पूर्ण संतोष होग। । मूल्य २४ गोली का ॥), 
पत्र लिखने पर विना मल्य सची भेजी जाती 


[° बुर खबारटरा लास० उ न० एमद 
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। यह तेल मनुष्य को ऐसा मस्त 
। बना देता हं कि काम करने से 
दिमाग़ में थकावट का नाम तक 
भी नहीं आता । 


| दायक ओपषधियाँ हें कि जिनसे 
दिमाग़ को बहुत. ही लाभ 
पहुँचता है । 

बालों का सफ़ेद करना तो 
यह तेल बिलकुल रोक देता है 
ओर उनकी जड़ मज़बूत कर 


देता 


एक बार अवश्य सगाइए। इतना गुण होते हुए भी मूल्य केवल ॥!) 
छा पञ्जाव परफ्यूसरी चक्से-- ४४, कनि एडीट, कलाका । 
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ह प्रिन्स 
~~“ सेठ 'घनश्यामंदासजी विड़ला, सेठ जप्ननालालजी बजाज आदि द्वारा स्थापित सस्तानांडल, अजभर से प्रकारात 


_ कारतवर्द में सबसे सरती, सचि उ्ञकोडि की 
क त्य्‌ भि मे 
त्याग-भूरि 


र्ज़ ह व्‌ ज़ गु 2-0 प A SMES [a [mS 
वन, जागति, बल ओर बलिदान की मासिक पत्रिका 
संपादक--श्रीहरिभाऊ उपाध्याय, श्रीक्षेमानंद राहत _ 
° ~ © >> र 
पृष्ठ-संख्या १२० दो रंगीन और कई सादे चित्र 
| स्त्रियों और युवकों के लिये ४१ पृष्ठ सुराक्षित 
भ्र $ 

| वाषिक मूल्य केवल ४) 
| हिन्दी-संसार ने जिन शब्दों में इसका स्वागत किया हे उसमें से कुछ के नमुने देखिएः- 
“लेख इतने सुंदर और विद्वत्तापूर्ण हैं कि उनका पढ़ना | “इतनी अच्छी पत्रिका मैने आजतक नहीं पढ़ी।” 
श्‌ ज्ञान-प्रद और हृदय को ऊँचा उठानेवाला होता है” | सरदार० डॉ० किबे, इंदोर 
“सम्पादकीय टिप्पणियाँ इतनी नपी-तुली विचार- | “पत्रिका सर्वाङ्गसुन्द्र है, सोंदर्य में सर्वत्र सादगी 
प्‌ पूर्ण और सत्यानुमोदित होती हैं कि एक बार विरुद्ध | की शोभा, उच्च आद्शं की ज्योति तथा त्याग का 
मत रखनेवाले व्यक्षि भी उन्हें पढ़कर मुग्ध हो जाते हैं।” | तेज दृश्यमान है? “आज” बनारस 
| “प्रताप” कानपुर “यह नूतन युग का नूतन संदेश लेकर अवतीणं 
“हाल मे जितनी पत्रिकाएँ निकली हैं उनमें प्रत्येक | हुई है” पं लदमीधर वाजपेयी 
दृष्टिसे हम “'त्यागभूमि” को सर्वश्रेष्ठ कंह सकते है” | “त्यागभूमि'” पाकर हृदय नाच उठा । पराजय 
{ “माशुरी' लखनऊ | का वीर तो अनूठा ही है 
“त्यागभूमि” में अच्छी से अच्छी चीज़ कम से कम पं० लोचनप्रसाद्‌ पाण्डेय 
| दामों में देने की प्रवृत्ति है । शुद्ध सात्विक व्यंजनों-से “यह पत्रिका सुमित्रा, विदुला, मदालसा की 
|| शरीर को जो लाभ होता है वह 'त्यागभूमि' के लेख | कोटि की उपदेशिका जननी है!” भ्रीलदमणाचायेजी 
से उसके पाठकों को होगा !?? “इसका आदर्श एक शब्द में आध्यात्मिक राष्ट्र: | 
प॑० बनारसीदास चतुघंदी | वाद है” 'हिन्दी-प्रयारक' मद्रास ५ 


| सूचना--पाठक इस बात को ध्यान में रवखं कि आर पत्र-पत्रिका के हिसाब से तो इतने एष और 
चित्नों-सहित इस पत्रिका का मूल्य ६) या ६॥) रक्ख़ा जाना चाहिए था; पर सस्ता-संडल का उद्देश्य तो सस्ते 
से सस्ते मूल्य में साहित्य का प्रचार करना है। इसलिए मूल्य लागत से भी कम रका गया है। इसके अलावा 
इसमे दवाइयों व आमोद-प्रमोद आदि के बाहरी कोई भी विज्ञापन नहीं छापे जाते। ठ है 
आशा है, साहित्य और देश-सेचा के इस उद्योग में पाठकगण हमारे साथी बनेंगे और स्वयं ६ 
| ग्राहक बनकर व अपने मित्रों को बनाऋर सहायक होगे। हीं 
श्‌ जो भाई इस विज्ञापन को पढ़ें उनके लिये एक एक ग्राइक बनाकर भेजना कोई भी कठिन बात नह ह 
नमूने की प्रति के लिए ॥) के टिकट भेजिए | 
प्रचारकों ब एजेंटों की आवश्यकता हे । पत्र भेजकर नियम पूछ लें । 
३३ व्यवस्थापक त्याग-भूमि सस्ता-मंडल, अजमेर 


' ल्ञाता हे आर स्त्री हांदर बन 


का ४०००) रुपए इनाम दुणे | एक या तीनों ओपधियों का पोस्ट पेकिंग खर्च ।=) ज़्यादा पड़ेगा । एक या दोगी | 


श्र पनज-मॅवजीवन दवाखाना। ( भा ) नागपूर सिडी । 


°.» SN मन ह ४ ख़्ब - 
छञद बना ¦ शूष विकी हाणा! वूब सुना !! | 
स क । ज्य Ee: गः एज ख्य कड स छम्म छ द्ध-्लाद्ष्षां ध्द झह्य 
सच ऋतुओ मे अचूक छो हजार रुपए इनास) “न 
अकारर १५ ९२७११ = १७ ७९४४ ५ १ उपयोगी आषधिसाई 


(१) ऋामशक्ति नवजीलल--उष्टिमेथवादि से जिलको जवानी ख़राब हो गई हो, दृद्वावस्था आने पे 
गई हो, तो इसके मालिश ( तिला ) से रजन फायदा होकर सच, 

मुच नवजीवन मिलता है । नामी ऐसी भागती ज्ञे यु-वेंग से सडछुर | चह सेवन करने ओर मालिश ऐसे दोनों 
कास आती है । मालिश से गुप्तद्रिय की सुस्ती, टेढापन व लघुत्व दूर 
करक सच्चा लसार-सख का सबभराद आनद देने में अकलीर है । पूरण 


ट् 


या अर किसी सबब से हृद्गियों में शिथिलता च्या 


SANA 


गुण देनेवाली शीशी की क्रमत ३) है। यदि घातु गिरती होया पतली 
की शंका हो, तो प्रथम “बंधेज चर्या का सेवन करके इसको उपयोग से 
लाव तो सच्चा व अजब फ़ायदा होकर आप इनकी शसा करगे । 

( २) बंधेज वणु --मृत्र के साथ या स्व्मावस्थ में जालें” 
दाला केसा ही दुर्घट धालु-विक्रार हो, उसको बंद करने में यह 
घड़ी कसीर चोज्ञ है । पतले धातू का तो यह दुश्मन है | सर्च 
प्रकार के वीर्य-दोष को दूर करके अशक्ल शरीर को बलवान्‌ बनाता 
है। किसी भी काम करने में दिल न लगना, सुस्ती बहुत हो, स्मरण- 
शक्कि का मंद हो जाना, छाती, कमर वरो रह में दर्द, मुखश्री सुराई 

` हुईं, जवानी में वृद्धावस्था की-ली हालत, शरीर में उष्णता, खी-प्रसंग 


Ls 
£ 5 


में शोध...पतन होता, बगे रह अनेक दोषों को अगाकर शरीर तेजदार 
और बलवान्‌ बनाने में इसमें बड़ी कीतिं पाई है। अखाड़ों में तालीम डे | 
फरनवाल अगर इसका सेवन कर, तो शरीर को शीघ्र ही मज़बूत और सोटा बनाता है । यह दूवाई गरम ऋतुओं 
मे भी सच्चा शुण दिखाने थै अ्रद्धक व रामबाण है | एक बार मँगाकर इस अल्प मूल्य ओषधि का बहुमूल्य गुण 
तो देखिए ? पूरा फ़ायदा पहुँचानेवालो १४ रोज के डिब्चे की क्रीमत २ ॥) ह घातुपुट, तो शरीर पुष्ट, इलका ख़याल रख |. 

( ३ ) गहिणी नवजीवन--ख्रियो का प्रयुति-रोग यह कैसा ही बढ़ा हुआ हो शीघ्र दूर करके अर्द ताक़त 
लाता हैं । स्रिया की किलो भी सर्दी की बीमारी को और अशक्ता को भगाने में जाद के ससान है। दोषों से संतति न 


होती हो, तो उलके संतति पैदा होती है 
2 
२ 


दता है| प्रसृति-रोग होने का डर-नहीं रहता और बच्चे को शुरू दूध भरपूर मिलता हे | 
यदि तुम्हें अपनी शृहिणी से सचमुच भेस हो, तो इसको जचकी के बाद देने को नहीं भूलना चाहिए । यह. 
नवजीवन हर घर में ज़रूर संग्रह करना चाहिए। कारण एक महीने से अधिक चलमेंबाली शीशी की क्ीमत २ ॥) रखी | + 


बच्चा क काम पर भ! यह अकसीर हैं । एक बार मंगाकर सत्यता तो देखिए । 'प्राप स्वयं इसडी तारीफ़ करेगे । 
इन ऑपधियों मे विशेषता यह है कि की 


> 
९ 

के साथ खाने की घौर मालिश करने की 
~ 
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क सांथ खान की हैँ । इनी सेचन-विथि दवाई के साथ ही रहती है । यह ओपदधियाँ कूटी हैं, ऐसा साबित करनेवाले 


तीनों ओपलधियाँ सिलाकर ४ डिब्बे भगानेवालों को पोस्ट पेकिंग खच माफ । दूसरे झगे विज्ञापनों की नसीहत पह” 


चने के सबन जो इस दिज्ञावन को भी कूठ मानेंगे, बह इन सक्षी गारंटी को दवाइयों से दूर रहेगे। रोगी 
आर निरोगिया को अवश्य सेदन करके छ॑धार का सच्चा आनंद और लुल्क उठाना चाहिए । पत्र-व्यवहार गुप्त र 
जाता हं। पत्ता साफ़ व स्पष्ट लिखे । 


ci 


[इन्शाहधं मे एजट बवमेबालों को खूब पुनहा रहेगा.। पजळपरवद्दार करे! 
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१ [a न दो ङ्प नला सोना ॥ 
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NAS 


AP 


इनको कारीगर ने इस ख़बसूरती के साथ बनाया 
हे कि हाथ चम लेने को ज चाहता हें। ००) की 
डया बनवा कर इनके खासने रख दो फिर देखो 
फीनसी ख़बसूरत और क्रीयती मालूम होती है तजुर्ब- 
काइ साहुकार भी एकाएक नहीं बता सकता कि यह, 
सोने की नहीं जहा इनछो वदिखाइण कोड २००) से 
कस की न उतायेगा अपनी खिर्यो के हाथों में पहनाकर 
फिर इनकी बहार देखिए कि कलाहे पर कैसा नूर 
बरसता है ये चूड़ियां विलकुल नह तज्ज की हैं, इनके 
अन्दर रंग-बिशंगी. रेशमी चड्या आ जाती हैं जो 
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CHAPPED FINGER AND TOES, ॐ खोल को सूरत स बनाइ गई हें यह सालूस होता ह 
PILES EXTERNAL & INTERNAL | 9४ कि असली जवाहिरात के नगीने इनके अन्दर जब 

|| ALSO DOGS MANGE anv ANY || ४ 5 दिये गये हें औरत अगर इनको पहनकर ऑरतां से 

|| STUBBORN SORE ONANIMALS. | 3 5 जा बढे तो वे औरतें जो दिन रात सोना पहनती हैं 

| AS. 8 PER POT. र } इनको देखकर दंश रह जायगी और कहेंगी कि 

| | 2 2 हमको भी आज ही मंगवा दो सबका नज़र इन पर 

SHAW FRIEND & Co. 3 ४ न पड़े तो बात नहीं चमक-दसक रंग इन चुड़ियों' 
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दाँत काढना, ऑर सूच्छी आदि उपाधि को इटाती । 


ANSON चळ र ८ है 
२५ घट स।हस्टारया का दारा क एंक सहल त्यया की, फ्रीस जेय कहि देथ | 
i 
जं 


६, भुत भविष्य वर्तमान को, फल सव ही सुनि हाथ । 
है। पागल को जल्दी सावधान करती है। बच्चों, सगर्भा + क्री. तदनंतर जो कुछ चदे, एथक वादु-विदाद } 
ओर प्रसता स्त्रियां की रक्षा करने के साथ-साथ फ़'यदा £ ६४३) सह मदर र 
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पहुँचाती है । अंजन-मंजन की तकलीफ़ नहीं रहती । | हा रुपे पचासहि से वर, निज हभ रून दुला शाद्‌ । 
सैकड़ों प्रमाणपत्र ग्रा रहे हैं । हर जगह एजेंट चाहिए । « ४ 
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दुर्लभ सफलता प्राप कोजिण' 


स्य ( भाष-टीका सहित ) 
इस गथ भें शशक, झग, घुघस, तुरग पुरुष तथा पझ्िनी, चित्रिणीं, हस्तिनी और शंखिनी जातिकी स्थियो का 
जीवन-घरित्र और उनके नख-शिखादि वर्षान तथा विधवा, सधवा, पुंश्दली, देवी, देवादि लक्षण थोर उनसे 
,शुस का ज्ञान एवंच संसस्त रेखाओं के नाम, रूप, स्थान और फल अत्यंत सरल रीति से चित्रा से दर्शये गये 
इस पुस्तक के द्वारा केवल हिंदी पडनेवाले भी लक्षण तथा हाथ देखकर भन्लीभाँति भूत, भविष्य बसमान , 
फल जान सकते हैं । मुल्य १॥) मान्न । क त Di २८० 


पिलने का खला ळय लानि 
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र इस छुंदुर और सचित्र पुस्तक की शुप्त विधियों को सील कर 9 ) 
१ चाहेंगे हा जायेगा । दुर्भाग्य आर शत्रु का नाश होय { 
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6 दमा में जीत, संतान रोजगार और धन की ग्राप्ति होगी, 
¢ त्र्थीत्‌ जिसके साथ प्रेम हे वह व्याकुस होकर स्वयं तुम्हारे 
पास चला श्रावेगा । कोई सिद्धि, कोई जप, कोई परिश्रम 
@ गी करना पड़ेगा । केवल -) का टिकट भेजकर पुस्तक 
¢ मुफ़्त मँगवाश्रो । अपना पता साफ़ लिखो । 


. मिलने का पता--शुत्त विद्याप्रचारक आश्रम, 
P. 5, 750 लाहोर 
OR “से (७ (२७. , "र७”२७/ ५३७ "२.९७. TV We Fr) 
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मूल्य में भो रियायत, श्रज्ञाचे मुफ़्त भी, ९०,००० शोशिया ६ 
हार्थोहाथ बिक चुकी हैं क 


जगत्मसिद्ध स हासुगांधेत मस्तक आनंद तेल 


इस तेज़ के लगाने से सिर- £ 
द्द्‌, दिमाग-कमज्ोरी,समल 
बाइ, रतोंधी आदि मस्सकस- 
बंधी जितने रोग हैं, तदे काल 
गुण करता है । ज़्यादे देर तऊ 
सोचने की शङ्कि प्रदान करता है । 
मनोहर सुगंधि से चित्त प्रसन्न 
“ हो जाता हं। यह तळ देशी जड़ी. 
>3 € बृटियाँ तथा शद्ध तिल के तेल 

चवळ से बनाया गया हे । यह तेल 


अपने श्रदूसुत गुणों के कारण भारत के कोने-कोने तथः 
बर्मा, रंगून, क्रिजी, स्काटलेंड तक नाम पाया है | विशेष 
जानकारी के लिये बड़ा सूचीपत्र सँगाकर देखिए । 
मूल्य फ्री शीशी ॥), रियायती मूल्य फ्री शीशी ॥), 
३ शीशी का १2) १ शीशी मुफ्त, ६ शीशी =) 
२ शीशी मुफ़्त, १२ शीशी =) ३ शीशी सभत 
ग्रज्ञावा पोस्टेज पेकिंग । विशेष जानकारी के किये 
बड़ा सूचीपत्र मुफ़्त मंगाकर देखिए । 


बच्चाप्रसाद मैनेजर मस्तक आनंद कार्यालय 
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संरकांरसे रजिस्डो की हुई | « 
हज़ारों प्रशंसा-पत्र-आप्त, जगत्‌; | 
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प्रसद्ध अ।षोच { 

८० रोगा की एक |¢ 
ही दवा ह | 
पीयष्रताकर 


इर प्रकार का घख़ारं, कफ), खाला, दसा, जुज्जाम 
स्त, मरोड, अजया, हैजा, शूल, गतीसार, संग्रहणी 
खिरद, पेट, कमर, गठिया का द्दे, मिर्गी, मुच्छी 
वलियो का प्रसत आदि, बच्चा के सब रांग याना [खर ख 
लेकर पाँव तक किसी रोग में दे दो, जादू का असर 
करता हे । दास १) बड़ी झीशा १॥9 वी० पी० खरच 
2), १२ लेने से 8), बडी शीशी १९॥), वा पी०- 


खच साफ़ । 
दृहुनाशक 


दिना जलन और तकलीफ़ के हर तरह छं पुरानै 
आर नए दाड़ को २४ घंटे में जड़ से लोगवाला शर्तिया 
दुवा । दास ३ शीशी ॥॥), वी० पी० खरच £), 
१३ लेने खे २!), ची० पी०-ख़च साफ़ । 


गोरे और खबसरत बनने को दवा 


Fe. 


सुगंधित फूलों का दुध- बड दवा विखावता 
खशबूदार फूल का डक है । विज्ञायत फे एक प्रास 
डॉक्टर ने बनाकर अभी भेजा हे । इसको ८ दिन बदन 
और चेहरे पर मालिश करने से चेहरे का रंग गुलाब | 
के समान हो जाता हे ओर बदन से खुशबू निकल 
लगती है, गाली के स्थाह डारा, मुहासे, छीप, सूर्या 
फोड़ा, फंसी, खुजली आदि दूर हाकर एक एसी खुबसूरती 
ग्रा जाती हे कि काली रंगत चॉद्सी उमकने जगत 
हे । जिल्द संबायस हो जाती है । याकर - दक्ष 

स ५ शीशी १)), दी० पी० ख़्चे ॥-2), ३ लेने से ६), ॥ 
चा० ए!० सुच साफ़ | 


जीनते शबाब 

दुनिया में खबसे अच्छा गारंटाचाला नायाब 
छिजाब-ीन मिनट में बरफ़-जसे सकद बाल 
बगर जलन व तकलाीक के भारे के माफ़िक्र काल चम” 
कीले, सल्ायअ हो जाते हैं । कुदरती हैं या ख़ज्ाब 
किए हुए-- पद्दत्वान से नदी आएँगे श्रार जद पर | | 
करिसी क्रिसम का दारा-घञ्वा नहीं आता। विशेष तारीफ | 
यह हे कि जो बाल एक दक्ष के लगाने से काले हा (४ 
जायेगे, वह फिर उप्रर-भर सफ़ेद नहीं होंगे । बराबर | 
इस्तेमाल कीजिए । कीमत ॥|) आना, वी० पी० ।) 
झा० | १२ की ७) रू०, चीं” पो० अलग । बडा | 
सद्दाएड्र भय सा साल क खडरक झगाकर देख । २७ है. ः 
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£ ट्रेड पुत्रदा माक छ 
(शिया पुन्न उत्पन करने को ददा ) 
साधारण खरियों को तो पुत्रदा! से पुत्र होवेगा ही, 
परंतु जो बाँक अथवा जिन्हें अरे के रअश्‍्वला होना बंद 
हो गया हो, उनके भी शिया पुत्र उत्पन्न होगा। इज्ञारों ने 
“पुक्दा? सेवन कर पृ पाया है और आज तक किसी को 
भी हताश नहीं होना पड़ा । यदि आपको फत्र-रल की 
इच्छा हो, तो एक दार परीक्षा अवश्य कर देन्त्रिए, पुत्र न 
होने पर दाम वापस । चाहे प्रतिज्ञापत्र लिखा लीजिए । / 
मूल्य ३) रुपए । 

(> LoS 
मिलने का पता-- एस जाझ्ाश कम्पना) 
8६ (मा) एकड़ रोड, ललनऊ- 
SO SSS म So Ts v= Te 7 क 
SA ५८०४ ७८०४ ५॥८०४ 3८१४७ 
लँ ~ 6१५ ढ़ 
क ER | js डं ० 
5 शवृतकुछ का अद्छझुत जड़ा 

प्रिय पाठकगण ! औरों की भाँति में प्रशंसा करना (७. 
१) नहीं चाहता । यदि इसके तीन बार के लेप से इस रोग 
गँ की सफ़ेदी जड़ से आराम न हो, तो दूना मुल्य वापस । 
i) दूँगा, जो चाहें 2) का टिकट भेजकर प्रतिज्ञापत्र ह. 
ल लिखा लें । मूल्य ३) ; 
र घेद्यराज पं० महावीर पाठक, | 
: ञः = | ३९ न० ५, द्रभंगा । 
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रोगीको चेन पड्जाता || 

है। पेट का म्रोडू जी || 
'मेचलाना, के हीना || 
र पतला दस्त ह ॥ 

५ फौरन बन्द हो जाता है| 
वर्षों से परीक्षित संसार में 
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इसमें सफ़ेद ( WhiteS ), क्रीम केइ ( Cream aids ) बोच्छ ( ५०४७४ ), सु 
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नारायण लल 

हमारा तीस साल का परीक्षित आर विधि-पूवक तयार 
किया हुआ “नारायण तेल?” इसी से सारे भारत में खूब 
गोरं से बिकता है कि रोग का निदान ठोक होने से कभी 
'र साबित नहाँ हुआ! हम दावे के साथ कहते हैं कि 
इससे अच्छा नारायण तेल आर कहीं भी मिल नहीं सकता। 
इसके मालिश करने से अस्सी तरह के वात रोग जसे 
क़वा, फ्राज़िज़, गठिया, बदन के किसी हिस्से का दद, 
सनापन, जकडन, शरीर सुखना, संह टेढ़ा होना वरा रह नाश 
हो जाते हैं । नीरोगी इसे सदा अर ख़ासकर जाड म लगवा- 
कर फलते-फलते हैं । जिनके बदन में रूखापन हो, शरीर 
9 दुबला और कमज़ोर हो, चेहरे पर रोनक़ न हो, नासर्दी 
6 का-सा ग्राज्ञी हो, वे इसे कम-से-कस एक महीना लगवा देख। 
¢ इससे नीरोशियों का शरीर पृष्ट होगा, धातुएं बढ़गी , 
४ बदन और चेहरे पर रानक़ श्राचेगी एव कोडे रोग पास न 
ह ग्रावेगा । मूल्य आधपाव की शीशो का १॥), डाक-ख़चं ||) 
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¢ आना, पेट का भारी रहना, हवा न खुलना पेट में गोला-सा फिरना, दर्द रहना, जी मचलाना, तिल्ली, जिगर बढ़ना, 
सभी रोग चंद रोज़ लगातार सेवन करने से आराम होते हैं । विना रोग, भोजन के बाद ज़रा-सा खा लेने पर पेर हल्का 
रहता और भख-पर-भख लगती हैं । रात में रोज़ खा लेने से कहीं का भी पानी नुक्सान नहीं करता । हर शूहस्थ आर 
मसाफ्रिर को इस ज्ञायक्रेदार चण की एक शीशी हर वक्ष पास रखनी चाहिए । विना ग्राज्ञसायश हमारी बात 
हीं हो सकती । एक बार हमें भी ठगाकर देख तो लीजिए। मूल्य छोटी शीशी का ॥), बड़ी का १), डाक-ख़चं, पोकिग 2): 


सु 
न 
आरनखुग्य चूशा 


नहीं रखता । सुस्वादु भी ख़ूब है । एक बार चाटने से बार- 
बार चाटने को दिल चाहता है । खाते ही पेट हल्का होता 
भूख-पर-भूख लगती और दिल खुश हो जाता है । कितने 
ही बरस तॐ परीक्षा करके वेचना आरंभ किया हे । सफ़र 
में पास रखने से पेट के रोगों का ख़ौफ़ नहीं रहता । कैसा 
ही जी मचल्राता हो, क्ले होती हो, हवा न खुलती हो 


“ 


ही 
एक सात्रा खाते ही सब रोग काफूर हो जाते हैं । मूल्य 
छोटो शीशी ॥) 'ग्रोर बडी का १), डाक-ग चे ।=) 
कपूराद्‌ सरहस 
सुख़ी-गीली खाज-खुजली, हर तरह के घाव, ग्राग से 
जले घाव, बवासीर की जलन--ये सब इल मरहम से 


८ 
है 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
# 
¢ 
¢ 
[) 
है 
¢ 
१ 
/ 
; शर्तिया आराम होते हैं । दाम ॥) शीशी । 
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कभी भी फेल न होनेवाली तीस बरस की आजमाई हुई र 
वातरोग आर पेट के रोगों पर काम करनेवाली इंक्मा दवाएं 


बेकाम साबित करनेवाले को ५० ०) इनाम | 


अकबरा चूए 
हम लिख चुके हैं ऑर फिर लिखते हैं कि मिथ्या लिखना हम घोर पाप ससकते है। हमने वेद्यक ओर हिकमत की | 
# प्रायः सभी पुस्तकों का मक्खन निकाला, पर पेट के रोगों पर इस चरण के समान दूसरा चूण नहीं पाया। यह चण सम्राट | 
¢ कुल-तिलक शाहंशाह अकबर के लिये दजनों हकीमों ने सलाह करके तयार किया था । बादशाह के पेट का रोग इसी ' 
: 9 से नाश हुआ । हमें भी यह एक जगह मिल गया । हमने तीस बरख में इसकी हज़ारों नहीं, लाखों शीशियाँ बेची । 
# इसने सॉ में सौ को फ़ायदा पहुँचाया । सच जानिए, आजकल के इश्तिहारी दर्णा में कुछ भी नहीं । यह वेश-क्कीसत, |, 
$ लाजवाब और लासानी चूर्ण है । इससे पेट का कोई भी रोग खडा रह नहीं सकता । भूख न लगना, शुद्ध डकार 


यह चणे भी पेट के रोग नाश करने में अपना- जोड़ 


कंपनी, २०१, हस्सिनरोड, क कुलक त्ता 


कर 
EN I “२७० ६७... 2 


re १४८ 


RN PI MERRY कफ 


छुष्णुसस लेल 
इस तेल की परीक्षा तीस वरस से हो रही हं। चमडे या | 
जिल्द के रोग नाश करने में यह अपना सानी नहीं रखता | | 
शरीर में सखी गीली खुजली, फोडे-फुंसो, दाफड़, दनौरे, | 
चकते, 'ग्रातशक, उपदंश या गरमी के घाव, फोड़ों के घाव, ' 
सफ़ेद दारा, कोढ़, भभ्षत, इंद्रिय पर को छोटी-छोटी फुंसियाँ 
बालकों के बदन या सिर के फोड़ वरा रह-वरा रह चर्म रोगा | 
इससे निस्संदेह आरास होते १ 


D> 


bo) 2 र 
PCy) 


होते हैं । जो कास आयडोफ़ार्स और 
कारबोनिक ऑयल नहीं कर सकते, वही यह करता है। | 
बहुत क्या, सडे हुए शोर कीडे पड़े हुए घाव इससे आराम | 
होते आर गप हुए नामन फिर नकल आते ह । हर घर मे | 
एक पाव तेल रहना ज़रूरी है। बिना रोग गरमी में लगाने | 
से तरी लाता ओर शरीर की रंगत सोने की-सी कर देता | 
। इसके साथ अगर हमारा “अक्र ज़नसक्रा? भी पिया । 
जाय, तो अठारह प्रकार के कोढ़ गारंटी के साथ नाश हो 
सकते हैं । दास आधपांच का १), डाळ-वच =) | 
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९) पाह दर 
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डारवटा 

इन गोलिया की तारीफ़ करना बेकार हे । 'तिसारनाशाव 
हज़ारों दवाओं से खे ये गोलियाँ सबसे उत्तम निकळी 
तभी तो बाबू हरिदासजी ने इनका नाम “'हरिवटी?'रक्खां 
कसा ही अतिसार हो, पतले दस्त आते हों, आँव श्र 
खून शिरता हो, पेचिश और मरोडी हो --२ गोली खातेही 
जादू का-सा तमाशा नज़र भ्रावेगा । अगर दस्त लगकर 
बुखार चढ़ा हो यानी ज्वरातिसार हो, तो इन गोलियीं से 
उवर शर बुखार दोनों आराम होंगे । हैज्ञे के आरभ म. 
इनके देते ही हैजा शर्तिया आराम होता है। दास ॥) शीशी 


५००) रुपया इनास ; 

इस विज्ञापन म॑ लिखी दवाओं सें से किसी एक ६ 
भी अगर कोई सज्जन कूठी या बेकार साबित कर द 
कंपनी ऊपर लिखा हुआ इनाम देगी । 
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ग्र डी, बुखार व तिल्ली की दवा र] 
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३ tS) 20 
म च्‌ ~ (पाते ही बुखार को भगाकर पिलही को गलाती है ) 3), 
में। पर CR र्य य Cs, 
गने । Me इसके लपेट में -गाँव के गाँव उजाड हो गये ! he 
ता| (> कुटुस्व के कुटुम्व स्वाहा हो गये ! हमारी इस दवा 


के सेवन से प्रतिवप लाखों की जान बचतो हैं । 


ey 
ह$ 
yf 
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जाड़ा-बुख़ार, मौसमी बुखार, मज्ञेरिया बुखार, 


इकतरा, तिआरी, चौथिया इत्यादि समूल नष्ट हो 


| आते हैं । 

रय प्रति शीशी ( बड़ी ) ४ आउन्स ॥।£) डा? म० ॥_) 
तीन शीशी २॥| ) डा० म" ॥ ८) 

छोटी शीशी ( २ ग्राउन्स ) ॥>) डा० म० ॥_) 

तीन शीशी १॥८) डा० म० ॥%) 


अद्भुत चमत्कार 
क्र पुदीना ( सब्ज़ ) 


i । ' यह बदहज्ञमी के लिये तुरंत लाभ पहुँचानेवाली दुवा हे । बूढ़ों, नचो, जवान, स्री या पुरुषा के 
हर ऋत में ्रचानक उत्पन्न होमेवःले उदररोगों में विशेष लाभकारी प्रमाणित हो चुका है । मूल्य प्रति 
शोशी ॥|) डा०म० ।=), तीन शीशी २४) डा० म० ॥) 
र | हमारी दबाएँ सब जगह मिलती हें । स्थानीय हमारे एजेंट ब दवाफ़रोशों से खरीदने 
ना | से समय व डाक-ज़चे दोनों की बचत होती हे 


डॉक्टर एस* के° बम्मेन, (विभाग नं? १३१) | 
पोस्ट्यॉक्स नं० ५९५४, कलकत्ता । 
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हमरे एजेंट--लखनऊ (चोक ) में--डॉक्टर गंगाराम जेटली । 
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5 ग 0 महत पनी” ने 
र र्‌ ब्ब | द sil न्‌ | 
असंभव को संभव कर दिया हे । केसे ! F | 
5 यह 'फ़ेसी रिस्टरवाच! ऑर चेन सहित बढ़िया 'टाएज पाकट चाच र र 
इनाम में ही शामिल हे । | १ 
* I DoT ह! 
दाद की दवा? ४॥) दजे 
¢. 
. साथ ही बेश क्रीमती २५ चीजें इनाम 
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१२ डिब्बी का दाक्ष ४॥), हर १२ 
डिव्बी दाद की दवा के साथ निम्न 
लिखित २४ चीजें इनाम में झुफ्त _ 


गरजती इई. आवाज़वाली पिस्तौल, 
प्स्ताल के कारतूस, कमीज के बटन, पबित्र 
साबुन, विलायती चाक, चाळील तमाशेवाला . ६ 
वःइस्कोप [जिलके देखते ही तबियत खश 
हा जायगी, झहद देखन का शीशा, श्वर का - ४ 

कंघा, झुन्द्र रूमाल, मज़बूत कची, ब्रश, ७ 
एक शीशो छुगस्धित इत्र, पान रखने का 
ह डिब्बा, हजामत बनाने का सेफ़टी गेज़र, 
रोल्ड गोल्ड की अंगूठो, ठंढा चश्मा, फौण्टेत पेन, मनीधेग, ज़रदा रखने की डिबिया, एक 


सेट ताशा, देवरशनो अगूडो, टाइज़ रिस्टवाच, लो पाक्रेट्याच, चेन और रबड़ का गेंद । | 
डाक-च श्रांदि १।) रुपया । 
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कै क्षादर भेंट- 


छ्या वेळी, वन्द्र्रकांश आर्य 
संतोष कुमार, संवि शकाश आर्य 
आपाढ़, ३०४ तुलसी-संवत्‌ ( १६८५ वि० ) $ संख्या ६ 
जुलाई, सन्‌ १६२८३० ॥ - पूर संख्या ७२. 


९ [aS 
ख्कन्ज क्न 


( अभिलाषा, अस्वास्थ्य, आशंका, अनाशा ) 


तीन सो से तान युक्र तुलसी सु-वस्सर के » 


श्रावण ओ पोप-अंक “माधुरी” के लीजिए ; 


चारयुत बीस और तीनयुत आठ सौ के , 


पृष्टो पर प्रीतियुत अल्प इष्टि दीजिए । 


मुद्रित वहाँ पर है “स्व-जीवनी” शीर्षक को , 


रचना 
पञ्यश्नय-गयता 
सता 


CNS 


रसीलो उसे अध्ययन कीजिए ; 


यी 


ख़ 


का गद्यमय-पद्यता का, 
मिलित सु-मिष्ट मधु पीजिए । 


(२) 
किंतु रचना हे उक्त निपट अधूरी अभी, 
निश्चय नहीं हे कभी पूरी वह होवेगो; | 


~. 


साहित्यिक संदर विशाल बन-नंदुन भे , 
मंजुल रसाल बन, सिजिल सेजोवेगी | 
श्रीधर के सरस स्वगीत से स्वरों को सोच , 
शारदा की वीणा बीच सुरस समोवेगों ; 


थवा स्व-भाल लिखी विधि की विडम्यना को 
सह सब काल ही अधूरी रह 


माधुरी 


[ वषे ६, खंड २, संख्या ६ 


में, जब कि भारतवर्ष में मुग़ल- 
राज्य अपनी उन्नति की चरम 
सीमा तक पहुँच चुका था ; ओर 
उस समय के राज्य करनेवाले 
यवनों से भारतवर्ष की प्रजा बहुत 
पीड़ित हो रही थी, दक्षिण 
प्रांत मे कुछ साधु पुरुष उत्पन्न 


हुए, उनमें समर्थ गुरु रामदास एक बहुत ही Rt 
दरज के साधु हो गए हें। उल समय की धार्मिक, 
सामाजिक श्रोर राजनैतिक दुर्दशा देखकर उनका हृदय 
दया से द्रवीभूत हुआ १ और छत्रपति शिवाजी महाराज 
का मिलाप हो जाने से देशोद्धार का काये इनके द्वारा 
ऐसा उत्तम हुआ कि जिसका साक्ष्य इतिहा दे रहा ह्‌ा 
र या > 
इन्हीं दोनों सत्पुरुषों का प्रयत्न था कि जिसक कारण ख 
ओरंगज़ेंब के समान प्रबल धर्मविद्वेपी को दबना पड़ा ; 
और हिंदूधर्म तथा हिंदूराज्य का झंडा फिर एक बार 
अटक से कटक तक फहराया । ऐसे साधु पुरुष के विषय 
में कुछ जानने की जिज्ञासा किस देशभक्क को न होगी ? 
प्रतएव पाठकों को आज हम इन्हीं साधु महानुभाव का 
कुछ संच्षिस परिचय देना चाहते हें ; और आशा करते 
हैँ कि हमारे पाठकगण इस संक्षिप्त परिचय से कुछ 
विशेष लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे । 
जन्म और ब लपन 

श्रीसमर्थ रामदास स्वामी का जन्म रामनवमी के 
दिन, दोपहर के समय, अथात्‌ ठीक रामजन्म के समय, 
संवत्‌ १६६४ में हुआ । इनके पिता सूर्याजी पंत एक 


बहुत बड़े भगवद्धक्कत ओर सासिक ब्राह्मण थे । माता : 


राणबाई भी बहुत ही साध्वी ओर पतिव्रता थीं । ऐसे 
धामिक दंपति से श्रीरामदास के समान साधु पुरुप का 
उत्पन्न होना स्वाभाविक हे। महाराष्ट्र के लोगों का तो 
ऐसा विश्वास हे कि रामदासजी हनुमानजी का अवतार 
थे । इस, बात के प्रमाण में वे लोग भविष्यपुराण का 
निम्न श्लोक कहा करते हैं-- 

कृते तु मारुताख्यश्च त्रेतायां पबनात्मजः ¡ 

ढापरे भागसव्वश्‍च रामदासः कलो युगे | 
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अर्थात्‌ “सतयुग में मारुत, त्रेता में पवनसुत, द्वापर 


में भीम ओर कलियुग में रामदास नाम से हनुमानजी 


का अवतार होगा ।” र श्रीरामदासजी के बाल्यंचरित्र 


की जो कहानियाँ उनके चरित्र्रंथो में लिखी हई, ह, 


उनसे भी यही प्रकट होता है कि हनुमानजी के गुण 
इनमें बहुत से प्रकट हुए थे। बालपन में वे सदेव 
प्रसन्नचित्त ओर हास्यवदन रहते थे । शरीर सुद ओर 
तेजस्वी था । चपल तारोम-रोस में भरी हुई थी। 
स्वभाव बड़ा नटखट और उपद्रवी था । वानर की तरह 
इधर-उधर कूदते फिरना ओर मुँह बनाकर लड़कों को 
चिढ़ाना इनका खेल था । इनका बालपन का नाम 
नारायण था । नारायण जब सात वर्ष के हुए, तब इनके 
पिता का देहांत हो गया । लड़कपन में अपने ग्राम के 
भषयाजू के यहाँ ये पढ़ने को बेठाले गए थे । दो ही चार 
वर्ष के अंदर इन्होंने भेयाजी के यहाँ की पढ़ाई समाप्त 
कर दी ; ओर फिर खेल-कूद में लग गए। गाँव के लड़कों 
का गिरोह बॉधकर ये अपने ग्राम के पास गोदावरी नदी 
के किनारे खेलने को चले जाते ; ओर वहीं वृक्षा पर 
चढ़कर भाति-भाति के फल तोड़कर खाया करते थे; 
ओर फलों की गुठलियों फेंक-फेंककर नीचे अपने साथियों 
को मार दिया करते थे। कभी-कभी वृक्ष पर से नदी में 
कूद पड़ा करते थे । इसी प्रकार कूदने से एक बार इनके 
सिर में चोट भी लग गई थी, जिससे इनके सिर में एक 
गुल्मा पड़ गया था, जो जीवन-पर्यत बना रहा । ग्रस्तु । 
इसी प्रकार की इनकी बालचेष्टाओं को देखकर लोगों 
की यह धारणा ओर भी दृढ हो गई कि भे हनुमानजी 
का अवतार थे । 
विरक्ति 

प्रायः दस ही वर्ष की अवस्था से इनमें श्रोरामचंद्रजी 
की भक्ति ओर संसार से विरक्कि के लक्षण दिखाई पड़ने 
लगे । इनकी सारी चंचलता न जाने कहाँ चली गई । 


~ 


ओर ये ग्राम के बाहर एक हनुमान्‌ मंदिर में जाकर 


ध्यान-मग्न रहने लगे । कहते हैं कि हनुमानजी ने | 
इनको दर्शन देकर यह आदेश दिया कि “सारी पृथ्वी | 


में यवन छाए हुए हे । श्रनीति का राज्य है । दुष्ट लोग 
अधिकारमद्‌ से मतवाले होकर साधुओं को सता रहे 
हैं। तीथों और देवमंदिरों को भ्रष्ट कर रहे हैं । इसलिये 


तुम “श्रीराम जयराम जय जय राम” इस त्रयो दशाक्षरी 
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संत्र का जप करके सामर्थ्य प्राप्त करो; और फिर वेरास्य- 
त्ति से कृष्णा नदी के तट पर रहकर लोगों में धर्म 
ओर नीति का प्रचार करके उनका उद्धार करो |”? 
बालक नारायण ने जब हनुमान-दर्शन का समाचार 
अपनी साता राणाचाई ओर अपने जेठे भाई श्रेष्ठजी से 
बतलाया, तब उनको बड़ा आनंद हुआ ; परंतु दिन- 
दिन बढ़ती हुई इनकी विरक्वि देखकर इनकी माता को 
चिता होने लगी कि कहीं लड़का हाथ से निकल न 
जाय ; ओर इसलिये उन्होंने शीघ्र ही इनको विवाह- 
बंधन में डालने का प्रयत्न प्रारंभ किया । विवाह की 
बात निकलने पर नारायणजी बहुत चिढ़ते ; ओर नाना 
प्रकार से विरक्कि व्यक्क करते थे । एक बार विवाह की 
चर्चा छिड़ने पर ये जंगल में भाग गए । तब उनके बड़े 
छजी उनको वहाँ से ढेंढकर पकड़ लाए । उनकी 


~ 


fi 


द्र 
यह चाल देखकर माता राणबाई को बड़ी चिंता हुई । 
अवसर पाकर एक दिन माता राणूबाई अपने पुत्र 
नारायण को एकांत स्थान में ले गई; ओर अपनी 
शपथ दिलाकर उनसे यह प्रतिज्ञा करा ली कि '“विवाह 
में “अतरपट” पकड़ने तक में किसी प्रकार की आपत्ति 
न करूँगा ।” माता ने समझ लिया कि लड़का विवाह 
करने को तैयार हो गया । 

उत्तस कन्या देखकर विवाह निश्चित हो गया । 
उस. समय नारायण, अर्थात्‌ भावी रामदास स्वामी 
की अवस्था सिर्फ़ बारह वर्ष की थी । विवाह के दिन 
नारायण आनंदपूवेक दूल्हा बनकर बारात के साथ गए । 
सीमंत-पूजन, पुण्याहवाचन, इत्यादि सब विवाह की 
विधि की गई। इसके बाद “अ्ंतरपट” पकड़ने का 
अवसर आया । ब्राह्मणां ने. मंगलाष्टक पढ़ना प्रारंभ 
किया । फिर सब ब्राह्मण एक साथ ही, नियमानुसार, 
“सावधान? शब्द बोले। बालक नारायण, जिसमें 
पहले ही से संसार-विपयक विरक्लि भरी हुई थी, अपने 


>, >> २ 
सन में सोचने लगा कि बस, यही सोक़ा हे-- माता 
के सम्मुख की हुई प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो चुकी-अब 
हमको सचमच ही सावधान हो जाना चाहेए । यह 


> 


सोचकर वे तरंत ही विवाह-संडप से चंपत हुए ! कई 
लोग उनके पीछे दोडे; पर वे वायुवंग स भगत डुए 
पुक छने जंगल में घुस गए | आर फिर किसी के हाथ 
. नहीं आए । इस प्रकार पुत्र के भाग जाने पर साता 
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का बडा दुःख हुआ ; परतु समर्थ रामदास के बडे भाई 
श्रेष्ठ ने माता को समझ्ला-बुकाकर शांत किया । श्रेष्ठजी 
भी बड़े भक़् ओर गृहस्थ साधु थे । उनको अपने छोटे 
भाई नारायण का ्रभिम्राय पहले ही मालम हो चका 
था। अस्तु । ब्राह्मणों ने शास्त्राधार दिखलाकर लड़की 
का दूसरा विवाह करा दिया । 
तप ओर तीर्थाटन 

नारायणजी विवाह-मंडप से भागकर पहले तो 
अपने ग्राम के जंगल में ही कई दिन तक छिपे रहे । 
इसके बाद वे नासिक पंचवटी को चले आए । वहाँ 
गोदावरी नदी के किनारे टाकली नामक स्थान में रहकर 
घोर तप करने लगे । उस समय उनकी दिनचर्या इस 
प्रकार थी-- 

्रातःकाल उठकर गोदावरी स्नान करने जाते ; श्रौर 
वहा दोपहर तक कटिपर्यन्त जल में खड़े होकर जप 
करते थ । दोपहर के बाद पंचवटी में मधुकरी-भिक्षा 
माँगने को जाते ; ओर श्रीरामचन्द्रजी का नेवेद्य लगाकर 
भोजन करते थे । इसके बाद कुछ समय तक भजन तथा 
ग्रंथावलोकन करते ; ओर फिर सायंकाल होते ही जप 
ओर ध्यान में निमग्न हो जाते थे । उनका सब समय 
मंत्र, पुरश्चरण, भजन, इत्यादि इंश्वराराधन के कार्या से 
व्यतीत होता था वे किसी से बात भी न करते थे; 
ओर न किसी के घर जाते थे। पानी में खड़े रहने के 
कारण, कमर के नीचे सब देह रालकर सफ़ेद हो गई थी। 
पेरा ओर घुटनों की खाल और मांस मछलियों नोच- 
नोचकर खा जाया करती थी । समर्थ रामदास स्वामी 
का मन उस समय जप ओर ध्यान में इतना निमरन 
हो जाता था कि मछलियां इत्यादि के नोचने पर वे कुछ 
भी कष्ट का अनुभव नहीं करते थे। 

इसी प्रकार श्रीसमर्थ ने बारह वर्ष तक बड़ी दृढ़ता के 
साथ तप किया । कहते हें कि इस बीच में श्रोरामचंद्रजी 
ने कई बार उनको दशन देकर तप से निकृत्त होकर 
लोकोद्धार करने का आदेश दिया; पर समर्थ ने मन मे 
निश्चय कर लिया था कि जब तक पूणे रूप से मन को 
जीत नहीं लेग, तप करना नहीं छोड़गे। अंत में बारह वषे 


बाद जब उन्होंने देख लिया कि अब हमारा मन पूर्णतया | 
हमारे वश हो गया--इंद्वियां की सारी चंचलता नष्ट हो 


गई, तब वे तप से परावृत्त हुए । बारह वर्ष की अवस्था 


osha . 


माधुरी [ वर्ष ६, खंड २, संख्या ६ आरा 
७२४ PS क 
से लेकर २४ वर्ष की अवस्था तक उन्हाने तात्र साधना परंचन सांडा | ET CC 
केया | यथात्‌ चाहे कोई कुग्राम हा ; आर चाह काइ सुदर स्प: 
प्रास ! हू 
0 नगर हो, भिक्षा के बहाने घर-घर छान डालना चाहिए] अत 


इसके बाद वे सारे भारतवर्ष में अमण करके तीर्थाटन 
करने को निकले । क्योंकि जिस प्रकार तीब्र तपस्या 
करके मनोजय प्राप्त करने की आवश्यकता ह, उसी 
प्रकार लोकोद्ार करने अथवा प्रजा में धमस्थापना 
करने के लिये तीर्थयात्रा ओर देश:टन करके स्वदेश-स्थिति 
ओर धार्मिक दशा जानने की ज़रूरत है 

श्रीसमर्थ रामदास स्वामी ने सारे भारतवर्ष का प्रवास 
पेदल ही किया । उत्तर में गंगोत्री स लकर दक्षिण 
रामेशवर तक ओर पूव में जगन्नाथजी स लेकर पश्चिम 
द्वारका तक उन्होने यात्रा की । पंजाब की ओर जाकर 
काश्मीर में अमरनाथ तक गए । बड़े-बड़े दुर्गम पवतो, 
घाटियों ओर नदी-नालों को पार करने में उस समय 
उनको फेसी-केसी कठिनाइयों पड़ी होर्ग 
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उनकी कल्पना 
भी आजकल रेल स प्रवास करनेवाले हम लोग नहीं 
कर सकते । फिर उनके पास उस समय एक फूटी कोड 
भी नहीं थी । उदरनिर्वाह के लिये उन्होंने भिक्षा-वात्त 
स्वीकार की थी । स्मरण रखना चाहिए कि भिक्षा-वृत्ति 
स्वीकार करने मे उदरनिर्वाह करना ही एकमात्र उनका 
उदेश्य नहीं था । किंतु भिक्षा की महिमा गाते हुए 
उन्होंने अपने दासबोध में भिक्षा का मुख्य हेतु बतलाया 
हैं । उन्होंने लिखा हे-- 
भिक्षा णज निर्भय स्थिती | 
भित्तेने प्रगटे महन्ती | 
स्त्रतंत्रता ईश्वर प्राप्ती । 
भिक्षा गुणं } 
अर्थात्‌ भिक्षा एक बहुत ही निर्भय स्थिति हे । भिक्षा 
से ही निःस्प्रहता प्रकट होती हे ; ओर स्वतंत्रता तथा 
ईश्वर की प्राप्ति भी भिक्षा से ही होती है | सच हे, भिक्षा 
माँगने का उद्देश्य यदि केवल पेट पालना ही न हो; किंतु 
यदि उसका यह उदेश्य हो कि उसके मिस से स्वदेश 
की दृशा का सूच्म ज्ञान प्राप्त किया जाय, तो इससे 
बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं हे। क्योंकि रामदास 
स्वामी ने अपने अनुभव से यह भी कहा है-- 
कुग्रामें अथवा नगरे | 
पाहावी घरांची पर । 
भिक्तामिपे लाहान थोरे । 


~ AO es 
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भिक्षा के ह मस स, छाट ख़ लेकर बड़ तक, सबकी ” छः 
परीक्षा कर डालनी चाहिए कि कौन केसा कहाँ पर रहता श्री 
हे, ओर उसका किस प्रकार हम अपने कार्य सें उपयोग चम 
कर सकते हैं । 

इस प्रकार बारह वर्ष तक पेदल प्रवास करके श्रीसमर्थ. छुः 
ने अनेक प्रकार के आधिभौतिक तापों का अनुभव प्राप्त अः 
क्रिया, भिन्न-भिन्न जनस्वभावों की परीक्षा की ; भाँति- रका 
अति के सामाजिक, धार्मिक ओर राजनेतिक आचारः. साः 


व्यवहार देखे, भिन्न-भिन्न प्रांतों के रॉज्य-्अबंध का ग्रव- भा 
लोकन किया, नाना प्रकार से संतसमागम करके अध्यात्म-| ' 
ज्ञान का रहस्य जाना ; ओर प्रकृति के अनेक चमत्कारिक | 

[ रमणीय दृश्यों का निरीक्षण किया । सारांश यह हे |" 
स्वदेशसंबंधी सारी आवश्यक बातों का ज्ञान उन्हाने, "र 
देशपर्येटन ओर तीर्थ-यात्रा करके प्राप्त किया । इस . प 
सपूर्ण ज्ञान का परिपाक उनके ग्रंथों में हुआ हे । उनको ईर 
कविता में स्थान-स्थान पर प्रकृति के मनोहर ओर अनुठे ९ 


दृश्यों का प्रातांबब बड़ी हा उत्तमता क साथ अवताण ल 
४ «6 
स्‌ 


का 
श्री 
तथ 
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हुआ हे । 

तीथ-यात्रा करन के वाद श्रोसमर्थ गोदावरी को प्रद 
क्षिणा करते हुए अपनी जन्मभूमि जांब नामक ग्राम के 
पास से आ निकले । अब उनको अवस्था छुत्तीस वर्ष की 
हो चुकी थी । चोबीस वर्ष के अनंतर अपनी जन्मभूमि के 
निकट आ निकलने पर स्वाभाविक ही उनको अपनी 
माता और बड़े भाई का स्मरण हो आया । इसलिये वे” 
उनके दशन को गए । चाबीस वर्ष बाद अपने पुत्र | 
नारायण से मिलकर उनकी माता को जा अपूबव आनद 
हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । कुछ दिव म 
वहाँ रहने के बाद श्रीसमर्थ ने माताजी से फिर जाने की | 
आज्ञा मांगी उस समय माता न कहा कि “नारा | र 
त॒ बार-बार भागता ह, इससे म॒झे बहुत दुःख होता 


~ 


क्या तुरे कोइ भूत तो नहीं लगा ह ?” इसका उत्तर 


च्य 
मक 
रह 


श्रीरामदासजी ने एक कविता बनाकर दिया हे । उत 
कविता का भाव यह है-- | 
“अरी साता, जो भूत वकंठ में था ; फिर वहीं स॑ 

| 


उतरकर अयोध्या के महलो में संचार करने लगा; जीं 


६ आपषाह, २०४ तु० स० ] 


भुत कौशल्या के स्तनों में लगा था ; जिस भूत के चरण- 
दर स्पर्श से पत्थर की शिला स्त्री बन गई, वहीं सब महा- 
| भूतो का प्राणभूत मुझमें संचार कर गया हे ।” इस 
की " छोटी सी कविता में श्रीसमर्थ ने अपन उपास्य देव 
ता श्रीरासचंद्रजी का सारा चरित्र साररूप मे बड़ी ही 
गे. चमत्कार-पूण भाषा में कह डाला है । 
|. समर्थ के विदा होते समय उनकी माता ने जब बहुत 
रथै दुःख प्रकट किया, तब उन्होंने अपनी माता को उसी 
से. अध्यात्मज्ञान का उपदेश किया कि जो भागवत में 
ते. कपिलमुनि ने अपनी माता को किया हे । उससे वृद्धा 
रः. माता को कुछ संतोष हुआ ; ओर फिर समर्थ अपने बड़े 
[कः ` भाई तथा माता की आज्ञा लेकर चल दिए । 
मः) - धर्भप्रचार ओर लोकोद्धार 
रेक! घर से चलकर श्रीरामदास स्वामी गोदावरी की प्रद- 
- हे | क्षिणा पूर्ण करते प पंचबुयी के पास फ्रि उसी स्थान 
ने. पर आए, जहाँ उन्होंने तप किया था ; ऑर श्रीरामचंद्र 
इस . ने दर्शन देकर उन्हें लोकसेवा का श्रादेश दिया था। 
की इस परिश्रमण में उनको पूरे बारह वर्ष लगे । वे जहा- 
नठे जहाँ गए, भगवद्भक्रि ओर समाजसेवा के भावों का 
प्रचार किया ; ओर अपनी सामर्थ्यं को बढ़ाकर पूण 
/ “समर्थ? बन गए । अब उन्होंने महाराष्ट्र म॑ लोकाद्धार 
रदः | का कार्य प्रारंभ किया जुरा हाजराह हजुसान शोर 
पकी श्रीरामचंद्र के मठ स्थापित किए; ग्रार लोगा म रामायण 
तथा महाभारत के आधार पर कथा-कीतन तथा उपदेश 
- के द्वारा धर्म ओर नीति का प्रचार करना शुरू किया । 
~ ध्यान में रखने की बात हे कि समर्थ रामदास स्वासी इस 
[द्व ` मकार लोकोद्धार करते हुए भी आप स्वय सबसे अलिपत 
पत्र रहते थे । जहाँ कहीं मठ आर व्यायामशालाए खोलते, 
वहीं किसी अपने शिष्य को वहा का महंत बना दते ; 
ओर आप स्वयं दुर्गम स्थानों से--पवता कॉ गुफाय़ा 
रहकर ईश्वर-भजन आर ध्यान मे मग्न रहत थ। 
अपनी इसी कार्यशेली का उन्होंने अपने दासबाध म 
। एक जगह आप कहत हैं -- 


शु 


- 
दिव | 
[की 


प्रण 
_ _ जगह-जगह उल्लेख क्रिया 


ठाई ठाई भजन लावी | 


उत्तर हि र 
उस आपण. तधना चुकावी | 
| मत्सरमतांची गावी | 
न्य {- > लागोंच नेदी । 
/ | कि 
` अथात्‌ कार्यकर्ता सख्य महंत का कत्तव्य यह हैं 


समर्थ गुरु रामदास 


` स्वामी, केशव स्वामी, आनंद॒मूति स्वामी ओर रामदास 


SRK 


जगह-जगह भ्रमण करके लोगों को उपासना आर लोक- 
सेवा के कार्य मे लगा देवे ; आर आप स्वयं वहा से चल 
देवे--किसी पाखंड में लिप्त होवे ! एक जगह आपने 
अपने विषय में यों उल्लेख किया है-- 
दाप्त डोंगरीं राहा तो । 
यात्रा देवाची पाहा तो । 
दवभक्तां सवे जातो । 
ध्यान रूपं | 
अथांत्‌ दास ( रामदास स्वामी ) पर्वतां की गुफाओं 
में रहता हे ; ओर वहीं से वेठेंबेठे, बस्ती में निकला 
हुआ, श्रीरामचंद्रजी का जुलूस देखा करता है--यहीं 
नहीं, बल्कि ध्यानरूप से उस जलूस में सम्मिलित होकर 
भक्तों के साथ चलता भी हे । 
श्रीरामदास स्वामी ने अ्पने महंत तो जगह-जगह 
स्थापित किए ही थे, इसके सिवाय उस समय के अन्य 
साधु-महात्माओं स मिलकर भी उनमें एक विशेष प्रकार 
का संगठन उत्पन्न कर दिया था । सब संतों का वे स्वयं 
बहुत आदर करते थे; ओर अन्य सब संत उनको “समर्थ”? 
कहकर सम्बोधन करते थे. । जग्रराम स्वामी, रंगनाथ 


स्वामी, इन पाँच महात्माओं का एक गुट्द था । इस गुद 
को “दास पंचायतन” कहते थे । महाराष्ट्र के प्रसद्ध 
साधु तुकाराम भी उसी समय महाराष्ट्र में भगचद्भाक्वि का 
प्रचार कर रहे थे । विक्रम की सोलहवीं ओर सत्रहवीं 
शताब्दी में महाराष्ट्र के साधुसंता ने समाज में जो 
जागृति उत्पन्न की, उसी का प्रभाव था कि उस प्रांत में 
यवनो का प्रभाव नहीं जम सका ; ओर शिवाजी महाराज 
को स्वराज्य-स्थापना में बहुत सुविधा हुई । 
समर्थ श्रोर शिवाजी 

` जब श्रीसमर्थ रामदास स्वामी ने अपने तेजस्वी उप- 

देशों के द्वारा महारा्ट्रससाज का संगठन करके उसमें | 


जागृति उत्यक्ष करना प्रारंभ किया, लब उनकी कीति ie 
शिवाजी महाराज के कानों तक पहुंची । इस समथ | 


शिवाजी महाराज के उस्कपे का प्रारंभिक काल था। | 
उन्हाने दो-एक क्रिले जीते थे ; ओर धीरे-धीरे राज्यः ५ 


. 


[ चष ६, खंड २, संख्या र 


उनका उपदेश ग्रहण किया करते थे । उन्हीं दिनों में 
एक बार वे महासाधु तुकाराम के पास गए ; आर उनसे 
संत्र देने की प्रार्थना की । तुकारामजी ने कहा कि 
आप क्षत्रिय हैं; में वेश्य हूँ । आपको मंत्र देने का मुझको 
अधिकार नहीं हैं । आप श्रीरामदास स्वामी की 
शरण में जाइए । यह सुनकर शिवाजी की समर्थ विषयक 
जिज्ञासा आर भी बढ़ गई ; ओर उन्होंने श्रीसमर्थ के 
पास जाकर उनके दशन का कई बार प्रयत्न किया ; पर 
समर्थ उन दिनों जंगल-पहाड़ों में भ्रमण किया करते थे, 
उनके रहने का कोई एक स्थान नियत नहीं था, 
अतएव शिवाजी को उनके दर्शन नहीं हो सके । परंतु कुछ 
दिन बाद शिवाजी के पास समर्थ रामदास का एक पत्र 
श्राया । उसका सारांश इस प्रकार हे--- 

“इस समय तोर्थक्षत्रो को यवनों ने भ्रष्ट कर दिया 
हे । सारी एथ्वी यवनों के अत्याचार से विकल हे । धर्म 
का हास हो रहा है, परंतु नारायण ने देवधर्म ओर 
गो-्रा्ण के प्रतिपालन की हृदय में प्रेरणा की है । 
तुम्हारे सभा-नायकों मे पंडित, पोराणिक, .कवीश्वर 
( यहाँ भूषण कवि की तरफ़ इशारा जान पड़ता है ) 
याज्ञिक, वेदिक, चतुर राजनीतिज्ञ, तार्किक सभी लोग 
हैं; ओर तुम्हारे ही कारण से इस समय धर्म की कुछ 
रक्षा भी हो रही है । तुमने कितने ही दुष्टों: का संहार 
कया ह, केतन हा तुम्हार भय से भगे हुए हैं ; र 
कितने ही तुम्हारे शरण हो चुके हैं। हम भी तुम्हारे 
देश में रहते हें ; पर अभी तक तुमने हमारी कुछ भी 
ख़बर नहीं ली--शायद तुमको किसी संस्कारवश 
विस्मरण हो गया हे । तुम धर्मात्मा हो, सब जानते 
हो, विशेष तुमसे कया कहें, धर्म-स्थापना का कार्य 
सम्हालते रहो । बड़े-बड़े राजकीय कार्यों में लगे रहने 
के कारण तुम्हारा चित्त अवश्य ही व्यग्र होगा । हमने 
यह पत्र शायद बेमोक्रे लिखा हो, तो क्षमा करना |”? 

यही उस कविता-बद्ध पत्र का सारांश हे । हस पत्र 
को पढ़कर . शिवाजी की समर्थ से मिलने की आकांक्षा 
ओर भी तीव्र हो गई ; तथा दूसरे ही दिन वे अपने 
कुछ मंत्रियों के साथ उनके दर्शन को गए । बहत 
दूँढ खोज करने के.बाद रामदासजी पहाड़ों की तराई 
में एक बागा में मिले । उनको देखते ही शिवाजी 
महाराज ने उनके सामने श्रीफल रखकर उनको साष्टांग 
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प्रणाम किया । स्वामीजी ने भी उनके मस्तक पर बरद 
हस्त रखकर उनको श्रीफल, मुट्ठी भर मिट्टी, मुट्टी भर 
घोड़े की लीद, और मुठ्ठी भर कंकड प्रसाद में दिए। 
शिवाजी महाराज ने अपने को कृतकृत्य माना ओर 
श्रीसमर्थ से मंत्रदीक्षा देने तथा उपदेश देने की प्रार्थना 
की । श्रीसमर्थ ने त्रयोदशाक्षरी रासमंत्र की दीक्ता' 
दी; ओर कुछ आध्यात्मिक उपदेश दिया ( यह उपदेश 
“लघुबोध” नाम से उन्होंने पीछे से अपने दासबोध 
नामक ग्रंथ में सम्मिलित कर दिया हे ) । इसके बाद 
शिवाजी ने राजकाज छोड़कर, अन्य शिष्यां की भाति, 
समर्थ की ही सेवा मे रहने की इच्छा प्रदर्शित की। 
इस पर राजनीति ओर क्षात्रघर्म का उपदेश करके 
श्रीसमर्थ ने उनसे कहा, “तुम क्षत्रिय हो, राज्य-रक्ता, 
प्रजापालन और देव-ब्राह्मण की सेवा तम्हारा धर्म हे। 


तुम्हार हाथ से अभी वहुत-सा कार्य हो । संपर्ण 
पृथ्वी स्लेच्छुमय हो रही हें । श्रीरामचं हि इच्छा 
हे कि म्लेच्छ का दमन तम्हारे हाथ से हो; ओर 


धर्म की स्थापना हो । यही तुम्हारे लिये परमार्थ है। 
प्राचीन काल में जो राजा हो चके हें, उनकी कीति 
पुराणों में तुम सुनते ही रहते हो । तुम्हारे पूर्वज केसे | 
धीर वीर गंभीर थे, सो भी तुम जानते हो । उनमें से 
सीसोदसिंह, प्रथ्वीपालसिंह, लच्मणसिंह, इत्यादि काः 
प्रताप अपने ध्यान में लाग्रो ; ग्रोर राजधर्म तथा क्षात्र- 


~ 


धर्म का पालन करो । यहा तुम्हारे लये उचित ह ।” 


`] 
[oS 


यह उपदंश सुनकर आजशिवाजा को परम समाधान 


हुआ । वे तीन दिन वहाँ रहे। इसके बाद समर्थ को 


साष्टांग नमस्कार करके वे प्रतापगढ़ क्रिले को लोट आए। 
महल में आकर उन्होंने माता जिजाबाई को समर्थ का. 
दिया हुआ प्रसाद दिखलाया । माताजी ने लीद, मिट्टी) 
कंकड़ ओर नारियल प्रसाद में देने का कारण पूछा । 
तब शिवाजी ने कहा कि “लीद घोड़ों की ब्राद्धि की। 
दर्शक हे, मिट्टी के रूप से प्रथ्वी की प्राप्ति प्रदाशित होती. 
है ; ओर कंकड़ क्रिलों की वृद्धि का चिह्न हे। श्रीफल. 
संपूर्ण सिद्धियों का प्रदर्शक प्रत्यक्ष है ।” 

संवत्‌ १७०६ वि० में शिवाजी को समर्थ का दरश 
हुआ । उस समय शिवाजी की अवस्था बाइस वर्ष कौ 
थी । उस समय से प्रत्येक गरुवार को शिवाजी ' समर्थ 


रा 


के दुर्शनों को जाते; और अपने प्रत्येक राजकाज में 


आषाढ, ३४ तु० स॑० | 


उनकी अनुज्ञा लिया करते थे। परंतु श्रीसमर्थ के एक 
स्थान पर न रहन के कारण आर स्वये शिवाजी महाराज 
को अनक राजकाज रहने के कारण, शिवाजी को समर्थ 
के निकट बार-बार आकर उनके दर्शन करने में बहु 
कठिनाई पड़ती थी । अतएव कुछ समय बाद शिवाजी 
ने उनसे प्रार्थना की कि ्रब आप कृपा करके रायगढ़ 
अथवा प्रतापगढ़ ( सितारा ) में चलकर रहें, जिससे 

हाराज का दर्शन हमको संदेव अनायास होता रहे । 
समर्थ ने शिवाजी की प्राथना स्वीकार की ; ओर सितारे 
के पास परली नामक पर्वत पर जाकर रहने लगे। तब 
से इस स्थान का नाम सजञनगढ़ पड़ गया । शिवाजी 


पु 


ने वह! एक मठ बनवा दिया ; ओर उत्सव इत्यादि के 
लिय्रे कुछ जागीर लगा दी । समर्थ की जन्म-भूमि जांब 
नामक ग्राम में भी शिवाजी महाराज ने मठ के प्रबंध 
के लिये ३३ गाँव ओर प्रतिवर्ष के लिये १२१ खंडी 
गल्ला लगा दिया था । इस रियासत का कुछ भाग अब 
भी श्रीसमर्थ के बड़े भाई श्रेष्ठ के वंशजां में चला आता 
हे। प्रत्येक वर्ष वहा कई उत्सव धूमधाम से मनाए 
जाते हं। 

श्रीरामदास स्वामी अपने अनेक मुख्य-मुख्य शिष्य 
ओर शिष्याश्रों के साथ रहकर वहीं से धर्म-प्रचार 
करने लगे । 

शिवाजी के पिता राजा शहाजी तथा माता जिजाबाई 
भी शिवाजी के साथ एक-दो बार सजनगढ़ पर समर्थ 
के दर्शन को गई थीं। एक बार उनके भाई व्यंकोजी 
आर सौतेली माता तुकाबाई भी समर्थ के दर्शन को 
तंजोर से आईं थीं । राजा व्यंकोजी के निमंत्रण से समर्थ 
धर्म-प्रचार करते हुए तंजोर प्रांत तक गए थे ; ओर 
वहीं व्यंकोजी को मंत्रदीक्ता दो थी, तथा अपना मठ 
स्थापित करके दो महंत धर्मप्रचार के लिये नियुक्ल 
कर दिए थे । 

चैत्र सुदी १४; सं० १७३७ में छत्रपति शिवाजी 
महाराज का देहांत हुआ । इस शोक-समाचार को 
सुनकर समर्थ को अत्यंत दुःख हुआ। उसी दिन से 
उन्होंने भ्रन्न छोड़ दिया और केवल दुग्धाहार करके 
शरीर-यात्रा चलाने लगे । इधर-उधर जाना भी उन्होंने 
छोड़ दिया ; और सिफ़े अपने मठ में ही रहकर भग- 


वद्भजन में निमग्न रहने लगे । सम्भाज्ञी के राज्याभि- 


समथ शुरु रामदास 
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सव म श्रीरामदास स्वामी स्वयं नहीं गए थे; 
कितु अपने एक महंत को भेज दिया था। कुछ दिनों 
बाद सम्भाजी के भ्रत्याचारो का समाचार पाकर 
समर्थ ने उनको एक उपदेशम्रद पत्र लिखा ; पर सम्भाजी 
ऐसे कुसंग में फेस गए थे कि उन्होंने समर्थ के उपदेश 
से कोई लाभ नहीं उठाया । 
समर्थं का निर्वाण 
हम ऊपर कह चुके हैं कि शिवाजी के स्वर्गवास होने 
पर श्रीसमर्थ ने अन्न छोड़ दिया था ; ओर सिर्फ़ थोड़ा- 
सा दूध पीकर रह जाते थे | इससे उनका शरीर क्षीण 
होने लगा । उनके शिष्या ने प्रार्थना की कि यदि सजन- 
गढ़ की शीतवायु आपके श्रनुकूल न हो, तो चाफल 
के मठ में ले चलें ; परंतु श्रीसमर्थ ने कहा कि अब 
हम यहाँ स कहीं नहीं जायेंगे। अंत में संवत्‌ १७३८ 
की माव कृष्णा भ्रष्टमी का दिन आ पहुँचा । इस दिन 
प्रातःकाल से ही श्रीरामदास स्वामी ने अपनी सब 
शिष्य-शिष्याओं को एकत्र करके भजन ( अक्रिपदगान ) 
करने की आज्ञा दी। दिन भर भजन होता रहा । रात 
को भी भजन की खूब धूम मची रही । नवमी का 
दिन आया । उस दिन श्रीसमर्थ स्वयं पलंग से नीचे 
उतरकरं बेठ गए । शिष्यों के बहुत आग्रह करने पर 
आपने कुछ मिश्री अर दाख खाकर थोड़ा-सा निर्मल 
जल-पान किया । थोड़ी देर बाद शिष्या ने, पलंग पर 
बैठने की उनसे प्रार्थना की । समर्थ ने कहा कि मुझे 
पलँग पर उठाकर रखो । यह श्राज्ञा पाकर उद्धव स्वामी 
उन्हें उठाने लगे ; पर वे उनसे नहीं उठ सक । यह 
देखकर आकाबाई नामक समर्थ की एक शिष्या भी 
उद्धव स्वामी के साथ उनको उठाने लगीं ; फिर भी 


2 
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` थे नहीं उठे | अंत में दस शिष्य मिलकर उनको उठाने 


लगे ; पर सब विफल हुए । इसके बाद समर्थ ने सबको 
अलग होने की ज्ञा दी । उनके हटने पर जब वे वायुः 
आकर्षण करने लगे, तब संब शिष्य फूट-फूटकर रोने 
लगे । समर्थ ने उन सबसे कहा, “क्या आज तक 
हमारे पास रहकर तुम सब रोना ही सीखे हो १ 
शिष्यों ने कहा, “सगुण मूर्ति जाती है; अब भजन 
किसके साथ करेंगे; ओर बोलने की इच्छा होने पर 
किससे बोलेंगे ?” समर्थ ने अंतिम उत्तर दिया, “जो 
भरे पीछे मुझसे बोलना चाहें, वे दासबोध आदि मेरे 
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ग्रंथ पढ़े ।? इसके बाद ग्यारह बार उन्हाने “हर स्वासा चाल कमळ म ॥ ० अनत माना ककन उका ५ : 
शब्द का उच्चारण किया ; और अंत में 'राम! शब्द के मठ में | = विश्वनाथ पंडित को समर्थ ने उत्तर हिंदोस्तान ३३ 
उच्चारण करते ही, समर्थ के मुख से तेज निकलकर मे भजा था। &€ बालक्ृष्ण बरार प्रात म प्रचार करते वाः 
सामने की राममूर्ति में प्रविष्ट हो गया ! भजन-गान की थ्र। १० साधव, यादव ओर वेणीसाधव प्रयाग प्रांत में - थो 
ध्वनि उस समय और भी गंभीर हो गई । इस प्रकार प्रचार करते थे। ११ जनादन सूरत में। १२ श्रीधर ' देः 
७३ वर्ष की अवस्था में महाराष्ट्र का यह विलक्षण रासकोट में । १३ गोविंद गोवा प्रांत सें। १७ शिवराम का 
भगवद्भक्क ओर राजनीति पटु साधु “राम! में विलीन तेलंग प्रांत में । १४ शंकर श्रीरंगपटन में । १६ हरिश्रंद्र 


हो गया ! अतर्वेदी म॑ । १७ रामकृष्ण अयोध्या मे । $८ हरिकृष्ण 
समर्थ के मठ और शिष्य सथुरा में । १६ जयकृष्ण मायापुरी में २० रामचंद्र ' बड 


श्रीरामदास स्वामी ने संपूर्ण भारतवर्ष के मुख्य-मुख्य काशी सें । २१ भगवंत कांची मे । २२ हरी द्वारका | ग्रा 
धर्मस्थानों में ओर महाराष्ट्र भर में अपने सठों की में | २३ दयालु बदरी-केदार में । २४ ब्रह्मदास कारे अः 
स्थापना की थी। इन मठठो में हनुमानजी अथवा श्वर में । २५ बन्नाल जगन्नाथजी में । २६ हनुमान्‌ रासे- ' अंः 
रामचंद्रजी की मूर्तियाँ स्थापित करवाई थीं ; और प्रत्येक श्वर में। पत 
मठ में अपने महत रख दिए थे । ये महंत लोग निःस्पृह इससे पाठकों को मालूम हो जायगा कि समर्थ राम- 
ओर ब्रह्मचारी रहकर लोगों में, कथा-कीर्तन के द्वारा, दास का कार्यक्षेत्र कितना विस्तीर्णं था । ये महंत पहले २४ 
नीति-घमे का प्रचार करते थ । इनमें से कई महंत स्वयं बहुत दिन तक श्रीसमर्थ के पास रहकर परमार्थ की 
रामदास स्वामी के समान ही प्रभावशाली थे। उनके शिक्षा ग्रहण करते थे जब वे बिलकुल निभय और | क 
अनेक शिष्य गुप्तरूप से भी देश में संचार करते हुए निःशंक हो जाते थे, तब स्ततंत्ररूप से किसी मठ में १: 
प्रचार किया करते थे । इससे ठीक-ठीक यह नहीं कहा स्थापित कर दिए जाते थे । श्रीरामदास स्वामी का उप- | सः 


जा सकता कि उनका शिष्य-समुदाय कितना था । देश हे कि {क्क 
डनका यह ख़ास उपदेश था कि-- ; महतं महंत करावें । 
उत्तम गुण तितु के ध्यावे | युक्ति बुद्धीनें भरावें | सः 
घेऊन जनास शिकवावे । जाणते करून बिखरात्रें | स 
उडंड समुदाय करावे | नाना देशीं । घ 
परी गुप्तरूपें | अर्थात्‌ महंत को चाहिए ; और भी बहुत से महत | फें 
अर्थात्‌ जहाँ-जहाँ जो-जो उत्तम गुण मिल सकें, तैयार करे-उनको युक्ति ओर बुद्धि से भरे--इस प्रकारा ह 
सब ग्रहण कर लेना चाहिए ; फिर उन्हीं गुणों को अन्य उनको ज्ञाता बनाकर नाना देशों में प्रचारार्थ भेज दे। क 
लोगों को सिखाना चाहिए--बहुत बड़ा समुदाय एकत्र महंत में निम्नलिखित गुणों की आवश्यकता श्रीसमर्थ ने | फे 
करना चाहिए ; पर गुप्तरूप से ! सो गुप्तख्य से समर्थ “ अपने ग्रंथों मे बतलाई है-- $ ए 
के बनाए हुए कितने महत कहाँ पर काम करते थे, ५ परिभ्रमण, २ विवेक, ३ कष्टसहनशक्गि, ४ सत्यु प 
इसका पता लगाना कठिन ही नहीं ; बल्कि असंभव की निर्भयता; ₹ यश की लालसा, ६ वेराग्य, ७ निःस्पू- | उ 
हे। हा, उनके स्थापित किए हुए कुछ मठों ओर महंतो हता, ८ चातु4 या विचक्षणता, 8 सदु वचन, १० क्षमा, | स 
का पता अवश्य लगा हे, जिनमें से मुख्य-सुख्य का नाम ११ शांति, १२ सहिष्णुता, ५३ परोपकार बुद्धि, ' 
नाचे दिया जाता हे-- १७ उत्कट इच्छाशक्वि ओर १% ब्रह्मचर्य । स 
१ कल्याण स्वामी डोमगाव के मठ मे। २ दत्तात्रेय पुरुष शिप्य्रों की तरह रामदास स्वामी की श्रनेक | 
स्वामी शिरगाव के मठ में । ३ वासुदेव स्वामी कन्हेरी खी शिष्या भी थीं; जिनमें से कुछ के नाम नीचे दिए | रा 
के मठ में । ४ देवदास दादेगाँव के मठ मं। ९ उद्धव जाते हैं। उ् 
स्वामी टाकली और इंदूरबोधन के मठो मे । ६ दिवाकर १ सीताबाई, २ चिमणाबाई, ३ ग्रस्थिका, ४ की १ 5 
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७ वेणबाई, = 


& भवाबाई, ६ कृष्णाबाई, मनाबाई, 
६ अन्नपृर्णाबाई, १० गंगाबाई, १५ गोदाबाई, १२ ग्राका- 


वाई इत्यादि | इनमें से कई देवियों वेदांत में पूर्ण निष्णात 
शीं; और कई ने अनेक ग्रंथों की रचना की हे। ये सब 
देवियाँ घरों-बरों में जाकर ख्री-समाज में धर्म आर नीति 
का प्रचार किया करती थीं । 
समर्थ के ग्रथ 

श्रीसमर्थ रामदास स्वासी का ग्रंथ-समुदाय भी बहुत 
बड़ा है । महाराष्ट्र प्रांत के इतिहास संशोधक ज्यो-व्यो 
खोज करते जाते हैं, समर्थ 
अथवा उनके शिष्प्र-शिष्प्राआ के लिखे हुए नवीन-नवीन 
के जिन ग्रंथों का ग्रभी तक 
पता लगा हे, वे इस प्रकार हैं-- 

५ दासबोध, २ रामायण, ३ मन के श्लोक, 
४ चोदा शतक, ९ जनस्त्रभाव गोसावी, ६ पंचसमासी, 
७ जुनाट पुरुप, = मानसपूजा, 8 जुनादासबोध, १० पंची- 
करणयोग, ११ चतथ योगमान, १२ मानपंचक, 
१३ पंचमान, ५४ रामगीता, १५ कृतनिर्वाह, चतुः 
समासो, १७ अक्षरपदसंग्रह, १८ सप्तसमासी, 


प्राचीन ग्रंथा की त्या-त्या 


अथ [मलत जात ह। 


१६ 
१६ राम- 
कृष्णस्तव इत्यादि । 

इनके सिवाय स्फुट रचना भी बहुत है । समर्थ के 
सुक पट्ट शिष्प्र थे कल्याण स्वामी । ये समर्थ के साथ 
संदेव रहत थे । समर्थ चाहे जैसे दुर्गम पवतां ओर 
चारियों में जावे, ये उनका साथ नहीं छोड़ते थे । समर्थ 
के सब पंथ इन्हीं के हाथ के लिखे हुए हैं स समर्थ रामदास के 
हाथ में एक कबड़ी सदेव रहती था । इसी कुबडी के अंदर 
काराज़, कलम; दात, इत्यादि सब लखन-समग्री रहा 
करती थी | समश्रै जब कभी लहर में आते, किसी शांत, 
एकांत, रमणीक स्थान में बेठ जाते ; ओर अपना उपदेश 
; और कल्याण स्वामी 
प्रकार से उनकी 


पद्यात्मक रूप से बोलते लगते 
उसको लिपिबद्ध करते जाते थे । 
सब रचना हुई है । 

समर्थ की रचना पद्यात्मक, परंतु उपदेशपुर्ण हे, केवल 


ड्सो 


मनोरंजन के लिये उन्होंने कोई पद्य नही लिखा हे । 
उनके ग्रंथों ने, उनके ज़माने में ही लोगा के अदर 
विचार-क्रांति फेला दी थी; ओर आजकल भो महाराष्ट्र स 
उनके ग्रंथों का बहत बढ़ा प्रभाव है । उनके "मन क एलाक” 
तो प्रत्येक आब्रालवृद्ध, नरनारी की जिह्वा पर नाचत 
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समर्थ गुरु रामदास 


७२९ 


~ 


रहते हैं । रामदासी सम्प्रदाय के साध श्रब भी प्रतिदिन 
~ 


यही श्लोक गाकर घर-घर मधकरी मागते हुए देख जाते हैं। 
इन श्लोकों की रचना समर्थ ने भुजंगप्रयात वृत्त से 
की हे। कहते हे कि समर्थ के समय में मुसलमान 
फ़क़ीर अपने “सवाल” गा-गाकर हिंदुओं की बस्तियों 
मे भिक्षा साँगा करते; ओर अपने ससग से हिंदू-समाज 
म॑ भ्रष्टता फेलाते थे । उनका प्रभाव समाज से हटाने के 
लिये श्रीसमर्थ ने, उनके सवालों की चाल पर इन 
श्लोकों की रचना की थी; ओर अपने समुदाय के लोगों 
के द्वारा समाज में उनका प्रचार कराया था । 
समर्थ की शिक्षा 
रामदास स्वामी की शिक्षा का 
पंक्रियो में आ गया हे 
पहिलं तें हरिकथा निरूपण | 


elle 


सार निञ्न-लिखित 


ग्रथीत्‌ पहले परमात्मा की कथा का श्रवण, मनन 
ओर कीर्तन करके अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना 


चाहिए, फिर राज्यस्थापना का कार्य अपने हाथ में लेना 
चाहिए; ओर सबके विषय में सावधान रहना चाहिए। . 
इसी बात को बार-बार उन्होने बतलाया हे । एक जगह 
ओर भी कहा है-- 
हारिकथा निरूपण | 
नेमस्तपपों राजकारण | 
बज्ञीयाचे लक्षण | 
तेहि असाव | ह 
अर्थात्‌ हारिकथा निरूपण कभी सत छोड़ो । राजनतिक 
कार्यों को नियमानुसार ओर सावधानी के साथ करो, 
साथ ही व्यवहारज्ञान भी अवश्य होना चाहिए । 
समश्च का विश्वास धा कि जब तक परमात्मा की 
कृपा का आधार न होगा, मनुष्य का कोई भी कार्य 
सिद्ध नहीं हो सकता । उन्होंने कहा हे कि 
सामर्थ्य भ्राहे चकबकेचें | 


>, 


जो जो करील तपाचे । 

परंतु येथे सगबंताचें । 

अधिष्ठान पाहिजे | ी क्य 
ग्र्थात्‌ आंदोलनकारी लोगों में सामथ्ये होती हे ओर | 


t 


७३० 


माधुरी 


विकि. 


[ चष ९, खड २, सख्या ६ 


जो आंदोलन करेगा, उसे सफलता अ्रवश्य प्राप्त होगी; 
पर उसमें भगवान्‌ का ग्रधिष्ठान चाहिए । 
समर्थ रामदास स्वामी ने अपने ग्रंथों म॑ गहरी से गहरी 
राजनेतिक शिक्षा दी है ; परंतु धर्म का आधार उन्होंने 
मुख्य बतलाया हे । देखिए आप क्या कहते हैं-- 
राजकारण बहुत करावें । 
परतु कलांच न द्यावे । 
परपीडेवरी नसावें । 
अंतःकरण | 
अथीत्‌ राजनीति के कार्य बहुत करने चाहिए ; किंतु 
उनको मालूम न होने देना चाहिए--गुप्त रखना 
चाहिए--साथ ही हृदय में परपीडा का भाव न रखना 
चाहिए । 'ग्रथांत्‌ राजनीति मे भी अहिंसाभाव रखना 
चाहिए । ऐसे ही उपदेशों का प्रभाव छत्रपति शिवाजी 
पर पड़ा था। शिवाजी की सफलता का मुख्य रहस्य 
यही है कि उन्होंने अपनी स्वराज्य-स्थापेना में प्राण-हानि- 
व्यथ रक्रपात--कभी नहीं होने दिया--जहाँ तक हो 


NT का 


सका, चातुय ओर युक्ति से ही काम लेकर शत्रुओं का 
दमन किया हे । 

नीच समथ रामदासजी का कुछ राजनेतिक उपदेश 
गदया जाता ह, उससे उनकी राजनेतिक शिक्षा का परा 
पूरा स्वरूप पाठकों के ध्यान में ग्रा जायगा । 


तेथें कोणाचें चालेना | 
अणुमात्र अजुमानेना | 
कट घालोनि राजकारणा | 
लोकां लावी । 

अथात्‌ एसा जगह जाकर रहे कि जहाँ किसी की कुछ 


~ 


भा न चल सक---जहा किसी का अणुमात्र भा ग्रनमान 


न चल; आर वहा से गुप्त पड़यत्र कक लागा को 'राज- 
कारण म? लगावे । 


लोकीं लोक बाढ़ विल । 
तेणे अममीद भाले | 
मूमंडलीं सत्ता चाले । 
गुप्तरूपे | 
रथात्‌ वहीं, गुप्त स्थान में रहकर, खूब समुदाय 
बढ़ावे, इससे श्रसंख्य लोग बढ़ते जावेंगे ; श्रोर सारे 
भूमडल म गुप्तरूप स उसका सत्ता चलगा । 
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कि | 
लोक बहुत शोधावे | 


त्यांचे अधिकार जाणावे | 
जाण जाणो न धरावे | 
जवली दुरी | 


अर्थात्‌ बहुत से लोगों को खोज-खोजकर रखना 


चाहिए--उनकी योग्यता परखनी चाहिए ; और फिर 


उनको पास, अथवा दूर ( जो जिस योग्य हो ) रखना 
चाहिए । 

अधिकार पाहोनि कार्य सांगणें | 

साक्षेप पाहोनि विश्वास धारणें | 

आपला मगज राखणं | 

काहीं तरी | 

श्रथांत्‌ उन लोगों की योग्यता देखकर वेसा ही उनको 

काम बतलाना चाहिए--ओर उनका उद्योग देखकर 
वैसा ही उनका विश्वास करना चाहिए । इसके सिवाय 
अपना निरीक्षण उन पर पूरा-पूरा रखना चाहिए । . 

हें प्रचितीनें बोलिलें । 

आधीं, केले मग सांगितले । 

मानेल तरी पाहजे घेतलें | 

कोणा एके | 


अर्थात्‌ ( श्रीसमर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि) 


यह जो कुछ हमने बतलाया ; 
> ~ ~ > डे 
बात हे--पहले हमने किया हे, तब बतलाया हे । यदि 


सब हमारे अनुभव की 


किसी को पसंद व, ग्रथवा उससे हो सके, तो-इसको 


ग्रहण करे । 


इससे अधिक ओर स्पष्ट शिक्षा क्या हो. सकती हे ? 
इसी प्रकार का समर्थ का आध्यात्मिक उपदेश भी है। | 


बल्कि अध्यात्म के विषय में आपने विशेष ज़ोर दिया 


है। आपकी सम्मति हे कि साधारण सांसारिक बातों | 


ह, 


च 


मनुष्य व्यावहारिक कार्या में भी सफल नहीं हो सकता । 
जब तक आत्मानात्म-विवेक मनुष्य को नहीं हो जायगा-- 


की अपेक्षा आध्यात्मिक शक्कि के भ्रभ्यास की ओर मनुष्य ' 
को विशेष ध्यान देना चाहिए-ग्राध्य्रात्मिकता के विना | 


|| 


देह की नश्वरता और आत्मा की अमरता का प्रत्यक्ष | 


अनुभव जब तक मनुष्य को नहीं हो जायगा, तब तक | 
उसम 'निभयता अथवा कष्टसहिष्णता की शक्कि भी .नहा | 


आ सकगा । 
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समथ शुरु रामदास 


समर्थ ने अपने उपदेश में लोकोद्धार के तीन उपाय 
बतलाए हैं । पहला नीतिस्थापना, दूसरा धर्मस्थापना 
आर तीसरा राज्यस्थापना । पके विचार से राज्यस्था- 
पना भी इसी हेतु से होनी चाहिए कि जिससे स्वतंत्रता- 
पूर्वक लोगों में धर्म का प्रचार किया जा सके ; क्योंकि 
जब तक स्वराज्य नहीं हो जाता, तब तक घर्मप्रचार में 
भी, विधी राज्य के कारण, अनेक बाधाएँ उपस्थित हुआ 
करती हैं 

अस्तु । विस्तार-भय से हम समर्थ की शिक्षा के ओर 
अधिक श्रवतरण नहीं दे सकते । उनकी शिक्षा का पूर्ण 
रहस्य जानने केलिये उनके ग्रंथों का ही ग्रवलोकन 
करन! चाहिए । 

समर्थं के कवितासंबंधी बिचार 

श्रीसमर्थ अपने समय के साध कवि थे। केवल 
कविता करना उनका लक्ष्य नहीं था ; किंतु ग्रंथ-रचना 
उस समय गद्य में नहीं होती थी, पद्य में होती 
थी, इसी कारण उन्होंने पद्यात्मक रचना का अनुसरण 
किया हे। उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को सन्मार्ग में 
लगाना था ; ओर इसी उदेश्य को लेकर उन्होंने अपनी 
पद्यरचना की हे। इसीलिये हम उनको साधु कवि 
कहते हैं । उनकी कविता प्रसाद-गुण से पूर्ण हे; और 
उसमें उपमा, अलंकार, दृष्टांत, इत्यादि कविता के 
रमणीय गाणां का भी पूरा-प्रा समावश' ह। परंतु 
उन्हाने अपने ग्रंथा में उपयुक्त गुणा की योजना, कसा 
काब्य-अंथ की तरह, केवल रमर्णायता श्रथवा चमत्कार 
उत्पन्न करने के लिये, नहीं की है--किंतु अपने उपदेश 
को अधिक प्रभावशाली बनाने के हेतु से ही उनका 
उपयोग किया है । उनके ग्रंथा में एक अदुुत प्रकार की 
वक़॒त्वशक्ति पाई जाती है। विषय-निरूपण का प्रवाह 
ऐसा अप्रतिबद्ध हे, शब्दों की योजना ऐसी समुंचत ह ; 
आर विचारःपद्धति ऐसी चित्ताकपेक हे कि पढ़नेवाले 
को यही भास होता हे कि मानो कोइ साक्षात्‌ ब्रहस्पति 
या वाचस्पति व्याख्यान दे रहा हे । निःसंदेह, जब वे 
अपने श्रोताओं के सामने कथा या कीर्तन करने के लिये 
उपास्थित होति होंगे, उस समय उनका बुत शक्ति से 
श्रोता मंत्न-मग्ध से हो जाते होंगे; और उनके आचरण 
मे -बिलक्षण परिवर्तन उपस्थित होता होगा । 

उपर्थुक्क विवेचन से पाठकों को मालूम हो जायगा 


कि श्रीसमर्थ किस श्रेणी के कवि थे । आधुनिक कविया 
की इष्टि से भी उनके अंथों में अनेक काव्य-गुण पाए 
जाते हें । उनकी रामायण में वीर-रस का अच्छा परिपाकः 
हुआ हे । उनके पदों ओर अभंगों में करुणरस का. 
अनुपम आविभांव हुआ है। दासबोध में 'निद्रा” का 
निरूपण करते समय हास्य ओर, बीभत्सरस का भी 
उन्होंने अच्छा चित्र खाँचा हे । इसके सिवाय अन्य 
काव्य-चमस्कृतियाँ भी उनकी रचनाओं में पाईं जाती हैं ४ 
अ्रत्र यह देखना चाहिए कि कविता के विषय में 
समर्थं के क्या विचार थे। समर्थ बालब्रह्मचारी साथ 
थे इसलिये शंगार-रख से स्वाभाविक ही उनको 
घृणा थी । अतएव कथा-कीतन करते समय उन्होंने: 
ऽंगार-रस का निषेध किया हे-- 
श्रेगारादि नवरसिक | 
त्यां मध्ये सांडावे एक । 
श्लियादिकांचे कोतुक । 
वर्ण नयें ॥ १ ॥ 
लावण्य ख्नियांचें वर्णितां | 
विकार बाथिजे तत्त्वतां | 
थारिष्टापासून श्रोता । 
चले तत्काल ॥ २ ॥ 
म्हणोनि तें त्यागावें । 
जे बाधक गा स्वभावें | 
घेतां अंतरीं ठसावे । 
ध्यान स्रियांचे ॥ ३॥ 
अर्थात्‌ शगार इत्यादि नव रसो में से एक ( शगार- 
रस) को छोड़ देना चाहिए । खियादिकों के क्ॉतुक 
का वर्णन कदापि न करना चाहिए । क्योंकि ख्ियों के 
लावण्य का वर्णन करने से स्वाभाविक ही मन से 
विकार उत्पन्न हो जाता हे; और श्रोताओं का घेये. 
विचलित हो जाता है। इसलिये इसको छोड़ देना, 
चाहिए । यह रस स्वाभाविक ही बाधक हे । इसका. 
ग्रहण करने से खनियो का ही भ्यान हृदय में भर 
जाता हे । 
समर्थ रामदास स्वामी ने समस्त कवियों को तीन 
श्रणियो मे विभक्क किया है । एक ढीठ कवि, दूसरे पाठ: 
कवि और तीसरे प्रासादिक कवि। ढीठ कवि वे हैं, जिनके. 
अंदर कोई विशेष भाव नहीं हैं; ओर न कुछ अभ्यास: 
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या अध्ययन हो ह । सिर्फ़ कवि बनने की लालसा स, 
ढिठाई के साथ, तुक जोडते हें । ऐसे कवियों को कविता 
में बड़ा प्रयास पड़ता हे । उनकी कविता में स्वाभा- 
विकता बिलकुल नहीं होती, कृत्रिमता होती हे । ऐसी 
कविता से कोई लाभ नहीं। दूसरे पाठ कवि वे हैं, 
जिनके पास अपना विशेष विषय ( मेटर ) कुछ भी नहीं 
है। इधर-उधर जो कुछ पढ़ा अथवा सुना हे, उसी के 
आधार पर तुकबंदी करते रहते हैं । ऐसे कवियों के भाव 
ओर भाषा की रचना अथवा शेली सब दूसरों की 
उच्छिष्ट होती हे। अनृडापन कुछ भी नहीं होता । 
तीसरे कवि प्रासादिक हें, जिन पर परमात्मा की ओर 
सरस्वती की प्रसन्नता है; ओर जो अपनी उपज से 
"सुदर, सरल ओर मनोरम रचना करते हैं। ऐसे ही 
भक्क कवियों को श्रोसमर्थ ने श्रेष्ठ माना हे । इनके विषय 
-से श्रोसमर्थ कहते हैं-- 

नाना ध्यानं नाना मूर्ती । 
नाना प्रताप नाना कीर्ती | 
तयापुढ नरस्तुती । 
तृणतुल्य वाटे | 
x x x 
त्याचे भक्ताचें कोतुक | - 
तया नावे प्रासादिक | 
सहज बोलतां विवेक | 
प्रगट होये । 
अर्थात्‌ प्रासादिक कवि परमात्मा ओर उसकी स्ट 

'के नाना प्रकार के ध्याना, नाना प्रकार की मूर्तियों, 
'उनके नाना प्रकार के प्रताप ओर .कीर्तियों का वर्णन 
करता हें । पेट के लिये नरस्तुति नहीं करता है । किसी 
विशेष व्याक्ति को खुश करने के लिये कविता करना-- 
चाटुकारी करना--वह तुच्छ समता हे । ऐसा कवि 
अपनी स्वाभाविक सफूर्ति में आकर जो भक्कि-विषयक 
कविता करता है, वही प्रासादिक कविता है । वह जो 
'कुछ कहता हे, उसमें स्वाभाविक ही विवेक की बात 

-रहती है । गोस्वामी तुलसोदासजी ने भी यही कहा हे--- 
भगाति-हेतु विधि-भत्रन बिहाई ; 
सुमिरत शारद श्रावति थाई | 
कावि कोविद श्रस हृ {य बिचारी ; 

गावाहि हरि जस कलिमलहारी | 
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कान्ह पाकृत-जन-युन-गाता ; 


सिर धुनि गिरा लागि पिताना । 
अर्थात्‌ भक्ति का वर्णन करने के लिये शारदा 
( वाणीरूप से ) सुखमय विधि-भवन को छोड़कर 
ही हुई आती हे । श्रोर यही 


कवियों के हृदय मे दोड़ती 

ससककर कोविद कवि, कलिमल को हरण करनेवाला 
हरि-यश गाते हें | अपने पेट 
को कष्ट देकर, प्राकृत जनों का गुणगान करने से, गिरा' 
( सरस्वती था वाणी ) सिर घुनकर पछुताती हे। 


ल्य = 


कविता के बहुत से लक्षण श्रीसमर्थ ने दासबोध में 
दिए हैं । विस्तारभय से हम विशेष यहाँ नहीं लिख 
सकते । तथापि दो-एक अवतरण देना आवश्यक हे । 
आप कहते हें -- 
कवित शब्द सुमनमाला | 
अर्थ परिमल आगला | 
तेणें संत षटपदकुला | 
आनंद होये | 
अर्थात्‌ सुंदर कविता मानों शब्द-सुमनों की एक 
माला है, जिसमें सुंदर अर्थ का परिमल भरा हुआ है । 
सज्नगण, जो अमर हैं, उससे आनंद प्राप्त करते हैं । 
ऐसी माला अंतः्करणी | 
गुंफून पूजा राम चरणां | 
वोंकारतंत अखंडपर्णी | 
खंडंच न ये। 
अर्थात्‌ ऐसी ही सुंदर माला को हृदय में गूँधकर 
श्रीरामचद्रजी के चरणों में अर्पण करते हुए उनकी पूजा 
करो । उस माला में ग्रॉकार का तंतु अखंडरूप से व्याप्त 
रखो । इसका खंडन न होने पावे । अर्थात्‌ ईश्वर-भक्ति 
को मत छोड़ो । 
कैसा सुंदर रूपक है ! कवित्व के अनेक लक्षण बतः 
लात हुए समर्थ ने कहा हे 
जणं सद्बुद्धी लागे | 
जणं पाषांड भंगे | 
जेणं विवेक जागे | 
या नाव कवित्व | 
अर्थात्‌ कविता वही हे, जिससे लोगों में सदूबुद्धि 
उपजे, जिससे पाखड का खंडन हो, जिससे विवेक 
जागत हो । 


के लिये, बलात्‌ वाणी ' 


क 


Ds Mafl 


| 
; 
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क!चया का वदना करत हुए श्रासमथ न कावय़ा का 


सच्चा स्वरूप कया हा सुदरता क साथ प्रकट किया ह--- 


आता बदू कवाश्‍्वर | 


बेदावतारी ॥ १ | 
कीं हे सरेस्वतीचं निजस्थान | 
कीं हे नाना कलांचे जीवन | 
नाना शब्दांच भुवन | 
येथार्थ होये ॥ २ ॥ 
कीं हे पुरुषार्थाचें वेभव । 
कीं हे जगदीश्वराचें महत्व । 
नाना लाधव सक्कीर्तास्तव | 
निर्माण कवी ॥ ३ ॥ 
अर्थात्‌ अब कवीश्वरों की वंदना करता हू, जो शब्द- 
सृष्टि के ईश्वर हैं, अथवा जो वेदावतारी ईश्वर हें । 
अथवा ये सरस्त्रती के निजस्थान हैं, या ये नाना कलाओं 
के जीवन हैं, अथवा शब्दों के यथार्थ भुवन हैं ॥ १-२ ॥ 
अथवा ये परुषार्थ के वेभव हैं, अथवा जगदीश्वर के 
साक्षात्‌ महत्त्व हैं, जो नाना प्रकार की सुंदरता आर 
सत्कीति का वणन करने के लिये निमाण हुए हैं । 
श्रीसमर्थ ने कवियों का इतना सुंदर वणन किया हे, 
ऐसी-ऐसी अनूठी उद्मेक्षाएँ की हैं कि दासबोध का यह 
परा-परा अध्याय पढ़ने योग्य हे । परंतु यहाँ पर कुछ 
ओर अवतरण दिए विना हमारा जी नहीं मानता । 
देखिए कवियों का सामथ्ये प्रकट करते हुए आप क्या 
कहते हैं-- 
कवि स्त्रथर्माचा आश्रयो | 
कत्रि मनाचा मनोजयो | 
कबि थासिकाचा विनयो | 
विनय कत्ते ॥ १ ॥ 
कवि वैराग्याचे संरक्षण | 
कथि भक्तांचे भूषण | 
नाना स्वधर्भरक्तण | 
ते हे कवी ॥ २ ॥ 
अर्थात्‌ कवि स्वघर्म के आश्रय हैं, कवि सन के मनाः 
जय हैं, कवि धार्मिक के विनय हैं, जो विनय के निर्माण- 
कत्ता हैं ॥ १ ॥ कवि वैराग्य का संरक्षण हैं, काव भक्का 
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क भूषण ह $; आर काव हा नाना प्रकार स स्वधमरत्ता 
करते हैं ॥ २ ॥ 
इससे अधिक कवियों का आर कान सा सामर्थ्य हो 
सकता है ? समर्थ आगे फिर कहते हैँ-- 
कीं हे अमृताचे मेघ बोकले | 
कीं हे नवरसाचे बोध लोटले | 
नाना सुखाचे उचंबकले | 
सरोवर है ॥१॥ 
कीं हे विवेकनिथाचीं भांडारे | 
प्रकट जालां मठुप्याकारं | 
नाना वस्तूचेनि विचारे । 
कों दाटलें हे ॥ २ ॥ 
अर्थात्‌ ये ( कवि लोग ) मानों अस्त के मेघ उमड़े 


हें, अथवा ये नवरस के सोते उफना रहे हैं; अथव) नाना- 


प्रकार के सुखो के ये सरोवर उमड़ रहे हैं ॥ 9 ॥ अथवा 
विवेकरूपी द्रव्य के ये भांडार हैं, जो मनुष्याकार से प्रकट 
हुए हैं । नाना प्रकार की तथ्प्र बातों का विचार करने 
के लिये मानों ये ज्ञानभांडार खुल पड़े हैं ॥ २॥ 

समर्थ के इस वर्णन से ज्ञात हो जायगा कि उन्होंने 
कवियों को कितना महत्त्व दिया हे, कवियों के विषय में 
उनके कैसे उच्च विचार थे । 

अब समर्थ के संबध की एक-दो आख्यायिकां का 
उल्लेख करके हम इस बढ़ते हुए चरित्र-लख को समाप्त 
करेगे । 

शिवाजी का राज्यापण 

एक दिन श्रीरामदासजी भिक्षा मागते हुए सितारे 
में शिवाजी के महल पर पहुँच गए ; और ““जय-जय 
श्रीरघुत्रीर समर्थ” की गर्जना करके भिक्षा के लिये पुकार 
की । समर्थ का ख़याल था क्रि आज शिवाजी महला मे 
नहीं हैं-कहीं बाहर गए हैं । पर संयोगवश शिवाजी 
मोजद थे । उन्हाने जब समर्थ की आवाज़ पहचानी, 
उनका हृदय गदूगद हो गया, वे सोचने लगे कि ऐसे 
सत्पात्र सद्गुरु की झोली में आज कया भिक्षा डाली 
जाय । कछु सोचकर तुरंत ही उन्होने एक काराज़ पर 
यह लिखा कि “श्रीसमर्थ के चरणों में सब राज्य अपण 
किया ।” इस पत्र पर सिक्कामोहर करके वे बाहर निकले; 
्रोर वह कागाज़ का टुकड़ा समर्थ की भोली में 
साष्टांग प्रणाम किया । समर्थ ने पूछा; 


nn 
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डाले होते, तो आज दोपहर का समय कटता ! आज सबको बड़ा अचभा हुआ । समथ ने कहा, “देख 
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क्या काराज़ का एक टुकड़ा ही समर्पित करके हमारा शिववा, तेरी योग्यता केसी विचित्र ह। तेरी लाला 
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आतिथ्य करते हो ?” इतना कहकर जब उन्होंने वह 
-काराज्ञ का टुकड़ा निकालकर पढ़ा, तब मालूम हुश्रा 
परके शिवाजी ने उनको अपना सब राज्य अंरपण कर 
दिया हे । इस पर समर्थ ने शिवाजी से पूछा, “क्यों 
शिवबा, राज्य तो तुमने हमको दे दिया, अब तुम कया 
करोगे ?” शिवाजी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की “आपकी 
चरण-सेवा में रहकर जीवन बितावेंगे ।” यह सुनकर समर्थ 
इसे ओर इस आशय का उपदेश दिया कि “बाबा ! हम 
बैरागी हैं, राज्प लकर क्या करेंगे ; राज्य करना तुम्हारा 
क्षत्रियो का ही काम है । यदि तुम्हारा बहुत आग्रह हे, 
तो राज्य हमारा ही समझो ; ओर हमारी तरफ़ से तुम 
कार्यकर्ता बने रहो ।” यह कहकर, शिवाजी के बहुत 
आग्रह करने पर, उन्होंने अपनी पादुका दे दीं; ओर 
मराठा-राज्य का निशान ( राष्ट्रीय झडा ) भगवे रंग का 
रखने के लिये आदेश दिया । मराठों का “भगवा रडा” 
इतिहास प्रसिद्ध हे । 
शिष्य-गर्व-परिहार 
एक वार शिवाजी महाराज एक क्रिला बनवा रहे थे । 
क्रिले में लगे हुए हज़ारों कर्मचारियों को .देखकर 
स्वाभाविक ही उनके मन में यह गवे आया कि देखो-- 
हम कितने सामर्थ्यशाली हैं-इतने लोगों को अन्नदान 
क्ररते हें । इतने ही में अकस्मात्‌ समर्थ वहाँ से ग्रा 
"पहुंचे । उन्हें देखकर शिवाजी महाराज ने दंडवत्‌ प्रणाम 
किया ; श्रोर श्रकस्मात्‌ पधारने का कारण पूछा । समर्थ 
नें कहा, “तू श्रीमान्‌ हैं । हज़ारों मनुष्यों का पालनकर्ता 
है । इसलिये में तेरा कारख़ाना देखने आया हूँ।” 
शिवाजी ने कहा कि यह सब आप ही की कृपा का फल 
है।इस प्रकार वार्तालाप करते हुए समर्थ की दृष्टि 
सामने पड़े हुए एक पत्थर की ओर गई । उस पत्थर को 
देखकर समर्थ ने कहा कि एक बेलदार को बुलाकर इस 
'पत्थर को श्रभो तुड्वा डालो । शिवाजी की आज्ञा पाकर 
“एक बेलदार उस पत्थर को घन लेकर तोड़ने लगा । 
समर्थ ने कहा कि इस पत्थर में बहुत धक्का न लगने 
यावे । सहारे के साथ इसके दो टुकड़े करो। पत्थर के 
'दो टुकड़े होते ही भीतर के पोले भाग से कुछ पानी 


(७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


केसी अगाध है ! देख, ऐसी आश्चर्यजनक वात किससे | 
हो सकती हे ?” शिवाजी ने कहा, “इसमें सेरा क्या 
१” समर्थ ने कहा, “नहीं, यह सब तेरी ही लीला 
! तेरे सिवाय सब जीवां का पालन कोन कर सकता 
१7 शिवाजी मन ही मन समझकर बड़े लज्जित हुए ; 
ओर समर्थ के चरणों पर गिरकर क्षमा सागी। समर्थ 
ने कहा, “म इस ससय तुकका क्षमा करन क लिये हो 
यहाँ आया हूँ । परंतु इतना बतला देना आवश्यक हे 
कि पालन करनेवाला कोई दूसरा है । तू उलका भंडारी 
हे । तेरे हाथ स वह सबको दिलाता हे । गर्व करना 
वृथा है ।” शिवाजी महाराज ने समर्थ के चरणों पर 
मस्तक रखकर बार-बार क्षमा-प्राथना की । 

इसी प्रकार की अनेक आख्यायिका श्रीसमर्थ रामदास 
स्वामी के चरित्र-ग्रंथा में लिखी हुई हें । वामन पंडित, 
सदाशिवशास्तरी, इत्यादि कई संस्कृत के उद्भट विद्वानों 
को समर्थ ने अपने अलोकिक चमत्कारो से चमत्कृत करके 
उनका अभिमान छुड़ाया था । और अंत में बे लोग 
समर्थ के वश होकर उनके शिष्य हो गए थे । इन संस्कृत | 
के विद्वानों को समर्थ ने अपना शिष्य बनाकर उनसे 
संस्कृत की जग 
इन उदूभ 
उनका ग्रा 
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ह पर मराठी से काव्य-रचना कराई थी । 
द्वाना न मराठा म जो काव्य-ग्रथ लिख हैं, 
दिन मराठी-साहित्य मे बड़ा आदर हे । 


लच्मीधर वाजपेयी 


ट्टी झह्छाणँ 
टरी झाशाएँ 
नीरव नीले नभ-मंडल से ट्टे आशा तारे , 
. ~ > न न ~ ` 
अंचल फेलाकर कह दौड़ा में यां श्रारे, आरे ; | 
पर रुक सके नहीं आकर भी चे भीनी चादर में , 


उन्हें खोजता फिरा यहाँ इस दर में फिर उस दर में। | 


नवल प्रभाताकाश ज़ोर स हँसा देखकर स॒झको , 

पूछा कहा चला लाया हे कोन यहाँ पर तुकको; | 
लहरों का अविराम नृत्य थस गया सके ज्यों देखा , 

कोई भी इन दुःख-रश्मियों का कर सका न लेखा। | 
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इस विक्षुव्ध शाक-सागर म लहर उठती जितनी 
पहरो उन पर बठ किलालं करता हू मं उतनी; 
ञ्तस्तल में वही पुरानी स्म्रतियाँ चुभतीं आकर , 
कुंठित होतीं आवतेन मादकता से टकराकर। 
प्चकांत मालवीय 


*्वाहयातारा ३: 
( गद्य-काव्य ) 


रा हृदय स्वजाति की कल्पना-सत्त्व 
एवं लालसा-ललक के अहकार 
से पर्ण था । मनुष्य म॒झे पागल 
कहते थे । पर अहा ! पागलपन 
भी क्या ही सुंदर स्वर्गीय वस्तु 
हे ! क्या पागलपन संसार का 
सर्वोच्च ज्ञान नहीं है ? कया 
मनुष्यमात्र के समस्त कार्य 
विचार-रोग से ग्रसित नहीं हैं ? अह ! ग्रह !! पागलपन 
अद्भत हे, अनोखा हे ! जो मनुप्य ,दिवसकाल में भी 
संदर स्वस चित्रपट का विलोकन करते हैं, उन्हें अलो- 
किक ही आनद प्राप्त होता हे । उन्ह निद्रावस्था में 
भी अ्रनंत की दीप्यमान झलक दीख पड़ती है; उन्हे 
ज्ञात होता है मानों वे किसी गुप्त सफलता के सिंहासन 
पर आरूढ़ हों, वे इस संसाररूपी अनंत अगाध विस्तृत 
महासागर में दिशा-निरूपण-यंत्र-हीन ही प्रविष्ट होते 
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हैं, एवं वीर धीर पुरुषों की भति संशयात्मक काय कर 


पुनः सफल्ता की मदु मुस्कान करते बाहर भ्रा खड़े 
होते हें । 

हॉ, तो में पागल हूँ । में स्त्रीकार करता हूँ, में पागल 
हूँ; पर सेरे मस्तिष्क की श्रद्धत ही दशा हे। मेरे मस्तिष्क 
का एक भाग ज्ञान एवं तर्क-ज्योति के प्रचंड प्रकाश से 
प्रज्वलित है; परन्तु दूसरा भाग संशय, भय, अधय रूपी 
नरिव अन्धकार में लिप्त हे । भरी कथा भी इसी प्रकार 
ज्ञान-अज्ञान, दृदता-अदृढ़ता के विपरीत भावों से पूर्ण हे। 

वाय के झोका स॒ लहराती हुई लतिकाओं की भाति 
अपने योवन-काल मं सेने जिस पायूष-मयी प्रेयसी के 
प्रेम-एाश में बंध अपना जीवन अर्पण कर दिया था, 


# अगरेज्ञी-प्ाहित्य की सर्वोत्तम सात गल्पों में से एक | 
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वह भेरी मोसी की इकलोती पुत्री थी । उसका नाम. 
था “पएुलियोनोरा ।” श्रहा ! मुझे आज भी स्मरण हे, 
जिस समय सूर्यदेव घन-समूह में ्च्छुञ्न हो अपनी 
क्षीण किरणों को चहु दिशि विस्तृत करते, में ओर 
“एलियोनोरा” दोनों ही प्रेम-भाव से उस बहु-रंग- 
रोजित घाटी की हरी घासों पर वृक्षा की सघन छाया में 
बेठ किस प्रकार सानन्द-वार्तालाप करते । वहाँ किसी 


` भी भ्रनजान व्यक्ति के आने की सम्भावना न थी; क्योंकि 


वह मनोरम स्थल चहु दिशि सोंदर्य-पूर्ण पर्वता से 
घिरा हुआ था ; हमारे स्वर्गमय स्थल का एकमात्र मार्ग 
अलौकिक छुटाधारी गुलाबी पुष्पों से आच्छन्न था । उस 
स्थान तक पहुँचने में अनेकों सदु हास्य-क्रीडा-पूण पुष्पा 
के कोमल शीतल हृदयस्थल को कुचलना पड़ता । किस 
निष्ठुर का हदय इतना पापाण था कि उन नव-विक- 
सित सुरभित कुसमों को इस प्रकार कठोर पेरों से मसल 
डाले ? अतएव उस निजेन स्थान में सारे संसार से 


विरक़् हम तीन ही प्राणी स्वराज्य करते...भं, “एलि- 


योनो”, एवं उसकी माता । 

उच्च पवंत-शिखर से एक सर्पवत्‌ धारा, पुष्पों के 
सुगन्धों से अपने बल को सुगन्धित करती, हमारी पर्ण- 
कुटीर के पास से ही प्रवाहित होती । वह निमल थारा 
समस्त सुन्दर वस्तुओं से भी उज्ज्वल थी ; पर नहीं 
एलियोनोरा के नेत्रं से कम ही । हम प्रेमवश उस 
धारा को “शान्त सरिता” कहते। उसकी धारा में एक 
श्रद्धत अलोकिक ही, शान्त स्थिर प्रवाह थां । उस धारा 
का स्वच्छ निर्मल जल पत्थर के छोटे-छोटे चमकले 
टुकड़ों पर से, नव-वित्राहिता, गज-गासिनी युबती की 
भाँति बड़े ही शान्त भाव से प्रवाहित होता । उस स्थिर 
निःशब्द धारा के पारदर्शक वक्षःस्थल में पढ़े चमकाले 
पत्थर अछुता दृश्य दिखलाते । 

“शान्त सरिता” के चित्रपट सम सुन्दर कूल पर 
हरो-हरी घासा एवं नाल सुमना को निरख हृदय एक- 
बारगी मानों उनसे लिप्त हो जाता । चहुं दिशि शूल्या- 
रण्य-स्वश्ञा की भाति लस्बे-लस्बे वृक्ष मानों स्वर्ग-देव के 
चरणंस्पर्श की स्पर्धा से ्राकाश-मण्डल की ओर उठते 
जाते । तिंदुक वृक्षा के समान उनकी छाल पर्वत-हिम से 
भी अधिक चिकनी थी, पर प्रियतमा “एलियोनोरा” के 
कपोलों सें कम, सारा स्थल, एक मनोरंजक चित्रपट था । 


१) 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


यत 


\ व्ष द्‌, खेद २, सख्या i 


७३९ माधुरी 
हृदय पर प्रेम-सप के लोटने के पूर्वे, में इसी सुंदर में 
स्वर्ग में “एलियोनोरा” के संदर हस्तकमलों. को अपने 


पै तक विहरण करता रहा था । 
:'एुलियोनोरा”” के जीवन के पंद्रहव एव 


ह समीर संद-मंद मुस्कान से बह रहा था । शांत- 
सरिता के सुंदर दुकूल.पर सर्प-सम बृत्षों के नीचे हम 
र “एलिग्रोनोरा” गाढ़ प्रेमालिगन में बचे हुए थे । 
सरिता के निर्मल जल में अपने प्रति्रिस्ब्रित प्रतिबिम्ब 
पर ही दृष्टि गडी हुई थी । निस्तव्धता. छा रही थी; 
दोनों. के वक्षःस्थल (मानों मिलकर ) धड़क रहे थे। 
अनंत समय से हृदय में दबा प्रेम-पष्प आज सुशीतल 
अनुकूल समीर पा स्फुटित हो उठा । एकाएक सारे दृश्य 
में एक अद्भुत परिवत्तेन छा गया । जो सूखे वृक्ष कभी 
भी पुष्पित पल्लवित नहीं हुए थे, आज ग्रकस्मात्‌ उनमें 
हरियाली छा गई ; उनमें सुंदर चमर्काले उज्ज्वल पुष्प 
तारिकाओं की भाति फट पडे । समस्त घासो में गाही 
हरियाली छा गई; उज्ज्वल सुमनां में, न जाने कहां से, 
सानिकररङ्ग रंग छा गया । “शांत-सरिता” में आनां सुवण 
रंग की मछलियां अभिनव कर्लोल करने लगी, सहसा 
उनके वक्षःस्थल से सुरीली तान प्रारम्भ हो मधुर-भाषित 
गायन में परिणत हो गई । स्वर मुरली से भी मधुर था; 
पर “एुलियोनोरा” की कोकिल-कलित वाणी से कम । 
सारे श्राकाश-मरडल मं, सूर्य-देव की अंतिम सुनहली 
किरणों स रंजित घन-मण्डल रंग-विरंगी अडत ही आमा 
छिटका रहे थे । सारा संसार ही प्रेम के मिश्रित रंगों से 
राजित दींख पड़ा । 

उस समय “एलियोनोरा”” की शोभा... ? ग्रह ! 
मानां स्वये प्रणय-देवि अपने सर्व सुंदर वेष में आ पारी 
हा !...पर उसके हृदय में आडबर नहीं था; उसके हाव- 
भाव में संसार चातुर्यं न था । वह पुष्पदेवि पुष्पों की 
ही भाति सुंदर, स्वच्छ, पवित्र एवं श्रब्रोध थी । उसकी 
हृदय-सरिता मे प्रेम-बाढ़ बढ़ आने पर भी, बाढ़ मानों 
उसी में लिप थी । उसका कोई शब्द भी उसकी प्रणयः 
विहलता को प्रकट नहीं करता था ; 
सरल थी । 

पर उसको प्रेम-बाढ़ को हृदय-लेतु अधिक समय तक 
रोक न सका । एकाएक इसर अनित्य जीवन की लीला 


वह शांत थी, 
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न्य 


धीर हो उठी । उसने स्वप्न पे 
देखा था यमराज का हस्त उसके वक्षःस्थल पर हे । ग्रह! 
क्या उसने. सोंदर्य की प्रवीणता केवल झुत्यु-घूल ग 
मिश्रित कर देने ही के लिये पायी थी। उसका हृदय 
मुत्य की यातनाओं का ध्यानकर एकवारगी ही कॉप 
उठा । उसे अनायास ही शंकरा हो उठी कि में उस संर 
पक्षी को उस मनोरम स्थल के सुवण पिंजडे में पाल, 
उसकी जीवन-पक्षी के उड़ जाने के पश्चात्‌ अपना अगाध 
प्रेम, जो इस समय “एलियोनोरा” मात्र का था, किसी 
अन्य युवती को समर्पण कर दूँगा । उसी क्षण में अपनी 
प्रेम-मंदिर प्रेयसी के कमल-पदे पर गिर पड़ा; एवं ईश्वर 
की साक्षी दें इसकी पवित्र प्रतिज्ञा की कि जीवन बद 
में अपना प्रेम किसी अन्य पर न्योछावर नहीं करूंगा |, 
कर्ण में इन शब्दों के प्रविष्ट होते ही उसका कम्हलाया 
मुखडा खिल पडा; उसके मुख-मरडल पर संतोष, हर्ष 
एवं गर्वे की एक अद्भुत आभा कलक पड़ी । वह अब 
सुख-पूर्वक असार-संसार स अपनी भौतिक लीला समाए 
कर सकेगी । 
कुछ दिनों ही पश्चात्‌ “एलियोनोरा” ने एक दिन. 
मेरे अधर-पल्लवों का मद-पूर्ण चुंबन .करते हुए कहा 
“स्वर्ग से भी कभी-कभी में तुम्हारे दर्शन कर जाया 
करूंगी । प्रियतम ! देखना अपनी प्रतिज्ञा भग न करना!” 
उसके ये अंतिम शब्द थे । मेरे प्रेम-बाहु-पाश में हैं 
उसने अपने प्राण विसजन कर दिए । मेने पागल हो 
उसे वक्षःस्थल से लिपटा लिया ।... मेरे जीवन-नाव्ये का 
प्रथम अङ्क वही समाप्त हो गया । ग 
उस दिवस से सारी वस्तुएं मेरे लिये सार-हीन हो. 
गाई । अब भी में उसी सोंदर्य-मय हृदयग्राही स्थल मे 
निवास करता था। अब भी शीतल वायु “शांत-सरिता' के 
दूकूल के नीले पुष्पों की भीनी सुवास लिये मंद मुस्कात 
करते प्रवाहित होती । अब भी चंद्रदेव तारिकाओं के संग 
कल्लोल करते । पर मेरे लिये उस समस्त स्थल से क 
बार पुनः आश्चर्यजनक परिवत्तेन छा गया । सूखे वर्षी 
के तारिकासमान पुष्प पुनः लोप हो गए; घासों की 
हरियाली न मालूम किस अनंत से मिल गई) 


में चिता-बद्ध हो वह 


 रक्ष, नील पुष्प पुनः श्वेतवर्ण हो उठे। “शांत सरिता” 


कल्लोलमयी सुवणं मालिया लोप हो गई;उनके वक्षःश्थत 
से निकली हुईं सुमधुर तान वायु में उड़ गईं । ह 


4 


ह्म 


~“ AM +/ 


LH A ‘SI 


A A 4१4 


Alen उक 


र आप ढ़, ३०४ तु० सं०] प्रम ७३७ 
हूँ घन-समूह विलीन हो गए; मानों उस स्थल का समस्त कितनी ही अलोकिक थी ; अह ! ग्रह !! उसकी आभा 
थे FIR ट गया ४ कितनी ही अद्वितीय थी। उसके नील-नेत्र-सागर में मानों 
म परतु प्राण-प्रेया “एलियोनोरा”के सम्मुख जो प्रतिज्ञा में अनंत गोते लगाने लगा । 
य की थी, वह विस्मरण न होती ; रह-रहकर मेरे कानों में मेने इरमनगड से श्रनंत वेवाहिक संबंध जोड लिया; 
ग गुजार उठती । मुक रह-रहकर यही प्रतीत होता प्राण “एलिय्रोनोर।” के शाप एवं दुःख की चिंतां तक न की; 
दुर वल्लभा “एुलियोनोरा” सदु विहास करता मरं सम्मुख न फलस्वरूप एलियोनोरा नेरा प हा [दिया । हा, एक 
ल, खडा ह। पूर-वकासत चद्र का तारिकाओं के साथ बार, केवल एक बार, अह ! अह !! “केवल” एक बार, 
गध कल्लोल निरख-निरख हृदय में जब-जब इंपां उत्पन्न होती उसी चिर-परिचित सुमधुर सुरीली ध्वनि ने प्रेम से 
सी एवं जब-जब चिता होती “'एलियोनोरा” क्या तेरे पीयूप- कापते हुए आह-पूर्ण दारी में आशीर्वाद दिया-- 
नी, सय अधरपज्ञवा का एक वार भी चुंबन न कर सकूंगा, “परमेश्वर तुम्हें खुश रक्खे, तुम्हारे जीवन में शांति प्रदान 
वर, तभी-तभी मुझे ज्ञात होता मेरी निद्रावस्था में किसी के करे।” ... ख्री-हृदय के वास्तविक प्रेम का अलोकिक 
बदू सुकोमल शीतल अधरों ने मेरा चबन कर लिया । दृश्य था । + † 
॥ ॥ पर इन काल्पनिक स्वस-मय भावनाओं से मेरे द्रवित ५ 
[या तृपित हृदय को सुख नहीं मिलता था । में “एलियोनोरा” बकिविहारीलाल भटनागर “कृष्ण” 
हप के वास्तविक प्रेमालिंगन, अधर-चुंबन के लिये अधीर 
अवः हो उठा। “एलियोनोरा” की स्ट्ति मुझे अधिक सताने े 
पाह लगी । दुःख दुसह होता गया ; वह रम्य सूना निजेन फेक 

स्थान भयानक दीखने लगा ; मुके ज्ञात हुआ में पागल 
अ MR ह र 
दिन, हो ङा । अंत में मने उस निरस स्थान को प्रेम हें कोई ऐसा आज , 
= Ms is De ह SR नहीं लखता जो कल की राह; 
र्‍या में एक अद्भुत विशाल नगर में पहुंचा । वहाँ की 3६ Ss र र 
|!" चहल-पहल मेरे मस्तिष्क से प्यारी “एल्लियोनोरा” की FE Rd पा 
ही. स्ट्रति घो देने को पर्यास थी। सुंदर दृश्य, रमणीय सज़ा की जिसे नहीं परवाह । 
. हो. स्थान, प्रेम-लिपत चुंबन, युवतियों की श्रद्वितीय सुंदरता प्रेम हे देना कोई चीज़ , 
क्रा मेरे मस्तिष्क में हलचल मचाने लगे | पर मेरा हुमित छोड वापस पाने की आंस ; 
- ` ' हृदय इस समय तक दृढ़ था ; अभी तक मृग-नयनी न ए सनात 
पं एलियोनोरा के अनुराग से परिपूर्ण, था; अब भी मुझे प्रेम हे शा के ही कक क 
र 5. निस्तब्ध निशा-काल मे उसकी स रसा ति Fi किसी का कर' लेना विश्‍वास । 
*ह पड़ती ।...... पर हासा ७४ वयही क 
रात सारी भावनाएँ दूर हो गईं ; एकबारगी ही सारा ससार 
सं! सुभे अधकार-पूर्ण दीख पड़ा ; अ्रक़स्मात्‌ हॉ मेरा हृद लन 9७ 
ए अनायास एक शोर फुक पड़ा। सग्राटू-मवनका एक साद्य. ६५ ० HTD! STE? tM RRC 
ष मयी यवती ने मेरा चित्त ग्राकांषत कर लिया । बलात्‌ + भगरेजी-साहित् के लम्ध-प्रसिद्ध अभर गवे लेखक 
ही दी. मेरा.जीवन उसःदेवीके,अरयाकमजर ह PIS) ae RE 
ई। गया। सहसा सुरे ज्ञात हुआ मेरा “एलियोनांरा क ग्रत C००८२ ) क दो नावा |= सलक ॐ 
"द्धी! पेम अति तुच्छ था । इस नवन प्रेयसी के प्रेम के सम्मुख क की बिना आजा के इस उप को कोई सी प्रकाशित र 
धह, के सारी बस्तुए ही तुच्छ एवं अधकारपू्द दीखने . e+ RR सब र्री? यी 
वष खगीं । ग्रह! इरमनगर्ड कितनी ही सुंदर थी, उसकी छुटा नह 0 सट नमे उ 
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[ वषे ६, खड २, संख्या ६ 


भाषा की उत्पत्ति तथा विकास के 
संबंध में विचार करता है ओर 
बतलाता हे कि भाषा ओर मान- 
सिक भावों मे क्‍या संबंध है। 
तुलनात्मक भाषा-शाख विश्व 
की समस्त प्रचलित भाषाश्रो 
की समानता के आधार पर 
उनका वर्गीकरण करता हे । हमारे भारतवर्ष में इन दोनों 
विषयों पर अत्येत प्राचीन काल में पुस्तकें लिखी गई 
थो । यास्काचार्य ने निरुक्त नामक भाषा-शाख लिखा ओर 
वररुचि, हेमचंद्र, पराशर प्रभति ने अपने ग्रंथों में तुलना- 
स्मक शैली ग्रहण की । परंतु इन लोगों ने केवल भारतीय 
भाषाओं पर ही विचार किया है । 

प्रायः सौ वर्षो से योरप में संस्कृत का संतोपजनक 
योरपवासियों को ऋग्वेद का 


प्रचार आरंभ हुआ है । 
ज्ञान मेक्समलर महोदय की कृपा से ही हुआ । ओर 
तभी से योरप के फुँझबोप, ग्रेम आदि कतिपय ।बेद्वाना 
के ध्यान में आया कि संस्कृत तथा योरपीय भाषाओं में 
विचित्र समता विद्यमान हे । बस, तभी से आधुनिक 
तुलनात्मक भापा-शाख्र पर पुस्तके लिखी जाने लगी । 
इस कार्य में जमन-विद्वानों ने अपने सुचारु अनुसंधान 
द्वारा अच्छा श्रय प्राप्त किया हैं । 

भाषा की उत्पत्ति के विषय में यह सोचना स्वाभाविक 
हे कि परमात्मा ने ही रचकर हमें भाषा उसी भांति दी 
हे जैसे जल, वायु आदि । परंतु वस्तुतः ऐसा नहीं हे । 
पशु-पक्षी शब्दों द्वारा अपने उद्गार प्रकट करते हैं, परंतु 
वह भाषा नहीं । भाषा-शासत्र का मत हे कि ग्रारंभिक 
अवस्था में मनुष्यों की भाषा-संबंधी दशा पशु-पक्षियों की 
सी थी । वे भी अपने विचारों को उद्रारबोधक शब्दों में 
प्रकट करते होंगे। परंतु परमात्मा ने मनुष्य को उन्नति 
करने की बुद्धि प्रदान की है ओर विभिन्न उच्चारण करने 
की शक्षि दी है। ये दोनों ही पशु-पत्तियों में नहीं । इन्हीं 
दोनों के कारण मनुष्य भापा-निर्माण में सफल हुआ हे । 

मन॒ष्यो ने कंठ से ओष्ट पर्यत अवयवा का उपयोग कर 
“ग्र’स्र “म” पत शब्दा का उच्चारण किया ग्रोर इस 


हे, जिसके आगे हम शब्द को विभक़् नहीं 


>>>. <~ 


प्रकार स्वर-च्यंजनों की रचना हुई । साथ हो भाषा का 
उद्देश्य साधने के लिये विवक्षित ग्रथा के संकेत-स्वरूप 
कुछ और भी सरल उच्चारण निकाले । ये संकेत ग्रारांभिक 
अवस्था में बहुत थोड़े थे, अतः उनका उच्चारण 
बार होता रहा । भाषा-शाख्र के मत में ये संकेत अमू, 
दा, भू, स्था आदि क्रियाएँ थीं । इसका प्रमाण यही हे 


चारः | 


कि कृदंत, तद्धित, संज्ञा आदि को विचार कर देख, तो . 


उनके मूल में कोई न कोई किया अवश्य अवशिष्ट रहती 
कर सकते । 
परंतु केवल क्रियाओं से उद्देश्यनविधेय का काये नहीं चल 
सकता, अतः पुरुषवाचक सवनाम बने होंगे । 


> 


यहाँ यह प्रश्न होना स्त्रभाविक हे कि विचार प्रकट 


करने के अनेक साधन होते हुए भी मनुष्यों ने क्रिया 


वाचक शब्दों का ही उपयोग क्यों किया ? क्‍या वे चित्र- | 
रचना से, हस्तादिकों के संकेत से अथवा गुण-वर्णन द्वारा | 


अपना अभिप्राय. नहीं प्रकट कर सकते थे? इसका उत्तर 
~ ८ 
यही हे कि उन लोगों को क्रिय्रावाचक्र शब्दों का मार्ग 


अत्यंत सुगम प्रतीत हुआ । हो, ग्रारंभिक अवस्था में इन 


साधनों का भी उपप्रोग करते होंगे । भाषा में गण-वर्णन 


की अपेक्षा क्रिया द्वारा अर्थ सूचित करना अत्यंत सरल | 
हं । मान लीजिए कि हमने एक विलक्षण प्राणी देखा | 
र उसके विषय में हमें किसो अन्य पुरुष को कुछ | 


कहना पड़ा । 
की भाषा-सामग्री नहीं। उसका एकाध गुण वर्णन करने से 


हमारे पास उस प्राणो के सांगोपांग वणन 


काम भी नहीं चल सकता । ऐसी दशा में यदि हम उस | 


प्राणी के शब्दों का अनुकरण करके अपने हृदूगत अर्थ कों 


[aS ° 
सूचित करे, तो सुननेवाला मनुष्य समक लेगा कि हमारा | 


विवक्षित अथ कोई प्राणी है ओर यदि उसने वैसे प्राणा | 
को देखा होगा, तो. हमारे कथन को पूर्णतः जान लेगा। 


DLS ~ ~ tN २ कई 
भाषा साकातेक ह, श्रतः उद्गारो अर विचारों में 

~ ९ को (429 ७ ® २ ~ ~ ~ +» ५ 

काइ नसागक सबंध नहीं । यदि ऐसा फोई संबंध होता, 


~ ~ ह, २८ ७७ (> । 
तो विश्व को सभी भाषाओं में. इनकी समानता दिखलाई | 


पड़ती, क्योंकि सभी मनुष्यां की वागिद्रिय समान है. 

के नि 4 ~ LS > 

आर ग्राराभक अवस्था मे उनके विचार भी समान थे। 
भाषा-विकास के साथ ही स्वतंत्र प्रकार से कुछ साक 


तक नामा का प्राटुभाव हु्रा होगा । हम क्रियापदा म 
दुत प्रत्यय लगाकर संज्ञाएँ बना लेते हें । इन प्रत्ययां 


|| 


मे| 
स कुछ अव्यत प्राचीन हैं और कुछ क्रियाओं के F है | 
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स्वरूप हैं । श्रतः क्रियापदो से संज्ञाओं का बनना सिद्ध 
होता हे । इसी प्रकार विशेषण भी बने, क्योंकि संज्ञा 
ओर विशेषण में कोई वास्तविक अंतर नहीं । एक ही 
शब्द संज्ञा ओर विशेषण दोनों हो सकता हे; जैसे “यह सूख 
है? ओर “यह सूखे मनुष्य हे ।” यद्यपि संज्ञा से विशेषण 
बनाने में तद्धित प्रत्ययों की आवश्यकता होती हे, तो भी 
भापा-शास् की दृष्टि से इन दोनों में कोई तात्तिक 
भद नहीं । 

संज्ञा, सर्वनाम ओर विशेषण में कारकसूचक प्रस्यय 
लगाकर श्रव्यय सिद्ध हुए हं । क्रिप्रा-विशेषणें में कमे से 
लेकर श्रधिकरण पत के किसी कारक का ग्रथ रहता हे, 
उदाहरणार्थ यहाँ, वहाँ ( अधिकरण ) । जब क्रिया-विशे- 
पण का संबंध संज्ञा से होता हे, तो उसे हम शब्दयोगी 
अब्यय कहते हें । उभयान्वयी ग्रप्रय भी संज्ञा ग्रोर संवे- 
नाम में कारकसूचक प्रत्यय लगाकर बनाए गए हें । 
“ यत्र तत्र ” “ यादृश्‌ तादश ?, “ यदि तह › आदि 
अव्परय ` यद्‌ ? ओर “ तद्‌ › सवेनामो से सिद्ध हए हें । 
हिंदी के ' जहा वहा  ' जसा वसा ? भी जो ? * वह 
आदि सर्वनामों से बने हें । * अपर ? सर्वेनांम से “ओर! 
बना है। मराठी-का राणि ? ओर गुजराती का ' अने ? 
संस्कृत के 'अन्यत? सर्वनाम से बने हैं । 

भापा-शाखज्ञों ने संसार की सभी भाषाओं का वर्गा- 
करण किया ओर प्रत्येक वर्ग को कुटुंब की संज्ञा दी हे। 
उनमें से एक आर्यकुटुंब हे जिसमें से योरप, एशिया 
ओर भारत की प्रचलित भाषाएँ निकली हैं । इस लेख 
में आर्यकुटुब के संबंध में ही विवेचना की गई हे । 

आर्यकुटुम्ब की सभी भापाथ्रो में उत्तम, मध्यम ओर 
अ्रन्यपुरुषवाचक सर्वनाम 'मि-सि-ति” के रूपांबर हैं । 
ये तीनों एकवचन में हैं, इन्ही से बहुवचन बना लिया 
गया । मि-सि ( अर्थात्‌ में आर तू ) मिलकर मासे 
प्रत्यय बहुवचन के अर्थ में बना | ऋग्वेद में “मसि? इसी 
अर्थ में पाया जाता ह। संस्कृत की प्रथमा विभक्ति का 
प्रत्यय “स्‌? दशकवाचक सतनाम का रूप हे । “बालकः सः 
करोति? का ही “बालकः करोति? बना । चतुर्थी का "५? 
प्रत्यय भी दर्शक सर्वनाम से बना । पष्ठी प्रत्यय “स्य” मे 
या ( जाना ) धातु का विकृतरूप प्रविष्ट है । वर्तमान से 
भूतकाल बनाने में दर्शक सवनाम को सहायता ला राइ 
है वर्तमान 'करोति’ से 'अकरोत” बनाने में “अ? दशेक 


सर्वनाम ही है । कोई कार्थ उस काल में हुआ अर्थात्‌ 
भूतकाल में हुआ। इसी भाँति द्वित्व करके परोक्षभत के 
रूप व्यक्त किए । “दा” ( देना ) धातु से “ददो? ( दिया ) 
बना । अन्य अर्थां को सूचित करने के लिये भी द्वि 
करने की युक्रि से काम लिया गया । क्रिया का बाहुल्य, 
पानःपुन्य, इच्छा सूचित करने में द्विस्व करके धातुओं 
का ग्रथे बदला गय़ा। “क्र ( करना ) से “कक बना, 
जिसका अ्रथ ह “बार-बार करना, “अधिक मात्रा में करना”, 
“करने की इच्छा प्रकट करना ? वर्तमान काल के “मि- 
सि-ति” प्रत्ययो में “स्प? का आगम होकर भविष्यकाल 
बन जाता है । गमिष्यामि, गमिष्यसि ओर गमिष्यति 
इसी प्रकार बने हैं । यह “स्य का ग्रागम स्पष्टतया “य? 
( जाना ) धातु से संबद्ध है । हिंदी मे. भी भविष्यकाल 
के ग्रथे में “गा? प्रत्यय जाना धातु से ही बना हे, अग- 
रेज़ी मं भी] 20 0709 (0 00? भविष्यसूचक हे । 
प्राचीन भाषाओं में ओर आधुनिक भाषाओं में कुछ 
विभिन्नता ह, जो ध्यानपूर्वक देखने से समर में आ 
सकती हे । प्राचीन भाषाओं से हमारा तात्पर्य संस्कृत, 
ग्रीक, लेटिन आदि भाषाएँ हैं । आधुनिक भाषाओं में 
आजकल बोली जानेवाली हिंदी, भ्रँगरेज्ञा, मराठी, गुज- 
राती आदि का समावेश होता है । प्राचीन भाषाओं की 
रचना संयुक्रस्वरूपी ( 86९76) है ओर आधुनिक 
भाषाएँ वियुक्कस्वरूपी ( 2॥8]£/० ) हैं। उदाहरणार्थ, 
संस्कृत में कालभेद के रूप विविध प्रत्यया से सिद्ध होते 
हैं ; परंतु हिंदी, अंगरेज़ी, मराठी आदि भाषाओं में कई 
शब्दों की सहायता लेने पर कालभेद के रूप बनते हैं । 
संस्कृत में अकरो त्‌-श्रगसिष्पत्‌-जिज्ञासति बनते हैं । परंतु ` 
ये ही रूप हिंदी, मराठी, अगरेज़ी में कई शब्दों की 
योजना से बनेंगे, जेसे कर लिया, गया होता, जानना 
चाहता है ( हिं० ), गेला ग्रसता, जानध्पाची इच्छा 
करतो ( म० ) ‘wishes (0 Know’ ‘Had gune’ 
( अं० ) । संस्कृत की रचना को संपूर्ण मिश्रणस्वरूपी 
( Amalgamefc ) भी कहते हें; क्योंकि आरंभ में | 
जो सग्रत्यय धातु थे, उनका स्वरूप अब बिलकुल बदल 
गया ह। 
भाषा-शाख्ज्ञों ने संस्कृत, आक, लेटिन, 


So 


माधुरी 


_ ............ 


[ वष ६, खड २, सख्या ६ 


गया हे । इस आर्यभापा का पुराने से पुराना उपलब्ध 
स्वरूप वेदिक भाषा हे । इसका यह अर्थ नहीं कि वेदिक- 
भाषा ही मूल आर्यभापा थी। श्रार्यभापाभाषी लोग 
कदाचित्‌ मध्य एशिया के निवासी थे । थे लोग पारस्प- 
रिक कलह से, देशविजय-कामना से अथवा भोजन के 
अभाव से मध्य एशिया छोड़कर योरप, फ़ारस ओर 
भारतवर्ष में आए । उन लोगों के साथ ही आर्यभाषा ने 

यहाँ पर प्राचीन भाषाओं की समानता दिखलाने के 


भी इन देशा म प्रवेश किया । योरप मं आयभापषा ने 
सात मुख्य रूप धारण किए, जो ग्रीक, लेटिन, ट्यूटोनिक, 
केल्टिक, स्क्रेवोनिक, आल्बेनियन और बाल्टिक भाषाएँ 
कहलाती. हं । फ़ारस में आर्यभापा ने 'पहलवी? ओर 
“कंद? भाषाओं के रूप लिए । इसी प्रकार भारतवर्ष मे 


जे 


आयभाषा ने वादक सस्कृत का रूप [लया । आर इन्हा | 


भाषाओं स आधानक भाषाए [नकला ह | 


~ 


कुछ उदाहरण देना अनुचित न होगा । 


° 


अस्‌ ( होना ) घातु के वत्तेमानकाल में रूप 
एकवचन बहुवचन 
अस्मि असि अस्ति ( सं० ) स्मः स्थ॒ सन्ति. 
एस्मि एसि एस्ति ( ग्रोक ) एस्मेन एस्टे एस्टिस 
सम एस . एस्त ( लेटिन ) समस एस्टिस सेट 
अम्हि अहि अस्ति ( रंद ) हि स्त हेन्ति 
ज्ञा में यो रूप होते हें-- 
अस्तु ( सं० ) एस्टो (ग्री आर ले० ) 
- सन्तु ( सं० ) एस्टोसन . ( ग्री० )) संटो (ल० १) 
र दा (देना.).धातु का विधि-- 
दद्याम्‌ दद्याः दद्यात्‌ ( सं० ) डिडोइयन्‌ डिडोइयेस्‌ डिडोइये ( ग्री० ) 
इसी का भूतकाल लीजिए-- 
_ एकवचन बहुवचन 
अददाम्‌ अददाः अददात्‌ ३ ( सं० ) अद्म दत्त अदुदु 
एंडिडोन, , एंडिडोस्‌ एडिडो (ग्री०) एडिडोमेन्‌ एडिडोटे एडिडोसन 
` डेबम्‌ डेबेस डेबेट ( ले० ) डेबेमस्‌ डेबेटिस उेबेन्‌ 
वत्तेमान में संस्कत और भद का सादृश्य देखि ए 
ददामि ी ददासि | द॒दाति ( सं) 
दधामि दृधाहि दृधाइति ग्री० ) 
!पतृशब्द॒ के रूप सब्र विभक्षियों के केवल एकवचन में दिए जाते हें-- 
( खं० पिता पितरम्‌ पित्रा पित्रे पितुः पितरि पितः 
ग्री० ) पेंटर पेटेरा पेट पेदि पेटि पारि पेटर 
(Fi) अकराला ता यात कतला त SR 
है; - अस्मट्‌ ( मं ) शब्द के रूप देखिए-- े 
रही ह Se MN 
छ - BF 5S ४१३ माइ 5 पष्ठा आर सप्तमी के एकवचन मं है| 
(ल्ल) मे माह मे मे _बहुवचनम भी ऐसी ही समानता है * | 
द युष्मद्‌ ( तुम ) के कुछ रूप-- 
( सं० ) त्वाम्‌ तुभ्यम्‌-ते. तव-ते त्वयि ” 
ब). दे टिवि ट्यु टे न 
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सी प्रकार संख्यावाचक शब्द, कृदन्त तद्वित 
प्रत्य, उपसर्ग आदि का इन भाषाओं में विलक्षण 
सादश्य हे, जिसे इनका समकोटुम्बिक 
होता हे । संस्कृत के 'मि--स्ि--ति” प्रत्यय र 
अस्‌ भू स्थः धातुश्रों के रूप ( सहायक क्रियापद के 
नाम से 80५79 ४९2) ) प्रायः सब भाषाओं में 
समान हैं । देखिए-- 


होना सिद्ध 


( छं) अहम त्वम्‌ युयम्‌ वयम्‌ 

( अं) आइ दाउ यू उवि 

ST ET व्यू वु नु 

( जमन ) इक दु साइ उवीर्‌ 
“अस्‌? घातु से अगरेज़ी के एम ( 8 ) ग्राट ( 2:४ ) 


ओर इज्ञ ( ।5 ) बने हैं और “वस्‌? से वास्ट ( ए88( ), 
वाज़ ( ॥४॥७ ) और वेयर (४९7९), का प्रादुर्भाव हुआ 
हे । “भू? का विकृत रूप "£0 ९? है । फेंच भाषा की 
क्रिया 'स्टेयर' 'स्था? घातु से सिद्ध हुईं है । अगरेज़ी का 
वतमान कृदन्त (79? ओर फेंच कृदन्त “अंत” संस्कृत 
“रन्‌? प्रत्यय से मिलते जुलते हैं। द्रि ओ 


| 


द्वि अर (७०, त्रि 
ओर “7९९, ७ और पप्‌+ अष्ट और ९।9॥ पर ध्यान 
दीजिए । यही नहीं “पुरः? श्रोर “{0९? ( फ़ोर ) “हित? 
शरोर 'टिथेमाइ? ( औ० ), 'देव? ओर 'डिओस्‌?, “स्वेद? 
र “स्वेट” ( अं्र० ), “नूतन? और “नोवम्‌?, क्रतु? और 
फ्रेटोस्‌?, दिवे ओर 'डाइस?, वयम्‌ और 'हेमस्‌? आदि 
अनेक शब्द समानता दिखलाने के लिये प्रमाण- 
स्वरूप हैं । , 

इसी प्रकार फ़ारसी ओर संस्कृत में भी समानता हे । 
फ़ारसी का 'बुदन? “भू? घातु का विकृत रूप हे। 
धमि--सि--ति? फ़ारसी में “अ्रम्‌-इ--अद्‌? हें और 
“मस्‌-थ--अन्ति’ “इम्‌-इद्‌-अन्द्‌’ हैं । शब्दों की 
समानता तो आश्चर्य मे डालती है । देखिए 


( सं०) ग्रहम्‌ वयम्‌ स्वमु यूयम्‌ 
(फ़ा०) मन्‌ मा-मायान्‌ तु शुमा 

( सं० ) (झा) (सं० ) (का०) ( सं ) ( राः ) 
पितृ पादर दुहित दुएतर अश्व अश्य 
दा ददन्‌ पच पझ्तन्‌ स्था इस्तादन्‌ 
क्क कदन हि दो चक्र चले 
एके थक रप्‌ श्राब उष्ट शातर 
आपू याफ़्तन य॒वान्‌ जवान इत्यादि । 
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ऊपर कहा जा चुक्रा है कि आर्य-भाषा भारतवर्ष में 
दिक संस्कृत बनी, वेदिक भाषा ने कालांतर में शुद्ध 
संस्कृत का रूप ल्िया। इसी संस्कृत से प्राकृत बनी 
ओर अनेक प्रांती में भिन्न-भिन्न रूपों में फेली । प्राकृत 
के भुख्य भेद तीन हें-( १ ) महाराष्ट्री, (२) शौरसेनी 
ओर ( ३) मागधी । ये तीनों भाषाएं परस्पर इतनी 
समान हैं कि कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार परिवर्तन 
करने से एक से दूसरी भाषा बन जाती हे । यों सभी 
प्राकृत भाषाएं एक हें और उनका पुराना रूप पाली 
बताया जाता हे। पाली में संस्कृत के अपअंश उतने 
अधिक नहीं, जितने प्राकृत में पाए जाते हैं । बोद्ध- 
साहित्य पाली में ही लिखा गया हे ओर इसी से उसे 
स्थिरता प्राप्त हुई है । प्राकृत में भी काव्य, नाटक लिखे 
गए ओर जन-साहित्य की भाषा भी प्राकृत हे । 
प्राकृत से :भारतवपे की प्रचलित भाषाओं का जन्म 
हुआ हे। समयानुसार प्राकृत में विकृति होने लगी 
ओर उसने श्रपश्रंश का रूप लिया । भ्रपञ्रंश का 
साहित्प्र बहुत. कम उपलब्ध हे । अपश्रंश भाषा हमारी 
भाषाओं के पुराने स्वरूप से मिलती-जुलती हे । इन 
उदाहरणा को देखिए-- 
सायरु उप्पारे तणु धरइ तासि घल्ल रयणांइ , 
सामि सुभिच्चुषि परिहरइ संमाणइ खलांइ ; 
वलि अ्रठमत्थणि महु-प्हणु लहुई हुआ सोइ , 
जइ इच्छहु वइत्तणउ देहु म मग्गहु कोइ। 
--अपभंश 
कृपणु कहे रे मीत मन्छु घरि नारि सतात्रै , 
' जात चालि थणु खरचि कहे जो मोह न भावे ; 
तिहि कारण दुब्बलो रयण दिन भूख न लागे , 
मीत मरण आइयो गुञ्कु साखा तू आगि । 
ता कृपण कहे रे कृपण सुणि मीत न कर मन साँहि दुखु | 
पीहरि पठाइ दे पापिणी ज्यों को दिण तूँ होइ सुखु। 
-_पुराची हिंदी 
दिवाण, साची बात सुणी सुरंताणि ; 
सुरताण, घणि देसि वरताबी आणि । 
--पुरानी गुजराती 
विचारी तू अन्‌ । कां कारुण्ये की जसोर्दान्‌ | जे ध्याना- 
बिण ध्याये जे जे चित्तावीण चितिजे। जें जाणीवे वीण 
जाणिज । परब्रह्मते । —पुरानी मराठी 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


437 


पहिलूँ जई मीलिउ 
~ 


श्रलावद्दीन बड़ 


>> 


७४२ माधुरी [ दषे ६, खंड २, संख्या ६. 5 


ग्न्ज्ज् ८ 


प्रचलित भारतीय भाषाओं का प्राकृत से बनने का ओर सिंघो । इन सभी भाषाओं के शब्द, व्याकरण-रचना 
एक यही प्रबल प्रमाण है कि हमें प्रायः भाषाओं के आर सिंधो के अतिरिक्त सब्रों की लिपि इतनी समान हे 
समकने मे उतनी अधिक कठिनाई नहीं होती, जितनी कि इन्हें भिन्न-भिन्न भापा न कहकर एक भाषा की 
बोलने में होती है। भारत की भाषाएँ सब मिलाकर शाखाएँ कहना ही अधिक उपयुक्र होगा । विभक्नि / 
लगभग ढाई सो हैं, परंतु उनमें से सात मुख्य हें । उनके ( कारक ) के प्रत्ययों की समानता नीचे दिए हुए मनुष्य _ 
नाम हैं हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगला, उड़िया, पंजाबी शब्द के रूपा में देखिए:-- 


हिंदी मराठी गुजराती बंगला पंजाबी 
एक० मनुष्य-ने, मनुष्य, मनुष्य, मनुष्य, मनुख्ख-ने, प 
बहु० मनुष्यों ने, मनुष्ये, मनुष्यो, मनुष्येरा, मनुख्खांने, क 
एक० मनुष्य को, मनुष्यास, मनुष्यने, मनुष्यके, मनुख्खनू, £ 
बहु० मनुष्यों को, मनुष्यांस, मनुष्योने, मनुष्य्रदिगके, मनुख्खांनू, i ` 
एक० मनुष्य से, मनुष्यान-शीं, मनुष्य, मनुष्यद्वारा-कर्तृक, मनुख्खनाल, | 
बहु० मनुष्यों से, मनुष्यांनों-शीं, मनुष्योए, मनुष्यदिगेरद्वारा-कतृक, मनुख्खांनाल, ऊरु 
एक० मनुष्य के लिये, मनुष्यास-ला, , मनुष्यने, मनुष्यके, मनुख्खनूं-लई, | 
बहु० मनुष्यों के लिये, मनुष््रांस-ला-ना, मनुष्योने, मनुप्यदिगके, मनुख्खांनूं-लई, लम 
EE 5 ६ म्या हमः तन कक मनुष्यशी, मनुष्प्रहइते, मनुख्खतो-थों, 
बहु० मनुष्यों से, मनुष्यांहून-तून, मनुप्योथी, मनुष्य़ादेरोर हइते, मनुख्खांता-था,  अपादान | र 
एक० मुप ककल, मनुष्या चा-चो-चे, मनुष्य नो-नी-नू, मनुष्येर, मनुख्खदा-दी, क 
बहु० हदा के की, सनुप्यां चा-ची-चे, मनुष्योनो-नी-नू, मनुष्यांदिगेर, मनुख्खांदा-दी, अ 
एक० मनुष्य म पपर, मनुष्यांत, मनुष्यमां, मनुष्ये, मनुख्खविच-पुर, गण 
के मनुष्या म-प-पर,मनुष्यांत, मनुष्योमां, मनुष्यदिगे, मनुरुखांविच-पुर, अधिन | 
० प्य 
आ र उ कलात तना ` उना ` 
gl १ नुष्या!, मनुप्परा, मनुख्खा, | 
ड इसी प्रकार सर्वनामों की समानता इन उदाहरणो से सिद्ध हो जायगी-- | 
रत ही क मराठी गुजराती बगला पंजाबी | हः, 
कत्ता { ० मी ह आमी टी | ..] 
बहु० हम, हसन म्ही अमे-अमों ग्रामरा सी य 
कत्ती { एक० तू: तून त्‌ तुं तुमि तं F `: 
बहु० तुम, झग तुम्ही तमे, तमो तोमरा लाः | ॒ 
कत्ता १ Sp हसता तो ते तिनि उह, उसने | ॒ 
के ग वे, न ते तेश्रो ताहारा उह, उन्होंने | ॒ 
हदा आर मराठी में 'जो?, गुजराती में 'जे”, बंगला में “जिनि? ओर पंजाबों में 'जो? संब्रधवाचक सर्वनाम हें । 


CN PS 2) ७० AS ४७० ५" = >. 
मराठा स हा, गुजराती म “ग्रा, हिंदी में 'यह?, बंगला में “इनि? ओर पंजाबी में 'इह? दशक सर्वनाम हैं | मराठी 
os ie ry On ७० 3. ट्ट >» ~ & र | 
भ कोण”, गुजराती में. 'कोण', हिंदी में 'कोन', बैंगला में 'के ओर पंजाबो में “कोण? प्रश्नाथक सवनाम हें । | 
र अब इन भाषाओं की क्रियाओं के रूप देखिए--- । 

ी हिंदी लि मराठी गुजराती बंगला पंजाबी 

चत्तमान मं लिखता ह मो लिहिता हैं लख छं मि हँ 
हर हितों छु SN ~ ८5 \ 
ह्‌ हू लखू छू ग्राम ज्ञ।|खतद्धि मं लिखदा हा 
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[षाढ़, ३०४ तु० सं० ] तुलनात्मक भाषा-शास्त्र ७४३ 
हिंदी मराठी गुजराती 'बँगला पंजाबी 
भूत तूने लिखा त्‌ लिहिल तें लख्यू तुमि लिखिल तू लिखिआा 
भविष्य वह लिखेगा तो लिहील ते लखशे तिनि लिखिबन उह लिखगा 
आज्ञा लिख लिह लख लिख लिख 
आसचन्नभूत मेंने लिखा हे, मां लिहिले ग्राहे, में लख्यूं छे, आ्रामि लिखिया छि, मैं लिखिआ है 
पूर्णभूत  मैंन लिखा था, मां लिहिले होते, में लख्यू हतूं, आमि लिखिया छिलाम, में लिखिश्रासी 
हेतुहेतुमद्भत में लिखता, पी लिहिलं असत, में लख्युं होतं, आमि लिखिताम्‌, में लिखदा 
सामान्यभूत में लिखता था, मी लिहीत होतों, हूं लखतो हतो, ग्राम लिखिते ठिलाम, में लिखदासां 
कृदन्त लिखना, लिहिण, लखवं, लिखा, लिखणा 
वत्तमानकृदन्त लिखना, लिहीत, लखतो, लिखिते, लिखदा 
भूतकृदन्त लिखा लिहिले लख्यु, लिखित, लिखिआ 
पूवेकालिक लिख करके, लिहून, लखीन, लिखिया-लिस्थिल,  लिखके-कर 
हेत्वर्थक लिखने के लिये, लिहायला, लखवामाटे, लिखिवारजन्प्रानिमित्त, लिखण 
प्रेरणाथक. लिखवाना, लिहविएें, लखावनुं, लिखाइ x 
कर्मवाच्य लिखा गया, लिहिलें गेलें, लखायुं, लिखित हइलेन, लिखिआगिश्रा 


ऊपर दिए हुए उदाहरणा से पता चलता है कि भारत 
की सभी भाषाओं के कारक प्रत्यय संस्क्रत के विभक्रिरूपा 
से प्राकृत द्वारा सिद्ध हुए हैं । उदाहरणार्थ, मराठी को ले 
लीजिए । मराठी में कर्म ओर सम्प्रदान प्रत्यय 'स-ला? 
हैं, जो संस्कृत के 'सम? ओर “लग? से बने हैं । करण के 
वने-शीर प्रत्य “एन” और “सम? से बने हें । अपादान का 
हून? “भू? घातु के प्राकृत रूप “हु? के सबधक कृदन्त 
होऊन? से बना ह। अन्त से अधिकरण का 'ग्रांत? 
व्यत्पक्न हुआ हे । मी, ते, तो, जो, कोण, आपण द 
सर्वनाम संस्कृत के अहम्‌, त्वम्‌ तदू, यद्‌, किम्‌, आत्मन्‌ 
आदि से प्राकृत द्वारा सिद्ध हुए हैं । क्रित्रापदा स दाखए । 
क्रिया को अपर्णंता दिखलाने के लिय सस्कृत वत्तमान 
कृदन्त के “ग्रत' प्रत्यय से सिद्ध “त” हदा आर मराठी 
प्रय्न होता हे; जसे वह जाता ह, तो जात आह । 
पर्णता दिखलाने के लिये मराठा ने तो स्पष्टतया सस्कृत 
के भतकृदन्त “त” का रूपान्तर “ल” ग्रहण किया ह जस 
त्यानें केल आहे, त्प्राने केले होत इत्यादे । प्ररणाथक म 
संस्कृत णिजंत “अयर? के ही रूपान्तर प्राय सवत्र ।मलत 
हैं; जले कारयति ( सं० ) करावइ ( प्रा? ) कराता ह 
( हिं० ) करवितो ( म०) आदि । पर्वकालिक क्रिया के 
अर्थ में संस्क्रत का संबंध स्पष्ट हे जसे जा करके ( गमनं 
कृत्वा ) । मराठी का पूर्वकालिक प्रत्यय भात का हे 
जसे हसित्वा ( सं० ) हसऊन, हसऊण ( प्रा० ) हांसून 
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( म० ) हसीन ( गु० ) इत्यादि । प्रायः सभी भाषाओं 
में इस प्रकार का संबंध ढूँहा जा सक्ता हे । इनकी 
तुलना के कुछ उदाहरण ओर लीजिए -- 

है ( हिं० पं० ), हुवइ, होइ ( प्रा० ) भवति, (सं०), 
हतो ( गु० ), होता ( मरा०) ; था ( हिँ० ), भूतः 
(स०), हुओ ( प्रा० )-र्‍ये संस्कृत के “स्था” स बने हं । 

पंजाबी 'सी? संस्कृत के 'श्रस्‌? स सिद्ध हुआ हं । 
सभी भाषाओं ने संयुक्रकाल के रूप बनाने में अस्‌, स्था 
ओर भू का उपयोग क्रिया हे । कृदन्त, कमेवाच्य, प्रेर- 
णार्थक रादि के रूपों की समानता ऊपर दिखलाइ 
जा चुकी हे । अतः निश्चयपूवेक कहा जा सकता है कि 
भारत की सभी भाषाओं की जननी प्राकृत हे, वे 
एक कुटुस्ब की हें, ओर उनमें बहनों का-सा . संबंध 
हे। श्रब हम नीचे सातां भाषाओं के कुछ अवतरण देकर 
इस लेख को समाप्त करते हैं-- 

बंगला--प्रधान मन्त्रो कहिलेन, “कि आश्चय ! 
आपनि कि एइभावे प्रतिज्ञा रक्षा करेन? आपत्ति अंगी- 


कार करिया छिलेन, विपक्षदिग के संहार करिबेन $ किंतु | 
एखन देखि कि ना आपनि सकल के माजेना करिलेना | 


एमन कि ताहादेर मध्ये कतकगुलि के आलिंगानपर्यन्त 
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वष ८, खड २, सख्या द्‌ 


देखिते छ जे ताहारा आमार विपक्ष न हे श्रामि ताहा- 
दिग के बन्धूरूपे परिणत करियाः छि।”” 
गुजराती--प्रधान मंत्रो ए कह्य, “के वूं आर्चर्य ! आप 
शं आची रीते प्रतिज्ञा राखो छो ? ? आपे अंगीकार करेल 
छे के प्रति पक्षिआनों संहार कर्राश । परन्तु ्रहीं जोइये 
छीए तो आपे सद्चल्लाश्रोनो संहार न थी कयो । एटलुंज 
नहीं पण ते ओमांना केटलाक ने आपे आलिंगन पर्यत 


करेल छे । सम्राट उत्तर आप्यो, “प्रतिपत्षिश्ोनो संहार 


कर्राश/&ए प्रसाणेज में प्रतिज्ञा करेली छे अने में तो 
मारी प्रतिज्ञा राखेली पण छे; कारण, तमे जु्रो छो के ते 
आओ मारा प्रतिपत्ती न थी । म तेओने बन्धुओना रूप मां 
पलटावी दीधेला छे ।” 

मराठी--प्रघान मन्त्री म्हणाला, “काय आश्चर्या 
ची गोष्ट आहे ! भ्रापण ग्रापली प्रतिज्ञा अशा रीती नें 
पालतां काय ! ग्रापण स्त्रीकारिल होतें कीं विद्रोही लो- 
कांचा संहार करीन । परंत ये 


तुय थे पाहतां कीं आपण 
त्यांचा सहार केला नाहीं । एवढेच नव्हेतर त्यांपैकीं 
कहना अआलगन सुद्धा दिल ।” सम्राटा ने उत्तर दिलें 
“प्रतिपच्यांचा संहार करीन म्हणन मां प्रातज्ञा केली 
हाता प्राण ता मां पालली पण आह । कारण, तुम्हा 
पाहता का ते सार प्रतिपक्षी नाहात । मं त्यांना बन्ध- 
रूपात पारंणत केल ग्राह ।” 
ऊपर [दण हुए तीनों अवतरणो की हिंदी-प्रधान संत्री 
न कहा, “क्या भ्राश्‍्चय की बात है ! आप कया इसी 
सात स प्रतिज्ञा रखते हैँ ! आपने अंगोकार किया हे 
कि प्रतिपाक्षियो का संहार करूगा । परंत यहा देखते 
ह कि आपने सबों का सहार नहा एकया । प्रत्यृत उनमें 
से कुछ का आपने आलिंगन तक किया है ।” सम्राट न 
उत्तर द्या, “प्रातिपांक्षयों का संहार करूगा, इस 
परकार मन प्रातज्ञा का है ओर मेने तो अपनी प्रतिज्ञा 
रखा भा ह । क्योंकि तुम देखते हो कि वे मेरे प्रतिपक्षी 
नहा ह । मन उन्ह बंधरूप म परिणत कर दिया है ।?? 
सिधा--ंगरनार कोट मे राइ डिश्राच नाले हिकिड़ो 
पातशाहु हा । ताहेज भेण फकीरखों वयो साइ मख 
पुटुड । फकोर हुनखे चिश्रो पट तोख थीं दा पर राइ 
ड्थाच जा ।सरुवढींदा। हुन चिश्रो उहो पट इ बनि 
पश्चा जा मूज भाउजो सिरुवढे । पर फर्कार जो चवण 
गयश्रा सा टरकान । थोरे घण डिहाडे मादृश्र पुट्‌ जराया । 


¢ 


क 


रा 


श्रर्थात्‌, गिरनारकोट में डेच नामक एक बादशाह 


था । उसकी बहिन ने फ़क़ीर से माँगा कि साइ मुझे 
पुत्र दे। फ़क़ीर ने उससे कहा--पुत्र तेरे होगा, पर राय 
डिआच का सिर काटेगा। उसने कहा वह लड़का बन 
में जाय जो मेरे भाई का सिर काटे । पर फ़क़ीर का 
वचन टल नहीं सकता । थोडे ही दिनों में उस स्री 
ने पुत्र जना । 

पंजाबी- तां फेर.बाबे नानकजी कहिआ हे पंडत 
तू सुण ब्राहमण खतरीदा धरम जनेऊ ते रहिंदा हे | 
सुण पंडत जे जनेऊ पावे अर बुरे करम करे तां उह 
ब्राहमण खतरी रहिंदा हे या चंडाल हुंदा है। जा इह 
गल्ल स्रीगुरु बाबेजी कही तां जितने लोक बेडे से सभ 
हैरान हो गए । तां काहेण लगे ऐ स्रीपरमेसरजी 
अजां इह बालक हे अते केसी ग्रां वातां कर दी हे। 

अथात्‌, तब फिर बाबा नानकजी ने कहा हे पंडित 
तू सुन | क्या ब्राह्मण क्षत्रियो का घर्म जनेऊ से रहता है ? 


> 
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चात्रिय रहता हे या चांडाल होता हे। जब इस प्रकार 
श्रीगुरु बाबाजी ने कहा तो जितने लोग बेठे थे सब 
हैरान हो गए। वे कहने लगे ऐ श्रीपरमेश्वरजी अभी 
यह बालक हे ओर केसी बातें करता हे 

उड्या--गोटि ए मशा एक पण्डः उपरे बलि 

कार रे आपणाकु भारी बुकि पण्डक कहिला आराह 
पण्ड ्राम्भ बासवारु जेबे तुम्भऊ भारी लागे तेब्रे कह 
आस्भ अन्य स्थानकु उडि जाउं | ए कथा शाणि वृष 
कहिला आरे मशा तु जे ास्भ उपरे बसि अच्छ ए 
कथार देर सुद्धा पाइ नाहुं। 

श्रथात्‌, कोई एक मसा एक साड के सींग पर बेठा 
अहंकार से अपने को भारी समकर साँड़ से कहने 
खगा, अर साडे हमारे बेठने स जब तमको भारी लग, 
तब कह देना हम अन्य स्थान को उड़ जायेंगे । यह कथा 
सुन साड बोला अरे मसा तू जो हमारे ऊपर बेडा हे इस 
बात का पता तक मेंने नहीं पाया । 


इस विषय पर विचार करनेवालों को चाहिए कि वे” 


डा० भांडारकर और पि० कच्छा को भाषा-शाख-संबधी 
उस्तक पढ़ें, जनस इस लेख में सहायता ली गई है । 
गावदप्रसाद डिन 
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हं पंडित सुन जो जनेऊ ले ओर वरे कर्म करे, तो वह ब्राह्मण | 


हारि 
प्रता 
धयान 
छंदों 
' लिय 
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आषाढ़, २०४ तुऽ सं० | 


आल्ह-खड पर शकाएँ 


७७५ 


चकाब्यात्फ्रक शगार 
( ऑआँख-प्रिचानी ) 
खलत-खेलत जन्म गए बहु, 
ओर कहाँ लो तहा हिय मेलि हैं; 
दृढ़ि हैं कोलों तुम्हें बन बोथिन, 
कोलों प्रवास प्रयास सकेलि हैं । 
केली हती दुखदायक श्याम, 
न ग्रार वियोग बिथा श्रब केलि हैं; 
नाथ ! सदा तुम साथ रहो, 
हम ग्रांख-मिचोनी को खल न खेलि हैं । 
बलदेवप्रसाद मिश्र 


आल्ह-खंड फर शुकाएँ 


त्तरीय भारतवर्ष में आल्ह-खंड का 
बहुत प्रचार हे । बहुत दिनों 
तक आल्ह-खंड का भोखिक 
संस्करण ही अल्हतों द्वारा होता 
रहा । ऐतिहासिक दृष्टि से इसका 
परिणाम बहुत बुरा हुआ । 
इसम क्षेपक-कथाओं की इतनी 
भरमार हो गई हे कि उनसे ऐति- 
हासिक सत्य को अछूता बाहर निकाल लेना असंभवःसा 
प्रतीत होता है। भाग्यवश सर चाल्सँ इलीयट साहब का 
ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ । ग्राल्हखंड के वीरात्मक 
छंदों ने भ्रापक्रे भावुक हृदय पर अपना अधिकार जमा 
| लिया । परिणाम-स्वरूप आपने अल्हेता को दूर-दूर से 
' चुलवाकर हिंदी में उन छंदों को लिपिबद्ध करवाया । आप 
| हिंदी नहीं जानते थे; अतः आपने विलियम वाटर फ़ल्ड 
| CWilljam Waterfield) स उन छंदों का हिंदी से 
| भँगरेज्ी-पद्यात्मक रूपान्तर करवाया । श्रार्हःखंड के 


~ 


' संबंध की कुछ बातों को डॉक्टर ग्रियसंन साहब ने 


2 


2 ८. 


७ बिहार # में एकत्र किया था ओर मि० विसेंद स्मिथ † 


ने भी बुंदेलखंड में इसकी खोज की थी । डॉ० ग्रियर्सन 


7 Tndian Antiquary’, vol. xiv, pb. 209. 255 
Ei Linguistic survey of India, vol. ix, !, Pp 
502 ff, 
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साहब के संपादकत्व में ही ऑक्सफ़ोड विश्वविद्यालय-ग्रेस 
से ॥॥९ ]^छ ०£ ^| नामक पुस्तक सन्‌ १९२३ ई० 
में प्रकाशित हुई हे । हिंदी में आल्ह-खंड-संब्रंधी बहुत-सी 
पुस्तकें मिलती हैं । पर, दुर्भाग्य की बांत है कि इन 
पुस्तकों के कथानक में इतना अंतर पड़ गया हैं, जिससे 
सत्य-निर्धारण असंभव मालूम पड़ता हे । वीरों की 
वीरता के महत्त्व को दिखाने के बहाने क्षेपककारों ने 
जादूगरी से काम लिया है । इससे आल्हखंड का महत्त्व 
ऐतिहासिक दृष्टि से न्यून हो ग्रया है। इतिहास में हमें 
एक भी ऐसी बात नहीं मिलनी चाहिए, जिस पर 
हमारा विश्वास न हो । पोराणिक ग्रंथों पर जब हम 
दलील करने लगते हैं, तो शास्त्र-निष्णात पंडितगण 
दलील को लचर कहकर हमारा मुख बरबस बंद कर 
देते हें । हम भी परंपरा के प्रभाव से. उसे केवल 
ईश्वरीय माया मानकर निःशंक हो जाते हैं । यदि इतिहास 
में भी इसी विचार-दष्टि स काम लिया जाय तो पुराणों 
की तरह इतिहास का महत्त्व नहीं बढ़ सकता हे। प्रत्यक बात 
पर तके-पूर्ण-दृष्टि स विचारकर ऐतिहासिक शंकाओं का 
समाधान करना उचित हे । इतिहास-पठन के समय 
पाठक के हृदय पर ठीक-ठीक भाव प्रतिबिम्बित होते रहते 
हें । जहाँ कोई आश्चर्य-जनक बात सिलती हे, उस पर 
अनायास विश्वास नहीं होता हे । जिस नायक की वीरता 
मं देवीशाक्रि का योग रहता हे, उसकी वीरता में हमें 
मज्ञा नहीं मिलता हे । ग्राल्ह-खंड में स्थान-स्थान पर 
ऐसी ही कई बातें मिलती हैं । इनसे वीरो की महत्ता में 
बट्टा लगता है उन लोगों ने जितनी कुछ अपनी करा- 
मात दिखाई है, वही उनकी कोति-ध्वजा को यशगगन 
में फहराने के लिये पर्याप्त है । 

हम ग्राल्ह-खंड पर एक गद्यात्मक पुस्तक लिख रहे 
हें । हमने ्राल्हा-संबेधी बहुत-सी पुस्तकों को देखा है । 
सब पुस्तकों के कथानक में बड़ा अतर हे । उन पुस्तकों 
की सची निम्नांकित ह । 

१.॥॥९ ]99 ७ .१]॥॥ ( ऑक्सफ़ोर्ड-विश्वविद्या- 
लय-प्रेस ) 

२. आल्ह-खंड ( वंशीधर दूदानी, आगरा ) 

३. आल्ह-खंड ( नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ ) 

४. श्राल्ह-खंड ( वेंकटेश्वर प्रेस बंबई ) 

. 'ग्राल्ह-खड ( पं० नारायणप्रसाद मिश्र ) 
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माधुरी 


छू 


[ वर्षे ६, खंड 


२, संख्या ६ 


३. ्राल्हा-रहस्य ( पं० रामनरेश त्रिपःठी ) 
७. परमालरासो ( महोबाखेड, बाबू श्यामसुंदरदास ) 
“माधुरी? की १४वीं पूर्ण-सख्या में पं०महावीरप्रसादजी 
द्विवेदी की !॥७ ]29 ०£ 4३ पर एक आलोचना 
निकली थो। भारतवर्ष के कई पुस्तक-विक्रेता्रों के 
यहाँ हमने इस पुस्तक की खोज की । पर हमारा श्रम 
सफलीभूत नहीं हुआ । पीछे द्विवदीजी द्वारा मालूम होने 
पर बाव्‌ श्यामसुंदरदासजो से हमने उक्क पुस्तक मागा । 
उन्होंने कृपा-पूर्वक हमे वह पुस्तक देकर अनुगृहीत किया । 
इस पुस्तक से हमें बहुत सहायता मिलो हे। हमने 
आल्हा-संबंधी प्रायः बहुत पस्तका को पढ़ा हे । हमारे 
हृदय में कथान्तरःसंबधी: जो-जो शंकाएँ उत्पन्न हुई हैं, 
उन्हें हम विद्वान्‌ पाठकों के सम्मुख रखकर उनसे उचित 
उत्तर की आशा रखते हें । 
समस्त ग्राल्ह-खंड में कन्नोजाधिपति जयचंद को 
राठोर ही कहा गया हे। जयचंद के गहरवार होने के 
भी बहुत प्रमाणः उपलब्ध हो चुके हैं। एक प्रकार से 
इस पविचार का अंत भी हो चुका हे । हम भी जयचंद # 
को गहरवार ही मानते हैं । 
्राल्हा-ऊदल के पिता के संबंध मे बहत-स कथानक 
। वे बनाफर कहलाते हैं । इस पर भी भिन्न-भिन्न 
मस्तिष्क के अलग-अलग परिशोध हें । एक-एक कर हम 
उन्हें आपक सम्मुख लाते हैं एक ग्रथ में लिखा हे कि 
सल्ल आर वल्ल नामक दो भाइ थे । परस्पर दोनों को 
अत्यधिक प्रम था । दोनों ने दूसरे जन्म में पशुःयोनि 
म जन्म-ग्रहण किया । एक सिह का शावक हुआ, 
ओर दूसरा गाय का बचछुड़ा। दोनों जंगल में हा 
ग्रानंद-पूवक विचरत थे । अभाग्यवश, एक की रत्यु हो 
गई । दूसरे न भी वियोग-विह्दल होकर उसी स्थान 
पर अपने प्राण त्याग दिए। विहार करत हुए पावती के 
साथ शिवजी भी उसी स्थान पर अआ पहुंच । पार्वती के 
बहुत अनुरोध करने पर शिवजी न भ्रमत छिड़ककर 


# हमे एक विश्वस्त सूत्र से पता चह हे कि रायवहादुर 
पं० गोर.शंकर होराचंदजी ओभा जयचंद के सिर पर से इस 
कलंक को मिटाना चाहते हे कि उसा ने भारतीय स्वतंत्रता का 
विनाशा किया है । शायद “वे राजपूताने का इतिहास” के कारण 
समयाभाव से इस विषय पर कुछ लिखते नहीं हैं |---लेखक 
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दोनों को मनुष्य बना लिया । दोनों के नाम दसराज 
ओर बच्छुराज हुए । शिवजी ने दोनों को वरदान दिया. 
कि तुम्हारे पुत्र बडे शूरवीर होंगे। तुम दोनों इसी 
वन में कंद-मूल खाकर रहो। एक दिन राजा पारिमाल 
यहाँ आवेगे ओर तुम दोनों को अपने राज्य के अधिकारी 
बनावेंगे । संयोगवश एक दिन राजा परिमाल ग्राही 
धमके । उसी समय मार्ग पर दो भेंसे आपस में लड़ 
रहे थे। परिमाल के किसो सेनिक का इतना साहस 
नहीं हुआ कि मेंसों को हटा दे । देववशात्‌ दसराज 
आर बच्छुराज इसी ओर से निकल पड़े । उन दोनों ने 
बात-की-बात में दोनो भेसों को हटा दिया । परिमाल 
उन दोनों पर बड़े प्रसन्न हुए । उन्हाने दोनों वीरों को 
अपने पास रख लिया। थोड़े दिनों के बाद वे दोनों 
बक्सर ( बिहार ) के रहिमत ओर टोडर के यहाँ बाण 
विद्या ख़ीखने के लिये चले गए । वहा से चारों साथ 
ही-साथ परिमाल के यहा महोंबा आए थे। राह में 
बनारस के राजा सयद से ज़मीन के विषय में कुछ 
लड़ाई हुई थी । उसी का फ़सला परिमाल से वे कराना 
चाहते थे। दसराज आर बच्छराज इसीलिये बनाफर 


कहलाते हं क च दाना वन स आए थ। 


~ ( 


डॉक्टर ग्रियर्सन साहब ने अगरेज़ी ग्राल्हा-पुस्तक' 8 


[oS 


की भूमिका में लिखा हे कि वक्सर में दसराज, बच्छुराज, 
रहमल र टोडर नामक चार भाई रहते थे। इन 
लोग से बनारस के सयद राजा के साथ ज़मीन के 
संबंध में लड़ाई थी । इसी का फ़ेसला कराने के लिये 
वे सब महोबा राजा परिमाल के पास पहुँचे थे। 
माड़ोवालों ने उसी समय महोबा पर चड़ाई कर दी 
थी। इसी यद्ध में उन लागो ने खबर बीरता दिखाई 
थी। प्रसन्न होकर राजा पारेमाल ने दसराज आरं 
बच्छुराज को अपने पास रख लिया । एक दिन दसराज 
ओर बच्छराज ने देखा कि एक गली में दो सांड आपस 
सें लड़ रहे हैं किसी की हिम्मत उस ओर जाने की नहीं. 
होती थी, देखते ही दो ग्यालिन नवयचतियों ने एक-एक 
सांड के सींग पकड़कर बल-प्॒वक अलग कर दिया! 
दोनों भाइयों ने ग्वालिन नवयवतियों की वीरता पर 
मुग्ध होकर उनस विवाह-संबंध कर लिया । इसी कारणं 
वे बनाफर कहलाते हैं । 

डॉक्टर ग्रिय्सेन साहब ने जन-श्रुतियों के 


आधार 


ञअ 


हि 


| 


आषाढ, ३०४ तु० स ] 


अआल्ह-खंड पर शंकाएँ 


७४७ 


पर सशंक होकर उपयुक्त बाते लिखी हैं । पुनः अगरेज्ञी 
पुस्तक की पाद-टिप्पणी में एक स्थान पर लिखा हे-- 
The Hanaphars are an old Rajput tribe, des- 
cendants of a Vanaspara who was a governor 
of Magadha under the emperor Kaniskn at 
about the time of the beginning of the Chris: 
tian ९78. † अर्थात्‌ बनाफर एक पुरानी राजपूत- 
जाति के हें । वे सम्राट कनिप्क के अधीनस्थ मगध- 


: शासक “वंसपारा” के वंशज हे, जो खुष्टाब्द के ्रारंभ- 


काल में राज्य करते थे । 


आगे चलकर डॉ० ग्रियर्सन साहब ने पुनः एक स्थान 


| पर बनाफर के संबंध में लिखा हे-- 


So far as IT have studied the poem, it seems 
that the story that wives of the Banaphars 
were cowherds (Ahirins) by caste was spread 
by their enemy Mahil. Often in the poem when- 
evera marriage connexion with Mahoba is 


| mooted, it is not only the caste of the Bana- 


phars, but that of Paramal, the Chandel himself, 
that is condemned. Now ib isa fact that the 
origin of the Chandels is suspect. ‘They them- 
selves claim to be descended from a Brahman 


| woman who was espoused by the moon, but 
' unkind sceptics deny this and suggest that 


they are of mixed origin, partly Gond and partly 


Rajput. { 
अर्थात्‌ जहाँ तक मेंने ग्राल्ह-खंड का अध्ययन किया 


है, मुझे यही मालूम होता है कि बनाफर की पल्लियों 


' की गोपालक जाति होने की कथा उनके शत्रु माहिल 
| SR NS ~ >. > 
' द्वारा ही फेलाई गई थी । बहुधा देखने में आता हे कि 


जब कभी महोबावालों के ब्याह की बातचीत चलती 
थी, तो उसमें बनाफरों का नहीं, बल्कि राजा परिमाल 


| का वंश, जो स्वयं चंदेल था, नीच समभा जाता था। 
' अब यह निश्चित हे. कि चदेलों की ही उत्पत्ति शंका 
करने योग्य है । वे स्वयं अपने को एक ब्राह्मणी से उत्पन्न 


+ See, ‘The Journal of the Behar and Orissa 


पळाला Society. Vol. vi. (920). p. L530. 


{ See, Hamirpur Gazetteer (I809),pp-l 26H. 
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हुआ समते हे, जिसका विवाह चंद्रदेव से हुआ था । 
लेकिन व्यर्थ शंका करनवाले इस बात को स्वीकृत नहीं 
करते ओर चंदेलां की उत्पत्ति गोंड तथा राजपूत के मिश्रित 
रक्त से निश्चित करते हैं । 
बनाफर के विषय मे हम इतना कहकर दूसरी शका, 
उपस्थित करते हैं । दसराज ओर बच्छराज खृष्टाब्द की 
बारहवीं शताब्दि मे वत्तमान थे । आल्हा का जन्म 
विक्रम संश ११६० के ज्य्रेष्ठ शुक्र की दशमी तिथि. को 
हुआ था ओर ऊदल का जन्म संवत्‌ ११६४ के ज्येष्ट 
शुङ्ग की दशमी तिथि के मध्याह्न में हुआ था । इसके 
लगभग दस-पंद्रह वषं पहले हो कहा जाता ह कि वे 
सब बनारस के राजा सयद मीरा ताल्हन से ज़मीन के 
विषय में लड़ाई कर न्याय के लिये महोबा पहुँचे। हम 
यहाँ एक शंक होती हे । बारहवां शताडिद में काशी का 
कोई मुसलमान राजा नहीं था । उस समय भारतवर्ष 
में मुसलमानों की संख्या बहुत ही कम थी । जो इने: 
गिने मुसलमान थे भी, वे पंजाब को सीमा तक ही थ । 
ऐस समय में काशो म एक साधारण मुसलमान न 
होकर, एक राजा का होना बहुत खटकता ह । विलियम 
वाटर फ़ील्ड साहब न ग्रगरेज़ी-पद्य मं लिखा है-- 
Far out in the east in Baksar dwelt 
The bold Manaphac erew’; 
‘there was Bacharaj tall, and Desraj] wibhal, 
And Rahmal and "Loder too. 
And Mirw the Saiyid; 
Io Benares then abode ; 
And by his banner nine 80006 Sons 


Talhan 


And eighteen grandsons rate, 


इसी पद्य पर प्रकाश डालते हुए पाद-रिप्पणी में 
डॉक्टर ग्रियसन साहब ने लिखा है कि चोदहवीं शताब्दि 
में, तैमूर के क्रमण के पहले भारतवर्ष में मुसलमानों 
का नाम-निशान तक नहीं था । इस बात में सस्य की 
कितनी मात्रा हे, यह हम नहीं कह सकते । एक स्थान 
पर वाटर फ़ीलड साहब ने पुनः कहा है-- 

fhe Pathans of Shahabad were there, 

Hight Ranga and Banga bold ; 

यह बात भी उस समय से पंद्रह-बीस वर्ष के अंतगत 

की हे । रंगा और बंगा माड़ागढ़ के राजा जम्ब के सैनिक 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan K‘ osha. FS 
“MR 


x 


थे विद्व न पाठकों को इसका भार दंकर हम पुनः आग 


CS 


अगरेज्ञी पुस्तक के अवतरण उडत करने से हमारा 
मतलब इतना ही हे कि उक्क पुस्तक बहुत सोच-विचार 
कर संपादित की गई हे। पर क्षेपक्रों की इतनी भरमार 
हे कि सत्य की थाह ही नहीं मिलती है । हिंदी के आल्ह- 
खडों में भी ये ही बातें हैं । हाँ, हमारी शंका ध्यान-पूवेक 
सुनिए । संस्कृत का एक श्लोक है-- 

यां हृम्पैयृष्टे किल क्राडयन्ती विलोक्य तां भूप कदाचिदिन्द्रः । 


< 
2* 


देत्रोऽमि दिव्य:म्ब्रवाधितोसि: सुसेवितः कामवशं प्रणीतः | 
राजा परिमाल की रानी मल्हना देवी राजभवन के 
ऊपर सखिया के साथ विहार कर रही थी। देवराज इंद्र की 


[oS ~ 


का 


> 


ष मल्हना देवी पर पडी । इंद्र मल्हना देवी 

हिनी मूत्तिं देखकर स्वर्ग को दरियो को भी छोड़ 
उसके पास भ्रा पहुचे। इस कारण राजा परिमाल को 
इंद्र महाराज से भी मित्रता हो गई । देवराज इंद्र का 
श्यामकर्णं घोड़ा परिमाल की अश्वशाला में बेंधा हुआ 
था । सात दिना तक देवराज इंद्र महोबे में ही रह गएं । 


~ 


श्यामकर्ण के संयोग से परिमाल की घोड़ियों के गर्भ रह 
गए । देवराज इंद्र सदा मल्हना देवी की ताक में रहे, 
'पर सफलता नहीं मिली । एक दिन वेष का परिवर्तन 
कर इंद्र मलहना के पास गए, पर मल्हना को शंका हुई । 
इंद्र महाराज पकड़े गए | मल्हना देवी ने उन्हें बहुत 
लज्जित कर छोड़ दिया । महोबे से जाते समय इंद्र महा- 
राज ने परिमाल को ब्रज-कमान, पपीहा घोड़ा, पचशावद 
हाथी ओर एक पीली चादर दी । श्यामकर्ण के संयोग 
से घोड्या के बच्चे अलग ही हुए | येही घोडे उड़ा 
करते थे । पपीहा घोड़ा, पचशावद हाथी आदि की बातें 
ग्राल्ह-खड में स्थान-स्थान पर मिलती हैं | इन सब 
बातों पर हमें रत्ती भर भी विश्वास नहीं होता हे । पाठक 
कृपया परिमाल की प्रेतात्मा से यह पूछें कि क्या ये बातें 
सत्य ह। 
ऐसे ही। व्यर्थ के गपोड़ों से पुस्तक भर दी गई हे। 
ऐतिहासिक सत्य की आग क्षेपक की राख से प्रच्छन्न 
कर दी गई हे । किसी स्थान-विशेष पर ऐसी बाते 
रहतीं, तो वह अंश छोड़ा जा सकता था । पर यह बात 
नहीं हे । पुस्तक की नस-नस में ये ही ्राशचर्य-जनक 
बाते हैं । 
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चँ'घ के जन्म-ग्रहण के सबंध से भी दो बाते हें। 
परंतु दोनों बाते बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं । एक 
पस्तक में लिखा हे कि धाध का जन्म संवत्‌ ११६३ के 
चेन्न शुङ्ग की चतुर्दशी को राजा दलराज की उपपल्ली के 
गर्भ से हुआ । दूसरी पुस्तक में लिखा हे कि थ धू 
ग्राल्हा-कदुल का सहोदर भाई था ! इसकी माता भी 
देवल देवी ही थी । गंडांत-लग्न में जन्म-ग्रहण करने के 
कारण पिता ने पुत्र का मुख नहीं देखा । एक दाली उसी 
नव-जात बालक को लेकरं थोडे दिना के बाद गंगा-स्नान 
करने के लिये गई | महाराज पृथ्वीराज चोहान भी वहा 
हँचे हुए थे । उनसे पंडितों ने बालक की बडी प्रशंसा 
की । इसलिये उन्होने उस बालक को चरवा लिया पीछे 
धाधू का नाम चंडपुंडीर रखा गया । 


अब कृपया अगरेज़ी पुस्तक की बात भी सुन लीजिए। 


धाँधू पृथ्वीराज के भाई खंडेराव का पुत्र था । यह प्रथ्वी- . 


राज का बड़ा. शरवीर सरदार था। बस, 
विचारकर ऐतिहासिक सत्प को निर्धारित कीजिए । 


ग्राल्हा-ऊदल की माता देवल देवी के विषय सं भी 
तीन भमेले हैं । एक का कहना है कि देवल देवी महोबे 


की अहीरिन थी । दूसरे का कथन हे क्रि वह ग्वालियर-' 
नरेश दलपत की कन्या थी । तीसरे का तके हे कि वह 


तो परिमाल की रानी मल्हना देवी की सहोदरा थी। 
हा, एक बात हम कहना भूल ही गए । यह छुक स्यान 


में दो तलवार की बात हें । उसी अगरेज़ी पुस्तक का. 


एक अवतरण उद्धुत कर हम एक मुसलमान को काशी का 
राजा बता चुके हैं । अब एक राजा की बात ओर सुनिए। 
जयचंद महाराजः की ओर से ऊदल गाजरों से बारह वर्षो का 


कर चकान गए थ । लाजए, इस अगरज़ा महा पाढ्ए त | 
Similarly he takes prisoner and plunders Chinta, 
Pura 
of Patna and Hansman of Kashi ( Benares. ) 
यहाँ आपको यह शंका उत्पन्न हो सकती है कि डॉक्टर, 
ग्रियसन साहब ने केवल काशी के हंसमन का पकडी 


Thakur of Runsi, Suraj of Gorakhpur, 


CIS > ~ ~ ७-2 हीं 
जाना ही लिखा है । राजा होने की तो कोई बात है 
oN ड न 
नहीं हे । इसी बात को डॉक्टर साहब ने चरितां की 

अनुक्रमणिका में लिखा है-- 


“Fansman, Raja of Kashi (Benares). (taken 


prisoner by Udan).” 


अब अङ्ग से 
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अब तो मालूम हो गया न? हंसमन भी राजा ही 
ओर जयचेद महाराज को बारह वर्षो से कर नहीं देते थे। 
ग्रब हम एक पिछली बात को यहा खींच कर लाते हैं। 


बक्सर, काशो ओर महोबा आदि महाराज जयचंद के ही 
आधीन थे । कहा जाता हे कि परिमाल जयचंद के राजप 
के अफ़सर थे । चारों भाई दसराज ओर काशी-भरेश 
सैयद लड-झगडकर न्याय कराने के लिये कन्नोज ग्रा 
रहे थे । जब वे सब महोबा आ पहुँच, तो वहाँ के लोगों 
से उन लोगों ने पूछा कि कन्नाज जाने का रास्ता किस 
ओर हे । महोबावाले! ने उनका उदेश्य जानकर कहा कि 
आप व्यर्थ कन्नोज क्यों जात हें । जयचंद महाराज परि- 
माल को बहुत मानते इं । यहीं कयां न आप न्याय" 
करा लें । सुनिए, पाठक इनकी बात । जब उन लोगों को 
कन्नौज ही जाना था, तो द्रविड-प्राणायाम्न की तरहः इतना 
चक्कर काटकर महोबा को ओर निकल पड़ने की क्या 
आवश्यकता थी ? काशी से कन्नौज का रास्ता बिलकुल 
ही दूसरी ओर से गया हे । महोबा आकर परिमाल का 
न्याय स॒नने की कन-सी धुन इन लोगों पर सवार थी? 

पहले महोबा का राज्य माहिल के आधीन था । पर 
पीछे वहाँ के राजा परिमाल हो गए । इसोलिये वह 
महोबा का शत्रु हों गया । यह हम मान लेते हैं कि वह 
परिमाल का कट्टर शत्र हो गया । पर, उसे ्राल्हा-ऊदल 
से केसी शत्रुता थी ? जन्म-भर वह इन्हीं दोना भाइया 
की बुराई करने में रहा । शत्रुता परिमाल के साथ, 
ओर हाथ धोकर पड़े आहहा-उदल के पीछे । इतना हीं 
नहीं, बल्कि हर वङ्ग माहिल दोनों भाइयों की चुगाल- 
खोरी करता रहा ओर सब कोई उसकी बात मानते 
ही गए । ग्राल्हा-ऊदल को सत्यु के विकराल विवर मे 


. गिराने का एक भी अवसर उसने अपने हाथ से जान 


नहीं दिया। पर, दोनों भाइयों की चालाकी से कभी- 
कभी माहिल को लज्ित होना पडतां था। शुरू से 
आखिर तक परिमाल ने देखा कि माहिल इन दाना 
भाइयों के पीछे बुरी तरह पड़ गया ह। इसके कई 
उदाहरण भी उन्हे मिल थे । स्वय उन्ह भा इसी कारण 
कितनी तकलीफ़ सहनी पड़ी थीं । आलहा-ऊदल का 
परिमाल अपनी औरस सन्तान की तरह प्यार करते थे । 


` इन्हों'लाइले आलहाःऊदल को माहिल ने पारमाल स 


शिकायत कर महोबा से भगा दिया हो, यह बात 
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हमारी समक में अच्छी तरह पठती नहीं ह। माहिल 
की पहुच प्रथ्वीराज, जयचंद, माड़ो-नरेश और नरवरगढ़ 
नरेश आदि तक के पास थी । तारोफ़ तो यह है कि 
माहिल की बात पर सभी विशवास करते थे । एक-एक बार 
मुँहकी खाकर भी लोगों ने माहिल की बात मानी है। 
माहिल का इतना प्रभावशाली व्यक्कित्व भी नहीं था 
कि लोग संकोचवश भी उसकी बातें मान लेते । ऐसी 
दशा में, पिशुन माहिल से जगह-जगह ठोकर खिलाकर 
आल्हा-ऊदल को. बाल-बाल बचा लेना ्पन्यासिक 
सिद्धहस्तता हे । ऐतिहासिक महत्त्व यहाँ न्यून हो जाता 
हे। यदि हम इस वात को सत्य भी मान ले, तो हमें 
यह बरबस' मानना पड़ेगा कि माहिल की बात पर 
विश्वास करनेवाले ही मृखे थे । 

एक जादूगरनी ने ऊदुल को सुग्गा बनाकर छिपा 
लिया था । आल्हा की खी सोनवा भी जादू जानती 
थी । वह भी वेप बदलकर ऊदल की खोज मं निकली । 


पीछे उसने पता लगा ही लिया। युद्ध करने बाद 


वचारे ऊदल महोबा आए । फिर एक स्थान पर लिखा 
हे कि जब आल्हा-ऊदल ने माडोगढ पर चंद्राई की 
थी, तब दसराज-बच्छुरांज की बारह वर्ष पहले सरी 
हुई खोपड़ियाँ बोलने लगीं । पाठक, शायद आप उनकी ' 
बातें सनने के लिये उत्कंठित होंगे । सनिए, बरगद के 
पेड़ पर से खोपड़िया बोलती हँ-- 


हम तो जानी अपने मन में, लरिका जत्र हुइहं हुशियार ; 
गया हमारी ता-।दिन करिंहँ, जा दिन खीहा बदलो आयं । 
आस टूट गई अब तो हमरी, लरे जोगी भए हमार $ 
घर-घर टुकड़ा मागत डोले, चत्री बंशां लजायो आय | 

इस समय आल्हा-ऊदल योगी के वेप में माड़ोगः 
को देख रहे थ । उनके पिता की खोपड़ी ने उन्ह गया ले 
जाकर पिंड देने के लिये कहा ओर योगी-वेष को उतारकर 


जम्बे राजा से बदला लेने के लिय अपनी उत्कंठा प्रकट की। 


अगरेज़ी-पुस्तक में भी दसराज की खोपड़ी बोली 


ह। सनिए-- 


‘My sons would, | thought, have the Gaya 


rites wrought, 
And on Maro would vengeance vow: 
But such claims are nought in ajogi's thought, 
What hope from Mahoba now’ ? र 


१ 


७५० 


माधुरी 


खड २, संख्या ६ 


श्रद्धेय लाला भगवानदीनजी के 'वीर-पंचरल’ में भी 
दसराज की खोपडी बोली है । हमने एक दिन उनसे 
पूछा--क्या ऐतिहासिक दृष्टि से खोपडी का बोलना 
सत्य हे? 

उन्होने कहा--इसका कुछ भी ऐतिहासिक महत्त्व 
नहीं है । हमने तो आल्द-खंड कथा-भाग के आधार पर 
ही उसे लिखा था। र 

और सुनिए । देवल देवी की मत्यु के विषय में ओर 
कही कोई बात नहीं लिखी है। अचानक ही वेला 
-सती-ग्रध्याय के युद्ध में ऊदलजी रोने लगते हें 

९52) shall we meet again! 
Neer will I see again गए mother 

Jebi. ” 

खेर, देवल देवी की मृत्यु कसी चुपचाप हो गई होगी । 
लेकिन यह जान लीजिए कि अल्हा महाराज अभी तक 
:ज्ञेदे ही हें । वेद्यनाथधाम के समीप, झारखंड वन में 
वास करते हें । उपर्युक्त युद्ध में ही. सब-के-सब सर गए 
थे । ग्राल्हा, इंदल और सोनवा आदि दो-चार खियाँ 
अब तक जीवित थीं। सोनवा ने सुना क्रि बहुत से 
मनुष्य इस युद्ध में मर गए हैं । वह आल्द्वा का जीवित 

~ ~ Nr LS 

रहना नहीं जानती थी । अतः वह . दाडी हुई युद्धस्थल 
'पर पहुँची । शवों को देखते-देखते इंदल पर उसकी 
इष्टि पड़ी । उसने इंदल से पूछ।-*'क्य। तुमने _ लहा 
ओर ऊदल को देखा हे ?” आल्हा समीप ही था । उसन 
उसकी बात सुन ली । वह बड़ा क्रुद्ध होकर बोला--- 
गं ! सत्री हाकर पति का नाम लेगी । उस पर भी क्षत्रिय 
की पत्नी होकर ? हमारा क्षत्रियत्व कहाँ रहा ? 

यह कहकर वह इंदल के साथ हाथी पर चढ़कर 
वन की ओर जाने लगा। सोनवा ने हाथी की पूँछ 
'पकड़ कर आल्हा को रोकना चाहा । आल्हा ने म्यान 
से तलवार निकालकंर हाथी की पूँछ ही काट डाली। 
पाळे सोनवा ने अन्य खियां के साथ अपने शरीर को 
भस्म कर लिया । 

एक साधारण कारण से आल्हा के चषत्रियस्व कें नाश 
होने'की बात बड़ी श्रशश्वर्य'जनक हे । उस पर भी तुरा 
यह हे कि आल्हा श्रब तक जंगल में जीवित ही हैं । 
हमारे पास ओर भी बहुत-सी शंकाएँ हैं । लेख बढ़ जाने 
के डर से हमने उन्हें नहीं लिखा । विद्वान्‌ पाठकों से 
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हमारी प्राथना हे कि वे इन शंकां पर विचार करे | 
इतिहास-निर्माण के उत्तरदायित्व को समझते हुए पने 
विमल विचार से हमें अनुगृहीत करे । i: 


लच्मीनारायणसिंह “सुधांशु” 


फर्क 
(५) 


लगन लगे जनों के ग्राकुल नयन हूँ 
पावस के बिछुरे सेयोगियों के मन 
जाल में फैसा हुआ सभीत मूगशावक हूँ, 
मंभानिल-मोंकों का झकोरा हुआ वन हू । 
पंजरे का बाज डूबते हुए के प्राण हूँ में , 
फणि मणिहीन देन्य-दलित निधन हैँ; 
होकर ठिकाना भी कहीं न है ठिकाना सेरा , 


हुए भी तन के बना अतन हूँं। 


९9) 
आंख रखते हुए भी देखता न भूल कभी , 
मानता न मन की भी ऐसा मनमाना हूँ ; 
चाहता मुझे जो उससे में भागता हूँ दूर , 


१०५८ 


किंतु कहता हे बुधवृद कि में दाना 

'के.शलेन्द्र' आप ही में लीन रहता हूँ सदा , 
अपना किसी का हूँ न किसी का बिराना हूँ ; 

ज्ञान का पढ़ाता पाठ बिबुध-जनों को भी में , 


° ~ ~ ~ ८: 
ढग ह अनाखा मरा अजब ।देवाना हू।. 


कोशलेन्द्र राठौर 
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पाप का फल 


७५१ 


फफ का फळ 
श चुके हें । कालेज 
| होस्टल के एक कमरे में थड इयर 
के दो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे 
। कमरा दो बिजली के लम्पों 
स प्रकाशपूर्ण हो रहा है। कमरे में 
एक ओर एक पलंग बिछा है 
जिस पर बिस्तर फेला हुआ है, 
दूसरी ओर एक मेज़ लगी हुई 
ह--जिस पर एक बिजली का टेबुल-लम्प रक्खा हे ओर 
कुछ पुस्तकें तथा लिखने की सामग्री रक्खी हे । टेबुल 
सामने दो कुर्सियों पर वे दोनों नवयुवक बेठे हैं । 
कमरे के पूर्व की ओर कमरे का मुख्य द्वार हे ओर पश्चिम 
की ओर दो खिड़किया हँ-जिनम काचमाडित कपाट 
हें । पलंग के नीचे दो दंकों की झलक भी 


» au 


दोनों नवयुवकों सें से एक की उम्र १8 वर्ष के लगभग 
हे और दूसरे की २३ वर्ष के लगभग । दोनों व्यक्ति 
हृष्ट-पष्ट तथा देखने में साधारणतया सुंदर हैं। दोनों 
के सम्मख एक-एक प॒स्तक खुली रक्खी है। दोनों के 


| हाथों म॑ एक-एक पेंसिल हे जिससे वे पुस्तक में यत्र-तत्र 
र २९9 = CES) ~ 3 
' चिह्न बना रहे हें । कुछ दर तक दोना इसी प्रकार मान 


| 
h 
| 


रूप स अपना-श्रपना कार्य करते रहे। हठात्‌ उनमें से 
एक ने जो उम्र में दूसरे स ४ वप छोटा था, [सिर ऊपर 
उठाकर कहा--भई चद्रशखर--यह पाप क्या चाज़ ह ? 
कछु आश्चर्य से प्रश्‍नकत्तां की ओर देखकर चेद्रशखंर 
ने कहा--पाप क्या चीज़ हे? वाह भइ निरंजन = तम्हें 
आज तक यही ज्ञात न हुआ कि पाप क्या चांज़ा ह ? 


निरंजन--हा हौँ, क्या हुआ--इसमें इतना आश्चय, 


करने की कौन सी बात ह । आप हो बताइए पाप कस 


कहत ह। 
चद्रशेखर--यह तो बड़ी साधारण बात हे बुरे कॉम 
करना पाप हे । 
निरंजन--केवल इतना कह देने से ही काम नहीं 
चलता, जब आप यह कहते हैं कि बुर काम करना हीं 
पाप है, तो यह प्रश्‍न उठता हे कि बुरे काम कान स हैं ! 
यदि आप कहे कि झूठ बोलना बुरा है, इसालिय मूठ 
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बॉलना पाप ह तो उस पर में यह कहता हू कि ऐसे 
अवसर भी आए हं ओर आते रहते हैं जब कि मूठ बोलना 
बुरा नहीं, वरन्‌ ग्रंच्छा समझा जाता हे-उस दशा में 
वह पाप नहीं कहा जा सकता । 


चंद्रशखर--भूठ बोलना तो किसी दशा में भी पुण्य 
नही समझा जाता । 


~ 


निरजन--भं यह नहीं कहता कि पुण्य समभा जाता 


~ ~ ~ 4 बज 

है | में केवल इतना कहता हूँ कि पाप नहीं समझा जाता । 
जसे कोई व्याक्रि एक अपराध करता हे--परंत उसके लिये 
उसके हृदय में सच्चा पश्चात्ताप है। सच्चा अनताप हे । 


साथ हा उसका पारास्थात पुसा ह क याद उस उस 
x 


अपराध के लिये दंड दिया जाता है, तो उसका सर्वः 
नाश हुआ जाता हे--उसके बाल-बच्च घोर संकट तथा 


विपत्ति में पड़ जाते हैं । उस समय यंदि कोई व्यक्कि 


मूठ बोलकर उसे दण्ड से 'बचा लेता हे--तो क्या 
बचानेवाला पाप करता है । द 
चद्रशेखर--निःसंदेह पाप करता हे; क्योंकि जब उसे 
र्ड न द्विया जावेगा, तो उसका साहस बढ़ जायगा 
ओर वह पुनः वही अथवा उसी तरह का अन्य अपराध 
करेगा । 

'निरंजन--हाँ ठाक है- परंतु यादि वह पुनः अप- 
राध न करे ; क्योंकि यह में पहले हीं कह चुका हूँ कि 
उसके हृदय में सच्चा पश्चात्ताप हे, 

चद्रशेखर--कुछ क्षणो तक सोचकर बोले पसी दशा 
म भी मठ बोलना पाप ह! ह। 

निरंजन--बस, यहीं पर मेरा तुमसे मतभेद है । 
तुम कम को पांप मांनते हो ; परंतु में कर्म को पाप 
नहीं मानता, में उसके फल को पाप मानता. हूँ । जब 
तक किसी कर्मे का फल स्वयं अपने लिये तथा दूसरों 
के लिये किसी प्रकार से भी हानिकारक न हो, तब तक 
वह पाप नहीं है । र 

चंद्रशेखर-- यदि इसे ठोक मान लिया जाय तो पाप 
कोई चीज़ ही नहीं रह जाता । 

निरंजन--क्यों, रह क्‍यों नहीं जाता ? 


त्र 5०237 2030 


चंद्रशेखर--केसे रह जाता हैं ? यदि कोई काये. 


हानिकारक हो, तब तो वह पाप, अन्यथा पाप नहीं। 
ऐसी दशा में आप किसी भी कार्य को 
पाप नहीं कह सकते । 


क... i ह रक 
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[वष द, खड २, संर्या? 


~= ४५ 


निरंजन--नहीं बहुत-से काम ऐसे हैं जिन्हे 
से ही पाप कहा जा सकता हे । उदाहरणार्थं चोरी, 
व्यभिचार, जुश्रा इत्यादि । इनसे प्रत्येक दशा मे 
पहुंचती हे । FF 
चंद्रश्खर--उंह होगा भी । यह विषय हमार तुस्हार 
मास्तप्क्र का वस्तु नहा ह । यह ।फ़लासफरा का 
काम हें । 
निरंजन--फ़िलासफ़र भी मनुष्य ही होते हैं । 
चेद्रशेखर--हमारे तुम्हारे से नहीं । 
निरंजन--संसार पाप चाहे जिसे माने ; परंतु मैंने 
तो अपने लिये पाप की परिभाषा यही बना ली है कि 
जिपसे स्वयं हमें या दूसरों को किसी भी प्रकार की 
हानि पहुँचे वह पाप है । 
चंद्रशंखर--फेसा भा प्रकार स तम्हारा क्या तात्पय ह 
निरंजन--शरीरसंबंधी, आत्मासंबंधी, धनसंबंधौ 
इत्यादि । 
चंद्रशेखर--य़द्मपि, 
को नहीं काट सकता, तथापि मेरी आत्मा कहती हे कि 
तुम्हारी परिभाषा सदोष है। यह बात किसी दिन 
स्वयं तुम पर प्रकट हो जायगी । 
. निरजन--मुझे तो ऐसी आशा नहीं, यदि ऐसा हुआ 
तो में अपनी भल मान लूंगा । 
इसके पश्चात्‌ ये दोनों पुनः अध्ययन में लग गए । 
नो बजे के लगभग चंद्रशेखर ने पुस्तक बंद करके कह 
अच्छा में तो अब जाता हँ--नींद लगी हे । 
निरंजन--्रच्छी बात है जाओ । 
चंद्रशखर--पुस्तक लेकर ्रपने “रूम” में चले गए। 
उनके चले जाने पर निरंजन ने अपने कमरे का द्वार 
बंद कर लिया अर रोशनी बुझा दी । रोशनी बुकाकर 
वह खिड़की के पास आए ओर शाश पर ऑख लगाकर 
बाहर की ओर देखने लगे । होस्टल्‌ के पूर्व की ओर 
एक १५८ फ़ीट चाडी सड़क थी ओर उसके पश्चात्‌ 
मकानों की क़तार थी, जिनमें गृहस्थ रहते थे । निरंजन 
की खिड़की के सामने जो मकान था उसके दो मंजिल 
के कमरे का द्वार निरंजन की खिड़की के ठीक:सामने 
था । इस समय उस कमरे में रोशनी हो रही थी । 
निरंजन ने देखा कि कमरे में एक नवयुवती अकेली 
निश्चिंत भाव से लेटी हे । उसके हाथ में एक पुस्तक 


तक सं तम्हारा इस पारभाषा 
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हे जिसे वह बड़े ध्यान से पढ़ रही हे । पढ़ते-पढ़े 
युवती ने करवट ली, तो उसका सुंदर गोर वक्तःथ् 
खुल गया । निरंजनलाल ने इस दृश्य को बडे चाव पे 
देखा । निरंजनलाल इसी प्रकार खड़े युवती के रूपागृत 
को पान करते रहे । अंत में जब युवती अपने कमरे को 


रोशनी बुकाकर सोने के लिये लेटी, तब निरंजन भी 
अपने विस्तर पर आरा लेटे । 
(9) 

निरंजनलाल इसी प्रकार, जेब उन्हे सुग्रवसर मिलता, 
तब सामनेवाले घर की स्त्रिय़रो को घूरा करते थे । उले 
इसका एक व्यसन-सा हो गया था । जिस दिन वह 
यह कृत्य नहीं कर पाते थे, उस दिन उन्हे ऐसा 
भासित होता था कि उनका वह दिन व्यर्थ गया । 

इतवार का दिन था ओर दोपहर का समय । निरंजनः 
लाल अपने कमरे में अकेले बेठे हुए एक उपन्यास 
पढ़ रहे थे । ब्रीच में वह कभी-कभी उठकर खिड़की से 
बाहर की ओर सकते थे, परंतु सामनेवाले मकान के 
कमरे का जन-शून्य पाकर बड़े नेराश्यपूण भाव से पुनः 
अपने स्थान पर आ बैठते ओर पुस्तक पढ़ने लगते। 
इसी प्रकार दो-तीन बार के उठने-बेठने पर अँत में उन्ह 
सफलता मिली । सामनेवाले कमरे में एक स्त्री आकर 
पलँग पर लेट गई । निरंजनलाल ने पुस्तक एक ओर 
रख- दी, ओर खिड़की के पास खड़े होकर स्त्रो को देखने . 
लगे । उनके कमरे का मुख्य द्वार केवल ओढ़का हुआ 
था । यह बात: निरजन भूल गए थे | उनका नियम था 
कि जब्र वह यह कृत्य करते थे, तो द्वार की चिटख़नी 
बंद कर देते थ । वह खड़े देख रहे थ क्रि कमरे को 
द्वार घोरे-धीरे खला ओर चद्रशखर ने झँककर भीतर 


देखा । निरंजन को खिड़की के पास खड़े बाहर की ओर 
_ ऋकते हुए देखकर वह निःशब्द परो से भीतर आए। 


निरंजनलाल अपनी. धुन मे इतने मग्न थे कि उन्हें 
चंद्रशेखर के आने को ज़रा भो आहट न मिली। 
चंद्रशेखर पंजोके बल धीरे-धीरे चलकर उनके पारव 
आकर खडे हो गए और जिस ओर निरंजनलाल देख 
रहे थे उसी ओर देखने लगे। उस ओर देखते ही . 
उन्होंने जो कुछ देखा-उप्तत्ने उनका चित्त बिगड़ गया! 
उन्होंने देखा.- कि सामने कमरे में एक सुंदर युबती 
ग्रद्धेनंग्नावस्था में पलँग पर पड़ी है और निरंज्ञमलार्ण 
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उसकी ओर निर्निमेष दृष्टि ले देख रहे हें । चंद्रशेखर 
“धकः!” कहकर दो पग पीछे हट गए । निरंजनलाल 
सक पडे, उन्हाने वमकर देखा ओर चंद्रशेखर को 
खामने खड देखकर अमतिभ हो गए । लजापुर्ण खदु- 
सुस्कान के साथ उन्हाने कहा--अरे ! तुम कह से 


टपक पडे । 


चंद्रशेखर ने कहा--में इधर से निकला । मैंने सोचा 
देखे तुम सो तो नहीं रहे हो--इसलिये मैंने धीरे से 
कपाट खोला, तो तुम्हें खिड़की के पास खड़े किसी 
वस्तु को बड़े ध्यान से देखते पाया । मुझे उत्सुकता 
हुई कि तुम क्या देख रहे हो । में दबे पेरा तुम्हारे पीछे 
आकर खड़ा हो गया । 

निरंजनलाल उसी प्रकार केपते हुए बोले 
क्या देखा ? 

चंद्रशेखर--मेॅने वह देखा जो किसी भले आदमी 
को न देखना चाहिए--जिसका देखना पाप है । 

निरंजनलाल हँसते हुए अपने पलँग पर बैठ गए 
ओर बोले--तुम बेवकूफ हो । 

चंद्रशेखर--पराई बहू-बेटियों को इस प्रकार नंगे- 
खले देखना पाप नहीं तो क्‍या पुण्य ह । 

निरंजनलाल--यदि पण्य नहीं तो पाप भीनहींहं। 

चंद्रशेखर--जब ऐसी बातें भी पाप नहीं हे तो मेरी 
समझ में नहीं आता कि फिर संसार में पाप है क्या ? 

निरंजन--पाप वह हे जिससे अपने को या किसी 
दूसरे को हानि पहुच । 

चंद्रशेखर--घणा से मेह बनाकर बोले--रहने दा 
छपना यह पोच सिद्धांत- बडे फ़िलासफ़र का दुम 
बने हो । पराई बहू-बेटियों को घूरते हो. आर उस पर 
यह बेहयाई कि अपने काये पर शमात भ नहा ! 

निरंजन -- देखो भाई, यदि तुम्हे बुरा-भला कहना ह 
लो शोक़ से कह लो ओर यदि कुछ समक आर बुद्ध 
से काम. लेना हे तो मेरी बात पर ग़ार करो । ससार 
में सुंदर चस्तुएँ देखने के लिये ही होती हैं । नेत्र इंश्वर 
चे संदर पदार्थ देखने को ही दिएं हैं । यदि मनुष्य को 
सुंदर पष्प, संदर लता, सुंदर सरीवर, सुदर पवेत तथा 
अन्य सुदूर दृश्य देखन का आधकार प्राप्त ई, ता उस 
एक संदर खी देखने का भी श्रधिकार प्रा हे। 

चंद्रशखर-यदि तम इसे सचमुच हा अपना धकार 


= 


--तो तुमने 


समभते हो तो लुक-छिपकर कयां देखते हो ? खिड़की ` 
खोलकर सामने खड़े होकर देखो--तब ज़रा देखने का 
मज़ा भी मिले । 

निरंजन--उस दशा में तो देखना पाप हो जायगा । 

चंद्रशखर--इस दशा में पाप नहीं हे ? 

निरंजन--नहीं ! इसका कारण यह हैं कि यदि सामने 
खड़ा होकर देखू तो उससे संभव हे वह खरी बरा माने 
अर उसका हृदय दुखे--यदि ऐसा हुआ, तो वह पाप 
की श्रेणी में सम्मिलित हो जायगा। में इस प्रकार 
देखता हूँ कि मेरे नेत्रा को, मेरी आत्मा को सुख मिलता 
है श्रौर उस स्री को कोई हानि नहीं पहुँचती--ऐसी 
दशा में यह पाप नहीं कहा जा सकता । 

यह तर्क सुनकर चंद्रशेखर हँस पढ़े ओर बोले-- 
तुम्हारा भी विचित्र सिद्धांत है, मैंने तो ऐसा आदमी ही 
नहीं देखा । 

निरंजन--श्राप कमसिन हैं अभी आपने देखा क्या 
है । ज़रा मस्तिष्क से काम लो--केवल पुरानी लकीर 
पीटने से काम नहीं चलता । भें लकीर का फ्रक्तीर 
नहीं हूँ । 

चंद्रशखर--अच्छा, में कमसिन हूँ ? इंश्वर भूठ न 

लाए, में आपसे तीन-चार वर्ष बड़ा ही हूँ । रही 

स्तिष्क से काम लेने की बात--सो पराई बहू-बेटियों 

ने के कुकर्म को तर्क से सकम प्रमाणित करना 
अभी मेरे मस्तिष्क ने नहीं सीखा हे--यह आपको ही 
मुबारक रहे । ओर न में यह मानता हूँ कि जब तक 
किसी काम को करते ही अपने या किसी दूसरे के 
ऊपर वज़्पात न हो, तब तक वह पाप नहीं हे । बहुत 
से कार्य ऐसे हैं जिनका फल बहुत देर में मिलता हे, पर 
मिलता दे अवश्य ! 

निरंजनलाल --अच्छा, महात्माजी, क्या आप बता 
सकते हैं कि मुझे इस पाप का क्या फल मिलेगा ? 

चंद्रशेखर--जो फल मिलेगा वह तुम्हें समय पर ज्ञात 
हो जायया । 

निरंजनलाल--परंतु मिलेगा अवश्य क्यों ? टं 

चैद्रशेखर- हॉ, यदि तुम अपनी यह कुटेव न छोडोगे, 
तो अवश्य मिलेगा । 

निरंजनलाल--अच्छी बात ह--मुझे भी देखना हे 


_ कि तुम्हारी भविष्यवाणी कहाँ तक ठीक उतरती है। | 
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चद्वशेखर--इस फेर में न पड़ा । अच्छा हो यदि तुम 


अपना यह दुष्ट स्वभाव छांड दा! 


® 4 ७ 4 
निरंजनलाल ने व्यंग्यपृतंक कहा- हा, छोड़ दूंगा 


ज़रा आपकी भविष्यवाणी का परिणाम देख ल । 

चंद्रशेखर कुढकर बोले--ख़र, तुम्हारी इच्छा य 
हे तो ऐसा ही सही । 

यह कहकर चंद्रशेखर वहा से चले गए । 

१६) 

निरंजनलाल के इस स्वभाव की चर्चा क्रमशः अन्य 
विद्यार्थियों में भी फेल गई । कुछ ने इस पर कुछ ध्यान 
नहीं दिया, कुछ ने इसे केवल मज़ाक़ समझा; परंतु कुछ 
मनचले ऐसे भी थे जिन्होंने स्वयं इसकी जाच करने वश 
चष्टा की । दो एक विद्यार्थी इस ताक मे रहन लग के 
उन्हें भी ऐसे दृश्य देखने का सोभाग्य प्रापत.हो । उन्हे 
जब अवसर मिलता, तब निरंजनलाल के कमरे. म घुस 
जाते और सीधे खिड़की के पास पहुँचकर वहाँ खड़े हो 
जाते ओर ब्राहर की ओर आँखे फाड-फाडकर. देखने 
लगते । परंतु निरंजनलाल को अभी इसकी कुछ ख़बर 
नहीं थी । क्योंकि उनकी उपस्थिति में किसी का इतना 
साहस न होता कि यह हरकत करे । जब ऐसा अवसर 
होता कि निरंजनलाल. कमरा खुला छोड़कर भोजन 
करने अ्रथवा नित्यक्रिया से निवृत्त होने के लिये जाते, 
तभी कोई न कोई विद्यार्थी उस सुअवसर से लाभ उठाता। 
मनोहरासिह नामक एक विद्यार्थी इस बात के लिये विशेष 
लालायित रहता था ) 

एक दिन जब कि कमरा सूना पाकर मनोहरासिंह 
खिड़की के पास खड़ा मॉक रहा था । उसी समय हठात्‌ 
निरंजनलाल पहुँच गए । उन्होने मनोहरसिंह को. खि 
से आँकते देखकर समक लिया कि इसे भी शोक लगा । 
उन्होंने किंचित्‌ कर्कशस्वर से पूछा - वहाँ खड़े कया 
झॉकते हो जी? 

मनोहरसिंह--कुछ नहीं, ऐसे हो ज़रा सड़क की 
बहार देख रहा था । न 

निरंजनलाल-सड़क की बहार देखनी हो तो 
कमरे से जाकर देखो । 

मनोहरसिंह-_तो इतना बिगड़ते क्यों हो--यहीं 
खड़ा. हो गया तो कोन पाप किया ? 
` निरंजन०--मैं ऐसी बातें पसंद नहीं करता--समभे ? 


त्री 
64 


अपने 


सामने एक भले आदमी रहते हैं, उनकी दृष्टि पड़ 


~ ०4 5 ~ च्य ५ 
मनोहरसिंह- हो भाई, तुम घंटों खड़े होकर घूरो-- 

९५ # ५ ~ ~ ~ ~ ee ४ LS 
तब दृष्टि नहीं पड़ती, मेरे खड़े होने से दृष्टि पड़ जावेगी-- 


मानता हूं उस्ताद ! | 
निरंजनलाल ने क्ुद्ध होकर कहा--बस, ज़बान सँभालः 
कर बात करो नहीं अच्छा न होगा । घूरना चि मानी, 


> ट्र COS 


मनाहरासह एकाच्‌ मस्कराकर बाला--यह ग 
> = 


दड 
।र को दिखाओ--तुम्हारी सब कला मुझे 
निरंजन ०---त्र्या मालम हे 
तो हूँ नहीं--आपकों मालूम क्या है ? 
मनोहरसिंह--ग्रच्छा-ग्रच्छा, वहुत जमे के बाहर मत्त 
हो--मैंने कुछ मोती नहीं तोड़ लिए, केवल एक नज़र 
भर देख लिया है । तम्हारी चीज़ तुम्हें मवारक रहे । मगर 
उस्ताद यह तनहाख़ोरी अच्छी न्ह 
निरंजन ०--तम बड़े बदभाश आदमी हो जी--जो 
मुँह में आता है बके जाते हो । मेरा कमरा है 
चाहूँगा करूंगा--तुम्हारे वाप का इजारा ह ? 
मनोहरसिंह ने गंभीर होकर कहा--यह बात बेजा है, 
बाप-वाप को मत घसीटो--नहीं अच्छा न होगा । 
निरंजन--अच्छा क्या न होगा, तुम कर क्‍या लोग ? 
मनोहरसिंह--इस भरोसे न रहना, सारी शेखी 
शला दगा। 


~ 


EN 
स॒ यहा ज 


“शो 


~ 


यह सुनते ही निरंजनलाल उचुलकर मनोहरसिंह 
सामने जा खड़े हुए आर आस्तीन समेटते हुए बोले-- 
क्या कहते हो--शेख़ी भुला दोगे । इन दोनों की चीत्कारः 
सुनकर अन्य विद्यार्थी जमा हो गए आर सब पूछने 
लगे--क्या ह, क्‍यों लड मरते हो ? 

सनाहरासह न देखा के अब यहा ठहरना ठीक नह» 
अतएव उसने कहा--अच्छा देखा जायगा, बताऊँगा । 

यह कहकर वह निरंजन के सामने से टल गया । उसके 
चले जान के पश्चात्‌ विद्यार्थियों ने निरंजनलाल से बहुत 
पूछ कि क्या बात थी; पर निरंजन ने कुछ नहीं बताया | 
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आषाढ, ३०४ तु० सं० ] 


पाप का फल `; ळशी 


इस घटना के पश्चात्‌ पंद्रह-बीस दिन व्यतीत हो 
गए । निरंजनलाल आर चंद्रशेखर की मित्रता पूर्ववत्‌ 
बनी हुईं हे । यद्यपि चंद्रशेखर जानते हैं कि निरंजनलाल 
ने अपना दुष्ट स्वभाव छोड़ा नहीं; परंतु इस पर अब वह 
कुछ नहीं कहते । इधर निरंजनलाल की यह दशा हे कि 
वह चंद्रशेखर को चिढ़ाने के लिये कभी-कभी उनके सामने 
ही घूराघारी आरंभ करते हैं । यह देखकर चंद्रशेखर वहाँ 
से टल जाते हैं । 

एक दिन इतवार को दोपहर के समय निरंजनलाल 
भोजन करने गए । उन्होंने अपने कमरे के द्वार को केवल 
ओढ़का दिया । उनके जाते ही मनोहरसिंह टहलते हुए 
उनके कमरे के पास आए ओर इधर-उधर देखकर धीरे 
से छमरे के अंदर घुस गए । कमरे के भीतर जाकर वह 
सीधे खिड़की के पास पहुँचे । पहले तो वह कुछ क्षणा 
तक खड़े देखते रहे । इसके उपरांत उन्होंने धारे से 
खिड़की के कपाट खोले अर कमीज की ज़ेब से एक 
कंकड़ निकाला । वह कंकड़ उन्होंने सामनेवाले कमरे में 
फेंककर पनः कपाट बंद कर लिए ओर जल्दी से कमरे से 
निकल आए । कमरे के कपाट पूर्ववत्‌ ओढ़काकर वह 
चुपचाप अपने कमरे की ओर चले गए । 

उनके जाने के दो-तीन मिनिट पश्चात्‌ ही निरंजन- 
लाल भोजन करके लोटे ओर अपने कमरे में आकर कपड़े 
पहनने लगे। वह कमीज़ पहनकर पान खाने के लिये 
बाहर आ ही रहे थे कि उसी समय उनके पिछ॒वाड़े कुछ 
कोलाहल सुनाई पड़ा । उन्होंने खिड़की खोलकर बाहर 
की ओर भाका । उन्होंने देखा कि सामनेवाले मकान कें 
बाव खडे कछ बकभक रहे हैं । उनको भॉकते देखकर 
वाब ने कर्कश स्वर में कहा--क्यों जनाब, यह आपको 
कोन सी हरकत हे ? 

निरंजन का कलेजा. धक से हुआ । उन्होंने सोचा-- 
कहीं मेरा झँकना-ताकना इन्हें तो नहीं मालूम हां गाया । 

उन्हे कछु घबराया हुआ तथा एिनरुत्तर सां पाकर वह 


बाव अधिकतर उत्तेजित होकर बॉले--ओऑप भलं आदुः 


मियो के घरों में ठेले फकत हें क्यों ? मालूम होता ह 


आपके कोडे बहन-बंटी नहा हं । 
[नरजनलाल बाल मैंने तो ढेला-वेला कुछ नहा फका। 
वह बाब साहब एक ककड ।दुखाकर बोले--यह ढला 
आपके कमर सू आया अभी-अभी अआपन फका है । 
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निरंजनलाल कुछ कर्कश स्वर में बोले-मेंने नहीं 
फेंका, आप ख़ामख़ाह एक भले आदमी पर तोहमत 
लगाते हैं । 

बाबू साहब--तुम भले आदमी हो ? तुम अव्वल 
दर्ज के बदमाश हो । एक तो कुसूर किया ऊपर से टराते 
हो । याद रखना इस बार तो में तरह देता हूँ आयंदा 
कभी ऐसी हरकत को तो बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा । 

यह कहकर बाबू साहब बक्ते-फकते चले गए । 
इधर निरंजनलाल इतबुद्धि से होकर खड़े रहे । इधर 
यह गुल-गपाड़ा सुनकर अन्य विद्यार्थी भो इनके कमरे 
में जमा हो गए थे । उनमें से जो निरंजनलाल के स्वभाव' 
को जानते थे, उनमें से एक ने कहा--वाह उस्ताद 
मानता हूँ, घूराघारी करते-करते ढेलेबाज़ी भी करने लगे। 

निरंजनलाल--में तो अभी भोजन करके आया हूँ, 
मुझे तो पता तक नहीं कि किसने ठेला फेंका । 

पहले तो विद्यार्थियों ने इनकी बात पर विश्‍वास 
नहीं किया; पर जब इन्होंने बहुत क़समें-वसमे खाई, तब 
सब लोग वहाँ से हटे । निरंजन की निदोषता पर उन्हे 
विश्वास हुआ या नहीं-इस पर किसो ने अपना मत 
प्रकट नहीं किया । 

(७) 

उपर्युक्क घटना के पश्चात्‌ दस दिन बीत गए । मनोहर" 
सिह ने देखा कि उसके ढेला फेंकने का जो परिणाम 
होना चाहिए था, वह नहीं हुआ । अतएव वह पुनः 
सुअ्रवसर की ताक में रहने लगा । एक दिन वह निरंजन+ 
लाल से पहले ही भोजन करके अपने कमरे में आ गया और 
इस टोह में रहा कि निरंजनलाल कब भोजन, करने 
जाते हैं । कालेज जाने के पूर्व साढ़े नो बजे के लगभग 
निरंजनलाल भोजन करने गए । उनके उधर जाते ही 
मनोहरसिंह पुनः उनके कमरे में घुस यया और वही कांड 
करके तुरंत अपने कमरे में आया, झटपट पुस्तकें 
उठाई और कालेज की ओर चल दिया । इधर कुछ ही 
सिनिटों पश्चात्‌ निरंजनलाल अपने कमरे में आए ओर 
कालेज जाने के लिये कपड़े पहनने लगे । चह कपडे 


~ 


eS 
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माधुरी 
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च. 


नहीं ग्रात--ग्रच्छी बात हे, आज म आपको प्रिसिपल 
के पास लिए चलता हू । आप विद्यार्थ न हात, ता म 
आपको इसी जगह खोदकर गाड़ देता । 
निरंजनलाल पहले तो अवाक्‌ हो गए; परंतु फिर सभल- 

कर बोलें--आप कुछ घास तो नहीं खा गए हैं? व्यर्थ 
एक भले आदमी पर दोपारोपण करते ह । उस दन मं 
चप हो रहा कि गालती हो गईं होगी--किसी ने फका 
होगा, परंतु मेरा कमरा सामने हे, इसलिये मरे ऊपर 
संदेह होना स्वाभाविक हे. । उसका नतीजा यह हुआ कि 
आपने मुकी को ताक लिया । वाह ! यह श्रच्छा स्वांग 
निकाला । 

बाबू साहब क्रोध को पीने की चेष्टा करते हुए बोले 
देखिए अभी आटे-दाल का आव मालूम हो जायगा । 
पहले तो आपको में आपके अफ़सर के पास लिए चलता 
हूँ । उसके बाद जो कुछ होगा देखा जायगा। 

निरंजनलाल पुस्तक उठाकर बोले--चलिए, अफ़सर 
मेरा क्या कर लेंगे ? जब कर नहीं तो डर काहे का । 

बाबू साहब निरंजनलाल को साथ लेकर प्रिंसिपल 
के बंगले की ओर चल । इनके पाछे-पीछे अन्य विद्या- 
थियों की भीड़ भी चली । 

प्रिंसिपल का बगला कालेज की सामा के अ्रदर ही 
था, अतएवं पॉच मिनिट में ही सब लोग बंगले पर 
पहुँच गए । 

बाबू साहब प्रिंसिपल से सब वृत्तांत कहकर बोले-- 
एक दिन पहले भी इन्होने यही हरकत की थी ओर 
. इसी कारण मुकसे इनस कुछ कहा-सुनी भी हुईं थी । 

आप अन्य विद्यार्थियों से पूछ लीजिए कि ऐसा हुश्रा था 

या नहीं । 

प्रिलिप साहब ने दो-चार विद्यार्थियों से 
उन्होंने कहा--हाँ, कहा-सुनी तो अवश्य हुई थी ? 

मनोहरसिंह भी पहुँच गया था, उसने आगे बढ़कर 
कहा--साहब, यह बहुधा इनके घर की ख्त्रियों को. घूरा 
करते थे । मैने इन्हें कई बार पूसा करते देखा । इसके 
लिये यह होस्टल में काफ़ी बदनाम हो चुके हें । सब 
विद्यार्थी इनकी इस बुरी आदत को जानते हें । 

प्रिंसिपल साहब न अन्य विद्यार्थियों स पूछा । यद्यपि 
वे नहीं चाहत थे कि निरंजनलाल के विरुद्ध उन्हे कछु 
कहना पड़े ; परतु जब बात यहाँ तक पहुच गईं तो 
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पूछा । 


उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि ल सक तता र काना पजा कि- 7 हाँ निरजनलाकाी 

संबंध में होस्टल में बदनाम तो है 
चंद्रशेखर ने मना भी किया था ।” 

म्रिसिपल--चंद्रशेखर कहाँ हे--उसे बुलाओ । चंद्र 
शेखर की तलाश हुईं; पर उनका पता ही न लगा । 
चह निरंजन के विरुद्ध गवाही देना नहीं चाहते थे, इस 
कारण रल गए थे । अंत में प्रेसिपल ने कहा--अरच्छा, 
इतना काफ़ी हे--चंद्रशेखर की गवाही की आवश्यकता 
नहीं । 

यह कहकर उन्होंने बाबू साहब से कहा--आप 
तशरीफ़ ले जायँ, में इसे काफी सज़ा दूँगा । 

बाब साहब--कृपा करके आप इन्हें उस कमरे से 
अवश्य हटा दीजिएगा । 

प्रिसिपल--केवल कमरे से ही नहीं, में कालेज और 
होस्टल दोनों से हटा दूँगा । 


निरंजनलाल इस 
। एक-दो बार इन्हें 


केया--निरंजनल्लाल 


प्रिंसिपल साहब ने ऐसा ही कि 
को अपने कालेज से संदेव के लिये निकाल बाहर किया। 


x xX x 


} 


एक वर्ष पश्चात्‌ चंद्रशेखर एक कार्यवश उसी नगर. 


> ~ eS (ss _ ७ > 
में गए , जिस नगर में कि निरजनलाल्न रहते थे ओर 
निरंजनलाल के मकान पर पहुंचकर उनसे उन्होंने 
भेंट की । 


चंद्रशेखर ने पूछा--कहो श्राजकल क्या करते हो? 
निरंजनलाल--यहाँ एक बंक में नोकरी करता हुँ 
अस्सी रुपए मासिक पाता हूँ। क्या सोचता था और 
क्या हो गया । सोचता था बी० ए० पास करके वकालत 
की डिग्री 
बदा था। 
चद्रशेखर-क्र्या वास्तव में तुमने ढेले नहीं फेंके थे! 
निरंजनलाल--ईश्वर को साक्षी करके कहता हूँ कि 
मैंने ढेला फेंकना केसा कभी खिड़की खोलकर देखा भी 


प्रास करूंगा--परंतु भाग्य में तो यह | 


नहीं--में तो इसे घोर पाप समझता था । ढले, जहां | 


तक में समकता हूँ मनोहरसिंह ने 
मुझसे एक दिन झगड़ा हुआ था ओर उसने कहा था 
कि समभेँगा । हज़ार दर्ज तो यह उसी का काम है | 
उसी ने सबसे पहले स्वये प्रिंसिपल से मेरी ऋका-ताकी 
करन की बात भी कही थी । 


चद्र्शखर--मं जानता था कि कदाचित्‌ मुझसे 


ल 


फेंके थे । उससे | 


आषाढ, ३०४-तु० सं० ] 


भी पूछा जाय, इसीलिये में लापता हो गया था, 
क्योंकि न तो में झूठ बोलना चाहता था ओर न तुम्हारे 


~ 


विरुद्ध कुछ कहना चाहता था । पु 

निरंजनलाल--हाँ, भाई तुमने तो मित्रता का हक़ 
अदा किया । न 

चंद्रशेखर--में मना करता रहा ; पर तुम अपने 
तर्क के आगे न साने--अब तो तुम्हारी समक में आया 
{के वह पाप था । 

निरंजनलाल--हाँ, निःसंदेह पाप शा, पाप न होता, 
तो ऐसा परिणाम क्‍यों होता ? उसो की बदोलत मेरी 
आर मनोहरसिंह की शत्रुता हुई और उसने यह कांड 
कर डाला । 

चंद्रशेखर--तुम आजकल बहुत दुबले हो रहे हो, 
मुख पाला पड़ गया है ओर आँखें गडूढे में चली गई 
हैं -क्या बात हे ? निरंजनलाल न सिर झकाकर कहा-- 
कया बताऊँ सब उसी पाप का फल है । 

चंद्रशेखर--इसक्रा क्या तात्पर्य ? 

निरंजनलाल--क्या कहूँ कहते शर्म लगती हे । 

चंद्रशेखर - मुझसे तो कहना ही पड़ेगा । 

निरंजनलाल--उसी झॉका-ताकी में ऐसे अवसर 
भी आ जाते थर, जब कामोहीपन होता था--उसे शांत 
करने का कोई उपाय न था, इसलिये प्रमेह हो गया-- 
वही अब तक पीछा पकड़े है। चिकित्सा हो रही है-- 
अभी तक तो कोई लाभ हुआ नहीं । 

चंद्रशेखर--बड़े दुःख की बात हे-जिसे तुम 
समभते कि उससे किसी को हानि नहीं पहुँचती, उससे 
तुम्हीं को कितनी हानि पहुंची । 

निरंजनलाल--बुरे काम का फल मिलता अवश्य 
है--चाहे शीघ्र मिले चाहे देर में । इसमें ज़रा भी 


यः 


मिथ्यावाद नहीं हे । 


9 


विश्वस्भरनाथ शर्मा कोशिक 


साहित्य-सुषा 
राजति अचल चारु चंचला चपल केथो , 
केधों अति मन-हर मूर्ति चामीकर की; 
„ कैधों रूरे-रतन-प्रदीप की सिखा ही सुचि ,. 
जाति विशेष जयोति जाते परे ढर की। 


पाप का फल 


७५७ 


केधों प्रभा-पूरित बिसाल मंजु महताब , 
लसति “बिसारद? जू लोक त्यों अपर की ; 
जगर-मगर आलि ! कीन्हें कुंजकोनुकोनु , 
सोहति सु केधों राधा-रानी रूप-वर की 
प्रात, अरबिंदन की सुठि नव-माल सुचि , 
रुचि भरी भूरि उर अवरेखियतु हैं 
सोहिनी सरस अति चमक दमकवारी , 
योसु मधि कनक-सलाका लेखियतु हैं 
चंद्रकला सॉ, अरु राने में 'बिसारद' ज , 
रतनःप्रदीप की सिखा विसेखियतु हैं 
एरी ब्रषभानु की दुलारी रूपचारी तोहि , 
आरे रोरे समे आति ओरे देखियतु हैं । 


~ 
= 


वेदन को सार्‌ चारु तच्च त्यो पुरानन को , 
संतन को सरवसु भल ही पर्ताजिए 
तोख देनवारो दोख दुख को द्रनहारो , 
मोख को 'बिसारद” सहारो ततबीजिए 
पागि-पागि नित षटरस-रस रागि रागि, 
रसना ! समे न अनमोल वादि कीजिए ; 
छिनु-छिनु, घरी-घरी, सॉक भोर, रैनि-दिन , 
मानि कहा मेरी नाम हरि को सुल्ीजिए । 


se 


~° 
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बलदवमप्रसाद्‌ टंडन 


पंताजी कोर फक 
( समालोचना ) 


(४) 

हले एक जगह मेंने लिखा हे, 
मोलिकता का विवेचन आगे 
चलकर करूंगा । यहाँ थोड़ी 
देर के लिये पंतजी की कवि- 
तारों की समालोचना स्थगित 
करता हूँ । पंतजी ने दूसरी- 
दूसरी जगहों से जो अच्छे-अच्छे 
भाव लिए हैं, यह कहा जा चुका 

हे क्रि इस तरह के भावापहरण के अपराध में बड़े से बढ़े 

प्रायः सभी कवि दोषी हैं । जब कोई समालोचक ऐसे 


अपराध के कारण की जाँच करता है, तब उसे उस कारण 
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के मूल में एक प्रकार की कविता के हो दशन हात 


~ 


~ 


देखता हं, जिन भावा का ग्रहण करन क लय 
fm le 
कवि पर दोषारोप कर रहा था, वे भाव काव का हदय" 


~ ४ 


भमि में बीज-रूप से आप ही जम गए थे 
भावों के ग्रहण करने की शक्कि रस-ग्राही 
ही हुआ करती है । जिन भावों को वह प्यार करता हैं, 
चे चाहे दसरे के ही भाव हों, उसकी सहृदयता सं धुल" 
कर नवीन युग की नवीन रश्सिस चमकते हुए।फर व उसा 
के होकर निकलते हैं । चोरी का अपराध लगाना जितना 
सीधा हे, चोरी करना उतना सीधा नहीं । इस सत्य को 
कोई जब चाहे आज्ञमा सकता है। उदाइरण-स्वरूप, 
हिंदी के किसी प्रसिद्ध लेखक को किसी प्रसिद्ध कबि की 
कुछ पंक्रिया हज़म कर जाने के लिये दे दीजिए में 
कहता हूँ, उन्हें सफलता हर्गिज़ न होगी । वे किसी तरह 
उन पेक्कियों को क्रे भले ही कर डालें, पर अपनी तरफ़ 
से वे एक भी स्वस्थ पंक्लि न लिख सकेंगे । यहीं कवि- 
हृदय की मौलिकता का आभास मिलता हे । “चीरा तो 
यक क़तरए खन निकला? को चरितार्थ करनेवाले आज- 
कल के छायावाद अंधकार में बेलगाम घोड़ा छोड़कर 
रोल तक पहले पहुँचने के इच्छुक पाचवे सवार कवियों 
की श्रणी से अ्रलग, पंतजी साहित्य के एक ग्रलंकृत 
उज्ज्वल आसन पर स्थित हें। उनकी सहृदयता के स्पर्श 
से उनके शब्दों में एक सजीव जीवन ग्रा गया हे जो 
साहित्य का ही जीवन है, जो किसी तरह भी नहीं मर 


व 


सकता । उनकी आत्मा ओर साहित्य कीं आत्मा एक हो 
गईं है । शब्दों को जिस सहृदय दृष्टि से उन्होंने देखा है, 
अपनी रुचि के ग्रनसार उनमें जो परिवर्तन किए हें वही 
उनकी मोलिकता हे । जब मे पढ़ता हु--- 
“जननि श्याम की वंशी से ही , 
कर दे मेरे सरस वचन ; 
मुझको केइ , 
बोलु श्रधिक मधुर मोहन । 
जो ग्रकर्ण अहि को भी सहसा , 
कर दे मंत्र-पुग्ध नत-फ़न । 
के छिद्रों से मॉ, 
फूटे तेरा राग गहन ।” 
तब इन पंक्रियाँ में एक साफ़ आइने की तरह मुझे 
घतजां का हृदय ।दुखलाइ पडता ह । कहन का ढग भा 


है, वह भी पंतजी में हे। 


कितना मार्जित, कितना अच्छा ! विना कानवाले सप 
साहित्यिक को नवीन युग का कवि मुग्ध करना चाहता 
हे, इसलिये कहता हे, मेरे शब्दों को, मा, तू वंशी की 
सुरीली तान की तरह मधुर कर जो विना कानवाले 
साप को सहसा मंत्र-सुग्ध ओर अवनत-फन कर दें । अपने 
लिये भी कहा है, वे मुझे वंशी की तरह जितना ही छेड 
सें ओर मधर बोल । निःसंदेह, हृदय के एसेंस के विना 
केवल हाथ की सफाई दिखानेवाला कवि इतने सुंदर 
ढंग से नहीं कह सकता, ओर यही पंतजो की मोलिऊता 
है। एक ही ग्रथे को अनेक वाक्यों में, तरह-तरह के 
शब्दों में प्रकट करने की जो शक्कि कवि के लिये आवश्यक 
में हे। वे कुशाम्रवुद्धि ओर नाजुक- 
अंदाज़ कवि हैं । उनकी इस पंक्रि से-- 
“उर के दिव्य नयन, दो कान! 
जान पड़ता हे, हृदय की पहचान उन्हें हो गई है । उन्हे . 
साहिश्यिक स्वतंत्रता प्राप्त रहनी चाहिए । यदि कोई 
इससे इनकार करेंगे, तो इस तरह वे साहित्य-महारथी 
स्वयं ही अपनी प्रतिष्ठा घटाएँगे । पंतजी की सहृदयता 
उन्हे उनका अधिकार दिलाएगो । पंतजी के मंडन में में 
बातों ही बातों बहुत बहस कर चुका हूँ जिसे मेरे मित्र 
जिनसे मुकाबला आन पड़ा है, अच्छी तरह जानते हैं। 
प्रायः अधिकांश लोगों ने 'प्रभात? को खीलिंग मानने के 
संबध में प्रश्‍न किया । में सबसे यही कहता गया करि 
भइ, उसके पीछे एक 'श्री! अपनी तरफ़ से जोड़ लो 
अगर तुम्हें यह खटकता है । कविता खद खोलिंग हैं। 
उसकी स्त्रो-सुकुमारता में आकर्षण विशेष रहता हैं। ' 
पाठक प्रायः खिंच जाते हैं । भाव को रूप देने के वक्र 
कवि जिस रूप से प्रभावित रहता है, प्रायः वही रूप वह 
भावों को देता रहता है । कोमलता लाने के लिये खी | 
रूप की कल्पना से बढ़कर ओर कोन सी कल्पना होगी! 
भावों के अलावा पंतजी ने अपने को भी खी-रूप में | 
कल्पित कर लिया हे । यह भी उनकी मोलिकता ही है। | 
हिंदी के निष्टर शब्दों को इसीलिये वे इतना सरस कर 
सके हैं । इसके अतिरिक्त उनकी मोलिकता के साथ नवीन | 
ग की प्रतिभा भी सम्मिलित हे । 
भाषा की प्रथम अवस्था के कारण इतने कोमल 
होकर भी 'पल्लव' में कहीं-कहीं जो परिवर्तन पंतजी ` 
ने किए हैं, उन्हें देखकर यह अनुमान दृढ़ हो जाता 
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ह कि अब तक शब्दा के कोमल रूपों पर उनकी रुष्ट 
स्थिर नहीं बठ सकी । क्योंकि अपन ही गढे हुए स्वरूप 
को, दुबारा पल्लव में छुंपन के समय उन्होंने बिगाड़ 
दिया हे । एक उदाहरण पेश करता हूँ । सरस्वती सं 
छुपने के समय उनकी 'स्वझ*कावता में एक जगह था-- 
“ नयन-नीलिमा के लघु नभ में, 
यह किस सुखमा का संसार; 
इंद्र-वनुषी-ब्रादल-सा , 
बंदल रहा हे रूप अपार !? 
छुपा हे-- 
'“नयनो के 
अलि 
विरल 


विरल 


पल्लव में 
लघु-नील-व्योम में, 
किस सुखमा का संसार; 
इंद्र-धडुषी-बादल-सा, 
बदल रहा निज रूप-श्रपार /”-- 
““नयन-नीलिमा के लघु नभ में? जितना अच्छा हे, 
“नयनों के लघु-नील-व्योम में” उतना अच्छा नहीं, 
यद्यपि दोनों के अर्थ में फ़र्क कोई नहीं । “सरस्वती” मेरे 
पास नहीं है, बाद का जो परिवतंन ह, वह पहले ही-सा 
रक्खा गया हे या परिवतेन के रूप में, सें ठीक तार से 
न कह सकंगा । “हे” के प्रति जसी उदासीनता “पझ्लव” 
के प्रवेश" में पंतेजी ने प्रकट की हे, जान पड़ता ह, उसे 
निकालने के लिये “पल्लव” में छपने के समय उन्हाने 
उस जगह “निज” बैठा दिया हे । “यह” की जगह 
“अलि” शब्द आया हे । इनसे विशेष कुछ बना-बिगडा 
नहीं । बहुत बारीक विचार करने पर प्रथम पद्य में सर- 
सता ज़्यादा मिलती हे, क्योकि उसमें एक स्वाभाविक 
विकास हे । इस तरह के ओर भी बहुत से परिवर्तन 
पंतजी ने किए हैं, जो प्रायः बिगड़ ही गए हैं । उनके 
“सू? में पहले यह था-- 
“वर्ण बर्ण हे 
शब्द-शब्द हे साधि की दंशन, ”” 
फिर “पल्लव” मे छुपा-- 
« बर्ग-वर्ण हे उर का कम्पना 
शब्द-शब्द हे छुथि का दशन,” 
पहले 'कम्पनः ओर “दंशनः सत्री-लिंग म॑ थे, फिर पुलिंग 
सं हो गए । ममकिन है, परिवतेन के समय पंतजा स॑ 
उुपत्व का जोश बढ़ गया हो, वे अपनी खी-सुकुमारता 
भल गए हों । मझे तो पहला ही रूप अच्छा लगा हैं। 


उर की कम्पन, 


इन उद्धरणों से जान पड़ता ह कि अभी वें एक निश्चित 
सेद्धांत पर नहीं पहुचे । अथवा अभी उन्हें कभी यह 
अच्छा ओर कभी वह अच्छा लगता हे । मोलिकता .के 
प्रश्‍न पर बारीक छान-वान होने पर, निश्चय हैं, बह्म ही 
हर सृष्टि के मूल में दष्टिगोचर होगा; तथापि विकाश के 

विचार से, पंतजी का विकाश हिंदी-साहित्य में बंडा ही 
मधुर ओर बड़ा ही उज्ज्वल हुआ है। जब में पढ़ता हूँ-- 

“कामनाओं के विविध प्रहार 


ची 


छेड़ जगती के उर क तार, 
जगात जीबन की भकार 
स्फूति करते संचार ; 


चूम सुख-दुख के पुलिन अपार 
छलकता ज्ञानामृत की थार !?-- 
ब्रह्मवांद की एक उत्कृष्ट कविता मेरी नज़र से गुजर 
जाती है और में इसके कवि को उसी चण हृदय का सब 
कछ दे डालता हूँ । “पल्लव? में छुपी हुईं पंतजी की प्रायः 
सभी कविताओं में जीवन हे, परंतु उनमें “परिवर्तन” 


~ he 


सुझे ज़्यादा पसद हं । मर (वचार से “पारंवतन” 
किसी भी बड़े कवि की कृति से निःसकोच मच्ची कर 
सकता हे । 


ये बातें में तब कहता हूँ जब पंतजी की ही तरफ़ से 
उनकी समालोचना करता हूँ । जब में अपने विचार 
भी उनकी कृति में लड़ाता हूँ तब उसकी प्रायः प्रत्येक 
पक्कि में सरे कछु-न-कृछ अनार्यता मिल जाती है । 
इसका असर मुक्त पर नहीं पड़ता । जहा तक अच्छी 
चीज़ मिलती हे, वहा तक “गुण-दोष-मय” ।वेश्व क 
दोषां से बचना ही श्रेयस्कर है । एक वार पंतजी ने 
मुझे लिखा था, आप केवल मेरी तारीफ़ ही किया 
करते हैं, मेरे दोषों का मुझे परिचय नहीं कराते 
समय कुछ साधारण दोषों का उल्लेख कर मैंने उन्हे 
लिखा था, आपकी कविता से मे आनंद मिलता हे, 
अतएव आनंद को छोड़ निरानंद के विषय को चुनना 
प्रकृति के खिलाफ़ हो जाता है--प्रकृति कभी आनंद 
छोड़ना नहीं चाहती । जिन लोगों को पंतजी की कविता 
पसंद नहीं आई, जो लोग कई साल तक “निराला? 
को गालियाँ देने में ही अपने पत्र की सफलता समझते 
रहे हें उनका बहुत बड़ा दोष नहीं, क्योंकि उनकी 
आसमा ने उन्हे जेसी सलाह दी, उन्होंने किया । अस्त, 
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यहाँ में केवल यही दिखलाना चाहता हूँ कि किस 
तरह हरएक कृति में विकार रहता हे--चाहे वह 
कालिदास की हो या श्रीहर्ष की, रवींद्रनाथ की हो या 
इंटस्‌ की अथवा पंतजी की हो या “निराला” जी की, 
अवश्य कवीर की या तुलसी की नहीं ,--वाल्मीकि की या 
व्यास की नहीं, जिन्होंने आत्म-दर्शन के पश्चात्‌ शुद्ध 
और प्रबुद्ध होकर “एकमेवाद्वितीयम्‌? की आज्ञा मानकर 
रचनाएँ की हैं । मानवीय सुंदर कृति में विकार-प्रदर्शन 
का उदाहरण रवींद्रनाथ ओर कालिदास से न देकर 
पंतजी को ही उद्धृत करना उचित है। उसी “परिवर्तन” 
है त्र 
में एक जगह हे-- 
“सकल रोग्रो से हाथ पप्तार , 
लूटता इधर लोभ ग्रृह-ह्वार |”? 
ज़रा साहित्यिक निगाह से देखिए, 'लोभ? के साथ 
“लूटने? की क्रिया कितनी असंगत है । 'लोभ” बेचारे में 
लूटने की शक्गि कहाँ ?--वह तो हडपता हैं, जटता है, 
ठगता हे, धोखा देता है, ऐंठता है, पर लूटता नहीं, ओर 
अगर लूटता है तो वह 'लोभ? भी नहीं 'लोभ? की ललचीली 
निगाह में लूटने का विज्ञव, वह शक्रि कहाँ ? फिर “हाथ 
पसार” कर लूटा नहीं जाता, भीख ज़रूर मागी जाती 
है । यदि कोई कहें, “लुटने” का अर्थ “जटना? या 'ऐंठना” 
भी होता है व्यंग्य में, जसे लुट गए या ठगा गए, उनसे 
यह एतराज़ हे कि इस तरह तमाम कविता का बीसवीं 
सदीवाला जोश. गायब हो जाता हे--तमाम कविता 
जेसे विना मेरुमूल के शिथिल हो गई हो । व्यंग्यार्थ 
के लेने से फिर वह. भी व्यंग्य चित्र की ही तरह दीखने 
लगती हे । इस तरह की व्यंजना हिंदुस्तानी दिमाग़ के 
बेचारे वृद्ध साहित्यिक क्यों समझने लगे? उनके सनातन- 
धर्मी गले की. मंजी हुई परिचित रागिनी में ये लड़ियाँ 
आती ही नहीं--बेचारे करें क्या ? 
यह कहा जा चुका हे, यदि पंतजी की मोलिकता 
एक शब्द में कही जाय तो वह मधुरता हे । हिंदी में 
~ अर कटा 
मौलिकता का बहुत बड़ा रूप उनके अंदर से नहीं 
प्रकट हुआ, कारण छानबीन में मौलिकता का बहुत 
बड़ा हिस्सा--प्रायः सवाश--दूसरों के ही हक़ में चला 
जाता है ; परंतु फिर भी जो कुछ भी उनके लिये रह 
जाता है, निहायत सुंदर, बिलकुल उन्हीं का है । पहले 
मेरा विचार था कि “पल्लव” के प्रवेश? के चुने हुए कुल 


---. 


विषयों पर लिखूंगा । इस तरह क़रीब-क़रीब ३० विषय 
भन चुने थे। परंतु प्रायः आठ ही विषयों में लेख ने 
इतना बड़ा आकार ग्रहण कर लिया हे । अब कुल 
विषयों पर लिखकर अकारण श्रम करने से जी ऊब 
रहा है । इस समालोचना में जहॉ-जहाँ मुझे पंतजी का 
विरोध करना पड़ा हे, उस-डस स्थल के अप्रिय सत्य 
के लिये मुझे हार्दिक दुःख हे । में जानता हूँ, एक 
माजित सुहृद्‌ पर मैंने तलवार चलाई हे । समालोचना 
लिखने से पहले मेरे बिलकुल दूसरे विचार थे । दोष- 
दर्शन के लिये कभी किसी को प्रयल नहीं करना 
पड़ता, इति के सामने आते ही गुण ओर दोप भी 
सामने आ जाते हें । पहले एक बार ओर पंतजी के 
संबंध में मैने 'मतवाला” में लिखा था, उस समय 
भी उनके दोषों के रूप मेरे सामने आ चुके थे, परतु 
मेने उनका उल्लेख नहीं किया । पं० बालकृष्णजी शर्मा 
“नवीन? को अवश्य स्मरण होगा, जब “भावों की भिड़ंत? 
में 'भावुक' महाशय ने मेरी चोरियाँ दिखलाई थीं, 
उसके बाद जब “नवीन? जी से मेरी मुलाक़ात हुई, 
पंतजी के संबंध में मैंने उनसे क्या कहा था । यह 
साहित्य है, यहाँ कमज्ञोरियों का बहुत स्पष्ट उल्लेख 
मेरे विचार से अनुचित है, उसी तरह कहीं कुछ भलाई 
करके इनाम की प्रार्थना भी हास्यास्पद हे । अतएव, 
बहुत-सी बातों को मुझे दबा रखना पड़ा । यहाँ इतना 
ही कहना चाहता हूँ कि “पल्लव” में मेरी कविता पर कुछ 
लिखने से पहले उचित था कि पतजी मेरी भी सलाह ले 
लेते, जब कि वे मेरे मित्र थे ओर इस सलाह से उनके 
व्यक्तित्व को किसी तरह नीचा देखना पड़ता, यह तो मैं 
अब तक भी सोचकर नहीं समझ सका । व्यावहारिक 
संसार में यद्यपि ५००० में ६३ इस तरह के दृष्टांत 
मिलते हें कि लोग ओर सब तरह की कमज्ञोरियाँ 
स्वीकार करने के लिये तेयार हैं, परंतु बुद्धि की स्पद्धा 
में कोई भी अपने को घटकर नहीं समझता, चाहे वह 
महामूर्ख ही क्यों न हो, तथापि, पंतजी जैसे मार्जित 
मनुष्य से मित्रता का एक निहायत साधारण व्यवहार 
पूरा न होगा, मुझे पहले यह आशा न थी । उन्हें 
कमज़ोर सिद्ध करने के अपराध में में उनसे क्षमा-प्रार्थना 
करता हूँ, यद्यपि यह अपराध काविया के लिये साधारण 
अपराध हे । उनके अपराध की गुरुता को में सिर्फ 
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पंतजी और पल्व् 


७६१ 


इसलिये नहीं सहन कर सका कि प्रतिभा के युद्ध में 
उन्होंने बक़सूर “नराला? को मारा आर अपन सबंध 
में सब कुछ पी गए । यह सब मुझे निहायत असंयत 
कुन्याय के रूप में दिखलाई पड़ा । में अपनी कविताओं 

| के संबंध में काफ़ी इज़दार दे चुका हूँ। इधर पंतजी ने 
लिखा था, उनके कुछ मित्र मेरी भी समालोचना 
करना चाहते हैं। अच्छा हो यदि इस कार्य का भार 
पंतजी स्वयं उठाने का कष्ट स्वीकार करें। तीरों को 
तृण में रखकर अकारण वोक लिए हुए फिरने से तूण को 
ख़ाली कर देना अच्छा होगा । इस विचार से में अपने 
संबध में चुप रहना ही उचित समता हू । 

“परिवर्तन? को छोड़कर पंतजी की अन्यान्य कविताएँ 
जो “पल्लव” में आई हैं, जितनी मधुर हैं, उतनी ओज- 
स्विनी नहीं । जान पड़ता हे, बाल-रचनाए हैं । पंखड़ियों 
के खोलने की चेष्टा की गई है । हिंदी की मधुरता के 
साथ इस समय विशेष ओज का भी ज़रूरत है । विश्व- 
साहित्य के कवि-समाज पर उसी तरह के कवि का प्रभाव 
पड़ सकता हे जो भावना के द्वारा मन को आकर्षक रीति 
से उन्नत से उन्नत विचार कला के मार्ग द्वारा दे सके । 


सुमन-हास में, तुहिन-अश्रश्न॒ में 
मोन-प्रुकुल, अलि-गुंजज भें ; 
इंद्र-धनुप में, जलद-पंख में 
अस्फुट बुद्बुद कदन में । 
खद्योतो के मालिन-दीप में 
शिशु की स्मिति, तुतलेपन में ; 
एक भावना, एक रागिनी 


एक प्रकाश मिला मन में। 

इन पंक्रिया जिस एक ही भावना, रागिनी तथा 
प्रकाश को कवि अनेक स्थलों की मधुरता म॑ व्याजत 
करना चाहता हे, वह प्रकाश उन स्थला क॑ सादूर्य क 
बोझ से जैसे दबा जा रहा हो । जिस एक प्रकाश का काव 
अन्य चस्तओं तथा विषयों पर व्यंजित कर देना चाहता ह, 
लड़ियों में उस प्रकाश की अपेक्षा सजावट में शाक 
ज़्यादा आ गईं हे, पाठक सजावट स इतना भूक जाता हैं 
कि फिर प्रकाश देखने के लिये वह उठ नहीं सकता । 
साफ़ जान पढ़ता हे कि कवि स्वयं जितना 'श्रस्फुटबुद- 
- बुद-ंदन” में लीन हे, उतना 'प्रकाश में नहीं, इसी- 
जिये पाठक भी उधर ही झुकते हैं । यहाँ प्रधानता उस 


“एक प्रकाश? को ह, खद्योतो के मलिन “दीप? की नहीं-- 
अतएव व्यंजना उसी की जबरदस्त चाहिए थी । 
“छोड़ द्रुमां की मृदु-छाया , 
तोड़ प्रकते से भी माया ; 
बाले ! तेरे बाल-जाल से केसे उलभा दूँ. लोचन ? 
भूल अभी से इस जग को |? 

वही हालत इन पंक्रिया की भी हे । कवि “बाल? केः 
“बाल-जाल? से छूटकर 'दुमों की रूदु-छाया? में तथा 
प्रकृति की माया? में जीवित रहना 'चाहता हे । यहाँ भी 
कला से विपरीत रति कराई गई हे, जो निहायत अस्वा-: 
भाविक हो गई हे । श्रगर “बाला? के 'बाल-जाल” से 
छूटने का निश्चय है तो छूटकर जहाँ ठहरिए, उसे दिख- 
लाइए कि वह स्वभावतः “बाला? के “बाल-जाल” रो ज़्यादा 
आकपेक है । अगर छूटे तो 'द्रुमों की खदु-छाया” में क्या 
करने गए ? प्रकृति से--माया जोडने की क्या आवश्यकता 
थी ?--प्रकृति में ही रहे तो उत्कृष्ट को छोड़कर निकृष्ट 
को क्यों ग्रहण किया --प्रकृति मे "बाला? से मधुर 
ओर क्या होगा ?--'बाला? को छोड़कर प्रकृति से परे 
जाते तो ज़रूर आकर्षक बन जाता । यहाँ कला का पतनः 
हुआ हे--उसके स्वाभाविक विकास की प्रतिकूलता का 
दोष आरा गया हे । यदि कोई कहें कि इस तरह एक 
विशाल प्रकृति में बाला के बाल-जाल को छोड़कर). 
कवि अपने को मिला देना चाहता हे तो उत्तर यह है कि. 
उस तरह उस प्रकृति को बाला के बाल-जाल से स्वंभा- 
बतः मधर होना चाहिए । जहा बाला के बाल-जाल 
मिलते हों, वहाँ मनुष्य के स्वभाव को द्रुमां की शीतल 
छाया कब पसंद होगी ? इस कविता के अन्यान्य पद्य 
भी इसी तरह कला को पतन की ओर झुका ले जाते 
हैं । कवि को हमेशा ध्यान रखना पड़ता हे कि 
कला के विकास का मार्ग क्या है। कला के साथ कभी 
मनमानी किसी की नहीं चल सकती । कला ही कवि की 
प्रेयसी और श्रभीष्ट देवी हे। उसे कवि जिस इष्टि से 
देखेगा, साहित्य में वही छाप पड़ेगी । उससे छेडछाद 
तभी तक अच्छी लगती हे जब तक उसका भी उस छेइ- 
छाड से मनोबिनोद्‌ होता हे । यदि उससे जबरदस्ती 
की गई, तो साहित्य में उस बलात्कार की ही छाप 
पड़ेगी । उस जगह साफ़ जान पड़ेगा कि यह कविता के 

रूप में एक अस्वाभाविक ओर विकृत चेष्टा है । ` 
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परंत जहाँ पंतजी लिखते हैं-- “कहाँ हे उत्कंठा -का पार !! चहू 

“कभी उड़ते-पत्तां के साथ इसी वेदना में बिलान हो अरब मेरा संसार! 
_ मुझे मिलते मरे सुकुमार । तुम्हें, जो चाहो, है अधिकार ! 
बढ़ाकर लहरों से लघु हाथ टूट जा यहीं, यह हृदय-हार !!! । 
बुलाते हैं मुझको उस पार |? x x 
यहाँ कला का विकास हद दर्जे को पहुच गया ह। कोन जान सका किसी के हृदय को? 
पहले जिन बातों पर एतराज्ञ था, यहा वही बातें विक- सच नहीं होता सदा अनुमान हे ! 
सित-स्वरूप धारण करता हैं । उडते पत्तों को देखकर कोन भेद सका, अगम आकाश को? | 
सुकुमार या प्रियतस की याद आना निहायत स्वाभाविक, कोन सम सका उदधि का गान हे? 
-निहायत आकर्षक ओर अत्यंत सरस हे, इतना सरस कि हे सभी तो ओर दुर्बलता यही , 
जैसे प्रियतम ही मिल गए हों । फिर लहरों के छोटे-छोटे समता कोई नहीं--क्या सार हे ! 
-हाथो के इशारे जब वही प्रियतम अपनी नवोढा प्रेयसी निरपराधों के लिये भी तो अहां, 
को उस पार बुलाते हें, तब उनकी प्रेयसी के साथ कविता हो गया संसार कारागार हे!” 
भी असीम में विलीन हो जाती हे । प्रियतम की याद पंतजी की एक कविता “विश्ववेश” शीर्षक हे उरस 
निबा लहरों को देखकर प्रिय का ही हाथ बढ़ाकर मे ऐक जगह है-- 
बुलाने का इशारा समझना बड़ा ही मधुर हुआ हे--फिर सः | 
बुल।न। भी उस पार । यह अमिव्यक्कि सोंदये के सांथ Meas Werte त 
असीम की आर हुई हे, श्रतएव निर्दोष ओर सहृदय- A a 6 
बना गोल विश्ववेशु A 
'पदिवस का इनमें रजत-प्रसार , 06 2 कयी 
द तानी = मह र के ह > | 
निशः का तुहिनन्य्रश्रु-हृंगार , जस कावता का शाषक "१वेश्ववण” ह, वह पाठक 
साँझ का निःसख्रन राग; पहले ही से यह अनुमान कर लेता हे कि कवि अब 
नवोढ़ा दी ला सुकुमार , वश्ववेणु ही पर कुछ लिखेगा । फिर जब कविता में 
तरुण तुम इुंदरता ढो आग ।? “हम? का प्रयोग आता हे, तब “हम? को कवि के विश्वः 
प्लव के प्रति कवि की ये उक्रियाँ. कला के प्राणों से वेण का ही सर्वनाम निश्चय किया जाता है । “विश्व 
गमिलकर एक हो गई हैं । परंतु दिवस, उपा, निशा और वेणु का खुलासा अर्थ हे संसार की मधुरता जो उसके 
साझ का क्रम ठीक न रहने से कारीगरी का आभास रेरेंजरें मव्य़ास हे। उद्धत पद्य में, “विश्ववेश की-सी र 
मिलता हे, जो स्वाभाविक वरन का बाधक हो जाता हे। कार (हैं हम)” यानी हम ( विश्ववेण ) विश्ववेशु जे फे 
कला भी कारीगरी ही है, परंतु स्वाभाविक | यहाँ असीम रसी झकार हें--इस तरह का दोप श्रा जाता है| उत्व 
के संबंध की कोई बात नहीं । केवल कला ही अपना पेक विश्ववेश देकर उपमा में फिर विश्ववेश का दर 
'सांदर्य प्रदशन करती है । लाना ठाक नहीं हुआ । दश 
पंतजी “हे” को कविता से निकाल देने के लिये माधुर्य में पंतजी की “ग्रनंग?, 'स्वप्त', “वीचि-विलास', सेः 
कहते हैं । कहते हैं, इसे माया-म्रग समझकर कविता छया” ऑर 'मौन-निमंत्रण” आदि कविताएँ हैं, जो र 
की सीता के पास न आने देना चाहिए । परंत सब जगह अच्छी हैं। कहीं-कहीं इनमें भी चमत्कार हद दजे को. | | 
यह बात नहीं । करुणा के स्थल पर “हे” ही एक हृदय पहुँच गया है । | का 
त्तक धॅसकर उसे कमज़ोर करता ओर करुणा को उभा- “राओ, गाओ, बिहग-बालिके ! | रे या 
इता है->जेसे-- तरुवर से मुदु-मंगल-गान , | विः 
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पतजी और पल्लव 


में छाया -.में : बैठ तुम्हारे 
कोमल स्वर में कर लू स्नान; 
हाँ सखि, आश, बॉह खोल, ,हम 
लगकर गले जुड़ा लें प्राण , 
फिर तुम तम में में प्रियतम में 
हो जावे दुत श्ंतद्धान !” 
x xX x 


देख वसुधा का योवन-भार 
गूँज उठता है जब मधुमास, 
बिधुर-उर' केसे मृदु-उद्गार 


कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छाप्ष | 
न जाने सौरभ के मिस कोन 
सँदेशा मुझे भेता मौन ! 
चुब्ध-जल-शिखरों को. जब बात 
सिंधु में मथकर फेनाकार १ 
व्याकुल-संप्तार 
श्रज्ञात । 
उटा तब लहरों से कर कोन ४ 
न जाने, मुझे बुलाता मोन ! 
x > 


व 


बुलबुलों का 
वना बिथुरा देती 


x 


अलि ! क्या कहती है प्राची से 

फिर उज्ज्वल होगा आकाश 5 
पर, मेरे तमपूर्ण-हृदथ में 
कोन भरेगा प्रकृत-प्रकाश । 

इन पक्रियो में सोंदर्थ के सहख दल को अपनी 


य 
त [oS ~ 
प्रतिभा के सूर्य से पंतजी ने पूर्ण प्रस्फुटित कर दिया है। 
~ [os 


लोगों की द्ट सं पतजा गगर, गए 


$7 


हिदी-साहित्य में ऐसे रत्न के भी जोहरी नहा । पत्रा के 


स! संपादकों ओर वृद्ध साहित्यिक की हास्थक्र वक्त ४४ 


१ > 
जो. पे इश्वर साहित्य की रक्षा करे । थ लोग तीन पुरत तक 


न! 


का 


दाव चकाने की हिंसा को धारण कर सकते है । 
परिवर्तन के बाद मेरी दृष्टि में 'उच्छास' आर आस'का 


स्थान हे । “पल्लव? में यद्यपि यह नहीं, फिरभी पतजी कॉ 


प्रथररश्मि” भी मे बहत पसंद आई । उसमें अकारण 


| षिशेषणों का लदाव नही, ओर प्रकाशन बड़ा हा जबरदस्त है 


| 
| 
s 
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इन पंक्रियों में कितनी स्वाभाविकता- हे ! जान 
पड़ता है ये हृदय के शड 
आर इतनी तीचण चोट करनेवाले हैं॥ “वाणी में, 
त्रिवेणी की लहरों का गान” वर्तमान हिंदी के हृदय का 
गान हे । “संग म॑ पावन गंगा-स्नान? से जान पड़ता 
है दो ज्योतिर्मयी मूर्तियों--दों किरणों का मिलाप हो 


समीर-संचार” भी लाजवाब है । 
“बादल” कविता से € 


“कसी तो अब तक पावन प्रेम 

नहीं कहलाया पापाचार , 

हुईं घुझको ही मदिरा आज , 

हाय ! क्या गंगाजल की थार !! 
हृदय ! रो, अपने दुःख का भार! 


हृदय ! रो, उनको ह अधिकार ! 
हृदय ! रो, यह जड्-स्वेच्छाचार + 
शिशिर का-सा सर्मार-संचार !! 
x x x 
तुम्हार छूने में था प्राण , 
संग में पावन गंगा-स्तान ; 


ह. 


तुम्हारी वाणी में कल्याणि , 
त्रिवेणी की लहरों का गान !” 


८. 


हं । इसीलिये इतने सहज 


'जड़-स्वेच्छाचार! के उदाहरण में “शिशिर का 


जलाशयो में कमल-दलां सा 
हमें खिलाता जब दिनकर ४ 
पर बाल़क-सा वायु सकल दल 
ब्रिखरा देता चुन सस्वर । 
लघु लहरों के चल-पलनों में 
हमें. झुलाता जत्र सागर} 
वही चील्ह-सा भपट, बाह गह 
हमको ले जाता ऊपर । 
x x x 
फिरे परियां के बच्चों से हम 
सुभग-सीप के पंख पसार । 
समुद पेरते शुचि अ्योतस्ना में 
पकड इंदू के कर सुकुमार 
अनिल-विलोडित गगत-सिंधु में 
प्रलय-बाढ़ से चारों ओर | | 
उमड़ उमड़ हम लहराते हे 
बरसा उपल, तिमिर, घनघोर । | 
osha 
¢. 


i & 
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[oS 


बुद्‌ बुद-द्युति तारक-दल-तरलित 
तम के यमुना-जल में श्याम ; 
इम विशाल-जम्बाल-जाल से 
बहते हें श्रमूल अविराभ | 
x x x 
व्योम-ब्रिपित में जब वसंत-सा 
खिलता नब-पल्लवित प्रभात ॥ 
बहते हम तब अनिल-स्रोत में 
गिर तमाल-तम केसे पात । 
उदयाचल से बाल-हंस फिर 
उड़ता अंबर में अ्रवदात । 
कल॒स्वर्ण-पंखा से हम भी 
करते द्रुत मारत से बात ।? 
इन प्रियां में पंतजी की सोंदर्य-पर्यवेक्षणकला की 
कितनी सूच्मता प्रकट हुई हे । पंतजी में सबसे जबरदस्त 
कोशल जो हे, चह शेली की तरह अपने विषय को अनेक 
उपमा्रों से संवारकर मधुर-से-मधुर ओर कोमल-से- 
कोमल कर देना। भावना की प्रवल जागृति तो नहीं, 
परंतु सौंदर्य के मनोहर रूप जगह-जगह पंक्रि-पक्रि में 
मिलते हैं । रूपक और अलंकार बाँधना तो उनके बा 
हाथ का खेल हे । सफलता जेसे स्वयं उनकी उपासना 
से प्रसन्न हो रही हो ।# 


(१ 4. ~ [as 
सूयकात त्रिपाठां 


AA ८ ८५ 
काग्कास्यक्ता साठा 
(१) 
या तो रक्क'पुष्पित-पराग-पुंज-म ध्य कोई , 
-उत्थित उमंग रूग-शावकी अभीता है; 
या तो शुभ्र आभा-संपुटित-पुट-पावक में , 
शंभुभाल-नेत्र-पुत्रिका ही अंविनीता हे । 
लाल.चूनरी को पेन्ह काम-कन्यका सी या तो , 
ग़ाती हुई गोरव-गुमान-ज्ञान-गीता है ; 
यातो फिर राम के निदेश से प्रविष्ट , 
इष्ट-देव को मनाती अग्नि आसन पे सीता है । 


` # इस लेख में अंग्रेज शब्द ओरेरोपीय'-श्र्थ में आया 
इ लेखक 


१ “१ 
RE | 
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३.) ह. 
किम्वा हेम-रल-युक्र-सुख के सिंहासन पै , | 
शोभित प्रकाशमान मंजु इंद्रानी है; 
किम्वा राग-रंग-सध्य देकर अलाप आज , 
रागिनी विराजी भरवी हो सुखदानी हे | 
किम्वा सती-सुखद्‌-सिंदूर के समूह पर, 


Me ES 


शोक-लखनी से लिखी करुण कहानी हे; 
केम्वा नाथ-सम्मुख पवित्रता-प्रदर्शन को र 
ग्नि-राशि-राजी रामचंद्रजी की रानी है। हि 
(३) 
या कि बाल-दीधिति से राजित-अलक्क-नीर , 
निरकर पर पयोदेवता विराजी हे 
या कि प्रात-भानु से प्रकाशित सरोवर पे , 
सुरुख़ सुरंग पुंडरीक-छवि छाजी हे) बता. 
या कि पुंडरीक ही में राग-रेण-राशि राजी । 


| करती 
रणु-राश हा म कमला सी या के राजी ह; चारप 


सद्ध-कन्यका सी या कि गरिक गिरींद्र पर , | और 
या के अनलासन प॑ सीता भूरि भ्राजी है! आम 
हकः RS ) Ea कारर्‌ 
या कि आड्जनी हो कोकनद के सुकोष-मध्य , | पतल 
स्वागत के सुख से सप्रेम दृष्टि' आती है ; | उनके 

बेटी हुई विशद जपा की रक्कराजि पर, | हज्ञाः 


या कि सर्वमंगला भवानी भूरि भाती है । रोम, 
याकि सान्ध्य-समय-सुशोभित हिमाद्रि पर , 


| प्रबंध 

ओषधि के बृंद मध्य रोहिणी लखाती हे ; | केवल 

या कि राघवेंद्र-ञ्रनुशासन से शासित हो , | खोल 
सीता अग्नि-आसन पे आसित दिखाती है । खाने 
(«) के उ 

अथवा अशोक-ओक-मध्प्र-अनुराग-भरी , | लिये 
सुंदर सुरंग-चन-देवता समाई है ; | किर 
अथवा पलाश-मालिका की कुसुमावलि में , जिन 
विशद. वसंत-इंदिरा सी सरसाई हे। | होत 
अथवा सिंदूर-प्र-भाल मं गणेशजी के , त्तक 
रागवती चारु चंद्र-रेखा छवि छाई है; | अप 
सिद्धि तप-तेज पर, कीरति प्रताप पर , | अप 


अथवा अनल पर सीता सुखदाई हे। जि 
“कलुष? | “झर 
स्‌ः 


{ 


| Me 
[¦ ग्राषाढू, ३०४ तु० खं° ] 


समाचारपत्र 


७६% 


| समायारफनच 
( तुलनात्मक विवेचन ) 


सेरिका, इँगलेंड आदि देशों में 
पत्रकार-कज्ञा की काफ़ी उन्नति 
हे। इसके कई कारण हैं । पहले 
तो वहाँ इस कला का प्रचार 
बहुत दिनों से चला आता 
है । उतने दिन के उद्योग का 
कुछ फल होना ही चाहिए । 
दसरे उन देशों की स्वतंत्रता, 


ह) उनको उद्योगशालता, मशान अद का तरक्का तथा श्रन्य 


सविधाश्रों के कारण इस कला की,उन्नति मे बहुत सहा- 


| यता प्राप्त हुई । वहा का पत्रकार-कला दन-बादन उन्नात 


करती जा रही है । प्रत्येक विषय क अलग-अलग समा- 


$) चारपत्र हें । प्रत्येक समाचारपत्र क लाखा ग्राहक ह 


' आर प्रत्येक समाचारपत्र की लाखों रुपए रोज़ाना की 
|| 


CN 


'। आमदनी और लाखों के ही ख़चे हें । वहाँ के पत्रों के 


| >. 


कारख़ाने इतने-इतने बडे हैं कि भारतवर्ष के बड़े से बडे 
पतलीघर उनुकी बराबरी मुश्किल से कर पाएंगे। जहा 
| उनके कारखाने होते हैं, वहा उपनिवेश से बस जाते हे । 
हज़ारों नोकर रहते हैं, नोकरा की सभाए, खल-कूद का 
टीमें, नाच-गाने की पार्टियों, आदि सभी सुविधा का 


भबंध कारखाना म होता हे । अधिकांश बड़ं-बड़ पत्र 


% केवल छापाख़ान आर प्रकाशन-सपादन क विभाग हा 


| खोलकर नहीं रह जाते । उनके काग़ज़ बनान के कार- 
खाने भी अपने निजी होते हैं । उसके लिये वे लकड़ी 
के जगल के जंगल ख़रीद लेते हैं आर उन्हा स अपन 


लिये काराज़ तेयार करते हैं | श्रपनी श्रावरयकता की 


? | किसी चीज़ के लिये वे दूसरे के मोहताज नहीं होते । 


जिन-जिन वस्तश्नो की एक समाचारपत्र को आवश्यकता 


। | होती हे, वे सब वे अपने पास खदा तैयार रखते हैं । यहा 


|) 


| सक कि समाचारों के आने-जाने के लिये पने तार, 
अपने बेतार के तार, अपन जहाज़, अपने हवाई जहाज्ञ, 
अपनी मोटरें, बाइसिकलें आदि तक वे अलग रखते हैं, 
जिससे आवश्यकता पड़ने पर जल्दी से जल्दी समाचार 


"भेगा ओर भेजे जा सकें । वहाँ समाचारपत्रों को माइक 
| क क लिये रोन्ा८नहीं- प्रडूता।५ माधाराह ॥ ७८० 


पत्रा के भी 
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लाखा आहक होते हैं । एक बार ईंगलैंड के कुछ समा- 
चारपन्ना की ग्राहक-संख्या पढ़ने को मिली थी । उसके 
अनुसार उस समय देनिकों में डेलीमिरा की संख्या १० 
लाख से अधिक, सचित्र डेलीस्केच तथा डेल्लीआफ़िक की 
संख्या लगभग १० लाख ओर साप्ताहिकों में सचित्र संडे 
पिक्टोरियल की ग्राहक-संख्या २३,६३,००० ओर न्यूज्ञ 
आफ़ दां वल्ड की ३० लाख से भी अधिक थी । यह 
स्मरण रखना चाहिए कि टाइम्स और डेलीमेल जैसे 
सबसे अधिक लोकप्रिय पत्रों की आहक-संख्या का इसमें 
उल्लेख नहीं हे यह अनुमान किया जा सकता है कि 
जब मध्यम श्रेणी के समाचारपत्रों की आराहक-संख्या का 
यह हाल है, तब उच्चकोटि के पत्रों की ग्राहक-संख्या 
कितनी अधिक होगी । अस्तु । म्राहक-संख्या की आधि- 
कता का अंदाज़ा एक बात से ओर भी लगाया जा सकता 
हे। वह यह कि एक-एक पत्र को इतना अधिक काराज़ 
छापना पड़ता है कि यदि वह एकहरा करके बिछा दिया 
जाय तो १०-५०, ६०-६०, मील तक ज़मीन दँक जाय ! 
ग्राहक-संख्या-संबंधी इन अको से पता चलेगा कि भारत- 
वर्षीय ओर विशेषकर हिंदीपत्रों की ग्राहक-संख्या और 
विदेशों की ग्राइक-संख्या में कितना आश्चरयकारक॑ 
अंतर हे । वहा साधारण से साधारण पत्र की ग्राहक- 
संख्या भी तीन-चार लाख से कम नहीं होती । जहाँ पर 
यह हालत है किं एक मेहतर तक रास्ता साफ़ करता 
जाता और समाचारपत्र पढ़ता जाता है, वहा यदि पत्रो 
की ग्राहक-संख्या इस प्रकार की हो, तो आश्चर्य की बात 
ही क्या हे! अस्तु । बढ़ती हुई ग्राहक-संख्या ने इस 
बात की भी आवश्यकता उत्पन्न कर दी कि छापने की 
मशीनें भी अच्छी हों अब वहाँ ऐसी-ऐसी मशीनें बन 
गई हैं जो एक घंटे में १५-१९ हज़ार अख़बार छाप 
सकती हैं । छापे की मशीनों के अलावा अन्य प्रकार की 
मशीनें भी तेयार की गईं हैं । मशीनरी की इस उन्नति 
ने काम को अधिक सुविधाजनक बना दिया है । जिस 
काम को देखिए, मशीन से होता है | लीनो टाइप को 
मशीनें जिनमें रोज़ टाइप बनता और गलता हे, अच्छे 


से अच्छे अक्षर मुहय्या करती हे । टाइप के अच्छे और 


ताज़ होने के कारण पत्रों की छुपाई सुंदर ओर अच्छी 
होती है । दूसरी सशीनें बनी हैं जिनके द्वारा एक ओर 
पन्न छुपता जाता है ओर दूसरी ओर वह अपने आप 


osha 


७९ 


द माधुरी 


“कोल्ड? होता जाता है, वँधता जाता है, उस पर पते ओर 
टिकट चिपकते जाते हैं आर यह “डिस्पेच' होता जाता है । 

वहाँ के कर्मचारियों को वेतन भी इतना अधिक 
मिलता है कि जिससे उनको आर्थिक संकट नहीं रहता 
हे । अच्छे-अच्छे पत्रों के प्रधान संपादकों की तनख््वाहें 
तो इतनी बडी होती हैं कि वहाँ के बड़े से बड़े शासना- 
रूढ अधिकारी की तनख़्वाहें भी उनकी समता नहीं कर 
पातीं । भत्ता आदि देने म॑ भी काफ़ी उदारता से काम 
लिया जाता. हे । अभी थोडे दिन पहले तक तो यह 


[a sie 


हालत थी कि रिपोर्टरों को सफ़र ख़चे के अतिरिक्त इस- 
लिये भी भत्ता दिया" जाता था कि किसी ख़ास भोज या 
उत्सव आदि में शामिल होने के लिये वे अपने वास्ते 

अच्छी पोशाक बनवा सके । इन तमाम बाता का पार- 


णाम यह हुआ के लॉग इस कार्य का आर आधक 


आकृष्ट हुए । इसस वहा क पत्रःसचालका का अच्छु. 
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अच्छे कर्मचारी भी प्राप्त होने लगे । वहा योग्य ओर 
शिक्षित व्यक्ति ही इस काम के लिये नियुक्क किए 


जाते हैं । हमारे यहाँ की भाँति अच्छे शिक्षितो ओर 


नवसिखियो की ही भरती नहीं होती । वहाँ पर पूरण 
दक्षता ओर काफ़ो अनुभव प्राप्त किए विना कोई व्यक्ति 
संपादक नहीं बन सकता । सारांश यह कि प्रत्येक दिशा मे 
वहा काफ़ी उन्नति हो रही ह । इस उन्नति का एक अ्रवश्यं- 
भावी परिणाम यह हुआ हे कि इस संबंध में भी व्या- 
पारिक प्रतिद्ठंद्रिता का प्रवेश हो गया हे । इस प्रतिद्वद्विता 
में सफलता प्राप्त करने के लिये वहा के पत्र-खंचालको को 
लागत से भी कम दामां पर पत्र बेंचने पड़ते हें । इस- 
लिये लाखों की आहक-संख्या के होते हुए भी वे उस 
समय तक आमदनी नहीं कर सकते, जब तक उन्हें काफ़ी 
विज्ञापन न मिले । लद॒न के मज़दूरदल के डेली हेरल्ड 
नामक एकमात्र पत्र की यही दशा हे । उसके ग्राहक 
लगभग ४ लाख हें । किंतु पँजीपतियों का विरोधी 
होने के कारण उसे विज्ञापन कम मिलते हैं । इसलिये 
उसे घाटा ही रहता हे | ओर बार-बार सहायता के लिये 
अपील करनी पड़ती हे। 

बहाँ के पत्रों ओर हमारे यहाँ के पत्रों में एक यह 
अंतर भी हे कि वहाँ के पत्रों के लिये यह आवश्यक 
नहीं हे कि वे संपादक का नाम दें । किंत हमरे यहाँ 


नाम देना क्रानूनन्‌ लाज़िमी हे । नाम का असर पड़ता 


ही है । इसलिये यदि कोई आदमी शिक्षित, कार्य ह 
कशल, अनुभवी और सम्पादन-कला-निष्णात भी हो तो दमन 
भी वह उस मनष्य के मुक़ाबले में जो इतना अधिक बातों 
योग्य न हात हुए भा ख्यात पा चहा ह, अपन पत्रको पन्न वे 
जमाने में बड़ी कठिनता का अनुभव करेगा । अतः है स॒ 
संपादक को अपना पत्र जमाना होता है उसे सावे ताओ 
जनिक आंदोलना में भी काम करना पड़ता है ओर इस यो 
प्रकार उसका ध्यान ओर उसकी शाक्रियाँ दो भिन्न-भिन्न जि 
दिशाश्रों मे बैट जाती हैं ओर संपादन-कार्य में आवश्यक] बही : 
ध्यान, समय और शक्गियों न लगा सकने के कारण वह उसने 


उस दिशा में उन्नति नहीं कर पाता । - [यतो ` 
यों तो पाश्चात्य देशों मे पत्रकार-कला की आ 


सर्वत्र उन्नति हुई हे।'कितु इस कला की सबसे अधिक इल्ीर 
उन्नति अमेरिका में हुईं हे । वहाँ पर प्रायः प्रत्येक विषय ग्राश्वर 
के अलग-अलग समाचारपत्र प्रकाशित होते हैं ओर क्रिफ 
यदि एक ही पत्र म अनक विषयों का समावेश किया| चुके र 
जाता हे तों अलग-अलग विषय के लिये अलग-अलग गुए : 
संपादक नियुक्त होते हैं । वहाँ पर पत्रकार-कला की मेल : 
शिक्षा के लिये १०७ से अधिक कालेज ओर विश्व"हुआ 
विद्यालय हैं । इनमें से २८ विश्वविद्यालय और १७ ग्रोर 
कालेज सरकार द्वारा संचालित होते हैं । शेष म्यनिसिपल/ निका 
† और स्थानीय संस्थाओं द्वारा चलते हैं। अमेरिका तल 

में जितने समाचारपत्र निकलते हैं, उतने संसार के किसी|तय † 
भी देश में नहीं निकलते । यद्यपि वहाँ की आबादी सन्‌ 

साढ़े ग्यारह करोड़ स कुछ ही अधिक ह, तथापि वहा डेलार 
२०,६८१ समाचारपत्र प्रकाशित होते हैं; जब कि आरत: तक 

वर्ष में जहाँ की आबादी लगभग ३२ करोड़ हे, केवले उः 
३४४६ समाचारपत्र ही प्रकाशित होते हें । अमेरिका केम उ 
प्रायः प्रत्येक समाचारपत्र के पास अपनी निजी समा ग्रौर 
चार-समिति होती हे । इन समितियों में फिर परस्पर भ्रथ्य 
समाचार विनिमय ओर क्रय-विक्रय भी होता हे । अमेरिका जिव : 
के समाचारपत्रों की एक ख़ास बात यह हे कि डनमें|४े भ 
सनसनी फेलानेवाले समाचारों ओर गढ्पों को अधिक होक 
महत्त्व दिया जाता हे । महत्त्व तो इसको प्रायः सर्वत्रा ही ३,९९ 
दिया जाता है, किंतु वहा इतना अधिक महत्त्व दिया जाता पाक 
हैं के सनसनीमय बनाने के लिये झूठी बातें तक जाई पास 
स दा जाती हे । दूसर पाश्चात्य देशों मे यह बाते नहीं पेस्ट 
हे । वहाँ इन समाचारों को महत्तव तो अवश्य दिया ऐसवे 
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ये) क्षाता हे, किंतु इसके लिये झूठी बातें गढ़ी नहीं जाती । 
तो वर्मनी के समाचारपत्र तो इतना बढ़े हुए हैं कि इन 
घेक बातो को अधिक महत्त्व भी नहीं देते । वहाँ के समाचार- 
को [पत्र वैज्ञानिक बातों को अधिक महत्त्व देते हैं । इँगलेंड 
जस|के समाचारपत्र व्यावहारिकता ओर रोज़मर्रा की घर- 
वे ताओं को अधिक श्रेय देते हैं । 
इस. योरप के पत्रों में इंगलेंड के टाइम्स ओर डेलीमेल 
भैन् जितना नाम कमाया है, उतना दूसरे पत्र को नसीब 
यक बही हुआ । टाइम्स की ख्याति का कारण यह हे कि 
वह उसने अन्य बातों के साथ-साथ सर्वसाधारण की शिका- 
- यतो को प्रकाशित करने ओर उनको रफ़ा करने के लिये 
हा काफ़ी आंदोलन किया और प्रव भी करता जा रहा है । 
धेक इल्लीमेल की प्रतिष्टा का कारण उसके संचालक की 
पय! ग्राश्वय कारक पत्र-प्रकाशन-संबंधी स्कीम हैं । लाड नार्थ 
और क्रिफ इंगलेंड के बहुत बड़े समाचारपत्र-संचालक हो 
कैय। चुके हैं । वे अपने देश में ही नहीं; समस्त संसार मे इस 
लग|गुण के लिये ख्याति पा चुके हैं। यहीं महापुरुष डेली 
की मेल के जन्मदाता थे । जिस समय डेलोमेल का जन्म 
वहु था, पत्रकार-कला काफ़ी उन्नति कर चुकी थी 


TT A 


१७ ओर प्रतिद्दंद्रिता इतनी बढ़ गई थो कि उस समय पत्र 
पल/निकालकर चला ले जाना कोई आसान काम न था। 
रेका|लाई नार्थङ्रिफ ने इसी वातावरण में पत्र निकालना 
ऊसी|तय किया । तमाम आयोजन करके लाड नार्थ क्रिफ ने 
आदी सन्‌ १७६ ई० के फ़रवरी महीने की १९ वीं तारीख़ को 
हें|डेलीमेल का पहिला अंक छुपवाया । तब से ढाई महीने 
रत^तक रोज़ाना बराबर छुपता रहा, किंतु लाडे नाथ क्रिफ 
बले उसे दफ़्तर से बाहर नहीं निकलने दिया । इस बीच 
ग केम उन्होंने दूसरे पत्रों से अपने पत्र का मुकाबला करके 
[माऔर लगातार काम करके अपने कर्मचारिमंडल को 
स्पर ग्रभ्यास का मौक़ा देकर पूरी तेयारी कर ली । इस प्रकार 
रेक|जव सब तरह तैयारी हो गई, तब पूरे ढाई महीने बाद 
नमे भई १८३६ को डेलीमेल का प्रथम अंक प्रकाशित 


विक होकर बाहर आया । पहले ही दिन उस पत्र की 
ही ३,३६७,२१३ प्रतियाँ बिकीं । पहले ही अंक से इस पत्र की 
गाता धाक जम गई और इस समय तो इसकी ग्राहकसंख्या 
जोई घोस लाख से भी अधिक है । लंदन, पेरिस और सानः 
नहीं पेस्ट मैं इसके तीन कार्यालय हैं । तीनों स्थानों में 


६०,००० पौंड स्याही ख़र्च होती है । इसके अपने निजी 
तार पोरेस से लंदन तक लगे हुए हैं । बेतार के तार भी 
हैं । इसके अलावा हवाई-जहाज़, जल-जहाज़, मोटर श्रादि 
न जाने कितने अन्य साधक हैं, जिनके द्वारा शीत्रातिशीघ्र: 
समाचार इसके पास पहुँचते रहते हैं । इसका केवलः 
मोटर-विभाग छुः लाख का हे । अपने ग्राहकों के लिये 
इसने यह कह रखा है--“डेलीमेल के ग्राहक हो जाइए । 
अगर कोई ग्राहक किसी आकस्मिक दुर्घटना के. कारणः 
मेगा तो उसके.घर को सहायता के लिये हम दस-पाँक 
हज़ार रुपए दे देंगे |? यह केवल कहा ही नहीं जाता ॥ 
ऐसा प्रत्यक्षतः होता भी हे। इसके अलावा अच्छे-अच्छेः 
तेराकों, अच्छे-अच्छे खल-तमाशा करनेवालों के लिये 
भी इसकी ओर से इनाम दिया जाता है । इन बातों ने 
इसकी ख्याति और भी बढ़ा दी । लोकप्रिय होने के. 
कारण इसमें विज्ञापन भी खूब मिलता हे । अभी कुछ 
दिन हुए इसके विज्ञापन से संबंध रखनेवाली एक 
तालिका प्रक्राशित हुई थी । इसके अनुसार सन्‌ १३२७ 
को २८ फ़रवरी को डेलीमेल की विज्ञापनी आय १०९७३. 
पौंड, ३ मार्च को ११,३८8 पौंड, ७ मार्च को १३,४१३ 
पोंड और & मई को ११,८०६ पोंड हुई थी । इख 
हिसाब से पता चलेगा कि डेढ़-डेढ़ ओर दो-दो लाख. 
रुपए रोज़ की आमदनी केवल विज्ञापन से होती हे। 
टाइम्स पत्र का समाचार भी कुछ कम नहीं है । कहते हैं 
जहाँ उसका कारखाना है वहाँ पूरा मोहल्ला सा बस गया 
हे । हज़ारों नोकर रहते हैं ।. उनके खेलने-कूदने नाचने-. 
गाने के लिये समुचित प्रबंध रहता हे ओर अनेक कागज; 
स्याही आदि के कारख़ानों की काफ़ी चहल-पहल रहती 
है । टाइम्स के प्रधान संपादक का वेतन इँगलेंड के. 
प्रधान सचिव के वेतन के बराबर है । 

पोवात्य देशों में जापान की पत्रकार-कला सबसे 
आधिक उन्नत हे । वहा परं समाचारपत्नों की दो कंपनियाँ 
विशेष रूप से प्रसिद्ध हें । एक का नाम हे ओशाका' 
मैनीची और दूसरी का ओशाका असाही । इन दोनों 
कंपनियों के समाचारपत्रों की ग्राहक-संख्या बीस-बीसः 
लाख के लगभग हैं। दोनों कंपनियों के बड़े-बड़े विशालः 
अवन बने हैं। और दोनों में हज़ारों आदमी काम करते हैं । 
मनीची कंपनी में कर्मचारियों की संख्या २४६५ बताई” 
जाती हैं, जिनमें से ४०४ कर्मचारी केवल संपादकीय: 
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हैं । असाही की. कसेचारि- 


~ 


विभाग .में काम करते 


~ 


पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता भी खूब चला करती हे । दोन 


इस बात का प्रयत्न करती हैं कि एक दूसरे से पहले 
समाचार प्रकाशित करे आर एक दूसरे से आधक 
प्रामाणिक और. विस्तृत समाचार निकाले । गत भूडोल 
-के.समय इन कंपनियों ने तत्संबंधी समाचार प्राप्त करने 
के लिये लाखों पेन ( जापानी सिक्के ) ख़च किए थे । 
भडोल पीडित स्थानों के समाचार प्राप्त करने के लिये 
इन्होंने अपने हवाई जहाज़ मुक्रर किए थे । इसके 
अतिरिक्त इस विचार से कि कहां ऐसा न हो जाय कि 
हवाई जहाज्ञ कहीं रास्ते में बिगड़ जाय ओर समाचार 
आने में देरी हो ग्रा वे आही न सकें । हवाई जहाज्ों 
के साथ समाचार लाने के लिये सिखाए हुए कबूतर भी 
सेज जाते थे) भूतपर्व जापान सम्राट्‌ की मृत्यु के समय 
“दोनों कंपनियां सम्राट्‌ के भवन के पास ही अपने-अपने 
कार्यालय स्थापित करके घंटे-घेटे के समाचार प्राप्त करती 
भी । सम्राटू:की. सत्यु का समाचार प्रकाशित करने में 
इन कंपनियों ने इतनी शीघ्रता की कि सत्य के १९ मिनट 
बाद ही समाचारपत्रों में वह समाचार प्रकाशित होकर 
जनता के सामने अआ. गया था । इन कंपनियों के कार्य 
ऐसे ही अदभुत हैं। इन कंपनियों के पत्रों के अलावा 
भी जापान में अनेक समाचारपत्र प्रकाशित होते हैं । 
जने-संख्या के विचार से तो वहाँ के समाचारपत्रों की 
संख्या आश्चर्य. पेदा. करनेवाली हे । जन-संख्या वहाँ 
क्री लगभग. ६ करोड़ है 
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हे । इस जन-संख्या में वहाँ से 
दैनिक, साप्ताहिक, मासिक श्रादि कुल मिलाकर ४९६२ 
प्रत्र प्रकाशित होते हैं । रूस की पत्रकार-कला की काफ़ी 
उन्नति हे । किंतु वहाँ काराज़ की कमी रहती हे । इस 
क़ारण से वहा समाचारपत्रों का आकार उतना बढ़ा 
तहो होता जितना पाश्‍चात्य देशों के समाचारपत्रों का। 
इसके साथ-साथ काराज़ की कमी का एक परिणाम यह 
भी हुआ. हे कि रूस के समाचारपत्रो में केवल वे ही 
समाचार और लेख स्थान पाते हैं जो बहुत श्रावश्यक 
होते हैं । पाश्चात्य देशों के समाचारपत्रों का आकार 
तो इतना बड़ा होता है कि बहुत से लोग समाचारपत्रों 
के इसलिये ग्राह हो जाते हैं कि उन्हें जितने रुपए खर्च 
करने पड़ते हें, लाल में उतने के रद्दी कागाज़ भिल 


जाते हैं श्रोर समाचार आदि जो पढ़ने को निच जाते 
हें वे घाते मे । । 
इस देश की दशा सबसे निराली हे । जैसे अन्य 


बातों में वेसे ही समाचारपत्रो के मामले में भी यह देश 


दूसरे देशों से बहुत पिछड़ा हुआ है। अँगरेज़ी पत्रों कौ 
हालत तो कुछ अच्छी भी हे, किंतु देशी-भाषाओं ह 
समाचारपत्रों की ओर विशेषकर हिंदी के समाचारपत्र 
की हालत बड़ी ही विचित्र हे। मेरी धारणा हे दि 
समाचारपत्रों के संबंध में ( मासिकपत्रों को छोड़कर | 
भारतवर्ष की अन्य प्रांतीय भाषाएं हिंदी से आगे बढ़ी 
हुई हैं । हिंदी के देनिक पत्रों ओर अगरेज़ी तथा कुह 

अन्य एतद्देशीय भाषा के पत्रों की तुलना करना ह 


७6 ७3 Nn ww (4 क > ww 
व्यथ ह। [हदा स एक “स्वतत्र” को छोड़कर जहा तः. 


मुके पता है, कोई भी ऐसा दैनिक नहीं हे जो समाचार 
समितियों का सदस्य हो और वहाँ से समाचार प्राह 
करता हो । अधिकांश में होता यह हे कि हिंदी 
समाचारपत्र, चाहे वे देनिक हा चाहे साप्ताहिक अँगरेज़ा 
तथा कभी-कभी अन्य भाषाओं के पत्रों का उल्था मात्र 
छापकर अपने कालम भर देते हैं । कुछ इने-गिने पत्रों 
को छोड़कर अन्यत्र मोलिक समाच्ञार बहुत कम होते 


हें । उसके विपरीत अंँगरेज्ञी तथा अन्य भाषा 
अधिकांश समाचारपत्र समाचार-समितियों से ला | 


cS 


> ४३५ CN ~ च न्य oS 
उठाते हैं । ओर ताज़्े-से-ताज़ समाचार देने की कोशिश 
करते हें । यह मान लेने में किसी को एतराज़ नहीं ह 


~ 


सकता कि हिंदी-भापी जनता की हालत ऐसी हे हि 
उसमें अधिक ख़चे करके पत्र का चला ले जाना कठि 
ह । तथाप यह भी सस्य हे कि यह असंभव नहीं है| 
दूसरी दिशाओं में यदि आवश्यक परिश्रम किया जाग 
तो इस प्रकार खर्च करके पत्र चल सकता हे, ओर चर्ण 
सकता हे काफ़ी प्रतिष्ठा के साथ । हमारे यहाँ विभि 
विषया के भ्रलग-श्रलग समाचारपत्रों की बहुत क, 
उपलब्धि ह । इनमें संख्या-त्रद्धि की आवश्यकता ह! 
एक ही पत्र में अनेक विषयों का समावेश करने % 
सूरत में भी हमारे यहाँ एक बड़ी व्यापक त्रुटि है 
वह यह कि एक ही संपादक भिन्न-भिन्न विषयों १ 


. ~ ~ व्र र न, 
संपादन के लिये रहता हे । यह बात खटकने की है| 


या तो अलग-अलग विषय के अलग-अलग पत्र त्रिकाल 
कर उनके लिये उस विषय के ज्ञाता संपादक है| 
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समाचारपत्र 


७६६ 


करना चाहिए या यदि एक ही पत्र में विचित्र विषयों 
के समावेश की आवश्यकता हो तो उसके लिये प्रत्येक 
विषय के अलग-अलग संपादक नियुक्त करना चाहिए । 
इतना करने पर भी हिदी के पत्र श्रगरेज़ापत्रों के समकक्ष 
हो जायेंगे; यह निश्चित नहीं हे । क्योंकि अँगरज़ीपन्नों 


नवलक्िशोर्‌ प्रेस लखनऊ, से निकलनेवाली 
'साहित्य-सुमन-माला' क 
उद्देश्य और विशेषताएं 


हिंदी-संसार में इधर अंथमालाओं की बाढ़ सी आ गई हे 
कोई अलुवादित उपन्यासों को ही निकाल रहा है,.. तो कोई इधर" 


उधर की अनाप-शनाप पुस्तका को ही प्रकाशित कर हिंदी-साहित्य _ 


का सेवक बन रहा है । पर वास्तविक मौलिक साहित्य पर अभी 
तक बहत कम प्रकाशकों ने ध्यान दिया है | पुस्तका की मालिकता 
के साथ-साथ विषय की गंभीरता पर किसो भी प्रकाशक न 
बिलकल ध्यान नहीं दिया हे। सभी व्यवसाय आर समय पर ध्यान 
रखकर पस्तक-मालाएँ निकाल रहे हैं । पर अभी तक एक भो 
ऐसी प्रंथ-माला प्रकाशित नहीं हुई, जिसमें सभी प्रकार की 
पुस्तक प्रकाशितः हुई हों । हमने अभेज़ी-साहत्य को Home 
Library 86769 के ढग पर यह प्रथ-माला प्रकाशत करन 
`का विचार किया है, .जिससे छोटे-बड़े, खी-पुसुष.सभी हर समय 
लाभ उठा सके। इस माला में निम्नलिखित विशेषताएं हागी-- 

( ९ ) हिंदी-भाषा के सिद्ध-हस्त ओर धुरंधर 'बद्वाना 


को मालिक आए उत्कृष्ट पस्तक हा प्रकाशत होगा \ 


(२ ) अंग्रेज़ी आदि अन्य भाषाओं को उत्तमोत्तम 


पुस्तकों के ढंग पर हिंदी-भाषा में भी अच्छे -अच्छे मालक 
ग्रथ लिखवाकर प्रकाशित किए जावगे \ 

( ३ ) काव्य, साहित्य, इतिहास, करोषि, वाशिज्य 
व्यवसाय, विज्ञान, हास्य ओर विनोदात्मक, आद सभी 
विषयों पर ग्रंथ विशेष रूप से प्रकाशित किए जावेणे । 

( ४.) बालकोपयोगी ओर स्रियोपयोगी पुस्तका को 
भी इस ग्रथ-माला में स्थान मिलेगा | ' 

( ५. ) गुह से संबंध रखनेवाली सभी कलाओ पर भी 


विशेष रूप से ग्रंथ लिखवाकर प्रकाशित करने का आयाजन 
` किया जायगा । 


(६) कागज,छपाई और सुंदरता पर भी ध्यान दिया जायगा 


ले 


से यहाँ पर मेरा मतलब विषय-संवधी विभिन्नता से नहीं। 
मरा मतलब उनके समयानुसार प्रकाशक-संबधी विभि- 
जता से ह । इस श्रेणी में दनिक, द्विदेनिक, अर्थ साप्ता- 
इक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्विमासिक, त्रेमासिक, 
पाण्मासिक या अर्ध वार्षिक, वार्षिक आदि अनेक पत्र 


॥प्ताहिक, मासिक, त्रमासिक 
हैं । शेष इन्हीं में से किसी 
त्रा को ये श्रियां इतनी 
संबध मे भ्रधिक कहने की 
। समाचारपन्नों कें साधा- 
! ग्रच्छी तरह समभते हैं । 
श्रधिक्र महत्त्व-पूण विभूति 
॥ी ने एक 'बार अपने “एक 
क पत्रों का प्रभाव देश के 
ता हैं देनिक ही ऐसे पत्र 
चार, सबसे अधिक टिप्प- 
हैं | इन तमाम बातों 'का 
ही हे, सामाजिक, साहि- 
की अन्यान्य दिशाओं*पर' 
इता हे देनिक पत्रा से 
प्र पत्रा का काम निकल 
' स्थान रहता हे कि किसी 
-पूर्ण लेख दिए जा सकते 
आदि भाषाओं के अनेक 
दःख है कि हिंदी में देनिक 
फिग की ओर सिवा “आज? 
'न नहीं देता । देनिक के 
ता है। साप्ताहिक पेत्र कॉ 
श और विदेश की ख़ास- 
आत्मक विवरण प्रकाशित 
पं समाचारों को उतना 
ग्लो चनात्मक टिप्पशियों 
एत अभी लागू नहीं होती। 
जनता दैनिक समाचार 
(ती या उठा पाती जितना 
कि प्रो की बहुत ही. कस 
आदि के वुटि'पूर्ण प्रबंध 
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विभाग सें काम करते हें । असाही की.' कर्मचारि- 
संख्या भी इतनी ही बड़ी हे। इन दोनों कंपनियों में 
पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता भी खूब चला करती है । दोनों 
इस. बात का प्रयत्न करती हैं कि एक दूसरे से पहले 
समाचार प्रकाशित करे ओर एक दूसरे से अधिक 


प्रामाणिक ओर. विस्तृत समाच 
-के.समय इन कंपनियों ने तत्संः 
के लिये लाखों पेन ( जापान 
-भूडोल पीड़ित स्थानों के सरु 
इन्होंने अपने हवाई जहाज 
अतिरिक्त. इस विचार से कि 
हवाई जहाज़ कहीं रास्ते में | 
आने में देरी हो ग्रा वे आही 
के साथ समाचार लाने के लिः 
भेजे जाते थे.) भूतपूर्वे जापान 
“दोनों कंपनियों सम्राट्‌ के भवन 
कार्यालय स्थापित करके घंटे-घंरे 
थी । सञ्राटू-की सत्यु का सम 
इन कंपनियों ने इतनी शीघ्रता ३ 
बाद ही समाचारपत्रों में वह 
जनता के सामने आ. गया था 
ऐसे ही अदभुत हें । इन कंप 
सरी जाप्रान में श्रनेक समाचार 
जने-संख्या के विचार से तो व 
संख्या आश्चर्य. पेदा करनेवार 
क्री लगभग..६ करोड़ हे। इ. 
दैनिक, साप्ताहिक, मासिक श्रा 
प्रत्र.प्रकाशित होते हें । रूस की 
उन्नति हे । किंतु वहा काराज़ ९ 
क्रारण से वहाँ समाचारपर्त्रा ५ 
नहीं होता जितना पाश्चात्य देश 
इसके साथ-साथ काराज़ की कम 
भी हुआ हे कि रूस के समा 


समाचार श्रौर लेख स्थान पारं. 


CE 


होते हैं । पाश्चात्य देशों के र 
तो इतना बड़ा होता हे कि बहुट 
के इसलिये माह ऊ हो जाते हें कि 
करने पड़ते हैं, साल म उतने 
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जाते हैं और समाचार आदि जो पढ़ने को अमल जाते 

हैं वे घाते में । & 
इस देश की दशा सबसे निराली हे। जसे भ्न 
A ~ 

बातों में वेसे ही समाचारपत्रों के मामले में भी यह देश 

दूसरे देशों से बहुत पिछड़ा हुआ हे 


(99२8०) 
® ७ > 


र्याया याहूका क नल 


(१ ) स्थायी ग्राहक-सूची में नाम लिखानेवाले खज्जनों को 
ग्रवेश-शुलक के ॥) पेशगी भेजने पड़े । 


(२ ) स्थायी प्राहकों को साळा में प्रकाशित सभी ग्रंथ पौने 


मुल्य पर दिए जावंगे । प्रत्येक ग्राहक ग्रंथ-माला की प्रकाशित |' 
पुस्तकों की प्रतियाँ अपनी इच्छानुसार एक से अधिक हर समथ | 


सँगा सकते हें । 


। अगरेज्ञी पत्रों 


(३ ) नवीन पृस्तकों के प्रकाशित होने पर सूचना दी जायगो। |: 


१%. दिन तक पत्रोत्तर का आसरा देखकर तो० पो० लेना स्वीकार 
समझकर पुस्तक वी० पी० से भेज दी जावेंगी । पस्तके' यथा- 
साध्य ४-९ एक साथ भेजी आायँगी, ह 
की बचत होगी । 


जिससे आहकों को डाक-ख़च 


(४ ) नवीन पुस्तकों में ग्राहकों को सभी पस्तक्के लेना आव- 
रयक नहीं है। यह उनकी इच्छा पर निर्भर है। परंतु वर्ष भर में 
कम-से-कम ९) की पस्तकं लेना प्रत्येक ग्राहक को आवश्यक है । 


(९ ) जिस ग्राहक के यहाँ से दो बार वी० पी० वापस लौट 
आएगी उसका नाम स्थायी ग्राहक-लूची से पृथक्‌ कर दिया जायगा। 


( ६) स्थायी ग्राहकों को नवलकिशोर प्रेस से प्रकाशित 


हिदी ओर उदू पुस्तकें ( रीडरों को छोड़कर ) पौने मूल्य पर 
दी आादगी । 


नोटः--हमारी प्रकाशित उस्तका का सूचीपत्र प्रार्धना-पत्र प्राप्त 
होने पर मुफ्त भेजा जाता है। 
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अन्त] पिषय के अलग अ bs नियुक्त करना चाहिए । 
देशं इतना करने पर भी हिंदी के पत्र भ्रगरेज्ञापत्रों के समकक्ष 
$ | हो जायेंगे; यह निश्चित नहीं हे । क्योंकि अगरेज़ीपन्नों 


is 


ETH) 


णीय” ११?” हा ण या 
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करना चाहिए या यदि. एक ही पत्र में बिचित्र विषयों 
के समावेश की आवश्यकता हो तो उसके लिये प्रत्येक 


ia) 
आदेश-पत्र 


सेवा में--- द 
व्यवस्थापक, बुकडिपो, नवलकिशोर प्रेस, 
लखनऊ. 

प्रिय व्यवस्थापकजी, 

आपकी प्रकाशित होनेवाली प्रंथ-माला के उदेश और विशेषताएँ, 
स्थायी ग्राहकों के नियम और आपकी प्रार्थना पढ़ ली । आपकी 
ग्रंथ-माला का स्थायी ग्राहक बनना चाहता हूँ । कृपया मेरा 
नाम स्थायी आहक-सूची में लिख लीजिए । प्रवेश-झुलक के ॥_) 
वी० पी० में जोड़ लीजिए 
में प्रकाशित हों, उसकी सूचना नियमानुसार भेजते रहिए। 

योग्य सेवा लिखिएगा । 


आर नवीन पुस्तक ओ भी इस अंथ-माला 


भवदीय 
[ हस्ताक्षर कीजिए ] 
मरा पता 


° [ नुं: नाम और पता साफ़-साफ़ अक्षरों में लिखने की कृपा कीजिए ] 
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से यहाँ पर मेरा मतलब विषय-संबंधी विभिन्नता से नहीं । 
मेरा मतलब उनके समयानुसार प्रकाशक-संबंधी विभि- 
त्ता से हे । इस श्रेणी में देनिक, द्विदेनिक, अर्ध साप्ता- 
हिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्विमासिक, त्रेमासिक, 
पाण्मासिक या श्र्ध वार्षिक, वार्षिक आदि अनेक पत्र 


॥प्ताहिक, मासिक; त्रमासिक 
हैं । शेष इन्हीं में से किसी 
त्रां को ये श्रेणियाँ इतनी 
संबध में ग्रधिक कहने की 

। समाचारपत्रों के साधा- 
( अच्छी तरह समझते हैं । 
श्रधिकर महत्त्व-पूर्ण विभूति 
१ ने एक “बार अपने “एक 
क़ पत्रों का प्रभाव देश के 
ता हैं। दैनिक ही ऐसे पत्र 
चार, सबसे अधिक टिप्प- 
। हें । इन तमाम बातों का 
'ही है, सामाजिक) साहि- 
की अन्यान्य 'दिशां'पर 
इता हैं। देनिक पत्रा ससे 
प्र पत्रो का काम निकल 
' स्थान रहता हे कि किसी 
“पूर्ण लेख दिए जा सकते 

आदि भाषाओं के अनेक 
दुःख है कि हिंदी में देनिके 
ऐग' की ओर सिवा “आज? 
'न नहीं देता । देनिक के 
ता हे । साप्ताहिक पेत्र का 
श ओर विदेश की ख़ास- 
पस्मक विवरण प्रकाशित 
में समाचारों को उतना 
शालो चनास्मक टिप्पशियों 
एत अभी जागू नहीं होती। 


७द्‌८ ` माधुरी ` 
विभाग सें काम करते हें । असाही की. कर्मचारि- जाते हें और समाचार यादि ज. पठने को 70 ळी आदि जो पढ़ने को मिल जार. कर 
संख्या भी इतनी ही बड़ी है। इन दोनों कंपनियों में हैं वे घाते में । ज्य | कके 
पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता भी खूब चला करती हे । दोनों . इस देश की दशा सबसे निराली है। जैसे भ्न वि 
इस बात का प्रयत्न करती हैं कि एक दूसरे से पहले बातों में वैसे ही समाचारपत्रों के मामले में भी यह ण हत 
समाचार प्रकाशित करे ओर एक दूसरे से अधिक दूसरे देशों से बहुत पिछुड़ा हुआ हे भंगरेज़ी पन्नों र हो 
प्रामाणिक ओर. विस्तृत २ अर - 
क.समय इन कंपनियों ने | है 
के लिये लाखों पेन (९ | टूर 
'भूडोल पीड़ित स्थानों वे ऱ्ह 
इन्होंने अपने हवाई ज | | ला 
अतिरिक्त इस विचार से से 
'हवाई जहाज़ कहीं रास्ते | के 
आने में देरी हो ग्रा वे ३ | शा 
के साथ समाचार लाने ६ का 
सेज जाते थे.) भृतपूवे ऽ रौ 
दोनो कंपनियों सम्राट के | संप 
कार्यालय स्थापित करके ' - ' | शा 
री । सम्राट्‌ू:की . महत्य क हे 
इन कंपनियों ने इतनी शी हः 


बाद ही समाचारपत्रो २ 
जनता के सामने श्रा ग 
ऐसे ही अद्भत हैं। ३ 
भी जापान में अनेक स 
जन-संख्या के विचार से 
संख्या आश्चर्य, पेदा क 
क्री .लगभग.. ६ करोड़ | 
दैनिक, साप्ताहिक, मासि 
पत्र-प्रकाशित होते हैं । ¦ 
उन्नति हे । किंतु वहाँ व 
क्मारण से वहा समाचार 
त्तही होता जितना पाच 
इसके साथ-साथ काग़ज़ : 
भी हुआ हे कि रूस । 
समाचार ओर लेख स्थ 
होते हैं । पाश्‍चात्य देः 
तो इतन्ञा.बड़ा होता है | द 
के इसलिये आहक हो जा bP 
करने पड़ते हैं, साल मे. 


> Gur 
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करना चाहिए या यदि एक ही पत्र में विचित्र विषयों 


| के समावेश की आवश्यकता हो तो उसके लिये प्रत्मेक 


विषय के अलग-अलग संपादक नियुक्त करना चाहिए । 


| इतना करने पर भी हिंदी के पत्र श्रेंगरेज़ापत्रों के समकक्ष 


हो जायेंगे ; यह निश्चित नहीं हे । क्योंकि अगरेज़ीपन्नों 

को जो सुविधाएँ प्राप्त हैं, वे हिंदीपत्रो को नहीं । 
| अँयरेज्ञीभाषा राजभाषा हे । वह हम पर राज़ी-बेराज्ञा 
| ईँसी जाती हे । हमारी शिक्षा-दीक्षा में उसका आवरण 
| मढ़ा जाता ह । तार आदि समाचार प्राप्त करने के प्रधान 
साधन अगरेज़ी भाषा में ही मिलते हें । इन कारणों 
| से श्रँगरेज़ी के पत्रा को सुविधा ओर तादितर भाषाओं 
| के पत्रों को असुविधा होती है। भ्रंगरेज़ी में ही उच्च 
| शिक्षा का प्रबध होने के कारण उस भाषा में अच्छे- 
| अच्छे लेख प्राप्त हो जाते हैं ; उसी भाषा में तार लिखे 
| जाने के कारण ज्यों ही तार प्राप्त हुए, त्यां ही आवश्यक 
संपादन कर उनको छुपने के लिये प्रेस में दे देने में 
| आसानी होती हे । किंतु हिंदी के लिये यह बात नहीं 
हे। उच्च शिक्षा प्राप्त वे सजन जिनकी मातृभाषा हिंदी है ; 
हिंदी में लिखना अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं । 
यह बात कुछ दिन्‌ पहले तो बहुत ही अधिक थी--किंतु 
असहयोग की लहर के बाद इस दिशा में भी कुछ 
सुधार हुआ ह आर लाग हदों म लखन कां आर 
आकृष्ट हुए हैँ; किंतु अब भी एक अडचन आती ही 

ह यह कि शिक्षा का माध्यम हिंदी न होने के कारण 
शिक्षित-जन समुदाय अकसर हिंदी में अपने भाव व्यक्त 
करने में अपने को असमर्थ पाकर इच्छा रखते हुए भी 
हिंदी मे लिखने की हिम्मत नहीं करता। इससे हिंदी- 
पत्रों को अपने विद्वान्‌ शिक्षितों के भ्रच्छे-अच्छे लेख 
कम प्राप्त होते हें । एक कठिनाई हिंदी पत्रों को श्रार 
भा पड़ती हे । वह यह कि तार राने पर उग्राःक-स्या हा 
षे छापने को नहीं दिए जा सकते। पहले तारा का 
अनुवाद करना पड़ता हे, तब कहीं वे छापने के लायक़ 
पयार होते हें । इन कठिनाइयों के कारण हिंदी-पत्रा 
को समाचार-संकलन में आधिक समय लगता है, और 
असुचिधा भी होती है । 

भिन्न-भिन्न भाषाओं के समाचारपत्रों की साधारण 
पुलना-फे बाद एक ही भाषा के बिभिन्न प्रकार के समा- 


2 


2 


डळ 


से यहाँ पर मेरा मतलब विषय-संबंधी विभिन्नता से नहीं । 
मरा मतलब उनके समयानसार प्रकाशक-संबधी चिभिः 
ता स ह। इस श्रेणी मं देनिक, द्विदनिक, अर्ध साप्ता- 
हक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्विमासिक, त्रेमासिक, 
पाण्मासिक या श्रध वार्षिक, वार्षिक आदि अनेक पत्र 
आत ह। किंतु इनमें देनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रमासिक 
आर वाषिक ही गणनीय होते हैं । शेष इन्हीं में से किसी 
एक कौ तरह के होते हैं । पत्रं की ये ्रणियाँ इतनी 
परिचित हो गई हैं कि इस संबंध में अधिक कहने की 
आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । समाचारपंत्रों के साधा- 
रण पाठक इन पत्रों का अंतर अच्छी तरह समझते हैं । 
दानक पत्र देश की सबसे अ्रधिक्र महत्त्व-पण विभति 
हात हं । श्रीयुक्र श्रीप्रकाशजी ने एक 'बार अपने “एक 
लेख मे लिखा था कि देनिक पत्रों का प्रभाव देश के 
शासन पर सब से अधिक पड़ता हैं। दैनिक ही ऐसे पत्र 
हैं जिनमें सबसे अधिक समाचार, सबसे अधिक टिप्प- 
णिया, लेख आदि छप सकती हैं । इन तमाम कातों का 
शासन पर तो प्रभाव पड़ता ही है, सामाजिक) साहि- 
स्थिक, धार्मिक आदि जीवन की अन्यान्य दिशाओं'पर 
भी उनका काफ़ी प्रभाव पढ़ता हे देनिक पत्रों से 
मासिक, साप्ताहिक आदि सब पत्रा का काम. निकल 
सकता है; क्योंकि उनमें इतना स्थान रहता हे कि किसी 
भी विषय पर बड़े-बड़े विद्वत्ता-पूणे लेख दिए जा सकते 
हैं। अ्रंगरज़ी, बँगला, गुजराती आदि भाषाओं के अनेक 
पत्र ऐसा करते भी हैं । किंतु दुःख है कि हिंदी में देनिक 
पत्रों के इस आवश्यकीय उपयोग की ओर सिवा “आज? 
के श्रोर कोई समाचारपत्र ध्यान नहीं देता । दैनिके के 
बाद साप्ताहिकं का नंबर आता हे । साप्ताहिक पन्न को 
मुख्य कतेव्य यह है कि वह देश और विदेश की ख़ास- 
ख़ास घटनाओं का आलोचनात्मक विवरण प्रकाशित 
करे । आदर्श साप्ताहिक पत्र में समाचारों को उतना 
थान नहीं मिलता जितना श्रालोंचनास्मक टिप्पशियों 
को । किंतु हिंदी के लिये यह बात अ्रभी जागू नहीं होती। 
कारण यह हे कि हिंदी-भाषी जनता दैनिक 
पत्रो स उतना लाभ नहीं उठाती या उठा पाती. 
उसे उठाना चाहिए। देहातो में तो जिनकी संख्या शहरों 
की भ्रपेज्ञा कहीं अधिक है, दैनिक प्रो की बहुत ही. कस हुत हीं ब 
पहुँच होती है। कुछ तो डाक दि के युटि'पूर्ण प्रबंध 
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के कारण ओर कुछ अन्य कारणों से देनिक पन्न देहात- 
चालो के लिय अधिक उपयोगी भी नहीं हो पाते ।. वे 
अधिकांश में साप्ताहिक पत्रों पर ही अवलम्बित रहते हैं 

इसलिये हिंदी के साप्ताहिक पत्रों में विचार ऑर समाचार 
दोना का काफ़ी सम्मिश्रण रहना हा आवश्यक हाता ह 

मासिक पत्रो का समाचारों से पुनः काई संबंध ही नहीं हात! 

इनमें सामाजिक, राजनीतिक, * मक, साहित्यिक, वजा 
निक आदि विषयों से संबंध रखनेवाले पुरातन र 
नए शाख्ियों के मंतब्यों पर विचारात्मक लेख प्रकाशित 
होते हैं। इस ओर इनमें गल्पों और उपन्यासो के 
निकालने की प्रथा भी चल पड़ी हे । यह बात हिंदीतर 
एुतहेशीय भाषाओं के मासिक पत्रों में तो इतनी आधिक 
हे कि उनके आधे से अधिक पृष्ठ केवल गल्पो ऑर 
उपन्यासो से भरे होते हैं । गल्पे और उपन्यास इस दृष्टि 
से कि वे मनोरंजन-पूर्वक-ज्ान-वर्धन करने ओर आंदो- 
लन विशेष की ओर प्रवृत्त करने के सबसे अच्छे साधन 
होते हे, बहुत अच्छे हें । मानव-स्वभाव कुछ ऐसा 
हे कि वह कथा-कहानियों से आधिक प्रेम रखता है, इस- 
लिये गल्पें अर उपन्यास पढ़े भी खूब जाते हं ओर इस 
प्रकार मासिक पत्रों को अपनी रोचकता और उपयोगिता 
बढ़ाने में इनसे बढ़ी सहायता मिलती है । किंतु मेरी 
समम में मासिक पत्रों में इनका प्रकाशन उतने ही 
अंश में उचित हे, जितने अंश में वह हिंदी के मासिक- 
पत्रों में होता हे । इनकी भरमार टीक नहीं, क्योंकि 
इससे श्रन्य विषयों के लेखों के लिये स्थान की कमी 
हो जाती हे ओर विष्य विना पूर्ण विचार किए हुए ही 
पड़े रह सकते हें । यह बात उन मासिक पत्रों केः लिये 
लागू नहीं होती, जो केवल गल्पों और उपन्यासो . के 
प्रकाशन के निमित्त ही निकाले जाते हैं। अब रही त्रमा- 
सिक, और वार्षिक पत्रों की बात । ये पत्र क़रीब-क़रोब 
एक ही श्रेणी के होते हैं । और ये किसी ख़ास विषय 
के विशेषज्ञों के लिये ही होते हें । इन पत्रों में दिषय- 
विशेष के बहुत. गवेषणा-पूर्ण विचारवान्‌ लेख ही. स्थान 
पाते हें ओर उनसे उस विषय के विशेषज्ञों का ही मनो- 
रंजन होता है । ये पत्र एक प्रकार की पुस्तकें होते हैं । 
इनमें प्रकाशित लेख रर लेख-मालाएँ कभी-कभी 
पुस्तकाकार अलग से प्रकाशित भी कर दी जाती हैं । 
हिंदी में नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका के श्रतिरिक्र इस श्रेणी 


के और प्रतिष्टित पत्र इस समय -नहीं हैं । यह पत्र भो! 
त्रमासिक पत्र ही हे । षारमासिक ओर वार्षिक पत्र तो! 

7 में इस समय हैं ही नहीं । किंतु पत्र-प्रकाशन की 
अभिरुचि यदि वृद्धि करती गई, जो निश्चय करती जायगी. 
तो शीघ्र ही इन पत्रों के प्रकाशन का भी समय ग्रा 
जायगा । अस्तु । श 


र्य 
कुरुक्षेत्र 
( महाकाव्य ) 
[ क्रमागत ] 
मुक्कि 
(3) 
धृतराष्ट्र तो आप गए छुले-से ; 
बोले सभा बीच रुँध गले से-- 
सूखे सुमन अंतर-वाटिका के ; 
उपहार थे जो निशि-नाटिका के 
(२) ह 
सब ओर फेले अवशेष कंटक ; 
दुख पा रह दीन-दररिद्‌- दर्शक । | 
केसी हवा मृदित डोलती हे ? 
मानो नरक का ग्रह खोलती है। | 
(३) 
ऐसा घिरा हे तम साँवला-सा ; 
मरा हृदय दुर्बल बावला-सा। 
आकाश का आंगन खोजता हें ; 
लगता नहीं भूतल का पता हे 
(3) 
में हूँ मृतक या कि सजीव हूँ में ; 
घबरा रहा आज अतीव हू में । 
आपत्ति मे जीवन लय हुआ है ; 
किस पाप का भाग्य उद्य हु द । 
है. Praia । 
अपराध के ५िड बने अभागी | 
सब कह गए भीऽम-कथा सभा का ! | 
सनकर ।जसे अश्च हण सशेकित ; = 
यह कया हुआ हाय ! ऋलंक-चर्चित 


ज़ 
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हा देवं! तूने कुल्न-गर्व-माला ; 
चण-मात्र में तोड़-मरोइ 

आता समय है जब आपदा का; 


डाला । 


हस खींचते हैं. पथ-अ्रष्ट खाका । 
(७) 
दुष्पाप की आग जली भयानक 
कसा गिरा बच्र ग्ररे ! 
सुनकर महानीच कुपत करनी ; 
में जल रहा, अग्नि-समान अदनी ।” 
(८) 
दग्‌ की गरम भ्रश्-लड़ी सुखाकर ; 
गुरु द्रोण ने मस्तक को भुकाकर। 
“हा? कर कहा--भूप अनथ भारी; 
सूखी कलित कोरव-कुंज-क्यारी । 
(६) 
मेने सुना देव! सतीत्व-क्ंदन ; - 
अगार से आग हुए वि 
{ने वह रक्त-ज्वाला ; 
» _ हदू-कुंड में फोरंन फूँक डाला । 
( ३० 
क्य ? क्‍या सुनोगे, यह भी बताऊँ? 
€ प्रतिशोध-संकरुप” कहाँ छिपाऊँ ? 
का पूर्ण सुबूत ही है; 
कुल-चंद्र का राहु कुपत ही है। 
(११) 
जो वह चला आज ज़हर, हलाहल ; 
पी लो उसेसंचित कर सभी बल। 
अब चक्र वही चलाओ ; 
हो शांति जिसमें, सुख आप पाओ! 
(१२) 
चाक, चकित-से धतराष्टर क्षण स ; 
होती विजग्र ह न अशांति-रण म। 
हकर खा गिरूँगा ? 
मेँ शांति का मंत्र अभी पढ़ेँगा। 


( १३ ) 


अचानक । 


> 
लाचन । 


८ 
4, 
dl 
Er] fs 


~~ 


कुल-नाश 


भूपाल ! 


क्या सल 


केट प्राण की पीर सभी भुलाकर ; 
(> CS i 
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कुरुक्षेत्र 


MR 


.कहते हुए अंध 


# ७ [4 


बोले नृपति-देवि ! क्षमा करो तुम ; 
अपराध दुख-दानवता हरो तुम । 
(१४) 
तुम अन्नपूर्णा प्रिय भारती हो 
भगवान की सुदर आरती हो । 
तुम हो सती, नित्य सुहांगिनी हो ; 
अभिमानिनी ओ” अनुरागिनी हो । 
(१६) 
नरपशु-कुटिल-गोरव खर्विणी हे ! 
मानस-मुकुट की मणि, गर्विणी हे! 
सब भेल लैँग़ा ; 
चिता-चिता में न कभी जुँगा । 
(५६) 


तुम लोचनां में करुणाश्र भरके 


>> CN 


जो दंड दोगी 


मुक्त अंध की ओर निहार करके । 
चाण्डाल सुत को अब भूल जाओ 


आनंद-वन में फिर फूल जाओ ।' 
(१७) 

ब शोक नद में तिर,/डूबता हूँ 

कुछ सोचता हूँ फिर ऊबता हूँ । 
वरदान लो, गोरव को वरो तम 
अपकीति फेल्ले न वही करो तुम । 

(ss) 
हुए दुखारी ; 

अवलोक नुप का यह दुःख भारी । 
प्रतिशोध की भूल प्रचंड-तृष्णा ; 

कहने लगी भक्गि समेत कृष्णा -- 

( १६ ) 

स्वातंत्य-शिव-मंद्र के पुजारी ! 

हे प्रिय पिता, प्रेम-लता तम्हारी--- 
हे लहलहाती, फिर फलती है ; 

प्यारी प्रकृति भी प्रतिभावती है । 

(२०) हि 

मत क्रैश की आग अधिक जलाओ ; 

कर घेय धारण खख शांति पाभ्रो । 
अनुराग के सुंदर फूल कर-फर- . 

हैं कर चके धूलि भरे बदन पर | 


~ 


| 
| 
न 


७७२ माधुरी [ वष ६, खड ४, सख्या " \ च 
हि शत भे रंग हूँ अंतर जाटिका में; . न ज्र 
(२५) Ses > वि. . 
रो ; हूँ. झूलता गोरव-वाटिका में। 
हम पर अगर श्राप प्रसन्न हता; स नि ४ ) 
हृद्देश के संकट भिन्नहतो। (२ 


ष्ट 


बरदान केवल यह मागती हूं; 
“स्वातंत्रता ही बस, चाहती हू । 
(२२) 
परतंत्रता पाप-पिशाचिनी है; 
फुंफकारती दुबल नागिनी हे 
कब जायगा इंगित-मात्र से गिर ; 
परतंत्रता का अभिशाप-मंदिर 
( २३ ) 
चह जाति हे धन्य सदेव जग में ; 
पाती बिछे फूल स्वतंत्र-पग में 
जो घूमती निस्य स्वराज्य-वन में ; 
दासत्व के बंधन काट छुन में 
(२४) 
म कौन हूँ और खड़ी यहाँ क्‍यों ! 
कहती हुई बिह॒ल द्रौपदी यो 
दासत्व का .देख स्वरूप भ्रामक ; , 
रोने लगी खेद भरी अचानक 
(२४) 
जिसको सहन कर न सके, विनय से-- 
बोले नृपति प्रेम-भरे हृदय 
हे बंदिनी ! श्राजन सुस हूँ में; 
करता तुम्हें बंधनमुक्त हूँ म। 
(२६) 


च्य 


पाण्डव महाम्ज्ञान उदास-से हैं ; 


न्न 


A’ 


~ ~ 


सब सौंपता, हार चुके जिसे हैं। . 


गाओ विजय गीत प्रसन्न, गाञ्रो ! 
फूलो फलो सोख्य़ सदैव पाश्रो 
(२७) 
ग्रहलक्षिमया तो सुकुमारियाँ हॅ; 
आनंद भीनी फुलवारिया हैं। 
जग चाहता श्रात्म-प्रसून फूले ; 
हि तो नारि का मान कभी न भूले । 
(२८) 


~ ~ 


तुम हो दया-देवि त्रिलोकधन्या ; 


~ कळ. 
सम्राट की सुतर सिद्धिक ` बह के न 
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सौभाग्य का सूये उदय हुआ ह; 
बस, आज ही जीव अभय हुआ है। 
इस अंध का अंघ-स्वरूप टाला ; 
फेला हृदय-मंदिर में उजाला। 
CRE) 
माँगो प्रवीणे ! “वर? ओर मागो | 
चिता तथा मानस-क्रेश त्यागो । 
प्रणवीर ही तो प्रण पालते हैं; 
च > ~ —_ अ 
करते वही, जो कह डालते हॅ । 
(३१) 
कृष्णा हँसी, थी ध्वनि सत्य-सुदर | 
करने लगे फूल नवीन झर-झर। 
जिनकी सरभि में जग-ग्टंग पागल ; 
हो मत्त, था झूम रहा मचल, चल । 
(३२) 
~ LoS € 
अनुराग की मूर्ति सुहाग पूर्णा ; 
कर जोड़ बोली यह बाट कृष्णा-- 
“इच्छा न कोई अब तात ! मुझको ; 


| 
सम्पूर्ण, कुछ भी न भ्रपूर्ण मुकको।” 


गण मु 
(३३) 
फिर पाण्डवो को गृह में ब लाके ; 
कहने लगे अंध हृदय रुला केर 
“हे पुत्र | डूबी कुल-लाज तरणी ; 
भूलो सभी, नीच कुपूत करनी। 
( ३४ ) 


तुम वंश के दिव्य सु-मन हमारे | 


अधे दगा के रवि-चंद्र तारे ।. 


त्रेलोक्य में खींच प्रसन्न ख़ाका ; 

तुम दो उड़ा गौरव की पताका! | 

(३) | 

तम-तोम चित्रांकित जो गुफा हे; 
रवि का कहो तो अपराध क्या है! 

हित की कभी मूख न मानते हैं ; ° 


ल 


३१ \ » 


— 


}। | 


र ।. 


। | 


मना 22 2 ७ 2... 
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(३६) 
कर दो क्षमा पाप सभी हमारे । 
तुम उच्च-कुल-पूत सबल, दुलारे । 
जाती फटी लाज-अवनि हमारी ; 
हम हैं समाते, यह दुःख भारी । 
(३७) 
| अनथ भारी-- 
हम सुन चुके, मोन व्यथा तुम्हारी ! 
अंतिम यही शब्द, पवित्र-धारा-- 
कल्याण हो पुत्र ! सदा तुम्हारा ।” ` 


(३८) 
यह शब्द थे मानस के सन ही; 
कुल पाण्डवां के क्षणमात्र में ही। 
आए झलक लोचन मध्य आसू । 
जा गिर पड़े गोल-क्रपाल पर चू। 
(कव) 
चाहे सभी को तुम मार डालो | 
भगवान ! पर बंधन में न डालो । 
करने' लगे 'भीम बड़ी प्रशंसा ; 
अवलोक निज बंधन मुक्ति सहसा। 
( ४० ) 
पाया सभी ने सुख पूर्ण मन को; 
सब राज्य कर प्राप्त, गए भवन को | 
उल्लास था उत्सव था हृदय में । 
` था शंख बजता जय में-विजय में । 
(४१ ) 
सुनकर जिसे अध हुए सुखी अति ; 
पर, थी खला की यह दुष्ट सम्मति । 


जो हो चुका पुत्र 


५ भीषण भुजंगो-दल दुष्ट छूटा ; 
शठिया गए भूप, विचार दूटा । 


¢ गुला ब”? 


प्रतिमा ओर उसका विकास 


७७५७३ 


फिफा और उसका व्हि 


दः नव-जाति को जीवन के देनिक चक्र के 
केंद्र से विच्युत कर देनवाली, उसे 
अपन इशारों में नचानेवाली यह 
निखिल विश्वव्यापिनी प्रातभा 
किस जादूगर की माया हे ? इसे 
न कोई पहचान सकता हे, न कोई 
पकड़ पाता हे; पर इसकी माया 
335 का प्रकोप क्षण-क्षण' में अपना 
वेचितर्य दिखलाता जाता हे । सुष्टि के मूल मं इसका 
निवास है। और महाप्रलय में भी इसी की रुद्रशंक्रि काम 
करती है। इसी की प्रेरणा से महाकाश में अनंत तारका 
की प्रलयाग्नि उन्मत्त भरव हास्य व्यंजित कर रही है। 
और इसी के मोहन-मंत्र से असंख्य ग्रहों में समुद्र-पर्वत, 
वन-जंगल, सरिता-सरोवर, लता-पुष्प, पशु-पक्षी, चर, 
अचर की सुख-दुःखमय अनंत चेतन्य-लीला चल रही 
हे । आलोक-अंधकार, जोवन-स्हत्यु, सृष्टिप्रलय, सब 
उसी की खामख़याली में स्फुटित हुए हैं । 

इस रुष्टि-धारिणी तथा निखिल-संहारिणी प्रतिभा की 
प्रखरता जब अज्ञात रूप से मानव नामधारी एक एस 
अद्भुत जीव को धर दुबाती हे, जो सांसारिक चक्र के 
घृणित जीवन के दलदल्ल में बुरी तरह फंसा हुआ! रहता 
है, तो बड़ा मज़ा देखने में आता हे । एक तरफ़ वह उस 
दलदल के कीचड़ के! साथ क्रीड़ा करने में ही आनंद 
पाता हैं, दूसरी तरफ़ महाकाश में असंख्य जगत्‌ 
का विस्तार देखकर उसमें मुक्रि पाने के लिये छुटपटाता 
है, और शून्य में उड़ान भरने के लिये लालायित होकर 
चंगकवि की तरह कहना चाहता है-- 


श्येन सम श्रकस्पात्‌ (छिन करे ' ऊर्ढे ल' ये जाओ 
पंक कुंड ह ते , 

महान्‌ मृत्युर साथे मुखोपुखी करे * दारो मोरे 
त्रेः श्रालोते । 

“मुके अकस्मात श्येन की तरह बलि करके इस 
पंक-कुंड से उपर ले चलो, ऑर वज्र की आभा में महाः. 
मुत्यु के साथ मेरा मिलन करा दो ।” ह 

यह प्रतिभा का उद्‌गार है या पागलपन का प्रलाप ? 
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क्या हें पंक-कुंड, क्या हे वज्र का प्रकाश ओर क्या हे 
महान्‌ सृत्यु ! ससार के चक्र में मनुष्य खाता है, पीता 
हे, सोता हे, हँसता है, बोलता है, रोता हे, माता-पिता; 
भाई-बहन, पृत्र-कन्या तथा अपनी प्रियतमा के स्नेह- 
पाश सें बंधकर गृहस्थी के धंधों में जकड़ा हुआ प्रति- 
दिन के सुख-दुःखा को लेकर ही व्यस्त रहता हे । बहुत 
हुआ तो सभा-समितियां में व्याख्यान देकर अथवा 
समाचारपत्रों में लेख छुपवाकर थोड़ा-बहुत 'देशोद्धार' 
कर लेता हे। उसके इस नियम-बद्ध कर्म-चक्र के बीच 
सं यह महान्‌ रूत्यु का आह्वान, यह वञ्र का आँखों को 
चाँधियानेवाला विध्वंसात्मक प्रकाश कहाँ से आ पड़ा ! 
प्रतिदिन के सांसारिक सुख-दुःखों ससे ग्राच्छुन, सभा- 
सांमातेया के लिये कोरे काग़ज़ी प्रस्तावों की रचना में 
तल्लीन 'कर्मवीरों? को इस प्रकार की खामख़याली से कोई 
सरोकार नहीं रहता । पर जब कोई प्रतिभाशाली कवि 
अपनी उद्भट भावना की अदम्य तीव्रता से इस प्रकार 
की पगली माया की मिल्लमिली कलक संसारी व्यक्तियों 
की आंखों में कलका देता है, तो क्षणकाल के लिये वे 
अपना देनिक चक्र भूलकर स्तंभित होकर ताकते रह जातें 
हैं । इस पागलपन में क्या विशेषता हे क्या अपूर्वता हे, 

बात कोइ नहीं समक पाता ; पर उसे देखकर कुछ 
काल क लिये सबके हृदय में संश्रम का भाव उदित 
हा जाता हृ । पर कंसा ही संश्रम जागरित क्यों न करे, 
मातभा [फर भी पगली ही ह । यही नहीं ; वह समस्त 
पवश्व का भा नियम के बंधन से मुक्त करक, मल केंद्र 
स अष्ट करके पागल बनाने के चेष्टा मे रहती हे । संसार 
के तथा हमारे देश के सोभाग्य स हमारे राजनीतिक तथा 
सामाजिक नेतागण अत्यंत बुद्धिमान्‌ हैं, आर उनका 
अपन मास्तप्क तथा हृदय के ऊपर इतना काफ़ी श्रधि- 
कार रहता ह कि वे प्रतिभा के बहकान से उसके पौछे 
पागल नहा होना चाहते । इसमें संदेह नहीं कि प्रतिभा 
बड़ा भयकर तथा नाशकारी मायाविनी हे। जहाँ तक 
बन पड़ इससे बचने मे ही भलाई हे । पर जब यह सिर 
म सवार हा जाती आर व्यक्तिविशेष के जन्म से जन्मांतर 
का धावेत होकर उसका पीछा करती जाती हे, तब 
स्वयं ब्रह्मा की भी शक्रि नहीं रहती कि वह उसकी तान्नता 
तथा वेग को रोक सके । 

बहुत लोगों का ख़्याल हे कि प्रतिभा को रूपक की 
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भाषा में पायलपन कहा जाता है, और वह वास्तव झै | 
पानलपन नहीं हे । पर वास्तव मे बात ऐसी नहीं ह। | 
प्रतिभा रूपक के स्वरूप में नहीं, वास्तव में पागलपन | 
का ही एक विशेष रूप हे । पाश्चात्य देशों में मनस्तत्त्त 
की विश्लेषक परीक्षाओं द्वारा यह सिद्ध किया जा रहा | 
~ ~ ~ > [a गृ ° 
ह कि (९005 ( प्रतिभा ) और sanity 
( उन्माद्‌-रोग ) में कोई विशेष भिन्नता नहीं । उनका 


च ~ 


कहना हे कि उन्माद-रोग के सम्यकू विकास से ही 
प्रतिभा स्फुरित होती हे । शेक्सपियर ये सब बातें 
डाक्टरी विश्लेषणों के पहले ही ्रात्मानुभव से कह गया 
हे । वह कहता गया है-- 
The poet, the lover and the lunatic 
Are of imagination al compact. 
“कवि, प्रोमिक तथा पागल की मानसिक स्थिति 
समान रहती हे ।” हेमलेट की प्रतिभापूर्ण कल्पना 
कितनी प्रबल थी ! यही कारण हे कि जगह-जगह 
पर उसके उद्गार पागलपन से भरे पडे हें । पर 
चह पागलपन कितना उन्नत हे ! किस सुरांभीर्‌ 
रहस्यमय ग्राकाश में उसकी 
होने पर भी वह हे पागलपन ही । प्रतिभाशाली 
वीर योद्धा (0६)९]]0 कितना पागल था ! इस 
पागलपन के कारण ही उसने सुंदरी देसदेमोना 
( Desdem0nA ) का प्रेम जीता था, और इसी की 
तीता के कारण उसने उसकी पैशाचिक 
डाली ! 


त्या. कर 
।८०९7२ के भुजापाश से मोहीभूत हो 


उड़ान हैं । पर उन्नत | 


जानेवाले वार A700) को भी उसकी प्रबल प्रतिभा 
ने पागल किया था । 

पर शक्सपयर के सब प्रतिभाशाली चरित्रों में से 
हमलेंट का ग्रांतेभा सबसे अधिक उद्दाम हे । इसलिये 
उसक स्वभाव म हम आरंभ से ही केंद्रापसारी ( ०९१ ६९- 
£0५8] ) श्रव्ात्ति की प्रधानता पाते हैं । पिता को 
पशाचिक हत्या होने के पश्चात्‌ जब माता और चाचा के 
बोच अनुचित सबंध स्थापित हो जाता हे, तो इस 
मातभाशाली राजकुमार के ग्रातिवेदनर्शाल (sensitive) 
हृदय तथा सास्तष्क मे इसका ऐसा जहरीला असर 
पड़ता ह के सानव-जाति की सहृदयता तथा चारित्रिक 
महत्ता स उसका विश्वास उठ जाता है और चह द: खित) 


साहाभूत तथा सशयाच्छुन्न होकर प्रतिक्षण आ कपट मन 
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प्रातभा आर उसका विकास 
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अपनी मत्यु को. कामना करता ह। स्वभाव की यह 
उद्दाम प्रद्गात्त पागलपन नहा ता क्या ह! उसकी माता 
उसक चाचा क प्रात अनुरक् था, ्रार यह अनात देख- 
कर उसके हृदय म॑ चाट पहुची थी, तो उसे चिना किसी 
द्विचा के चाचा का हत्या कर डालना चाहिए थी । पर 


पिता की प्रेतात्मा के उसकाने पर भी वह अजुन की 


` तरह संशय के ग्रावत्त में चक्कर खाने लगा ओर करत्तव्य- 


विमद होकर अपनी सत्य चाहने लगा ! यह अत्यंत सक 
सार “नुद्रं हदय दोबेल्यं” भी प्रतिभा ( अथवा पागलपन ) 
की प्रब्रलता का ही लक्षण है । 

संशय, सशय, संशय ! प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रतिक्षण 
संशय के मोह से आच्छन्न रहता हे । Talent 
( योग्यता ) तथा ९॥785 ( प्रतिभा ) में प्रधान भद्‌ 
यहीं पर हे । !]९0४९ ( योग्यता-संपन्न ) व्यक्ति 
विना किसी द्विविधा या संशय के जीवन-संग्राम में आगे 
बढ़ता जाता है, ओर विजय भी प्राप्त कर लेता हे। 
छोटी-छोटी: सफलताओं से वह गवे तथा प्रसन्नता से 
फूला नहीं समाता और आगे को उत्साहित होता जाता 
हे । 'देशोद्धार” के नाम पर जब उसे वाहवाही लूटने की 
इच्छा होती हे, तो अन्प्र कोइ उपाय न देखकर वह 
राजनीतिक क्षेत्र सं कूदता हे । ( क्योंकि मोषिक वादः 
विवाद में ही सच्ची देशभक्ति हो सकती हे, श्रौर ऐसी 
देशभक्ति की चरमाचस्था ही केवल्य अथवा मोक्ष हे, यह 
परम सत्य आजकल क महापुरुषा न नाववाद मान 
लिया हे । इस सत्य को समझने में हमारे नेतागण 
गांधीजी के भी कान काट गए हैं-गांधीजी मोखिक 
चादृ-विवाद्‌ से हृदय के कल्चर? को अधिक महत्त्व देते 
हं) राजनीतिक चेत्र म॑ कदने पर जब वह शहर अथवा 
'ज्ञला कांग्रेस कमेटी में भर्ती होकर दो-चार मित्रा क 
प्रशसात्मक चाटपाद सनता हे, तो उसका हासला ब 
जाता है, ओर वह प्रांतीय कॉसिलो की उम्मंदवारा के 
लिये ०३) ४॥957० करवाता हे । इस 0९90११३३08 
से वह देश की ख़ातिर कितना त्याग सहन करता हे । 
उसका बर्णन नहीं हो सकता । इसक बाद विधात। के 
घरदान छे जब वह कोंसिल में प्रवेश कर लेता ह, ता 
दो-चार ज़ब्त व्याख्यान झाइकर, लंबे-लंबे प्रस्ताव 


पेश करके, श्रोतावर्ग तथा संपादक-वरे की धन्यवादपूयय 
र्थ समभता 


है। ससीहा जब शूली में चढ़ने के तीसरे दिन सत्य के 
ऊपर विजय प्राप्त करके, सगारव मस्तक उच्च करके 
उठ थे, आर परमपिता के साथ मिलित हो गए थे, तो 
उस समय उन्हें जो ब्रह्मानंद प्राप्त हुआ होगा, वह इस 
द्रधा--सशयहीन, कॉसिलर के सफलताजन्य हर्ष के 
सामने नाचीज़ हे । में यह नहीं कहना चाहता क्रि हमारे 
सफल राजनीतिक नेता महाशय संशय-प्रफ हे । उन्हे सी 
संशय होता हे ; पर वह संशय उनके हृदय में कोई 
विशेष कटिका उत्पन्न करके उनकी चित्तःस्थिति को 
विहत नहीं करता । उन्हे इस संबंध में संशय होता हे 
कि स्वराज्य पार्टी में भर्ती होना उचित है, या इंडिपेंडेंट 
पार्टी मं सरकारने जो हमारा अपमान किया हे 
ओर एक विशेष प्रस्ताव पास होने नहीं दिया, उसके 


प्रतीकार-स्वरूप 'वॉक '्राउट' करना उचित है या नहीं ? 


( जेसे इस एक विशेष प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य सब 
महत्वपूर्ण प्रस्तावा म॑ से लोग अपनी वाग्मिता से 
सरकार को हराकर उसे लज़ित कर चुके हां ! ) कमीशन 
बायकाट के प्रस्ताव के समर्थन से जनता प्रसन्न होगी या 
उसके विरोध से? इत्यादि ऐसे ही संशय कभी-कभी उन्हे 
तंग करते हैं| पर इनसे उन्हं विशेष असुविधा नहीं होती। 

पर प्रतिभाशाली व्यक्ति के हृदय में प्रतिक्षण कितनी 
ही भयेकर संशयाव्मक भावनाएँ केसा सेरव, प्रलयांतक 
हाहाकार मचाती रहती हैं ! उसके भीतर कल-कल्लोल- 
मय, उत्तल्ि-तरंग-साला-समाकुल सागर का केसा 
भीषण ्रार्तनाद्‌ जारी रहता हे ! कड़कड़ाते हुए बादलों 
की केसी विकट, तुमुल बञ्रध्वानि भयंकर हुंकार के साथ 
उसे किस तरह प्रतिपल आतंकित करती रहती है ! किस 
राजनीतिक दल की जीत हुई ओर कौन हारा ; कौन 
राष्ट्र शक्तिशाली बनता जाता है, और कौन अधोगति 
को प्रात हो रहा है, इन सब प्रश्नों के संबंध सें वह 
उदासीन रहता हे। उसके हृदय में तो यही भावना अम 
उत्पन्न करती रहती है कि राष्ट्र! के उस्थान-पतन, विग्रह 
संधि, अज्नवृद्धि तथा अन्नकष्ट के उत्पात स किता इस 
समस्त एथ्वी के ही जीवन में कुछ सरव है या नहीं । 
यह सब चक्र निखिल रुद्र के एक हलके फूत्कार में 
त॒च्छु धूलि-कण अथवा जल-बुदूबुद की तरह उड़कर 
शन्य में लय हो जानेवाला तो नहीं हे! महाकाश से 
निखिल जगत्‌ का अमित प्रसार देखकर उसका-अस 
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अधिकाधिक बढ़ता जाता हे! वह देखता हे कि ऊपर 
एसे-ऐसे नक्षत्रों का भी अस्तित्व हे, जहाँ से इस एथ्वी 
में. रोशनी पहुंचने में ही हज़ारों वष बीत जते हैं । ऐसे- 
ऐसे महासूर्थं वर्तमान हैं कि जिनकी तुलना में हमारा 


सूर्य तुच्छ अग्निकण के बराबर हे । ऐते-ऐसे असंख्य 


~ > 
~ 


ग्रह वर्तमान हैं कि जिसमें अवश्य ही इस पृथ्वी के 
जीवों से अत्यंत बुद्धिमान्‌ जीव वास कर रहे हैं । महा 
जगतों के इस अनंत लोला-केत्र के सम्मुख यदि हमारा 
सारा सोर-चक्र ही किसी कारण से विलीन हो जाय, 
तो तुच्छ उल्कापात की तरह वह मालूम हो न होगा । 
फिर इस सोर-चक्र में हमारी पृथ्वी, ओर उसमें एक 
तुच्छ राष्ट्र, ओर उसमें भी मानव नामधारी कीटाणु कीट 
तुच्छ जीव की क्या गिनतो हे! अदृश्य कीटाश्‌ की 
तरह रुद्र को आंखों के निमेषपात से कब ओर केसे 
उसका संहार हो रहा है, महाविश्व इस बात को कुछ 
ध्यान में ही नहीं लाता ! इन सब कारणों से प्रतिभा: 
शाली व्यक्ति का सारा दर्पे चर-चर हो जाता हे ओर 

भयंकर. पाप ओर भीषण पण्य के आंदोलन से धक्के 
खाता हुआ अत्यंत दुःख. के साथ सृष्टि के अज्ञेय रहस्य 
के प्रति निविड़ संशय के साथ ताकता रहता हे। कोंसिलर 
तथा पालियामेंट के मेंबर की तरह वह तुच्छ सांसारिक 
सफलता से नहीं इतराता। वह सोचता हे कि यह सब 
ज्ञान का ढकोसला कितना.तुच्छ॒ है ! मनष्य कितने भ्रम 
म पड़ा ह! जीवन के प्रत्येक पग -में वह महामृत्य के 
गहन अंधकारमय, विकट रहस्यमय गहूर की ओर 
किसा महाकराल तथा अज्ञात चुंबक शक्रि के आकर्षण 

धक्क खाता हुआ आगे को बढ़ता जाता हे ; पर फिर 
भी अपने क्षणिक जावन की तुच्छ सफलताओं के कारण 
फूला नहीं समाता ! प्रकृति के भीतरी रहस्प्र से वह 
अणुमात्र औ परिचित नहीं है, पर फिर भी वह किस 
मकार अकड्कर चलता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति ऐसी 
ही भावनाओं में निमग्न रहता हे । महाकवि ग्येटे को 
तरह वह कहता है -- 

I'm like the worm, that wriggles through 
the dust. 


Which, as in dust it lives and dust consuines 
The passing foot annihilates and entolnbs 


“म उस कॉट की तरह हू, जा घाल मं लोटपोट दअ 
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रहता है, ओर जो धूलि में जीवन बिताकर धलिही 


भक्षण करता हुआ किसा अज्ञात पद द्वारा कुचला जाकर | 


धूलि मं ही बमालम गाड़ दिया जाता ह!” मानव-जीवन | 
क अतल रहस्य स पाराचेत प्रतिभा को कसी मर्मभेदी | 


सूच्मद्टि का परिचय इस पद्य से मिलता हे। मानव. 
जीवन की हीनता से सुविज्ञ कवि के आत्मानुभव की 
कैसी करुण वेदना इसमें स्फुरित हुई है ! इस प्रतिभा. 
शाली कवि की आँखों में अनंत की समग्रता का रहस्य 
बीच-बीच में झलकता रहा हे, इसीलिये उसकी अ्रनभति 
इतनी प्रबल हे । महाजोवन ऑर महाम्त्य के निखिल 
चक्र की लीला देखकर वह चकरा गया हे, इस कारण 
चुद्र-चुद्र आदर्शा तथा महत्त्वाकांक्षाओं का कुछ असर 
उसके हृदय में नहीं पड़ता । उसके लिये 0 ४७७ 0७ 
n० £0 }७ ( जीने अथवा मरने) का प्रश्‍न ही सर्वाः 
धिक महत्त्वपूर्ण हे । 

कुछ भी हो, संशय का भाव प्रातिभा का एक स्वरूप 
हैं। पर यह उसका Negative 
स्वरूप ) मात्र है । P08४९ 83000 में वह समस्त 
संशय तथा बाधाओं की अवहेलना करके अनंत की समः 


अता ( 'h९ छ॥०।९ ) अथवा उपनिषद्‌ की भाषा में | 


भूमा? के लिये ही पागल होती ह । इस रूप में वह 
एक कलक में अपना कर्तब्य निर्धारित कर लेती है। 
अजुन की तरह संशय के आवत में चक्कर न खाकर कृष्ण 
की तरह निर्दयता तथा निर्विचार के साथ द्विधाहीन होकर ' 
असंख्य पुरुषों की हत्या का आदेश दे देती हे । \- 
0।९27 की तरह श्रमानुषिक तथा निरर्थक हत्याकांड में 
तत्पर हा जातां ह । मसीहा की तरह गंभीर वाणी मं 
कहता ह-- 

“Think not that J am come to send peace 00 
earth ; [ came not to send peace, but a sword. 

“For l am come bo set a man ab variance 
against ‘his father, and the daughter against 
her mother, and the diunghter-in-law against 
her mother-in-law, 

वह \ 625006 की तरह प्रलाप बकती हे-- 

“Let us have not contentedeness, bub more 


Power, not peace bub warfnre, not virtue but 
etliciency, 
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प्रतिभा और उसका विकास 


७७७. 


“6 weak must perish! That is the first 
principle of charity. And we must help them 
to do 50. 


“Man should be educated for war, and woman 
for the procreation of the warrior. 

‘War and courage have done more great 
bhings than love to the neighbour." 


नींट्शे की ये सब उक्षियाँ पेशाचिक भाव में प्रणोदित 


होने पर भी प्रतिभा द्वारा ही प्रसूत हुई हैं । 

कुछ भी हो, प्रतिभा के विकास की आरंभावस्था 
अत्यंत असम, दुःखमूलक तथा भयंकर होती हे । असंख्य 
जन्म-जन्मांतरां के संस्कारों में इका विकास होता जाता 
हे । कहना नहीं होगा कि प्रतिभाशाली पुरुप का हृदय 
अत्यंत वेदनशील ( ॥४[९९३०॥।४।४७ ) होता है। 
इस कारण उसमें पुण्य तथा पुनीत भावनाओं का 
विकास जिस परिमाण में होता है, पापमूलक वासनाएं 
भी उसमें उसी परिमाण में तरंगित होती रहती हैं । 
जितना प्रकाश रहता हे, उतनी ही छाया भी । विकास 
की प्रथमावस्था में प्रतिभाशाली व्यक्ति अंधकार तथा पाप 
में बेतरह घबराता हे, ओर आलोक तथा पुण्य के लिये 
निरतिशय 'ब्याकुल होकर छुटपटाता रहता है । पर अंध- 
कार उसका पीछा छोड़ना नहीं चाहता । वह साथ लग ही 


रहता हे । यह होने पर भी प्रकाश की वृद्धि स्थागेत नहीं 


हो जाती । वह भी उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती हे । पर 
इन दोनों के संघर्षण से जो भयंकर घटिका उसके हृदय 
में उत्पन्न होती हे, उससे उसका सारा जीवन दुःख के 
अतल सागर को पार करने में ही बात जाता है| इति- 
हास में जितने प्रतिभा-संपन्न पुरुषों के जीवन-चक्र क्रा 
वर्णन हमें मिलता हे, उनमें से शायद ही कोई ऐसा 
होगा जिसका जीवन सुख तथा शांति के साथ बीता हो। 


|. सबको [४7| ( पाप अथवा दुःख) की भावना ने बुरी 


तरह सताया है । यह भावना उन लोगों की नसःनस में 
व्याप्त रही हे । भेद इतना. ही है कि कोई उसे अनेक 
परिमाण म॑ जीत गया हे, कोई अंत तक परास्त रहा हे। 
महात्मा बुद्ध को इस भावना का कितना ॥07!0 
( भीति ) था, इसका परिचय उनकी प्रत्येक उक्कि से 


मलता हे । राम और भरत का समस्त जीवन इसी 


के रस में इतनी बुरी तरह से डूवे थे कि उन्हें छुटकारा 
मिलना ही कठिन हो गया था । धर्मराज होने पर भी 
उन्हें जुआ खलने में मज्ञा आता था, ओर अपनी स्त्री 
को हार देने तक उन्हें चेन नहीं मिला । इसके यह माने 
नहीं हैं कि वह पाप को अच्छा समझते थे | पाप की 
भीति उनके हृदय में सब भाइयों से अधिक परिमाण 
में वर्तमान थी । पर प्रतिभाशाली होने के कारण उनकी 
अनुभूति इतना प्रबल थी कि पापाचार से वह चेष्टा करने 
पर भी मुक्तः नहीं हो सकते थे। महाभारत में जिन, 
अनेकानेक प्रतिभाशाली स्त्री-पुरुषो का वर्णन है, उनके. 
नृशंस पापाचार की कथा सुनकर कानां में शीशा भरने: 
को जी करता है। पर प्रतिभा के सम्यक्‌ विकास के लिये, 
पाप की अनुभूति अत्यावश्यक तथा अपरिहाय है । 
आधुनिक युग के प्रतिभाशाली. पुरुषों के चित्रों की 
आलोचना से भी यही बात नज़र में आती हे । रूसो 
ने जो जगत-विख्यात ००१९857008 ( स्वीकारोक्वियाँ ) 
लिखे हैं, उन्हं पढ़ने पर इस सहृदय मनीषी के प्रति- 
क्षणकाल के लिये एक उत्कट घृणा का भाव हृदय मे 
उत्पन्न हो जाता हे। पर पीछे धीरे-धीरे विचार करने पर 
यही सोचकर मन को सममाना पड़ता है कि प्रतिभा के. 
विकास के लिये नीचतम वृत्तियां की अभिड्य़क्रि 
अनिवाये हे । मानव-हृदय की यातनाओं के प्रति प्रगाढ़ 
समवेदना प्रकट करनेवाले सहृदय शेक्सपियर के निष्कपट. 
हृदय में भी पाप का विष कितने उत्कट रूप में मथितः 
हुआ होता, इसका अनुभव उसके [ग १९, Othello, 
M20९2 तथा अन्यान्य देजेडियां के पढ़ने स ज्ञात 
होता है। भ्रपने 5007९8 में उसने इन भावनाओं 
को स्वीकार किया हे । इन भावनाओं से वह झत्युन्पयंत 
इतना विताडित रहा कि उसके अनुभव से आत्मा कॉप 
उठती है । "0 0७ ०! ॥0 ।0 0७ के प्रश्‍न का भूल 
हेमलेट की तरह उसके ऊपर भी सवार हुआ था। ग्येट 
ने अपनी युवावस्था में ऐसी हाय-तोबा साई कि 
९७ नामक कथात्मक गद्य-काव्य लिखकर सारी 
दुनिया को ॥0/8] ९७ ( वास्तविक कर्म ) में 
सिर पर उठा लिया । मानव-जीवन की असफलता 
तथा मानव-चारित्र की अजेय दुबेलताओं को करुण भाषा 
में व्यक् करनेवाले इस गद्य-क्ाव्य को परम पराक्रमशाली 
नेपोलियन ने सात बार पढ़ा था । चीन देश में भी 


भावना की भीत्टिके०ळु हर तो पाप 
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| 
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इसकी दुःखात्मक प्रेम-गाथा तत्काल प्रचलित हो गई । 
प्राघ्ता 2. में भी य्येटे ने मानव-जीवन तथा मानव-चरित्र 
की हीनता की चिरंतन कहानी लिखी ह। उसका आत्म- 
चरित्र पढ़ने से मालम होता हे कि उसने अपने जीवन 
सं कितनी दुर्बलताओं का सामना किया। यह नहीं 
कहा जा सकता कि वह बिलकुल शक्तिहीन तथा दुर्बल 
था | उसके भीतर ऐसी प्रचंड शक्ति तथा ऐसी भीपण 
अग्नि वतेमान थी, जिसे देखकर सारा संसार स्ताभित 
रह गया हे । पर फ़ाउस्ट के कथनानुसार प्रतिभाशाली 


पर्षा की दो अ.त्माएं होती हैं। एक उसे पार्थिव भोग 


~ 


के लिये लालायित करती हे, दूसरी इंद्रियातीत जगत्‌ में 


~ 
[oS 


उन्मुक्त होकर उड़ान करने के लिये व्याकुल करती है। 
दोनों का ज़ोर बराबर रहता है । टॉल्सटाय की दुर्गति 
का भी कारण यहीं था । हमारे देश में महात्मा गांधी 
का प्रचंड आत्मिक बल देखकर कान चकित नहीं हआ 

! पर उनकी प्रतिभा ने अन्य प्रतिभाशाली व्यङ्कियों 
की तरह उन्हें भी बहुत सताया हे । उन्हें भी अपने 
जीवन सें 20३ की (द्वितीय त्मा? की पार्थिव विलास: 

प्रियता तथा दुर्बलता से कठिन संग्राम करना पड़ा हे। 
अपने आत्मचरित में उन्होंने यह बात स्वीकार की है 

हमारे यहा कालिदास तथा रवींद्रनाथ दो एसे अदभत 
कवि उत्पन्न हुए हं, जिन्होंने अपनी प्रकृतिगत दर्बलता 
का विष नीलकंठ महादेव की तरह निर्विकार भाव से 
पान किया हे । इसका फल यह हुआ हे कि वह विष 
भा अमृत के रूप मे हमारे सामने उपस्थित है । अब 
उसे सभी निर्भय पान कर सकते हैं । विष इन कवियों 
का श्रात्मा्ा मं ही रह गया है ; पर जगत्‌ के सम्मख 
जां उसका उदूगार उन्होंने रक्खा हे, वह निर्विष है । 

चात्य कावेयां को तरह उस विप में जर्जरित होकर 
उन्होंने विद्रोह की अग्नि नहीं भड़काई है। उन्होंने 
अपनी कविता की पार्थिव वासना के ऊपर तपोवन की 
स्निग्ध शांति छिइक डाली हे। यह शांति कितनी 
करुण तथा मंगलप्रद हे ! 

A man of genivs is born, not made. 
यह उक्ति हमें सवेदा स्मरण रखनी होगी । संसार तथा 
समाज के बाह्य संस्कारों का प्रभाव प्रतिभाशाली पुरुष 
पर कभी नहीं पड़ सकता । वह श्रनेक जन्म-जन्मांतरों 
के संस्कार अपने साथ लाता हैं। [0707 का विश्व- 


लय पाप आर पण्य से काइ भद नहा 


हन र डन Lo 
विख्यात सिद्धांत हमे यह बतलाता हे कि कोई शङ्गे | जीर 


थवा कोई पदार्थ प्रारंभ में ही पूर्ण होकर सृष्ट नहीं। शार 
होता । निम्नतम अवस्था मं उसका विकास होता चला में 
जाता हैं । आरंभ मे केवल [८६h९? ही सत्र व्याप्त 
था । ईथर से नीहारिका अभिव्यरक्क हुई । नीहारिका से 
अनंत सूया तथा ग्रहों की सृष्टि हुई । ग्रहों के क्रमिक 
विकास से जल, वायु तथा वनस्पतियों का उद्भ हुआ। 
वनस्पति से जीव-जगत्‌ आविभूंत हुआ । जीव-जगत्‌ से 

> र ० ०. ha रा ह ५ 
अध्श्यतम कीटाशुओं से लेकर बड़े-बड़े विकटाकार जंतु | 
प्रकट हुए। जावन-सग्राम तुमुल वंग से चलता रहा | | दै, 
अनेकानेक जंतु परास्त हुए, अनेक टिके रहे । धीरे-धीरे | 
सुदीर्घकाल के पश्चात्‌ धरातल में मानव-जाति का 
आभास लक्षित होने लगा । असभ्यतम अवस्था से 
लेकर वर्तमान सभ्य अवस्था में पहुँचने तक लाखों वर्ष | त 
| 


|= 


लग गए हैं । बाह्य जगत्‌ की सभ्यता के विकास से विशेष है , 
आश्चर्य, नहीं होता। पर आस्मिक जगत्‌ में मानसिक विर 
वृत्तियों का केसा सूच्मातिसूच्म विकास अभी तक चलता मे 
जाता है और अनंतकाल तक चलता जायगा । यही ' 
देखकर अधिक आश्चर्य होता हे । वे ही व्यक्ति प्रतिभा- 


ह (कळ डो). 


शाली होकर अ्रवतीर्ण होते हैं, जिनकी आत्माओं के 
भीतर अनादिकाल से ईथर से भी सूच्मावस्था से नाना | 
भले-वुरे संस्कार सुद् रूप से जमते आए हैं । इस कारण | 
उसकी अनुभूति हम इतनी तीव्र पाते हैं । जिस व्याक्रि को 
हम इस समय प्रतिभाशाली पुरुप के रूप में देख रहे हैं, 
एक समय वह इंथर के रूप में समस्त आकाश में व्याप्त 
था । इसके बाद नाना भोतिक तथा जैविक आवस्थाओं के | 
फेर मे पड़कर वह अनंत संस्कारों को अपनी आत्मा में 
मिलित करता गया । केवल प्रतिभाशाली पुरुष ही नहीं, 
प्रत्येक व्याक्ति का यही हाल रहा होगा । पर प्रतिभाशाली 
व्यक्ति की आत्मा में किसी अज्ञात अलौकिक प्रेरणा सें 
वे संस्कार बद्धमूल हो गए और साधारण परुष उन 
सस्कारा के गाति प्रत्येक जीवन में अवज्ञा प्रकट करता 
गया । विकास के अनंत चक्र में तथा कथित “अच्छे! 
संस्कार भी वर्तमान रहते हैं ओर “बरे! भी । ( तथा कथित 
इसलिये कहा गया है कि उस एकम्रेवाद्वितीयम परम | 
तत्व क लिये न कोई संस्कार अच्छा हे, न बरा । उसके 

क्योंकि पाप 

भा उसी का अंश हे ओर पुण्य भी। यह सब भेदभाव 


की 
प्राय 
कवि 
अप 
(२ 
एलर 


| 
|| 
|| 
| 
| 
| 
|) 
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में चला करता है 
| शुन्य हो जाता है ओर लोकिकता तथा शिष्टाचार को 


[षाढ, ३०४ तु० सं० ] प 


प्रतिभा और उसका विका न. st 


जीव की मायाच्छुन्न बुद्धि का विकारमात्र हे । ) प्रतिभा- 
शाली व्प्रक्रि की 5909६४९ ( वेदनशील ) प्रकृति 
में दोनों प्रकार के संस्कार समान-भाव से प्रतिबिब्रित 
होते हें । इस कारण हम देखते हैं कि उसके भीतर “दो 
श्रात्माए! वर्तमान रहती हं । वह उन दोनों को एक 
रूप में मिलित करने के लिपरे व्याकुल रहता हे । 
उसके इस उद्देश्य की साधना में उसे पाप तथा पुण्य 
ये दोनों परस्पर विरोधी शक्षियाँ सहायता देती हें । 
पाप ओर दुःख के रस में वह इतना शराबोर रहता 
हे, इसीलिये मामिक यातनाश्रों से पीड़ित मानव- 


~ समाज की वेयाङ्गिक आत्मा का रहस्य समझने में समर्थ 


होता हे। 

प्रतिभाशाली व्यक्ति की प्रकृति में जो इतनी तीचणता 
तथा विद्रोहिता पाईं जाती हे, उसका कारण भी यही 
है कि अनंत जन्म तथा अनंत सत्यु की अनेकानेक परस्पर 
के 


विरोधी शक्रियो का तांडव-नृध्य प्रतिक्षण उसके हृदय 
। उनके कारण वह प्रायः बाह्य ज्ञान- 


ताक़ में रखकर पागलों के साथ उन्मत्त होकर जीवन 


| बिताना चाहता हे । महात्मा गांधी ने जो लँगोट धारण 
| करके संसार को चकित कर रक्ख़ हे, वह इसी पागलयन 


की महत्ता का फल हे । उनके गुरु टॉल्सटॉय का भी 
पायः यही हाल था । रवींद्रनाथ ने अपनी अनेक 
कविताओं मे कोरे पागलपन की उम्मत्तता के लिये 


अपनी ग्रदूम्य इच्छा प्रकट की हे । एक कविता में वह 


बिकट उल्लास 
सक्त टूटे! जाइते छुटे” 
जीबन उच्छू से | 
शून्य व्योम अपरिमाण 
मद्य-सम करिते पान, 
मुक्त करि’ रुद्ध प्राण 
ऊद्ध नीलाकाश 
ते नारि तुद्रकोणे 
आम्रव॑न-- छाए , 
सुप्त इ? ये, लुप्त ह” ये 


88.0. फ द्वा Collection, Haridwar. 


~ कणभर के लिये मेरे मन में यह इच्छा उत्पन्न होती 
द के विकट उल्लास के साथ समस्त बंधना को तोड़कर 
जीवन उच्छास में धावित हो जाउँ । शून्य तथा अ्रपरि- 
माण गगन को मद्य के समान पान करके रुद्ध प्राण को 
ऊपर नीलाकाश में मुक्क कर डाल ! आस्रवन की छाया 
के पास गुप्त गृहृवास में सुरक्षित रहकर गुप्त तथा लुप्त 
हकर स नहीं रहना चाहता !” 
इसी कविता में दूशरे स्थान मं उन्होने हाथ में 
कागाज़ लेकर आराम चोको में बेठक्रर उचस्वर से 
'पोलीटिकल? तक करनेवाले तथा खिड़की से होकर भीतर 
आनवाली मंद-मंद हवा के ककोरा का आनंद लूटते हुए 
पान की डिबिया पास में रखकर संगोत-साधना में 
निमग्न रहनवाले व्याक्रिया के ०००४९६004] (लोकिक) 
'जीवन को धिक्कार कर लिखा है “इससे तो यह अ्रच्छा 
था कि में अरब देश में बदू ( 36000 ) होकर जन्म 
ग्रहण करता ! घोड़ा बेतहाशा दोडा चला जा रहा हे, 
बालू के उड़ने में. आकाश ढक गया है, जीवनस्रोत भी 
इसी तरह आकाश में बहा चला जाता हे, ओर हृद्यतल 
में भयंकर अग्नि प्रज्वलित हो रही ह--इस प्रकार में 
रात-दिन जीवनयापन करता चला जाता ! हाथ 
में मेरे बडी रहती ओर प्राणों में अनंत आशा वर्तमान 
रहती, सदा मरू-प्रदेश की आंधी की तरह बाघाहान 
होकर निरुद्देश्य रहता !” पागलपन ओर किसे कहते 
हैं| इस पागल कवि की यह केसी उदास आशा है! 
ल्सटॉय भी अंतिम जीवन तक इसी प्रकार 0S 
लोगों के साथ श्रमण करने की लालसा प्रकर किया 
करते थे । इसी दुराशा की पूर्ति की चेष्टा सें उनकी रूत्यु 
हुईं थी। पह लिक क 
इन सब बातों से यही पता चलता ह कि प्रतिभा 
की दौड़ कहाँ तक पहुँचती हे ओर उसकी शक्रि कितनी 
न्मत्त होती है! सुख-दुःख, पाप-पुण्य, आलोक-अध- 
कार आदि समस्त इंद्रास्सक भावा से प्रतिभाशाली 
व्यक्ति अवश्य पीडित रहता है ; पर फिर भी वह अपने 
प्रचंड बल से उन्हें एक साथ आगे को ठेलता चला जाता 
है और जन्म से जन्मांतर को ग्येटे की तरह प्रत्येक जीवन, 
के अत के समय “॥8॥--॥008 ]९॥(/” कहता 
इश्रा अनंत के साथ मिलित होने की आशा में पागलो 


की तरह यात्रा करता हुआ चला जाता ह! 
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माधुरी ही: 
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सृष्टि-- परिचालिनी तथा निखिल-संहारिणी प्रांतभा 
महारानी को संश्रम-पूर्वक मस्तक नवाकर यह अधम 
लेखक बिदा होता हे । 
इलाचंद्र जोशी 


प्राचीन भारत का 
राज्याभिषेक 


i रतवषे को प्राचीन सभ्यता शासन- 
पद्धति आदि के संबंध मे अनेक 
लेखका न बहुत कुछ श्रम 
फलाया हे ओर उनका कहना 
है कि प्राचीन भारत की शासन- 
प्रणाली अच्छी न थी, यहा के 
शासक-राजा-निरंकुश थे, वे मन- 
माना करते थे ओर उन पर 
कोई प्रतिबंध नहीं था । इस लख मं केवल प्राचीन भारत 
के राज्याभिपेकमात्र का वर्णन करते हुए बतलाया - गया 


NS ७ ९ Lo a > 
है कि उपयुक्त धारणा कहाँ तक निराधार, तर्कराहित और _ 


व्यर्थ है तथा प्राचीन भारत के राजे कितने नियंत्रित, 
योग्य ओर प्रजा-रंजक होते थे । 
र विक काल 

चैदिक काल में प्रजा की एक संगठित संस्था होती थी, 
जिसे समिति? कइते थे । इसमें शासन-विभाग के मुख्य 
अगां के मुख्याधिकारी साधारण प्रजा के प्रतिनिधि, ब्यव- 
सायियों के प्रतिनिधि, ब्राह्मण, रथकत्ता आदि होतेः थे । 
इन लोगों की संगठित संस्था>-'समितिः--द्वारा राजा का 
निर्वाचन होता ओर इन्हीं व्यक्तियों द्वारा राजा का राज्या-. 
मिषक भी होता था। ये लोग राजा को पलाश ( एक 
प्रकार की लकड़ी ) की बनी हुई “माणे? नाम की एक 
वस्तु भेट करते थे । इसका यह उद्देश्य था कि वे लाग 
चाहते हैं कि वह व्यक्रि-राजा-राज्य-कार्य संपादन करे और 
इसमें व उसकी सहायता एवं सहयोग करेंगे । समिति 
के ये लोग ही राजा के कत्तांधत्ता होते थे और (संभवतः) 
इसी कारण इन्हें 'राजकत्तः कहा गया हे । राज्याभिषक 
के समय कहा जाता था कि आप प्रसन्नतापूर्वक हम लोगों 
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(राजकत्तं ) के बीच वें, दृढ़ बने आर इस पदे 
र क है पु ल ~ ~ ` 
कभी न डिगे। इंद्र आर पवत आदि के समान आए 


अचल रहे, आपका कभी पतन न हो तथा सारे राष्र को) « 


बागडोर थामे रहें । ज़रा भी दुर्बलता दिखाए बरोर आप 
दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर ओर उनका नाश कॉ | 
आदि आदि-। 

इनमें जो पुरोहित होता था, वह इस प्रकार कहता था 
हे राजन्‌ ! तू अविचालित होकर सिंहासन पर विराजमान 
हो ओर अपने आपको ऐसा बना कि सारी प्रजा तुरे 
पसंद करे तथा कोई ऐसा अवसर न आए कि तेरा राष्ट 
तरे हाथ से निकल जाये । हे सोम्य गुणवाले राजन, 
तू सब प्रजा पर शासन कर ओर सब प्रजा तुम पर शासन 
करे । हे मातृभूमि तुझे नमस्कार हे । हे राजन्‌, तू हमारी 
सातृभूमि का नियंता ओर धारण करनेवाला हो । तुकी 
हम कृषि को प्रफुल्लित करने के लिये, समस्त देशवासियों 
के कल्याण आर उनकी संपत्ति की रक्षा के लिये राजा 
बनाते हैं । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि देश की 


१. इंहेवेधिमापच्योष्टा: पर्वत इवाविचाचलत्‌ | 
इन्द्रे हेव छुवस्तष्टेह राष्ट्रपुद्धांय ॥२॥ | 
इन्द्रएतमदीथर ध्रुव ्रुत्रेण हबिषा | „= ` 
तस्मे सोमो अधि ब्रवदयं च ब्रह्मणस्पातः || ३ | 
धुवा यो धुता पृथिवी धत्रं विश्वमिदं जगत्‌ । 
श्रुवासः पवता इमे शरुत्रो राजा विशामयम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रुवे ते राजा वरुणो ध्रत्र देवो ब्रृहस्पतिः | 
रुव त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां श्रुत्रम्‌ ॥ ५ ॥ 
घुवोड्च्युतः प्रमृणीहि शत्रून्छत्र्यतोऽधरान्‌ पादयस्व। | 
सर्वा दिशः संमनसः सथीचीधुत्राय ते समिति कल्पतामिह ॥९॥ 
( अथर्ववेद ६,८७.८८ ) 
२, आत्वा हार्षमन्तरधि ध्ुत्रास्तिष्टा व्रिचाचलिः | 
बिशस्त्रा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्ट्र ॥ थिश्रशत्‌ | 
( ऋग्वेद म? १० , १७३ सू० , म० १ ) 
३. सोमराजन्विश्वास्खम्प्रजाउपावरोह | | 
बिश्वारत्वां प्रजा उपावरोहन्तु || (यजु० ६, २९) | 
४. नमो मात्र पृथिव्यै नमो मात्रे परथिव्ये यन्ते राज्य 
सियमनो छुोऽसिधरुणः | कष्य त्वा तेमाय त्वारथ्येत्या पोषाय 
४ ( यजुवेंद ६) | 
वात्र हत्याय शवसे 
इन्द्र त्वा वत्तयामसि ॥ यजे) 
osha 


बन 


= 


तः 


>> 


॥९॥ 


यत्ता 
ता! 


पांढ; ३०४ तु० खं | 


प्राचीन भारत का राज्यामिषेक 


कृषि, धन, आनंद आदि की व्राद्धि, देश का भरण-पोषण 
तथा शत्रुओं से देश की रक्षा का भार जो कोई अपने ऊपर 


'ज्ञन के योग्य होता था, उसी को सारी प्रजा मिलकर 


राजा बनाती थी । राजा भीं यह समझता था कि राष्ट्र 
उसकी निजी वस्तु नहीं, बल्कि प्रजा का हे; ओर इस 
प्रकार वह राज्याभिषेक के समय प्रजा से बड़े विनम्र 
शब्दों में राज्य माँगता था “सूर्य के समान देदीप्यमान 
सज्जनो ! राष्ट्र का देना आपके अधिकार की बात हे, आप 
उसे मुझे दीजिए । आप सब मनुष्यों को आनंद देनेवाले, 
गो श्रादि पशुओं की रक्षा करनेवाले, बलशाली, सवर्जाव 
रक्षक और राष्ट्र के स्वयं स्वामी हैं, आप मुझे राष्ट्र दं। श्राप 
चीर हें, श्राप सबके प्रति माधुय दिखलानेवाले हैं ; 
आप सब मिलकर यह बड़ा राष्ट्र मुझे दीजिए ओर 
शत्रुओं से निर्भय हो अपने बल को बढ़ाते हुए, राष्ट्र में 
निवास कीजिए! ।! 

इसके उपरांत राजा इस प्रकार कहता था। 'ऐ मेरे 
चारों ओर बठे हुए महानुभाव--दक्ष रथकार, चतुर 
जोहरी, राजकतृंगण, राजे और .ग्रामणी ! आप लोग 
मेरी सहायता करें । इस प्रकार इन सभी श्रेणी के 
लोगों की संयुक्त समिति द्वारा राजा को राज्याधिकार 
प्राप्त होता था । उपयंक्न क्रिया के बाद राज्यासहासन 
पर बाघंबर बिछाया जाता आर उस पर बठने के बाद 
राजा का श्रभिसिचन होता था । सिंहासन धाह कितने 
ही अमूल्य वस्त्रों और बहुमूल्प रत्नों से क्यों न सुसजित 
हो, परंतु उसके ऊपर बाघंबर का बिछाया जाना आवश्यक 


१ सूय्य त्वचसस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रंम दत्त | 
मान्दास्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा | 
त्रजत्तितस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रम्मे दत्त । 
वाशास्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त । 
रशाविष्टट्य ,, ,, , / 
शक्ररीस्थ १? 2१ १? 99 


जनभृतस्थ ,, +, » १ 
विश्वभृतस्थ 99 ११ 9१7 2) 
मधुमतीमैधुम्तीमिः पच्यन्ताम्महितत्रं चत्रिय य वखाना 
अनाधृष्टाः सीदत सहोजमोमाहत्तत्रं ्त्रियायदधतीः ॥ 
( युः १० | ४) 


२. स राजा राञ?मनुमन्यतान 
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होता था । उस समय कहते थे “हे राजन्‌, हम आपको 
यह राष्ट्र देना मान चके हैं, श्राप इसे स्वीकार कीजिए। 
व्याघ्र के समान इस सिंहासन पर विराजमान हूजिए 
आर सारी दिशाओं का विजय कीजिए, जिससे प्रजा 
आपको राष्ट्रपति बनने के लिये पसंद करे । इसका 
तात्पर्य यह था कि शेर पशुओं का राजा हे, सबसे 
बलिष्ट हे और:इस प्रकार उस बाधंबर पर बेठना, राजा 
को उसी प्रकार बलवान्‌ बनकर, प्रजा की उन्नति ओर _ 
शत्रुओं से रक्षा करना ह। उपयुक्ष उद्धरणों स स्पष्ट हो 
जाता हे कि वेदिक काल में राजा एक प्रजा की ओर से 
नियुक्क किया हुश्रा व्यक्ति होता था, जो प्रजा की उन्नति 
श्रौर रक्षा करता था । उसे अपने एक-एक करत्तेन्य-पालन 
का बहुत ख़याल रहता था । 
ब्राह्मण-काल न 

वेदिक काल के अनंतर ब्राह्मण-काल में प्रजा की बढ़ती 
हुईं जागरूकता के साथ ही राज्याभिषक्र सी अधिक 
विकासमय, विधिमय ओर विशेषतामय हो गया । इस 
समय राज्याभिषक के पूर्व कई प्रकार के यज्ञ करने की 
प्रथा शुरू हुई और नई-नई विधियों की भी रचना हुई । 
वेदिक काल के समान ही इस समग्र भी यह अलिखित पर 
निश्चित नियम ( विधान ) था कि राज्याभिषेक के विना 
कोई राजा विहित नहीं माना जा सकता था । राज्य़ा- 
भिषेक के इस नियम को न केवल प्राचीन हिंदू राजतंत्र 
के राजाओं और प्रजाओं ने ही माना और इतनो प्रधानता 
दी, बल्कि बाद के हिंदू राजाओं के समय सें भी इसकी 
काफ़ी प्रधानता रही । 

श्रति और ब्राह्मणों में राजा के संबंध में तीन प्रधान 
यज्ञों का उल्लेख है । ये तीन यज्ञ राजसूय, वाजपेय ओर 
सर्वमेध हैं । शतपथ ब्राह्मण में वाजपेय को और तेत्तिरीय ` 
मे राजसययज्ञ को श्रेष्ठ बतलाया गया ह । राजसूय 
यज्ञ केवल राजा हो कर सकता था, बल्कि शतपथ 
ब्राह्मण में तो यहाँ तक लिखा ह कि राजा जब सक 
राजसूय यज्ञ नहीं कर ले, तब तक वह राजा हो ही नहीं 
सकता--राज्ञ एव राजसूयम्‌ । राजा व राजसूयनङ्गा 
अचति’ । वाजपेय यज्ञ राजा ओर उसके पुरोहित 


१. व्याघ्रा अधिवेयाप्र वि क्रमस्व दिशो महीः बिशस्त्वा 


सबा वान्छन्तु ॥ ण 
शतयथ ५, ११, १२। 
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माधुरी 


[वषे ६, खंड २, संस्या १ 


दोनों ही करते थे ओर राजा के राजसय के मक़ाबिले 
में पुरोहित को भी बाहेस्पत्य यज्ञ अलग करना पड़ता 


था । राजपुरोहित होने के लिये वाजपेय यज्ञ करना 
आवश्यक था । शुरू में वाजपेय यज्ञ का ध्येय ओर रूप 
दूसरा था, पर बाद को वह राजनोति प्रधान हो गया । 
सर्वमेध एक विशेष यज्ञ था, जो सम्राटू वा चक्रवर्ती 
राजे ही करते थ थे ओर जिनका अभिषक्र पहले हो गया 
होता था । राज्याभिषेक के संबंध में राजसूय यज्ञ ही 
होता था । इन यज्ञा का ब्राह्मण ग्रंथा में बडे विस्तार 
के साथ वर्णन किया गया हे ओर उससे उस समय 
की राजनीति की एक बारीकी मालूम होती हे । राजसूय- 
यज्ञ में तीन कृत्य--आरंभिक यज्ञ, अभिषेक ओर अभि- 
पेक के बाद की अन्य विधियॉ-प्रधान थे । इनमें 
ग्रभिपेक की ही सर्वोपरि प्रधानता थो ओर साधारण 
अवस्था में भी उसकी विधियों की पूर्ति आवश्यक मानी 
जाती थी । 'ग्रमिषक के पूर्व वह व्यक्ति ( राजा ) सभी 
नागरिकों के समान एक नागारिकमात्र रहता था, और 
अभिषेक के बाद ही बढ़ “राजा? होता और तब (अपने ही 
द्वारा नियुक्र) उस व्यक्ति की सभी प्रजा आदर करतो थी । 
राज्याभिषेक के आरंभिक कृत्यों 'राजा? होनेवाले 
व्यक्ति को ५५ निश्चित व्यक्वियों, जो रल्ली (रत्न के 
अधिकारा ) कहलाते थे, ११ "रर हवि? प्रदान करना 
पड़ता था | यह “रत्न हवि? देने के लिये राजा को प्रत्येक 
'रत्ी? के घर पर जाना पड़ता था। एक दिन एक ही 
व्यक्ति को रत्न-हवि प्रदान किया जाता था । इन रत्न-हवियो 
को पानेवाल निम्न-लिखित व्य़क्रि होते थे 
१. शतपश्र ब्राह्मण ५, ३, १ 
तैतिरांय आह्यण १, ७, ३ 
तेत्तरीयसंहिता १, ८, ९ 
मूलग्रंथ म॑ “एकादश रत्नानि? आता है। पर ह॒विश्रदान? रस्थानों 
पर करना पड़ता था। इन १२में राजा को स्त्र्यं अपने घर 
पर भी हृवि-आाति की क्रिया करनी पड़ती थी और हबर 
लेनी पड़ता थी | अस्तु, उसकी गिनती रलियो में नहीं होती 
हा॥ तार इसा कारण तसवतः ११ रात्रिया हा का जिक्र 
आता हृ | साथ ह कृष्ण ययुव्रेद में राजा के घर पर की 
ह॒विश्रदान का वर्णन नहीं पाया जाता | ऐसा भी हो सकता 
हैं कि पिम दोनों रलियों ( गोविकात्रे और पालागल ) को 
एक साथ हृविग्रदान किया जाता हो । --लेखक 


( $ ) सेनानी ( फ़ौज का प्रधान सेनापति ) | 
( २ ) पुराहेत-तेत्तिरीय में पुरोहित की जगह 
“ब्राह्मण? लिखा हे । 
( ३ ) राजा--जो स्वयं क्षत्र वा शासन का प्रति 
निधिस्वरूप होता था। | 
( ४ ) महर्षि-रानी का भी उस हद तक राजकाज 
में हाथ रहता था, जिस हद तक वह राजा के साथ 
ख़ास-ख़ास राजकीय मोका पर सिंहासनासीन होती थी। 
हिंदूधर्मशास्त्रों में खी को अ्रद्धौद्धिनी कहा गया हे आर 
इस प्रकार यह सिद्धांत प्रचीन काल से चला आताहे| 
कि पल्लो को साथ लिये विना यज्ञ नहीं किया जा सकता! 
क्योंकि पुरुष के आध्यात्मिक शरीर का आधा अंग तो 
उसकी भाया ही हे । इसी सिद्धांत के अनुसार खी श्रपने 
पति के साथ यज्ञा में शामिल होती थी । ओर ब्राह्मण. 
काल में रानी को हवि ख़ासकर इसीलिये प्रदान किया 
जाता था कि राजकाज में उसका भी कुछु हाथ रहता 
था । रामायणे ओर. महाभारत में भी राजा ओर रानी 
के संयुक्त अभिपक़् का वर्णन पाया जाता हे । श्शवमेध 
यज्ञ मे शूद्र की खरो भी भाग लेती थी | 


> 


( ९ ) सूत--यह शासन के मंत्रिग्नों मं. एक होता 


| 


५ ~ [a se ~ i 
था ओर ऐतिहासिक काराज़ातों की देखभाल एवं 
सरंक्षण करता था । ऐसा मालम होता हे कि आगे चलः 


कर इसका कार्य ओर पद छोटा हो गया ; क्योंकि मोर्य- 
काल मे इसकी गिनती मामूली आफ्रिसरों में ( “पोरा- 
निक? नाम से ) हुई हे) । ब्रृहदारण्यक उपनिषद 
(४। ४.३०. ) से ज्ञात होता है कि प्रत्येक प्रान्तीय राजः 
धानी में सूत रहता था । ह्यनसंग ने सत को एक 
इातहास [लखनंवाला बतलाया ह, जसा कि उसने हष 
वधन के यहा देखा । उसका कहना हे कि सत का काम 
अच्छा और बुरी सभी प्रकार की घटनाओं का लिखना 
था आर इसका समर्थन खारवेल के शिलालेख से भी 
होता है । | 

( ६) ्रामणी ( नगर अथवा गाम का मुखिया | 
सरपंच ) । 
क्र 
१. बालकाण्ड १४ , ३५ | 
शतपथ ब्राह्मण १३ , ५ 


शास्र ५ 
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आपाढ़/-३०३ तु० ऽ ] ` 
(७ ) क्षत्री (कंचुकी ) 
( = ) संग्रहिता ( कोपाध्य़क्ष ), पर कहीं-कहीं सारथी 
को भी संगृहीता कहा गया है ओर कांटल्य अथशास्त्र 
में इसकी जगह 'सन्निधात' शब्द आया हे । 

( 8 ) भाग दुघ--( कर वसूल करनेवाला ) कोटिल्य 
अर्थशाख में इसका नाम 'समाहतृ? आया हे । 

(१० ) अक्षचवाप--( हिसाब रखनेवाला ) किसी 
किसी ग्रंथकार ने इस जुए आदि खेलों से प्राप्त होनेवाली 
आय संग्रहकर्ताओं का अध्यक्ष बतलाया हे, पर यह ठीक 
नहीं मालूम होता । अर्थशास्त्र में भी समाहता के बाद 
जो नाम श्राता है, वह 'श्रक्षपटल” है, जो “ग्रक्षवाप? शब्द 
से त्रहुत मिलता जुलता है ओर श्र्थशाख्र में अच्तपटल 
हिसाव रखनेवाले ही (4९९०० {an४-Gen९।३।) को 
कहा गया ह । साथहा अथशा म 'अक्तशाला” शब्द आया 
ह, जिसका सम्बध सोने, चाँदी तथा टकसाल से था, 
ज कि किसी प्रकार के खल वा जुए की आय से ; र 
इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता हे श्रक्षवाप का जुए आदि 
खलो की आय स कोइ संबंध नहीं था । 

( ११ ) गोविकश्नि-- वनाध्यक्ष ) मेगस्थनीज़ ने 
लिखा हे कि राजा के बड़े-बड़े आफ़िसरों में से ही वह 
भी एक होता थां । साथ ही जंगल में रहनेवाले हानि- 
कारक वनेले पशुओं के शिकारियों का अध्यक्ष भी वही 
होता था । 

( १२ ) पालागल--( दूत ) यह शुद्ध वर्णं का होता 
था । यजुवेंद के मेत्रायनीसंहिता में इसकी जगह “तक्ष” 
ओर "रथकार? शब्द आए हैं । 

उपर्युक्ष विवरण से पता चलेगा कि ये रल्ली राज्य के 
उच्च पदाधिकारी और ग्रामो वा नगरों के मुखिया होते 
थे । इनके चुनाव में कुल ओर वर्ण का भी ध्यान 
रखा जाता था । पुरोहित प्रायः यज्ञः श्रणी के ब्राह्मण ही 
हात थे। राजा प्रायः चात्रिय होता था ऑर ग्रामर्णा वा 
नगराध्यक्ष वेश्य होता था । तक्षा तथा रथकारो के 
विषय में वेदी में उनकी धातुनिरीक्षण-निपुणता तथा 
रथ बनाने की कुशलता की प्रशंसा की गई है, जो बोध 


करत Nn ww ~ AON ~ 
करता है कि वे इस समुदाय के प्रतिनिधि होते थे । इनके 


—— 


१. थंतिम दो र्तियां का जिक्र तैतिरीय बिधान में नहीं 


पया जाता । -- लेखक 


प्राचांन भारत का राःयाभिषेक 


eS 
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सवा सनानी, चत्री, संगृहीता आदि बड़े-बड़े राज्य 
कमेचारी होते थे जो वैदिक काल और रामायणकाल में 
“राजकर्तारः? कहलाते थे । 

इस हविप्रदान का यह उद्देश्य होता था कि वे लोग 
उस व्याक्के क राजा बनने को स्वीकृति देत हैं ओर उनकी 
सम्मांत ह कि वे उसके काय मे मदद करेंगे तथा 
विश्वासपात्र अनुयायो होंगे 4 

समाज का उज्यों-ज्यों विकास होता गया, जनता का 
एकत्र होना कठिन हो गया और इस काठेनता को दूर 
करने के लिये प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रचलित होना 
प्राकृत था । प्राचीन भारत के शासन-विधान को यहः 
तारोफ़ की बात है कि शूद्र को भी उस समय समाज के 
आवश्यक श्रेगों म एक मुख्य अंग समझा जाता था } 
राजनीतिक दृष्टि से उस भो वहां स्थान प्राप्त था, जो 
श्रन्य वखंवाला को । साधारण तोर पर यह एकः 
आश्चर्यजनक बात समझी जा सकती ह कि एक स्रधी- 
नस्थ--विजित--शूद्र की पुजा--सत्कार--वह व्यक्ति 
करता था, जो उसका राजा होकर उस पर शासन करता 
था । पर यह आश्चर्य को बात नहीं, क्योकि किसी भी 
श्रेष्ट शासन-प्रणाली मे उस देश वा समाज के सभी 


समुदायों के प्रतिनिधियों का रहना आवश्यक हे और 


इसके लिये भारत को गोरव हे कि प्राचीन भारत में 
ऐसी ही शासनपद्धति थी । 

राज्याभिषेक में जो भी विधियां हाती थीं, उन सबों 
का कुछ-न-कुछ विशेष उद्देश्य हाता था । उन विधियों 
द्वारा राजा के भ्रत्यंत बली होने, अटल ओर दृद्चित्त- 
बनने, कर्तव्प्र-परायण, न्यायी, प्रजावत्सक्ष, सत्यनिष्ठ 
आदि गुणों से विभूषित होने का आदेश दिया जाता 
और इनसे श्रभिभूत होने के लिये राजा देवताओं 
आदि से प्रार्थना करता था। चूँकि अभिषेक के बाद" 
राजा, महीपति होता था, इसलिये एथ्वी से भी उसे 
एक प्रकार से अनुमति लेनी पड़ती थी । इस संबंध में 


FEMDOM SS IRS MIS) SS लकनकरर 


१, ग्रामण्यो गृहान्‌ परेत्य मारुतं सप्तकपालं पुरोडाशं निर्व- 
ग्रति विशो वे मर्तो वेश्यो वें म्रामणीस्तस्मान्‌ मारुतो 
पतयतद्वाड अस्यकम्‌, रले यदू ग्रामणारतस्माड एवेतेन सूयते 


हम्‌ स्व मनपक्रामेण कुरुतं । 
( शतपथ बा० ५ । ३, १, ६ ) 
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माधुरी 


शतपथ ब्राह्मणे में स्पष्ट लिखा है कि राजा किस प्रकार 
पृथ्वी से प्रार्थना करता आर पृथ्वी स्वीकृति देती 
थी । इसी प्रकाश ज्ञान-प्राप्षि के लिये राजा सोम तथा 


-रुद्ग को हवि प्रदान करता एवं उनसे इसके लिये प्रार्थना 


करता था यज्ञ में विभिन्न देवताओं की पूजा होती 
थी, जिसका उद्देश्य यह था कि विभिन्न देवताओं के 
विविध गणा से राजा सम्पन्न होवे, जिससे प्रजापालन में 
वह पूर्णरूपेण समर्थं हो सके । जस अग्नि का धर्म 
“के लिये, सोम को वन-रक्षा के लिये, सविता को बल के 
लिये, इंद्र को शासन-शक्रि के लिये, रुद्र को पशु-रक्षा 


की शाक्रे के लिये, बृहस्पति को वक्रृत्व-शक्गि के लिये, 
~ TS श 
-सित्र को सत्याचरण की शक्ति के लिये आर वरुण को 


'क़ानूनरक्षा ( न्यायपरायणता ) की शाक्रे के लिये पूजना 
पड़ता था | प्रार्थना के बाद यह समभा जाता था कि 
सभी देवताओं ने राजा को उपर्थुक्र अर्भाष्ट शाङ्गियाँ 
“प्रदान कीं आर इस प्रकार वह व्यक्रि राजा हुआ? । 
अ्सिसिंचन के लिये सभी नदियों ओर समुदों तथा 
-राज्यांतर्गत सभी वापा एवं तालाबों के जल लाए जाते 
थ । सर्वोपरांत एक छोट-स-छाट कूप का जल उन जला 
"म॑ मिलाया जाता था, जिसका मतलब यह होता था 
“कि जिस प्रकार उस कूप का जल गंभीर है, उसो प्रकार 
“प्रजा भी गंभोर तथा राजा के प्रति विश्वासपात्र हावे | 
ओर अन्य सभी जलाशयो से जल लान का यह उद्देश्य 
बतलाया जाता. था कि जल स्वयं शांसत ह आर इस 
"कारण वह भी उस ब्यांक्रि को राजत्व प्रदान करे । इसका 
“एक उद्दश्य यह भी बतलाया जाता था कि राजा एक 


"ही समुदाय वा प्रांत का आर स नहीं, बाहक समस्त देश 


की ओर स वह सिंहासन पर बिठलाया जा रहा ह। 


देवता लोग जातीय शासन के लिये विविध गुणो-- 
“शक्षियों--को तो प्रदान कर सकते थ, पर भूमि का राजत्व 


प्रदान करना उनकी शाक्र के बाहर था । यह अ्रधिकार 


१, श्रथानुरत्याऽष्टा कपालेन पुरोडाशेन प्रनरतीयं ब्रा 
श्रनुमतिः स यस्तन्‌ कमं शक्नोति कतुम्‌ याञ्चिकाषैताय २१ 


" हास्मैतदनुमन्यते तदिमामेबेतत श्रीणात्यनयाठमत्यातमतः सूयी 
=इति | ( शतपथ ब्रा० ५। २, ३, ४ ) 


२. शतपथ त्रा ५ । २, २ 
२. शतपथ ५।३,२,६ 


तो प्रथ्वी और भूमि पर निरंतर बहनेवाले जलों को ही 
प्राप्त था और इसी कारण राजा के अभिषेक के लिये 
सब जलाशयो का जल संयुक्त रूप से मिलाया जाता 
था यानी सभी जलाशय अपनी सयुक़् शक्ति से राजा | 
का अभिषक करते थे । | 

आभिषेक के लिये राजा मित्र-वरुण के यज्ञस्थल के 
सामने एक बाघंबर पर बैठता था ओर वहीं अभिषेक 
होता था । अभिषेक दो बार होता था। प्रथम बार 
साम्राज्य के विभिन्न अधिकारियों द्वारा तथा द्वितीय 
बार पुरोहित द्वारा । पहले का उद्देश्य राजनीतिक और 
दूसरे का धार्मिक था । पलाश की लकड़ी से बने पात्र 
से ब्राह्मण, वट की लकडी के पात्र से राजन्य ( क्षत्रिय ) 
ओर पीपल की लकड़ी के पात्र से वेश्य अभिषेक करता 
थो । इस अभिपेक्र के बाद राजा रमणाय रेशमी 
वस्था से सुशोभित होता तथा पुरोहित राजा को एक 


धनुष एवं तीन बाण देते हुए प्रजा की रक्षा का उपदेश | 


देता था । फिर राजा उसी बाघंबर के ऊपर खड़ा होता 
> न ° (३ ७ we 

आर अध्वयु “ग्रावेत? सत्रों द्वारा यह घोषणा करता 
था कि जनता, श्रग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र, आकाश, 
[a -ग्नि ञो ¢ 

कि यह व्पाक्ते राजा हुआं । पर, शतपथ ब्राह्मण का 
कहना हे कि “श्रावित” मंत्र उपर्ुक्र देवताओं की स्वीकृति 
के लिये प्रार्थना के रूप में कहे जते थे और देवताओं 


La 


का स्वाक़ात मल जान पर वह वप्राक्े 


क्या जाता था । 


“राजा? घोषित 


आवत -घोषणा के उपरांत राजा सोगंध ( प्रतिज्ञा ) 
लता था। एतरय ब्राह्मण मे यह रुण्ष लिखा ह कि राजा 


> ——— Sh >: स्का 


पालाश भ्रति तेन ब्र हाणोऽभिवि ञ्चति | 
नवग्रोथरादपं भवति तेन मित्या राजन्योऽसिविञ्चत्ि ॥ 
आश्वत्थ भवति तेन वेश्योडमिविद्वति ॥ 
( शतपथ बाह्मण ५ ; २, ५, ११, १४)। 
२. अ्रविमेय्यो आवित्ता अग्निग्रहपतिरवित्त इछ 
बुद्ध श्रवा आावित्तों मित्रावरुणो धृनब्रतावातित्त: पूषा विश्ववेदा 
श्रावित्त द्यावा पृथिवी विश्वशम्भुवाबावित्तादतिरुसुशर्मी ॥ 
८ ( वाजसनेयीसंहिता १० | ९) 


* तरछुमतः सूयत’ ( शतपथ ब्रह्मण ५ | ३, 
३१--१७ ) 
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शन 


2 $ 2४५ “प 


मिल | 
प्रथ्वी, पूषण आर अदिति को यह सूचित किया जाता है 


| प्रेत 
| यार 


Ey 


५, | 


६ आषाढ, ३०४ तु० सं०] ` 


प्राखान भारत का राज्याभिषेक 


गि ७८% 


ही | को-शपथ दिलवाकर अभिषेक्र करना चाहिए' । राजा 
| इस प्रकार शपथ लेता था--“जिस क्षण मैं पेदा हुआ 
गीता | और जिस क्षण मरू उसके मध्य भाग के मेरे सभी 
जा पुण्य, आयु, लोक ( यश ), पुत्र आदि नष्ट हो जाय, 
यदि में प्रजा से विद्रोह करू”? । शपथ लेने को प्रथा 
चैदिक काल में भी थी आर पता चलता हे कि परोहित 
राजा को जल दिखलाता ओर राजा उसे देखता इ्रा 
बार | प्रतिज्ञा करता कि में राष्ट्र को श्रीसम्पन्न बनाउँगा 
इसीलिये यह जल देखता हू, अर्थात्‌ जल को साक्षी 
रखकर समस्त प्रजा के सामने वह प्रतिज्ञा करता कि 
राष्ट्र को श्रीसम्पन्न बनाएगा । राजा अपने भाषण में 
य ) | इसी प्रकार की ओर भी प्रतिज्ञा करता, अपने कर्तव्य 
ओर ज़िम्मेदारी की गहनता को बतलाकर प्रजा की मदद 
[मी | की प्रार्थना करता आदि-आदि। वह यह भी कहता 
एक | कि 'हे प्रजागण ! में श्रापक्रे विचारों ओर आपकी 
देश | सभा को स्वीकार करता हूँ “ । अर्थात्‌ प्रजावर्ग की जो 
राजसभा हे, वह जो विचार ओर निश्चय करेगी, उसको 
रता | सदा ही स्वीकार करने की भें प्रतिज्ञा करता हूँ । शपथ 
श, | की उपर्युक्र क्रिया को देखने से उसके अंदर के निहित 
[हे | तत्त मालूम हो जाते दं ओर पता चलता हे कि राजा 
का | ऑर प्रजा के परस्पर समझोता का यह कितना श्रेष्ठ एवं 
हति | सराहनीय सिद्धांत था । इसमें देर्वाशङ्कि का कहीं 
रॉ | उल्लेख भी नहीं पाया जाता और वह सरवंथा मानवी 
पित | भावों से ही अभिभत हे । इससे यह भी ज्ञात होता हे 

कि राजा को यह स्पष्ट बतला दिया जाता था कि प्रजा 
ग) | से भिन्न रहकर उसकी कोई सत्ता नहीं है और जो प्रजा 
[जा , के! इच्छा हे, वही उसकी इच्छा हे, उसी में उसका श्रोर 


१, अस्मिररा्ट्रे श्रियमावे शयाम्यतो देवीः प्रातिपश्यास्य़ापः| 
| ( ऐतरेय अ० ४०। ३ ) 

२. [ एतेनेन्द्रेण महाभिमेेण त्रियं शापयित्वा अभिः 
| वते स जयातू सह श्रद्धया] याव राध््रीमजायह याश्च 
-द्रो | अतारिम तदुभयमन्तरेणेष्टापूते भे लोकं सुकृतमायु: प्रजां वृज्जीथा 
याद ते उद्येयमिति ॥ ( एतरेय ब्राह्मण ८ | १५ ) 

२. अत्रैव बोभिन ह्यामि उमे आली इवज्यया ॥ 
( ऋग्वेद १०। ६६) 


॥ | 
| 
| 

५, | ` ४. थावध्रित्तमाहो ब्रतभाबोहं समितिं ददे । 


राज्य का कल्याण हे । इसके साथ ही यह बात भी 
वयान म रखने लायक़ ह कि यह शपथ-बिघान कुछ कम 
महत्त्व नहीं रखता था अथवा कोई व्यक्ति विना शपथ 
लिय हा सिहासनारूद नहीं हो सकता था। अतएव 
त्राह्मिण म स्पष्ट लिखा ह कि शपथ सब प्रकार के राजाओं 
का लन पड़ती थी, चाहे उस व्याक्रि का आभिषेक साम्राज्य, 
भाराज्य , स्वाराज्प्र , वराज्य , पारमेष्ट्य , महाराज्प, 
आधपत्य वा सावभाम राज्प--किसी के लिये भी 
क्य! न हो रहा हो । 

अवित घोषणा के बाद राजा बाधबर से आच्छादित 
असंदी ( राज्यसिहासन ) पर आरूढ़ होता, महाभारत 
( शांतिपर्व ) से ज्ञात होता हे कि साधारण इस्तेमाल 
में चाहे हाथी दाँत वा विविध-विधि के जवाहरों से 
जडित सोने के भी सिंहासन क्यों न रते हों; पर राज्या- 
भिषेकर के समय के लिये जो सिंहासन ( संदी ) होता 
था, उसका लकड़ी का हो होना आवश्यक था, सिंहासना- 
रोहण के बाद राज्य के चार स्तंभो--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
रोर शूद्रों से कहा जाता था कि आप राजा के रक्तक हें 
ओर एक बहुमूल्य ख़ज़ाने की नाई उसकी रक्षा करें। 
सहाभारत से हिंदू राजनीति की यह विशेषता स्पष्ट प्रकट 
होती हे । 

सब्र दिशाओं को भी संबोधित किया जाता था, 
जिंसका उद्देश्य यह था कि अभिषेक सार्वत्रिक ओर सर्वः 
प्रिय हे । इसी समय पुरोहित सो अथवा नव चिद्रवाले 
एक सुवणं थाल द्वारा राजा के सिर पर जलाभिसिंचन 
करते हुए निम्नलिखित मंत्र पढ़ता था 

सोमस्य ला द्युम्ने नाभिषिश्वाम्यभेओजसा | 
सूर्यस्य वचेसा इन्दरस्येन्द्रियेण | 


१, स य इच्छे देवं वित्तात्रियमयं... ... ... ...... साम्राज्ये 
भेज्यं स्वाराज्यं वराज्य पारमेष्ठयं राज्यं महाराञ्यमाधिपत्यमये 
समंतपयीयी स्यात्सार्वभौमः सार्वायुष ... ... ... महाभिषेकेण 
तत्नियं शापयित्वाऽभिषिञ्चेत्‌ ॥ ( ऐतरेय ब्राह्मण ८। १५) 

२. राजा राष्ट्रं यथापत्सु ्रव्योषैः परिरक्षति | 

राट्रेण राजा व्यसने परिरच्यर्तथा भवेत्‌ ॥ २२ || 
( महाभारत शान्तिपबं, अध्याय १३ ) 

३, वाजसनेयीसंहिता ( शुक्त यजुवेंद ) ३ । ४० 

र १० | १७, १८ 


५ मेद १६६) 
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न माधुरी 


क व्ह 


[ वर्ष ६, ख्ड..२, सल्या ९ 


त्राणां त्तत्रपतिरेध्यतिदिधून्‌ पाहि ॥ 
इमं देवा असपल & सुवद्धम्‌ महते इत्राय 
महते ञ्येष्ठाय महते जानराज्यायेन्द्रस्येस्द्रियाय ॥ 
इमममुप्य पुत्र ममुप्ये पुत्रमस्ये विश एष वोऽमी 
राजा सोमोऽस्माक ब्राह्मणाना & राजा ॥ 
भावार्थ यह है कि सोम, सूर्य, इंद्र, अग्नि आदि देव 
ताओं की कृपा ओर प्रताप से आप एक महाप्रतापी अर 
भ्रष्ट राजा हों, आप प्रजा की रक्षा करें ओर इस राष्ट के 
शबरुःशून्य सम्राट्‌ हों । सवोंपरांत राजा को प्रभुत्व 
(807९0९8४५१ ) की विभूतियो से विभूषित करने- 
वाला निम्नलिखित मंत्र पढ़ा जाता था) 
इयं ते राट... ... .-. .- यन्तासि यमनो शरुतोऽस्तिथरुणः । 
कुष्ये ला तमाय त्वा र्ये खा पोषाय ला ॥ - 
अर्थात्‌ अब तुम राजा हुए ओर अब राजा होकर कृषि, 
पशु तथा प्रजा को रक्षा पुवं उन्नति करो तथा प्रजा का 
प्रसन्न रखो । इस “इये ते राट्‌” का महत्त्व ध्यान देने 
लायक़ हे । पाठक पढ़ें, सोच आर देखे कि प्राचान हिंद 
राजस्व काल में राष्र राजा को एक धरोहर---टस्ट'--को 
नाईं सुपुर्द किया जाता था, उसकी उन्नति, कल्याण गर 
रक्षा के लिये राजा प्रजा के प्रति ज़िम्मेदार था; वह 
(राजा ) राष्ट्र को अपना खिलोना, अपनी विल्लासस्थली 
वा अपने सुख-शोक़ का साघनमात्र नहीं समकता था, 
बल्कि वह उसे प्रजा की एक बहुमूल्य वस्तु समकर, 
उसके अधिरक्षक की. नाईं उसकी भलाई ओर रक्षा 
करता था । 
अभिषेक के बाद राजा एक, चार घोड़े के रथ पर 
सवार हो बगर-्रमण करता था । एसा मालम होता हे 
कि अभिषेक के समय के इस नगर-भ्रमण के द्वारा ही 
जुलूस को प्रथा की शुरू“आत होतो है, जिसने रामायण 
ओर महाभारतकाल में तथा उसके आगे बड़ा विस्तृत 
रूप धारण कर लिया । नगर-श्रमण से लोटने के उपरांत 
राजा की पीठ पर एक दंड से स्पशं करते थ । 


१. शतपथ ब्राह्मण ५। २, १ | २ 
२. ग्रथनं पृष्ठतस्तूप्णीमेव दणडेप्नन्ति | त दण्डन्तो 
दरडवधमतिनयान्त तस्माद्राजा दणञ्यो यदेनं दण्डत्रधमतिन- 


यन्ति || ( शतपथ त्रा० ५। ४, ७) 
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इस दंड-स्पश का यह अर्थ था-तुम ( राजा ) क़ानन 
से उपर नहीं हो अर्थात्‌ क़ानून की अवहेलना तुम नहीं 
कर सकते ऑर अगर ऐसा करोगे अथवा अन्य कोई 
अपराध करोगे, तो तुम्हें भी दंड दिया जायगा-_हष | 
फक्रया के बाद रालया द्वारा राजा का सत्कार एव पजा 
हातां आर राजा एथ्वा का पूजा करत हुए प्राथना करता 
कि 'ऐ मातृभूमि, भेरी हानि न करना, में भी तुम्हे कोई 
नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा । इसके वाद पुरोहित प्रभत 
के चिहृ स्वरूप राजा को तलवार प्रदान करता तथा राजा 
उसे अपने आसपास के लोगों को दिखाते हुए सहायता 
की प्रार्थना करता था । ऐसा वर्णन भी मिलता है क़ि 
अभिषक के उपरांत राजा रलियों के साथ जुआ खेलता 
था, जिसका उद्देश्य यह था कि जिस प्रकार जूश्रा अकेले 
नहीं खला जा सकता, उसी प्रकार शासन भी अकेले 
नहीं हो सकता ओर आप लोगों ( प्रजा ) की सहायता 
नितांत वांडुनीय हे । इससे अच्छो तरह बोध होता है 
कि राजा राजकमेचारी एवं प्रजावर्ग का कितना अधिः 
सहयोग चाहता था, उसके ऊपर केसा प्रतिबंध था तथा 
किस प्रकार बार-बार वह स्तेच्छाचारिता, निरंकशाता वा 
अत्याचार आदि से बच रहने के लिये _अनेक विधियों स 
सचेत कर दिया-जाता था । 

राज्याभषक् क सम्बध में ऐतरेय ब्राह्मण के एक 
श्लोक से एसा भो बोध होता ह कि एक समुदाय के 
लोग इस विचार के माननेवाले भो थे कि राज्याभिषेक! 
एक स अधिक पुरत के लिये हो सकता हे. ओर इसमे 


अनुसार अगर एक राजा का अभिषेक केवल उसो१ 


जावनकःल के लिये हो तो “व्याहृति? का केवल भू?! 
का उच्चारण किया जाता, अगर दो पश्त के लिये होता 
ता 'भूभवः” का उच्चारण होता और अगर तीन पं 
के लिये होता तो “भूर्भुव स्व” का उच्चारण किया 
जाता था; पर ब्राह्मणकाल में राज्याभिषेक साधारण ते 
पर एक ही पुरत के लिय होता था । 

यहाँ पर.यह लिख देना भा असंगत न होगा कि ईरँ 
समय राज्य-च्यात का प्रथा भी था । शकल यजवंद १. 


—————— ~ 


| 
| 


९. भूरिति य इच्छदिममेव प्रत्यन्षम यायित्यथ य इच्छेद री र 


भुझुव इत्यथ य इच्छेत्तिपुरुष वाडप्रतिमे वा मूर्भुवः स्वरिति॥ 


( ऐतरेय ब्रा = । ५, 


छः 


irr... „= कअअजम्स्््ख््यस्सख Bh नर है 


>> 


आपाढ़; रेण्ड तु० स० ] ` ` 


प्राचान भारत का राज्याभेषेक 


Sry 
१९ वीं अर २१ वीं पस्तक में तथा SIR ऑ्यशिशश f 

| राज्य-च्यत राजा क लये “सात्रामन हि Eo किया । कुमारी ( कन्या ) हारा आभ्पषक की ब्रा 

कोई | है, । यज्ञ करन का यणकाल की एक ० त रामा- 
| ग्य १! था 

र । आदेश पिया गया ह । राज्य-च्यृति की प्रथा न कवल वदिक, ब्रामण महाभारत वा Mee 

न गि समय प्रचलित थो किसी भी समय 

इस बालक वादेककाल में भी ईस कन्या द्वारा राजा के अभिषेक किए जाने का हि. 


जा। का रिवाज पाया जाता हे एवं बाद के समय में भी यह 


रेता | प्रथा प्रचलित रही । पाता जाता । राभायणकाल में विभिन्न वर्ण के व्यक्तियों के | 

कोई र > a राज्याभिपक में भाग लेने की बा | 
है TR हाता ह पके रामचंद्र को लोटाने के लि कै की ह | 
` ! गति भरतजी जब । 
राज आह वे ते छ साथ ही आहणकाल ताम गए थे, तो बहा रुदन करते हुए उन्होंने | 
मा के बाद के राज्याभिपेक-विधान में भी थोड़ा-बहुत परि- र उन्होंने रामचंद्र 


यता| वर्तन रामायणकाल के संबंध में ज्ञ फ कहा कि में कदापि सिंहासन स्वीकार नहीं करूँगा 
कि। रामचंद्र के राज्याभिषेक त होता हे कि आप अयोध्या को लोट चलिए, वहाँ पर राज्यसिहासन 
के 
लता| वणिकसंघ आदि की सी पड़ी पोर . पर बिठाकर ब्राहमण, क्षत्रिय और वेश्य--द्विज--आ्रपका ४ 
ह स्वाकृति लेनी पड़ी थी रामचंद्र को अभिषेक करेंगे और यदि आप वहाँ नहीं लोटते हैं, तो 9 
केल युवराज बनाने की इच्छा से राजा दशरथ ने अनेक नर- Ronan ar “= 
SS | पलों बल | थे रः र. सब प्रजा, वशिष्ठ और बड़-बढ़े मन्त्रज्ञ ऋषियों के साथ | 
| पाला, आह आर राज्य एव नगर के मुख्य निवासियों यहीं. आपका राज्याभिषेक करेगी । इस अभिषक के ॥ 
क के | 
यता, को बुलाकर दरबार किया और उनसे रामचंद्र को युवराज ~ व्र च्य i 
वा समय पुरोहित इस प्रकार कहता था कि प्रजापति न है 
शा ह| बनाने का अनुमाते मागी । इस पर उपस्थित लोगों ने जिस पवित्र जल से सोम; वरुण, इंद, मन को राज | 
9 त i) डं 


(ध३। परस्पर सलाह कर निश्चय किया क रामचद्र याग्य ह, 


0 हो. आटा र पा ब॒नाया--अभिषक किया--था, राष्ट्र को बढ़ानेवाली f 
ब! पनसूत्र का अच्छा तरह संभाल सकते हैं ओर ओर राष्ट्र को अमर रखनेवाली उसी जलधारा से, तफे | 
५ सब प्रकार प्रजापालन एवं परोपकार कर सकते हैं, राष्ट्रोचित बल के लिये, सम्पत्ति के लिये, यश केलय | 
स | श्रस्तु, उनका राज्याभिषेक किया जाय । हम लोग चाहते और धान्य आंदि की सशद्धि के लिये में तम्हें अतमि चि | 
२5 । 


हैं कि रामचंद्र की सहागज पर सवारी निकाली जाये। हूँ घिराज हो? भिषक के 
| करता हूँ ; तू महाराजाधिराज हो । अभिधे 

पक अभिषेक क LOR NA रा ~ ४. § ” तू ह स 

क मे विभिन्न श्रेणी के लोगों के भाग लेने के 

यक सम्बध में रामायण में इस प्रकार का वर्णन आता हे कि 


r 


भपक) नदियों और समुद्रो से लाए हए जल से ब्राह्मणः चत्रियर ** शलिमिर्वाहमणेः पवे कन्याभिमत्निभिस्तथा |... 
रस मत्री, कुमारी तथा वणिकसंघ ने राजा का आभिषेक व्रा स्यविज्ेस्ते संग्रह: सनेगमैः 
: IC) लय sr NT न माम 9 ( रामायण युद्धकारड, १२५, ६२ ) 
भू ९. तैत्तिरीय ब्राह्मण १। ४, २ २. अभिषेक्यन्ति काकुत्स्थं श्रयोध्यायां द्विजातयः || 
हो| २. उद्तिष्ठत रामस्य समअमभिमेचनम्‌ | इहेब ललाभिषिश्वन्तु सर्वौः प्रकृतयः सह | 
पु पौरजञानपदाश्रापि नेगमश्च कृताज्जलिः ॥ ऋलिज्ञः सवसिष्ठाश्र मन्जविन्मत्रको/वेदाः ॥ 
वा ( बाल्मीकि रामायण २ । १४ | ५४ ) ER 
[तार २. ब्राह्मणा जनपुरुयाश्र पोरजानपदेः सह | ३. इमा श्राप: शिवतमा इ राष्ट्रस्य भेषजीः । 

| सपेत्यमन्त्रयित्वा हु समतां गतबुद्धयः ॥ इसा राष्ट्रस्य वद्धिन्य इमा राष्ट्रथतोड्युता: ॥ | 
| | उच्च मनसाज्ञात्वा वृद्धं दशरथं पम्‌ | याभिरिति अजातिः ख 8 
ः की. अनेकन्रपेसाहेखो वृद्धस्वमासे पार्थिव ॥ यमं मुं ताभिरद्विरभिषि्चामि त्वामहं राजां तमाधे- 


राजो भवेऽहै बलाय, श्रिये, यशसेऽना्याय महान्तं 
खामहीनां सम्राजं चर्षणीनां देवी जनित्यजीजनत्‌ 
मद्रा जनित्यजीजनत्‌ ॥ 


ग से रामं युवराजानमभिषिञ्चस्त्र प.थिवम्‌ । 
पर, व्यामो हि महाबाहुं रघुवीरं महाबलम्‌ ॥ 
गजेन ` महता यान्तं रामं छत्राबृताननम्‌ ॥ 
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Ri 


माधुरी 


[ वर्षं ६, खंड २, संख्या: 


च 


अनंतर जिस ठाट स॑ राजा का सवारा हाथा पर निकलती 


थी, रामायण स उसका भी बडा सनारजक वणन 


हे । लिखा हे कि शहर श्रच्छ तरह सजाया जाता था, 
जगहःजगह अगर जलाकर सुगंध फलाई जाता था ध्वज, 
पताकाएँ और बंदनवारें लटकाई जाती थीं ग्रार कराखा स 
खिया भी सम्राट्‌ पर पुष्पा की वर्षा करती थीं । ऐसा भा 
वर्णन मिलता है कि ग्रभिषेक के बाद नगर और ग्राम क 
प्रधान-्रधान व्यक्तियों से राजा का परिचय कराया जाता 
था। जलस के संबंध में ब्रह्मपुराण में ज़िक्र आता हं 
कि राजा हाथी पर सवार हो राजधानी में. घूमता और 
राजप्रासाद में पहेंचकर पार ( नगर) के समी प्रधान 
परयो का समचित' सत्कार करता था ( प्रदक्षिणो- 
कृत्य परं प्रविश्य च पुरं गृहम्‌ । समस्तान्‌ पोरमुख्यांश्च 
कृत्वा पूजां विसजयेत्‌ । ) महाभारतकाल के संबंध में 
ज्ञात होता है कि युधिष्टिर के राज्याभिषेक के समय 
ब्राह्मण, भूमिपति, वेशय और माननीय शूद्रो को भी 
निमंत्रण दिया गया था । महाभारत में यह भी लिखा 
हे कि धोम्प और श्रीकृष्ण के नेतृत्व में प्रजा के सभी 
प्रतिनिधियों ने युधिष्टिर का ्रभिपेक किया । नीलकंठ 
के 'नीतिमयूख” में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्ध 
अमात्यों द्वारा राज्याभिषेक का वरन उल्लिखित है । 
इसी भाति श्रग्निपुराणं द्वारा भी ज्ञात होता हे कि 
राज्याभिषेक में चारों वर्णा के अमात्य भाग लते थे ; 
ब्राह्मण सुवर्णं घट से घृत द्वारा, क्षत्रिय रजत घट से 
ध द्वारा, वैश्यं ताम्र घट से दघि द्वारा ओर शूद्र 


[os [oS ~ hal क >. ~ 
मिट्टी के घड से जल द्वारा रांजा का अभिषेक. करता 


१, हर्म्यत्रातायनस्थामिर्भूषिताभिः समन्ततः | 


SNC 


कीर्यमाणः परुपुप्पोघेयेयो छीभिरारन्दमः ॥ 
( वाल्मीकि रामायण ) 
२. श्रामन्त्रयध्वं राष्ट्रेषु ्राह्मणान्भूमिपानथ | 
विशाश्र मान्यान्‌ शाश सर्वानानयतेति च ॥ 
(महार समापवे, श्र० ३३ | ४१, ४२ ) 


३ न तता मद्रःसनगत... CYS शद्रामा य।ऽमिषेचयेत्‌ ॥ 


थी । तात्पर्य यह हे कि प्राचीन भारत के हिंदू शासनकाल 
में प्रजा के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति-प्रतिनिधि को शासन-काधै| 
में भाग लेने का पूरा अधिकार प्राप्त था, ऊँच-नीच क| 
कोई भेदभाव न था और शासन-संचालन-संबंधी काये | 
में जिस प्रकार व्राह्मण-क्षत्रिय भाग लेता था, उक्ती 
प्रकार वैश्य और शाद्र भी भाग लेते थ; कोई फड, 
कोई बिलगाव -कुछ भीनथा। 
ब्राह्मणकाल की शपथ-विथि के समान ही महाभारत- 
काल में. भी श्रति ( प्रतिज्ञा) का वर्णन मिलता है। 
जिस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण में श्रद्धा के साथ राजाको 
शपथ लेने की बात कही गई हे, उसी प्रकार महाभारत 
में भी राजा के लिये मनसा-वाचा-कर्मणा प्रतिज्ञा करने 
का उल्लेख है । लेखा है कि--“में राष्ट्र को ईश्वरस्वरुप 
मानते हुए उसकी उन्नति में लगा रहूगा ; धमशा 
तथा निर्धारित नियमों के अनुसार ओर जो दंडनीति 
के विरुद्ध नहीं है, उसके अनुसार शासन-कार्य करूंगा 
एवं कभी भी स्वेच्छाचारी नहीं बनुगा-- 
"प्रतिज्ञाच्ाभिरोहृस्व मनसा कमेथा गिरा । 
पालयिष्यामहं सोम ब्रह्म इत्येत्र चासकृत्‌ || ११४ ॥ 
यश्चात्र धमों नीत्युक्को दण्डनीतिव्यपाश्रयः ।. 
तमशङ्कः करिष्यामि स्ववशो न कदाचन || ११६ ॥ 
शाप अध्याय ५८ 
राजा की इस प्रतिज्ञा के बाद जनता “एवमस्तु' कहत 
थी, अर्थात्‌ बह समर्थन करती थी कि ऐसा ही ह 
तुम्हारा प्रातज्ञा पूणुरूपण प्रा ह! । | 
यहाँ पर यह बिचारने की बात हे कि राजा 
उपथुक्र प्रतिज्ञा का कितना मद्दत्व था ? वह ः 


करता था कि में सारे भोम-पदार्थ को ब्रह्मस्वरूप मान _ 


ष्ट . ~ 3 लि | 
पालन करूँगा तथा दंड-विधान, घमंशाख ओर प्रर्चा 
प्रथाओं के प्रतिकल आचरण नहीं करूँगा। इस ४ 


> 


LoS 


ग्रसिषित्े इमात्सानां चवुष्टयमथो घो: | 
पूतो हेमकुम्भेन घःपूर्णेन ब्राह्मणः || १ ॥ | 
रूप्यकुम्भेन याम्पे च क्षीरपूर्णेन च्ञत्रेयः | | 
दथ्ना च ताम्रकुम्मेन वेश्यः पश्चिमगन च ॥ १६ ॥ | 
मृन्मयेन जलेनोदकू शद्ठामात्योडशिषेचयेत्‌ । 
ततोऽभिषेकं नपतेबेद्दवुच प्रबरो द्विजः || २० ॥ 
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| दिया जाता हे 


~ 


प्याषाढू, ३०४ तु० स० ] द 


मे कितनी सच्चाई, कितना सम्मान आर कितनी ज़िम्मेदारी 
के भय का भाव भरा हुआ है ? वह श्रपना उत्तरदायित्व 
समभता था ओर सच्चे हृदय से उसकी पर्ति का प्रयत्न 
करता था और साधारणतः यही पाया जाता है कि 
निरंकुशता वा स्वेच्छाचारिता का भाव बहुत कम राजाओं 
के हृदय में जागृत होता था कि अभिषेक के सेमय॑ 
राजा जो शपथ वा प्रतिज्ञा लता था, वह केवल एक 
रस्मत्रदाईमात्र न थी, बल्कि राजा को सदा इस बात 
की चिंता रहती थी कि वह कतैव्य-विमुख होकर कहीं 
प्रतिज्ञां भग न कर दे । प्रतिज्ञा भंग करनेवाला राजा 


“सत्यप्रतिज्ञः तथा “अ्रस॒त्यसंध” के नाम से बदनाम - 


तो किया ही जाता, साथ ही ऐसे शासकों के हाथ से 
शासन की बागडोर छीन ली जाती थी। महाभारत 
( अनुशासनपर्व ) में तो यहा तक लिखा हे कि जो 
राजा अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण न करे, उसे पागल कुत्ते को 
नाई मार डालना चाहिए ओर उसका सर्वनाश कर 


। डालना चाहिए । प्रजा को सतानेवाले राजा की राज्पर- 


च्युति का उल्लेख करते हुए मनु ने लिखा हे कि जिस 
प्रकार शरीर को कष्ट देने से प्राण निकलने लगते हैं ; 
उसी प्रकार राष्ट्र को पीड़ित करनेवाले राजा के प्राण 
बाहर निकलने लगते हैं ' । शुक्राचार्य ने फ़रमाया हे 
कि पुरोहित का फ़र्ज़ हे कि वह प्रजा की सम्मति के 
अनुसार राष्टु-विनाशक राजा को सिंहासन से उतार दे 
श्रोर किसी दूसरे राजकुल में उत्पन्न गुणयुक्र पुरुष को 
राज्यासहासन पर बिठावे । इस सबंध मे आग्न- 
पुराण का कथन हे कि जो राजा राष्ट्र को दुःखित करता 
हे, वह न केवल राज्य स; बलिक प्राणां से अलग कर 
। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में 


१. माहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्षैत्यनवेत्तया । 


> 


स।ऽचिरादूअ्यते राज्याज्ञीविताच सबान्धवः॥मतु० ७१११-१२ 
२. गुणनी तेत्रलद्वेषी कुत्तभूतोऽप्यधाभिकः । 


तपो यदि भवेत्त तु त्यजिद्राष्रविनाशकम्‌ ॥ 
तेत्पदे तस्य कुलजं गुणयुक्त पुरोहितः । 
मकृत्यचुमात॑ कृत्वा स्थापयेद्राजगुप्तये || २६३ ॥ शुक्त० 
रे. राष्ट्रका अश्यते राज्याथाचेत्र जीवितात्‌ ॥ २२५.३१ ॥ 
गण ) 


एक दूसरी जगह इसके निस्वत इस प्रकार लिखा है कि 
दट हुए नोका को जिस प्रकार समुद्र में छोड़ दिया जाता 
हैं, उसा प्रकार प्रजा की रक्षा नहीं करनेवाले राजा को 
हटाकर दूसरा राजा बनाना चाहिए । ऐसे कई राजाओं 
के मिसाल पाए जाते हैं, जो प्रतिज्ञाभंग करने के कारण, 
शासनकाय ठोक से न करने के कारण अश्रवा प्रजा पर 
अत्याचार करन क कारण राज्य-च्य॒त'किए गए । राजा 
वेणु, सुदास, यवन, सुमख, निमि, गालव, नहुष, 
जनमजय, बृहद्रथ आदि राजाओं केः संबंध-मे इतिहास 
साक्षा हाक य लॉग “उपयुक्त कसा-न-नकसा कारण से 
राज्य-च्युत किए गए थ। साधारणतः सभी राज 'सत्य- 
प्रतिज्ञ! ओर “सत्यसंध? होते थे और कइआओ ने तो इस 
संबंध में बड़े गोरव के साथ इसका उल्लेख भी किया 
हे कि वे सत्यप्रतिज्ञ बने रहे- प्रतिज्ञा भंग नहीं की । 
दमन ने श्रपने एक लेख में लिखा हे -कि वह एक 
“सत्यप्रतिज्ञः राजा थाः तथा नियम के विरुद्ध कभी भी 
उसने प्रजा से कर नहां वसूल किया । 
उपर्युक्ष विवरण से पाठकों को पता लगेगा कि राजा 
अपनी ज़िम्मेदारियों को परा करन के लिये कितना बाध्य 
था ओर साथ ही श्रपने कत्तेन्य-पालन एवं उत्तरदायित्व 
से विमुख होने पर उसे कितनी कड़ी सज़ा--रूत्यु और 
सवेस्व-नाश तक--मिलती थी । 
जिस व्यक्ति का राज्याभिषेक होता था, साधारणतः 
उसकी श्रवस्था २४ वपे से कम नहीं होती थी । खारवेल 
के एक लेख में लिखा हे कि हिंदू-राज्य के ज़माने में 


वार < 


राज्याभिषेक २४ वें वपे के पूवे कदापि-नहीं होता था। 
~ 


जेन-ग्रंथा से ज्ञात होता हे कि विक्रम २९० वषे की 
अवस्था में गद्दी पर बठा था । उपनिषद्काल में भी 
यही उम्र प्रचालित थी, क्योंकि उस समय २४ वर्ष तक 
साधारण तौर पर शिक्षाकाल माना-जाता था । ब्रुहस्पति- 
सत्र से इसका समथन होता है । इनके सिवा अन्य 
१, षडेतान्पुरुषो जद्याद्विज्ञां नावमिवा णैवे। श्रर्तितारं राजानं 
८८८. ०० ००० ००० ००००० ००० | ५७ | ४९ शान्तिपव 
२, वेनो ब्रिनष्टो$विनयोनहुंधश्रेबर पाथिवः | 
तुदासो यवनश्रेव धुपुखो निमिरेव च ॥ ७॥४१ | मु? 
३, Epigraphia Indica VIL, 8. 43, 44 
४; पश्चविशतिवर्ष यावत्‌ क्रीडा विद्या व्यसनात्‌ कुयात्‌ 5६ 
अत उत्तरमर्थार्जनम्‌ ॥ ९० ( बृहस्पातेसूत्र ) 


पुर 
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प्राचीन भारत का राज्याभिषेक | Oo 


माधुरी 


(वर्ष ६; घड २; सख्या १ 


एातंहासक प्रमाणा स भा ज्ञात हाता ह क २४७ वपक 
पूर्वे किसी भी शासक का राज्य़ामिषेक नहीं होता था । 
सत्राटू अशोक के संबंध में ( खारवेल के लखानुसार ) 
पता चलता है कि जब तक वह २४ वषे की अवस्था का 
नहीं हो गया, तब तक ( अर्थात्‌ ४ वषे तक )यों ही 
विना अभिषिक्व हुए शासन करता रहा । हिंदू शाखकारां 
ने तब तक के समय को शासन-काल नहीं माना है, जब 
तक कि शासन करनेवाले व्यक्ति का ( अगर कभी 
संयोगवश ऐसा होता तो) राज्याभिषेक नहीं हो जाता था । 
वशिष्ट धर्मसूत्र में लिखा हे कि राजा की रूत्यु स लेकर 
नए राजा के अभिषेक के समय तक ऋण पर सद नहीं 
लिया जा सकता अर्थात्‌ राजवषे ही क़ाननी. वर्ष माना 


बा ON 


जात था । काटल्य अथशा'सत्र स भा इसका पए ह।त। ह. 


~ 
क्ट 


रामायण और महाभारत-काल के अभिषेक में जिस 


च 


प्रकार वेदिक एवं ब्राह्मण एवं ब्राह्मण काल के राज्याभिप्रेक 
की अपेक्षा कुछ अंतर पड़ गया था, उसी प्रकार बाद की 
अभिषेक-क्रियाओं में भी थोड़ा-बहुत परिवर्तन होता 
गया । पर राज्याभिषेक एकाएक लोप नहीं हुआ । हिंदू 
राजत्व काल के अंत तक उसकी महत्ता ओर प्रधानता के 
ऐतिहासिक प्रमाण पाए जाते हैं ओर मौर्य, शुंग, करव 
तथा गुप्त राजाओं के समय में भी राज्याभिषेक का होना 
पाया जाता हे । यह दूसरी बात है कि प्राचीन काल की 
जेसी प्रधानता बाद को नहीं रही थी । हिंदू राजतंत्र के 
इस वध संस्कार के महत्त्व का भ्रदाज्ञा इस बात से भी 
लगाया जा सकता हे कि सत्रहवीं सदी तक में छत्रपति 
महाराज शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक बडे उत्साह, 
शाक आर सजधज के साथ किया था, हालाँकि वह 
इसके लिये न तो बाध्य ही थे ओर न इसके विना वह 
शासक हाने के ही अधिकार से च्युत किए जा सकते थे । 
पर नहीं ; हिंदू राज्यतंत्र की महत्ता और विशेषता को 
चह अ्रच्छी तरह समझते थे ओर इसी उद्देश्य से न केवल 
उन्हाने अपना राज्याभिषेक ही किया, बल्कि शुक्रनीति 
अनुसार उन्होंने अपना शासनकाय चलाने के लिथे आठ 
सात्रया का अष्टप्रधान! मडल भी बना रखा था । 


१. राजा तु सृतमावेन द्रव्यवृद्धि विनाशयेत्‌ । 
पुनाराजामिषेकेण द्रव्यमूलं च वर्थते ॥ (वसिष्ठ २१४६ ) 
२. शाजवर्षमास: पत्तो दिवसश्च... .........इतिकाल: | 


(श्र्थ० २॥६॥ २४) 


य्य 


उपसंहार 

प्राचीन भारत के राज्याभिषेक का क्या महत्त्व धा 
उससे राज्प्रशासन का कितना संबंध था, धार्मिक प्रधानता | 
की अपेक्षा उसकी राजनीतिक महत्ता कितनी अधिक 
थी आर प्रजा एवं राजा के परस्पर संबंध का वह केसा 
महत्त्वपूर्ण गाँठ था, इन सब बातों का स्पष्ट ओर युगि 
युक पता इस छोटे से लेख से लग जायगा । इससे यह 
भी मालूम होगा कि प्राचीन हिंदू-राज्यतंत्र को बदनाप्न 
करनेवाले ओर हिंदू-राजाओं को निरंकुश और स्वेच्छा- | 


. चारी कहनेवालों की उक्गियां न केवल निराधार ओर 


खोखली हैं, बल्कि सवेथा असत्य ओर तत्त्वहीन हैं। 

राजा का रलियों के यहाँ जाकर उनकी पूजा और सत्कार 

करना ; उसका प्रजा के प्रतिनिधियों, मंत्रियों आदि 

से राज-काज मं सहयोग के लिये अ।रजू करना, प्रजा- 

रक्षण, प्रजापालन, प्रजा की उन्नति एवं कर्तव्यपरायण 

बने रहने की प्रतिज्ञा करना--; शपथ लेना, मंत्रि, 

प्रतिनिधियों, पुरोहितो आदि द्वारा बार-बार राजा को | 
प्रजा की उन्नति, रक्षा आदि में लगे रहने की चेतावनी 
ढी जानी | दंड. से राजा की पीठ स्पर्श कर उपे 
भी दंडित किए जाने की बात बताना--आदि-आ्रादि 
क्रियाओं ओर विधियों के विवरण से यह अच्छी तरह 
प्रकट हो जाता है कि राजा प्रजा द्वारा नियुक्त उसका 
एक सेवकमात्र था, जो प्रजा की रक्षा, उन्नति और 
श्रेयस्‌ के लिये नियुक्त होता था और उससे विमुख होते 
ही चट राजत्व से च्युत कर दिया जाता था । उसके 
लिये भी वही नियम ओर क़ानून थे जो कि एक निर्धत 
व्याक्त क लिये | आर किसी भी अपराध के लिये राजा 
का भी सुचित सज़ा भगतनी पड़ती थी । ऐसी शासनः 
प्रणाली और उसके ऐसे शासकों को स्वेच्छाचारी अथवा 
निरकुश बतलाना कहाँ तक उचित हे, यह निश्च 
करने का काम में अपने विवेकशील पाठकों के ही 
ऊपर छाड़ता हूं म॒ तो यही कहूगा कि प्राचीन भारत 
म एहदू-राज्य राजा के लिये एक धरोहर था, जो उस 
रक्षा ओर उन्नाते के लिये सपर्द किया जाता था श्रॉर 
राज्याभपक के वेध संस्कार द्वारा सबों के साम्ग 
इस वात को घोषणा की जाती थी कि देखो, हम लग | 
इस बहुमूल्य वस्तु--राज्य--घरोंहर---को तम्हारे सुप 


भड 


करते ह, इसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है--धर्म ६। 


Ti FIN, 
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श्राषाढ़,: २०४ तु० स० ] 


शश पा न पळ 


७६१ 


ओर अगर इससे विसुख हुए, तो उसके लिये तर 
AS दा दी जायगो | राजा भी उस गरु काय 
की गहनता को भली भाँति महसस करते हए भरी सभा 
झं प्रजा की आज्ञा का शिरोधार्य कर, मक्रकंठ से सबों 
के सामने उसकी घोषणा करता था । इस प्रकार की 
सर्वथा नियंत्रित शासन-प्रशाली को भला कोन सर्वोत्कृष्ट 
ओर आदर्श न कहेंगा ? इस लेख से प्राचीन भारत की 
्रष्टता, सभ्यता ओर विकास की भी एक झलक पाठकों 
को सिल सकेगी । 

देवब्रत शास्त्री 

4 


> 


छाच्त 


कंज खिलता न कभी भूल के सरोवर में , 
चोट लगती कि नीर नाचे डूब मरता ; 
खजन न उड़ता कभी भी बन बीच दौड़, 
पंख काट डालता समुद्र मध्य गिरता। 
मीन होके मुदित न तेरती जलाशयो में , 
वंशी में फॅसाती ज्यों ही बढ़ती बिकलता ¦ 
लोचन न होते तो न नभ आते सूर्यचद्र , 
घर्नती पाताल पृथ्वी विश्व ही पलरता । 
सोहनलाल द्विवेदी 


पुन का सामाजजक 
/कशफत्ता 


आाह्ाणी शहर 

रतवर्ष के अन्य प्रदेशों का कोई 
भी मनुष्य जब पूना शहर का 

~ नास सुनता हे तब उसे वह 
पेशवों के शहर के नाम से पह- 
चानता है। “पूना” कहते ही प्‌ने 
का ब्राह्मण यानी चित्पावन 
ब्राह्मण उसके नेत्रा के सामने 
खड़ा हो जाता हे । इसका कारण 


` है है।कि पूना पहले चित्पावन ब्राह्मणा का शहर था 


सो वर्ष तक इस शहर में चित्पावन ब्राह्मण ही मराठी 
साम्राज्य का राज्य-तंत्र चलाते थे, ओर हिंदुस्थान के 
अन्य राज्या के ही कारोबार सभीते के अनसार करते 
अ। पशवो का अमल नष्ट हुए अब तक सो वर्ष हो 
सुक ह । फिर भी पेशवा के बाद पने के चित्पावनों ने 
याना काकणस्थ ब्राह्मणों ने मराठी मुल्क पर राजनेतिक 
राष्ट स अपना अधिकार जारी रखा ह। इसम कोई सदह 
नहीं । यद्यापे वतेमान शासन-प्रणाली अंगरेज़ों की हे । 
ता भा भ्रगरज़। राज्य म, अ्गरेज़ां की रीति से ही राज- 
नातेक आंदोलन कर राजनेतिक श्रधिकार लोगों को प्राप्त 
कराने क श्रांदोलन का महाराष्ट प्रांत का ग्र्रेसरत्व पने 
के चित्पावनों ने अपने हाथ ही में रखा हे । भारतवर्ष के 
अन्य प्रदेशों में अगरेज्ञ लोग शीघ्रता से अधिकार जमा 
रहे थ । किंतु जब तक पेशवा का राज्य क्रायम था तब 
ठक वे हिंदुस्थान में स्थिरता से राज्य कर सकेंगे इसका 
उन्हें भी अंदेशा था । इसीलिये उन्हाने अँगरेज्ी शिक्षा 
ओर अँगरेज्ी संस्कृति का फैलाव इधर नहीं शुरू किया । 
इसीसे स्पष्ट है कि वे पेशवा के संबंध में क्या अनुमान 
करते थे। अब भी वे चित्पावन ब्राह्मणों में विश्वास 
रखते हैं, ऐसा नहीं कह सकते, और सच पूछा जाय तो 
वस्तुस्थिति भी यही है । पेशवों के राज्य का स्वातंञ्य-रवि 
भ्रस्त हो जाने के बाद अंगरेज़ से साहसपर्ण मांगों से 
लड़नेवाले नाना साहब पेशवा, वासुदेव बलवंत फडके, 
चाफ़ेकर बंध, नाशिक के जेकसन साहब का खून करने- 
वाला कान्हेरे, नाशिक के पड्यंत्र के सूत्रधार बरिस्टर 
सावरकर, कर्वे आदि सभी सजन चित्पावन ही हैं। 
साहसी कर्म त्याज्य या असंभव था, इसलिये उसे 
छोड़कर वेध ( नियमानुकूल ? 007870008]) मागे 
से राजनेतिक आंदोलन करनेवाला में स्व० महादेव 
गोविन्द रानाडे, स्व? बाल गंगाधर तिलक, आनरेबुल 
गोखले, ये अग्रगण्य नाभ चित्पावनों के ही हैं । शिक्षा, 
ग्रेथकदृत्व, समाचार-पत्रों का संपादन, आदि बुद्धि-प्रधान 
व्यवसायों में भी चित्पावन ही प्रमुख हैं । इतना ही नहीं; 
बल्कि सामाजिक बातों में क्रांतिकारी मतों का फेलाव 
करनेवाले स्व० प्रों० आगरकर, प्रो० भाटे, डा० केतकर 
आदि सजन भी चित्पावन ही हैं । गत २०, २९ वर्षो में 
पना शहर में राजनेतिक, सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक श्रादि 
प्रकार के स्थित्यंतर बड़े प्रमाण में हुए, और उन सबका 
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पूने को सामाजिक विशेषता 


७६२ 


मांचु री 


[ वर्षे ६, खंड २, संख्या ६ 


नेतृत्व चित्पावनों के ही हाथ में था। अर्थात्‌ सा 
चित्पावना का शहर हे यह सिद्धांत अभी तक क़ायम ह। 
इन लोगों मं कुछ विशिष्ट गुण रहन के कारण इस प्रकार 
की परिस्थिति आगे भी चलती रहेगी ऐसा कह सकते 
हें । कम से कम ये गुण जब तक अन्य किसी जाति म 
पैदा नहीं होते, ओर जब तक वे चित्पावनों से नष्ट नहीं 
होते तब तक तो यह स्थिति अवश्य ही .रहेगी । 
'बद्धिमत्ता, दृढता, स्वार्थत्याग, अपना उहश न छोड़कर 
परिस्थिति के अनुसार आचरण करने की कुशलता आर 
तैयारी, ओर स्वाभिमान ये गुण जब तक उनमे रहेंगे 
तब तक ये लोग मराठो समाज का नेतृत्व क्रायम रक्खेंगे। 
ये गुण निःसंदेह भ्रच्छे हैं, ओर इन्हीं गुणों पर पेशवों 
ने राज्य प्राप्त किया था ओर चलाया भी था । पर इन 
गुणों के साथ ही साथ ईषा, अहंकार, द्वेप, दुष्टता ओर 
कगडने को अदत आदि दुर्गुण कोकणस्थ ब्राह्मणों में 
चिरस्थायी हैं । इसी से ये अपना राज्य खो बेठे हैं। 
संदूगुणों ओर दुर्गुणों के इस प्रकार के संयोग से कोंक- 
णस्थ ब्राह्मणों के शत्रु भी कांकणस्थ ही हैं, यह सिद्धांत 
"पक्का हो चुका हे। अन्य जातियों में कॉंकण॒स्थों के ये 
दुगुण नहीं हैं । अपना कोई मनुष्य दुर्भाग्य से अगर 
संकटा में फँस गया हो, तो उसे सहायता पहुँचाना 
मनुष्य का कतेव्य हे । अपने पराक्रम से अपना कोइ 
मनुष्य बड़ा हुआ तो आनंद मनाना भी मनुष्य का 
स्वाभाविक कतव्य हे । ऐसे लोग संसार में हैं, हिंदूस माज 
में हैं, कोंकणस्थो में भी थोडे हैं, पर साधारण नियमों 
के अनुसार वे कांकणस्था में नहीं हें । अपवाद तो सभी 
जगह पर रहेंगे । किंतु उन्हं छोड़ देना चाहिए । अपने में 
बढ़ते देख उसे नीचे खींचना, किसी ने बड़प्पन प्राप्त कर 
लिया हो तो उसे तुच्छ मानना, कोई संकट में फँसा हो तो 
उस पर पाद:प्रहार कर उसे ओर भी संकट में डालना आदि 
कॉकणस्थों के आचरण के--विशेषकर पुने में रहनेवाले 
या रहे हुए कोंकणस्थों के वर्ताव के--नियम हैं । ऐसे 
समय पर कोकणस्थ ब्राह्मण अपने सगे भाई की भी 
पहचान नहीं रखेगा, फिर दूरस्थ रिश्तेदारों या मित्रों की 
तो कोन कहें ? उनका ओर भी एक दुर्गुण कृतघता हे। 
पर वह अखिल हिंदूसमाज में समान रहने से अकेले 
कॉकणस्था के ही मत्थे नहीं मढ़ा जा सकता। तथापि 
हिंदूसमाज के अन्य लोगों की अपेच्षा कोकणस्थ ब्राह्मण 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


FS ee ~ ~ NS डौ डू 
बुद्धि के तेज़ होते हैं इसलिये कृतन्नता भी बड़ी कुशलता 
से करते हैं । अन्य लोग खुल्लमखुल्ला कृतन्न होते हे 


अस्तु । | 
संसार में वुद्धि-सामर्थ्यं, शर्रार-सामर्थ्य की अपेक्षा भ्र! 
माना गया हे । इसी नियम के अनुसार पूना ब्राह्मणं 
का शहर हे यह ऊपर लिखा गया है । यद्यपि पूना शहर 
में सब जातियों के लोग हैं कितु पूने के ब्राह्मणों के ही 
हाथ में सब जातियों का नेतृत्व रहने के कारण वह 
ब्राह्मणों का शहर कहा जाता हे । इससे यह अर्थ ध्वनित 
नहीं होता कि पूने में अन्य जातियों का कुछ महत्त 
नहीं है । सब जातियों अपना-अपना विशेष महत्त्व रस- 
कर ही पूने में रहती हैं । परंतु नेतृत्व के लिये जो स्वार्थ 
त्याग करना पड़ता है, वह अन्य जातियों में नहीं हे।| 
इससे उनको नेतृत्व का सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता।| 
यथेष्ट धन प्राप्त करने को योग्यता रखते हुए भी थोटे 
में ही आजन्म कष्ट सहनेवाले पूने की शिक्षा संस्थाश्रो 
के सदस्य और समाचार-पत्रादि उद्योगों में लगे हुए 
लोगही नेतृत्व ले सकते हैं और चला सकते हें । रथांत 
ये काम करनेवाले अन्य जातियों के लोग भी नेता होते 
हैं, और वास्तव में ऐसे भी कुछ सज्जन पूने में हैं। 
उपयुक्त गुण पूने के बाहर अल्पांश में रहने से आखिल 
मराठी प्रांत का नेतृत्व पूने को ही प्राप्त हो चका हृ! 
बुद्धि-बल में जेस ब्राह्मणों की जाति हे वेसे हैं 
शरीर-बल में मराठे की जाति प्रसिद्ध हे । पूने 
ब्राह्मणों के बाद यही जाति महत्त्व की हे । ब्राह्मणों की 


|! 


चट 


द्धि ओर मराठो की शक्ति इनके आधार पर पेशर्वा% 
ज़माने में मराठी साम्राज्य का विस्तार हुआ था । प. 


इस जाति में भी रूगड़ाल स्वभाव बहुत बो 
परिमाण में हैं ओर उसी की बदौलत इनकी शङ्कि *| 


नाश हुआ हे। मराठे असली क्षत्रिय हैं जो कोरी. 


पांडवों के ओर यादवों के स्वाजात्ताय ओर वंशधर ह 
जिस प्रकार कोरव ओर पांडव या यादव आपस में ल 
और जिस प्रकार उनके लड़ने में सबका निपात हो गर 
उसी प्रकार की स्थिति गत शत्ताडिद या डेढ़ शताब्दि | 
मराठा का भां हुई था । आज भा वह अवस्था दिखाई 


देती है । व्राह्मण ओर सराठों के झगड़ालू स्वभाव | र 


इतना ही फ़क् हे कि मराठे ब्राह्मणो के समाने 
देषा नहीं होते । शराबखोरी और उड़ाऊपन थ 


¢ 


प्र 


र्‌ 


f 


श्राषांदु, ३०४ तु० स० ] ` ने की 


मराठों की उन्नतावस्था में बाधा डाल रहे हैं । सिपाह- 
गीरी का चाह इस जात का आ्रानुवाशक गुण ह। १९१४ 
से १६१८ तक के योरपियन महासमर में भी मराठों का 
यह गुण क्रायम था यह सरकारी रिपोटों में लिखा हुआ 
हे । किंतु आजकल क्षत्रियत्व छोड़ अपने जाति के कुछ 
लोगों को ब्राह्मण बनना चाहिए, यह इच्छा कुछ मराठों 


~ ce 
में पदा हुई 


हुं ! 

पूना मुख्यतः ब्राह्मणों का शहर हे, यह ऊपर बथा 
चुके हैं । पूना सो वर्ष तक पेशवों की राजधानी रहां। 
यही इसका मुख्य कारण है। पर इससे भी अधिक 
महत्व का कारण यह है कि पेशवों का राज्य 
अगरेज़ों ने छीन लिया था । राज्य नष्ट हो जाने 
से ब्राह्मणां का विशेषकर कोकणस्थ व्राह्मणं का 
आधार टूट गया ओर कुछ वर्ष तक वे कि कतेब्यविमूद 
बन गए। पर थोडे दिनों के बाद ही उनके गुण फिर 
प्रज्वालत हो जाने स उन्होंने फिर स मराठीसमाज पर 
अधिपत्य जमा लिया । पेशवा का राज्य सम्मिलित 
कर लेना अंगरेज्ञों की दृष्टि से बड़ी भूल होगई, अर्थातः 
ब्राह्मणों की दृष्टि से बड लाभ की घटना हुई। सन्‌ १८१८ 
में बाजीराव पेशुवा के अ्रधीन हो जाने के बाद यदि 
उसे पूने वापस लाकर उसका शेप राज्य सम्मिलित 
किया जाता, और पूना जिले की पकं रियासत उसके 
तथा उसके वंशधरों के हाथ मं दे दी जाती तो अभी तक 
पूने के ब्राह्मण श्रगरेज्ञों के राज्य में राजनेतिक आंदोलन 


, भें अग्रसर न हो पात। पने का सब महत्त्व नष्ट हा जाता 


ओर साधारणतः पने के ब्राह्मणां पर सरकार की कडी 
नज़र होने की कुछ आवश्यकता ही न होती । फिर पून 
म ब्राह्मणों के राज्य में “यन्तु न देवो वर्षन्तु पजन्याः” 
आदि मंत्र कहकर मिष्टाज्नों पर हाथ मारने में, आर पेशवा 
के बाड़े मे राजसिहासन पर सजधज कर बढ हुए 
करपुतली का दरबारी ठाट बाट देखने में ही ब्राह्मणों का 
कतृत्व समाप्त हो जाता ! अर्थात्‌ ऐसी परिस्थिति भे 
माह्यणो का राजनेतिक, सामाजिक तथा बौद्धिक अधःपात 
हो जाता । सारांश यह है कि बाजीराव को पेंशन देकर 
मह्यावर्त भेज देने से शरंगरेज्ञो का हम पर बड़ा ही 
अनुग्रह हुआ इसमें कोई संदेह नहीं । 

पूना शालाओं, कालेजों, समाचारपत्रा, छापाख़ाना 


पून क। सामाजिक वशषता 
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का राष्ट स पूने के समान शालाएँ, समाचारपत्र ओर प्रेस 
इत्यादि महाराष्ट्र क अन्य किसी शहर म॑ दिखाई न देंगे। 
य धध पून म बड़े ज़ोर-शोर से चलते हे । अर्थात्‌ पने 
म अन्य ग्रामा से आनेवाले विद्यार्थियों की संख्या भी 
अधिक हाता ह । पून के छापाख़ानों मं बहत सी किताबें 
छापा जाता हैँ, आर समाचारपत्र सारे महाराष्ट्र मं भज 
जात हं । इन कारणा से 'अन्य ठिकानों से भी पने में धन 
आता ह, आर भिन्नभिन्न कार्या के लिये अन्य स्थानों के 
लाग भा पून म वारवार आया-जाया करते हं । पून 
की जनसंख्या सवा लाख से अधिक हे । परंतु उस प्रभाव 
से पूने में वारंवार श्राने जानेवाले लोगों की संख्या ( बडे 
तॉर्थक्षेत्र छोड़ दिये जायें तो ) अन्य सब शहरों की 
इतनी ही संख्या की दृष्टि स बहुत ज़्यादा हे। केबल 
लोकमान्य तिलक जैसा एक ही महापुरुष पूने में हज़ारों 
लोगों को 'ग्राकापेत कर ले आता था । पूने में रहनेवाले 
लोगों को देशपयेटन का श्रय अनायास ही मिल जाता 
है। ख़ास पुने में अनेक बुद्धिमान्‌ लोग, उनके भिन्न- 
भिन्न प्रकार के कारोबार, प्रति दिन भिन्न-भिन्न ठिकानों 
से आनेवाले भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग ओर इन सबके. 
सहवास का अनभव करने के समय की भी अनुकलता 
है। ऐसी अवस्था में पूने के लोग खूब व्यवहार-चतुर 
निकलें तो इसमें आश्चये ही क्या ? बंबई में धन कमाने 
के लिये जितने कष्ट उठाने पड़ते हैं उतने पूने से नहीं 
र ५ 6 ७० उ ७ ~ चे 
पड़ते, और बंबई में पेस की जितनी ज़रूरत पड़ती है 
उतनी यहाँ नहीं पडती । अतएव पूने के लोगो को 
फरसत अधिक मिलती हे जिससे उनको बेठे ठाले के 
उद्योग सकते हैं । फलतः पूने के मनुष्य को व्यवहार- 
चातय प्राप्त होता है, इसलिए जिन्हे व्यवहार-चतुर 
बनना हो उनको चाहिए कि वे पूने में एक साल अवश्य 
रहें ओर उस समय में पूने का अच्छी तरह से निरी 
क्षण करें । 
लोगों की रहन-*हृन 
पूना शहर का जिसने सिर्फ़ नाम ही सना ह कितु 
पनी आंखों से उसे नहीं देखा ऐसा मनुष्य अगर पूना 
शहर में चला जाय ता उसका बाहरी स्वरूप देखकर 
उसे निराशा हो जाती हे । शहर के बदले वह उसे प्राम 
ही समभने लग जाता है। किंतु २-४ दिनों में पूने के 
लोगों से बातचीत हो जाने के बाद उसकी समर बदल 
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जाती है । गत २०, २६ वर्षों में पूने में बहुत कुछ परि- 
बर्तन हो चुके हैँ । मोटरो की पों-पों शुरू हो गई है, 
रोर सन्‌ ५९२० में कुछ सड़कों पर बिजली भी लगाई 
राई है । किंतु सड़के चोडी करने का म्पानिसिपलिटी का 
कार्य द्र्याभाव से स्थगित किया गया है। अपने मकान 
स्वच्छु तथा संदर रखने की ओर जनता की प्रवृत्ति नहीं 
दिखाई देतो । नए मकान भी बेढब बनाए जाते हैं । 
इसका एकमात्र कारण यही देख पड़ता हे कि लोग 
सङ्गबूत * मकान बनवाने मे तथा उन्हे साफ़ रखने में 
घन का अपव्यय समभते हैं । संभव है, लोग ऐसा भी 
समझते हों कि उनके मकानों से अन्त्र लोगों को यह 
न मालूम हो कि वे मालदार हें । अनेक कारणों से पने 
के मकानवालों को किरायेदार बहुत मिलते हैं, इससे वे 
समभने लगे हैं कि किरायेदारों की जगहें साफ़ करवाना 
या रखवाना उनका कतव्य नहीं है ओर जहाँ सड़ी जगह 
के भी किरायेदार मिल जाते हैं वहाँ वे लोग ऐसा क्यों न 
समझें ! किंतु इससे मकानवालों तथा किरायेवालों के 
रहन-सहन का अच्छा पता लग जाता है । बंबई में पूने 
से ज़्यादा भीड़ हे, पर वहा के मकान पने के मकानों 


सा अपचा कहा आधक सज़बत आर स्वच्छु बनवाय जात 


। एन क सकानत्राल किसी तरह स कराया वसल 
करना हा [सफ़ जानते ह! 


a! ts 


रास्ता चलत समय अगर पुनावाला का डेस देखा 
जाय ता वह प्राय: साफ़-सथरा, शान आर शाकतदार 
तथा रोबदार दख इ दंताह। कसा की पाशाक सादा 
रकतु स्वच्छ तो किसी की गंदी भी नज़र आती हे। 
गकतु साधारणतया इन २०,२१ वर्षा में पनावालों का 
व्यान पाशाक का ओर ग्राधकाधक आकृष्ट हाता जा 
रहा ह। पून क पढ़े-लिखे तथा भद्र समाज के मनष्यों 
क पाशाक साधारणतया इस प्रकार रहती हे-- एक 
"घाता, अग॑ म एक करता या शर्ट, ओर उस पर काट, 
काट पर एक अ्रगाछा सर पर साफ़ा या पगडी आर 
पाव म जूता । लाकमान्ब तिलक तथा ग्रानरेबल गोखले 
ये दोना भी अ्रगोछा लेते थे, जिससे उनके मित्र तथा 
अनुयायियों को भी उसकी ज़रूरत पड़ती थी । सक्षम 
देखा जाय तो पता चलेगा कि इन दो व्यक्तियों 


> 


गाळा लन का चाल को उनके मत्रा तथा ग्रन- 


२० *५ 


थियां ने स्वाकार कया था । पाठकों को इन दा प्रासे 


मा बुरी 


* ब्यक्रियों के अगोछा लेने का ढंग तो उनके फ़ोटो पर से 


अच्छी तरह से मालम ही हे 
पटवर्धन, श्रीनरसिंह चिंतामण 


। स्वगीय अण्णा साहब 
केलकर, खाडिलकर 


घोंडोपंत विद्वांस, कृष्ण शास्त्री कवडे, दत्तोपंत आपरे. | 


प्रो? शिवराम महादेव परजरे आदि सजन तिलक 
महाराज के अनुसार ग्रगोछा लेते थ या लेते हैं । स्व० 
गोखलेजी का अनुकरण रगलर परांजपे, प्रो० भारे, स्व० 
प्रो पटवर्धन आदि सज्जन करते थे या करते हें । मनष्य 
प्राणी श्रनुकरणप्रिय हं इसका यह छोटा-सा उदाहरण 
हे। अँगोछा लेने का एक बिशिष्ट ढंग स्व० सीताराम 
केशव दामलेजी का था । मराठी के सुप्रसिद्ध उपन्यासः 
कार स्व० हरिनारायण आपटे तो अगोछा बिलकल 
ही नहीं लेते थे। अब अ्गोछा लेना वंद 
ओर सिर में साफ़ा था पगडी के बदले 


हो जायगा, 


ये तरीक़े विशेषकर पढे-लिखे तथा भद्र-समाज के लोगां 
के हैं, और वे कुछ थोड़े फेर से प्रायः सभी जातियों 
में प्रचलित होने लगे हैं । मराठे सिर्फ़ उत्सव के अवसरों 
पर मराठेशाही पगड़ी, अगरखा तथा अगोछा लेते हैं। 
पर अन्य समय ता य लाग भा काट आर टापा आद 
के विद्यार्थी फेशन में रहते हें । पूने में कें गुजराती 
लोगो न भी यही दक्षिणी पोशाक स्वीकार की ह| 


~ 


आजकल सिर पर बाल रखने की चाल चल पड़ी है। 
ओर कुछ वर्षों में तो यही ढंग पूरी तोर से प्रचार में ग्रा | 
जायगा इसमें संदेह नहीं । स्व० अण्णा साहब पटवर्धन | 
दाढ़ी नहीं बनवाते थे, बल्कि दाढी साहित सब बाल | 


बढ़ाते थे। इस प्रथा के भी कुछ सज्जन अनुयायी हैं। 
यद्यपि कुछ लोग बूट पहनना अच्छा समते हैं किंतु 
“पूणेरी जूता” तो धोती के समान ही क्रायम रहेगा । 


पढ्नलख लोगा में चश्मा का प्रचार दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा 


ह । चतमान शिक्षा-प्रणाली का तथा बारीक टाइपों की 
किताब दोघे रात्रि तक पढ़ने का यह फल हे । स्व 
लोकमान्य तिलकजी की दृष्टि ठीक नहीं थी, इस पर 
भी वे चश्मे का व्यवहार नहीं करते थे । 

।खया की पोशाक के संबंध मे भी यहाँ कुछ लिखना 
अप्रासंगिक न होगा | भद्ठ-समाज की ख्त्रियों में स॒हागिनी 
तथा दवा दो भेद होते हें इस बात से पाठकंगर्ण 
भली आति परिचित होंगे सहागिनी शिया की पुरानी 
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पोशाक-र्‍याना दह म. च'ला आर पहनने का सालह . 


हाथ लंबाई को साडा--ता वसा ही चली आ। रही है । 

किंत शीतऋत में चोली पर से “पोलका? ( सल॒का 
> > 

या ज़नानी बंडी ) पहनने का रिवाज इस समय जारी 


हो चुका है । बीच-ब्रीच में साड़ियों के बदले “पातल” 


( हलकी साड़ियाँ या ज़नानी घोतियाँ ) दिखाई देती | 


हैं । किंतु उनकी प्रथा आधिक समय तक नहीं चलेगी । 
सिर पर से अंचल लेने की प्रंथा पहले की सुहागिनी 
खिया में थी। किंतु ग्राजकल तो कंधे पर से अंचल 
लेने की प्रथा क्रायम हो ची हे । पाठशालाओं में जाने- 
चाली लड़कियाँ जूता पहनती हें। किंतु वे बड़ी हो जाने 
पर प्रायः इस प्रश्ना को छोड़ देती हैं । विधवाओं के 
केशवपन की बुरी प्रथा कुछ अंशों में कम हो चुकी है । 
फ़िर भी वह बहुत वर्षों तक चलेगी, यह दुःख से कहना 
पड़ता ह। सुधारकों तथा सनातनियों में भी यह प्रथा 
चल रही हे। जब तक विधवाओं का केशवपन नहीं 
होता तब तक उनके पति को स्वर्ग नहीं प्राप्त होता 
यह विचित्र समझ ही इस प्रथा का मूल कारण है 
जो खी केशवपन कर लाल साड़ी परिधान नहीं करती 
उसख्री के हाथ का पानी न पीनेवाले लोग--परोहित, 
गृहस्थ तथा सुहागिनी स्त्रिमा--पूने म अभी तक बहुत 
हे। खी के विधवा हो जाने के बाद उसके सब गहने 
छान जाते हैं, आर वह सिफ़ दो टुकड़ा को अधिकारेण 
बन जाती हे। पुने सरीखे उन्नतिशील नगर का ऐसी 
सादी बात पर अभी तक ध्यान नहीं पहुंचा यह बड़े 
आश्चर्य की बात ह। 

पढ़े-लिखे तथा भद्र लोगों के अतिरिक्त ्रन्प जातियों 
मे स्रीशक्ता का प्रचार नहीं हुआ ओर वह होगा यह 
भा नहीं जान पड़ता । सिर पर से श्रंचल लेने की तथा 
चोली हाथ को कोहनी तक रखने की प्रथा इन स्त्रिया 
मे अभी तक चली आः; रही हैं यह विशेषता हैं । विधवाओं 
के केशवपन की बरी प्रथा अन्य जाति की स्त्रियों में 
न्‌ हीं हे \ 

लोगों का श्राचार 

उक्क वणन से पूने में पुरुषों तथा खियों की पोशाक मे 
भज्नरेबाज़ी बढ़ रही है, इस बात का पता पाठका को 
सेर ही चुका हे । पोशाक के साथ ही साथ अन्य बातों 
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अस्यत सदजनक हे । किसी आदमी की पोशाक से 
अगर कोई उसको श्रामदनी की कल्पना करे तो उससे 
मनःसदह भूल हो जायगी । योरपियन महासमर के 
मारभ स सरकार ने कितने ही “एम० एफ़० ( मेटीक 
फेल ) ग्रेजृएटो” को काम.में लगाया था इस प्रकार 
इन लागा क हाथ में बहुत पसा दिखाई देन लगा । फल- 
स्वरूप वे लोग बूट,स्टाकिंग, कोट, पेंट,नेकटाई,कोंलर आदि 
म तथा नाटक, सिनेमा, होटलों में खूब पेसा खर्च करने 
लग । केतु कुछ दिनों के बाद महँगाई के दिन आ 
पहुच। पसा कम हुआ, लेकिन पहले की आदत तो 
वेसी ही बनी रहीं । इसका परिणाम यह हुआ कि किसी 
के पास बहुत धन इकट्ठा हुआ ओर किसी को दो बार 
भोजन मिलना भी कठिन हो गया । इन सब घटनाओं 
का एक ही स्पष्ट फल आज दिखाई देने लगा हे- मनुष्यां 
का स्वभाव तीव्र ओर बेपरवाह बन रहा हे । अपने पास 
पेसा रहा तो अपनी रईसी लोगों को दिखाना, किंतु किसी 
को सहायता बिलकुल न पहुँचाना इस प्रकार की प्रवृत्ति 
लोगों में क्रायम हो गई हे । साथ ही साथ “घर में 
नहीं खाने को ओर बीबी चली भुनाने को ” इस 
कहावत के भ्रनुसार घर में कुछ भी क्यों न रहे 
लेकिन रास्त से चलते समय लोगों से अपने को बड़ा 
धनवान्‌ समझना चाहिए, या एक आध दिन लोगों को 
भोजन के लिये निमंत्रित कर उनको अपनी झूठी बड़ाई 
दिखानी चाहिए, या विवाहादि अवससे एर ऋण लेकर 
भी बेंड, आतशबाज़ी आदि आडंबर करना चाहिए, ऐसी 
बुरी प्रथाएँ लोगों में शुरू हो गई । एक तो यां ही महा- 
राष्ट्र समाज बेमुरव्वत है, फिर इन सब कारणों से अगर 
वह समाज दिन प्रतिदिन बेसुरवत हो रहा हो, तो 
उसमें आश्चर्य ही क्या ! 

इम पहले ही बता चुक हैं कि सिनेमा, होटल आदि 
की धमधाम इन २०,२१ वर्षा म॑ बहुत हा गई हे । 
बीड़ी या सिगरेट पीने का व्यसन तो पहले स ही जारी 
हे । फ़क़ इतना ही हे कि रास्ते से चलते समय मुंह स 
क्रकफ़क धँ छोड़ने का बंबईवाला तर्रक्गा पून में अभी 
तक शुरू नहीं हुआ । आगे कुछ वर्षों में वह भी. मु 
हो जायगा । रास्ते से बीड़ी 
का लक्षण है यह बहुतेरे लोग 


भें विद्यार्थियों की संख्या 
Digitized By Siddhanta eGangotri 


अब भी मानते हैं । पूने 
से यहाँ साइकिल 


पीते हुए चलना असभ्यता. 


पून का सामाजिक ॥वशषता. 
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का भी खव प्रचार हे । साइकिल चलानेवाले लोग रास्ते 
में दुघटनाएं भी ( 2९0।00।$ ) बहुत करते हं । 
पुलीस के रहते हुए भी रात्रि में विना लेप से साइकिल 
चलानेचाले लोग नज़र आते हें । 
अब कुछ खाने-पीने का भी हाल सुनिए । सुबह तथा 
संध्या को चाय पाने को प्रथा भी पूने में कुछ दिनों से 
जारी हो चुकी है । रोज़ का भोजन तो पहलेवाला ही 
है । किंतु लोगों की निर्बलता से तथा अनियमता से 
उसका परिमाण कम हो रहा है । पूने. में शाक-भाजी 
बहुत मिलती हे । यहाँ चावल के साथ ही साथ 
बाजरे की रोटी का भी काफ़ी प्रचार है । अगगरेज़ी पढ़े- 
लिखे लोग बाजरे के बजाय गेहूँ खाते हैं । खाने-पीने 
पर ही आरोग्य निभर है यह. सिद्धांत सब लोग जानते 
हैं, पर पालते हैं बहुत ही थोडे । इधर दफ़्तर में जाने 
की जल्दी तो उधर किसी सूरत से दो चार कोर पेट में 
ठूसने की शीघ्रता, ऐसी अवस्था में .पूनेवाले लोग बड़े 
मज़े में दिन काट रहे हैं । इसी से पूने में बाल-मृत्यु की 
संख्या बहुत बढ़ गई है । किंतु कोई भी इस बात का 
खयाल नहीं करता । घर के आधे पके अनाज के सिवा 
होटलों मं बनो हुई चीज़ें खाने की 'ग्रादत दिन प्रतिदिन 
बढ़ रही हैं| आरोग्यशास्र की दृष्टि से यह कितना 
आनिष्टकारक ह इसका तनिक भी ख़याल नहीं किया 
जाता । 
ब्राह्मणों का श्राचार 
गत २०, २% वर्षा में ब्राह्मणों में संध्या वंदनादि का 
आचार नष्ट होता जा रहा है । आगे कुछ वर्षा में तो 
ग्रृहस्थ ब्राह्मणों में संध्या जाननेवाला आदमी मिलना 
दुर्लभ सा हो जाएगा । लोगों को संध्या करना न आवे 
तो न सही किंतु उपनयन तो अवश्य ही चाहिए । यह 
दिखाऊ धर्माचरण सब बातों में बढ़ रहा हे । कथा- 
संकीतेनों की श्रोर पुरुषों की प्रवृत्ति कम हो रही हे, किंत 
खियों में वह बढ़ रहा हे । भूत-पिशाच, मंत्र-तंत्र, फलित 
ज्योतिष, प्रश्‍न, शकुन-अपशकुन, आदि पर तो दोनों का 
विश्वास बढ़ रहा: है । श्रेंगरेज़ी शिक्षा से ये प्रवृत्तियाँ 
पहले नष्ट हो जाती थीं, यह सच हे, पर. अब गंगा 
उलटी बहने लगी हे ! संतोपर-वृत्ति नहीं, नियमित आच- 
रण नहीं, झूठे समारोहों के शौक़ के कारण पास पेसा 
नहीं, और विशेषकर परिश्रम करने की इच्छा नहीं-- 
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इन संब कारणों से. अंपेनी तक़दीर पर . दोषारोपण ङ | 
की, तथा अपनी क्रिस्मत देखने की प्रवृत्ति लोगों में बर 
गई है । साथ ही ख्थिं के अज्ञान से तो पुरोहित 
ज्योतिषो, मांत्रिक, पीर, तावूत आदि की ज़रूरत पते | 
में खूब बढ़ गई है । मुसलमानों के पीरों को मन्नत मानने 
वाल ब्राह्मण यहा [दखाइ दुत ह । पुराहता का धधा 
तो पूने में ख़ब ज़ोर शोर से चलता हे । यहाँवात्ञ 
पुरोहित तो दस पॉच साल में ही काफ़ी जायदाद पा 
सकता है। ये ब्राह्मण अल्प व्यय कर पसा इकट्ठा करते 
हैं, तो उनके कई यजमान ऐसे हैं कि वे अपनी कमाई 
का धन फ़िजल ख़चे में उड़ा देते हैं । पुरोहितो को इतने 
अल्प श्रमों से पेसा मिलने लगा इसका यह परिणाम 
हुआ कि पुरोहितवर्ग के स्वभाव तथा आचरण में-- 
विशेषकर उनकी खियों के स्वभाव ओर आचरण में-- 
शनेः शनेः चुद्रता बढ़ने लगी हे । परनिंदा करने में 
पुरोहितों को ख्लियाँ ओर कुछ कम परिमाण में पुरोहित 
भी अपना फुरसत का समय बितात हैं । 

ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य जातियों के आचारों में 
कुछ फ़क़ नहीं हुआ । पर जिन जालिया. में मदिरापान 
की प्रथा ह उनमे वह बढ़ गई हे यह दुःख की बात है। 

लोगों का स्वभाब 


यहाँ के लोगों के स्त्रभाव का वर्णन "तेजस्वी 


२: > र ~ 
( 8९0 ) ओर “तीब्र? इन दो शब्दों में किया जा 


सकता हैं। पून के ब्राह्मणों में ही नहीं बल्कि सभी 
जातया म तजास्तता का गण चशपषतया पाया जातां 


। पूना शहर का उन्नति पेशवा न की थी, आर पूत | 


म पशवा का यानां काकणस्था की ही जाति सबस 
महत्त्व की है । अर्थात्‌ कोंकणस्था ने पने के अन्य लोगों 


पर अपन स्वभाव का प्रभाव डालकर सबको तेजस्वी | 


बनाया हे यह कहने में कोई हर्ज़ नहीं । तेजः 
स्वता का विशिष्ट गण पन के कॉकण्स्थां के समान ख़ास 
काकण के कोंकणस्थों मं बीजरूप में पाया जाता है! 
कोकणस्थ ब्राह्मण जब अपने कंगाल कांकण से निकलकर 
पूने में आते हैं तब उनकी दरिद्रता नष्ट हो जाती हैं! 


अ्रथांत्‌ दरिद्रावस्था से जिस तेजस्त्रिता की प्रभा । 
म प्र पे ५ ~ SR 
काकण से नहीं फल सकती बह तेजस्विता यहाँ % 


सुखोपजीविका से प्रकाशमान हो जाती हे । इसी तेज 
स्विता के निपट उपयोग को या अनुचित उपयोग की 


® 


आषाढ, ३०४ तुं स० | ० 


पून का सामाजिक विशेषता 
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तीव्रता कहते ह । आर य दाना गण भा काकणस्था 
मे पर्णतया मौजूद हैं । कोंकणस्थो की संगति से अन्य 
जातियों में भी इस गुण का प्रादुर्भाव ( 7१77/९8 ) 
इश्ना है । कुछ अ्रशों में ये गुण मराठा जाति में भी देख 
पड़ते हैं । किंतु यह तो राजपूत वंशोत्पत्ति का प्रभाव है । 
लड़ाकू जाति में अगर ये गुण पाये गये तो उसमें कोई 
आश्चर्य नहीं किंतु ब्राह्मणों में तो वह विशेषता हे । 
इन गुणों के साथ ही साथ पूने में अहंकार, ईर्पा ओर 
द्वेष इनका भां वास ह। यहा क लाग थांड हा धन स 
दांध हो जते हैं इसका फल यह होता हे कि उनमें 
, इषा तथा द्वेष की वृद्धि होती हे । इन्हीं दुर्गणा से 
पनावाला के नाम की योग्यता घट गई हे । तिस पर 
भी इस बात की काइ परवाह ही नहीं करता। पहले इन 
दुगुणों का प्राबल्य नहीं था । किंतु आजकल श्रगरेज़ों 
की श्रमलदारी में तो वे बहुत कुछ बढ़ गये हैं । 
इनके सिवा पूनेवाले उपद्रवी भी होते हैं । किसी पराए 
ठिकानवाले या किसी अपरिचित आदमी का स्थान कहाँ 
हैया अमुक सजन कहाँ रहते हैं ऐसे प्रश्नों का सरल 
उत्तर देना एक सामाजिक कतव्य हैं। परंतु अपने उपद्रवी 
स्वभाव के कारण पूने में इस कर्तव्य का ठीक तौर से 
पालन नहीं किया जाता । कोई कहेगा, ममे मालूम 
नहीं । कोई कहेगा, मुझे समय नहीं । कोई मालूम 
होते हुए भी पता न देगा, तो कोई सजन उसे निराले 
ही स्थान का रास्ता बता देंगे! सजन माने जानेवाले 
लोगों के ये तरीक्रे हैं तो नीच और थर्ड क्लास लोगों के 
उपद्रवो का वर्णन करना कठिन ही है । सभ्य लोगों के 
नरखटपन के दो चार उदाहरण देना यहाँ अनुचित न 
होगा । पहला उदाहरण--पूने में सन्‌ १६०८ आर 
१६०६ में “वंदेमातरम” नामक एक समाचारपत्र 
निकलता था । सन्‌ १६०६ में जब इस पत्र का प्रकाशित 
होना बंद हो गया तब थोड़े दिनों के बाद एक बरार 
मांत-निवासी सज्जन उक्त पत्र के संपादक से मिलने आए 
थे। इन सज्जन को संपादक का घर मालूम न था। 
फिर भी वे पृछुते-पछुते उनके मकान के पास आ पहुचे । 
पास ही रास्ते पर खडे हुए एक भलेमानस से उन्होने 
सपादक का मकान पूछा । तब वे जेटिलमेन कहने लगे 
के उक्क संपादक दछापाख़ाना, समाचारःपत्र थादि बंद 
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की बात हे । तब पूने के “सुधारक?” पत्र के संपादक 
तथा प्रकाशक रामचंद्र विष्ण फडतरे के देहांत की ख़बर 
कसा सज्जन ने नागपुर के “महाराष्ट्र” पत्र को भेजी 
या, आर वह ख़बर उसमें प्रकाशित भी हो चका थी ! 
तासरा उदाहरण--१ ६ ० ४, १९०६ मे हिंदोस्तान मे 
आर वशंषकर बंगाल में “बदंमातरम्‌” शब्द का उच्चारण 
सरकारों अ्रफ़्सरों को बड़ा ही नापसंद था । १९०६ 
के फ़ाग में पूने के कुछ सजनों ने एकत्र मिलकर एक ही 
रात्रेम दो-चार पेठा के प्रायः प्रत्येक घर की दीवारों 
पर “वद्‌मातरम्‌” शब्द डांमर से लिख मारा था ग्राम 
सभाओं में या 'वसंत-व्याख्यान-माला? की सभाओं में 
किसी ग्राप्रिय-वक्का का व्याख्यान बंद कराकर उसे 
बिठला देने का उपद्रव शरू करने का श्रेय पनावाला 
को ही है। थह उपद्रव महाराष्ट्र में प्रायः कहीं भी 
दिखाई नहीं देता । सूरत की सुप्रसिद्ध कांग्रेस में जब 
डा० रासाबेहारी घोष व्याख्यान देने खडे हुए थे तब 
उन पर जूता फेंकनेवाला गुंडा पूने का ही था यह बात 
भी हम भूल नहीं सकते । अस्तु । 

पूना शहर बड़ा प्रसिद्ध हे । पूने में बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
हैं, पूने में कई नेता हैं, ये सब बातें सच हैं । पर इसका 
अर्थ यह नहीं कि सम्पूर्ण पूना शहर देशभाक्रि या विद्वत्ता 
से भरा हुआ है। बल्कि उसमें दिखावट का अश ही 
ज़्यादा है । पने की परिस्थिति, देशभक्रि तथा राजनैतिक 
आंदोलनों के अनकल रहने के कारण यहा से देश भक्ति 
का प्रकाश अखिल महाराष्ट्र में फलता हे । किंतु इस 
देशभक्नि-रूप अग्नि को इंधन अन्प्र स्थानों से पहुचाया 
जाता हे । लोकमान्य तिलक, आनरेबुल गोखले, रंगलर 
परॉजपे, प्रो) शिवराम महादेव परॉजपे आदि प्रसिद्ध 
नेतागण पूने के असली निवासी नहीं है। वे अन्य 
स्थानों से आकर पूने में रहने लगे । स्व० विष्ण शास्त्री 
चिपलणकर पूने के निवासी कहे जा सकते हें । किंतु 
उनके शरू किए हुए कार्यो का बोझा स्व० तिलकजी 
आगरकर, श्रापट जैसे बाहरवालो ने ही सँभाला इ । 


लोकमान्य तिलकजी ने अनेक बार अपने व्य़ाख्यानो में 


कहा था कि मेरी सब आशाएं नवयुवकों पर ही हूं । 
परंतु दुःख की बात हे कि २०,२९ वर्षा के दीघेकाल में 
भी उनको सहायता पहुँचाने के लिये पूने के युवक काफ़ी 


सार्वजनिक कार्य स्वार्थत्यागः 
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पूवैक तथा उत्कंठा से करनेवालों में पूने प्र 
खाई हें-एक स्व० जनादन । 
क ओर दूसरे श्री० कृष्णशाख्री कवडे । जिन्होंने लो० 
तिलकजी का या आनरेबुल गोखलेजी का कार्ये ज़ोर से 
चलाया हे ऐसे सजना मं बाहरवाला को ही सख्या 
अधिक हे । श्री० नरालिह चिंतामण केलकर, खाडिलकर, 
स्व० दत्तोपंत लिमये, ज० ० करंदीकर, वामनराव 
जोशी, दामोदर विश्वनाथ गोखले, वामनराव पटवन, 
नारायण मल्हार जोशी, डा० देव, पांडुरंग महादेव 
बापट, डा3 नरहर रामचंद्र उफ़ बाबा साहब परॉजपे, 
स्व० रावबहादर ग० व्यं जोशी आदि सजन अन्य 
स्थानों से आकर पूने में रहे हैं। लो० तिलकजी के 
संबंध में या उनके आंदोलन के संबंध में अन्य स्थानों 
में जितना आदर ओर जितना अभिमान हे उतना खास 
पून में नहीं है । इसका कारण उत्कंठा का अभाव, या 
“अतिपरिचयादवज्ञा”” भी हो सकता है। सन्‌ १८६७ 
में लो० तिलकजी के श्री० नरसिंह चिंतामण केलकर 
को सतारा को पत्र भेजने.के साथ ही वें पून में आकर 
दाख़िल हुए, ओर उन्हाने अपने फुटकर मत-मेद सँभाल- 
कर तिलकजी का कार्य बड़ी दहता ओर तत्परता से 
चलाया । इख .घटना के पूवे तिलकजी ने पूनावालों की 
परीक्षा नहीं की थी यह बात नहीं।पर उनमें से कोई आगे 
नहीं बढ़ सका । पुने में कई व्याख्यान हाते हैं । किंत 
व्याख्यान देनेवालों तथा सुननेवालों में उत्कंठा तो 
` - उतनी ही रहती हे । कुछ नवयुवक विद्याथिगरों ने-- 
विशेषकर अन्य स्थानों से पून में शिक्षा प्राप्त करने को 
आए हुए विद्यार्थियों ने--ऐसे व्याख्यानो तथा लेखों 
से ही अपने पॉव पर पत्थर गिरा लियां हे । व्याख्यान 
अर लेख ये सिर्फ़ दिखावट के लिये ही रहते हैं यह 
पूनावाला का व्यावहारिक ज्ञान अगर उनमें रहता तो 
उनकी जीवनी कुछ निराली ही हो जाती । 
मराठी माषा 
पूने में मराटी भाषा को आदर्शस्वरूप प्राप्त हआ है 
इससे कोई संदेह नहीं । मराठो प्रांत गोवा से गवालियर 
तक ऑर बरोंदा से हंदराबाद तक फैला हुआ हे । तिस 
पर भा पूना शहर ने मराठी भाषा को संदरस्वरूप 
दिया हं । इसी शहर से आज ४७ वर्षों से प्रत्येक 
मगल का शुद्ध तथा आदर्श भाषा में लिखा हुआ 
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है । तथापि अन्य प्रांतों के लोग जेसे अपनी मातृ-भाषा 


के कोने-कोने म॒ जाता ह । इससे मराठा भाषादे 
स्थेये तथा शुद्धता को खूब सहायता पहुँची है, ओर 
पहुँच रही है । 


पूने के सुशिक्षित लोग शुद्ध भाषा लिखते 


> त 
दे आर 
Lo ~~ ~ ~ ७ च्‌ 


बोलते हैं । किंतु अशिक्षित तथा हलके दर्जे के लोगो 


की भाषा अशुद्ध होती है । पूने सरीखे शहर में सशिक्षितों 


NN D NN E; 


तथा अशिक्षितों की बोली एक-सी होनी चाहिए थी।. 


परंतु नीचे दजे के लोग अपने-अपने मकानों में या 6 


रास्ते मे कगडने के समय गालियां बकते हें यह उद्देंग- ड 
जनक हे । | 
अँगरेजी भाषा 
“पुने में अंगरेजी पाठशालाएँ तथा कालेज कई हैं। 
फलस्वरूप अँगरेजी शिक्षा का भो प्रचार यहाँ बहुत हुना | 


~“ | 


के समान अंगरेज़ी भाषा सफ़ाई से बोलते हैं वेसे पन 
के लोगों को---ओर सामान्यतः महाराष्ट्रियों को--बोलना 
या लिखना नहीं आता । कलकत्ता, मद्रास जेसे नगरों 
में बंगाली या मद्रासी लोग आँगरेज़ी देनिक पत्र अच्छी 
तरह से चलाते हैं । वास्तव में यही बात पुने में होनी 
चाहिए थी । परंतु महाराष्ट्रियों का अमरेज़ी भाषा की 
ओर ध्यान नहीं है | इसी से कांग्रेस में या कोंसिलों भें, 
या आम सभाओं में जब पनावालों को अगरेज़ी में दे 
बोलने का प्रसंग आता ह तव उनकी यह न्यूनता प्रभु | ग 
खता से दृष्टिगोचर होती हे । सुनते हैं कि स्व० महादेव 

मोरेश्‍वर कुंटे अंगरेज़ी अच्छी बोलते थे । अनंतर महा 
राय समाज म स्व० आनरेबल गोखलेजी न इस ब्रात 
में खुब ख्याति पाई थी । आजकल बंबई के बैरिस्टर 
जयकर भी अच्छा बोलते हैं। पर इनके अतिरिक्त अरन्य | 
किसी भी नेता को अँगरेज़ी में अच्छी तोर से व्याख्याते 
देना नहीं आता । सभी बातों में २ [वाका 
झु हमार त्राह्मणसमाज में देख पड़ता हे । पर गरी 
भाषा के संबंध में इतना अभाव क्यों हे यह गू | चा 
ही है । बंगालियों ने बंगला के साथ अँगरेज़ी को भौ | 


अपनाया है । कितु महाराष्ट्रियों में इसका अभाव बु | 
खटकता हे । 
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ने को विशेषता.वताना “हों: तो यहाँ 
चार धंधे बड़े अच्छे चलते हैं। वे धंधे हैं डाक्टरी, वेद्यकी, 
परोहिती ओर होटलों या फलाहार की दूकानों का धंधा । 
अंतिम धंधा सभी स्थानों में अच्छा चलता हे । डाक्टरी 
तथा वैद्यकी के धंधों में आजकल बहुत किफ़ायत होने 
लगी हे । पूने में पुरोहिती अच्छी तरह से चलती है यह 
पहले ही बता चुके हैं । तथापि वे लोग डाक्टर या वेदयो 
का नंबर किसा हालत म नहीं छीन सकते। पने में 

कीलो का धंधा ठीक तार से नहीं चलता । उसका 
कारण आधिक्य ही है। 

कुछ फुटकर बातें 

( 4 ) पूना स्वदेशी तथा बहिष्कार ( 0/८०६४ ) के 
आंदोलनों का महाराष्ट का केंद्र माना जाता है । स्वदेशी 
मिलो में बने हुए कपड़े का यहाँ ख़ासा प्रचार हे इतना 
ही स्वदेशी का अर्थ हे । स्वदेशी शक्कर के व्रत के संबंध 
में पूने के लोग बड़े इढ़ होंगे यह समझना बिलकल 
गलत हे । स्वदेशी चीनी खाने की प्रतिज्ञा किए हुए लोग 
भी विदेशी चीनी का इस्तेमाल करने लगे हैं । 

( २ ) “हुंडा” ( कन्यादान या दहेज की ठहरावनी ) 

नहीं लेना चाहिए यह जो कहते हैं वे लोग भी 
विवाह के "समय उसे वसल करा लेते हें। सधारक 
कहानवाले लेते हे, न कहानेवाले भी लेते हैं । अगर 
भत्यक्ष 'हुडा’ नहीं लिया गया पुक-अ्घ एस उदाहरण 
देख पड़े तो वहाँ वह अप्रत्यक्ष रीति से वसूल किया 
गया होगा यह समझने में कोइ हानि न होगी । 

(३) देखी हुई कोई चीज़ मांगने की पूने में 
गायः चाल ही है । अपने को जप्त चाज़ का ज़रूरत हे 
वेह चौज़ किसके मकान में इस बात का पूनावःला 
का पूरा ध्यान रहता हे, और ज़रूरत पड़ने पर वे वह 
अज्ञ बेधड़क माँग लेते हैं । पाछे से उस चीज़ का 
अच्छी तरह से वापस आना एक कठिन समस्या है । 
भीड़ तोड़कर या अन्य किसी प्रकार का नुक्सान पहुँचा 
केर वह चीज़ लोटा दी जाती हे । विना मागे वह चौज़ 
पस आना ता असम्भव है । 

७ ) किताबें पढ़ने का शोक बहुतरों को हे। किंतु 

भ्तावे खरीदने की आदत उनमें नही है। पढ़ने के लिये 
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किताब के मालिक ने अगर किताब वापस करने को 
कहा ता वह लापता हो ग इत्यादि कहने में भी लोग 
नह! शरमाते । लाइब्रेरी की किताबें घर ल जाकर उसके 
चित्र या पृष्ठ फाइने की भी प्रव्यातत दख पड़ती हे । 
धानक लोग रारराबां से किताबें माँग लेते हैं कित 
गराब अगर उनसे पांच रुपये मांग तो वे लोग एक 
छुदाम भा नहीं देते । ग्रगर दिय भी ता उस पर सद 
लगात हुं । 
पून का निया 

पून के पुरुषा के सम्बंध में अभीं तक बहुत कुछ 
लिखा गया है ! अरब यहाँ की स्त्रियों का भी थोड़ा 
वणन करना आवश्यक हु । सुधारको के पहले के परिः 
श्रमा स गत २०, २४ वर्षा स पूनम स्थारात्ता का 
प्रचार आधक हुआ है । साधारणतः वाह्यण की कन्या 
विवाह हान तक पाठशाला में जाती हे । किंतु इस 
शक्षा का कुछ भो असर उसके भावी जीवन में 
नहीं दिखाई दता । थोडा बहुतः आलिखना-पढना: 
जानना ही शिक्षा का अथ समझा जाता है । खो-समाळः 
जितना श्रद्धावान्‌ आर जितना भाला पहले था उतना 
अब भी हे। बल्क अब ज़्यादा मूख हे । आजर. 
घरेल्‌ काम करन की प्रवृत्ति स्त्रिया में दित प्रतिदिन: 
घट रह ह। फलस्वरूप उन्ह फुरसत अधिक मिलती ह 
जिसको वे दुनिया के सारे बकार कारोबारों की उघेड- 
बुन म बिता दृती हे । विधवाओं का यह फ़िजल कारोबार 


श्रावक सुरता ह। ख़बरा का प्रचार करन के काम स. 


तो खियाँ बतार के तार को भी मात करती हैं। किंतु जद: 
तक पुरुषों के स्वभाव में सुधार नहीं होते तब तक ख्ियों. 
पर दोपारोपण क्यों किया जाय? 
पूने के बालक ओर विद्याथी 
पने के छोटे-छोटे बालकों को बडे आदमियों का सह-- 
वास अधिक मिलता है । इन बडे आदमियों में से कोई 
बद्धिमत्ता में, कोई चालाकी में, कोई व्यवहार-चातुर्यः 
में, कोई बेबकूफ़ी में, कोई धोखेबाज़ी में, कोई दुष्टपन में 
तो कोई नीचता में निपुण होते हैं । ऐसे कई प्रकार के 
लोग बालकों के देखने में या परिचय में ते हैं जिससे: 
वे छोटी उमर में ही बड़प्पन की बातें समझने लगते हैं; 
किंत अद्छो की अपेक्षा बुरी बात हो उनके दिला परी 
भाव डालती हैं । फलस्वरूप बालका में बढ़े आदमियों. 
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पून को सामाजिक विशेषता 


कि बज. >> सकल 


के 
| 


८०० माधुरी 


संबंध में उचित आदर नहीं रहता, ओर वे उच्छूखल 
ए दुर्व्यसनी बनते हैं । छोटे बालक राष्ट्र के आधारस्तभ 
होते हे । उनकी चाल ठीक रखने के लिये उनके सरक्षका 
तथा अखिल समाज को उनकी ओर ध्यान देना चाहिए । 
जब तक राष्ट शोलसंपन्न, सदाचार-संपन्न श्रोर निःस्वार्थ 
नहीं होता तबतक राजनेतिक आंदोलन करना व्यर्थ हे । 

इस लेख में पूने की सामाजिक विशेषता का साक्ष 
वर्णन किया गया हे । 'ग्राशा हे, वह पाठकों को मनोरंजक 
तथा शिक्षाप्रद मालम होगा । आगे के लेखा म पून के 
आंदोलने, समाचारपत्रं, मासिक पत्रिकाओं ऑर छापा 
खानों, प्रसिद्ध व्यक्तियों श्रोर प्रसिद्ध संस्थाओं आदि का 
वर्णन किया जायगा। 


ग्रानदराव जोशी 


a 
फ्रक्त्स्यत्फातका 


` आयो रितुराज रतिपति को समाज साजि , 


राधिका निराखि भइ भ्रातुर निवास में; 
“सासु के सिधाई त्यो हीं सुनि पपिहा की तान , 


पाय को गमन सुन्यो भ्राज ही विलास में। 
“हरि? कहै नेनन ते धाये कढ़ि नीर सोत, 


भाफ़ ह्व उडन लागे गरम उसास 
येसी करतृति कछु भई घरी ट्रेक ही में , 
छाये बिन रितु घन उमड़ि अक्रास भें। 
हरिहरशरंण मिश्र “श्री हरि” 


+ 


चज-व्यथाः 


५ ला) ट 
कहें का गोपाल घजमंडल के हाल चाल है 
> . 
आपदा बड़ी हे आज नंद के घराने मे; 


> ~ ~ ~ = 
ननन निमूद नित ध्यान धरती ही रहो, 


[वर्षे ६, खंड २, संख्या 


नीकी नहीं. ज़फा-वफादार गोपी ग्वालन पे क्ल 
भला क्या नफा हे तुम्हे उन्हे तरसान में । 

रंभती हैं गेया परी कलपत मेया, 
छाती फाटत कन्टेया घजदसा दरसाने में | 

सूना परा गोकुल सुखाना हरा वृन्दावन , 


क 


गाज-सी परी है त्रजराज बरसाने में। 


शिवदुलारे त्रिपाठी 'नृतन? 


सादर 


छाया मे देख रहा था 


श्र 


तेरी छुवि का में सपना; 


अब पता नहीं पाता हूँ जीवन में जगकर अपना । { 


विस्मरण हुआ जाता हे तेरी स्स्रति के अचल में ; 


यह एकाकार हुआ ह किस प्रणय सिंधु के तल में । 


श्रीमुकुं दीलाल गुप्त 


ऊलनबनः 


नाथ ! कर जोर दोऊ विनती विनीति करों , 
्रॉँसुन की धार सो पखारति हों चरनन; || 


ग्राठो जाम बाट में बिछाये रहो. पलकन। 
्खियन चूम पग, धारों पुतरिन मौहि-- 

तेरो रूप, बार-बार वारों तन, मन, धन 
अब तो रुखाई छोड़ो, यह निठुराई 


हाडे की, निहोरे करों, छोड़ो यह श्रनबन। | 


DS 
छाड़ो , 


सु धाकर दीक्षित “सुधा” | 
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Sy 
a 


|. आषाढ, ३०४ तु० संश] जीवित कपाल-क्रिया. : 
श ; ८०१ 


ज्र ६ ग 
र । 


दन का वी 
एकत कपाल-क्रिया | 


०० न >" > BIE 
i ER अल, 


De 


पिता--मूँछ मुढा मरे जियत, 'साजि साहबी साज ; 
संग लिए गृहिणी फिरे, आती तुझे न लाज । 
पज्र नंगा फिरता बेशरम, पडीत तुक पर गाज» : 
करूँ कपाल-क्रिया जियतः इस 'स्टिक' सेआज । ‘+ 
्रवक--पं० रामनारायणं शमा (छतरपुर) | 


= यमक ळी 
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१. कविवर महाराजा प्रबलसिंह 
गाय भोजपुराधीश महाराजा 
प्रबलसिंह साहब बहादुर, वेकुएठ- 
वासी भोजपुराधीश श्री १०८ 
महाराजाधिराज सर राधाप्रसाद- 
सिंह जू के० सी० आई० ई० के 
पूवेज थे । आपके पिता का नाम 
श्रीयुत महाराजा अमरसिंह था। 
महाराजा प्रबलसिंह के हृदय- 
सागरमें हिंदी-प्रेम की अटूट धार सदा प्रवाहित रहती थी । 
आप यद्यपि कुछ विशेष विद्वान्‌ न थे, लेकिन तो भी आप 
हिंदी-प्रेमियों की संगत से अच्छी कविता करने लग गए. 
थे । आपकी कविता से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि आप 
हिंदी के एक अच्छे विद्वान्‌ अवश्य होंगे । लेकिन नहीं, 
केवल कवियों तथा विद्वानों के बीच में रहने स आप 
कवि बन गए थे । आप हिंदी-कवियों का उच्च कोटि का 
आदर-सम्मान भी करते थे । आपके समय, में दरबार 
में, कविवर दिनेशजू एक बडे ही अच्छे कवि थे । जिन पर 
महाराजा जू प्रसन्न हो श्रपना सब कुछ न्योछावर करने 
पर प्रस्तुत रहते थे । सचमुच, कविवर दिनेश की कविता 
बड़ी ही भडकदार हे । उन्होंने अपनी चुलबुलाती हुई 
लेखनी का पारिचय बड़ी ही सुंदरता के साथ दिया है। 
आपने एक पुस्तक भी लिखी हे, जिसका नाम “रसिक 
संजीवनी” हे । खैर, महाराजाजू ने भी एक “बारह- 


मासा” नामक पुस्तक लिखी थी, जो कवित्त, सवेये तथा 
दण्डक में लिखी गई हे । लेकिन अभाग्यवश कविवर 
दिनेश की पुस्तक, ओर महाराज जू की भी पुस्तक उस 
समय अप्रकाशित ही रह गई । तत्पश्चात्‌, कोई २२६ 
वर्ष के बाद इसके फटे पुराने पत्रों को खोज दुढका 
आनरेबुल राय जयप्रकाशलाल साहब बहादुर सी ० आई 
ई० दीवान राज रियासत डुमराँव ने भोजपुरांधीश १०८ 
श्रीमान्‌ महाराजाधिराज सर राधाप्रसादसिंह बहादुर के* 
सी० ग्राई० ईं० की आज्ञानुसार दोनों उपर्युक्त पुस्तकों 
को प्रकाशित कराकर विना मूल्य वितरण कराया । दोतें 
पुस्तकें एक में छुपी हें । लेकिन अभाग्यवश महाराजा जू की 
सारी रचनाएँ नहीं मिली हैं ; अतः मुझे जो कुछ मिल सकी 
हैं, उन्हीं में से कुछ पाठकों के सम्मुख उद्धत किए देता हूँ। | 
(FI 
पूस-वणन 
ड ( सवया ) 
खोया पुधा भरि चंद्रकला यह पूस की राति ने नीद हरी दै 
चावत मानहु लीलि गई पु बढ़ी श्रति हा न जरी न मरी है 
जाति न क्यों हूँ रही ठहराय सो कोन विचार बिचार लरी है 
जानति हों 'प्रबलेश? बिना जिय लाबे को री यह आनि श्री है| 
` 5) 
माघ-वणंन 

( संबया ) 
माघ नहीं है निदाघ प्रचंड ये चंद नहीं तन भाजु दै र 
राति नहीं दिन बाढ़बो अपार सो सारे समीरन लूवे बहे री 
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फूले री वारिज हें संर में अम भूलि कभोदिति ताहि क = 
जाड़ो नहीं यह आतप ह 'प्रवलेश? विना दुख केसे सरे 


श्रायो जेठ अति ही प्रचंड तपे मारतंड , 
श्रनल कलित बहे अनिल लागे तई; 
आवाँ सो भयो जगत, तावा सों तपित भूमि , 
लागाति है सोम की मयूप विष सी दई | 
चंदन चढ़ाय घास घनसार लाये तन, 
जलत बिछाये ताप “अधिक भई नह; 
यासे आनि मिले री अचानक “प्रबल प्रभु , 


> 


> रि « र 
'लाना भारे अक सव तपन बिदा भई। 


(६) 
आश्विन-वर्णन 
( कवित्त ) ss 
कार री कुपुद सर फूले बन कास बेखि 2) 
'गपट उदास मन रहत अधीर सों; 
विमल ग्राकास त्यां कुपुदिनी प्रेकांस भयो 
गता चादनी हे मनो वोरी. लिति छोर सों ॥ 
आय काक सोक भरे बोलत निरास निसि: 
एन मरी थाला. हाँ न जीहें। ऐसी. पीर सा: ३८ 
ऐसो समय. पाय मार कारह सो. मारः मार, =? ` 
फूलन के घनु धरे फूलन के तौर सों। 
ब्रिभुवननाथ “नाथ? 
( कल्याणपुर ) 
x 3 न x 


(02७) २. “मदनाश्क?? 
उस भ्रावण-वर्णन ख़ानसाना मज़ा ग्रव्दुरहाम की अप्रकाशित कचि 
ताञ्चा म उनका “मदुनाष्टक” भी हे %। इनकी केवि- 
२२६ ( दण्डक ) ताओ के जितने संग्रह उपलब्ध हें उनमें “मदनाण्कए का 
म | झायोसालि सावन तु कोगहों विय आवन हो , अशमात्र पाया जाता है। हमारे स्वगीय पिताजी की 
Ed » हरी “भूमि देखे मेरो प्राण लरजतु हे लिखी इसकी एक पुरानी प्रति हमारे पास थी जिसके 
i भूम झुके भार मतत्रारे से लगत और , कुछ पद हमने कंठस्थ कर लिए थे ॥ दुर्भाग्यंवश वह 
क दिसिन हे “प्रबल” री घन गरजतु हैं। खो गई हे । इसके पद हमें इतने अच्छे लगे कि पूरी 
य चढ़ी बेली पोन के भोरे लगटाति दुम , कविता की खोज में लग गए। सोभाग्य से हमारे आत्सीय 
i भौंगुर सालूर निशि आन तरजतु हे; वायू जनार्दनलालदास “को पूरी कविता याद थी । 
[| जानि के अकेली बोल बोलि के पपीहा मोहि , हमारी उत्कण्ठा देख उन्होंने उसे लिख भेजने को कृपा 
ड । महा दुख देत कोऊ नाहिं बरजतु है। की । किंतु इसमें बहुत सी अशुद्धियाँ' थीं । हमने यथा- 
se > # एक मित्र सूचित करते हे कि एक-दो वर्षे पूर्वे नागरी- 
* है ५ प्रवारिणी पत्रिका” के किसी अंक मे “मदनाष्टक” की एक 
है ( दण्डक ) पूरी प्रति अपी था। अगर बात सच भो हो तो भी इस अपनी 
ह भादा घन 'प्रल? कठोर गरजत, ओर, प्रति को “माधुरी” में पाना उपयुक्त समभते हें । क्योंकि 
है, मोरन के शोर सुने कल न परति हे | एक तो हमारी ग्रति स्वतंत्र ज़रिए से प्राप्त हुईं हे 
। ह।। पैसई खद्योत री उदोत द्वै बुझाई जात, .. इसके “ना०प्रण्पत्रिका की प्रति के पाठ में धंतर हो सकता 
सीरे पौन लागें बिरहागिनि बरति हे} है। दूसरे, साधारण पाठकों को “'ना०प्रै०प०? के अबलोकन 
शित न नेरे नींद बोलत पपीहन के का मौका कमं मिलता हे, जिससे इस काव्य का त 
दादुर कठिन केधों तिनतें डरति है। होना संभव नहीं, जितना होना-चाहिए । “माधुरी” की पहुंच 
र | ओने कहाँ मीच प्राण लीबे को उपाय ये तो, साधारण लोगों में भी है, अतएव इसके ह यह थ् ८ के । 
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[ बष ६, खड २, संख्या ६ 


साध्य उनका संशोधन कर दिया है। जहॉ-तहा संशो" 
धन से अर्थांतर की आशंका हुई वहाँ हमने संशोधन 
करना उचित नहीं समका । 

जब तक तलनात्मक आलोचना की सामग्री उपलब्ध न 
हो तब तक मूल-सबधा टीका-टिप्पणी विशेष लाभदायक 
नहीं होती । इसलिये हमने इस तरह की टिप्पणी देना 
उचित नहीं समका । इस समय दो-एक आवश्यक वाता 
का ज़िक्र कर देना ही काफ़ी होगा । 

आष्टक शब्द से जसा मालूम होता हे “मदनाष्टक” में 
कवल आठ ही पद होने चाहिए । पर हमारे पास जो 
प्रति है उसमें आठ पद के सिवा एकश्पठ आर है; सब 
मिलाकर नो पद हैं। इसमें कोव ने ऋगा की 
पराथना की है । हो सकता हैं कि यह डक किसी दूसरे 
काज्य का अश हो । जो कुछ हो छंद एक ही है और 
इसके भी रचायेता रहीम ही मालूम होते हैं ; क्योंकि 
कवि अपने को यवन बताते 

“मद्नाष्क” को रचना किसी ख़ास भाषा मे न होने 
के कारण व्याकरण के नियमों का पालन सवथा .नहीं 
हो सका है, जिससे कहों-कहीं ठीक अर्थ का पता लगाना 
कठिन सा जान पड़ता हे । पर प्रसंग की ओर दृष्टि रख- 
कर अर्थ करने से यह कठिनाई दूर भी हो जाती है । 

“मदनाष्टक” की कविता मालिनी छंद में की गई हे। 
इसके प्रायः सभी लक्षण मोजूद हैं । कहां-कहीं गण 
का ठीक समावेश नहीं हुआ है ; नहीं तो कविता एक 
तरह से निर्दोष कही जा सकती थी । उचारण के दोष से 
हो या श्रुति-दोष से हो हमारे पास जो प्रति है उसमे 
घुकाध जगह कुछ पद न्यून या अधिक हैं, जिससे मात्रा 
में कमी-बेशी हो गई हे । जहाँ तक सभव था हमने 
यथोचित संशोधन कर दिया हे ओर उसे फुटनोट में 
जना दिया हे । पर कहीं-कहीं यह त्रुट रह गई है । 

यहां हम “मदनाष्टक” के काढ्प-गुण का आलोचना 
करना नहीं चाहते । पर इतना कह देना अनावश्यक नहीं 
होगा कि रहीम की अन्य कविताएँ जिन गुणा के लिये 
सर्वमान्य हैं ष सब इसमें भी मोजद हैं । रहीम के श्रष्टत्व 
की कुंजी उनकी उदारता एव सहृदयता ह । मुसलमान 
होते हुए भी हिंदू के कोमल भावों को जिस खुब्री से 
रहीम ने झलकाया है वैसा बहुत से हिंदू कवियों से भी 
न॑ हो सका । रहीम का काम शब्दों का तिलिह्म दिखाना 


९ 
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नहा था, वरन व्याथतत हृदय का शात प्रदान करना । 
फिर भी “सदनाष्टक” के पदा म लालत्य, भाव म 


=® स ~ 
विलक्षणता तथा भाषा में बहार हे । कवि ने अपने 


ग्रभिप्राय-सिद्धि के लिये किसी भी भाषा के शब्द को | 


अनपयक्र नहीं समभा हे । भाव मे मत्त होकर-संस्कृत 
फ़ारसी, अरबी, हिंदी--सभी भाषाओ्रों के उद्यान से 
समन-संचय कर अपनी प्रम-सूत्र म ग्रथकर सहृदय 
पाठकों को अपने मनोहर माला का उपहार किया ह| 
वाठक आनद उठाए । 

इसके संशोधन में हमें मदनपुर ( पुर्णियाँ ) टोल के 
पंडित चद्रकिशोर भा काव्यतीथे एवं अररिया इंगलिश 
हाई स्कूल के पंडित भुजंगी झा काव्यतीथ से विशेष 
सहायता मिली ह; अतएव उनके हम आभार हैँ । अंत 
में हम बाब जनाइेनलालदास के प्रति अपनी चिर 
कुतज्ञता प्रकट करते हुए “मद्नाएक'' को उद्धत करत ह-- 


कलित ललित माला वा जवाहिर 
चपल चखनबाला चाँदनी में 
कटि तट बिच मेला 
अलिबन अलबेला यार 
अति जबर जंगी हू 
जिलसत मन मेरो क्या वहीं यार पाऊँ। 
आरद बसनवाला गुल चमन देखता था, 
झुकि-झुके मतवाला गायते रखता था | २ ॥ 


जड़ा था, 
खड़ा था; 
प्रीति प्रेला नेला, 
मेरा अकेला ॥ १ ॥ 
पाँव ये "दार ,ज़र्दे , 


| 


कठिन कुटिलकारी देखि दिलदार -जुह्फे » 
तिहि कुढ़ित मिहरी अपने दिल का कुल्फे $ 
मकर-मघुय. हरो मान-मस्ती न राखते, 
बिलसत मन मेरो पुंदरं श्याम आँखे ॥ हे ॥ 
श्रुतेगाढ़ चपला सी. कुंडले कूमते थे; 
नयन कवि तपासे मँस यों वूमत थे; 
शरद शशि निशीथे चांद की रोशनाई» 
सघन बन निकुज्ञे कान्ह बंशी बजाई ॥४॥ 


मुपाते पति समीपे साद्या छाड़ि भागी, 
मदन शिरसि भूयः क्या बहा आन लागी; 
यदुकृल-नृप-सिंददे जा दिना तें सिधारा , 


बहति नयन नरे जेस हो गंग थारा ॥ ५॥ 


मूल प!ठ “अति खुड़ित मिहरी अपन! दिल की कुर्ल्फ। 
पाठ “मस्यां घमते थे ॥!! 


© 


[६ | आपषाढ़, ३०४ तु० से० | कवि-चर्चा कल ॐ । 
IN -- ° आ ८5०४ शी 
| इति बदात च राधा जीवना ` क्या . हमारा , शशिनि-कुलकलक बि 
i असह वहु बिपत्ति दे बिधाता ने. मारा; . र "मिकी, he पक्षनाल , 
पने लिखति मम कपाले रावणा केरे द्वारा, माय पितो „ ह 
त. बिधि लिलिय न सक्यो काहु नाही सँभारा ॥ 6 ॥ स्तनपतातयुवत्याः शुक्तता केश पासा, , 
त, तर्न चत ज दख बुढ़ा बलाना, सुजनजन वियोगी निविवेकी विधाता | = | 
२ बहुत दिवस बाढी हाथ हू नो टी धुनि न तक > ५ | 
[स F Dod ५. 4 tll 3 सुरयान मुने कन्ये तारयेः पुण्यवन्त , | 
द्य आशा ह कल्प ६. तोड दाती, स तरति निजपुण्यः तत्र किं ते महत्व; | | 
ड मदन रिरि भूयः क्या बला थान तारी । ७॥ दद र पा है £ | र 
E+ हि प टु न मां पुना | 
१. मूलपाठ ““क” | २. मूलपाठ “लिखे न” द i eS | 
Fr | ३. मूल तदिह तब महत्त्वं तन्पहत्त्वं महत््वम्‌ ॥ ६ ॥ 
के | पाठ “बहुत दिवस की वाढी?” | ४. मूलपाठ “रूचि सचि ; | 
लश | कल्पम्‌ 5s डर h | 
न बिकल्पम्‌ । डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौइयामसन्दर मनब्विक | 
द कै स मैं सादर भेंट- i 
अंत हरप्यारी दैक्षे, चन्द्रप्रकाश आर्य i 
चर संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य रे \ 
अ 


RS Ne NNN NISHA AA IANA 
सुद्र आर चमकाले बालों के विना चेहरा शोभा नहीं देता | 


कामांनया आइल 


( रजिस्टडे ) 

यही एक तेल है, जिसने अपने भ्रंद्वितीय गुणों के 
काफ़ी नाम पाया है । 

यदि आपके बाल चमकीले नहीं हैं, यदि:वह निस्तेज और 
गिरते हुए दिखाई देते हैं, तो श्राज हो से ““कामिनिया आंइल'” 
लगाना शुरू करिए | यह तैल आपके बालो की वृद्धि में सहायक 
होकर उनको चमकीले बनावेगा रौर मस्तिष्क एव शिर को ' 


उंडक पहुँचावेगा । र 
क्रमत १ शीशी १), ३ शीशी २॥=)+ बी० पी० खच अलग । 


गोरो दिलबहार 


( रजिस्टड ) 
ताजे फूलों की क्यारियों की बहार देनेवाला यही एक ख़ालिस (| 
घड ही इत्र है। इसकी सुगंध मनोहर एव ल पु टिकती र 
एच ऑल की शीशी २), चौथाई आस की शीशी १७ हर जगह मिलता ह । . (क 

ग ॥ 

सिता साक बाज़ार में कई बनावटी शदो बिकते है--भ्रतः ख़रीदते समय कामितिया ऑइल ५ 
भोर ओटो दिलबहार का नास देखकर ही ख़रीदना चाहिए | . | कक बी 
एट--ऐगलो-हाडियन इग ऐंड केमीकल कंपनी, 
te २८४, जस्मा मसजिद्‌ माकेट, बंब द 


९, काव्य 

“सनातनधमाविजयम्‌'--लेखक कविवर श्रीमद- 
खिलानंद शमी । प्रयाग के “हिंदी” यंत्रालय में मुद्रित । 
रायल श्राठपेजी साइज़ | १० ४२४५४१५०३४ मूल्य ४) ; 
कागज, छपाई, सफाई सब ठोक | 

इसमें श्रौविष्णुभगवानू , श्रोजगद्गुरु स्वा्मीशकरा- 
चार्य तथा श्रीगोराङ्ग प्रशति चार सनातनधर्मरच्चकों के 
एवम्‌ बम्बई के श्रीगोकुलनाथजी, अवध के चोंदपुराधिप, 
बलरामपुर-नरेश ओर ग्रंथकार के चित्र दिए गए हें । 

४२ ए० तक समर्पण, ग्रंथावतरण, काव्यभेदादि वर्णन, 
महाकाव्य लक्षण, महाकाव्य प्रयोजन अनेक बात संस्कृत 
मं, तदनंतर विषयानुक्रमाशका और पुस्तक मुद्र णार्थः 
अमण-वृत्तांत हिंदी मे है । 

तब “'श्रसनातनधमाविजयम्‌? महाकाव्य आरंभ हुआ 

इसकी रचना श्लोकबद्ध २५ सगो में तथा २४ 
भिन्न-भिन्न व्रृत्तियां म की गई हे। हिंदी में श्लोकों के 
अर्थ भी हं। हु, 

दो सगो में मङ्गलाचरण, धर्मचचो, धर्माधर्मलचण 
आर उनके फल, धर्म की व्यापकता, सनातनता और 
सर्वोपकारता, गुण-भेद से उपासना-भेद, भगवान्‌ के 
अवतारों का हेतु एवम्‌ मनुष्य-कतेव्य-वर्णन के अनंतर 

तीसरे में धृति, क्षमादि की व्याख्या हुई हे । 
चाथे में भारत-गारव, भारतीय महापरुषगण, भार- 
तीय धार्मिक भाव, भारत के अधःपतन का कारण 


अतीत ओर आधुनिक भारत में अतर आर उसके उद्धा- 
रार्थ धर्मरक्षा से प्रवृत्ति का वर्णन है । 
पाचवे में ्रपने में शिथिलता अनुभव कर भगवान्‌ के 


निकट धर्म के निज वृत्तांत तथा वत्तमानावस्था निवेदन 


करने पर भगवान्‌ उसे दिग्विजय का आदेश करते हैं। 

छुठे में कलि भारत में आकर अधर्म से राय जमाता हे 
ओर उसकी सभा में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्यु तथा 
अहङ्कार उपस्थित हो, अपना-अपना गुण-बल-वर्णन 
करते हं ओर अधर्म से सम्मानित हो, अपने योग्य काम 
करने की आज्ञा पाते हें । 

सातवें सर्ग में महात्मा ब॒द्ध, चार्वाक, वृहस्पति तथा 
दृयानेदजी को पापावत्तार बताकर उनके सिद्धांतों श्रार 
नास्तिकवादों का वर्णन हुआ है । 

आठवे में पूनः अधम की सभा होती हे जिसमें काम, 
क्राधादि महारथिया को विवेकादि किस-किस प्रतिद्वाद्वथा 
से युद्ध में भिड़ना होगा, य बाते समभाइ-बुझाइ जाती है! 
तब युद्धप्रस्थान होता हे आर अपशकुन होने लगते है! 


उधर युद्ध-घोषणा लेकर कामदेव मंदे के पर्स 


जाता है। 

नवे सर्ग में धर्माचायोँ का आविर्भाव, ब्रह्मादि का 
पृथ्वी पर अवतार एवम्‌ कुमारिल भट, श्रीशकराचाय) 
श्रारामानुज, श्रीवल्लभाचाये, श्रोनिम्बाकीचाय र 


गाराङ्ग महाप्रभ के सिद्धांत घमप्रचार ओर काव्या रि 


८८-0०. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Digitized 8/ 5 ete eGangotri Gyaan Kosha 


७ 


२ 
आर कुवर ने 'वप/ क्षयो को बंदी बनाया हे । 


आषाढ़; ३०४ तु० सं० ] ' 


__ जन म = 


पुस्तक-पारिचय 


८९२७ 


आगे १८वें सर्ग तक धर्मपरिषद में शम, दम, प्रभृति 
आकर अपना बल विक्रम कथन करते हैं । धर्म प्रत्येक 
को उसके समकक्ष योद्धा कासादि के साथ युद्ध के लिये 
तैयार रहने को आदेश करता हे । धर्म के युद्धार्थ प्रस्थान 
के समय विविध शुभ शकुन होने लगते हैं । अधर्म के 
पत्र का उत्तर देकर काम बिदा किया जाता है 

धर्म अपने ब्रह्मर्षे देश से ससेन चलकर प्रयाग म॑ 
ठहरते आर काशी होते विहार प्रांत के पाटालिपत्रनगर 
(पटना ) में पहुंचकर पूर्व दिशा के अध्यक्ष इंड को 
अपना सनापात बनाता ह। 

इस यात्रा के वणन म॑ ग्रंथकार ने प्रयाग, काशी, 
हारेहरक्षेत्र, गया ओर वेद्यनाथ का कुछ माहात्म्य भी 
वर्णन किया है । 

बिहार म पहले महात्मा ब॒द्धदेव के कतिपय अनयायी 
आर फिर स्वय बुद्धदेव एक पंडित स पराजित होकर 
राज-पाट आर देश छोड़ भारत से निकल भागे हैं । 

यहा ग्रथकार न श्रीवृद्धबधू से उसी प्रकार विलाप 


। कराया हं जसे गास्वामा तुलसीदास न रावण के वध 


पर मंदोदरी से । पर इसमें कोरी कविताई का रंग 
चढ़ाया गया हे । ऐतिहासिक सत्यता सं यह कथन सब्रध 
नहा रखता । 

इसके बाद इसी प्रदेश में धर्म ने अपने एक पंडित के 
दारा चार्वाक पर भी विजय प्राप्त की हे । फिर बंगाल 


जान पर वहाँ के सब लोगों ने धर्म का स्वागत किया 


है केसी ने विरोध नहीं किया । 

पुन: दक्षिणस्थ मद्रप्रदेश जाकर और यम को अपना 
सेनाध्यक्ष बनाकर बृहस्पते पर एवं पंजाब में वरुण की 
अध्यक्षता मे धर्म ने दयानदजी पर फ़तह पाइ है । 

फिर उत्तम धर्म के विवेकादि ओर अधम के 

शमादि महारथियो मे तमल य॒ हुआ हे । वहाँ कुबेर 


पमे के छे > 
सनाध्यक्ष थे । अंत में अधर्म पराजित हुआ 


ह. 


७ ७ 222 
र चेम के राज्याभिषेक का और उनके राज्य में 


पेद तथा धार्मिक शासन का वर्णन है । 


८6: 


ट्र 


गोः ३९ बं भौर २. वें सगां मे सभा में स्थित धमदूव 
f 


हुमा 


` 


को. सेविस्तार वर्णन कर राजा-प्रजा, मनुष्यमात्र 


शी पिर शा का आदेश करते हें ; धार्मिक तथा सामाजिक 


' भे शाख्राज्ञयिदवीन थिति ० 


Es 


————— 


'गकृष्ट जातियों से व्यवहार-वर्जित रहने का उपदेश देते 
हैं; यवना की शुद्धि को घर्ममयांदा-विधातक विधवा- 
विवाह को ग्रशास्त्रीय, विधवा हान का कारण, उनका 
कतव्य, पुनाववाह के उद्योगियों को उनका जन्म-जन्मांतर 
का शत्रु, अछूत ओर अंत्यज-उद्धारकों को स्वाथेसाधक 
बतत ह ऑर कहते हैं कि सच्चे उद्धाककों को घन द्वारा 
उनके कार्मा मं सहानुभूति दिखलानी चाहिए । आत्म- 
रक्षा का प्रधान उपाय अपना पराक्रम है, दर्वल्ञों का 
आधक््य नहीं । मंदिरों के पवित्रता पर आक्रसण. उचित 
नहा । द्विज. को जो फल मूर्तिंदशन से होता है, वही 
फल शूद्राद्‌ को मदिरद्वार पर खड़े होकर शिखरदर्शन 
से होता हे। । 

यदि यही बात है तब तो विशेष-विशष अवसरों पर 

दिरा में प्रवेश का कष्ट, दुदेशा और “धकाधकी” 
स्मरण कर हम बाहर हो दुशन करने का सबको 
परामर्श देंगे । 

सस्कृत अध्ययन, मानसिक कष्टनाशक भरवन्नामस्मरण 
ओर आयुर्वेदिक चिकित्सा लाभदायक कहे गए हैं और 
विदेशी चिकित्सकगण जीवित यमकिकर, क्योंकि उन्हें 
नाडीज्ञान भी नहीं होता । 

फिर . वणेव्यवस्था, समानजातीय विवाह, विवाहू- 
वयोविचार, बालबृद्धविवाहनिषेध ; कन्याविक्रय तथा 
भक्ष्याभच्य का वर्णन और निर्णय हुआ है । 

२१ वें सगे में पुरुष तथा स्री की - दिनचर्याएँ बर्णित 
हैं एवं प्रोषितपीतका, रजोवती सधवा ऑर विधवा 
के कर्तव्य बताए गए हैं । र ir 

आज के समय इन दिनचर्याओं, के अनुसार कहाँ 
तक काम किया जा सकता है ओर पातियों के साथ प्रति- 
द्विता पर कटिबद्ध नारीमंडली उक्क कतेष्यों के पालन मे 
कहाँ तक अनुराग प्रदर्शन करेगी सो नहीं कह सकते । 

२२ वें सर्ग में भविष्यकथन तथा कलिव्यवहार एबं 
कल्कीअ्वतार की बातें कही गई है । 

२३ वें मे सर्वत्र सनातनघमंसभा, विद्यालय, देवालय 
तथा बरह्मचयां श्रम के सा का और पराजित विपत्तियों 

धान का उल्लेख है । | 
शे गि स्वर्गगत तथा वत्तेमान यशोविशिष्ट धर्मे 
प्रचारकों की नामावली दी गई हे, जिसमें दो ha 


ह. के 


व्हि 3 
माधुरी [ चप ६, खंड २, | र 
८०२८ के het 5 SM 
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नाम देख जाते हैं। वर्तमान धर्मप्रचारकों में दो पत्रा bs र 2 > Si F 
तके भी आहरोग्यमंदिर-संकलनकत्ता , थीप्रवासीलाल बौ 


के साथ पं० दीनदयालुजी के और श्रीमालवी 
नाम आए हैं । 
४ वे में अंथकर्त्ता का वंशवृत्तांत वाणत है । 

खंडन-मंडन ओर शास्त्रार्थ के नीरस विषय कॉ नूतन 
इंग से लिखकर लेखक ने उसे सरख श्रार रोचक बना 
दिया है, इसमें संदेह नहीं । विपक्षियों की बात उनके 
ग्रंथो तथा सिद्धांतों से उद्धत की गई हैं ओर उनक 
सडन में वेदशाख्रों के प्रमाणां, युक्रियो आर बु्धिबल स 
काम लिया गया हे। उल्लकियों में नूतन श्रोर पुरातन 
का सम्मिश्रण है और वे सर्वथा निर्बल नहीं हैं, ज़ोरदार 
भी हैं । स्वामी द्यानंदजी के कथनों का कुछ विशेष 
खंडन किया गया हे । बोध होता हे कि लेखक को उनकी 
रचनाएँ देखने का अधिक श्रवक्राश मिला है । 


लेखक ने जहाँ-तहाँ कविता का भी रंग जमाया हे 
ओर उसमें शगार की भी छटा दरसाई हे । 

पुनरुक्रिया ने पुस्तक की कुछ कलेवर-बृद्धि कर दी है । 
पचे अनेक स्थानों में अपशब्दों के प्रयोग ने ऐसे ग्रंथ 
के गोरव में बद्दा ला दिया हे । उसके विना भी लेखक 
की कायोसिद्धि यथेष्ट हो सकती थी । यह आवश्यक नहीं 
कि यदि कोई व्यक्ति हमें कुवाच्य कहे, तो हम भी वहीं 
रीति अ्रवलंबन कर । 

` संस्कृत की विद्वत्ता ने लिङ्गगविचार में कहीं-कहीं गड़- 
चड़ मचा दिया है ओर वाक्य भी कहीं-कहीं बेमुहावरे 
हो गए हें । यथा--“इश्वर ने पहले ही से धर्मशिक्षा का 
बिभाग ब्राह्मणों को सौंपा 'हुआ है ।” परंतु ऐसी च्ुटियाँ 
बहुत कम हैं ओर इतनी बड़ी पुस्तक के लिये नहीं के 
बराबर हैं । 

सनातनध का कोई पक्षा या विपक्षी चाह लेखक 
के कथनों से सहमत न हो, पर दोनों को इस अंथ के 
अवलोकन से लाभ ही होगा । पुस्तक अच्छी बनी है 
ओऔर निश्चय पठनीय हे । बातें स्पष्ट र सप्रमाण 
कही गई हैं । इसके पाठ से लोगों को धर्मविषयक बहुत 
कुछ जानकारी हो सकती है। रौर शाखार्थ-युद्धा नुरागिया 
के लिये यह एक शस्त्रागार सा हे । 


शिवनंदनसहाय 
x 


पढ़ते हैं, वे सदा प्रसन्न रहनेवाले और हसमुख हें । रोगा 


प्रकाशक श्रीहतुमानप्रसाद शम वेद्यशाखी, अध्यक्ष 'महाशाह 
साहित्यन्मंदिर बुत्तानाला, बनारस सिटी । पृष्ठ-पंख्या ४२०। 
मूल्य २) । प्रकाशक से प्राप्य | 

संकलनकत्ता महोदय ने १६ वर्षों म॑ इस प॒स्तक में 
प्राप्त निबंधों का संग्रह भिन्न-भिन्न पत्र-पत्रिकाओं से किया 
है। सभी लेख वेद्यक विषय के हैं ओर बहुतेरे उक्र विषय 
के ममेज्ञा द्वारा लिखे गये हैं । सब मिलाकर ८४ विपयों 
का समावेश इस ग्रंथ में है । यह अपने ढंग का निराला 


संग्रह है । पुस्तक के पढ़ने से बहुत सी नई बातों का | 
। उदाहरणाथ |- 


~ 


पता चलता हे । संग्रह सराहनीय है 
समालोच्य पुस्तक से एक अवतरण नीचे दिया जाता 
है--“हास्ययक़् मखमंडल किसे प्रसन्न नहीं कर देता! 
प्रत्येक मनुष्य, ईष्योलु तथा मुरकाये हुए मुखमंडल के 
बदले, आनंदी तथा हास्ययुक्क मुखमंडल को देखना 
पसंद करता हे । जो मनुष्य हृष्टपुष्ट ओर स्वस्थ देत 


ग्रोर हर समय चिता-मग्न रहनेवाले, ईश्वर की मूल्य- 
वानू भेंट-हास्य और नदी स्वभाव खे दूर रहते हैं। 
हँसते रहने से अनेक लाभ होते हैं । एक प्रख्यात जमत 
डाक्टर कहते हें हसने से शरीर का रक्क उष्ण रहता 


हे । हसने से हमारी नाडी निय्रमित रूप में चलती हैँ! 
हॅसने से हमारे जबड़े मज़बृत होते हैं ओर हसने त 
शरीर में बल र साहस बढ़ते हैं । हँसना जीवनी शर 
की वृद्धि करता है । प्रसन्नता आर आनंदी स्वभाव, चेत 
शक्ति बढ़ाते हैं । हँसना स्वभाव, शारीर और आत्मा को 
रखता हे । हँसना जीवन के लिये आवश्यक है । स्वास्थ 
और सुख का आधार ही हँसना हे । हँसना एक प्रक; 
की शक्ति बढ़ाने का इलाज है । एक डाक्टर तो यहा व 
कहते हैं कि हँसना भोजन से भी अधिक उपयोंगी हैं | 
>: x x 
३. इतिहास 

मारवाइ-राज्य का इतिहा छ-- लेखक ऑजगर्दीश 
गहलोत एम्‌० आ्रार० ए० एस ( लंदन ) । प्रकाशक रि 
साहत्य-मादिर, जोधपुर | पृष्ट-पख्य़ा ५८२ मूल्य हि 
कागज और छपाई उत्कृष्ट । १३५ चित्रों से सुशोभितं । 


x 
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पुस्तक-पारिचय 


rot: 


टे हस ग्रंथ के लेखक थीजगदीशीसहजी गहलोत से 
दारी? के पाठक भली भाँति परिचित हें । आपने राज- 
ताने के इतिहास का विशेष रूप से अध्ययन किया 


~ 


हैं यह वात समालोच्य पुस्तक के पढ़ने से भली 


३ 


भाँति प्रकट होती हे । दस पुस्तक को भूमिका प्रसिद्ध 
इतिहासज्ञ रायबहादर बाब हीरालालजी ने लिखी न 
प्रस्तत पस्तक इतिहास भी हे आर साथ ही साथ चरित्र- 
वर्णन आर भूगोल भा है । कोरा इतिहास न होने के 
कारण इसकी मनोरंजकता बहुत बढ़ गई हे । इस पुस्तक 
में राजपृताते की सभ्ग्रता, रहन-सहन एवं साहित्य का 


भी वणन ग्रा. गया है। हमारा राय मं यह बड़ा हा 


| उपादेय ग्रंथ हे । ऐसे उत्तम ग्रंथों के प्रकाशन से स्थायी 


साहित्य का सब्र प्रकार से भला होता ह । इधर हिंदी में 
इतिहास के कई महत्वपूरण अथ निकले हे । 'मारवाड 
राज्य का इतिहास' भी उनमें से एक है । यह ग्रंथ लोक- 
प्रिय भी हे यह बात इसी से प्रमाणित होती हे कि थोडे 
ही समय में इसके दो संस्करण निकल गए हें। इस 
ग्रंथ में मुख्यतया रियासत जोधपुर का विशद वर्णन है; 
पर गोण रूप से भारतवर्ष में स्थित सभी मारवाड़ी 
रियासतों का वर्णन कर दिया गया हे | यदि राजगताने 
की अन्य रियासतों के भी इसी प्रकार के इतिहास [निकल 
जाय तो देश, जाति एवं मातृभाषा का बड़ा कल्य्राण हा । 
तथास्तु || 
> > > 
४. रति-विज्ञान 
काम तथा रतिशास्त्र-( हिंदी प्रथम भाग) लेखक, 
बयभूषण पं ठाकुरदत्त शर्मा | प्रकाशक देशोपकारक 
पुस्तकालय, अमृतधाराभवन, लाहोर । मूल्य 5) रु० सानेल्द | 
अएतधारा के आविष्कृता पंडित ठाकरदत्तजा शर्मा 
पके अनुभवी ओर योग्य पुरुष हैं। उन्हे ग्रायुवद, डाक्टरी 
तथा हकीमी का भी काफ़ी अनुभव हे । इसमें कोई 
सदेह नहीं कि 'काम तथा रतिशाख्न' पुस्तक बहुत 


घेनःबीन और परिश्रम के साथ लिखी गई.है। प्राचीन 


थवांचीन तथा सभी प्रकार की आंमल्य सम्मातिया पुव 
i का संग्रह किया गया है । स्वयं अनुभवी 
शौ हाने के कारण पंडितजी ने पुस्तक को सामयिक 

९ उपयोगी बनाने में सफलता प्राप्त की हे । साथ ही 


भा 
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किया गया है । रुब बातें प्रामाणिक आधारों पर ही स्थिर 
हैं । रंगीन तसवीरें दे देने से पुस्तक की शोभा बढ़ गई 
हैं, परतु दुःख का विषय हे कि इस हिंदी-संस्करण की , 
जसा शुद्ध आर सुदर छपाई होनी चाहिए वेसी नहीं हुई । 
चित्रा क छपाई भी मामली ह। भाषा में भी बहुत-सी 
अशुद्धिया रह गई हैं, कहीं-कहीं मुहाविरे भी ठीक नहीं । 
आशा ह, अगले संस्करण मे "शर्माजी इन ब्रुटियाँ को 
अवश्य ही टीक कर देंगे ओर अन्य भाग भी शीघ्र 
प्रकाशित करने का प्रयत्न करेंगे। पुस्तक विवाहित गृहस्थो 
के लिये बडे काम की चीज़ है । जो सजन मंगाना« चाहे 
वे उपर्युक्त पते से मंगा ले । हिंदी-उदू दोनों भाषाओं 
में मोजूद हे । 
2६ Kod x 
५. फुटकर | 

धर्म--लेखक, पं० गंगाधर ब्रह्मचारी साईलेड़ा | साइज 
क्राउन सोलहपेजी । पृष्ठ-प॑श्या ७२; मूल्य १) रु० | । 

इस पुस्तक का प्रस्तुत अगरेज़ी अनुवाद श्री ०राधाक्ृष्ण 
शंकरलाल गुप्त बी० ए०, एल-एल्‌० बी० प्लीडर खंडवा 
ने किया हे । इस पस्तक में धर्म के वास्तविक अर्थ 
धर्मज्ञान, पाप-पुण्य, सत्यधर्म और मानव-जीबन के 
कत्तेव्यों का विवेचन बड़ी ही सरल भाषा ओर उदाहरणा | 
द्वारा समझाया गया हे । इस पुस्तक के पढ़ने से बहुत 
सी गत्थियों को सलमाने में सहायता मिलती हे । 
पुस्तक पढ़ने योग्य हैं ओर उपर्थुक़् प्लीडर महाशय के 
पते से प्रास हो सकती हें । हमें इस पुस्तक का १) 
मूल्य बहुत लिक जान ल | 

उर्दू कवियों कोः नीति-कविताएँ--संग्रहकत्तो 
श्रीशिवनाथतिह शांडिल्य । प्रकाशक ज्ञानत्रकाश मंदिर 
पो० माछरा ज्ञि० मेरठ । मूल्य ।& श | छपाई-पफ़ाई 

[धारण | निया 
: हुंदी की इस छोटी सी पुस्तिका म॑ पुराने उदू कवियां 
की धर्मनीति ओर समाजसंबंधी थोडी सी शेरों का संग्रह ` 
किया गया हैं । समह साधारण ह पता हेः 
सब शिक्षाप्रद । पुस्तक पढ़ने योग्य हैं? मै के 
लाइनें पाठकों के लिये नीचे दी जाती हे 

(१) पंडित को भी सलाम हैं प्र मौत 

मजहब न चाहिए, झुमे रसात 


ला र 9 व्र र्क: 
८१० माधुरी [ वर्ष ६, खं 


| 


ऐदी 


ल 


आति तात 


(२ ) इसपे हे गरीब को तसल्ली फि ग्रजलने-- 


सुकलिस को जो मारातोन जरदार भी बोडा । १ | ; 
( ज़फ़ x *. xX प x 
( 5 ह 2 ६. ओषःिय ; 
२ ) बस इतना फ़क्र [| ओर उसकी में ¢ ळ न, ह 
) बस इत क्र हृ इन्‌सानम आर उसका तुरत म, २. सुधासु ¬ प्रेषक, श्रो० लत्रपालजी शमा मालिक 


ज शी ! > CR ~ c 9 _ र _ ER le 
अजा * बस देख ली, जसी तुम्हारा पारसाई हे । ।य—उपथुक्त वस्तुओं के प्रेषको को धन्यवाद | 
(अफसर ) रामस्तवक त्रिपाठी : 
ठी ठाक टी 
उहाक रा न 


उपर्युक्त पुस्तक प्रकाशक से ग्राप्त हो सकती हे। | 
~ रामसेवक त्रिपाठी 


~ ७१ ~ N= CEN = LOS ~ 
। हं एक ट द्वों कायेह ब ढी 5 as र Ro 
वा ह एक ठर मठ्ठा का ये ह तसवार पडा का। पुखसचारक कपन मथुरा | मूल्य फा शीशी |) | ड्स 
( मंज्र) श्रोषधि का भारतवर्ष में काफी प्रचार हे और कफ, खाँसी, 


(४) कहे एक जब तुन ले इनूमान दो, ह SR का क > 
य... ग ४० हैज्ञा, बदहज़्मी के लिये तो अक्सीर है | प्रत्येक ग्रहस्थ को समय 
क हुक ने जुत्र एक दो, कान दो | ~ ~ शी अपने घर में ee 
जो कुममय के लिये एक शीशी अपने घर में सदा रखनी चाहिए | 
क क ( जक) बदलनी और हैजा में मैंने इसे बहुत गुणकारी पाया | 
( ५) आख भी हाय अ्रपनो नज्ञत्र म बदल गई, > ` x 
सच हैं. के बेकसी में कोई इना नहीं। २. वनोषधि-प्यूणं--प्रेष४--वनोषाधे डिपो फासी 
(अमीर मीनाई) कनखल (हरद्वार) | मूल्य ५) सेर। उपर्युक्त डिपो ने परीत्तारथ 
व्र > ज ञ्ह 20 ~ ~ क़ CS कप 27 a Ce र र 
(९) ख्वाहिश को अहमक्रों ने परस्तिश दिया करार, एक शीशी इमारे यहाँ भी भजो हः । चूर्ण खाने में अत्यंत 
पूज ह उ >> जी हि NN 20 2 य च्य रः 
क्या पूजता हू उस बुतत-बेदादगर को में) स्वादिष्ट आर पेट के मजा के लिये लाभकारी हे । इसमें 


( ग़ालिब ) नोसादर वरोरह हानिकर वस्तुओं का संमिश्रण नहीं मालूम 


~ 


( ७) खयाले हूर दिल में ओर तोबा लब पे ऐ जाहिद, होता | जो सजन चाहें उपर्युक्त पते से मेंगा सकते हैं । 


क्क 


इग्वर विमख ख 
होना लबे RR है > 
बड़ा हुभाग्य हं । इश्वर में विश्‍वास न रखनेवाले सजनो के लिये एक नवीन पुस्तक तेयार हो 


~ 


गई है । पं० गंगाग्रसादजी उपाध्याय एम्‌० ए० ने 


आस्तिकवाद 


(र 


में युङ्गि तथा ग्रमाणों सेई स्तित्व ड 
, श्वर का अस्तिः 7 जा र 
डर इर का अस्तित्व सिद्ध किया है। पृष्ठ-संख्या ४८९, सजिल्द मूल्य २॥); डाक-ब्यय अलग। 
सम्मातया--- 
पे नी ८6७ 2 >. उ 
मारा इंश्वर की सत्ता को न माननेवाले महानुभावों के संतोष के लिये एक पुस्तक भी तैयार हो गई 


कक 


क के के कककककक 


म हे यह ग्रंथ वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, धार्भिक आदि कई दृष्टियों से लिखा है... ... ल 
रः हम इस ग्र तें अ 9 न 
28 DER oo welcome addition to Hindi Literature.’ k 
महात्मा हसराजजी--''मेरी यह तोवर इच्छा है कि हमारे नवयुवक आपकी रची हुईं पुस्तक को पढ़कर प 


अपने जीवन-केंद को स्थिर और सुखदायक बनायें |” 
शार डे 
मदात्मा नारायण स्वामीजी --“बड़े काम की चीज़ है...पढने और मनन करने -योस्य है ।?” 


मिलने का पता-कला-कार्यालय, प्रयाग । २७४ “ 


& काकड 
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क सके क अ जे वक क न अ 


>> n 


१. योरप की स्रिया 


“य: भारतवर्षं की स्रिया थोरप की 
स्त्रियों को विलासप्रिय आर 
अकर्मण्य समभती हैं । में 
भी अपनी बहनों की तरह 
योरप जाने से पहले यही 
विचार रखतो थी । परंतु वहां 
जाने से उनके गुण या अवगुण 
जो कुछ मरे सामने आए, वे में 
आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ । 

मैंने भारतवर्ष के एक छोटे से गोव में जन्म पाया हे। 
| शिक्षा भी मातृभाषा में ही पाई है । योरप जाने से कुछ 
पहले ही मैंने अंगरेज्ञी का अभ्यास शुरू किया था। 
हो गया। 


जर्मनी सें मुके कुछ जमेन-भापा का भी अभ्यास 
परंतु इंगलैंड में अगेरज़ी का कुछ अभ्यास होने पर सी 
अब तक मुझे अंगरेज़ी का बिलकुल साधारण ज्ञान है । 
मैं अब भी भारत की अशिक्षित खियों के समान हूँ। 
मेरा अभिप्राय केवल यही कहने का है कि पाठक- 
पाठिकाएँ सुके फेशन की हवा लगी जानकर मेरे विचारों 
से न छरें; बल्कि भारत की सभ्यता पर श्रद्धा रखनेवाली, 
धर्म पर विश्वास रखनेवाली समझकर मेरे विचारों को 
पढ़ें । अन्य बहनों में और सुमे केवल इतना भेद है 
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कि मुझे योरप जाने का अवसर मिला । जो कुछ मं 
वहाँ की स्त्रियों में देखा, उसे आपके विचार के लिये कुछ 
ही शब्दों में कह डालती हूँ । 
गुण ४ 
योरप की खियों का सबसे मुख्य गुण ये हैं कि वे सबः 
शिक्षित हैं । ग़रीब से ग़र्राब खिया, घरों की दासियाँ, फूल 
बेचनेवाली, किसी को भी देखो--अवकाश के समय अख़- 
बार या कोई पुस्तक हाथ में होगी । इसी का परिणाम 
है कि सबकी सब न केवल अपने देश की अवस्था ओर 
संसार भर की अवस्था, उन्नति ओर ज्ञान-विज्ञान से 
परिचित हैं; बल्कि देश-भक्रि से पूर्ण आर अपनी जाति 
की बुराई-मलाई ससमनेवाली हैं । उनकी तुलना भारत 
की सोई हुईं खी'जाति से पाठकःपाठिकाएँ स्वये कर 
सकते हैं । 
परंतु ये सब बाते तो दूर रहीं, शिक्षा के न होने से 
"आरत की खिया अपनी आत्मरक्षा भी नहीं कर सकतीं । 
पुरुष की मूर्ति से उन्हें भय और लज्ञा है । दुष्टों के फेर 
है उनका पड़ जाना कुछ कठिनं नहीं । परंतु योरप की 
खिया से तो पुरुष डरते ह ॥ उनमें साहस है, धेये हे, 
विचारशक्रि हैं और शिक्षा हे । सीता महारानी से रावण 
क्यो. डरता था ? अपनी लंका में क्रेद करने पर भी | 
उसे यह साहस नहीं था कि सीता को छू भी सके । यह ल 
आ 3. 


ड 


तन... माधुरी 


जे 


* 


यक्त ¢ 
[ वर्ष ६, खंड २, संख्या ४ 


चेयं ओर साहस शिक्षा का ही प्रभाव था। उसी भारत 
की खिया आज दुष्ट पुरुषों के सामने आँख तक उठा 
नहीं सकतीं । 

शिक्षा के ही प्रभाव से योरप की ख्या के व्यवहार 
ओर वाणी में मधुरता और नम्रता है.। सभ्य जातियों 
का सबसे बड़ा यही गुण होना चाहिए । योरप में छोटे- 
बड़े, ग़रीब-अमीर, सब एक दूसरे से विनय ओर मधुरता 
से व्यवहार करते हैं साधारण से साधारण नोकरों के 
साथ भी आदर से पेश श्राते हैं। छोटे-छोटे कामा के 
लिये भी उनको धन्यवाद दिया जाता हे । व्यापार में, 
दुकानों में और ऑफ़िस आदि में योरप की खियों अपनी 
चाखी की मधुरता से कितना काम करती हैं; यह योरप 
में जाकर ही पता लग सकता हे । मैं तो कहूँगी कि 

नहीं के प्रताप से वहाँ .सब प्रकार के कार्य चलते हैं । 

मेरे विचार में प्रत्येक देश की ख्रियाँ मधर वाणी की 
मोहिनी शक्ति से देश के बड़े-बड़े काम कर सकती हैं। 

शिक्षा के इन विविध गुणों के अतिरिक्त योरप की 
स्त्रियों का बड़ा गुण अपने स्वास्थ्य की रक्षा हे । सबकी 
सब स्वास्थ्य के नियमों को भली प्रकार जानती हैं । 
जरावाम आर परिश्रमी ' जीवन ( ४0६76 ]¡£२ ) उनके 
स्वास्थ्य, सॉदर्य आर दीर्घायु के रहस्य हैं । मेरे देखने में 
कोइ खी ऐसी नहीं आईं, जो प्रतिदिन व्यायाम न करती 
हो अर अपने सोंदर्य का ध्यान न रखती हो । उनका 
जीवन भी फुर्ती से भरा हुआ है। वे हमारी तरह घरों 
स सड़-सड्कर जीवन गला नहीं देती । शद्ध 


उन ९ क्र द्र 


वाय की 
। सर करना ओर किसी न किसी काम में 
लग रहना उनके स्वाभाविक गण हे 


सब श्रपच घरों की सफ़ाई को बडे शोक़ से करती 
हैं मन श्रमार से अमीर स्थियो को भी घर का काम 
अपन हाथा करते देखा ह । जितना काम मेंने योरप की 


।स्रया का करते देखा ल उतना काम हमारे देश की बड़ी 


काम करनेवाली स्रिया भी नहीं कर सकतीं । भे तो 


~ 


सममभता हू योरप म खिया परुषो से भां ग्राधक काम 
करता 


~ 


कुछ विलासिनी खत्रियों की बात जाने दीजिए । परंत 
अपने स्वास्थ्यका तो उन्हे भी ख़याल पूरा-प्रा रहता हे। 
जावन को ख़॒शी से पूर्ण बनाए रखना भी उनका बड़ा 
भारा गुण हृ । व्पर्थ चिताथ्रों में पड़ना, दुनियादारी और 
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मोह-जजाल में फॅसकर अपने जीवन का सत्यानाश 
करना वे नहीं जानती । भारत की दशा देखिए । किस 
स्री को भी पूर्णरूप से प्रसन्न आर शान्ति-पूर्ण न पांगे, 
किसी को बिरादरी में मान-अपमान की फिक्र, किसी को 
सास-ससुर का डर, किसी को सन्तान की चिता, किसी 


Te L$ त्य ~ इत ~ OC Rs 
का कसा का खत्यु का शाक, इत्याद । व्यथ र 


में पडकर अपने ओर अपनी सन्तान के स्वास्थ्य का सत्या. 
नाश कर देती हैं । जीवन को शान्ति से और ख़शी ह 
निबाहने का प्रयत्न ग्रोर उसके उपाय कोई नहीं दती । 
हमारी बहने यह बहुत कम सोचती हैं कि और कह 
[ ता सर हा [केया कर, या हेल-मिलकर हसी 
खुशी की ही बाते किया करें । इकट्टी बं भी तो अपनी: 
अपनी दुःख की कहानी या दूसरों को वुरा-भला कहना। 
न कोई पुस्तक पढ़ती हैं, न किसी मन बहलाव के स्थान 
स जाना पसंद करतीं, ओर न प्रसन्न मन ओर अब्दे 
विचारा से चिताओं को दूर करती हैं। योरप की खियाँ 
साहस से, घेये से ओर सोच-विचार से बड़ी से बड़ी 
विपत्ति को भी हसकर काट लेती हैं । बलिन में में श्रपने 
पति के साथ जिस होटल में रहती थी, उसमें पक 5० 
बरस की वुढ़िया नोकरानी का काम करती थी। १० मार्क | 
मासिक वेतन पाती थी । महायुद्ध से पहले किसी 
संपत्तिशाली की खी थी । उसका एकमात्र युवा पुत्र भी 
लड़ाई में ही मारा गया था । केवल एक लड़की ५० साल 
की और उसकी दो युवती लड़कियाँ था । वह उन्हीं के 
पास रहती थी, परेतु अपनी जीविका का प्रबंध स्वयं 
करती थी । उस मुसीबत की मारी बुढ़िया का भी यह 
हाल था कि दिन भर बच्चों की तरह हँसती रहती थी | 
यद्यपि पिछली बातें पूछने पर उसकी आँखों में स्‌ | 
आ जाते थे, परंतु चिता को वह अपने समीप न आते | 
देती थी । अपनी भाषा में कहा करती थी कि जो भां 
में था सो तो हो गया, अब चिता करके अपना जीवनं 
दुःखमय क्‍यों बनाऊँओर अपने स्वास्थ्य को ख़राब करूँ। 
वह कास भी इतना करती थी कि आजकल की युवती 
किया नहीं कर सकती हैं । प्रातः ७ बजे से लेकर रा 
के २ बजे तक एक मिनट भर के लिये भी आराम न कररती 
थी । उसका चेहरा सेब की तरह लाल रहता था ! 
भारतवर्ष तो ज्ञान-वेराग्य का भांडार था ।« चिता. 
करना तो अज्ञानियों का, मोह में फले हुए लोगों # 
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काम है । परंतु आज भारतवर्ष में मृत्यु का शोक मनाने 
स्ती बुरी प्रथा आर कहीं नहीं । कई प्रदेशों म॑ तो एक 
रत्यु का शोक तीन-तीन साल रहता है। साधारण एक 
साल है । हमारे देश में शोक की अथा यह है--गंदे 
कपड़े पहनना, निकृष्ट भोजन करना, हँसी-ख़शी में 


' शामिल न होता, इत्यादि । नगरों में रहनवाली बहुत 


सी स्त्रियों की तो सारी आयु शोक में ही व्यतीत हो 
जाती हे । एक शोक हटा, दूसरा पड़ गया । दूसरा हटा, 
तीसरा पड़ गया । 

ग्रोरप की स्त्रियां का एंक ओर बड़ा महत्त्वपर्ण गुण 
सनिए | वह यह कि प्रायः योरप की सब निर्धत ऑर 
मध्य श्रेणी ( तत] ९]858 ) की स्त्रिया अपनी 
जीविका का प्रबंध स्वयं करती हें । कोई किसी संबंधी 
पर निर्भर रहकर आपमान सहना ओर ख़ाली बेठना नहीं 
चाहती । यहाँ तक कि लड़कियों भी युवती होकर माता- 
पिता के घर रहती हुई भी अपने लिये स्वये काम करती 


वणन करते स पहल इतना कहे दता हू कि 


हैँ । बड़ी भारी बात तो यह ह गक कोंडे भा. पत के 
सिवाय किसी के आश्रित रहना नहा चाहता । गारा 


पति की खियों भी स्वयं काम करतो हैं । 


भारत की असंख्य खिया आर विधवाएं समाप के या 
दर के संबंधियों के आश्रित रहकर अपमान सहता आर 
आय अर दःख भोगती हैं । काम करने के लिये पुरुषाथ 
नहीं है । पुरुषार्थ हे तो काम करन म अपमान होता 
हे । इस व्यथ अपमान ओर 'मिथ्या मान के भाव कॉ 
दूर करनेस हमारी श्रीजाति की बड़ी भलाइ हाँ 
सकती हैं । 
क्षेप से योरप की स्रिया के जा गुण मरा समक में 


एण, वे आपके सम्मुख रख [दण हु. । उनक अवगुणा का 
आजकल 


भारतवष म बहुत सा स्त्रिया योरपियन खिया का नक्रल 


करने का शोक रखती हें। उनमें से आधकतर मा 

केवल नीचे लिखे कुछ अवगुणों की ही नकल करता ह । 

गण का ग्रहण तो कोई निराली ही करती हैँ । भारत 

की खियाँ उनके अवगुणों को छोड़कर गुणा को पकडे, 
तो हमारा शीतर ही उद्धार होजाय । 

अवगुण 
उनकी बरी बातें जो मुझे खरकां, उनमे से सबस 
तो धर्म-अघर्म, पाप-पुण्य, कत्तेव्य-अकत्तव्य आदि 
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भावा का अभाव है । यदि किसी काम को धर्म या 
(२ 
कत्तेव्य, अथवा पाप कहो, तो उसे मूर्ख समती हृ 
इन भावों से तो उन्हे इतनी घुणा हे कि इन विचारों को 


वे पागलपन समभती हैं । जो मन म॑ श्राया, वही करती 


हैं। जो अपने विचार से ठोक समझे, या जो उन्हें रुति- 
कर हो, ्रानदृदायक हो, उसे अवश्य करेंगी । कुछ ही 
ऐसी गिनती की स्रिया होंगी जिन्हे धर्म-अधर्म का विचार 
हो। में तो समझती हूँ, केवल इसी दोष से उनमे बा क्री 
दोष भी आ गए हैं । 
विवाह-संबध को तो वे ए खल सा या व्यापार साः 
समती हैं । युवा अवस्था में विवाह से पहले ऑर 
कुछ काल पीछे तक भी में मानती हूँ कि उनमें बहुधा 
ग्रद्धत प्रेम होता हे। परतु तब भी उस संबंध की पवित्रता 
पर श्रद्धा या कर्तव्य का भाव उनसे कोसो दूर रहता 
हे । विवाहःप्रेम के वशीभूत होकर, या मनोरंजन का 
सामान समरूकर, अथवा अपनी जीविका का एक साधनः 
समभकर करती हैं । 
विवाह के कुछ समय बीत जाने पर पति-पत्नी मेः 
अनंबन शुरू हो जाती है। पलरी का पति में जो नशा 
था--उसके उतर जाने पर पत्नी अन्य मनोरंजन के 
साधनो को ढूहना चाहतो हें। पति को क्रोध आता हैं । 
इस पर अपने-अपने अधिकारों की चर्चा शुरू हो जाती" 
हे । बहुधा छोटी-छोटी बातें पर तलाक तक की नौबत: 
आ जाती हु । 
विवाहित दो, या अविवाहित, कुमारी हो अथवा पति 
से यक्ष, सब अवस्थाओं में वे बहुत से पुरुषों से सनो- 
रंजन या प्रेम करना बुरा नहीं समझती हैं । 
झं केवल अधिकांश ( "०८६४ ) की बात कहती 
है । कछ तो इतनी सच्चरित्र और पतिपरायण हैं कि 
भारत में भी उनकी तुलना किसी-किसी से हो सकेगी । 
शेष कुछ हतनी पातित भी हैं कि उनका वर्णन ही मेरी 
लेखनी से बाहर हे । वे दी यारप का खियों को” दुराचार 
का घब्बा लगाती हैं । मे तो योरप की खिया पर वेसा ही 
सममती हूँ जैसे कि अधिकांश के विषय म में ऊपर कह 
हू । कुछ बुरी आर कुछ भला सब देशों म होती हैं ॥ 
खी-पुरुपों का मेल-जोल ओर एक दूसरे से पाप-रहित 
भाव से हँसना-खेलना उनकी सभ्यता का दोष कहा जा 
सकता है । इसे दुराचार कहना भूल है 
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दृष्टांत भी सनिए । बलिन में हमारे पास ही के कमरे 
से एक युवती खी रहा करती थो। अपने पति को उसन 
“छोड़ रक्खा था ओर एक अन्य पुरुष से उसकी मित्रता 
“थी । चह नित्य उसके पास आया करता था। शायद उन 
“दोनों की कुछ काल बाद विवाह करने की सलाह होगी । 
एक दिन होटल के टेलीफ़ोन में किसी स्री ने उस स्त्री 
को बुलाया । वह खो पूछना चाहती थी “कि क्या अमुक् 
पुरुष ( जो कि उस होटलवाली स्त्री का मित्र था) 
इस समय तुम्हारे पास है?” इस खी ने पूछा कि 
-बोलनेवाली कौन है ?” उत्तर मिला कि “उस पुरुष 
की पल्ली |? बस इतना कहना था कि यह स्वी टेलीफ़ोन 
नको वहीं पटककर आगबबूला होकर अपने कमरे में उस 
"पुरुष के आने की प्रतीक्षा करने लगी । उसे यह मालूम 
नहीं था कि वह पुरुप विवाहित है । 
समय पर जब वह उसके पास आया, तो उसने 
“उसे इतनी गालियां सुनाई कि होटल के निवासी अपने- 
“अपने कमरों में बेठे दांतां तले जीभ दबाने लगे । इसके 
बाद लोक-लाज को तिलांजाले दे, उस स्त्री ने धक्के देकर, 
“पेरा से ठुकराकर उस पुरुष को अपने कमरे से बाहर 
-कर दिया । साथ ही उसका एक सूटकेस वहाँ पड़ा था 
“वह भी बाहर फेंक दिया । वह बेचारा धक्के खाकर कमरे 
से बाहर मुंह के बल गिर पड़ा था । उठकर अपना सा 
मुँह लेकर चलता बना । दर्शक हँसते-हँसते लोट गए । 
आश्चर्य की बात तो यह हुई कि फिर मौक़ा पाकर, 
“जब वह खरी घर नहीं थी, वह पुरुष अपना सूटकेस उसके 
प ° ~ 
कमरे में रख गया । इश्वर जाने क्या हुआ । अगले 
“दिन से फिर वह नियमपूर्वक श्राने लगा। पता यह 
-लगा कि उस पुरुष ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि वह अपनी 
"पल्ली को तलाक्र दे देया। तभो उस फिर मिलने की 
“आज्ञा मिल गई । उस पुरुष ने उस स्री से कहा कि-- 
अपनी पत्नी को तलाक़ देने का मेरा पहले से ही विचार 
था । इसीलिये उसने पहले यह न बताया था । अब 


“पाठक-पाठिकाएँ सोच लें कि यही जोड़ा विवाहित हो. 


-जाने के बाद क्या रंग लाएंगा । 
एक ओर सुंदर युवती अपने पति को छोड़कर उसी 
“होटल में रहती थी । वह थी तो साध्वी खी, परंतु नित्य 
नए पुरुष के साथ थिएटर, सिनेमा, नाच-घर, इत्यादि 
“जाती थी । उसने केवल इसीलिये पति को छोड़ रक्रा 
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था कि उसका पति उसे अन्य प्रुषों के का 
से रोकता था। 

अधिक दृष्टांत न देती हुई इतना कह देती हूँ दि 
ये बातें उनकी सभ्यता के अनुसार बुरी नहीं मानी जाते. | 
ओर न ये बरे भावों से प्रायः की जाती हैं। फ़ेशनेव 
श्रेणियों में यह भी फ़ैशन हे कि पति, अन्य खनिया 
साथ नाचे, बेठे ओर खी अन्य पुरुषों के साथ मनोरंजन 
करे । पति खी का सदा इकट्ठा रहना पुराने ढंग का (0)॥ 

28000९4 ) माना जाता है। किसी सोसाइटी झे 

पुरुष पुरुषों ही के साथ बातें करें और खियॉ. ख्यो ही 
के साथ बातें करं, तो इसे बड़ी असभ्यता और भहा 
पन समझा जाता है। 

केवल एक बात रह गई--उनकी £डाराप्रियता श्रौर 
अधिक शोक़ीनी और फ़ैशन पर मर मिटना । ग़रीबों को 
र कुछ मध्य श्रेणी की ख्रियों को छोड़कर सब फेशन 
की गुलाम हैं । पति की आय-व्यय की कुछ परवाह न 
करके अपनी पोशाक इत्यादि से व्यर्थ व्यय करने से 
पुरुषों को बहुत कष्ट देती हैं। फेशन भी दिन में कई-कई 
रंग बदलता है। आज किसी वस्तु का फ़ेशन है, तो 
वह चीज़ श्राज ही ख़रीद ली । कल झर नया फ़ेशन हो 
गया, उसे फेंक दो ओर नई लो । 

सम्पत्तिशाली होते हुए भी वहाँ का फ़ैशन पुरुषा को 
बहुत कष्ट देता हे । इसलिये यदि भारत की ख्रियाँ भी. 
उनके फेशन की नक्कल करें, तो क्या हो, यह आप सोच 
लीजिए । योरपियन स्त्रियों की नक्कल करनेवाली बहुत 
सा भारत-रमणियों केवल इन अवगणों की ही नकल 
करती हं । यह कहा तक सच हे इसे पाठक-पाठिक्राएँ स्वयं | 
समक ल। मरां ता यही प्राथना हे कि हमें उनके गुणा 
का ग्रहण करना चाहिए । 


सुभद्रा देवी 
ल्या > x 
२. महिला हितोपदेश 
ब ९ १७)2 
जिस भूषण बिनु सारे भूषण , 
दूषण हैं, हे बहिनो ! 
नारी-जीवन का भूषण जो, ४ 
सोइ : भूषण पाहिनो || 


/ 


आषाढ़, २०४ तु० सं०] 
(२) 
जिस दिन पहिनोगी महिलाओ , 
उर में ये मणिमाला; 
बन जाग्रोगी विश्‍व-वंदिता, 
पति-उर  विजर्यावाल | 
(३) 
सीता शकुंतला सावित्री , 
दमयंती सी देवी; 
बनना तुम निज प्राणनाथ की , 
पद-पंकज की सेवी। 
(४) 
सदु भाषण निश्छल सेवा से, 
पति-उर जीती रहना; 
पौती रहना पति-प्रेमागत , 


९ 


अरघ से रीती रहना । 
(९) 
सासु श्वसुर गुरुजन की सेवा , 
मानरहित हो करना; 
विनयी बनकर सखी भाव से , 
चित बहिनों का हरना। 
(६) 
चन विलासिनी निद्रा श्रालस , 
वश हो समय न खोना ; 
सदन कार्य में निपुण कला, 
कौशल में कुशली होना । 
(७) 


हो निरक्षरा जन्म मूर्खता- 


¢ 


तम में नहीं बिताना;. 


शिक्षां सुधा निरंतर पीकर , 
जीवन उच्च बनाना | 
(=) 
बन सुशिक्षिता संतति को भी, 
शिक्षा सुधा पिलाना ; 
चीर बनाकर जीवन-रण सें, | 
उनको विजय दिलाना । 
(३) 
बनना ओर बिगडना संतति, 
का तुम पर निभे 
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महिला-मनोर॑जन 


७ (ण) 


साचा, मा का उत्तरदायीपन , 
कितना तुम पर हे? 
( १०) 
रही शिक्षित, प्यारी संतति 
भी तव मूख रहेगी; 
ऐसी कोन अभागी माँ जो, 
सुत-हित नहीं चहेगी ? 
| (४१५) 
विद्यावती बनोगी, जोड़ो 
सरस्वती से नाता; 
वीर प्रसविनी तुम्हें देख हो , 
गर्वित भारत माता । 
(१२) 
रत्न प्रसूता तुमसे भारत , 
रत्नागार बनगा ¦ 
स्वर्गापण होगा तुमसे ही 
पल में पतन हनेगा। 
१३) 
सहा अमित अपमान, भ्रविद्या- 
तम. में 'तुमने रहकर ; 
अब तो तरो अविद्यातमं से, 
ग्रहिणी गौरव गहकर। 
(३४) 
प्रतिभा-पूर्ण प्रभा फिर अपनी , 
दामिनि सी दमका दो; 
भारत के सोभाग्य सूर्य को , 
ने + तुम जग में चमका दो। 
( १ 
वीर. जननियो प्रकटाओ फिर , 
अजुन से वीरों को f 
दुखद दास्यता की तोडे जो, 
पल में जंजीरों को। 
( १६ ) 
भाग्य विधात्री तुमको अपना , 
भारत लेख रहा हे; 
और तुम्हारी उत्सुकता से; 
भारत देख रहा है । 
शोभाराम धेनुसेच 


१. शिशु 
(0) 
मं धूलि भरा सुदर हीरा कहलाता 
मीठी बातों से सुधा-धार बरसाता। 
ठुमुक-ठुमुक में चलता हूँ आँगन में ; 
सब कृष्ण कन्हैया मुझे समझते मन में । 
में सबकी गोदी में हूँ आदर पाता ; 
में धूलि भरा सुंदर हीरा कहलाता । 
(२) 
मं परमहस हूँ दुनिया में अलबेला ; 
बड़-बड़ राजा महराजा चला |. 
मुझको खाने-पीने की कुछ न फिकर है ; 
सुख-दुःख आदि से मेरा मन बाहर है । 


NY प 


सदा साथ शिशुआ कं करता खेला ; 


~ 


AM, 


प्‌ 


मं परमहंस हूँ दुनिया मे अलबेला | 
सु) 
~ Fs he 
महू गुलाब का फूल अनोखा आला ; 
रे इंसने से छा जाता उजियाला | 


C$ 


रा सुंदरता पर सब्र जग मोहित है ; 
मरा सुंदरता से सत्र जग शोभित है | 
मेरा सौरभ हे सबसे मधर निराला 


म ट्र गलाब का फूल अनाखा आला | 


= 
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(४) ‘ 
में शहंशाह हूँ दुनिया भर चाकर है : 
में निर्भय हूँ मेरा ही सत्रकों डर है । 
में सब पर अपना बेढब हुक्म चलाता ; 
में सबसे अपनी सारी ट्दले ' कराता । 
मरे शासनसे सत्र जग सखी सघर है | 


w 


में शहंशाह हूँ दुनिया भर चाकर है । 
सोहनलाल द्विवेदी | 

$ x > 

२६ पार श्रम आर घूतता क फल 
किसी गाँव में एक परिश्रमी किसान रहता था। 
उसक दा लड़के थे | एक का नाण बजू तथा दूसरे 
का रामूँ था । बेजू की उम्र सात साल तथा 
रामूँ की चार साल की थी | किसान यद्यपि बिशेष 
घन-सम्पन्न नह्हीं था, पर जैसा कि ऊपर कहा जा। 
चुका दै--तरह बहुत उद्यमी था । इसी कारण, 
जितनी खेती बह किए हुए था, उसी की उपज में 
बह अपना तथा खरो और बच्चों का भली भांति 
पालन कर लेता था । वद्द रोज तड़के ही खेत में 


| 
, 
चला जाता र दिन भर बझ बड़ी लगन | § 


काम पर जुटा रहता था | कभी-कभी तो वइ शत 
में भी इधन जलाकर, बड़ी देर तक खेत में काम 


है 


र 


र 


च्य 


र 


र 


् 
t 
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मे| 
[ति 
म 


स 


ink 
हाम | 


| 
| 


किया करता था । बह खाना सुभ सर पर कणी य करता था | वह खाना सुबद्द घर पर कभी 
नहीं खाता था । कारण, इतने सबेरे जिस समय कि 
चह खेत पर चला जाता था, खाना बन सकना 
असंभव था । यद्यपि, उसकी खी भी उसी की तरह 
चड़ी उद्यम-शील थी । किंतु, उसके उठने के पहले 
ही किसान खेत पर पहुँच जाता था | 

खी बेचारी, दिन-भर घर का काम-काज करती, 
खाना बनाकर बच्चों को खिलाती गर स्वयं खाने 
के पहले खेत पर किसान फो खाना पहुँचाती थी | 
चह, किसान के भोजन करने के पहले आप कभी 
नदद खाती थी । जब किसान खाना खाकर 
फिर अपने कार्य में लग जाता, तब उसकी खी खेत 
से घर लौटती, खाना खाती औौंर फिर गृह-कार्य में 
तन्मय हो. जाती थी | चाहे गर्मी हो, या सदी ; 
यही उसका नित्य नियम था । जब कभी किसान 
उससे बगेर खाना खाए खेत पर भोजन न लाने 
अथवा बष्चों के हाथ मिजवांने को कता, तो वह 


9 


/ बेचारी हाथे जोइकर यही उत्तर देती कि--'“बच्चे 


अभी छोटे ढे, में स्वयं घर पर रहकर उनको खेत में 
भेजें, यह मुझसे नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त, 
जब तक अपने सामने आपको भोजन न करा हूँ 
तबतक में नहीं खा सकती ।'? 

सचमुच, वह बड़ी सच्चरित्रा तथा पति-भक्ता थी। 

ज्येष्ठ का महीना था शरं दोपहर का समय | कड़ी 
धूप पड़ रही थी । मारे गम के, प्राणी-मात्र व्याकुल 
दो-होकर मृच्छा खा रदे थे | सबकी यही इच्छा 
होती थी कि कब सूर्य भगवान्‌ अस्ताचल को पधार | 


ऐसे समय में यदि कोई परिश्रमी मनुष्य प्रतीत द्वोता 


या, तो हमारा पूर्व परिचित वही किसान | वह वेचारा 


ऐसे समय भी खेत में बराबर काम करने की धुन 
में मस्त था | क्री 


बाल-विनोद 


८१७ 


इश्वर की कृपा तथा उसके असीम परिश्रम से 
इस साल फ़सल बहुत श्रच्छी हुई | यों तो, अपने 
परिवार के खर्च के अलावा वह हर साल सो, दो सा 
रुपए का अनाज बेच लेता था | पर, इस साल अपना 
खच चलाकर पूरे पाँच सो रुपए का अधिक अनाज 


बिका | बस क्या था, किसान की खुशी का ठिकाना ' 


न रहा | अब्र बच्चे भी कुछ सयाने हो चले थे और 
इधर कुछ द्रव्य भी संचित हो गया था | इच्छा हुई 
कि “लड़को को पढ़ने के लिये स्कूल में भर्ती करा 


दूँ |” किंतु, खेद का विषय यह था कि गाँव में 
तथा आसपास कोई भी, स्कूल नहीं था । साथ ही, 
खरी की इच्छा भी अपने प्यारे पुत्रों को अपनी 
निगाह से बाहर भेजकर शिक्षा दिलाने की नहीं 
थी । वह चाहती थी कि--''हमारे बच्चे भी हमारी 
ही भाँति काश्तकारी का काम सीखकर स्वतंत्र 
जीवन व्यतीत करें और हमारे पास ही रहें ।'” 

अच्छा, अन्न लड़कों का हाल सुनिए-- 

अब बैजू की उम्र बारह तथा रामूँ की नौ साल 
की थी । बैजू स्वभाव का बड़ा अच्छा, सीधा-सादा 
ओर होनहार लड़का था । उसके मॉ-जाप जो कुछ 
काम उसे देते, तुरंत आज्ञा-पालन करता । किसान 
के पूछने पर, उपने स्कूल में भर्ती होने की विशेष 
इच्छा प्रकट की । जिससे कि किसान बहुत ही 
खुश हुआ पर, जिस प्रकार किसान सब तरद्द से 
सुखी था उसी प्रकार एक दुःख भी उसे बहुत बेचैन 
किए हुए था । वह यह कि छोटे लड़के राम का 
स्वभाव बैजू के बिलकुल विरुद्ध था । वह बड़ा 
ही धूर्त था और अपने मॉऱ्जाप की जरा भी पत्री 


न करता था। रात-दिन, इधर-उधर खेल-कूद में 


ही व्यस्त रहता था । पढ़ने-लिखने के नाम से तो 
बह फोर्सो दूर भागता और अपने पिता से कृता-- 
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“क्या तुमने भी स्कूल में ही पढ़ा है. ? तुम तो. एक 
इफ भी नहीं जानते । मैं तुम्हारी ही तरह खेती 
करूँगा |” बेचारा किसान बहुत डॉटता-डपटता, 
पर सब निष्फल | 

आख़िर किसान ने बेजू की पढ़ने-लिखने क 
आर विशेष रुचि देखकर, ओर खी को समभा- 
ब॒झाकर उसे शहर के एक स्कूल में ( जो कि गाँव 
से दस कोस की दूरी पर था ) भर्ती करा दिया । 
र वहीं बोडँगहाउस में उसके रहने का प्रबंध 
भी कर दिया । » 

बैजू बडी मेहनत से पढ़ाई में मन लगाता और 
अच्छी उन्नति करता जाता था। उसका बाप उससे 
खूब खुश रद्दता और उसकी हरएक इच्छा की पूर्ति 
करना अपना परम कर्तव्य समझता था । वह हर 


महाने के अंत में बराबर लड़के के लिये होस्टलू 


में अपने कंधे पर लादकर जिन्स पहुँचाता और जो 
कुछ बाजार की चीज़ की उसे ( बेजू का ) ज़रूरत 
होती खरीदे जाता था । यदि, कभी वह किसो ख़ास 
कारण-वश खेत “पर न पहुँच सकता, तो केवल 
उसी दिन, जिस दिन कि वह लड़के को सामान 
पहुँचाने जाता था | अन्य किसी दिन भी नागा न 
करताथा। : , | र 

कई साल बीत गए, किसान का कारोबार अब 
खूब बढ़ गया था और दिन-दिन बढ़ता जाता था । 
गाँव में अब वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति समका जाता 
था | सब लोग हर काम में उसकी सलाह लेते और 
उपे अपना मुखिया मानते थे | ह 

इसी बीच में किसान ने बहुत-सी नई जमीन भी 
मोल ले 
खरीद लिये थे | 

इधर, रामू को वही खराब दशा थी | स्वभाव में कडु 
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। थीं, और एक जोड़ी बेल भी ओर 


भी परिवर्तन नहीं हुआ था | हठात्‌ एक दिन उसने 
अपनी माँ से कहा--“'में कल से खेत में हुल 
चलाना सीखूँगा । मुझे पिताजी से बेलो की वह 
नई जोड़ी दिलवा दो, जो कि उन्होंने 
खरीदी है ।”! 
लड़का केसा ही बदचलन हो, पर माँ का हृदय 
उसके प्रति कठोर हो यहद बहुत कम देखा जाता 
है | वह अपने लड़के की वह बात ( जो कि उसने 
अपने उचित कतव्य की कद्दी थी ) सुनकर बहुत 
खुश हुई । दूसरे ही दिन किसान से बोली---“'यह 
बैलों को जोड़ी रागू को सोंपकर उसे अपने साथ 
खेत में हल चलाना सिखाओ । आखिर, तुम्दोरे 
बाद इस काम को सँभालनेवाला कौन है ?? 
किसान यह सुनकर बड़े दुःख से कहने. लगा 
कि, “केवल तुम्हारी और मेरी ही लालसा से तो | 
यह. हो नहीं सकता ।के रावू मेरे पीछे खेती का | बर 
काम चलाने लायक्र बन सके !!  - कौ 
नी ने तुरंत उत्तर दियों---“रामूँ ही खद मुझ 
खेती करने को कहता था |! ६ 
बस, किसान के विस्मय तथा हुर्ष का ठिकाना ब्रा 
न रद्दा । वह रामूँ की धूर्तता से भलीमाँति परिचित | प्रा: 
था | आज एकाएक खत्री के मुँह से रागू को कही के 
हुई बात जिसकी कि वह कमी आशा नहीं रखता सा 
था, सुनकर उसका आरचर्य-चकित द्वो जाना ठोक! 
भी था | अस्तु, किसान दिल में यह सोचकर खग 
खुश हुआ कि “बैज़ अब्र थोड़े दिनों में स्कूल-की (मे. 
स्‌ 


abd 
=? 


भी खेती का सब काम अच्छी तरह सिखलाकर दोनों 
लड़कों को गृह-भार सोंपकर सुख की नींद सोर्जिगा। 
पर, उधर इश्वर को कुछ और ही मंजर था । 


उपयुक्त घटना के साल-भर बाद बैज स्कूल की 


[६ 


ता 
)[ क 
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पढ़ाई पूरी करके घर आया । माँ-बाप तथा गाँव 
क्वे सब लोग उसे बड़े प्रेम और आदर की दृष्टि 
से देखने लगे | यों तो, सुशीलता के कारण सब 
लोग बचपन से ही'उसे बहुत चाहते और प्यार 
करते थे | किंतु, अब उसकी योग्यता, मातृ-पितृः 
भक्ति तथा गाव में परस्पर सबके प्रति उसका श्रपर्व 
स्नेह देखकर प्राम-व।सियों को जितना हष हुआ वह 
सर्वथा सराहनीय था । यहाँ तक कि आसपास 
के बड़े-बड़े आदमी जो [कि पहले कभी बेचारे 
किसान से मुँह तक न बोलते थे वही लोग अब 
किसान की लड़के के विवाह करने की प्रबल इच्छा 
दखकर उसके लड़के ( बैजू ) के साथ अपनी 
बहिन-बेटी का विवाह करने की इच्छा प्रकटं कर 
उसके साथ संबंध करने को बड़े लालायित थे । 
यद्यपि बैजू की इच्छा अभी विवाह करने की 
जरा भी नहीं थी, किंतु फिर भी उसे अपने माँ-बाप 
की बह बात जिसकी कि पूर्ति करने की वे लोग 


NN 


'विशेष इच्छा रखते थे, टालनी उचित न जान पड़ी। 


अलिर बैज के घर आने के तीन ही महीने 
बाद किसान ने उसका विवाह अपने ही समान 
प्रतिष्ठित कुल के एक अच्छे घराने में, तथा बैजू 
के ही अनुरूप एक सुचतुर तथा रूपवती कन्या के 
साथ बड़ी धम-धाम से कर दिया । 

सब कुछ होते हुए भी -बेजू में एक और बात 


द | विशेष प्रशंसनीय थी | वह यह कि यद्यपि उक्त गाँव 
की | में जहाँ कि उसके सिवा और कोई भी व्यक्ति उसके 
की समान शिक्षित न था दूसरे जहाँ सब लोग उसी को 
नो आदर की दृष्टि से देखते थेतिस पर भी उसे अपनी 
[|| योग्यता पर तनिक भी अभिमान नहीं था । एक 


| तो, स्वभाव से ही वह आभिमान को जानता 


क। | तक न था, पर शिक्षित कारणः अब 
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पहले से भी ज़्यादा नम्‌ तथा नेक-चलन हो गया: 
था | क्यों न दो, वृक्ष जितना ही ज़्यादा फलता 
है उतना ही नीचे को भुक जाता ढै | यह वात. 
स्वयंसिद्ध हे 

बालको | अब शायद तुम रामँँ का हाल सनने 
का ज़्यादा उत्सुक हागे | अच्छा, सनो । 

अव रामू गाव-भर के धूते तथा दुष्ट लड़कों का 
सरदार है । वह घर-भर के. लोगों में किसी का 
मी जरा भर कहना नहीं मानता और न किसी 
का डर ही रखता है | यद्यपि उसके मॉ-ब्राप तथा 
खासकर बड़ा भाई बैजू उसकी इस (स्थिति से परम 
दुःखी. हे और उसे ( रामू को ) बराबर समः 
झाने-बुझाने तथा काबू में लाने की कोशिश करतां 
रहता है । पर वह मूर्ख अपने बड़े भाई बैजू के 
उन अमूल्य उपदेशों का अपर्ने दिल में जरा भी 
असर नहीं होने देता जिसका फल यह हुआ कि 
अब घर के सब लोगों ने उससे बोलना तक छोड़ 
दिया | जो कुछ उसके जी में आता वही करता । 

घृतता तथा खिलवाड़ की गरजे से वह अक्सर 

ने बैलों को लेकर खेत में चला जाता और 
वहाँ बेचारे निरपराध पशुओं को मारताऽपीटता 
तथा भूठ-मूठ हाहाकार मचाता हुआ लोगों को 
हेरान करता था । 

रामूँ नदी में नहाना बहुत ही पसंद करता था। 
यद्यपि, वह तैरना बिलकुल नहीं जानता था, पर 
भूते तथा निडर होने के कारण अकेले पानी में कूद 
पड़ने में वह जरा भी भय न खाता था । और पानी 
में कदकर, लोगों को परेशान करने की गरज़ से 
झठ-मठ 'डबा-डबा” का हल्ला मचा-मचाकर तमाशा 
किया करता था । इसी प्रकार कई मर्ते तो वह 
खेतों में काम करते हुए परिश्रमी लोगों को नदी म 


८२० 


माधुरी 
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नहाता हुआ घोखा देःदेकर हैरान भी कर चुका 
था | ऐसा करना तो उसके.लिय्ले बाएँ हाथ का 
खेल व बहुत ही साधारण बात थी | आखिर इसी 
धूता तथा झूठ बोलने के कारण ही: तो एक दिन 
उसे अपने प्राण तक खोने पडे ! 

बैजू के ब्याह के तीन साल बाद बेचारा किसान 
अकस्मात्‌ इस संसार से चल बसा । मरते-दम उसे, 
बैजू को सवथा अपनी इच्छानुकूल' योग्य, सयाना 
तथा गृह-का्य में अपने. से सी ज़्यादा उन्नतशील 
देखकर परम हष .था । अगर, उसे कोई चिंता थी 
तो केवल यह्वी कि (रागू. के विषय में उसकी शुभ- 
धारणाः केवल कोरी-कल्पना मात्र सिद्ध हुई । उसे 
रामू की धूतेता देखकर पहिले ही से यह शंका 
थी । अस्तु, फिर भी, मरते दम बैजू को उपदेश 
देते वक्त वह, यदद कहना कमी. नहीं भूला कि “रामू 
का ब्याह जहाँ तक हो सके. जल्दी कर देना। 
"शायद, व्याह करने के बाद ही. उसे कुछु फ़िक्र हो ।” 

पिता की मृत्यु से सुपृत्र बैजू बड़ा दुःखी था | 
किंतु फिर भी वह बड़ा दी साहसी तथा प्रयत्नशील 
थाः। उसने पिता की स्मृति में गाँव में एक छोटा- 
सा किंतु सुंदर मंदिर.भी वनवा दिया । और बड़े 
ही परिश्रम से पैतृक सम्पत्ति का खासा इंतज्ञाम 
तथा खेती करने लगा । पढ़ा-लिखा तो बह था ह्वी, 
इस करण बड़े ही सुंदर ढंग से खेती वगैरह करता 
आर उसमे दिन-दूनी रात-्चौगुनी तरक्की हासिल 
करता जाता और स्वतंत्र तथा सुखमयं जीवन 
बिताता था] 

वह अपने छोटे भाई रामू के साथ पिता की 
मौजूदगी के समय से अब कहीं अधिक प्रेम रखने 
लगा था, और बराबर शुभ शिक्षा द्वारा उसकी 


बुरा आदत! का दूर करन का प्रयत्न करता जाता 
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था | लेकिन, “मूर्खस्य हृदयं शून्यम्‌?? के | 


वह अपने प्रयत्न में कभी सफल न हो सका । बैज 
अपने पिता के कहे इए अंतिम वाक्य ( “शाम का 
ब्याह जह्वा तक हो सके जल्दी कर देना” ) को 
बिलकुल नहीं भूला था, यहा तक कि उसकी पूर्ति 
करने में बहुत कोशिश करता जाता था । किंतु, 
इस विषय में कहीं से भी उसे आशाजनक उत्तरन 
मिला । जहाँ कहीं भी वह रामूँ के व्याह की चच 
करने जाता वहीं से महा निराश होकर लोटता था.| 
ठीक ही है, रामूँ का ब्याह कहीं ठहरे भी केसे! 
एक तो वह महामूर्ख और दूसरे अव्वल नम्बर का 
धूते था । तब भला ऐसे महामूखे के साथ अपनी| 
लड़की का विवाह कर कोन मनुष्य आजन्म पापी 
कहलाता ! 
सदा की भाँति एक दिन राम नदी में नहा रहा 
था | आसपास बहुत-से लोग खेतों में काम | 
रहे थे । रामू नदी में अक्रेला नहाता हुआ शोर 
मचाने की धुन में लगा हुआ था । घड़ी-घड़ी गै 
पानी से निकल-निकल कर इधर-उधर दौड़ता औं 
फिर पानी में कूद पड़ता था । जिसका परिणा 
यह हुआ कि उसी दौड़-धूप की धुन में उसी 
पैर फिसल पड़ा और वह ज़ोर से पछाड़ खात 
हुआ नदी के बीचोंबीच गहरे जल में चला गया 
शत्र तो, उसके प्राणों पर बीतने लगी । आतर 
का और कोई उपाय न देख, लगा जोर-जोर ऐ 
गला फाड्‌-फाड्कर चिल्लाने । पर वहाँ ठत 
सुनता कोन ? आसपास के लोगों में से एता 
कोई था नहीं, जो कि इसी प्रकार कई दफे १९ 
उसके झूठ-मूठ पानी में धोखा दे-देकर बुलागे 
ठगा न गया हो । अस्तु, सब लोगों ने यही स 
के “सदा की भाँति आज भी मूठनमूठ चह 


yaan Ko 
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कर ठगता होगा” उसकी: बाता 0 डड डा 
न किया | 
विश्वास करें भी कैसे ? वह तो सच बोलना 


~ ~ 


जानता ही न था | साथ ही जैसा कि पहले कहा 
भी जा चुका है कि वह ( रामूँ ), लोगों को उसी 
नदी में उसी विषय पर कई दफ़े ठग भी चुक्रा था | 
तब भला, उसके इस मतेबे की “हाय | हाय || 
डूबा-डूबा बचाओ ! बचाओ !!!! की ध्वनि पर 
विश्वास कर जाना महज बेत्रकृफ़ो थी । अस्तु, 
किस्ता ने भी उसके चिल्लाने पर ध्यान नहीं दिया। 
यहाँ तक कि सब लोग उसकी कातर ध्वनि साफ़- 
साफ़ सुनते हुए भी खेतों में अपनी-अपनी जगह 
से टस से मस तक नहीं इए । 

परिणाम यह्व हुआ कि देर तक चिल्लाने की 
बजह से अब रामूँ की जबान भी बैठ चुकी थी 
जिसके कि फल-स्वरूप मुँह से बोल तक .नहीं 
निकलता था । बेचारा रामूँ हाथ-पेर छुटपटाता हुआ 
श्राशा लगाए इधर-उधर खेतों की तरफ़ सहायता 
की दृष्टि से बड़ी तीच्ण निगाह डाल रंहा था क 
कोई-न-कोई बचाने अवश्य आ ही रहा होगा; किंतु 
उसकी उक्त आशा केवल निराशामात्र सिद्ध हुई, 
आर कोई भी मनुष्य वहाँ पर न आया । आखिर 
वह नौबत आ ही गई कि नाक, कान तथा मँ में 
पानी भर गया । 

अब तो बेचारा रांमूँ जीवन से निराश हो गया 
शौर अंत समय जानकर अपने किए हुए दुष्कमे 


+ 
_ 


उसके बात का जरा भी विश्वास के प्रायश्ित्ततरूप यह सोचता तयापरी 


धिक्कारता हुआ जल-रूपी मृत्यु को गोद में सदा के लिये 
सो गया कि “हाय ! हाय | | कूठ बोलने ही 
के कारण शभ्राज मेरी जीवन-यात्रा इस दुर्दशा के 
साथ समाप्त हुई |” 

बालको ! उक्त कहानी से तुम भली भाँति जान 
गए होगे कि परिश्रमी, सहनशील, अपने माँ-बाप 
एवं बड़ों का आज्ञाकारी तथा सबके प्रति प्रेमभाव 
रखनेवाला आर पढ़ने-लिखनें की विशेष इच्छा रख- 
कर उसमें खूब जी लगा कर मेहनत करनेवाला 
लड़का किस प्रकार अपने मॉ-बाप तथा सबका 
प्यारा एवं आदर-पात्र बनकर सुखमय जीवन बिता 
सकता है । और इसी के विपरीत स्वभाव रखने- 
वाला किस प्रकार दुःख उठाता हुआ आखिर में 
किस दुर्दशा के साथ अपना अमूल्य जीवन तक 
सदा के लिये खो बैठता हें । इसलिये तुम्हें चाहिए 
[फि सुखमय जीवन बितानेवाले उपर्यक्त गुणों: में से 
हरएक को अपना पक्का साथी बनाओ । ताकि, 
तुम भी सुखमय जीवन ब्रिता सको । धूतेता, चोरी 


तथा कूठ बोलना इत्यादि बुरी आदतों को अपने 


पास भूलकर भी कभी फटकने तक न दौ | इनसे 


बड़े-बड़े भयानक दुष्परिणाम हो जाते हें और आजन्म 
~ >) च ¢ w 

घोर दुःख उठाने पड़ते 6 । उदाहरणाथ रागू की 

उक्त कहानी तुम्हारे सामने है । 


ताराद्त्त उप्रेती 


CC-O. Guruykul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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य॑समाज तथा सनातनधर्म 
माननीय नेताओं ने भारतवर्ष 
तथा अपने प्रिय धर्म की उस 
शिखरं पर ले जाने के लिये 
जिस शिखर से इनका पतन 
हुआ है-- अर्थात्‌ रामायण तथा 
महाभारतकाल के ब्रह्मचारियों 
तथा ग्रृहस्थां का आदर्श सम्मुख 
रखते हुए-आंधुनिक शिक्षाक्रम दोषपूर्ण होने से ( जो 
कि राज्य द्वारा भारतीयों को राज्य का अनुगामी (गुलाम) 
बनान तथा उनको इसी पतित अवस्था में पड़ा रहने के 
लिये जिससे कि उनका मस्तिष्क स्वतंत्रता का स्वझ भी 
न देखने पाये ) तथा उससे ब्रह्मचयं्रत का यथेष्ट पालन 
न देख गुरुकुल, ऋषिकुल, ब्रह्मचारी-आश्रम आदि अनेक 
संस्थाएं लाखों रुपया के सद्व्यय से लगभग ३० वर्ष से 
चलाई, जो कि सोभाग्य की बात हे । 
आशा यह थी कि जंगलों में ब्रह्मचारियां का स्वास्थ्य 
ठीक रहेगा तथा वे राजकाय शिक्षा से मुक्र होने से अपने 
अनुकूल शिक्षाक्रम से शिक्षित किए जायेंगे । फलस्वरूप 
वशिष्ठादि ऋषि हनुमान्‌ व भीष्म जैसे विद्वान्‌ व बल- 
चान्‌ बना सकेंगे; किंतु यह सब मनोरथ पूर्ण न हुए । जो 
स्नातक ( ग्रेजुएट ) इन संस्थाओं से निकले, उनमें मर- 
हठा व सिक्ख काल के योधाश्रों व राजनीतिज्ञ जैसा 
एक भी बली व पणिडत देखने में नहीं आया ओर न 


कलयुगी भीम शी यूत, सहति, सा पराक्रम is By उषम एला काने दिहदृत्रणत्‌ । 


मिला । गुरुकुल, ऋषिकुल आदि के ग्रेजुएट ( स्नातक 
यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेजों के ग्रेजुएटों जेसे बली 
तथा मेधावी पाए गए हैं। इससे अधिक कोई विशेषता 
उनमें देखने में नहीं आई ओर न आ ही सकती है, 
जब तक कि उनका ब्रह्मचयत्रत पालन न होगा । 
इसमें किसी नेता का दोष नहीं, यह समस्त भारत को 
रुग्ण करनेवाले कामवर्द्धक अन्नों के आधुनिक नेता गेहूँ 
के सेवन का ही फल है! के 
क्योंकि महर्षि पतञ्जलि ( चरक में ) गेहूँ के गुण 
लिखते हैं-- 
सन्धानकृद्वातहरो गोधूमः स्वादुशीतलः, 
जीवनो ब्रृहणो वृष्यः स्निग्धः स्थैयप्रदोयुरुः | 
सुत्र शआ्र० २७ 
गेहूँ इंहण और वृष्य हैं वीर्य की वृद्धि चाहनेवालों को 
ही खाने चाहिए । ऋषियों ने गेहूं को श्रन्नों का सरता 
न मान यच ( जो ) को ही श्रेष्ठता दी है तथा पि 
कहा हे ; क्योंकि यव कामोहीपक नहीं होते । चर्ण 
में लिखा है 
रुतः शीतोऽएरुस्वादु बहुवातशकद्यव: , 
सथेथेकृत्कषायस्तु बल्यः शलेष्माविकारनुत्‌ । 
निघण्टु में लिखा है-- * 
यवः कषायो मधुरः शीतलो लखनो मृदुः , 
ब्रणेपु तिलवत्पथ्यो रूक्तो मेधातिवर्थनः । 
कट्रपाकोऽनसिष्यन्दी स्वरयो बलकरोगुरुः , 
'बहुवातमलोवर्णस्थेयेकारी च पिच्छिलः | 
कण्ठत्वग।मयश्लेप्मापित्तमेदःप्रणाशनः „ 
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रोगा म यथेष्ट लाभ नहीं हो सकता 


आषाढ़, ३०४ तु० खं० ] 


जी वन-सुधा 
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अर्थ-जो कषाय, मधुर रस, शीतल लेखन, रून, 
सेधा ओर अग्निवर्द्धक, कटुविपाक, अनभिष्यन्दी, स्वर- 
प्रसादकशबलवान्‌, लघ, चायु आर मल क ग्रातेशयवद्धक, 
वर्णप्रसादक, शरीर को स्थिर करनेवाले, पिच्छिल तथा 
कंठरोग, चर्मरोग, कफ, पित्त, मेद ( चरबी) पीनस, श्वास, 
कास, ऊरुस्तेभ, खुन की ख़राबी और तृष्शानाशक 
होते हें । 

प्राचीन काल की बात जाने दीजिए । मरहठा व सिक्ख 
काल में जो तथा चना को ही खाया जाता था। संपन्न 
( धनी ) लोग जिनकी कई शादियाँ होती थीं, वे'ही 
गेहूँ खाते थे । आज से २०-२९ वर्ष पूवे ( पंजाब में ) 
नवयुवक तथा नवयुवती कन्याएँ एकत्र खेला करते थे, 
उनमें कभी कुचेष्टा नहीं देखी गई, भ्राज आप १०-१२ 
वर्ष के बच्चों को भेथुन करते पायेंगे । १० वर्ष की अनेक 
कन्याएं गर्भवती सुनी गई हैं । 

स्कूलों व पाठशालाग्ों में तो कोई दिन ख़ाली नहीं 
जाता, जब कि १-२ शिकायतें कण-गोचर न हों। हथरस 
से तो कोई ही भाग्यवान्‌ विद्यार्थी बचता हे । 

प्रायः सब विद्यार्थियों तथा दूसरे नवयुवकों को प्रमेह 
व मधुमेह 'हो रहां हे । इस श्रवस्था में आप उनको पुष्टि: 
कर अन्न खिलाकर कैसे पुष्ट कर सकते हैं, जब कि एक 
मागे से पुष्टिकर अन्न प्रवेश कर दूसरे मार्ग से रूपांतर 
में हस्तमथुन, बालमैथुन व स्वमदोष से खाया पीया 
निकल जाता है । ब्रह्मचारियों तथा ब्रह्मचर्य्त पालन करने- 
चाले सद्शृहस्थों .को विना आवश्यकता के गेहू खाना 
या दध पीना अत्यंत हानिकर होता हे, क्योंकि शुक्र की 
अधिकता ही से कामचेष्टा उत्पन्न होती हे। 

ग्राजकल वेद्य व डाक्टर दवाइयां देते थकते तथा 
रोगी रुपया खर्च. कर और पथ्य करते:करते तंग ग्रा 
जाते हैं ; पर यह रोग शांत ही नहीं होने. पाते । कारण 
अत्यक्ष हे--जितना शुक्र ओषधियाँ शुष्क (खुश्‍क) करती 


~ a ~ ~ 
हें। उससे अधिक मात्रा में प्रतिदिन दूध, दहा, अण्डे, 


४), 


बादाम, हलवा आदि न खाने पर भी गेहुओं ही से शक्र 
उत्पन्न होता तथा धारा प्रवाह चलता हे । 

जब तक शुक्र की विशेष द्राद्धि न रुके, तब तक इन 
क्योंकि शाखकारा 
ने इस राग म रूक्ष तथा हलके श्रज्न जो व चने आदि 
पदार्थ खाने की च्छ्ल की हे, Kangri Collection, Haridwar 


हमने सेकड़ं विद्यार्थियों का इलाज किया । उनसे 
नाविल ( उपन्यास ) पढ़ने छुड़ाए, उपयोगी परहेङ्ग जो 
कि वयक यूनानी तथा डाक्टरी चिकित्साएँ बतलाती हैं 
करवाए, पर सब व्यथ हुए । 
जितना शुक्र मनुष्य को आवश्यक हे उतना जो व 
चन खानं स अवश्य प्राप्त होता हे । इसके अतिरिक्र चना 
स दात दृढ़ हाते हं मरणपयत किसी डेंटिस्ट डाक्टर के 
पास जान का आवश्यकता नहीं पडती । जो खाते हए किसी 
कबूजकशा गाली खाने की आवश्यकता न होगी, क्योंकि 
जो स्वयं कवूजकशा है । कबूज न होने से आप सेकडो 
रागां से मुक्र हगि । 
यह! पर भ॑ गेहू के गुण बताने के लिये एक दृष्टांत 
देता हू जिससे आप बाइबिल मे वशत अलंकारकार 
का भाव भी समझ जायगे जिसको आज तक किसी 
किसी ने ही समभा होगा । - 
ईसाई तथा मुसलमानों के बुजुर्ग बाबा आदम च माई 
हव्वा आरंभ में वस्था के चिना नंगे ही रहते थे । दोनों 
को अपने में स्री-पुरुष का ज्ञान नहीं था । खदा ने उनको 
अदन के बाग़ में जाने से मना किया था, किंत. शतान 
ने आकर दोनों को बहकाया ओर बाग में ले जाकर गेहूँ 
जो कि उन दोनों ने कभी देखे सुनें न थे खिला दिया । 
इनको खाने पर दोनों को अपने स्री-पुरुष होने का ज्ञान 
हुआ ओर अपने को नग्न समक परस्पर लज्जित हुए, पत्र 
यादि बॉधकर अपने अंगों को छिपाया । मेरा विचार हे 
गेहूँ के आटे में जो व चनों का आटा मिलाकर कमश: 
गेहूँ हमें छोड़ देने चाहिए । जो स्वयं ऐसा न कर सके 
उन्हें अपनी सन्तान को इनसे अवश्य बचाना चाहिए । 
गृहस्थों को गेहूँ खाने से इतनी हानि नहीं पहुंचती, किंतु 
गरुकल व ऋषिक॒लों में अवश्य इनका इस्तेमाल बंद 
होना चाहिए, क्योंकि सवसाधारण इनसे विशेष लाभ 
होता न देख उनके विरुद्ध प्रचार करने अथवा दान देने 
से संकोच करते हें । 
यह बो सब जानते ही हैँ कि एक बार ब्रह्मचर्यं ब्रत 
भग होने से फिर यदि रोज़ाना शुक्रत्चय न हा तां म१०ब 
दिन एक बार स्वझदोष अवश्य होता हे । ऐसे आश्र्मो 


अ रहनेवाले अध्यापकादि जो कि सपत्नीक न हों, उनके _ 


भोजन पर विशेष दृष्टि रखनी चाहिए । वे कामोहीपक 


वें । प्रायः सब ऐसे पवित्र स्थानों में बाख | ह 


DA By (Ri eGangotri Gyaan Kosha 
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माधुरी 


[ वर्षे ६, खंड २, संख्या द 


मेथुनादि दोषों से दूषित अध्यापकादि पकड़े तथा निकाले 
जाते हैं । 

ऋषि कहते हैं कि प्रमेही के घाव, चोट श्रादि जल्द 
आराम नहीं होंते। देखा भी गया है कि साधारण चोट से 
घाव होने पर वह देर में ठीक होते हैं । कुछ वर्ष पहले 
भारतीय योद्धा नित्य लड़ते, जरूमी होते तथा फिर दूसरे 
दिन अपनी ड्यूटो पर खडे हो जाते थे । उनके घाव जल्द 
ही ठीक हो जाते थे । कारण यह कि उनको प्रमेहादि पाप- 
रोग होने नहीं पाते थे | यदि आज की सी हालत होती 
तो कोई भी युद्धों में हिस्सा न लेता जसा कि मामूली 
घाव से महीना भर खाट पर पड़ा रहना साधारण बात 
है। गेहूँ की ही कृपा हे कि विवाहित नवयुवकों में 
कामाग्नि अधिक होने से तपेदिक अधिक होता हे । _ 
_ अगर ब्रह्मचारियों का वीय रुका रहेगा, तो उनको खार, 
दूध, बादाम आदि की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी । 
शरीर सवांगपूण होगा, उन्हे तल आदि मलने न पड़ेंगे, 
क्योंकि ब्रह्मचारियों को तेल मलना वर्जित हे । प्रमेही 
जब.तक तेल न मले, उसे शांति नहीं मिलती । 

आजकल उपर्युक्र श्रमो में ( गुरुकुल आदि ) 
कामियों के खाने योग्य श्रन्न व्रह्मचारियों को खिलाया 
जाता हे, जो कि १२-१४ वर्ष की अपक्रावस्था में उत्तेजना 
उत्पन्न करता है जिसका फल यह हे कि हथरस व स्वप्त- 
दोषाद्‌ भयंकर रोगों द्वारा खाया पीया निकल जाता है। 

ब्रह्मचर्य-्रत , भंग होने से सवेसाधारण को विदित 
है कि १ स्मरणशक्रि का हास होता है, २ शारीर की वृद्धि 
रुक जाती है, ३ शरीर का तेज जाता रहता. है, ४ शरीर 
से सहनशङ्ि चली जाती हे, भन मे धेय नहीं रहता, 
६ उत्साह भंग हो जाता है इत्यादि । 

जबउपर्युक् गुण ही न हों, तो ऋषियों के ग्रंथों को कंठाप्र 
कर मनन व अनुकरण करना तो दूर रहा साधारण ग्रंथ 
भी स्मरण नहीं रहते । फिर हमें उनसे यह आशा रखना 
कि भीम, भीष्म, शिवाजी, गुरुगोबिदसिंह वंदाबहादुर-जसे 
वीर, कपिल, कणाद, पतञ्जलि जसे फिलासफ़र होंगे, अर्स- 
भव नहीं तो क्या है। अतः गेहूँ न खिलाकर जौ और 
चनो का ही प्रचुर प्रयोग होना चाहिए । 

आज भारत म बच्चा का पंदायश बहत हुत ही रही हे 

र दुःख से कहना पड़ता है कि वह कीडा की भाति मर 


कक ८ ८//ह। 


भी रहे हें । प्रतिवर्ष गुहस्थों को एक बच्चा प्राप्त हो 
जाता ह, क्‍योंकि वीर्य-आधिक्य से कामचेष्टा अधिक 
होती ह आर गर्भ भी ज़रूर ठहर जाते हैं. । किंतु पहला 
बच्चा अभी दूध पोता ही है कि माता को फिर गर्भ हो 
जाता हे । दूध पानेवाला बच्चा गर्भिणी मा का दूध पीकर 
अजीण, अतिसार, ज्वर, कासादि से पीड़ित हो प्राण 
छोड़ता ओर भीतर का बच्चा अपनी खूराक छिन जाने से 
पुष्ट न होकर चिरजीवी नहीं होता । दोनों ही माता-पिता 
के दुःख के कारण होते हैं । 

धनो.लोग माता का दूध छुड़ाकर धाय आदि द्वारा 
दोनों बच्चों की रक्षा भले ही कर लें, किंतु जनसाधारण 
सन्तान उत्पन्न होती व मरती देख अपने भाग्य को कोसते 
तथा स्त्रियों में “अठरा” आदि रोग होन का संदेह करते 


हैं। मनु महाराज ने भो कहा हे कि जसा अन्न खाया 


A >= ~ ~ Se AN "~ ha ~ 
जाता है वेसे विचार बनते हैं । इसीलिये ब्राह्मणों को 
कई प्रकार की जातियों का अन्न खाने से रोका गया हे, 
क्योंकि प्रायः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्रों के. अन्न 


भिन्न-भिन्न गुण ( सत्व, रज, तम ) पेदा करनेवाले होते , 


IA 


हं । लोकाक्गि भी हे जसा अञ्न वेसा मन । 

आज किसी भी गृहस्थ को शक्रवधक ओपध खाने की 
आवश्यकता नहीं । जिनकी शादी को दो वप हो गए हां 
उनके सन्तान न हुई हो, तो समक लेना चाहिए कि दोनों 
पति-पलियाँ किरी एक ने छोटेपन में व्यभिचार या 
अज्ञान से अपनी इंद्रियो को शिथिल कर लिया है । ऐसे 
१०० रोगियों में से मुश्किल से « भाग्यवानू रोगी होंगे 
जिनको इद्रियाँ दुबलता की घर्म सीमा तक न पहुची हा | 
कुछ चिकित्सा पर यथेष्ट फल प्राप्त करते हैं । बाका ६४ 
चाहे धन्वतरि-सम वद्य, लायक़ से लायक़ डाक्टर पर लाखा 
व्यय करे, कछु. भी लाभ नहीं प्राप्त कर सकते । 

सादा अन्न खाने से ब्रह्मचर्य स्थिर रहेगा तथा जी 
कुछ उन्हें पढ़ाया जायगा, उस पर आधिपत्य कर देर 


के भाग्य में परिवर्तन करनेवाले बालब्रह्मचारी तथा गूर्द | 
हो जायेंगे । इसी बात को लक्ष्य कर यह छोटा-सा लेल 


लिखा गया हे । इस पर चलकर स्वयं स्वास्थ्यले 
कीजिए तथा दूसरों को प्रेरित कर पुण्यलाभ भी । 


कर्मचंद्‌ वेच 
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श्राया की वर्ण-व्यवस्था 
( शषांश ) 

जम्म से वर्ण-व्यवस्था 
fn रतीय वर्ण-व्यवस्था माननवालां 
ह में दो दल अब हो गए ह । 
एक तो इसे गुण-कर्म से मानते 
हैं और दूसरे जन्म से । यदि 
विचारपवक देखा जाय, ता वण- 
व्यवस्था जन्म ओर गुण-कम 
दोनों से हे। यह बात हमारे पुनः 


जेन्मवादस भा सिद्ध होता ह। 


कोई प्राणी कड ही काल म॑ पूण ब्राह्मण या पूण 


क्षत्रिय नहीं बन सकता । उसके लिय समय का घप्राव- 


श्यकता होता हैं । संस्क्रार जमते-जमत जम पात ॥ 


मन की भावनाओं को सुद्दढ हीने मं एक दीर्घे काल 
क प्राणी की प्रवृत्ति चात्रः 


आवश्यक हे । मान लीजिए, ए 

चर्म की ओर हे । उसकी उस तरफ की भावनाएं धीरे- 

धीरे पक्की होंगी । जब ये भावनाएँ पक्की हो जायगी, 
तब उसकी उन भावनाओं या गुण-कम के अनुसार उसका 
जन्म अनकल स्थिति के किसी क्षत्रिय-गृह म॑ हांगा 

जहाँ उसकी उन सानसिक भावनाओं का पूण विकास 
होगा । तब वह पूर्ण क्षत्रिय होगा । यही बात अन्य 
तीन वर्णो के विषय में हे। पुनजन्म-सिद्धांत में यद 
बात सिद्ध हे कि जन्म जीवों के गुण-कर्म ओर मानः 
सिक भावनाओं के अनुसार होता हे। यही कारण है क 


आज तक, भारत मे, व्राह्मण-ग्रहा में ही वेसे ओर उतने 
मेधावी स्तार्थ-स्यागी हुए हैँ; क्षत्रिय-वंश म ही वेव 
धनर्धर प्रकाएड पराक्रमी. अवतीण हुए दँ; आज तक 
वैश्य कल में ही व्यापार-विशारदों का प्रादुर्भाव हो रहा 
है; शरोर शूद्र वणं के पावन वश मे ही शिल्प-कला का 
उन्नति करनेवाल हुए हैं चारों वर्णा में वंश-क्रमानुगत 
ये बातें अब भी अनन्य साधारण विद्यमान ह । इसका 
कारण क्या हे ? यही न ? कि पूवे जन्मा क गुण कमे 
या मानसिक भावनाओं के अनुसार उन-उन जीवो का 
जन्म ही उन-उन अनुकूल कुलों में होता है, जहा क 
अपनी सपरिपक्क भावनाएं कार्य-रूप म परिणत कर 
सकें । कभी-कभी इस सिद्धांत का प्रतिवाद भ देखन म 
आता है ; पर उसके विशप कारण भी होते हे प्राचीन 
इतिहास में विश्वासित्र आर परशुराम श्रादि इसके 
प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । किंतु इस अपवाद स सामान्य 
सिद्धांत का बाघ नहीं हो सकता । 
जगत. की सृष्टि त्रिगुणात्मक ह । प्रत्येक प्राणी में 
सात्विक, राजस ओर तामरू मनोवृत्तियाँ सहज होती 
हें । हॉ, उनमें न्‍्यूनाधक्य, वश्य होता है । ब्राह्मण 
सास्विक प्रवृत्ति का वणं हैं ; पर उसमें भी राजस आर 
तामस मनोवृत्तियाँ अवश्य न्यूनाधिक परिमाण में रहेंगी 
क्त जिघर आधिक्य होता है, उसी के नाम से लोक म 


। इसलिये सात्विक रबृत्तियों की 


ब्यूपदेश हाता हैं 
अधिकतावश उसे बाह्मण कहा जायगा । यही बात 


अन्य वणा क॑ विषय से है । सबस सब प्रकार की मनो- 
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जू 


८२६ 


माधुरी 


[ वषे ६, खंड २, संख्या | 


कारणवश जिधर आधिक्य होने 


वृत्तिया रहती ही हैं । 
लगा ओर वे मनोवृत्तियाँ धीरे-धीरे सुदृढ़ हो गई, तब 
फिर उसका अगला जन्म ही ऐसे वंश में होगा, जहॉ 
उन मनोबृत्तियो को पूणे अनुकूलता मिले-जो वंश 
चेसी मनोवृत्तियो का ओर तदनुकूल साधन-संपत्ति तथा 
आचरणों का केंद्र हो। ज़िसकी भावना जिधर होती हे, 
उसका अगला जन्म उसी के अनुसार ही होता है । 
उसके पिछले जन्म के गुण-कर्मा के अनुसार ही अगला 
जन्म मिलता हे । 
यदि कोई जन्म का शूद्र है ओर उसमें क्षात्र-धर्म की 
अबृत्तियों की ओर अधिक भुकाव है, तो वह इधर ही 
'खिचता आवेगा । धीरे-धीरे उसकी भावनाएँ सुपरिपक् 
होंगी ; और तब उसका अगला जन्म शुद्ध क्षत्रिय के घर 
डोगा। जहाँ उसे जन्म से ही अपनी भावनाश्रों के श्रनुकुल 
सब साधन मिलेंगे । तब वह पका क्षत्रिय होगा । पिछुले 
समय में जो चीरता की खान क्षत्रिय हुए हैं, उनमें यही 
दर्ण-व्यवस्था कारण थी। 
लोगों का कहना हे कि यदि किसी का जन्म वेश्य कल 
से हुआ है; पर उसकी प्रवृत्ति चान्र-धर्म की ओर अधिक 
हे, तो फिर हम क्यो उस वेश्य-प्रवृत्तियो में जबरदस्ती 
-अटकाए रहें ? क्‍यों न उसे क्षात्र-धर्भ का पालन करने 
दें? हम कहते हैं, अवश्य ऐसा होना चाहिए । वर्ण- 
व्यवस्था ने न तो कभी इसमें रुकावट डाली हे और न 
डालता हे । परशुराम बाह्यण होकर भी चान्र-धर्म. की 
रर प्रवृत्त थ ओर जनक क्षत्रिय होकर भी शद्ध सात्विक 
साह्मयण॒त्व में निमग्न थे । ये अपवाद-स्वरूप हे; यह बात 
हम पहले कह चके हैं । श्रब भी वर्ण-व्यवस्था किसी को 
चस बधन भ॑ जकड़ कर नहीं रखती । जिसकी मनो- 
तया [जस और पूण वेग से कुक पड़ी, वे फिर सहसा 
रुके नहीं सकता ; ओर यदि रुक गई, तो फिर उनका 
उधर भुकावःपक्का न था । 
वण-व्यवस्था म मनोवृत्तियों का नियम भी नहीं किया 
जया ह ।जखा ह, चारों वर्ण अपने-अपने काम करें । यह 
रक हा है। यदि ऐसा नियम न हो, तो अब्यवस्था हो 
जायगी । जब किसी प्राणी का जन्म अपन गण-कमे ओर 
सस्कारा के अनुसार वश्य-वंश में हुआ, तो उसे वेश्य-वृत्ति 
आर घम का ह अनुसरण करना चाहिए; क्योंकि वह उधर 
ही सफल हो सकेगा । कारण, उत्भकी मनो वृत्तियाँ उधर 
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सुदृढ़ हैं, जिनके अनुसार उसका जन्म इस वंश मे हुआ 

। यदि कारणवश उसका मन क्षण भर के लिये क्षात्र 
घर्मे की ओर चला गया, तो उस उतावली करके चर 
उधर प्रवृत्त न होजाना चाहिए । सोचना चाहिए कि यह 
क्षणिक वेग तो नहीं है, जो किसी कारण से उत्पन्न हो 
गया हो । ऐसा सोचकर मन को रोकना चाहिए। हसारा 
मतलब यही है कि प्रधान रूप से अपने घर्म को न 
छोड़े । भले ही, अपनी और-और प्रवृत्तियों के अनुसार 
कुछ इधर-उधर भ रहे । मान लीजिए, सेठजी के घर 
डाक ग्रा धमके । अब सेठजी की मनोबृत्ति स्वभावतः 
उत्तेजित होकर राजस हो जायगी । उसमें तामस का 
भी सम्मिश्रण होगा ओर उसके अनुसार सेठजी के मन 
में चात्र-धर्म जागृत हो उठेगा । सेठजी की इच्छा होगी 
कि इन दुऐ्टों को मार भगाऊँ। ऐसे अवसर पर सेठजी 
को अपने हाथों भे बंदूक़ लेकर दुनादन दाग कर उन 
दुष्टों को मार भगाना चाहिए । सेठजी की यह क्षणिक 
मनोबात्ति थी । सबमें सब प्रकार की--त्रिविध--मनो 
वृत्तियों रहती ही हैं । वे समय-समय पर अपना काम 
करती हं । केवल एक गुण से या एक प्रकार की मनो- 
वृत्ति से संसार का कुछ कास ही नहीं चल सकता और न 


काईं अपने 'घमेक रक्षा हा कर सकता ह । समय-समय, 


पर सब प्रकार का भावनाएं प्रादुभत होती हे अर उनके 
अनुसार काम होता हं । पर, व्यपदेश उन भावनाओं से 
ही होगा, जिनकी अधिकता होगी । सेठंजी ने बहादुरी 
से बंदूक चलाकर दुष्टों को मार भगाया, इससे वे क्षत्रिय 
न बन जायगे । वे तो लक्ष्मी के लाल देश्य ही रहेंगे। 
कारण, उनकी वह भावना और कार्य क्षणिक थे, जों 
कारण-वश प्रकट हुए थे । उनकी वह भावना और काय 
स्थायी न थे । 

सबको अपनी-अपनी मनोवृत्तियो का नियमन करके 
वर्णाश्रमधर्म का पालन करना चाहिए । मन की बृत्तियों 
को रोका भी जा सकता है, ओर बदला भी जा सक्तां 
है । यादु किसी का जन्म क्षत्रिय-वेश में हुश्रा हैं; 
वह क्षात्र-धर्म से विमुख है, तो उसे उसकी ओर झुकते 
का प्रय्न करना चाहिए । वह उसका धर्म हे । अपने धर्म 


का पालन न करने से दंड मिलता हे । उसे अपना मर्ग | 


कावू स करना चाहिए । इसके लिये अभ्यास अपेक्षितं 


हे । बार-बार मन उधर --लग जायगा । मगे 


लु osha 


या ६ 
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' सन्तानोस्पत्ति की कमी ही है । वर्ण 


आषाढ, ३०४ तु° से० ) 


ज्ञान-ज्योंति 


“हम ८२७ 


दवा अभ्यास? ही. भगवान्‌ ने 


बतलाई हे । यदि वह क्षत्रिय ऐसा अभ्यास न कर मन को 
क्ात्र-घर्म में प्रवृत्त न करेगा, तो दंड का भागी होगा। 
इसे यों समझभिए । एक सिपाही सेना में भर्ती हुआ । 
वह शत्रु की सेना से लड़ने भेजा गया । वढा उसके छुके- 
पंजे छूट गए या झूठी दया रा गई और वह भाग खड़ा 
हुआ, तो उस सिपाही को पकड़कर दंड दिया जायगा। 
बह क्यों पहले सेना में भर्ती हुआ था । यदि हुश्रा, तो 
फिर क्यों नहीं अपने मन को क़ाबू में रखकर रण-भूमि 
मे, प्राण हथेली पर रखे, डटा रहा । यही बात वर्ण-धर्म में 
है । जब कि किसी जोब ने शम-दम आदिं में अपना मन 
लगाया, तब उसकी भावनाओं के अनुसार उसका जन्म 
ब्राह्मण के घर हुआ । अब वह केवल धन के पाछे पड़कर 
व्यापार-धंधे में ही लगा रहे ओर परमार्थ भुला दे, तो 
दंडनीय है । उसे अपना मन वश में करना चाहिए । पहले 
तो जिसकी भावनाएँ सुद हैं, उसका मन दूसरी ओर 
जा ही नहीं सकता । भावनाओं की प्रबलता ही ऐसी 
हे । अगर कारणवश उसका भुकाव दूसरी ओर होकर 
अपने धर्म से औदासीन्य होगा भी, तो थोडी देर में 
समम-वफकर झा समरान-वुकाने से ठिकाने आ जायगा। 
अर्जन की प्रवृत्ति को श्रीकृष्ण ने ठीक ही कर दिया था । 
हॉ, यदि अ्रन्य प्रवृत्तियो में अत्यधिक बल होगा, तब 
ऐसे अपवाद कभी-कभी और 


[oS हे 
उनका रुक्रना कोठे ह॑ । शर 
कल प्रवृत्तियों को 


कहीं-कहीं ही देखने में आते हैं । पर आज' 
संकरताओं की बहुत अधिकता है । इस वणे-संकरता का 
कारण शुद्ध रज और वीर्य से एक बर्ण की तुपात से 
-ब्यवस्था के लिये खी- 
पुरुषों में सदाचार की बड़ी ज़रूरत है । “खीपु दुष्टासु 
'चाप्णेय जायते वर्णसकरः ।” वर्ण-डपवस्था के पक्षपातियों 
को सदाचार का प्रचार पहले करना चाहिए । ४ र 

इस जन्म तथा गुण-कर्म से वर्ण-वय्रवस्था हे । हमारे 
शास्त्रों में, ऐसा ही प्रतिपादन है । यदि ऐसा न माना 
जाय, तो पुत्तजन्मवाद को बड़ा धक्का लगेगा ; कप्रौकि 
डसकी नींव इसी पर हे । गुण-कमी के अनुसार ही पुन- 
जेन्म होता है । वह यों ही अटकलपचू नहीं हो जाता । 
हाँ, यदि रज-चीय में ही कुछ रद्दोबदल हो जाय, तब 
तो बात ही और है । जन्मो में भी गुण-कमं ही 


कारण दे । 


री 
ऐसे 
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प उपसंहार . 

उल्क संक्षेप में वर्ण-व्यवस्था की कुछ बातों पर 
४ ऐसी-ऐसी ओर बहुत-सी बाते हैं, जिनके 
देने के लिये यहाँ अब गुंजाइश नहीं हे । हम उनकी वैसी 
ज़रूरत भी नहीं हे । प्रधान-प्रधान बातें ये ही हें। | 

हमारी वर्ये-व्यवस्था बड़ी सुंदर मनोविज्ञान के 
आधार पर हैं। दुनिया में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं 
है | इसमें जो दुर्गेण कालवश आ गए हैं, उन्हें दूर करने 
का प्रयत्न करना चाहिए, जिनमें छूग्राळूत का पचड़ा 
प्रधान है । इन दुर्गुणों को दूर कर फिर शुद्ध वर्ण-ब्यवस्था 
का प्रचार आवश्यक है । चिलु्रों के डर से कथरी ही 


'जला डालना बद्धिमानी नहीं हे । इसमें नुक्सान हे । 


लोग बेवकूफ़ बनाएँगे । चिलुओं को दूर करके कथरी 
साफ़ कर लो ओर उससे काम लो । कभक 
लोगों का ख़याल हैं कि वर्तमान वर्ण-व्यवस्था से संग- 
ठन में रुकावट आती हे । यह भ्रज्ञान है । जब वण- 
व्यवस्था शद्धरूप में प्रचलित थी, बड़ा अच्छा! संगठन था । 
जब से वर्ण-संकरता बढ़ने लगी, हममें चिच्छेद होने 
लगा ? वर्ण-ब्यवस्था से तो संगठन में भारी मदद मिलती 
हे । संगठन करने के लिये ही तो विभाग किए जाते हैं-- 
यह सेना-विभाग है ; यह शिक्षा-विभाग हैं और यह 
व्यापार. विभाग है । शिल्प-विभाग का काम अलग ही 
चल रहा हे । यह सब मिलकर क्या हुआ ? ब्रिटिश 
साम्राज्य । देखिए--देश, प्रांत, ज़िला ओर तहसील आदि 
क्या हैं ? साम्राज्यका विभाग यह विभाग, क्यों किया जाता 
हे ? संगठन के लिये । अन्यथा इतने बड़े देश का संगठन 
केल हो ? तहसीलें ज़िलों में, ज़िले प्रांता में ओर प्रांत 
देश में जुड़े हुए हैं।सब एक हैं। ऐसे ही संगठन होता है। 
हमारी विशाल हिंदू जाति के संगठन के लिये वणे- 
विभाग बड़े काम का है। शूद्र भाई अपना प्रबल संगठन 
कर अपने पेरों पर खड़े हों । वैश्य भाई अपनी सभा-समि- 
तियो द्वारा अपना संगठन करके कुरीतियों को दूर क्रें । 
क्षत्रिय वीर अपनी सभा के बल पर अपने में एकता 
वीरता का संपादन कर संघ-बद्ध हों और ब्राह्मण अपने 
समाज का संगठन कर विद्याबुद्धि बढ़ाएँ । इनके सब भेद 
उपभेद इनमें ही सम्मिलित हों। सम्भवतः वे अपना-अपना 
पृथक्‌ संगठन करके भी इनसे जुड़े रहें । फिर यें सब शः 
महासभा से, नियमितरूपेण, जुड़े रहें । प्रत्येक वणे क॑ 


८२८ 


माधुरी 


[ वषे ६, खंड २, संख्या रि 


सभा को हिंदू-महासभा से सम्बद्ध होना चाहिए ओर उसकी 
आज्ञा शिरोधार्य करनी चाहिए। वह सबकी है ओर सबके 
ऊपर है । इसी प्रकार सनातन-धर्म, आर्य-समाज ओर 
जैन तथा सिख, आदि धार्मिक सभाओं को भी हिंदू- 
महासभा से सम्बद्ध होना चाहिए । हिंदू महासभा इन 
सबका उचित अनुशासन करे । महासभा में इन सब वणा 
ओर मतांतरों की सभाओं के प्रातानिधि उचित संख्या में 
रहें । केसा सुंदर संगठन होगा । हम सब एक हिंदू जाति 
के हैं ओर हम सबकी एक सभा--हिंदू-महासभा हे । 
सबका एक देश ओर एक विश्वास हे । सब बराबर हैं। 
कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं हे । जो बड़े काम करे, सो 
बड़ा ओर जो छोटे काम करे, वह छोटा । वर्णो को जो 
काम दिए गए हैं, सब महत्व के हैं ओर एक दूसरे से 
सम्बद्ध हैं । सब |मैले-जुले हें । इन कामों में कोई छोटा- 
बड़ा नहीं । सब सुंदर हैं । मनुष्य चोरी-जारी आदि 
कुत्सित काम करने से ही छोटा होता हे । अन्यथा नहीं । 

हमारे देश के अधिकांश लोगों को योरप की हवा 
लगी हे । वे सब बातो में इस देश को योरप के रूप में 


कु र स 
हा दुखना चाहत । उनका आंखा म वण-व्यवस्था भी 


अखरती हे । वे इसके तोड़ने के लिये भरि-भरि उद्योग 
भी कर रहे इं । जात-पात तोइ़क-मंडल” तक क़ायम हो 


९ ५७ 


चुके हैं। ये लोग केवल वण विभाग ही नहीं, कित 
जात-पात? मात्र तोड़ना चाहते हैं । वर्ण-व्यवस्था के बाद 
हिंदुत्व पर इनकी नज़र हे । हिंदू भी तो एक जाति हे) 
इसे भी तोडा जाय । न तो दुनिया में कोई हिंदू रहे और 
न कोइ धमे ; क्योंकि संसार के संगठन में इनसे रुकावर 
पंदा होती हे । इस प्रकार इनकी आँखों में समस्त आर्य. 
व्यवस्था ही चुभती रहती हे । हम इसके लिये इससे 
अधिक आर इस समय कर ही क्या सकते हैं कि जग- 
न्नियन्ता जगदीश्वर से प्रार्थना करें कि भगवन्‌ ! हमारे 
इन बंधुओं को ऐसी बुद्धि दीजिए, जिससे ये अपने देश 
और धर्म की प्राचीन अवस्था-व्यवस्था के समझने मे 
समर्थ हों । इनका मन इधर भुके । अपने प्राचीन भारत 
की वह आभा फिर लाने के लिये उतना प्रयत्न करें, 
जितना उसके विध्वंस करने में करते हैं । 

किशोरीदास वाजपेयी 
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शुद्ध सस्ता सुद्र और मजबूत 


असाम अंडी सिल्क 


रेशमी 
इसका कोट दृश वष तक खूब इस्तेमाल से भी ख़राब न होकर जितना धुलता है उतना चमकदार मुलायम 
सुन्दर आर बहारदार दिखलाता है। इतना मज़बूत होने पर भी सृती 
तथा हर ऋतु में एक-सा काम देता है। इसका एक पेसा भी 'वलायत नहीं जाता । इसकी कताई बुनाई से सैकड़ों 
भारतीय ग़रीब कारीगरों को भोजन मिलता है । इसको अपनाने 
भी नापसंद होने से वापिस लेने की गारंटो है। इसका थान ७ ग 
अथवा दो कोट, दो वास्कर या करते कमीज़ आदि अनेकों उपय 


आधे का ७॥॥) रु० 


be ID ७०० “२००७ SR 


ISD 77७७० TASS 27-७७ 


दी स्वदेशी क्राथ सझाई स्टोर, न॑० 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar VC BP Saha e Ongar ७०००५७०७०० 2273७? 


कपड़ों से भी सस्ता पड़ता है । यह हर फेशन 
से भारतीय कारीगरी की उन्नति होगी । फिर 


ज लम्बा, ३३ इंच चोडा है । जिसमें एक सूट 
गी चीज़ बन सकती हैं। फिर भी मू १ | 
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शब्दकार--अज्ञात 


राग भूपाली.तीन ताल मात्रा ८ 
जय जय प्यारा भारत देश । टेक । 
म्रेतरा---जय जय प्यारा, जग सं न्यारा । 
शोभित सारा देश हमारा, जगत्‌ मुकुट जगदीश दुलारा । 
जय सोभाग्य स्वदेश । 
९ स्वर्गिक शील-फूल पृथ्वी का, प्रेममल प्रिय लोक अमी का । 
सललित प्रकृति नटी का टीका, ज्या नाश का राकेश । 
३, जय जय शुभ्र हिमाचल श्थ्गा, कलरव निरत-कलोलित गंगा । 
भानप्रताप चमत्कृत अंगा, तेज पुंज तप वष । 
४, जग में कोटि-कोटि जुग जीवे, जीवन सुलभ अमोरस पांव । 
तान सबृत का सीवें, रहे स्वतत्र हमश \ 


सुखद वि 
स्थायी 
शे श 
नर ग प प रे ग ग स्‌ ज़ श्र ह ३ 
कं ठ ° ° ° ° ) a ° जे i 
2 हक: य प्या रा भा र 
"ज़ य ज र १ २ 
३ र 
स्तरा 6 TES 
2 "सा स 7 रस 
ग गे ये ण पे. घ स जो प 4 5 | 
~— ° ° 
७ ७ ° ° a उपर = न्या रा 
ज़ य ज) च प्या रा गा 
३. २ १ 
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[ स्वरकार--गोपालदेवी 'हिंदी-प्र भाकर 


| 


घर घध 

> ° ° च्ञ == ° ° ° च >> ० ० 

शो. मि १ त साळ रा. २५... शा हे म रा 

३ २ १ २ 

ससस गा र करे गा गे से से रे रें थे ख 

° > ° ° ० ° ° ०9 ° ° ° ° नन —— 

जा त. "म का 2) ज ग दो श दु ला रा 

द २ १ २ 
प धथ सं स प ध सं सं सं सं प ध सं रें गं रं से ध प ग स स 
० ० ठ) ठ ~ ~ © ठ So So So So So No vo os ~~ र ह. 
जायी सा या ग्या, सना बर दे... MRE 
३ २ 3 रे 


राग-विवरण--यह राग रात के सात-आठ बजे गाया जा सकता हे । मध्यम और निषाद वर्ज, बाक़ी के सब शुद्ध । 
हि] 
यह आठवें राग की श्रेणी में से हे । शेष अंतरे इसी तरह गाए जायँगे.] 


सांकेतिक चिह्न 
३ ख़ाली का चिह्न । 
२ ताली का "चिल्ल । 
१ सम का चिह्न । ळं प 
ग दुत का चिह्न, इसकी मात्रा आधी ३ । 


© 

प॒ अनुद्गुत का चिह्न; यह चोथाई भाग 3 । 
वप ! 

स॒ लघु का चिह्न, पूरी एक मात्रा । 

मं ऊपर बिंदु से तारसप्तक समको । 

परनाचे विंदु से मंद्ससक समो । 

De ग्र ७. a) "७. Le Lo ष्ट 

प. खर के आगे विद से पौन ई का अभिमाय है । 


विना विठु के मध्यसस के जानो । 
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एह बात विवादग्रस्त ह कि पृथ्वी 
का आकार केसा है? इस देश 
के पढ़े-लिखे लोग पृथ्वी को भले 
ही गोल--नारंगी-सी, जिसका 
ऊपरी ओर निचला हिस्सा कुछ 
धसा हुआ ओर बीच का हिस्सा 
कुछ उभरा हुआ -माने, कितु 
अधिकांश लाग उसे एसा नहीं 
मानते | यह चाहे उनकी शिक्षा का दोष हो या पुरानी 
लकीर को पीटते रहने के कारण हो । इधर पाश्‍चात्य 
देशवाले भी अपना मत बदलने लगे हैं । कुछ वैज्ञानिक 
अब पृथ्वी को नारंगी-सी नहीं मानते। में यहाँ, थोडे 
में, पुराने समय से इस समय तक भिन्न-भिन्न लोग 
पृथ्वी को जसा समझते आए हैं, उसका ज़िक्र करूँगा । 
पीछे आजकल के वेज्ञानिकों का मत पाठकों के सामने 
रखुया । आशा हे, इससे उनका मनोरंजन होगा । 
आदि-काल के लोगों का विश्वास था कि एथ्वी चौरस 
हे. ओर इसकी गहराई अनंत ( Flatland of Infi- 
nfo 4९) ) हे । इसी पर सूर्य, आकाश, तारे आदि 
सभी स्थित हैं । किंतु जब से लोग नावों पर बेठकर 


समुद्र के किनारा की सेर करने लगे, तब`से उनका मत 


बदला और बे इसे एक अज्ञात-विस्तार के समुद्र में तेरता 


~ « iS tN 

१. तरती हुई पृथ्वी 
इस विश्वास पर पहुँचने में लोगों को अधिक दिन नहीं 
लगा कि प्रथ्वी एक वृत्त हे ओर उससे बड़ी बड़ी मोटी 


२. जड़ोंवाली प्रथ्बी ह 
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८३२ द | माधुरी 


जडे निकलकर उसे समुद्र में एक स्थान पर जकड़ी हुई 

हे; ( चित्र नं० २ ) इसलिये वह उस स्थान से दूसरे 

स्थान को नहीं जातीं । १ 

कछु प्राने लोगों का विचार था कि प्रथ्वी बारह मोटे- 

मोटे खभों पर स्थित हे; ( चित्र नं० ३) किंतु ये खंभे किस 

आधार पर खड़े हैं ? धार्मिक लोगों का कहना था कि यज्ञ, 

हवन, बलिदान आदि धार्मिक कृत्या ही से ये खभ खड़े 

हैं ; इनके विना वे एक क्षण भी नहीं ठहर सकते । 


५. छुः पहल की पृथ्वी 


पाश्चात्य देशवालों के बहुत पहले से प्राच्य देशवाले 
पृथ्वी को गोलाकार मानते हें ; किंत उनका विश्वास था 
के एथ्वी के उत्तरी आर दक्षिणा त्रया पर ऊँचे-ऊुचे 
पहाड़ हैं ( चि० नं० ६ )। इनमें उत्तरी धुव के पहाड़ों 


३, खभों पर स्थित पृथ्वी 
इंसा,के पाच सौ वर्ष पूवे एक ग्रीक, ऐनेक्लिमेंडर, 
ले यह परिणाम निकाला था कि पृथ्वी नल-सदृश 
4 Cylinder ) हे; ( चित्र नं ४ )। जिसका व्यास 


DID 
32022). र 


ze 
स 


६- धुरो पर ऊँचे पद्माड़वाली प्रथ्वी 


पर देवता रहते हैं आर दक्षिणी ध्रव के पहाड़ों पर 
दृश्य । इसी सबंध में कुछ लोगों का ऐसा भी विश्‍वात 
था कि उत्तरी ध्र 
उसका उचाइ का तिगुना हे । यह ्राकाशा-गुफे के केंद्र का काम करते य न डड ननी ले क 
म तरता हृ । इसका सिर्फ़ ऊपर का हिस्सा ग्राबाद था, 
जिसका उत्तरी भाग योरप ग्रोर दक्षिणी भाग आफिका 
आर एशिया था । 

इसके कुछ ही दिन बाद प्लेटो ने प्रतिपादित किया कि . 
एथ्वी छः पहल ह; (चित्र नं०£) उनका कहना था कि ऐसे 
ह आकार की एथ्वी मनुष्य के वास-स्थान के उपयुक्र हे । 


४, नल सदृश पृथ्वी 


ही अक्षरेखा का भी काम करते थे और इन्हीं के चारो 
आर श्राकाशीय नक्षत्र घमा करते हैं। प्राचीन हिंदु 
को धारणा थी कि पृथ्वी हाथियों की पीठ पर अ 
हैं। शायद वे प्रथ्वी को गोल छिलके के सदश मानते! 
यह छिलका चार हाथियों की पीठो पर उल्लटकर रह 
हुआ हे और हाथी एक कछुए की पीठ पर खड़े हँ! 
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(fe Hingis 


७, हिंदुओं की पृथ्वी 
{ँ चित्र न? ८)। चारों हाथी, चार वायओं के प्रति: 


स्वरूप ह आर विशालकाय कच्छुपशाक्ग, धय, संताप - 


शार मुक्त का अवतार माना जाता ह। 


८+ हाथियों पर पृथ्वी 

पृथ्वी के आकार की एक ओर पुरानी धारणा है, उसे 
अंडे के आकार का मानना ( चित्र नेर ९ )। अरब का 
भोगोलिक एडिसी, जो ११वीं शताब्दी में था, इस 
अंडे अर्थात्‌ प्रथ्वी को आधा पानी में डूबा हुआ 
मानता था जो हिस्सा पानी से डूबा हुआ था उसके 
विषय में लोग कुछ नहीं जानते थे। आठवीं शताब्दी 
का देनरेबुल् बीड़ी, जिसका सत एदी के मत से 


।सेलता-जुलता था, एथ्वी के श्राकार के विषय म या 


लिखता है--“प्ृथ्वी एक मोलिक पदाथ हे जा दुनिया 


क बीच में उसी प्रकार हे जिस प्रकार अड के बच म, 
उसका पाला ॥इस्ढ(-७ सळ पाडा कळा सुय हैं जैसे... 


र्‌. श्रंडाकार-प्रथ्वी 
कि अंडे के पीले हिस्से के चारों ओर उजला भाग रहता 
है। अंडे के इस उजले हिस्से के ऊपर भिल्ली होती है, 
उसां प्रकार पृथ्वी के चारों ओर हटा हे । जैसे सबके 
ऊपर छिलका होता हे, उसी प्रकार वाय़ के ऊपर अग्नि 
हैं। पृथ्वी का वह हिस्सा जो.जलते हुए सर्य के ठीक 
सामने है, वहाँ लोग नहीं रहते । इसके दोनों किनारे 
इतने ठंडे हैं कि वहाँ मनुष्य निवास नहीं कर सकते । 
किंतु जो हिस्से नातिशीतोष्ण हैं, वहाँ मनष्य रहते हँ । 
समुद्र, जिसमें एथ्वी तेरती है, उसे दो हिस्सा में बॉटती 
हे। ऊपरी हिस्से में हम लोग रहते हें, किंतु हम लोग 
नीचेवाले हिस्से में नहीं जा सकते और न नीचे के हिस्से 
में रहनेवाले मनुष्य ही हमारे पास आ सकते हैं ।” 
दूसरी शताब्दी में, टोलेमी ( P०।७० ५ ) 

पृथ्वी को ख़रबूज़े या विलायती बेंगन के आकार का 
साना था ( चित्र ने० १०) | धुव बड़े समथल-भूमि के 


याच क ाहस्स हं । इस !सद्धात का अपना आदश सान- 


आकार की पृथ्वी 

कर १५५२० ई० मे)ऐपिपनस ने इसे पान के आकार का 
बतलाया । सध्य-युग के लोगों का विश्वास था कि 
Digitized By Siddhanta eGangotri Bo Kosha 


१०, खर बूज के 


देडे 


प्रा्ुरी 


यृथ्वी ईश्वर का हृदय हे ( चित्र नं० ११ ) । कोलंबस : 


~ ७० ७) >>> थ्व 4. . 
का नाम सभी लोग जानते हागे । इसन एथ्वाका 


११. ताम्बूलाकार पृथ्वी 
शंखाकार ( ?९27-8027९0 ) माना था ( चित्र नं० 
१२ )। पुरानी दुनिया जिसमें कोलंब्रस रहता था, गोलाकार 
था ; किंतु नई दुनिया में, जिसका उसने पता लगाया 


१२. शंखाकार एथ्ती 
धा, विघुवत्‌रेखा के पास ऊँचे पहाड थे । ये पहाड़ 
उत्तर से खसककर पश्चिम की ओर चले आए थे। 
गरध्वी को उसने प्रायः नासपाती के आकार का माना 
था । डाँट को पृथ्वी को भी पहाड़ थे ( चित्र नं०१३ ) । 
ये पहाड़ विषुवत्‌ रेखा से ३० डिग्री नीचे थे ओर उनके 


अंक वपरात दिशा म जरुसल्लेम शहर था।य दाना 


रि 


एथ्वी को ठीक-ठाक “बलस” किए हुए थे । 
अब आर हाल के सिद्धांता को लीजिए । १८१६ द्र 


में कष्टेन जान क्रेंम्ससिम्स ने पृथ्वी को कई गोलक 
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१३, नासपाती के आकार को पृथ्त्री 
( 5९7९४) बतलाया जिसके एक ही केंद्र हैं। 
(चित्र नं० १४) । १८२२ ओर १८२४ इ० में उसने 
यूनाइटेड स्टेट्स के कांग्रेस से दो ऐसे बतैनों को देने के 
लिये प्रार्थना की जिनमें बेठकर वह प्रथ्वी के अंदर जा 
सके । सिंस के सिद्धांतानुसार प्रथ्वी ओर सभी तारे कई 
गोलको के समूह हैं ये गोलक बहुत कुछ ठोस पदार्थ 


हं ओर इन सबा के केंद्र एक ही स्थान पर हें । एथ्वी 


कम-से-कम पाँच गोलको से बनी हुई हे । इन गोलका 
के उपरी ओर निचले हिस्सों में मनुष्य रहते हैं । 
उत्तरो ध्रुव के पास का छिद्र व्यास मे ४,००० मील ओर 
दचिणी ध्रुव का छिद्र ब्यास में ६,००० माल होगा । 


4, 40, 


क रे he क क्म क प 
१४. कई गोलकां की पृथ्वी 
१३१३ ई० में माशल गाडनर ने “पृथ्वी के गर्भ की | 
यात्रा” शीर्षक लेख मे पृथ्वी का ्राकारसंबंधी | 
~ . ~ eS जि 
सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उसका कहना है ४ 
पृथ्वी एक खोखा पदार्थ हे, जो धा के पास खुला हुँ 


थे 
यार इसका छिलका ८०० माल मोटा है आर 


~ AHS ~ 


7 


किं 


य 
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“अंतर भी युक सरवडे ( चित्रक 707 7 oS शी ~ EN / लत ढी 
भीतर भी एक सूंय हे ( चित्र नं० १४ )॥धुवोकेपास कौ सा 


जो छिद्र हैं उनका व्यास १,४०० मील हे | 


.. १५, खोखली पृथ्वी 
Astronomey 0 089 ) में थियोफाइल मोरे 
ए०'७॥४)ने लिखा है कि पृथ्वी एक त्रिभुजाकार मीनार 
( चित्र नं० १६) । इस सिद्धांत ने ज्योतिष के 
जितनी बातों का संतोषजनक उत्तर दिया दवे उतना 
ओर किसी सिद्धांत ने नहीं दिया हे । यदि असली बात 
पूछी जाय तो श्राजकल का कोई भी वेज्ञानिक पृथ्वी को 


( 
शै 
हे 


प्न हा 
~ ~ 
> ७22 


कती.“ 5 ८५ | 
५. AS 7002277000 म 


१६, त्रिभुजाकार पृथ्वी 
गोलाकार ($९76 ) नहीं मानता । त्रिभुजाकार 
मीनारवाले सिद्धांत को सबसे पहले Lowthiangreen 
ने १८७% में उठाया था। मोरे ने पुनः उस्तो का पक्ष 
सेकर संसार में हलचल मचा दिया है। अभी हाल सें 


'कैप्टेन जाज लिटिलहेल्स, यूनाइटेड स्टेट्स के एक इंजि 
नीयर जापान को गए हैं। वे चाहते हैं कि अन्य देशों. 
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र यता से वे पृथ्वी के डे भाग--ससुद्ध --का नक़शा 
खाचे | जापान को रवाना होते समय इन्होंने कहा था 
कि पृथ्वी का दोनों भाग चोरस---ठिला हुआ--है । और 
इसका नीच का भाग ख़रबूज़े का ऐसा उभरा हुआ है । 
यह एक अनिश्चित ग्रक्ष पर घूमती रहती हे । 

निकेल ऑर इस्पात के मिश्रण से एक घातु-मिश्रण 
बना हे जिसे इनवार ( [70/07 ) कहते हैं । यह- 
पदार्थ किसी भी ताप-क्रम पर लोच नहीं होता । 
इसके द्वारा एथ्वी के सतह का पहले से ठीक माप 
हुआ हे ओर यह नतीजा निकला है कि कोई भी अच्षांश- 
विषुवत्‌ रेखा भी-ब्ृत्त नहीं है। इसलिये अब. पृथ्वी 
को लोग नतो गोल ( 366 ) समकते हें और 
न अंडाकार (9h९7४/0)। वे इसे एक 6४70 कहते 
हैं । 6९४7 क्या है ? प्रथिव्याकार पंदार्थ और एथब्या- 
कार पदार्थ क्या हे--एक (367४0 । अभी तक किसी 
ने इसकी परिभाषा नहीं बतलाई हे, इसलिये प्रथ्व्री का 
आकार अब तक श्रनिश्चित हे। . 

> x sy 
२, वैज्ञानिक आविष्कार 

कुछ लोगों का कहना है कि विज्ञान की प्रगति आज- 
कल इतनी तीव्र हो गई है कि उसका साथ देना मनुष्यों 
के लिये असंभव हो रहा हे। कुछ आविष्कार तो एक- 
दम बेफ़ायदे होते हैं। एक मनुष्य का कहन! हे कि 
यदि दस वर्ष तक वैज्ञानिको को छुट्टी दे दी ज़ाय तो 
मानव-समाज की भलाई है । इन दस वर्षा में किसी 

प्रकार का? वैज्ञानिक आविष्कार या खोज न हो । एक . 

दूसरा विज्ञान इस विषय पर अफ़सोस ज़ाहिर करता है 

कि आजकल के प्रधान-प्रधान आविष्कार का कोई उपयोग 
ही नहीं हो रहा है । उनका कहना हे कि यद्यपि 'दोलि- 
विजन? का आविष्कार हो चुक्रा है, साधारण लोग यह. 

नहीं जानते कि उसे किस प्रकार उपयोग भें लाबें। , 
यद्यपि समुद्र के आरपार फ़ोटो आदि तार द्वारा भेजना 
संभव हे, किंतु कितने फ़ोटो इस प्रकार भेजे जा रहे हैं ? 
यैसे ही वायुयानों के विषय में भी आप कहते हैं कि : 
जब तक रेल रहेगी, तब तक लोग वायुयानों को बहुत 


' क्रम काम में लावेंगे। इस प्रकार की बहुत-सी बातें प्रति- 


दिन सभांत मनुष्यों के मुँह से भी सुनाई पड़ती हैं । - 
अब हमें इसकी सच्चाई पर विचार करताही) ७ | 


ते 


कह i 


, 
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पहलेपहल जब टेलीफ़ोन का आविष्कार हुआ था, 
तब लोग इसे लड़कों का खिलवाड़ कहकर हँसी उड़ाया 
करते थे । कोई इसका मूल्य नहीं समझता था, किंतु 
आज यह प्रत्येक घर का एक आवश्यकीय पदाथ समभा 
जाने लगा हे । इसकी जड़ मज्ञबत बनाने में दस वर्ष 
खरगे । यही बात टेलीग्राफ़ ओर फोचोग्राफ़ की भी थी । 
“रोडियो? का सिक्का दस वर्ष में जमा और जब से रेडियो 
टेलीफोन का आविष्कार हुआ, तभी से इसकी ख्याति 
चारों ओर फेली । रोडियो के प्रथम आविष्कार के बीस 
वर्ष बाद ऐसा हुआ। कोई भी ऐसा आविष्कार नहीं 
है, जो अपने आरंभ-काल में खिलवाड़, अव्यावहारिक 
या बेफ़ायदा न बतलाया जाता हो । कोई भी व्याव- 
हारिक आविष्कार एक कमी को दूर करता हे । मानव- 
समाज को फ़ायदेमंद होता है, ओर किसी एक व्यक्ति 
के धन कमाने का साधन बनता है । 

ओसत दुर्ज के मनुष्य सांसारिक उन्नति के 
होते हैं । वे छोटे-स-छोटे परिवर्तन का भी विरोध करते 
हैं । उन्हे किसी पदार्थ के फ़ायदे ओर गुणों को समभने 
में बहुत समय लगता है। मनुष्य में भी पशुश्रकृति 
पाईं जाती है ; इसलिये उन्हें नए रास्ते पर चलाने में 
कठिनाई होती है। यही कारण है कि उपयोगी-से- 
उपयोगी पंदार्थों का आविष्कार भी विरोध-रहित नहीं 
होता । हो, इसलिये यह न समक लेना चाहिए. कि 
इस समय वेज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं से जितनी चीज़ें 
निकलती हैं वें सभी काम की होती हैं ओर सबका 
स्वागत किया जाय । S 

x > > 
२. आइनों का उपयोग 

आइनों का उपयोग चेहरा देखने के लिये होता हे, 
किंतु लोग यह नहीं जानते कि किस प्रकार का आइना 
व्यवहार करना चाहिए । वे तो यही समते हैं कि 
आइना जितना ही बड़ा होगा चेहरा उतना ही बड़ा 
दिखलाई देगा । खियों के प्रसाधन-का्य में आइना बड़ा 
सहायक होता हैँ | सच पृछिए तो उनका काम विना 
'याइने के एक क्षण भी नहीं चल सकता । वे ग्राइना 
को इधर-उधर, दाहिने-वाएँ घुमा. घ॒साकर अपना सारा 
चेहरा देखता है। इस विषय में भी वेज्ञानिकों को कुछ 


कहना हैं । श्रपना पूरा चेहरा श्राइने में देखने के लिये 


बाधक 


खियाँ अपने चेहरे. की लंबाई ओर चौड़ाई को नाप हे 
ओऔर' इसके श्राघे माप का आइना मेगा ले । ऐसे आइना 
में उनका पूरा चेहरा साफ़-साक़ दिखेगा । इसमें विशे. 
पता यह है कि आइने में उसकी लंबाई-चोड़ाई दूने से 
है। यदि आइना चार इंच लंबा 


~ ~ 


अधिक देखन। असंभव 


हे तो आप आठ इंच से अधिक नहीं देख सकते । 


डं 
LST 


अवश्य, यह मामूली आइने जिसके काच चोरस होते हैं, 
उन्हीं के विषय में लागू हे । यदि आइना छः इंच का है, 
तो आपके चेहरे के अतिरिक्त शरीर का ओर हिस्सा भी 
नज़र आवेगा। इसलिये अपने चेहरे के माप के ग्रान 
माप का ही आइना व्यवहार करना चाहिए । 


x x > 


४. शराब पीने की पहचान 


> > 


शराब पी लेने के बाद, अपनी ख्रियों की किडकियो 
से बचने के लिये विलायत के परुष सिगार आदि पीकर 
शराब की गंध को सर्वथा दूर कर देते हैं। इसलिये 
उनके मुह से शराब की बदबू तो नहीं निकलती, कितु 
पैसों का नुक्सान होता हे। खिया भी एक | 
ठहरीं । वे एक बोतल में गंधक का तेजाब और पोटा- 
शियम डाइक्रोमेट मिलाकर रख लेती हैं । पति के बाहर 
से लोट आने पर वे उनसे उसी बोतल में फूँकने को 


> कर 
१७. शराब पीने की पूरका 
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य क हती र | यदि बोतल से गो फ़ार्म की बू निकलती चारपाई हिलती है । कहा जाता है कि इस ऋपा 
त ह तो सिया समक लेती हं कि उनके पति ने शराब सोने से अनिद्रा-रोग दूर हो जाता हे । F 
से He [ 
| ५. ग़ज़ब का 'केमेरा? रः 
हे, सेनक्टेडी के बिजली की प्रयोगशाला में फ़ोटो लेने | 
है, का एक ऐसा 'केमेराः बना हे, जो एक सेकेंड के | 
ग लाखवे भाग में जो घटनाए होती हैं, उसका फ़ोटो ले ९ j 
भ लेता ह । इस 'कमरे” का उपयोग आकाश की बिजली 
का फ़ोटो लेने में होता हे । इन फ़ोटो से कई प्रकार 
की वेज्ञानिक खोज होने की संभावना है । केमेरे का चित्र j 


नीचे दिया जाता है । 


न ह र न १९. बिचित्र पलना 

नर्‌ Fee 777 च ; | 
श x x x 

|. टी: | 
तु ७. विद्युत्‌ आर कापे | 
क्‌ विद्युत्‌ का व्यवहार संसार के सभी कामा में हो रहा | 
- है।.अब उसका प्रयोग कृषि:क्षेत्र में भी भिन्न-भिन्न | 
र्‌ प्रकार से होने लगा हे । स्विद्ज़रलेंड के कृपि-विभाग ने | 
| बिजली द्वारा खती करने का एक नया तरीक़ा निकाला 


हे । निकोलिन नामक धातु-मिश्रण ( यह मिश्रण निकेल 
और लोहे को मिलाकर बनाया जाता है) के तार खेतों में 
बिछा दिए जाते हैं ओर उनसे बिजली की धारा 
प्रवाहित की जाती है। निकोलिन विद्युत्‌-रोधक पदार्थ 


१८. गजब का केमरा 
x x x 


के लिये पलना ' 

सुलाकर झुलाने से उन्हें नाद 
घेज्ञानिक, सर ऐलफेड यारा 
ह hs पर. ह आस लायबोरेटरी ने, इसी 
सिद्धांत पर एक चारपाई बनाई हे । चारपाई बिजली 


के हाड, मिनट अस्सी बार न 
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bd 


है, इस 
होती और फल यह होता हे कि तार ओर उसके ग्रास- 
~ ~ = (4 ~ 
पास की ज़मीन गरम होने लगती हे। इससे ज़मीन के 
दुष्ट कीटाणु, घास, आदि नष्ट हो जाते हें । इससे फ़सल 


OS च: ~ CaS 
की पेदावार बढ़ जाती है । ऐसा भी देखा गया हे कि 


लिये विद्युत्‌ उससे आसानी से नहीं प्रवाहित 


he ce टा 
DCI ACIS 


पुरानी सेकड़ों केसो में कामयाब हुई, 2 

बध्यात्व श्रौर गर्भाशय के 
= से ऋतु-संबंधी सभी 
) रभजावन „ शिकायतें दूर हो जाती हैं। 
# रजिल्टड # रक तथा श्वेत प्रदर, 
& "७.७३ कमलस्थान उपर न होना, 
पेशाब में जल्बनन, कमर का दुखना, गर्भाशय में 


LD कछ ७. 


शं 


तथा प्रसूति-ज्वर, बेचेनी, श्रशक्रि आदि: और 
. गर्भाशय के तमाम रोग दूर हो जाते हैं । यदि 
किसी प्रकार भी गर्भ न रहता हो, तो अवश्य 
रह आता है। क्रीमत ३) मात्र । डाक-ख़र्च पृथक । 


बंबई ठि० पन्नालाल टेरेस, ग्रांटरोड ता० १- १२-२७ 
आपकी दवाई के व्यवहार से मेरे भाई की 
पत्नी के लड़की का जन्म हुआ है । 
सी० सी० आभा | 
रणपुर, पो० सीमोर ( वाया मायागाव ) 
2 ता० ११-१२-२७ 
श्रापकी आषध मेरे ग्राम के दो-तीन रोगियों 
पर व्यवहार की गई और सबको लाभ हुआ । 
जयसिंह भाई ईश्वर भाई । 
लाजकुबर, जि० खेडा | ता० २-१२-२७ 
आपकी दवाई सेवन करने से हमारे यहाँ 
लड़के का जन्म हुआ हे । 


४३ मरघामाई द्वारकादास 
, अपनी तकलीफ की पूरी 
पता--भंगावाई प्राणशंकर, गर्भजीवन ओ 


£, 2० 46, 28 ND &७६% ("2९ 


सूजन, स्थान-श्रंशी होना, भेद, हिस्टीरिया, जीण | 
| 


| 


हाल क प्रशंसापत्रो म कुछ नौचे 


षधालय । ३५५२। ६, 
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इस प्रकार की ज़मीन में अंकुर उपजने में साधारण 
ज़मीन से केवल 5६ ही समय लगता हे । साधारण 
ज़मीन से इस प्रकार की ज़मीन में फसल एक महीना 
पहले ही पककर तैयार हो जाती है। 

श्रीरमेशपसाद्‌ 


SRNR IYI ICN NIN INE 
ब्नियों के गर्भाशय के रोगों की ख़ास चिकित्सिका 
[a [a 4 
श्रीमती गंगाबाई की 


शुद्ध वनस्पाति की षधियाँ 


लिये 
hs से गर्भ का कुसमय गिर 
0 राभेरक्षक ५ जाना गर्भ-धारण करने के 
ह रजिस्टड ५ समय की अशक्ति, प्रदर, 
| &९-७.७.-७ अ ज्वर, खाँसी और ख़्न का 
| स्राव आदि सभी बाधक बातें दूर होकर पूरे 
समय म॑ सुद्र तथा तंदुरुस्त बच्चे का जन्म होता 
है । हमारी ये दोनों ओषधियाँ लोगों को 
इतना लाभ पहुँचा चुकी हैं कि ढेरों प्रशंसा- 
| पत्र आ चुके हैं । मूल्य ४) मात्र । डाक-प्रर्च 
श्रत्नग । 
पढ़िए--लोग क्या कहते हैं ! 
पीडया ( वाया ) बड़ोदां, ता० १-१२-२७ 
्रापकी दवाई सेवन करने से मेरी भाभी के 
| १-१२-२७ को लड़की का जन्म हुआ । 
| मगनलाल दलपतदास | 
गरीश्रा ( ज्ञि० मानभूम ) ता? ३०-१२-२७ 
श्रापकी गर्भरक्षक दवाई के सेवन से गर्भ 
रुककर अभी चोथा मास चल रहा है । 
ड० जे० व्यास 
बाया तातानगर गोरुमसी सांणी | 
` ता० २०-१२-२७ 
आपको दवाई सेवन करने से श्राव, पेट का 
› पेशाब की जलन अच्छी हो गई । 
जे० एच० जोशी | 


रोग दूर करने के 


Re 


= 


| 


@ 


| दुद 


हक़ी क़त साफ़ लिखो । 
रीड रोड, अहमदाबाद । 


त्रा जै ठे ENE (08 a 368 * 


) 
१ 


साठ 
सार में भारतवर्ष, वेस्ट इंडीज 
ओर पश्चिमीय अफ्रीका सोंड 
की पैदावार के मुख्य स्थान हैं। 
यहीं से सब देशों के लिये साठ 
का निर्यात होता है । आाज- 
कल सबसे अच्छी साठ जेमेका 
मं पेदा होती हे । समस्त पेदा- 
चार की दृष्टि से भारतवर्ष की 


सोंठ कुछ हलकी होती है ; किंतु 'कालीकट का साठ का 


मूल्य जमेका के बराबर होता 
सोंठ बहुत हल्के दर्ज की होती है, पर ग्रेट ब्रिटेन भ इसी 


~ {me 
सोंठ की खपत है। अब कुछ दिनों से ग्रेट ब्रिटन स 
अच्छी सोठ को माँग बढ़. रही हे । इसलिये जो देश 


इस व्यवसाय में उन्नति करना चाहते हैं उन्हें अपने 
देश में अच्छी सोठ की पेदावार बढ़ानी चाहिए । भारतः 
चर के व्यापारियों के लिये यह अच्छा अवसर है कि चे 
डं सोंठ की नई माँग से लाभ उठावे । यह लाभ 
गने के लिये भारतवर्ष में अच्छी सांठ को पदांबार 
घड़ी शीघ्रता से बढ़ना चाहिए । वर्तमान नए वज्ञानक 
उपायों के प्रयोग से इसकी पेदावार बढ़ सकता हैं । 
सोंठ--या अदरक का पोदा सीधा लगता हैं । वह 


दो फोर तक ऊँचा होता हे । धड़ के मीच-बीच स डालया 
ह 
हं । 


खगः फेलते 
त्ती ह्‌ । इसक तल Gili Bang हया जीला Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


त 
ला 


। साइरालियोन को 


अदरक ज़मीन के अंदर पदा होती ह । इसकी श्रच्छी, 
पदावार के लिये उपयुक्त वर्षा ओर उगने के समय 
अधिक गर्मी होनी चाहिए । जिस ज़मीन मे अधिक वर्षा, 
होती है, वहाँ इसी पैदावार अच्छी होती हे । | ः | 
- इसका पोदा सीधा लगता हे।-वह दो फ़ीट तक ऊँचा: 
होता हे, ओर इसके धड़ के बीचःबीच में डालिय़ां. 
लगता हं । rs 
जेमेका की अदरकवाली ज़मीन से वर्ष भर में मय 
इंच की वर्षा होती हे । किंतु भारतवर्ष के दक्षिण पश्चिम f 
के प्रांतों में १०० इंच से भी अधिक . वर्षा होती हे। ह 
बीज बोने और खेत ठीक करने के समय सूखा मोसम | 
होना अच्छा है, जिससे कि ज़मीन दुरुस्त करने मे कोइ 
कठिनाई न पढ़े । पर यह कोई आवश्यक नहीं हं । इसकी. 
पैदावार, के लिये अधिक गर्मी होनी चाहिए । पर 
इससे यह न समर लेना चाहिए कि इसकी उपज उन्हीं 
प्रांतों में होगी, जहाँ अधिक से अधिक गर्मी पड़ती हो।| 
जिस स्थान में अधिक सें अधिक ताप ओर सूर्य कों | 
प्रकाश पढ़ता है, वहाँ इसकी पेदावार बढ़ने मे कोई 
कठिनाई नहीं हे । कारण, शीतकाल आने के 
अदरक खोद ली जाती है। इसकी पेदावार के 
अच्छी उपजाऊ ज़मीन होनी चाहिए । जल ह i 
या कँकरीली जमीन. मे अद्रक नहीं पैदा है 


पेदा होनेवाली ज़मीन में अदरक 
की क्यारियों में कहीं पानी नर 


३5 


८६७० 


माधुरी 


[ वषे ६, खंड २, संख्या ६ 


पानी के इकट्ठा होने से पोदों के सड़ने की आशंका 
रहती हे । जेमेंका में अदरक बालूवाली चिकनी मिठी 
में पेदा होती हे । भारतवर्ष में काली मिट्टी की ज़मीन 
में जो अदरक पैदा होती है, वह बालूवाली मिट्टी से 
हल्की होती है ज़मीन में बाल का अंश तीस प्रति 
कड़ा से अधिक न होना चाहिए । पर मिट्टी भी बोस 
प्रति सकड़ा से अधिक न हो । जेमेका में पैदावार बढ़ाने 
के लिये ज़मीन में श्रच्छी खाद देते हें। चिकनी मिट्टी 
के मिश्रण में दस-दस सेकड़े के अनपात से फासफरस, 
अमोनिया ओर सोडा मिलाने से बहुत अच्छी खाद 
तयार होती हे । यह खाद एक एकड़ ज़मीन में एक टन 
के बराबर होती हे । जेमेका की जिस ज़मीन में अदरक 
नहीं पेदा होती थी, वहाँ भी इसके खाद के डालने से 
पैदावार हुई हे । भारतवर्ष में लोग खली और गोबर 
की खाद देते हैं । उगने के समय भ्रंडी की खली देने 
ओर पत्तियों रखने से ज़मीन अच्छी हो जाती है । भारत- 
वर्ष में अदरक १० से १२ फ्रीट लम्बी और ३ से ४ 
फ्रंट चौड़ी ज़मीन की क्यारियाँ बना कर बोते हें । इस 
प्रकार क्यारियाँ बनाकर वृक्षा को पत्तियाँ या हरी घास 
बगेरह से ज़मीन को इक देते हैं, जिससे कि वह नर्म 
घना रह । वर्षा के उपरांत खेतों को दुरुस्त करते हैं। 
बान क पहले फिर ज़मीन को अच्छी तरह से जोत लेना 
चाहिए । जमेका में एक हज़ार से पंद्रह सो पोंड तक 
साठ एक पकड़ ज़मीन से निकलती हे । पर अच्छी 
अवस्था म दो हज़ार पांड तक निकलती हे । भारतवर्ष 
क प्राता को पदावार अत्यंत भिन्न है। बंगाल में एक 
पकड़ ज़मान म १००० से १५०० पौंड तक पेदा होने 
का प्रासत हे । केत पंजाब में २१०० पॉड आर टावनकोर 
में २००० से २४०० पौड तक की पेदावार हे । बंबई 
प्रांत के सूरत आदि ज़िलों में, जहाँ खेती अभी प्रयोग के 
रूप म आरभ को गई है, वहाँ की पेदावार ८००० पोंड 
मत एकड़ ह । प्रायः चार इज़ार टन अदरक से एक 
टन सउ तयार होती हे । इससे अदरक की पेदावार का 
अनुमान लगाया जा सकता है । 
अदुरक के पाद म कोड लगते हैं ओर उनमें वीमारी 
पदा हा जाती है । फलवाले वृक्षा के कीड़ों से पोदो को 
बचाना चाहिए । पर रंगपुर ( बंगाल ) में तो मक्खियाँ 
शाखाओ को बहुत हानि पहुँचाती हैं । दक्षिण भारत में 


~. 
कई प्रकार का माक्खया पाद नष्ट कर दता ह। इसके 
अतिरिक्त पौंदों में बीमारी फेलने पर उनकी पत्तियां 


पीली पड़ जाती हैं । धीरे-धीरे धड़ का रंग भी बदलता 


हे, ओर वे कुछ समय उपरांत नष्ट हो जाते हैं । भारतवर्ष 


में इस रोग की पहचान श्रीयुत बटलर महाशय ने पहले- 
हल सूरत में की थी । बीमारी फेलने पर रोगी पोळ 
का हटाकर जला दना चाहए आर उस ज़मॉन म चना 
या सलफ़ेट ऑफ्‌ आयरन डालना उपयोगी है। अभी 
कुछ समय से ग्रद्रक के पोदों में एक नई बीमारी पेदा 
होने लगी हे । यह बीमारी गोदावरी ज़िले से आरंभ हुई 
है । वर्षा में यह फलती ह। यह पत्तियां को पीला कर 
जड़ को कमज़ोर कर देती हे । पर शीतकाल के आ 
जाने से बामारी जाती रहती हे । इस बीमारी से पोदों 
को बचाने के लिये बोरडेक्स का मिश्रण ब्यवहार में 
लाना चाहिए । 
सोंठ का सब मसालों से अधिक उपयोग होता हे। 
चटनी, अचार ओर मुरब्बे आदि में सोंठ पड़ती है। 
इसकी शराब भी बनती है । ओषाधि के लिये तो इसकी 
सबसे अधिक खपत है । इसका तेल भी तेयार होता 
हे । कई सुगांधेत तेलो मे इसका अक्र ,मिलाया जाता 
ह । इसके तेल का लोग पीते भी हें । यनाइटेड किंगडम 
अच्छा साठ की मांग शाराव थ्रादि के लिये अत्यत 
बढ़ रही हे | विदेशी दवाइयों भी इससे तेयार होती 


हैं । पर ये सब वस्तु अ्रच्छी सोंड से बढ़िया तैयार 


होती हं, इसलिये विदेश मे साइरालियोन की हल्दी 
साठ के स्थान पर जमेका ओर भारतवर्ष में सोंठ की 
माग निःसंदेह बढ़ेगी । 

जमंका, भारतवर्षं ओर साइराल्ियोन से युद्ध के 


पूव आर आजकल इँगलंड में सोंड का श्रायात इख 


प्रकार ह-- 

सनू हंडर पौंड 
१३१२ ९५५२१९ १२१६०८ 
१९१३ ३६२७४ ७२८१२ 
१९२१ २३६६७ ७३६६४ 
१६२२ ३०5८५ १२८६०५ 
१९२३ ३००५३ १३१२५२ 
१६२४ ३६८७७ २१०१३8 ` 
१९२८ ०३७० १८६७४३ 
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आषाढ़, ३०४ तु० खं० ] कृषि-कोशल कक. 
ज्र क ८४५९ | 

इन अंकों से यह प्रकट होता हे कि इंगलेंड में सोड 
की माँग किस तेज़ी से बढ़ रही हे । इस संबंध में इँगलैंड 
के ख़ास-खास व्यापारंया की यह राय हे कि अच्छी 


~ 
इसके अतिरिक्त अमेरिका म इन सभी देशों से इसः 
पकार साठ का आयात हुआ हे-- 


BY = वर I 


सोंड की माँग लंदन के बाज़ार में सदेव बनी रहती हे । हंडर (रा 
निश्चय ही विदेश में बढ़िया सोंठ बहुत बिक सकती हे। १३१२ 
क ९ | ~~ ~ = Ss ६ j 
हमारे इस कथन की पुष्टि नीचे के वरण से हो ती ३ ६६२५१ ३६६२७० न 
वज़न दाम १९२२ ९२६९९ ६०४६५३ ` 
देशः `+ ` ( हंडर ) ( पोंड ) १३२% ३८०८३ ६०३४४२ - 
सायरालियोन १७२३१ ६१४८३ 2 ड 
भारतवप १६२८८ ६३४३५ 3 क उत्पादन में अन्य देशों की अपेक्षा जेमेका के । 
वेस्ट इंडीज ७२६३ २३३ च्छ उन्नति की हे। यहाँ इसकी खेती बगीचे के रूप | 
अन्य देश २७३६ _२४४९७ म॑ होती हे । यहाँ से भिन्न-भिन्न देशों में सोठ का निर्यात | 
कुल ४६८७७ २१०१६९ इस प्रकार होता ह | 
सन्‌ इंगलैंड अमेरिका आस्ट्रेलिया कनाडा क्ल कल | 
¥ क्‌ न 
नियांत मूल्य | 
१९१२ १३२१२ ६३०० २% १९८९ २९२१४ 9८०३८ | 
१३१३ २८३७ 5७०० , २०८४ २०६३८ ३६३७४ | 
१३२१ २५७७ ६३३२ ७२ १६०० १२३६१ ६३३० | 
१९२२ ५५३२ ६६४२ डेरे ४८२ १३१६२ ३०१६१ | 
१३२३ ५१३३३ ८१७१ १४१४ १०६४ १७११८४ ११२६०१ | 
१९२४ ७१३२ ९७२२ ६१२ १७९१ १९४८७ २३६६९ | 
१९२८ र प े २१२६७ ६८६८४ 
भारतवर्ष में कालीकट, कोचीन, सूरत, थाना, रंगपुर सोठ का अधिक भाग बंबई ओर मद्रास के बंदरगाही 


श्रोर कुमार आदि जगहों में अधिक सोंठ पेदा होती हे । से निर्यात होता हे । बंबई की सोंठ हल्की होती है, और 
भारतवर्ष में ही सोंठ की बहुत अधिक खपत हे, किंतु उसकी खपत अदन आदि स्थानों में ही ज़्यादातर होती 


हु 
नि ~ > AS त SN A डे LN) A 6 ७ RN 
निर्यात भी अधिक हे । पिछले कई वर्षों से व्यापारियों है। मद्रास की सोंठ का निर्यात इंगलैंड ओर अमेरिका 
के लिये होता हे। इसका अधिक भाग सीलोन भी 


की उदासीनता के कारण निर्यात व्यवसाय घट गया है । 
भारतवर्ष के निर्यात का ब्योरा इस प्रकार हे-- जाता ह | 
१६२४-२९ में भारतवर्ष के कुल निर्यात में बंबई का 


सनू वज़न मूल्य ( पौंड में ) 

१३१२-१३ ८८८४ ५५८४२५ हिस्सा २३६३६ हंडर ओर मद्रास का ११६६६ हंडर 
१११३-१४ 5२२७३ १२२६६१ था, जिसमें से ६३७४ हंडर इँगलेंड, २१३२ हंडर 
१३२१-२२ ७४४६३ १६६११०६ अमेरिका और १०११ हंडर माल सालोत गया था। 
१३२२-२३ ५१६४६ ०७७३८४१ सायरालियोन के पेदाबार की इंगलेंड भे ही अधिक 
१६२३-२७ ५७६४ २०३४४२२ खपत होती हे। कनाडा अब उसका नया ग्राहक बना | 
१९२४-२९ १३६७७८ २७४६२४२ हे निम्नलिखित विवरण से यहाँ के तीन वर्षो का 
१8२५-२६ ३२६६६ १७४०३३८ निर्यात प्रकट होता हे 


५ १९२९ बे 
$ १३२३ ; १६२४ , पौंड 
च्य हंडर ` पौंड हंडर पौड Ge २ न 
द ३४१६ ६४९२ १३१४१ ` २ रा ve 

= ८७ ब क 
मेरिका २४३८९ ३९२५९४ २४८३६९ 3 _ २२२१ ४७४४ 
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_ है] 
रण अ 


| 
| 


८४२ माधुरी [ वषे ६, खंड २, संख्या ६ 


कप 


इसके अतिरिक्त मलाया, सोलोन, फिजी, कीन्सलेंड, व्यवसाय के अंक सम्मिलित प्रकाशित होते हैं। थ्राज- 
संटलसिया, बारबेडोस, माटसेटट ओर डोमिनिका आदि कल जापान का निर्यात बहुत घट गया हे। १६२४ मे केवल 
देशों से भी केवल स्थानीय खपत इतनी भी ग्रदरक ३४४६९ पोंड का निर्यात हुआ था। भारतवर्ष में जापान 
नहीं पेदा होतो हे । ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर जापान की सोंठ का आयात अब तक इस प्रकार हुआ हे-- 


में भी सोंठ पेदा होती हे ओर न्यूयार्क के बाज़ार सें है दौंड 
उसका भाव निकलता ह। ग्राश्‍चये तो इस बात का ह 
AE ¢ ws अङ Cpr ~ ~ १६१७-१८ र्‌ २८६३६८ 
हे कि जिस भारतवर्ष में अच्छी-सी-अच्छी चाहे जितनी हि 

द he ३% 
सां पदा हो सकती है, उस देश में उलटे जापान से १६२५-२२ 

१६२२-२३ ६३५३३२ 
साल आता हें। जापान की सोंठ के अमेरिका ओर 

Sh 3 १३७३०७५२ 

सारतवर्ष दो ही प्रधान ग्राहक हैं । १६२३-२ रे 

१६२४--२९ ८५८६४४ 


५३१७ और १६१८ मे जापान की सोंठ का नियांत 
RN >> 
६३७८००० पौंड ओर ७८८३००० पौंड का हुआ था । नीचे के विवरण में लंदन के बाज़ार में साठ के मूल्य 


५६२० से जापान की व्यवसाय-तालिका में साठ के की घटा-बढ़ी प्रकट हाता इं-- 


स्थान श्र्णी मल्य की घटा-बढ़ी--( प्रति हंडर मं ) 
१९२७९ १९२९ १९२६ ज्र 
४ जी ह: “se ल. ~ 
गश०-_—प्० ॥श०--प॑ श०---प० 
जमेका ` भ्रच्छी से | ऊंचा १७०-१८ १५०-१५० १३९-१४३ 
एकदम बढ़िया | नीचा १७०-१८० १३५-१४३४ = ३९, 
साधारण से | ऊँचा ५४५-१७० १३५-५४३९ ५२५-१३० 
मध्यम तक | नीचा १४०-१६० १२०-१३० _ ६०-- ७४६ 
कालीकर मध्यम से | ऊँचा १३-१४%. १४५-१० १५-१० 
बढ़िया तक | नाचा १२०-१२ १३४--१ ४४ १७५-१० 
साधारण से [ऊँचा १२०-१३० ५३०-१४० १३०-५४० 
मध्यम तक | नीचा . १००-११ १२०-१३० १२०-१३९ 
किलि _ हल्की से | ऊंचा =५---8% 8५-१०% २४--१०२ शि० ६ १० 
बाढया तक | नांचा 50-80 ३५-१०२ ६०----८४ 
साधारण से | ऊँचा 8६० 8० ७३ न 
मध्यम तक | नीचा ७०७% ७% Ko 5 
जापान f उचा १०० १०० to 
| नीचा 8० सर शि० ६ पे? २८ 
w vs 
अफ्रीका का ३० ८४-८७ शि० ६ पें० २ शि० ६ प० 
पचा ८२ शि० ६ प्‌ शि पं० 
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६ | 


आपाढ़, ३०४ तु० स० 


इन अंकों से यह प्रकट दोताह किन्यो उ त प्रकट हाता ह कि न्य देशों की साठ 
का मल्य घटन पर भा कालोकट का, साठ के अब भी 
अच्छे दाम मिलते हं। भारतवर्ष के व्यापारयों को 
विलायती अदतिए, ग्रार दलालों के भरोसे पर न रहः 
कर विदशां बाज़ारा से सीधा संबंध स्थापित कर व्यव- 
साय करना चाहिए, उन्हे विदेशी बाज़ारों की हर समय 
पूरी ख़बर रहना चाहिए । जिन कारणां से भारतीय माल 
की खपत न होती हो, उन्हें भी दूर किया जाय । कोई 
कारण न कि जब लद॒न में अच्छी सोठ की मोग 
बढ़ रहा हो, तब भी भारतीय व्यापारी दूसरों के भरोसे 
पर बठ रह । सायरालियोन के आगे भारतवर्ष के 


कृषि-कोशल 


८४३ 
NN we 
पफ़रस के नीति जारी हाने स भी भारतीय माल की 
माग ह 


गा। इस संबंध में भारतीय 
यह कर्तव्य हे कि वे सीधे निर्यात कर 

अपना माल बेचे । यदि वे इस नफ़ मे 
आधिक दाम देंगे, तो निश्चय ही श्र 
म दर नहा लगगा । 
सर पर यदि भारती 


व्यापारियों का 
अच्छे समय में 
से किसानों को 
छी पदावार बढ़ने 
व्यापारक प्रातिद्वंद्विता के इस अव- 
य व्यापारियों ने उपेक्षा की तो जिस 
मकार चान म हमारा सूत का ब्यापार नष्ट हो गया, 
उसी प्रकार यह भी नष्ट हा जायगा। कारण, लदून की 
अच्छी सोठ की माँग के कारण अन्य देश अवश्य ही 


पॅ 


पता जे० डीपपुरोदिता डा संघ, त 2020५००/००+/०७७---०० —जे 
Bi पत्ता--ज्ञ ७ 


| 
श्रच्छ साठ की पदावर बढ़ावेग । 
मालवा लदन से अच्छी खपत होगी । फिर इम्पीरियल 


जी० एस्‌० पथिक 


श्रौर दाद के श्रेदर चुरचुराहट 
करनेवाले दाद के ऐसे दुःखदायी कीड़े EN 
भी इस दवा के लगाते ही मर जाते हैं। £ भ 
छि फिर वहाँ पर दाद होने का डर नहीं (६५ "य, के ( 3, डि 
| रहता हे | इस मलहम में पारा आदि Rin 
किति मिश्रित नहीं हैं | इसलिये 
डे व लगाने से किसी तरह की जलन नहीं 
हाती, बल्कि लगाते ही ठंडक ओर आराम मिलने लगता है । दाम 
१ शीशी ।=), हकट्ठी ६ शीशी मँगाने ह १ ni ली शे ् सल 
कर हनन बाली इनाम । डाक- 
न्न lS का इनाम | रा ॥|#) जुदा । १२ शीशी मेंगने से १ र र र. अनत सा 
चे |=) जुदा | २४ शीरी मँगाने से १ सुनहरी रिस्ट-बाच तस्मे-सहित पुफ्त इन 


नाम 
आम के आम और शठलियों के दाम--झुफ़्त में मंगा लो यह चार आत gs 
EE गेगत “मुजंलिसे हैरान केश तेल” : इनहरी रिसटवाच 
चद्दर न 
२ रेशमी हु तेल न कह करके यदि पुष्पों का सार, छुगंध का भंडार मी दें पो वगा 
नही हे! यकि इस तेल की शाशी का कह उ पेज इक Epa 
Kt श्रनेकों डोकरियं खरा 

मानों रा हे हक है जो राह चलते रोग आ ब य दा र र 
NT आर अमर ले हे रेट चश्मा मुफ्त इनाम, ल चि i 

शी मेंगा जुदा--८ शीशी मगा 
दाम १ शीशी I), ४ शी चद्दर मुफ़्त इनाम, डा० ख्न० १) जुद्‌ हे टॅ 
न 

१ 


०७१ इब स्ट्रीट) | 
डी:०पु्पेदिता बेंड। खख, परोस्वडर्गल त लि 


देहात में दूध का व्यवसाय # 
रतवर्ष के अधिकांश प्रांता के 
किसान साल में पाँच छः महीने 
बेकार रहते हैं। देश के उन 
प्रांतों मं, जहा रबी की फ़सलें 
होती ही नहीं हैं, क़रीब-करीब 
सभी किसान ख़रीफ़ की फ़सलें 
श्रा जाने पर बेकार बेठे रहते हैं । 
उत्पादक घंधों के अभाव म॑ ये 
लोग इन फुरसत के दिनों में कमाई नहीं कर सकते हैं । 
इसलिये यह ज़रूरी हे कि देहातों में कुछ ऐसे व्यवसाय 
चलाए जाय जिनके कारण ये लोग फुरसत के दिनों में 
काम धंधा करके दो पेसे कमा सकें, जिससे उनके गरीबी 
के संसार को कुछ सहायता मिले । बंगाल में गृह, 
शिल्प का प्रचार हो रहा है । महात्मा गांधी खादी का 
प्रचार कर रहे हं । दूध का व्यवसाय भी एक ऐसा धंधा 
है, जिस काश्तकार लोग भले प्रकार करके दो पैसे कमा 
सकते हैं । कई प्रांता में बलों का व्यापार होता है । किंत 
यदि दूध का व्यवसाय भी चला दिया जाय, तो रारीब 
किसानों को बहुत कुछ लाभ हो सकता है । 

भारत में दूध का बहुत अधिक मूल्य माना जाता हे। 
भारतीयों के भोजन में दूध का एक विशेष स्थान 

+ इंडियन साइंस कॉगरेस में पढ़े हुए एक अगरेज़ी लेख के 
आधार पर |¬ लेखक 


ह । 
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परंतु परिताप का विषय हे कि दूध के व्यवसाय की ओर 
आज तक हम लोगों ने दृष्टिपात ही नहीं किया हे। 
यदि यह व्यवसाय सुसेगठित रूप से दृढ़ नींव पर स्था: 
पित कर चलाया जाय, तो किसानों की आय में वादि 
हो सकती है, ओर साथ ही कई लोगों की उपजीविका 
भी चल सकती हे । 

संसार के सभी देशों में, जहाँ दूध के व्यवसाय 
(44797९) ने अत्यधिक उन्नति की हे, हरएक किसान 
गायों के भरण-पोषण की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देता 
हे। उन देशों में गोपालन ओर उनकी नस्ख सुधारते 
का प्रयत्न किया जा रहा हे । उन देशों में देहातों के 
मक्खन के कारखाने दूध बेचने ओर दूध से बननेवाले 
दूसरे पदाथों के तैयार करके बेचने का कार्य सफलता- 
पृवेक कर रहे हैं । 


® 
© 


देहाता में दूध के कारखाना का जारी होना नितांत 
आवश्यक हे । क्योंकि दूध एक ऐसा पदार्थ हे, जो दुहते 
के तीन-चार घंटे बाद ही ख़राब हो जाता हे । इसलिये 
बड़े-बड़े शहरों मे स्थापित कारख़ानों मं इतने थोडे समय 

पहुँचाना संभव नहीं हे । इसके अलावा पेकिंग आदिं 
सं भी बहुत ज़्यादा खच बठता हे। दू में प्रतिशत ४ 
जल रहता है । ऐस जलमय पदार्थो को शहरों में पड 


चाने का खच, दूध में पाए जानेवाले केसीन, , मर्व | 


रादु का क्रासत स बहुत ज्यादा हो जाता ह। 
देहातों में बहुत से किसान ऐसे हे, जो अपनी र 


© 


Os Post “ast, F’2t 


बज AN AI A 


शा 


A” 54 


oi? SM 


a 


आपषाढ़, २०४ तु० सं०] 


श्यकता पूर्ण करने के बाद बहुत 


~ 


है दप बच सक मय आम बचा सकते 
हैँ । हरएक किसान के लियि थोड़े से दूध से मक्खन, 
केसीन आदि बनाकर मुनाफे प्र बेचना मुमकिन नही । 
ओर न हरएक किसान को विशेषज्ञों की सलाह ओर 
अनुभव से फ़ायदा उठाने का मोक़ा ही मिल सकता हा 
यदि पॉच-पॉच सात-सात माल के घेरे में बसे हुए गाँवों 
से दूध इकट्ठा करके कारखाने में माल तेयार किया जाय, 
तो दोनों को ही--किलानों और कारख़ानेवालों को--- 
लाभ हो सकता है। 

डेनमार्क, हालेंड, आयज्लैंड, न्यूज़ीलेंड, अमेरिका और 
केनाडा के देहातों में दूध के कारख़ानों ने बहुत कुछ उन्नति 
की है ओर इससे उन देशों के किसानों को भी अच्छा 
लाभ पहुँचा है। भारत के देहातों में भी ये कारख़ाने 
सफलतापूर्वक चलाए जा सकते हैं । इन कारख़ानों के 
जारी हो जाने स किसानों की साम्पत्तिक अवस्था में 
सुधार होगा । इतना ही नहीं, वरन्‌ साथ ही बेकारी का 
सवाल भी आप ही आप हल हो जायगा । इससे ज़मीन 
की उवराशक्गि को बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी । और 
डोरो की नस्ल भी सुधर जायगी । 

बेढंगी कृपि-पद्धति के कारण ज़मीन की ताक़त घटती 
जा रही हे । इसका कारण है, खाद की कमी । दूध के 
कारज़ानों के शुरू हो जाने से देहातों में खाद की उतनी 
कमी नहीं रहेगी । 

दूध से बननेवाले पदाथों के तैयार करने के कारखाना 
के जारी हो जाने से लोगों को अच्छी गाएँ पालने के 
जाभ मालूम हो जायँगे, जिससे आप ही आप उनकी 
प्रवात्ति गायो-भेसो की नस्ल सुधारने की ओर हो जायगी ।. 
परिणाम यह होगा कि इने-रिने वर्षा में ही अच्छे पशु 
मिलने लग जायेंगे । और देश में दूध-दही की नदियों 
बहने लशेगी । 
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भारत में दुधारू पशु देहातों में ही पाले जाते हैं। 


` ऽएव यहाँ की परिस्थिति डेयरिंग के पूर्णतया अनुकूल 


है । किसी केंद्रस्थ ग्राम सें कारख़ाना खोलने से 


धी सफलता प्राप्त हो सकती हे । परिचमी देशों में 
फ़ा रण जे ww ~ ve 
३ ग तक दूध पहुँचाने सें बहुत ज़्यादा ख़चे लगता 


ल Fe x 
ष्‌ । भारत में यह ख़ बहुत ही कम बैठता हे । यदि 


केसी रे > = ~ ~ बळे 
ब गाँव भें मुख्य कारख़ाना खोला जावे ओर 


वाणिज्प और व्यवसाय 
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दी जावे, तो माल लाने का बर्च 
सकता हे | 

भारतवर्ष के लिये डेन 
लाभदायक होगा । ये 
लतापूर्वक चलाए जा 


भी बहुत कुछ कम हो 


माक का अनुकरण करना विशेष 
कारखाने सरकारी तरव पर सफ- 
EO सकते हें । यदि रेलवे लाइन नज्ञ- 
दकि हो, तो तापक्रम घटाकर दूध को शहरों में भेजने 
का व्यवसाय उत्तमतांपूवेक किया जा सकता हे । चीज़ 
( cheese ) मक्खन, घी आदि बनाने के कारखाने 
देहातों में भले प्रकार चल सकते हैं । यदि संभव हो तो 
इन कारखाना में केसीन भी बनाया जा सकता है ्राज- 


कल भारतवष में प्रतिवर्ष हज़ारों मन जमा हुआ दूध 


( condensed milk ) विदेशों से. आता हे । इसके 


कारखाने भी सफलतापूर्वक चज्ञ सकते हैं । थे कारखाने 
अलग-अलग भो जारी किए जा सकते हैं और यदि 
मुमकिन हो, तो एक बड़ा कारखाना इन सभी पदार्थों 
के, या इनमें से कुछ पदार्थों के तैयार करने का काम 
हाथ में ले सकता हे । है 

भारत में घी, मावा ग्रादि बनाया तो जाता हे 
मंगर इन पदार्थों के तैयार करने की रीति बेढंगी है और 
छाछ या मलाई निकाल लेने पर बचे हुए दूध का 
( Skim milk ) बिल्कुल ही उपयोग नहीं किया 
जाता है । ये पदार्थ फेंक दिए जाते हें । इन पदार्थो का 
उपयोग किया जाने लगे, तो कारखाने के लाभ में कुछ 
वृद्धि अवश्य ही हो सकती हे । 

ऊपर के विवेचन पर से यह बात साबित हो जाती है 
कि किसानों की सास्पत्तिक अवस्था के सुधार के लिये 
देहतां में इन कारख़ानों का जारी किया जाना फायदेमंद 
हे । वर्तमान काल में हमारे लिखे-पढ़े युबक नोकरी के 
लिये मारे-मरे फिरते हैं। यदि देहातों में ये कारखाने 
जारी हो जाये, तो भेनेजर, कारकुन, सिखी; मज़दूर, 
आदि भिन्न-भिन्न रूपों में बोग्यतानुसार नोकरियों मिल 
सकेंगी ; और हमारे युवकों के लिये एक नया दरवाजा 

गा। 

bo के नेता इस ओर ध्यान दें एवे गोरक्षक 
संस्थाएँ इस काम को हाथ में ले, तो देश रा बहुत इन 
भला हो सकता । आशा हे, इमारे सुशिक्षित देशबांधव 
इस पर योग्य विचार करेंगे । 
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उसकी शाखाएँ निनि” सिम मिवे 


- शी-नागरी-प्रचारिणी . सभा के 
मंत्री, हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
राय साहब बाबू श्यामसुंदर 
दासजी ने गो० तुलसीदासजी 
के जीवन-चरित्र पर एक 
लेख बाबा वेनीमाधवदासजी 
के “मूल गोसाई-चरित्र” के 
आधार पर लिखकर नागरी- 
प्रचारिणी पात्रिका में प्रकाशित कराया हे और उस पर 
कुछ ग्रास हिंदी-साहित्य-सेवियों की सम्मतियाँ . भी 
उसी पत्रिका के दूसरे अंक में प्रकाशित की हैं । 

मूल गोसाई-चरित मे दिए हुए संवत्‌, तिथि और 


वारों का मिलान करके उक्त ग्रंथ के विषय मे बाब 


साहब ने तथा अन्य महाशया ने अपने-श्रपने- विचार 
प्रकट किए हं । 

मूल गोसाइई-चरित सं वित कुछ घटनाओं पर हम 
भी अपन विचार उपास्थित करते हैं । संभव हे उस ग्रंथ 
की आलोचना करने में विद्वानों को इन विचारों से कछु 

A ७९, 
सहायता मिले-- 
~ 9 [os TN Cs 
(१) मूल गोसाई-चरित में लिखा है--- 


सोरह से सारह लगे कामद गिरि ।ढगब्ास । 
शुभ एकांत प्रदेश मह आये सूर सुदास ॥ 
पठये गोकुलनाथ जी  कृष्णरंग में बोरि । 
डग फेरत चित चातुरी लीन्ह गोसाई छोरि ( 
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दिन सात रहें सत्संग पगे, पद कंज गहे जब जान लगे। 
गहि बह गोसाई प्रबोध किये, पुनि गोकु लनाथ को पत्र दिये॥ 
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बाबू श्यामसुंदरदासजी ने डॉक्टर ग्रियसन तथा मिश्र" 
बंधुओं के दिए हुए संवतो के आधार पर सूरदासजी 
का गोस्वामीजी से संवत्‌ १६१६ 
लिया हे । परंतु ऐसा मालूम होता हे कि बाबू साहब ने 


यह विचार नहीं किया कि सूरदासजी का गोकुलनाथजी . 


का पत्र लेकर आना जो लिखा है वह संभव हे या नहीं । 

गो०गोकुलनाथजो गोस्वामी बिट्टलनाथजी के चतुथ पुत्र 
थे । गोकुलनाथजी का जन्म संवत्‌ १६०८ में मार्गशीष 
शुक्ला सप्तमी को हुआ था ओर उनका गोलोक पधार 
(देहावसान) माघ कृष्ण ३ संघत्‌ १६६७ को हुआ थात 
सवत्‌ १५१६ में गोकुलनाथजी की आय केवल म वर्ष 
की थी । गोकुलनाथजी' के पिता गोस्वामी बिट्टलनाथिजी 
स्वर्थं गद्दी पर विद्यमान थे । गोकुलनाथजी के तीन भ्राता 
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भी मौजूद थे । सूरदासजी रहते भी बिठ्ठलनाथजी के 
पास ये । फिर उनका पत्र नो लका पर द 
बालक का पत्र लकर सूरदासजा का आना संभव प्रतीत 

हा हाता । बाबा बतासाधवदास ने इस संबंध मे 
गा? गाउुलनाथज! का नाम लिखने -में कदाचित भल 
की ह । 

( १ ) नददासजा आंर तुलसांदासजी की भेट के 
विषय म॑ जिस रीति से वणन मूल गोसाई-चरित में 
कया गया ह, वह भा विचारणोय हे । यद्यपि इस भेंट 
का काइ सवत्‌ गोसाइई-चरित में नहीं: दिया हे, परंत जिस 
कम स वणन किया गया. है उससे पाया जाता ह क 
बाबा वनांसाधवदास ` कें कंग्रुनानुसार यह सेंट संवत्‌ 
१६५९ क पश्चात्‌ हुइ होगी, क्याकिःगो० तलसीदासजी 
सवत्‌ १६४६ म पिहानी के सुकल से मिले थे । उसके 
बाद खरावाद, सिसिरिख होकर रामपुर पहुँचे, वहा से 
चलकर वृंदावन आए ओर बृंदावन में नंददासज़ी से मिले 
थे । इसलिये यह भेंट संवत्‌ १९७६९ के बाद ही गोसाई- 
चरित के अनुसार होना मानना पड़ता हे । बे 

परंतु २२ वेष्णवों की वार्ता से पाया जाता हे कि 
नंददासजी का वेकुंडवास संवत्‌ १६४६ से बहुत पूर्व हो 
चुका था । बाती मं लिखा हे कि तानसेन से नंददासजी 
का एक पद सुनकर अकबर ने नददासजी से मिलने, की 

च्छा प्रकट को ओर उनका बीरबल द्वारा श्रागांबधन 
में बुलवाया । नंददासजी का देह वहीं छूटा था। जब यह 
समाचार विद्वलनाथजी को विदित हुआ, तो उन्होंने 
नंदृदासजी की बड़ी सराहना की थी । इससे स्पष्ट विदित 
हात। हें कि नंद दासजां का मृत्य गा० बिट्टलनाथजा आर 
भरबल दोनों से पहले हुई थी। गो० बिट्टलनाथजी 
का योलोकवास संवत्‌ १६४२ में ऑर बीरबल कका 
स्वगेवास संवत्‌ १६४० के आसपास हुआ था । नंद: 
दासजी का देहावसान इससे भी पहले हुआ था । फिर 
गसाइईँ-चरित में संवत्‌ १६४३ के पश्चात्‌ नंददासजी आर 
एलसीदासजी की सेंट होना लिखा गया है, वह ठीक नहीं 
मालूम होता है । 4 
गोसाई-चरित में यद्यपि नंददासजी ओर तुलसी 
"सिजी की मेंट का संवत्‌ ठोक नहीं दिया है । परंतु इन 
रनों के संबंध के विवादुग्रस्त प्रश्‍न को गोसाई-चरित ने 


ते कर | दया &+ २३४४ विगसनों। की जाता के Far Sized By Siddhanta क एक 


सुमन-संचय 
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पर कुछ लोग नंददासजी को तुलसीदासजी का भाई 
साचत थे। वार्ता में नंदद्रासजी- को सनाठ्य ब्राह्मण 
लिखा हे । ( १ ) इसलिये बेजनाथजी ने इनको गुरु 
माइ माना। (२) मिश्रबंधओं ने यह लिखा कि वाता मे 
नददासजी को केवल ताह्मण [लखा हृ । सनाव्य नहीं 
लिखा ओर किसी ने तुलसीदास `का भाई लिखा है । 
(३) बाबू श्यामसंदरदासजी ने कुछ ओर ही लिखा 
है । वे कहते हैं “२८२ वेष्णवों की वाता के आधार पर 
यह बात चल पड़ी हे कि रासपचाध्यार्यावाले नदुदास 
ठुलसीदासजी के भाई थे | बैजनाथदासजी ने गुरुभाई 
लिखा ह। पर नंददासजों गोकलस्थ गो० बिट्टलनाथजी' 
क शिष्य थ । गोस्वामी तुलसीदासजी के गरु रामभक्रथे। 
अतः ये दोना बातें बे सिर पेर की हे । जिनका उत्लेख 
२४२ वष्णवो की वार्ता में है; वे दूसरे तलसीदास सनाव्य 
ब्राह्मण थे? 
वण क दुखन से उसमें किसी दूसरे सनाव्य तलर्सादास का 
वरन नहीं पाया जाता ; किंतु गोस्वामीजी का ही वर्णन 
पाया जाता है। हम वार्ता में से कुछ अवतरण देते हैं + 
पाठक दखय कि यह वणन गोस्वासीजी के अतिरिक्त किसी 
दूसर तुलसीदास का नहीं है । (अ) “सो वे नददास पूरव 
स रहत सा वे दाय भाई हते । सो बड़े भाई तुलसीदास 
हत अर छोटे भाई नंददास हते। सो वे नंददास पढ़े 
बहुत हतं ओर तुलसीदास तो रामानंदजी को सेवक 
हता सा तब नंददास हू को रामानंदजी कौ सेवक 

कराया |”? « ¢ 
( आ ) “सो तब कितनेक दिन में वह संग ( वेष्णवो 
का समूह ) काशी में राय पहुंच्यो तब नंददास के बड़े 
भाई तुलसीदास हते सो तिनने सुनी जो यह संग 
श्रीमथुराजी कॉ आयो हे । तब तुलसीदास ने वा संग में 
आयके पूछुयो जो उहा श्रीमथुराजी में श्रीगोकुल सें 
नंददास नाम करिकै एक ब्राह्मण यह सो स है सो 
पहिले उहाँ सुन्यो हतो सो काहू ने देख्यो होय तो कहो । 
तब एक वेष्शव ने तुलसीदास सो कही क को एक सोः 
डिया ब्राह्मण है सो ताको नाम नंददास दे सो वह पयो 
बहुत हे सो वह नंददास तो श्वीगुसाइजी को सेवक 

0 फक १8 

El ह ) “ओर एक समय नंददास को बडो माई तुलसी- 
ब्रज में आयो ता पाढे श्री ह में तुलसीास 


aan Kosha 
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[ वर्षे ६, खंड २, संख्या ६ 


आय सो तब आंयके पुळी जा यहा क्रागसाइजी का 


सेवक नंददास कहाँ रहत हें...तब तुलसादास न नद- 
दास के पास आयके क्या जा नददास त ऐसा कटार 
रो मन होय तो अजुध्या स -राहया 


क्यों भयो हे... .. 
७५ La न्‌ 5 3 

तेरो मन होय तो प्रयाग में राहेयो चित्रकूट _ म॑ 

~ 95 

रहियोः। 


पाठक देखैगे यह समस्त वर्णन किसी दूसरे तुलसीदास 
का नहीं हो सकता । गोस्वामी तुलसीदासजी के वर्णन 
“से ही मिलता है । ( 9 ) मथुरा गोकुल से पूर्व में रहना, 
(२ ) रामानंदुज का सेवक होना, ( ३ ) काशी में 
रहना, ( ४ ) अयोध्या, चित्रकूट से रहने का आग्रह करना 
थे सब बाते सिद्ध करती हैं कि वाता में गोस्वामीजी का 
ही उल्लेख है । किसी दूसरे तुलसीदास की कल्पना करना 
यक्विसंगत नहीं प्रतीत होता । वार्ता सें “कनोजिया” के 
स्थान पर “सनोडिया” शब्द भूल से लिख गया मालूम 
होता है । प्रसंग को देखते हुए “कनोजिया” ही होना 
चाहिए था । बाबा बेनीमाधवदास ने भी स्पष्ट कनोजिया 
ही लिखा: है । 


9 


-नंददास कनोजिया प्रेम मढे, जिन शेष सनातन तौर पढ़े। 


शिक्षा गुरुबधु सये तेहि ते, अति प्रेम तो आय मिले यहि ते ॥ 
( ३ ) केशवदासजी के प्रेतयोनि से छुड़ाने का जो 
समय गोसाई-चरित में लिखा है कि दिल्ली से बादशाह 
का खवाश गोस्वामीजी को बुलाने आया था । दिल्ली 
जाने के समय केशवदास को गोसाइजी ने प्रेतयोनि से 
छुड़ाया था । ५ 
पुनि साहि खास पठायउ जू, पुनिराजहिं दिल्ली बुलायड जू | 
उड़छे केशत्रदास, प्रेत हते धेरे पुर्निहि । 
उधेरे विनहिं प्रयास, चढ़ि विमान स्वर्गीहि गये || 
दिल्ली स. लोटकर काशी आने के कुछ समय बाद 
संवत्‌ १६६8 की वशार्खा पूर्णिमा को गोस्वामीजी के 
मित्र टोडर की सव्यु हुईं थी । अतः केशवदास को संवत्‌ 
१६६१ के पूर्वे ही गोस्वामीजी ने प्रेतयोनि से छड़ाया 
होगा । परंतु सवत १६६६ तक केशवदासजी का जीवित 
रहना निश्चित हे । इस संवत्‌ में उन्होंने जहांगीरचट्रिका 
निर्माण की थी-- 
सोरह से उनहत्तरा, माधव मास बिचारु | 
जह्दाँगीर जसचंद्र की, करी चंद्रिका चार || 
गोंसाई-चरित में संवत्‌ १६६४ से पूर्वे केशवदास को 


लिखी हे वह उपर्युक्त 


a 


अत में जहागीर का गोस्वामी- 
से ठीक नहीं 
के बहुत पहले से गोस्वामाजी 


[a 


मिलने आना लिखा है; वह भी जॉच 
~ 


ठहरता हे । संवत्‌ १६७ 
का अखंडवास काशी 
जहाँगीर गोस्वामीजीसे मिलने आया होगा, तो काशी मे 
ही आया होगा । 

परंत जहाँगीरनामे के देखने से पाया जाता हे कि 
संवत्‌ १६६8 चेत्र बदी ११ खे आश्विन सुदी २ संवत्‌ 
१६७० तक तो जहाँगीर आगरे ही में रहा था । इस 
मिती को अजमेर के लिये रवाना हुआ ओर अगहन 
सुदी ७ को वहाँ पहुँचा था--पाच दिन कम ३ वर्ष 
अजमेर में रहकर कात्तिक सदी ३ संवत्‌ ५६७३ को 
दक्षिण की ओर रवाना हुआ था--संवत्‌ १६७० या उसके 
३ वर्ष बाद तक जहागीर आगरा, प्रयाग, काशी की 
ओर रहा ही नहीं था कि गोस्वामीजी के काशी में ग्रखड. 
वास करते हुए उनसे मिलने आता । गोसाई-चरित में 
संवत्‌ १६७० के अंत में उसका गोसाई ले मिलने आना 
जो लिखा हे वह मानने योग्य नहीं हे. 

कहा जाता हे कि गोस्वामीजी के . एक शिष्य रघुबर 
दासजी भी थे । उन्होंने भी गोस्वामीजी का एक बहुत 
बड़ा जीवन-चरित्र 'तुलसी-चरित? के नाम से लिखा 
था । काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा संपादित ऑर 
प्रकाशित “तुलसी-ग्रथावली” के तीसरे खंड के देखने से 


व्र 


विदित होता है कि रघुवरदासजी के ग्रंथ को इस योग्य 


अवश्य समझा गया कि उक्त ग्रंथ का वर्णन करते हुए 


तुलसी-ग्रंथावली के सुयोग्य संपादक ने लिखा हैं- 
“हमारे विचार में तो आता हे कि महात्मा रघुवरदासजी 
ने “तुलसी-चरित” में गोस्वामीजी की जो कुल-परंपरा 
लिखी है, वह मानने योग्य हे ।? 

यह कुल-परंपरा बाबा बेनीमाधवदास के गोसाई 
चरित में दी हुई कुल-परंपरा से बिलकुल ही नहीं 
मिलती । बेनीमाधवदसजी दोनों ही गोस्वामीजी कें 
शिष्य बतलाए जाते हैं । दोनों ही ने उनके जीवन-चरित 


६] 


२ 


लिखे हें । दोनों के वर्णन में बहत अंतर हे । नहीं कहा, 


जा सकता दोनों में से कोन सही हे । यदि काशी 
नागरी-प्रचारिणी सभा अथवा हिंदी-साहित्य-सरमेल 
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के उद्योग से . रघुवरदासजी. का “कर मी का “तुलसी-चरित” भी 
मिल जाय ओर प्रकाशित हो जाय तो दोनों चरितों की 
जांच होकर कुछ निश्चय हो सकता हे । 

बाबा बनामाधवदास के मूल गोसाई-चरित के छप 
जान स एक बड़ा लाभ हुय्रा ह । बंचारे गोस्वामी 
तुलसदासज पर एक बड़ा भारी कलंक लगाया जा 
रहा था । उस कलंक से अब गोस्त्रामीजी बच जागे । 

कावतावली ओर विनयपध्रिका के कुछ पद लेकर अनेक 
त्तक-कुतक द्वारा गोस्वामीजी के कुल, जन्म इत्यादि के 
'वषय म तरह-तरह के विचार प्रकट. किए जा रहे थे। 
इन कुतका की पराकाष्टा हुई पंडित खड्डजीत मिश्र बी०, 
ए०, पुल्‌-एल्‌० बी० के “कवितावली” शीर्षक लेख में 
जो एप्रिल सन्‌ १६२४ की “सरस्वती? में छपा था । लेख 
घडी विद्वत्ता के साथ लिखा गग्रा था। गोस्वामीजी के. 
जन्म, माता-पिता, कुल, जाति, विवाह आदि अनेक 
विषयों पर उसमें विचार किए गए हें । कुल, जाति के 
गवेषय में लिखते हुए मिश्रजी ने कमाल कर दिया हे। 
ओोस्वामीजी ने 'कवितावली? में लिखा हे-- 

जाथो कुल मंगन बधावनो बजायो सुनि, 
अयो परिताप पाप जननी जनक को । 
इन शब्दों में से मिश्रजीने यह विचित्र तात्पर्य निकाला 


~ 


रके गोस्वामीजी के “माता, पिता को, जो मंगनकुल के 

थे, बघावा बजते सुन अर्थात्‌ पुत्रोत्पात्ति की ख़बर पाकर 

पाप का परिताप हुआ । उन्होंने बालक को अमता 

छोड दिया । इससे यही नतीजा निकलता ह के तुलसी- 
क « कप 2 

दास किसी “पाप” कमे की संतान थे ओर पाप भी 


व्र 


र ~ ~ 2९७: 2 
ऐसा घोर जिससे उनके माता-पिता को उन्हे छोड़ना 


पर 


पड़ा और जिसे स्पष्ट लिखने में तुलसीदास स्वये समर्थ 
न्न हुए \?? 

अब मल गोसाइई-चरित से मालूम हा गया ॥क 
रोस्वामीजी के जन्मते ही माता-पिता द्वारा त्याग जान 
का कारण किसी घोर पाप-कर्म की सन्तान हना नहा 
था, वरन्‌ गोस्वामीजी का दॉतो-सहित उत्पन्न हाना या 

जन्मते ही रामनाम बोलना था । बालक का दात- 
साहित उत्पन्न होना, या जन्मते ही बोलना असाधारण 
चात है--आज से तान सो वषे पूर्व इन ग्रसाधारण 
बातों से लोगों ने गोस्वामीजी को राक्षस का अवतार 


आश्चर्य को, बात. 


खुमन-सचय 
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है। मिश्रजी भली भोति जानते हैं कि इस समय के बहुत 
पश्चात्‌ भी योरप के सभ्य देशों में सैकड़ों वृद्ध ख्ियाँ 
एकात में रहने ओर बिल्ली पालने के कारण डाकिनी 
( फं(८।९७ ) समझकर जीवित जला दी गईं थीं । 
दो-चार शब्दों के आधार पर ही वकीलों की तरह तके- 
कुतर्क करक नतीजा निकालने के दुष्पारेणाम का अच्छा 
उदाहरण 'मिश्रजी का उपयुक्त लेख हे । हम आशा करते 
हैं के गोसाइ-चरित पढ़ने के बाद मिश्रजी गोस्वामीजी पर 
कलक लगाने के पाप का प्रायश्चित्त अपनी भल स्वीकार 
करक अवश्य करेंगे आर गोस्वामीजी के लाखों भक्तों के 
हृदय को जो दुःख उन्होंने अपने लेख से पहुँचाया हे, 
उसको वे दूर करेंगे । 
काशी-नागरी-प्रचारिणी पत्रिका 
( हिंदी ) 
4 > x 
२. प्रज्ञाचलु पंडित धनराज शाख्नी 


बहुत दिन हुए पंडित धनराज शास्री के विषय में _ 


सरस्वती-पत्रिका में एक बड़ा प्रकाण्ड विवाद उपास्थित 
हुश्रा था। उन्हीं दिना उनके लिखाए हुए “प्रणववाद?? 
नामक बृहत्‌ ग्रंथ के तीन खंडा के अंगरेज़ी अनुवाद लद॒न 
की थियोसफ़िकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित हुए थे । इनके 
अनुवादक प्रसिद्ध दाशीनिक एवं विद्वान्‌ बाबू भगवानदास 
थे, जिन्हें स्वयं शास्रीजी की मौलिकता में कुछ संदेह 
था और श्रब भी है। उस विवाद का फल यह हुआ 
कि शास्त्रीजी ने ग्रज्ञातवास-सा ले लिया । इधर गत 
वर्ष से समाचारपत्नों में इनके विषय में फिर कुछ चर्चा 
चली है जिसमें बाबू भगवानदास ने भी भाग लिया है। 
इस चर्चा-संबंधी प्रथम लेख मेंने ही “लीडर” में लिखा 
था और उसके परंचात्‌ मेरे पास अनेक पत्न आए । कोई 
तो पंडितजी से कंठस्थ ग्रंथो की सूची भागता था, 
कोई उन्हें लिखना चाहता था और किसी को उनसे 
पढ़ने की इच्छा थी । तदनंतर अनेक उत्तर-प्रत्युत्तर प्रका- 
शित होते रहे ओर प्रांतीय कॉसिल में इस संबंध में प्रश्न 
भी किए गए । यद्यपि प्रांतीय सरकार ने कुछ भी न किया 
तथापि शास्त्रीजी के एकाध ग्रंथों की प्रतिलिपि कराई 
गई और कराई भी जा रही हे । इन सब अंथों की एक 
लंब्री सूची छपी भी हे आर रायबहादुर सरजूप्रसाद, बी० 
ए०, एल्‌-एल्‌° बी०, स्पेशल मजिस्टेट, बस्ती से मिल 
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भी सकती. हे । शास्त्रीजी का कहना हे कि ये सभी ग्रंथ 
उन्हें कंठस्थ हैं ओर प्राचीन ऋषियों की रचनाएं हैँ । 
देखने से ज्ञात होगा कि इनमें वद्यक, ज्योतिष, व्याकरण; 
चित्रकला, दशन आदि अनेकानेक विषयों की पुस्तके हँ 
जिनकी संख्या कई दजन हे । सबसे छोटी पुस्तक ४००० 
श्लोक की हे ओर दो-चार तो एक-एक लाख श्लोकों से 
ऊपर की भो हैँ । इसके अतिरिक्त उन्हें संस्कृत-साहित्य 
की रामायण, महाभारत आदि सभी कृतिय कंठस्थ हैं । 

पंडितजी की अवस्था इस समय ५० वर्ष से ऊपर हे 
अर आप अधिकतर अपने गाँव मे ही रहते हैं । बस्ती 
प्रांत की ख़लीलाबाद तहसील के ये रहनेवाले हें ओर 
वहीं इनकी कुछ ज़मींदारी भी हे । छोटे-मोटे जमींदारी के 
मेंट लगे रहने से इनका जीवन उतना सुखमय नहीं है 
जितना विद्वानों के लिये आवश्यक हे । आप दो ही वर्ष 
की आयु में अधे हो गए ओर बड़े होने पर इनके पितामह 
ने जो स्वयं संस्कृत के अच्छे पडित थे, इन्हें अपने एक 
विद्वान्‌ संन्यासी मित्र के पांस कर दिया । मरते समय 
वे इन्हं संन्यासीजी को सोंप कर कह गए थे कि यह 
लड़का बड़ा ही होनहार है ओर आप इसकी शिक्षा का 
यथोचित प्रबंध कीजिएगा । १८ वर्ष की अवस्था में हो 
आपने शास्त्री परीक्षा पास कर ली । इसके लिये डॉक्टर 
थीबो ने इन्हें विशेषरूप से लिखनेवाले दिलवाए थे जो 
प्रश्नपत्रों के उत्तर इनसे पूछ-पूछकर लिखते थे । तदनंतर 
ये उन्हीं संन्यासी के साथ-साथ पहाड़ों में गए ओर 
आपका कहना हे कि वहीं ये सब ग्रंथ इन्हें महात्माओं 
से प्राप्त हुए । 

पहले-पहक्ल बाराबंकी के प्रसिद्ध वकील स्व० पंडित 
परमेश्वरीदयाल ने इन्हें जनसाधारण के सम्मख उप- 


[स्थत कया । आज तक पाडतजा इनक बहुत आभारी हें ५४ 


अर कहत हे क “इन्हान ही तो मुक्त आदमी बनाया ।?” 
जब इटावे के प्रसिद्ध वेद-वेत्ता पं० भामसेन शर्मा जीवित 
थे तो वहाँ शाख्रीजी के कई ग्रंथ लिखे गए थे। एक 
बढ़ा ग्रंथ छतरपुर दरबार में भी लिखवाया गया था । 
पर दोनों स्थानों से पता लगाने पर इस समय उन अथो 
i a 
का कुछ भी विवरण नहीं मिलता । छुतरपुर में तो राय- 
बहादुर पं० शुकदेवविहारी मिश्रजी दीवान को सेनन 


विशेष आग्रहपूर्वक लिखा था, पर उनसे भी इन पुस्तकों 


का कुछ पता न लग सका | शाखीजी घंटों व्याख्यान 


भी दे सकते हैं और मैंने इन्हें धारावाहिक रूप से बोलते 
सुना भी है। थोड़े ही दिन हुए आप गीता की विवेचना 
कर रहे थे, उससमय तो एक-एक पंक्ति पर घंटों विद्वत्ता- 
पूर्ण गोष्ठी होती रहती थी । सच बात तो यह है कि 
शायद ही कोई विषय हो जिस पर कोई इनसे दो-चार 
घंटे वाद-विवाद न कर सकता हो । इनकी विद्धत्ता सच- 
मुच इतनी श्रगाध है कि कभी-कभी तो यह विश्वास 
होने लगता है किहों न हो जो ग्रंथ इन्हे कंठस्थ हें 
सब ये स्वयं बनाते ओर बोलते जाते हैं । यही संदेह डॉ 
गंगानाथ का तथा बाबू भगवानदास को भी हुआ था 
जब ये दोनों विद्वान्‌ शास्त्रीजी के “प्रणववाद्‌” की कापीः 
कर रहे थे। एकही समय ये कई लेखकों को भिन्न- 
भिन्न प्रकरण लिखा सकते हैं ओर इस प्रकार एक घंटे 
में ६० श्लोक के हिसाब से इनका यह ग्रंथ लिखा गया 
था । बात यह हुई कि अकस्मात्‌ बाबू भगवानदास को 


कविवर“गोपाल''जी (७ धनराज प्रज्ञाचल् 
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सदह हुआ आर बॉच-बीच में वे पंडितजी को टोकने लगे 
आर स्थान स्थान पर उनसे दुहराने को कहने लगे । 
पाइतजा समभ कक मेरी परीक्षा ले रहे हैं। थे स्वय 
कहत हे कि में भी नवयुवक ही था, झझला गया और 
वास्तव म॑ अट-सट बनाकर जोड़ने श्रोर उल्टा-सीधा 
सुनाने लगा। फिर कया था, विद्वानों की लड़ाई थी, 
तभा से दोना जनों में वही पुराने भाव वर्तमान हैं । 

पर में तो यह कहता हूँ कि यदि वस्तुतः शास्त्रीजी 
के कंठस्थ ग्रंथा 


>» 


में कुछ तत्त्व हे तो हमे उनका ग्रादर 
करना चाहिए, चाहे ते प्राचीन आर्यग्रेथ हों, अथवा 
मानवीय कृतियां । यदि वे स्वयं शाखीजी की हो रचनाएँ 
क्यों न हों, तो भी हमें उनकी मोलिकता र विद्वत्ता 
से लाभ उठाना चाहिए । र फिर वे तो बेचारे स्वय 
उनके लिये कुछ प्रतिष्ठा नहीं चाहते ओर न कुछ आर्थिक 
लाभ ही उठाना उनका उद्देश्य हे । हिंदी ओर संस्कृत 
के विद्वानों तथा प्रकाशकों का ध्यान इस पर जाना 
चाहिए । शास्त्रीजी बूढ़े हो चले हैं ओर .यदि यथाशीघ्र 
इन पुस्तका का उद्धार न किया गया, तो साहित्यिक 
महारथियों को पछुताना ही पड़ेगा प्रकाशन का काम 
तो आगे-पीछे होता रहेगा, पर पहले दो-चार विद्वान्‌ 
लेखकों द्वारा उन्हें लिखवा डालना ही. एक बड़ा काम 
है । वैद्यक की एक पुस्तक हम लोगों ने कापी कराके 
बस्ती के सिविल सर्जन डॉक्टर पी०'सी० राय को 
दिखाई, तो उन्हाने उसकी बड़ी प्रशंसा की । उसमें 
निदान तथ! चिकित्सा के नए-नए विधान हैं आर कितन 
ही ऐसे रोगों की ओपधिया हैं जो. आजकल असाध्य 
माने जाते हैं। रोर सभा की मानसिक अथवा योगिक 
( 897५७ ) चिकिसा भी दी गई हे । अथा की 
कल संख्या लगभग १०० के हे और उनमें एक तो वायु 
यानो की रचना पर है । यदि इस बढ़े साहत्य-्भडार 
की रक्षा हो जाय, तो भारतवर्ष की प्राचीन कात की रक्षा 
होगी और आधुनिक वेज्ञानिक संसार की हम यह द॒खा 


सकेंगे कि हमारे देश ने विज्ञानज्षत्र स भी आज स कुडे 


कम उन्नति नहीं को था । 


प्रज्ञाचक्तजी काव्य को भा बडी अश्रच्छी मीमांसा करत 


दन ठस्थ 

हैं और रामायण का एक अद्भुत संस्करण इ ह र 
हे, जिसके विषय में हम फिर कभी लिखय । आप भ 

वि भीहैं। 


सार्ग के उपासक हें और हिंदी के अच्छे के 


आज आपके केवल दो छंद सनाकर यह लेख समास 
करता हू । फिर कभी पाठकों को इनकी कविता का 
विस्तृत विवरण दिया. जायगा । देखिए, ग्रंबिका देवी के 
नेत्रा की प्रशंसा में एक छंद है -- 
हरत वरिदेव . रहे नित करुना की कोर , 
तारक त्रिलोचन के भाग के सितारे ह; 
व्यथित बरिहालन के मोचन जगत-जाल , 
करत निहाल सब जग उजियारे हें । 
हरत त्रिताप-दाप तीरथ प्रयाग सम , 
त्रियुन अतीत सित स्याम . रतनारे हैं ; 
“धनराज? बिपति कदंब के हरनहार , 
जन श्रवलंब अंब लोचन तिहरे हें । 
दूसरे छंद में नायिका के भाषण-माधुर्य की पराकाष्ठा 
वर्णन की गई हे । ज़रा ध्यान से सुनिए। एक सखी 
दूसरी से कह रही हे-- 
नृप मान मंदिर महान की गली में अली , 
सिरत सुसीर भली रोज हुसियारों को ; 
“कत्रि. धनराज? जोग. कोतुक बिलो किबे को , 
केसी मंजु मोद मदी अवली जुआरों की । - 
हरि हरि भेना पढ़ो बोलो घनस्याम चाम , 
राधिका पढाती जबे देत कहि चारों की ; 
कोन नायिका के बेन कोन सारिका के कहु , 
बीर वूभिब्रे पे बाजी लागत हजारों की । 


देखिए, कितना अच्छा जूआ रोज़ होता हे और तब | 


भी शायद होशियार लोग 'बूझ? नहीं पाते । 
श्रीरामाज्ञाद्विवेदी “समीर” 

, 9९ अश x 

३. अभिनय ओर नृत्य 

अन्य अनेक प्राचीन देशों की भाति भारतवर्ष में भी 
प्राचीन काल से अभिनय प्रचलित हे । उत्कृष्ट नाटकों 
ओर उत्कृष्ट नाटकाभिनर्या द्वारा भारत-निबासियो का 
भी खूब उपकार हुआ है। यात्रा ( यह रासःलीला से 
मिलता-जुलता तमाशा है ) एक प्रकार का अभिनय हे । 
झन्य भाति के भी अभिनय हैं । इस तरह भति-भाति 
के अभिनयो द्वारा भारतीय निरक्षर लोग भी काव्य, 
संगीत, धर्म, धर्म-नीति, दर्शन ओर पुराणादि में निहित 
इतिहास का आस्वादन कर सकते थे और रामायण और 
महाभारत ने बहुत अंशों में अभिनय की सहायता से 
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ही भारतीय समाज और मनुष्य का निर्माण ओर विकास 
किया हे । नाटक अ्रनेक देशों.के साहित्य की श्रेष्ठ वस्तु 
हैं। उनसे मानव-समाज उन्नत ओर उपकृत हुआ है। 
` अतएव नाटक और अभिनय का परिहार उचित नहीं हे । 
अवश्य ही बहुतेरे बुरे नाटक भी हैं ओर अभिनेता तथा 
अभिनेत्रियों में कितने ही दुश्चरित्र सी देखे गए हैं। 
इसीलिये क्रिश्चियन संसार में ओर अन्यन्न नाटकों ओर 
नाव्याभिनय को वर्जनीय .करने की बड़ी प्रबल चेष्टा हुई 
थी । किंतु वह सफल नहीं हुई । नाटकों ओर नाव्या- 
भिनयों में आनंद देने ओर उपकार करने की शक्ति हे 
ओर उस्त आनंद ओर उपकार को. मानव-प्रकृति ने 
अज्ञातरूप में चाहा है, इसलिये नाटक ओर नाव्याभिनय 
की रक्षा हुई है समाज की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लोग 
स्वयं जसे हैं ओर जो कुछ करते हैं, उसी के द्वारा 
परिचित होते हैं। भले या बरे माने जाते हैं ; किंत 
अभिनेता आर अभिनेत्रियां जो कुछ नहीं हैं, उस रूप 
म पाराचेत होते हं । महाराणा प्रताप ओर झाँसी की 
महाराणी लच्मीबाई अपने-अपने वीरत्व के लिये सम्मा- 
नित हैं ; किंतु नाटकों में जो प्रताप और लक्ष्मीबाई बनते 
हृ, उनम किसी पकार का वीरत्व नहीं भी रह सकता 
हैं । प्रतात होता ह कि दूसरों के गुणों के आलोक से प्रभा- 
माडेत होने के कारण ही सच्चरित्र अभिनेता ओर अभिनेत्रियों 
ने अन्य कृती व्यक्षियों की भाँति सम्मान नहीं पाया । 
नाव्याभिनय जब मूलतः दुर्नीति-जनक. नहीं हे, तब 
सचचरित्र नर-नारियों द्वारा उसका अनुष्ठान भी अन्‌चित 
मरतात नह! होता; किंतु ऐसे नाटकों का अभिनय करना 
उचित नहीं हे जो कुरुचि-पूर्ण हैं और दुनीति के पोषक 
हैं । यह भी सहज बोध्य है कि सच्चरित्र नर-नारियों 
का दुरचारत्र किसी पेशेवर अभिनेता या अभिनेत्री की 
सहायता या सहयोगिता से नाव्याभिनय करना वान्छुनीय 
न 
नहीं है । 
अनेक ।वेषया मे सुधार ओर विनाश दो मागे हैं । 
ससार म॑ रहने पर बहुत से पाप होने की संभावना 
हैं । सन्यास का व्यवहार इसका एक कारण है। धर्म- 
निष्ठ ग्रहस्थ होने की व्यवस्था दूसरा मार्ग हे। इनमें 
कान-सा मागे उत्तम या सहज हे । यह विचार 
अग्रासगिक होगा । नाटकों ओर अभिनयो के संबंध में 


क 


भी दो प्रकार का व्यवस्था हो सकती हे । कितने ही 


घर्म-संप्रदायों के लोग दोनों के विरोधी हैं । उन्होंने 
दोनों का विनाश या चिरपातित्य चाहा हे ; किंतु सफल 
नहीं हुए। दूसरे लोग हैं जो दोनों वस्तुओं का--नाटकों 
ओर नाच्याभिनयों का सुनीति-संगत व्यवहार, संस्कार और 
रक्षण चाहते हैं। शेपोक्न दल का मत युक्रि-संगत जान पड़ता 
है, यद्यपि उनके मतानुसार कार्य होना बहुत कठिन है। 

अभिनय और नृत्य मनुष्य की स्वाभाविक पत्ति 
का परिणाम हे। किसी की शिक्षा के विना भी बालक 
नाचते हैं, ताल-ताल पर हाथ-पेर संचालित करते हैं 
ओर तरह-तरह की श्रंग-भंगी भी करते हैं । इस प्रकार 
वे अपना आनंद ओर हषे प्रकट करते हैं । अभिनय भी 
वे स्वभावतः करते हैं । अर्थात्‌ वे जो नहीं हैं, वह होने 


~ 


ओर तदनुरूप कार्य और बातें करने की कोशिश करते 


हें । अभिनय ओर नृत्य स्वाभाविक हे, इसलिये उसके 


साथ दुर्नीति का संयोग नहीं माना जा सकता । हाँ, 
यह मानने में आपत्ति नहीं की जा सकती कि अभिनय 
ओर नृत्य के भले और बुरे दोनों रूप हैं और प्रकार-भेद 
से उसके सुफल ओर कुफल दोनों हो सकते हैं । हम 
यह नहीं कहते कि बच्चे जो कुछ करते हैं बड़ों को भी 
वही करना उचित है । हमारा वक्कवय़् केवल इतना ही 

कि बालक स्वभावतः अभिनय करते हैं, इसलिये 
उसम दुनाति का योग नहीं हे । फिर भी प्राप्तवयस्क 
मनुष्य जो नृत्य करते हें, उसमें भलाई-बराई दोनों 
चत्यमात्र दुनाति का परिपोषक विवेचित नहीं होता। 
इसका एक प्रमाण यह भी हे कि चेतन्यदेव कै अनकरण 
पर वष्णव-समाज के आर नगर-कीत्तन अदि के अवसर 
पर बाह्मःसमाज के पुरुष जो नृत्य करते हैं, सामाजिक 
पावत्रता-रक्षण म॑ विशेष यत्नशील व्यक्ति भी उसे 
इनत का पारेपोषक नहीं समझते । प्राचीन काल में 
धस क साथ नृत्य का योग अनेक देशों में था और अब 
भा अनक देशा सें हें । महेश्वर का एक नाम नटराज 
है, अर जन्म, सस्य, सृष्टि और प्रलयादि विश्वव्यापार 
उनका नृत्य कहकर प्रसिद्ध होता हे । 

पुस्षा के जो काय करने से दोष नहीं होता, खिया के 
नह करन पर दोष होता हे । पुरुषों की असुविधा और 
अनिष्ट न हान देने के विचार से ही तरह-तरह की सामा- 
जक वाध-व्यवस्थाओं का निर्माण हुआ हे। खियों'के 
घर स बाहर होने पर या उनका मुख यदि कोई देख ले 
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ता दुनाति बढ़ सकती हे ; यही सोचऋर कठिन अवरोध 
था का व्यवस्था हुईं ह। महिलाएं यदि समाज की 
'वधाद्रा हाता, ता पुरुषों के अवरोध और श्रवरगंठन की 
व्यवस्था होती । कारण, सामाजिक ग्रपवित्रता के लिये 
पुरुप भी ( कम करके कहने पर भी ) ख्रियो के बरावर ही 
दापा ह । कुछ देखने या सुनने से कुभाव पुरुषों के मन में 
भा आ सकता ह ओर स्त्रियों के मन में भी। नारियों 
के राह-घाद म निकलने पर पुरुषों की यदि मानसिक 
आर अन्य प्रकार को क्षति हो, तो पुरुष दृष्टिगोचर होने 
पर नारिया का भी उसी प्रकार श्रनिष्ट हो सकता है। 
नारिया का नृत्य देखने से जसे पुरुषों का अनिष्ट हो 
सकता ह, वसे ही पुरुषा का नृत्य ओर नाना भाँति का 
मल्लयुद्ध देखकर स्त्रिया का भी अमंगल हो सकता हे। 
इसलिये नर-नारियो की दोनों आँखें फोड़ देना तक॑- 
शास्त्र अनुमोदित सुव्यवस्था विवेचित हो सकता हे ; 
किंतु तर्कशाख का इस प्रकार का परम भक्त कोई 
नहीं है । 

कुछ समय पहले तक हमारे देश में भद्र महिलाओं 
ओर बालिकाओं के लिये गीत-वाद्य निषिद्ध था। किंतु 
चह अब, प्राचीनपंथी हिदूसमाज में भी चलने लगा 
ह । इतना हांन पर भा अब भा बहुतर एस ह, जा 
नारी-कंठ से निःसृत भक्रि-भावपण धर्म-संगीत या देश- 
भाक्गेपण जाताय सगात स॒नकर सगात क भाव म 
निमग्न या आप्त नहीं होना चाहत आर नहा हात। 
बल्कि अन्य निकृष्ट भाव या उइंश लकर सगात सुनन 
जाते हैं । यह उनके आचरण, मुख के भाव ओर हास्य 
से ही सममा जा सकता हे । किंतु यह विंचारकर कि 
ऐसे नीच पुरुष संसार में हैं, धर्म-मंदिरों आर सार्वजनिक 


सभाओं में रमणियों का उत्कृष्ट गीत गाना अवाञ्छुनीय 


नहीं समझा जायगा । 
संगीत की ही भाँति नृत्य के 


द्वारा भी मनुष्य का धर्म- 


भाव, भक्त-भाव, निर्मल आ्रानंद ओर शोक इत्यादि व्यक्त 
हा सकता है । बालकाओआओ। आर माहलाञ्रा हारा याद 

अनुष्ठित हा, तो हम उसे दोषपण नहीं मानते । 
समाज म यदि दुर्नीति का प्रवेश हुआ हो, तो उसके 
उच्छद साधन के लिये आर दुर्नीति प्रवेश के निवारण 
के लिये साहित्य और ललित कला प्रभति को निर्वासित 
करके भी कभी-कभी उस उद्देश के पूर्ण करने की इच्छा 
हो सकती हे । कितु उस उपाय से उद्देश सिद्ध नहीं 
हाता । चारत्व के पूर्ण विकास के निमित्त स्पाटी ने 
कठोर साधना की थी, लेकिन वीर उत्पादन में भी वह 
एथेस की अपेक्षा अधिक कृतित्व नहीं दिखा सका । 
उधर एथंस केवल उत्कृष्ट काब्य, स्थापत्य ओर भास्कर्य 
का ही निदर्शन नहीं'छोड़ गया हे, बल्कि धर्म-नीति 
भ्रार दशन के क्षेत्र मे भी वहाँ के लोगों ने जो कुछ 
किया है, उसके लिये ईसाई-धर्म ओर सम्पूर्ण मानव- 
समाज उनका ऋणी है । स्पार्टा के पास संसार को 
दिखाने योग्य ऐसी कोई वस्तु नहीं ह । 

मानव-परकृति के सर्वागीण विकास और उसकी पुष्टि 
के उपाय के विना किसी देश, जाति या समाज में अनेक 
श्रष्ट पुरुषों का उद्धव नहीं होता । 

( प्रवासी के वैशाख के अंक में “अभिनय ओ नृत्य” 
नामक विचारपूर्ण संपादकीय टिप्पणी निकली हे । इसमें 
ललित कला के संरक्षण के लिये ज़ोर दिया ग्या है। 
उसी टिप्पणी के आधार पर अपने ढंग से यह लघु 
लेख लिखा गया हे । कुछ लोग भारतीय हिंदूसमाज 
को सदाचारी बनाने ओर उसमें वीरत्व का विकास 
देखने के लिये इतने उत्सुक हैं कि अभिनय, नृत्य ओर 
चित्रकला आदि ललित कलाओं ओर श्शंगार-रस को 
समल नाशा कर देना चाहते हें । आशा है, उक्त लेख की 


आर ऐसे लेखकों का ध्यान आकृष्ट होगा । ) 
प्रवासी ( बेंगला ) 
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१, विनोद 
शमे आज पौष की “माधुरी” पढ़ने 
को मिली ।. उसमे श्रीमानूजी 
. की लिखी हुईं, “सुभापित और 
विनोद” शीर्षक स्तम्भ के नीचे, 
'सेतुबा? वाली बात भी दिख ही 
गई । मुझे बड़ा आश्चय हुआ 
कि उक्क श्रीमानूजी ऐसी भ्रसं- 
गत बात क्यों लिख रहे हें? 
श्ररे भाई ! नदियों में भी कही सत्त घुलवाया जाता है ? 
आर ऐसे अगाध जल में उसका पता ही कहाँ चल 
सकता हे? वह तो “कबहुँ कि काजी शीकरन्हि, क्षीर 
सिंधु बिनसाय” वाली बात हुई । श्रीमानूजी शायद 
भूलते होंगे, उस दिन में भी तो उनके साथ था । उन्हीं 
की नाई मेने भी इस विषय पर सम्यक्‌ विचार किया 
था । अपने उपजाऊ भेजे को घंटों चक्कर खिलाया था) 
तब कहीं यह निष्कप निकल पाया । “कथा-वाचक पोपजी 
भी भझठे ओर महाशयजी भी बिलकल ही झूठे ॥८ 
गोसाइजी की राजापुरवाली पोथी में चाहे जो लिखा 
हा, [लिखा रहन दा, हमका अपनी बुद्ध के चश्म से 
भी कुछ काम लेना चाहिए। वेदांतवादी महाराजा 
जनक इतने दूरदर्शी नहीं थे जो लाखो-करोडो मन 
. सेतुवा ( सतुआ ) यों ही नदियों में वहा देते । देखिए, 
उन दिनों भारत में भोजन-भट्ट ब्राह्मणों की ग्रधिकता 
थी । भारत की दशा भी तब समृद्ध थी। धन-धान्य से 
परिपूर्ण था। पंडितजी खूब खाते ओर सुमरनी फेरा 


करते थे। सात-सात ्राठ-ञ़राठ सेर खा लेना तो उनके लिये 
हीं के बराबर था । एक छोटे से ग्राम में अभी १४-२० 
पै पूर्व एक विप्रजी थे जो प्रा सात सेर प्रसाद पति 
थे । पर पाते थे बाहर ही, घर पर नहीं । एक बार लोगों 
ने उनकी हँसी उड़ाने के लिये शक्कर की जगह पाँच सेर 
नमक लाकर रख दिया । आप लच्मीनारायन कह लगे 


फॉकने । यद्यपि पहली ही फंकी में उन्हें मालूम हो 
गया था कि लोगों ने उन्हें धोखा दिया हे, तथापि 


वह ऐसे इद्प्रतिज्ञ थे कि अपनी भोजन-भट्रता की लाज 
रखने के लिये सहपं सत्यु से लड़ गए । वास्तव में वह 
जीवन-मरण का प्रश्न था ओर कोई भी पाँच सेर नमक 
खाकर जीवित नहीं रह सकता था । किंतु वाह रे... ... 
महाराज ! आपने असंभव को भी संभव कर दिखाया । 
चार-छुः दिन बीमार रह, रक़् के के दस्त करते-करते आप 
अच्छे हो गए । भगवान्‌ की भुजाओं में भारी शक्ति हे, 
वह सब कुछ कर ओर करा सकते हैं ! 

भगवान्‌ का दिया हुआ जोश भी आपमे पूरा था। 
श्र्होई ्राल्हा सना रहा था । आप रियासती 'काम- 
दार? को हासियत से पास ही चाकी पर बठ सन रहे थे । 
बांदागढ़ की मार न आपको उत्तेजित कर ही तो दिया। 
अपन ग्राव देखा न ताव, हाथ की तलवार से उसके 
दो टुकड़े कर दिए। फिर भूखे हो निकल भागे, ओर 
शायद एक भटा खाकर उसो दिन जबलपर पहुँच गए । 
इसका कहत ह कत्तव्यननष्टा, अस्तु, जनकजी. थे दूर दशो 
झट समक गए कि महाराजा दशरथजो के साथ पेट 
भोजनभट्ट आएंगे ही । अतः पहले ही से उनके लिये 
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मीठा-मीठा सत्तू बनवा लिया जाय । कहिए केसी रही । 
अब आप मरे वना बताए ही उस चोपाई को निम्न- 
लिखित शुद्ध रूप दे देंगे । 

श्रावत जानि अवध कर पेटवा । 

खचियन जनक बनायउ सेतुवा | 

यह हुआ जनक महाराज की दूरदर्शिता ओर दीन- 
पोषकता का दृष्टांत । अब दूसरा सुनिए । हाँ, पहले यह 
तो बतलाइए अनेक अर्थ करने से प्रसंगांतर तो न हो 
जायया, आप लोगों को अरुचि का अजीर्ण तो न हो 
जायगा । पर भाई बुरा मानना हो तो भले ही मान जाओ। 
अच्छे-अच्छे विद्वान्‌ पंडित लोगों को रिभाने के लिये एक- 
एक चोपाई के सेकड़ों अर्थ करते हैं। में केवल एक ओर 
करूंगा । एक ओर एक दो हुए । इतने से अर्थका नर्थ 
नहीं हो सकता। देखिए, भूषण कवि को आदर देने के लिये 
महाराजा छत्रसाल कहार बनकर पालकी म॑ लग गए थे। 
चाह-वाह पराकाष्टा हो गई। क्या ही अपूचे गुणग्राहकता 
थी ! महाराजा जनक भी गुणियों का आदर करते थे। 
करना ही चाहिए। अभी थोडे ही दिन हुए कि पन्ना के 
महाराजा ग्रमानसिंहजी नटों का खूब सत्कार करते थे । 
उनके उस गुण के बदले सैकड़ों गांव लगा दिए जो 
कि अभी तक चले जा रहे हैं, तभी तो नट श्रभी तक 
उनके नाम के गात गा रहे हें । 

“कहा गए मोरे राजा अमान पन्ना सूना पड़ा 
इत्यादि ।? महाराजा दशरथजी के साथ झी ऐसे ही 
सैकड़ों गुणी ( नट ) आए थे, जैसा निम्नस्थ चापाई स 
प्रकट है-- हक 

तुरंग नचावहि कुवर वर, अकनि मृदंग निसान। 

नागर नट यितत्रहि चकित, डिग न ताल विधान ॥ 

तब- क्षमा करेंगे । बेचारे जनकजी को भी उनका 


~ > 
आदर करना पड़ा--उन्हें शीश पर लेना पडा यार 


तब--चौपाई को ऐसा शुद्ध रूप प्राप्त हुमा 
श्रावत जानि श्रवधं कर नटय । 
सर पर जनक बँधायउ लटिया ॥ ह 
कहिए, कैसा शुद्ध सत्य एवं सार्थक रूप हैं। ५८ 
गदी मौ री महाराज 
विवाह-शादी का मोका उहरा । तुलसीदास क 
° ~ hs 
को भी शायद दिल्लगी सूक भाई हो, तो क्या त 


र क 
हे बस, राम-राम । 5 
आत्माराम देवकर 


२, चुटकुले ; 

किसी बनिए के यहाँ एक लड़का नोकर था, जिसके 
उसने दो नाम रख लिए थे--एक लिब्बा और दूसरा 
तिब्दा । जब कोई उसके यहाँ भाल बेचने को आता तो 
वह लड़के को पुकारकर कहता, “अबे लिव्बा, ज़रा तराजू- 
बाट तो ले आ”, तो लड़का खवा सेर का एक सेर ले 
आता । ओर जब कोई माल ख़रीदने को आता तो बनिया 
लड़के को यह कहकर बुलाता, “अरे तिब्बा ज़रा तराजू- 
बाट तो ले श्रा”, तब लड़का तीन पाव का एक सेर 
उठा लाता । कोई चालाक लड़के की इस बात को ताइ 
र्रा ओर बनिए से कहा, “वाइ साहजी आपका नोकर 
तो धूते खूब हे ।”” 

9९... जल दीर x. 

एक दिन रासधारियो की मंडली को चोरों ने घेर. 
लिया । जब वे उन्हें लूटने लगें, तो मंडली के मालिक 
ने कहा कि तुमने कभी रास भी देखा हैं, यदि न देखा 
हो तो देख लो । चोरों ने विचार किया कि यह तो हमारे 
क़ब्ज़े में फेस ही गए हैं, अब कहाँ जा सकते हैं, मुफ़्त में 
रास देखने में आवे तो क्यो न देखे । चोरों के सरदार 
ने उनसे कोई अच्छी लीला दिखाने के लिये कहा, जिस 
लड़के को रासधारियां ने कन्हेयाजी बनाया उसे सब 
रहने और अच्छे-अच्छे कपड़े पहना दिए । कन्हेयाजी जब - 
नाचते-नाचते बहुत दूर निकल गए, तो उन्हाने -आवाज़ 
लगाई “लालाजी कहो तो चलता बनू ?? रासधारियां 
के मालिक ने चिल्लाकर कहा “बलिहारी इन चरणा 
की ।” कन्हेयाजी नाचते हुए नौ-दो ग्यारह हो गए । चोरों 
ने जुब यह चालाकी समी तो बहुत पछुताए । 

x x x 

किसी हंस की एक मेंढक से मित्रता हो गई थी, एक 
किसी बहेलिए ने हंस को जाल में फासा । भेढक 
बहेलिए से कहा, तूने मेरे मिश्र को क्यों पकड़ा ? 
उसने उत्तर दिया कि में इसे राजा की भेट करूँगा, जिससे 
मुझे पुरस्कार मिलेगा । मेढक ने कहा, त्‌ इसे छोड 
दे, में तुझे ऐसा धन दूँगा कि तेरे “रक्षा के पास भी न 
होगा । यह कहकर उसने समुद्र में शोता मारा और 
एक बहुमूल्य लाल ( रत्न ) निकालकर उसको दिया । 
बहेलिए ने हंस को छोड दिया। रत्न लेकर वह अपने 
घर गया और उसे अपनी खो को विया। ज्ञाल लेकर 


दर 
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बहेलिए की खी ने कहा, जब तक तुम इसकी जोड़ी 
नहीं ला दोगे, तब तक में मह में पानी तलक नहीं 
डालुगी । बहेलिए ने जाकर पुनः हंस को फांसा आर 
मेढक से कहा, उसकी जोड़ी का दूसरा लाल दो तो में 
छोड़े । मेढक ने कहा इसमें असंख्य रल ह । उससे बुरे 
भी ओर अच्छे भी | तू वह रलले श्रा, तो में उसकी 
जोड़ी मिलाकर निकाल -लाऊ | उसने मेढक को वह 


रल ला दिया । मेढक ने हंस से कहा, इसकी नायत 
ख़राब हे, यह तुम्हे फिर पकड़ेगा, इसलिये तू यहाँ से 
चला जा । इसके बाद उसने बढोलिए से कहा, तुके न 
एक रक्ष लेना हे न मुझे दो देने हैं । यह कहकर मेढक 
लाल को मुँह में लेकर जल में चला गया । 


गुप्तेश्वरप्रसाद श्रीवास्तव 


खॉ० राग स्वरूप आर्य, बिजनौर 
की में सादर भेंट- 
हरप्यारी दैवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 


झंतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


i, 


ह क कक क ए ए > DD ७ 8७ ७ ९ ए द, ">. > “>. थ) 
; १ बच्चों की ताक़त बढ़ानेवाली दवाई ९ र १ 
) ) र / 
¢ ९ 9 ¢ 
है १ ॥ # ¢ 
१ ९ ९ ¢ 
4 ९ ¢ ९ 
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ST 
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१ चौदह आना १ & के० टी० डोंगरे क० १ 
#.  डा०-ख० नो आना है का ¢ गिरगाँव, बंबई १ 
/ ६ मीठा होने से बालक इसे चाव शं ) 
. 8 पीते ह । १ 4 
, ¢ बच्चो का बदन र वज़न बढ़ता है । १ १ 
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श की दशा से कोई! उल्लेक्रव यहेग्य 


५; 


परिवर्तन नहीं दिखेलाईँ” पड़ 
रहा ह। इद के अवसर पर दुगा. 
का जो भय किया जाता था, वह 
यथार्थ निकला । कई स्थानों 
पर मारकाट हुई । बहुतरे 


(> 


हिंदओं के प्राण गए। मारकाट 


२ 
५० iS) ही. >.) € 
हिंदू-मुसलमाना मे नहीं हुई, 


NC) 


~ 


वरन्‌ हिंदू लोग सरकारी गालयां क निशाने बने । प्रायः 
सर्वत्र आक्रमणकारी हिंदू ही बतलाए जाते हैं । क्रमण 
करने का दोषारोपण उन्हीं पर हे एवं मारे भी वही गए 
ह । इस प्रकार इद्‌ क अवसर पर हिंदआ कॉ पूरा हान 
हुई है । हिंदू-मुसलिम-एकता को एक ऑर गहरी ठस 
लगी हे । साइमन कमीशन को सहयोग प्राप्त करन का 
एक ओर अवसर मिल गया हे । राष्ट्रीयता पर शानदव 
की दृष्टि पर्ण बल के साथ पड़ी हे। बंबई में जो सवदल 
सम्मेलन हो रहा था, वह समास हो गया । उसम काइ 
उल्लेख योग्य बात नहीं हुई, उसन कबल “नहरू कमेटी” 
की योजना कर दी । यह कमेंटा प० मोतीलाल नेहरू क 
सभापतित्व में शासन-विधान बनावगा । इसकी बठके 
प्रयाग में हो रही हैं इस केटा का उपयोगिता के 
विषय में लोगो में मतभेद हे । कुछ लोग तो इसे सर्वथा 
आवश्यक बवलाते हें, पर अन्य लोग न केवल इस निरः 


थेक ही मानते हैं बूरन्‌ उनकी राय में इससे अनष्ट का भी 


छः 


संभावना हे । इतना स्पष्ट हे कि इस कमेटी के विषय में 
देश में विशेष उत्साह नहीं हे । इससे अधिक उत्साह तोः 
पं० जवाहरलाल नेहरू के स्वातंत्य-संबधी प्रस्ताव पर हे । 
बंबई की मिला की हड़ताल अब भी चल रही है, पर 
लक्षणों से जान पड़ता हे कि मज़दूर लोग थक गए हैं 
और आथिक कष्ट से विवश होकर अत में विना किसी 
शते के उन्ह काम पर वापस जाना पड़ेगा । मिला के 
मालिक अपनी बात पर श्रढ़े हैं, मज़दूरों के सामने वे 
किसी बात में दबने ओर रियायत करने के लिये तेयार 
नहीं दिखलाई पड़ते हें । यदि हड़ताल अ्रसफल हुई, तो' 
मज़दूर-संघटन की बड़ी किरकिरी हो जायगी । पूँजी- 
पतियों और मज़दूरों के मनोमालिन्य से भी देश की 
राजनैतिक प्रगति अवरुद्ध हो रही हे। भारत की ताता 
कंपनी संसारब्रिश्रुत ह । साइमन कमीशन के एक स दुस्य 
हार्टशाने महोदय ने इसी कंपनी के मालिकों पर यह: 
दोषारोपण किया है कि वे लोग अपने नोकरों के प्रति 
जैसा कुब्प्रहार करते हैं वसा संसार में ऑर कोई नहीं 
रता । ताता कंपनी के मालिका ने एस कथन को 
आपत्तिजनक बतलाकर श्रीहादशार्न पर दावा दायर 
कर दिया हे । इस मुक़दमे के कारण देश ओर विदेश सें 
सर्वत्र बड़ी सनसनी फेल गईं हे। बारदोली का सत्याः 
ग्रह बराबर ज्ञोर पकड़ रहा ह । उक्ल ताइ्लुक्रे के करदाता! 
लोग. पुरुषोचित वीरता के साथ सरकारी जुल्म का | 
सामना कर रहे हैं न तो वे उत्तेजित हो रहे हे थोर न 


ययंच्यत , पर दकता एवे नम्रता के साथ पूर्ण शांति का. 
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अवलंबन लिए हुए वे कर न देने का आंदोलन चला 
रहे हैं । देश में सरवेत्र इस आंदोलन के प्रति सहानुभूति के 
भाव बढ़ रहे हें । इस समय सारे देश की आँखें बार दोली 
'पर हैं । लजिस्लेटिव भ्रसेम्बली के प्रेसिडेंट श्रीपटेल ने 
इस आंदोलन के साथ पूरी सहानुभूति प्रकट की है और 
एक सहस्र मद्रा मासक दन का वचन दया ह । इस 
संबध में उन्होंने महात्मा गांधी को जो पत्र लिखा हे 
वह तेजस्विता-पणं हे । श्रीपटल के इस कार्य से एंग्लो- 
“इंडियन पत्र बहुत असंतुष्ट हे । इधर साइमन कमीशन 
के साथ पूर्ण सहयोग करने के लिये एक “कंदी लीरा” 
-क्रायम हुईं है । इसके प्रमुख महाराजा दरभंगा हें। 
“इसमें राजभक्क धनी-मानी पुरुषों का प्राधान्य हे । 'लीग” 
-साइमन कमीशन के साथ पूर्ण सहयोग करेगी । राष्ट्र 
-चादी लोग लीग की घोर निंदा कर रहे हैं । संयुक्र प्रांत 
-की व्यवस्थापिका सभा में साइमन कमीशन के विरुद्ध 
प्रस्ताव पास हुआ था । इस प्रस्ताव पर उक्क प्रांत के दों 
मंत्रियों ने--आ्नरेव्ल राय रानश्‍वरबली एवं आनरेब्ल 
कुमार रजन्द्रसिंह-पक्ष अथवा विपक्ष में मत नहीं 
दिया था।वे निरपेक्ष रहे थे। सरकार को यह बात 
असह्य हुईं | उसे यह बात पसंद नहीं पड़ी कि मंत्री 
-लांग सरकार के पत्त में वोट न दें। फल यह हुआ कि 
सरकार एवं इन मंत्रियों की नहीं पटी ओर मंत्रियों ने 
अपने पदों से इस्तीफ़ा दे दिया । इन इस्तीफ़ा के कारण 
“संयुक्त प्रदेश में बड़ी सनसनी फेली हे । देश की वर्त मान 
अवस्था की मोटी-मोटी यही बाते हें। इन सबका सारांश 
यही है कि देश पणरूप से संचुब्ध है ओर उसमें असंतोष 
के भाव पूर्णरूप से बढ़ रहे हें । ईश्वर हमारा कल्याण 
कर । तथास्तु । 
x xX x 
२. महाकवि भूण का समय 
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आया हक महाकांव भूषण शिवाजी के दरबारी कवि 
थ । हिंदी के एक लखक महोदय ने इस मत के विरुद्ध 
अपना लखना उठाइ था। उनका कहना था एके भषण 
काव एशवाजा क समकालानन हाकर साहजा क भ्राश्रत 
काव थ। इस सबंध में कुछ काल तक बहत लिखा- 
पढ़ी होती रही थी । पर उक्क लेखक महोदय अंत तक 


अपना दलाला पर डट रह आर यहा कहत गए क्रि 


-साहित्य-संसार चिरकाल से यह बात मानता 


च 


भूषणजी शिवाजी के आश्रित कवि न थे । उधर हिंदी- 
संसार व्यापक रूप से यही मानता रहा कि भूषण कवि 
शिवाजी के समकालीन थे | जिन लेखक महोदय ने 
यह विवाद उठाया था कि भूषण कवि शिवाजी के 
समकालीन नहीं थे, उन्होंने हाल में प्रयाग से प्रकाशित 
“मनोरमा? पत्रिका में “त्रिपाठीजी की भूषण ग्रंथावली? 


क ~ ~ cx टू ~ 
नाम की एक आलोचना लिखनी प्रारंभ की हे । '्रालो- 


` चना अभी अपर्ण है। मई मास की “मनोरमा? में यह 


आलोचना प्रष्ट १८३ पर छुपी हे । उक्त आलोचना का 
कुछ अंश हम यहाँ पर उद्धृत करते हैं-- 

“पाठकों की जानकारी के लिये यह बतला देना उचित 
प्रतीत होता हे, कि देव कवि का जन्म उसी वर्ष में हुआ 
था जब कि महाकवि भूपण ने अपना शिवराजभूषण 
जिस समय भूषण 


त्स 


अंथ समाप्त किया था । यही नहीं 


महाराज उक्क 

(वीर वीरवर से जहाँ उपजे कबि अरु भूप । 

देव विहारीश्वर जहाँ विश्वेश्वर तद्रूप | ) 
दोहां बना रहे थे, महाकवि देव का उस समय गर्भ में भी 
आगमन नहीं हुआ था ।” उपर्युक्त उद्घृत अंश के पढ़ने से 
जान पड़ता है उक्त अंश का लेखक देव कवि का जन्म- 
संवत्‌ ओर शिवराजभूषण में का निर्माण-संवत्‌ एक ही 
काल में मानता है। संभव है उक्त निष्कृष निकालने में हम 
भूल करते हों, पर उस इबारत को पढ़कर हम उसका यही 
अर्थ निकाल सके । देव का जन्म-सवत्‌ १७३० में हुआ 
था ओर उसी वर्ष 'शिवराजभूषण” समाप्त हुआ था सो 
अभिप्राय यह सिद्ध होता है 
भूषण रचित शिवराजभूपण का निर्माण संवत्‌ १७३० 
में मानते हैं, जब शिवाजी जीवित थे । सो वही लेखक 
महोदय जो शिवाजी ओर भूषण को समकालीन मानने 
से इनकार करते थे अब "शिवराजभूषण” को शिवाजी 
की मृत्यु के कई साल पहले का बना स्वीकार करते हैं ५ 
इस विचार-वैषम्य के तीन कारण हो सकते हैं । (9) 
ऊपर जो अवतरण “मनोरमा? में छुपा हे वह प्रेस के 
भूतो की कृपा से अशुद्ध छुपा हे, ( २) हम उसका अर्थ 


समभने मे अ्रसमर्थ रहे हैं, ( ३ ) लेखक पहले भूषण 


> ES ~ c = 

ओर शिवाजी को समकालीन नहीं मानता था; पर अब, 
पु > (> YN ha 

मानने लगा हे। आशा हे, स्वयं लेखक महोदय या 
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कि उक्त लेखक महोदय . 


ज 
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सम्पादकाय विचार 
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अन्य काई सजन इस समस्या को सुलभावेंगे । भूषण 
ओर शिवाजा को समकालीनता प्रायः एकस्वर से हिंदी- 
संसार मानता है केवल उपयुक्र ग्रालोचना के लेखक 


| आर सभव हैं दो-चार सजन ओर भी हों जो इसे न 


मानते हों । क्या हो अच्छा हो कि हिंदी-संसार में इस 
मामले को लेकर ऐकमत्य हो जाय ? 
> > > 
३. चीन ओर जापान 

कई साल से चीन में निरंतर गृह-पुद्ध चल रहा है । 
इस गृह-युद्ध रे कारण चीन के जन-धन ओर मान का 
बराबर हास होता गया । स्थायी सरकार के अभाव में 
देश में उन्नति-पथ पर चलने की क्षमता नहीं रही । 
अराजकता और असंतोष के कारण देश बड़े वेग से 
अचनति के गते में गिर पड़ा । इस गृह-कलह से लाभ 


| उठाने को विदेशी राष्ट्र बहुत ललचाए । उन्होंने भाँति- 
| भाँति के बहाने निकालकर चीन में अपना प्रभाव 


| जो खेल खले हैं वे प्रशंसनीय नहीं कहे ज 


फेलाने का उद्योग किया । इस प्रयत्न में ये राष्ट्र पूर्णतया 
सफल होते, पर स्तयं इनमें भीतरी स्पद्धो ओर द्वेप 
के भाव मोजूद हैं। दूसरे की उन्नति नहीं देख 
सकता हे । इसी कारण से चीन को ये राष्ट्र उतनी 
क्षति न पहुँचा सके जितनी इनके सामथ्य में थी । 
चीन के ग्रह-कलह में एक ओर तो राष्ट्रीयता का पुजारी 
दल हे । यह दल चीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखना 
चाहता है । इसका प्रभाव चीन के दक्षिण प्रांतों में अधिक 
हे। राष्टीय दल के विरोध में जो दल हैं उनके कई 
विभाग हैं । इनके संचालक बड़े-बड़े लड़ाकू सेनापात है। 
ये सेनापति एकमात्र स्वाथभाव से प्रेरित होकर अपना 


ण्‌क 


| दबदबा बनाए रखना चाहत ह । कहत ह बिदेशी राष्ट्र , 


विशेष करके इँगलेंड और जापान इन्हीं के पृरष्ठपोपक ९ । 
बोलशेविक दल का कुछ प्रभाव राष्ट्रीय दल पर बतः 
लाया जाता था; पर ग्रब वह संभवतः दूर हो गया हैं । 


जीन के राष्ट्रीय दल की उन्नति सबसे अधिक जापान 


। चीन ` के प्रांत जापान का व्यवहार 
[न का 


का खटकता 
नाचता-पर्ण ह । जापान ने जिस प्रकार सच 
कोरिया हथिया ली है ओर वहा के निवासया पर वह 


पर - 
जसा क्र शासन कर रहा हे वह जापान के आ 
फलेक-कालिमा पोतनेवाला है। संचूरिया सं अ ४ 
7 सकते । 


- म खलनेवाली कली को अभी से ही मसल 


हाल हा मे उसने राष्ट्रीय दल के साथ जान-बूमंकर 
मुठभड़ को थी । जापान चाहता था कि राष्ट्रीय दल 
उत्ताजत होकर हमसे उलक पड़े आर हम इस भविष्य 
जिसमें 
स्वार्था लड़ाकू सनापतियों का प्रभाव क्रायम रहे ऑर 
उन्हे मिलाकर हम चीन में बराबर मनमानी कर सकें । 
उसने चीन को उत्तेजित किया। राष्ट्र का अपमान किया। 
राष्ट्रीय दल के सैनिकों पर अकारण अथवा अपयाप्त 
कारंण से आक्रमण किया, पर राष्टीय दल ने बड़ी 
बुद्धिमानी का परिचय दिया । वह अपमान के कडवे 
घूँट को पी गया, पर जापान से उलका नहीं । उसका ध्येय 
पेकिंग था । उसकी इच्छा पूर्ण हुईं। इस समय पेकिंग 
पर राष्ट्रीय दल का श्रधिकार हे । राजधानी 'के हाथ में 
आ जाने से राष्ट्रीय दल की साख संसार में बढ़ गई है । 
वह पहले अपने देश में श्रबाध राष्ट्रीय शासनः 
स्थापित करने के फेर में हे। उसका यह उद्देश्य सवथा. 
स्तुत्य है। यदि चीन जेस विशाल राज्य में राष्ट्रीयता 
की संपूर्ण विजय हो जायगी, यदि चीन भी वैसी ही. 
शक्गि संपादित कर लेगा जसी जापान ओर टर्की ने प्राप्त 
की हे तो आगे की शताब्दी में एशिया का बोलबाला 
होगा । ग्रोरप को एशिय्रा के सामने मस्तक झुकाना 
पड़ेगा । योरप के बहुत से' राष्ट्र इस समय जिस पद पर 
आसीन हैं उससे उन्हें नीचे खिसकना पड़ेगा । एशिया 
सं भी जापान अपनी आज की मयादा बनाए न रख. 
सकेगा । चीन में राष्ट्रीयता की विजय होने से भारत का 
पूर्ण कल्याण होगा । रूस पर जापान की विजय होने से 
भारत में राष्ट्रीयता क! जो बीज उग्ा था, वह चीन में 
राष्ट्रीय शासन होने से खूब पल्लवित होगा । इश्वर वहं 
दिन शीघ्र लावे । जिस समय जापान को रूस पर विजय 
मिली थी उस समय एशिया ने उससे बड़ी-बड़ी 
आशाएँ की थीं, पर अब तो स्पष्ट देखते हैं कि जापान 
योरपीय राष्ट्र के समान ही केवल स्व्राथभाव से प्रेरित 
होकर अर अपने साम्राज्यवाद के प्रसार में संलग्न 
होकर ही जो कुछ करना चाहता है करता हे। अपनी 
सवार्थसिद्धि के' सामने वह एशिया के कल्याण की 
ग्रणमात्र भी परवा नहीं करता हे । ऐसे राष्ट्र से भारत 
का कुछ भी कल्याण -नहीं हो सकता हे । अपने 
कपड़े के व्यवसाय द्वारा वह इस समय भी देसी | 
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माधुरी 


[ वषे ६, खंड २, संख्या ६ 


श्र 


मिलो को कुचल रहा है। संभवतः वह समय शीघ्र 
आवेगा जब भारत को जापानी माल का विशेष रूप 
से बायकाट करना पड़ेगा । 
> x x 
४. गोविद्‌-भवन 


कलकत्ते में 'गोविद-भवन” नामक एक संस्था हे । यहः 


एक प्रकार से भगवद्धजन का स्थान हे । यहाँ पर 
हीरालाल नाम के एक व्यक्ति रहते थे । ये उक्त सत्संग के 
छोटे महंत के समान थे । लोगों की उन पर बड़ी श्रद्धा 
थी । उनका ज्ञान निस्सीम समका जाता था । कुछ 
लोग तो यहाँ तक मान बेठे थे कि हारालालजी को 
इंरवर का दर्शन हो गया हे । हीरालालजी मारवाड़ी 
वेश्य हैं । 'गोविद्‌-भवन” संस्था भी मारवाड़ियों की ही 
हे । इस संस्था की बड़ी प्रशंसा थी । उसके गीत दूर-दूर 
तक गाए जाते थे | एकाएक न जान केसे कुछ लोगों 
को हीरालाल के चरित्र पर संदेह हुआ । लोग चुपके- 


चुपके उनके चरित्र पर निगाह डालने लगे । परिणाम 
यह हुश्रा कि इस समय हीरालाल. के विरुद्ध कलकत्ते 


के दैनिक पत्रों में वे बाते. निकल रही हैं जिनका लिखना 
भी हम पसंद नहीं करते हें । जिस पुरुष की बाबत यह 
कहा जाता था कि वह सजन, सच्चरित्र ओर. इश्वर दर्शा 
हे उसां का अब लोग स्पष्ट शब्दों में धत, दराचारी एव 
व्यभिचारी बतल्वाते हैं । 'गोविद-भवन” की इस ददशा 
का समाचार पढ़कर हम सुखी नहीं हैं । हीरालाल के 
श्रसदाचार का समाचार दुःख की बात हे । इस. संबंध 
म हम दो बातें कहनी हं एक तो यह कि अब. समय 
आ गया हैं के मादर के महंतों ओर धर्माचायों के आचरण 
का भां [तियत्रण किया जाय । यह न मान लिया जाय 
कि ईश्वर के उपासक हाने के कारण .वे 
मनुष्यों में पाई जानेवाली कमज़ोरियों के परे हें । 
उन सब अवसरों के मार्ग रोक दिए जायें या उनका 
सम्यक्‌ नराक्षण किया जाय जिनके खले रहने से कमः 
ज़ोरियों के विकास की संभावना हे । इस प्रकार का 
'नयन्रण धम पर आधात न समका जाय । यदि हम 
एसा करसक तो हम सममेंग कि हारालाल के चारित्रिक 
पतत म भा एक उज्ज्वल रेखा है । दूसरी बात यह हू 
एक वरय होत हुए भी महंती-पद पर आसीन होकर 
हारालाल अपन चरित्र को संयतशील न वना सके । 


> 


उन पर वही इलज़ाम लगाए गए हैं जो बहुतेरे ब्राह्मण 
धर्माचायों पर लगाए जाते हैं। इससे स्पष्ट है इन 
संस्थाओं की परिस्थिति ही कुछ ऐसी है कि इन कम- 
ज़ोरियों के विकास में सहायता मिलती है; फिर महंती 
की गद्दी पर चाहे वेश्य हो या श या व्राह्मण । ऐसी 
दशा में या तो हमें इन संस्थाओं को ही बंद कर देना 
चाहिए अथवा उनमें पाई जानेवाली परिस्थिति में 
अमूल परिवर्तन कर देना चाहिए । 


जोरों के साथ बढ़ रहा है । जेसे-जैसे इस .प्रणाली का 


चार हा रहा ह वल हा वल आयवंद-सम्मत चांकेत्सा 


> 
~ ~ 


7 हास हो रहा हे । बहुत से पढ़े-लिखे भारतवासी 
ऐलोपेथी चिकित्सा-प्रणाली के परम भक़् हैं । इनमें से 
कुछ ऐसे भी हैं जो आायुर्वेद-चिकित्सा-प्रणाली के घोर 
शत्रु हं । आयुवेद्‌-चिकिव्सा-प्रणाली को राजाश्रय नहीं 
प्राप्त हे । इस कारण उसकी दशा और भी क्षीण 
है । इधर प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के उद्योग 
से सरकार ने आयुर्वेद-चिकित्सा-प्रणाली को अत्यंत 
स्वल्प सहायता देने का आयोजन किया हे । पर 
हमारे प्रांतों में डाक्टर रणजीतसिंह एवं शेख हर्बाबुल्ला 
साहब को यह बात ग्रसद्य हे । वे चाहते हैं कि सरकार 
वैद्या की रत्ती भर भी सहायता न करे । खेर, यह उनकी 
इच्छा है, वे जेसा चाहें वेसा करें | पर हम उनकी इस 
मनोवृत्ति के घोर विरोधी हैं । 
प्राप्त इस स्वल्प सहायता को अपर्याप्त समभते हैं । हम 
तो चाहते हैं कि सरकार तुरंत ही इस सहायता को कई 
गुना बढ़ा दे इतना ही नहीं, हम तो यह भी चाहते हैं 
कि ऐलोपेथी-चिकित्सा-प्रणालीवाले स्वयं आयुर्वेद के 
अथों को पढ़ें, दवाओं का विश्लेषण करें और जो वस्तु 


> 


९ 


८. 


उपयोगी पाई जायें उनको काम में लावे । ऐलोपेथी” 

वाल इस बात का दम भरते हैं कि हमारी प्रणाली 

विज्ञान-सम्मत हे । हम इस बात को मानते हैं । फिर 

विज्ञान के नाते ही वे वेद्यक को वेज्ञानिकता की कसोटी 

पर अच्छी तरह क्यों नहीं कसते हैं । क्या उनका यह 

कत्तव्य नहीं है कि वे ग्रायुवंद में खोज का काम करें ? , 
xX > > 
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हम तो सरकार द्वारा 
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-मोटेराम शास्त्री? के 


 आषाढ़, ३०४ तु० से 


र्जा विचार 


~ ल्प 
६. मोटरामजी शास्त्री 
पन्यासा आ।र कहानिया म एक 
पात्र माटराम शास्त्री नाम के हैं । हॅसी-मज्ञाक्र का ग्राश्रय 


~ 


| सकर हा इस पात्र की सृष्टि हुई हे। [ ick wick 


| a९! पढ़कर हा मशीजी ने इस पात्र की कल्पना 
की ह । जसे Sir Roger De ९३४]७क पात्र की 
साष्ट करके १ एत '5800 ने श्रगरेज्ी के उपन्यास जगत्‌ 
म हास्थधारा बहाई है, वसे ही हिंदी में प्रेमचंदजी के 
मोटेराम शास्त्री लोगो को हसाते हैं । इस पात्र की स्ट 
पहलपहल सन्‌ १६१२ में मुंशीजी के लिखे एक उद्‌ 
न्यास स हुईं। फिर ये धीरे-धीरे हिंदी-साहिल्य में 
[भा पहुच । इन्हा महाराज की बदोलत 'माधरी? पर 
|मानह्ान का दावा तक दायर हुआ । ये बड़े हज़रत हैं । 
॥हदा स मनुष्य का “परम धम? नाम की कहानी में इनका 
पहलेपहल १९२० में दर्शन हुआ, फिर “सत्याग्रह 
कहाना म १६२३ मये साक्षात्‌ रूप से “माधरी' में 
|पधार आर बड़ रंग लाए। आपने १६२६ मे “सरस्वती? 


दिव्य दर्शन दिए । १९२७ में प्रेम-प्रतिमा नाम की एक 
पुस्तक निकली, इसमें गुरूमंत्र नाम की एक कहानी हे । 
इसमें भी मोटेरामजी की वाँकी झाकी हे । फिर चाँद कार्या- 
लय से निर्मला पुस्तक निकली । इसमें भी मोटेरामजी 
शास्री की व्यवहार-कुशलता का दर्शन मिला । आपके 
लखनऊ पधारने का शुभ संवाद पहलेपहल इसी ग्रंथ 
में है। लखनऊ आपके मन भाया इसलिये साक्षात्‌ 
नाम से आप लखनऊ पहुँचे ओर 
यहा धड़ल्ले से व्रेद्यक करने लगे । माधुरी के द्वारा आपकी 
पुरुयाति लखनऊ में खूब ई । हाल ही में “साहित्यः 
समालोचक?” में आपके जीवन-चित्र का एक पटल ओर 
भी दिखलाई पड़ा है ्रापक़ी सुक़ीतिं की कथाएं श्रब 
बहुत व्यापक हो गई हैं, इसलिये संभव है शीघ्र ही किसी 
विशालकाय पुस्तक में आपके. दिव्य चरित्र का वर्णन 
बिस्तार के सांथ पढ़ने को मिले । मोटेरामजी आदशः 
दंभी, पेट, धुत एवं अपने आतंक ओर यशोविस्तार के 
इच्छुक दिखलाई पड़ते हें । आप व्याख्याता भी हैं, लॉडर 
भी बनना चाहते हैं ओर धर्माचार्य एवं साहित्यवेत्ता भी 
६4 इधर पिछले दिनों में वैद्यक का भी आपने श्रभ्यास 
मियो है। अपनी स्त्री सोना से आपकी प्रायः ग़प लड़ा 


| 
| 
| 
| 
| 


पान्नका पर भा कृपा को और “निमन्नण” कहाना म अपन , 
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करती हे । “मनुष्य का परम धम? में जब हमने आपको 
पहलेपहल देखा तो जाना कि आप सब न्योता खाने- 
वाल, सगीत-प्रेमी, व्याख्याता अव्वल नंबर,के धत एवं 
जबदृस्त पेटू हैं । फिर “सत्याह” में आपके पेट -स्वभाव 
की ता पता चला ही; पर आपके लीडरपन का भी हाल 
मालूम हुआ । 'निमत्रण7 में 'ग्रापकी धूतता भ्रार पेटपन 
तथा न्योता खाने का पूरा हाल हे । इस कहानी में तो 
सरस्वती” वालों ने आपका चित्र भी छाप दिया है । 
“गुरुमंत्र में आप फिर इसा रूप म पाए जाते हैं। 
नेसला? म. आप ब्याह कराने के'कास में उस्ताद 
जचत है । “साहित्य-समालोचक? में “नराश्य” कहानी में 
आपके साहित्य-प्रेम एवं वेद्यक करने की इच्छा का 
आभास मिलता हे । प्रायः सवेत्र आप अपने प्रयल्नों में 
असफल रहते हैँ | असफलता आपकी विशेषता हवा 
लखनऊ में आपकी वेद्यक-वृत्ति का जो चित्रण 'मोटे- 
रामजी शास्री? नाम से विगत पोष की माधुरी में छुपा 
था, वह बहुत रंग लाया । लखनऊ के कई वैद्यो को धोखा 
हुआ कि मोटेराम हमी हैं | हमारे परिचित वेद्य श्री० 
गयाप्रसादजी शास्री “श्री हरि? तो एक दिन हँसी-मज़ाक़ 
में कहने लगे देखिए इस कहानी की बहत सी बातें मुझ 
पर चस्प्रा होती हं । मने हरिद्वार में अध्यापकी की है । 
मं साहित्याचाय होने के कारण अल्लंकार-शाखत्र भी जानता 
हू आर अभा हाल ही म मंने अपनी बेद्यक भी लखनऊ 
में प्रारंभ की हे। पर जब उनको यह बात बतलाई गई 
कि श्रध्यापकी तो स्थानीय वयोवृद्ध वैद्य ्षमापतिजी एवं 
पं० रामनायणजी ने भी की हे एवं अलकार-शास्त के 
ज्ञाता श्रौर उतत विषय पर लेख लिखनेवाले पं० राघे- 
नारायण वाजपेयी प्रजावेद्य भी हैं, तो वे हसने लगे । 
इन सद्वैदयों ने ग्रायुवंद-महत्त्व प्रतिपादक लेख भी लिखे 
हैं । खैर, यहाँ तक तो विनोद की बात रही; पर 
वास्तविरु खेद हे कि पं० शालग्रामजी शाखी सचमुच 
कहानी को अपने ऊपर समझ वेडे ओर जाकर अदालत 
का द्वार खटखटाया । खेर, अब तो उनको भी विश्वास 
हो गया हे कि हम मोटेराम नहीं ह । इधर स्थानीय 
साप्ताहिक पत्र ग़रीब' ने मोटेराम की तलाश में अपने 
गसचर छोडे हैं । शायद वह उनका विशेष पता लगा. 
सके । मुंशी ्रेमचदजी मोटेरास पर बारीक निगाह रखते 
हैं । जैसे ही उनका कोई नूतन चरित्र देखने को, मिल्षता 
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है, वैसे ही उस चित्रित कर देते हैं । 'माटरामजां शाखा 
का जीवन-चरित्र बराबर स्थूलकाय श्रार मनारजक 
होता जाता है । 
अ x x x 
७. खाहित्य-ल्लुमन-माला 
पाठकों को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि शाघ्र 
ही नवलकिशोरप्रेस से “साहित्य-सुमन-माला' नाम की 
एक पस्तक-माला प्रकाशित की जायगी । इस पुस्तक- 
माला का संपादन श्रीप्रेमचंदजी करेंगे। इसम जतन 
ग्रंथ निकाले जायेंगे वह उच्च कोटि के होगे। हिदा के 
प्रायः सभी नामी ओर प्रसिद्ध लेखकों के मथ इस माला 
झे प्रकाशित किए जायेंगे। पुस्तकों की छुपाई-सफ़ाई पर 
विशेष ध्यान दिया जायगा । वर्तमान समय स हिटा- 
संसार को केसे साहित्य की आवश्यकता है इस पर 
ध्यान देकर ग्रंथा का प्रकाशन किया. जायगा । माला मे 
साहित्य के सभी अगां को पुष्ट करनेवाले ग्रथ गूथे 
जायेंगे । जहाँ नृतन साहित्य के निर्माण का उद्योग किया 
जायगा वहीं हिंदी के पुराने साहित्य के उद्धार आर 
संरक्षण का भी उद्योग किया जायगा। नवलकिशोर-प्रेस 
ने हिंदी-साहित्य की जो सेवा की है वह किसी से छिपी 
नहीं हे; पर इधर उसने नवीन ढंग का साहित्य कुछ कम 
प्रकाशित किया था । हर्ष की बात हे कि इस “साहित्य- 
सुमन-माला? के प्रकाशन द्वारा वह “अप-दु-डेंट” साहित्य 
भी हिंदी-साहित्य-ससार के सामने विशद रूप से 
उपस्थित कर सकेगा । आशा हे, साहित्य-प्रेमी पाठक, 
ग्राहक, लेखक, कवि एवं .पुरानी पुस्तकों के प्रकाशित 
करानेवाले सजन सभी कृपापूर्वकः माला के संपादक: 
महोदय की सहायता करेंगे। माला का विज्ञापन “माधुरी” 
की इसी संख्या म अन्यत्र छपा ह, उस पाठकगण देख 
ले ओर प्रवेश-शल्क देकर स्थायी ग्राहका म॑ नाम 
लिखा ल । 
x Re > 
८. माधुरी-पदक 
कविता एवं समालोचना पर जिन दो पदकां के देने 
की व्यवस्था माधुरी में की गईं थी उनके देने का समय 
अब आ गया है और हम निणीयकॉ के पास #पऋ-जीवन 
से संबध रखनेवाली कविताएँ एवं समालोचनाएं भेजने 
जा रहे थे, पर इसी बीच में कई लेखकों एवं समालो चकों 


माधुरी र 
ने हमको लिखा है क्रि पदक-निर्णय का समय बढ़ा देना ५ लि 
चाहिए, क्योंकि पदको के देने की सूचना वर्षारंभ में कह 
न निकलकर वर्ष के बीच मे निकली हे । जिस मास ध 
की माधुरा में सूचना निकली हे उस मास तक तो | र 
समय अवश्य बढ़ा देना चाहिए । उन्होंने हमें यह भी | ज 
वचित किया हे कि कृषकों के जीवन से संबध रखनेवाल? | न 
कविताएँ एवं लंबी समालोचनाएँ भी अभी माधुरी में नर्ह 


कम निकली हें । उनका यह कथन हमें यथार्थ जैचता उन 
हैं। एसी दशा मे हम समय बढ़ाए देते ह । आशा ह, 3 
इस बीच में माधुरी के इन पदकों को प्राप्त करने के लिये 
हमारे सुकवि ओर समालोचक विशेष रूप से ध्यान आ 
देंगे । विशेषांक में कृपक-जीवन से संबध रखनेवाली | निट 
कविताएँ हम कुछ ग्रधिक परिमाण में प्रकाशित करना | नर 
चाहते हैं । इसी प्रकार से समालोचनाएँ भी हम अधिक | त 
छापना चाहते हैं । आशा हैँ, हसारे सुकवि आर समाः ता 
लोचक हमारी सहायता करेंगे। एक बात ओर हे जो सुकावे क्र ह 
ओर समालोचक प्रतियोगिता में न पड़ना चाहते हों ओर «आन 
फिर भी समालोचन।एँ लिखना चाहते हों ओर 'क्ृपक- भरा 
जीवनःपर कविता लिखना चाहते हों, तो वे हमें बसी सूचना |+ ज्ज 
। हम उनकी रचनाओं को प्रतियोगिता में नहीं रखगे। तयर 

> १ टर सिपाव 


~ 


३. सुघा-वु् 'भ्रबत 

माधरा पर सानहान का जा मक़दमा चला था उसक रहे भरे 
संबंध में स्थानीया सहयोगिनी सुधा में एक टिप्पणी ध। ः 
निकली हे । सुधा-संपादकों का कहना है कि हमने श्रपर्ग घास 
नोट में प्रच्छन्न रूप स उन पर दावा दायर करवाने की पालः 
लांछन लगाया है । वे इसका प्रतिवाद करते हैं । हमने भी | 
अपने नोट को फिर से पढ़ लिया हे । हमने प्रच्छन्न य़ा बाट स्‌ 
प्रकट रूप से कहीं भी यह नहीं लिखा है कि सुघा-सप चाइ 
दकों ने दावा दायर करवाया । हमारा कहन! तो केवल (र्‌ हु 
इतना हे कि 'मोटेराम शास्त्री, कहानी पर सबसे पहल ह 
शास्त्रोजी का ध्यान तब गया जब बीमारी की हालत/ ना ३ 
उनके कुछ मित्रों ने इस ओर उनका ध्यान आकर्षित झे 
किया । उन मित्रों को हम अब भी नहीं जानते हैं पुढुन 
हमारा अनुमान हें.कि अपना पक्त समर्थन करने के लि भाने 
शास्त्रीजी ने जा गवाह तलब किए हें उन्हीं म वर्ह मि मो बाः 
भी होंगे । इन मित्रों की बाबत भी हमने यह “४ जब 
लिखा है कि उन्होंने दावा दायर करवाया, वरच बई} डः 
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र ' लिखा र क उन्हाने शा्रीजी को यह बात सका कि 
स क ह गई है। ऐसी दशा में सुधा 
RU बात दमन लि pr eid 
चर) हा नहा उसका प्रतिवाद केसा । 
जु अपनआप एक प्रेत की कल्पना करके उससे लड़ना उचित 
ता जी be उतरावा पातात 
प वाद दावा दायर कराने या न कराने के संबंध 
ह, में न होकर इस आशय का होना चाहिए। शाख्रीजी 
जब बीमार थे तो हम लोग उनके मकान पर नहीं गए 
ने और अगर गए भां ता “मोटराम शास्त्री) कहानी का 
शा जिळ उनसे नहीं हुआ और यदि ज़िक्र हुआ भी तो हमने 
न हीं कहा कि कहानी आप ही पर लिखी गई 
के है तथा इससे आपकी ज़िन्नत हुइ हैं। याद सधा-संपादक 
हमारे नोट को फिर से पढ़ेंग तो उन्हे स्पष्ट मालम होगा 
कि हमारा कथन केवल इतना है कि शास्त्रीजी का 
र ध्यान कहानी की ओर सबसे पहले उनके मित्रों की 
क- प्रेरणा से आकर्पित हुआ । हमें सुधा-संपादकों के संबंध 
ना घे जव कभी जो कोई भी बात लिखनी होगी तो वह हम 
ओ। (पष्ट शब्दों में लिखेंगे; प्रच्छन रूप में नहीं । हाँ, सुधा- 
सिपादकों के नोट से हमें एक नई बात मालूम हुई जिसका 
'्रबतक हमें पता नथा कि वे सुलह कराने का उद्योग कर 
के रहे थे ओर एतदर्थ शास्त्रीजी के पास देहरादून तक गए 
धे | कम से कम हम लोगों से तो उन्होंने सुलह का 
पन पाम नहीं लिया था ओर प्रोप्राइटर “माधुरी” से भी हमें 
की पालम हुआ हे झि उनसे भी ऐसी कोई बात नहीं हुईं 
थी । हा, 'माधरी” के दफ़्तर म मुक़्हृमा हा जान क 
“य पाद स्वयं श्रीदलारेलालजी ने यह कहा था कि याद मरा 
गवाही होती तो में यही कहता कि कहान शाखाजा 
एर ही लिखी गई हे । यह बात भी ध्यान म रखने 
है कि गवाहो की जो सची हमने दी हे उसमे आर 
न भी हैं, पर.प्रतिवाद केवल सुधा-संपादकों की ऑर 
हा रहा है । इस सबंध म हस सधा-संपादका सं आर 
५ पक नहीं कहना हे न अपने प्रथम नोट में प्रकट किए गए 
पावो में किसी प्रकार का परिवर्तन ही करना है । उसमे 
है ग बातें हमने लिखी हैं, वही हम अब भी कहते हैं । 
| जब तक भाधरी का संपादन हमारे हाथ में हैं, 


नस 


र्ल 
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वात छुप जायगी जिससे किसी का दिल दुखे तो हमें 
अवश्य उसका खेद होगा । हमें जान बूझकर किसी का 
"दल नहा दुखाना चाहते हैं। पं०्शालग्राम शास्तरोजी “मोटे- 
राम शास्त्रों! कहानी अपने ऊपर समक बेडे । उनके चित्त 
का चाट लगी। उन्होंने हम पर दावा दायर किया । प्रारंभ 
में हा हमने अदालत को सूचित कर दिया क्रि कहानी 
साखाजी पर नहीं लिखी गई है। हमारे इस कथन- 
मात्र ( यह कथन शपथपूर्वक भी न था ) पर शाख्रीजी 
ने संताप प्रकट किया ओर मुक्रहमा उठाने पर तेयार हो 
गए, तब हमने भी शिष्टाचार की रक्षा के लिये अभि- 
यांग को सवथा अस्वीकार करते हुए तथा शास्त्रीजी को 
आंत धारणा को भी ठीक न मानते हुए यह स्पष्ट कर 
दिया के यादे उक्त कहानी के प्रकाशन से हमारे अनजान 
भ शा्खाजी के चित्त को चोट लगी हे, तो उसका हमें 
खद ह । यादि वादी हमारी नेकनीयती पर संदेह नहीं 
करता ह, हमारे कथनमात्र से संतोष प्रकट करता हे तो 
शिष्टाचार आर मर्यादा हमें विवश करते हैं कि हम 
नेकनोयती से किए गए अपने उस काम के लिये भी 
दुःख प्रदाशत करें जिससे अनजान में दूसरे के दिल को 
चोट लगी है ॥ इस प्रकार का खेद प्रकाश शिष्टाचार और 
सर्यादा का समर्थक हे । जो लोग क़ानून जानते हैं, 
इसके रहस्य को भी समभते हैं। ऐसा आचरण दोनों 
पक्षों के सम्मांन की रक्षा करनेवाला हे । 
x x x 
MON कर पतीत 
१०. सथुक्कपांत के गवनर का देहांत 

बड़े शोक की बात है कि विगत रविवार ता०१७ जून, 
को नेनीताल में संयुक्त प्रदेश आगरा व अवध के गवर्नर 
हिज़ एक्सलेसी सर भ्रलेक्ज़डर मुडीमेन का हृद्य की 
गति बंद हो जाने के कारण देहांत हो गया। इन प्रांतों का 
शासन-भार लिये ग्रभी गवर्नर महोदय को बहुत समय 
नहीं हुआ था कि इसी बीच में आपका देहावसान हो गया 
लोगों से मिलने-जुलने मे सर भ्रलेकज्ञंड बड़ी उदार 
प्रकृति का परिचय देते थे। आप बड़े योग्य पुरुष थे 
आर थोड़े ही समय में आपने उन्नति भी यथेष्ट कर ली 
थ्वी । इस समय आपकी अवस्था केवल ४ व्ष की 
थी। दुखी परिवार के साथ हमारी सहानुभूति हे और 
को सद्गति के लिये हम ईश्वर से प्रा बना करते हैं ॥ 
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१, मुराद को अंतिम मुराद 

दिल्लीवर शाहजहाँ के कनिष्ठ पुत्र शाहज़ादा मुराद 
बड़ी ही रंगीली तबीयत के आदमी थे। इन्हे एशो-्राराभ 
बहुत पसंद था । खी ओर मदिरा पर इनकी प्रगाढ 
भक्कि थी । दारा के साथ ओरंगज़ेब की जो फ़ेसले की 
लड़ाई हुई थी उसमें शाहज्ञादा मुराद ओरंगज़ेब के 
“सहायक थे । लड़ाई में विजय प्राप्त होने के बाद शाहजादा 
“मुराद ने बड़ा जश्न मनाया । रात में नृत्य एवं संगोत 
*का विशषरूप से आयोजन किया गया । मद्य का भी 
"पूर्ण प्रबंध था । इस चित्र में उसी दृश्य का चित्रण है । 
यह किसी पुराने चित्रकार की चित्रकला का कोशल 
_ 'दिखलाता है। यही अंतिम रात थी जिसमें मुराद स्वतंत्र 
था । इसके बाद आरंगज्ञेब ने उसे क्रेद कर लिया था। 
यह चित्र हमें बहादुरसिंहजी सिंघी की कृपा से प्राप्त 
हुआ है । ह 

ह... २. संत-समागम ` 
यह चित्र भी पुरानी चित्रकला का एक नमूना है । 


० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
की स्मृति मे सादर भेंट- 
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प्रथम चित्र के प्रेषक सिंघीजी की कृपा से ही हमें यह | 


चित्र भी मिला हे । चित्र में किन्हीं साधु महात्मा का | 


दिव्य दर्शन है । अपनी कुटी के हार पर संतगण ध्यान- 


मग्न बेठे हैं। भावुक-भक्त उनकी ओर टकटकी लगाए | 
हैं। बड़ा ही पवित्र इश्य हे। ० , | 
३. पावस-प्रमोद । 

| 


व्याख्या करना व्यर्थ हे । प्राकृतिक 


~ 


इस चित्र क॑ 

री OS ~ 
दृश्य स्वयं चित्त को अपनी ओर आकार्षित कर लेता है | 
कप NEN ~ ¢ 
हरियाली ओर बिजली की चमक का दृश्य परम 

_ ~ 
मनोहर हे । | 

४. सत्यवती और शांतत 

इस चित्र के चित्रकार डी० बनर्जी हैं । इसमें महा 


भारत में प्राप्त शांतनु ओर सत्यवती के परिणय का, 
प्रारंभिक रूप बडा मनोरम हे । राजा केवट की कन्या 
से किस प्रकार प्रेम-मिक्षा माँग रहा है तथा सत्यौ 
किस प्रकार से लजाकर सकुचाई खड़ी है, यह दृश्य बई 
सुंदर हे । ` | । 

० राम स्वरूप आर्य बिजनौर 
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हिंदी-भापा मे सवाग सुंदर, सभी विषय के ग्रथा से पूर एक अंध-माला निकालने की इच्छा थी । आपको 


'साहेत्य-खुभन माला के नामस एक ग्रंथ-माला 


यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उन्हाने > 
८ ~ ` COTS ~ द्ध > = De 03 
निकालना प्रारंभ कर दिया है। हिंदी के सुप्रसिद्ध, सिद्धहस्त, सभा 'विषय के वेट्टान्‌ लेखको और ३४०४ 


समालो चकों की पुस्तके प्रकाशित करने का प्रबंध भी किया गया है । हिंदी के चिरपरिचित उपन्यास-लेखक “5% 
और माधुरी के सहकारी संपादक श्रीप्रेमचंदजो इल ग्रंथ-माला का लपादुन कर रहे हे । पुस्तक ८/९ 
छुपाई, सफाई, काराझ थोर गेट-ग्रय में बिलकुल ही अनोखी होंगी । नेत्ररजक चित्र भा यथास्थान दिए 
जायेंगे । मल्य भो यथासंसव कस रखने का पूरा प्रयत्न भो किया जायगा । 
आप हमारो प्रकाशित मासिक पत्रिका माधुरी के अनुग्ाहक-ग्राइक आर प्रमो हैं। हम चाहते ह क 
आप सभी इस ग्रंथ-माल्ा की स्थायी ग्राहक-सूची में अपना नाम लिखा लोजिए। स्थायी भाइका का प्रवेश- 
शल्क केवल ॥॥ हैं । इधर आपका वार्षिक चंदा य्रापांद में समाप्त भी हो रहा है। इसी सम्रय आपकी 
स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर स्थायी ग्राहका के प्रवेश-शुल्क के भो ॥) जोड़कर श्रावण मास में माधुरी के | (न 
वार्षिक चंदे की ६॥) की वी० पो० के साथ ७) की वी० पी० कर दी जायगी । इस प्रकार आपको भी | ह. 
हुबारा मनीआडर-फ्रीस की बचत हो जायगी । जो क्षाघुरी के झनुप्राहक-प्राहक इस माला के स्थाया 
गहक वनना चाहते हों, और यदि मनीश्रॉड रल रुपए भेज रहे हो, उन्हे भी ७) मनीओऑड र 
से भेज देने चाहिए। मनीग्रॉडर मिलने पर स्थायी आइक-नंबर - और प्रवेश-शल्क के ॥) की रसीद 


भेज दी जायगी । 


स्थायी ग्राहकों की नियमावली, प्रंथ-माद्धा के उदेश्य और विशेषताएँ और स्थायी प्राहकों का 
आदेश-पत्र अलग दिए गए हं ।' 'श्राशा ह, आप उन्हे पढ़कर, शोध आदेश-पत्र भरकर भेजने की कृपा 


कीजिएगा। विशेष कृपा--- 
at 
प्राथा--- 


मनजर--नवतलांकशार प्रस, 


द बदभूषण पैः ठाकुरदत्त शर्मा, वेद्य @ 
यावंष्कारक खअस्रतथारा 


रचित 


( प्रथम भाग ) 


तीसरी बार छप कर तैयार है । शीघ्र ही सगवाइए) नहीँ तो चोथे संस्करण की 
प्रतीक्षा करनी पड़ेगी प 


( विद्याथियों को यह पुस्तक नहीं भेजी जाती ) 


इसमें २४५ साधारण और ५० फोटो ब्लाक चित्र है 


काम व कोकशाख्रों के नाम पर लूट मच रहीं है। इस आवश्यक विषय को भ्रमात्मक रूप से डप 

| झरत किया जाता है.। श्रीमान्‌ पंडितजी-ने सैकड़ों पुस्तकों का अनुशीलन करके बहुत ही परिश्रम और 00 
` गवेषणापर्ण रीति से इस पुस्तक को लिखा है । प्रथम भाग पहिलो बार प्रकाशित होकर हाथों-हाथ न 
बिक चुका है । प्रथस भाग में खी-पुरुपों की जवानी का विस्तृत वर्णन दिया गया है । इसमें खी-पुरुषी 
के मेदों का विवेचन और रअ-वीर्य पर पण प्रकाश डाला गया है ; पुस्तक देखने ही योग्य है। आधिक | श्‌ 


प्रशसा करने को आवश्यकता! नहा | 


यदि एस्तक पसंद न आये तो हम वापिस ले लेते हैं 


तो दो दिन के अन्दर रजिस्ट्री करके 


अर्थात्‌ यदि पुस्तक पहुंचने पर पसद न श्रावे र 
म मनीझाडर द्वारा आपको लोटा 


वापिस कर दे | चित्र आदि देखकर उसका मूल्य ह 
देंगे । और कया चाहिए ? 


पत्रव्यवहार ब तार का पता-- 
अमतधारा १२ लाहोर । 


विज्ञापक--मैनेमर अमृतथारा औषधालय) अपतवारा भवन) अतवार राह) 
छमृतधारा डाकखाना। लाहोर । 
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श्र हर तरह के पागलपन, स्गी, 
अआीपध दे । ४० वर्ष ले व्यवहार 
हो रही हे । मूल्य प्रति शीशी १) 
खर रमेशचद् मित्र के०्टी९ 
चाफ़  जख्टला।, बंगाल 
लिखले टै-“मे ऐसे दो केस 
जानता हूँ, जो इस दवा ले 
आराम हुए ।” १६९ 
एस्‌ ० सी० राय, एम्‌ ० ए० 
१६७॥३, कार्नवालिस स्ट्रीट, 
ए 700. (४७-0२9- ७०२७ पक. 
वतळष्ठ दू 
असला जड़ा 
॥ इस जड़ी के एक ही रोज़ के 
तीन ही बार के लेप से सफ्रेदी 
जड़ से नष्ट न हो, तो दूना 
दाम वापस दूँगा। जी चाहे, 
£~ प्रतिज्ञापत्र किखवा ले। दास 
5 ३.) गारीयों के लिये आधा दास । 
, पता--द्थराज ४१ 
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सेवन-विधान सहज--४) इसका सेवन अनिच्छित शार देवक की खन्तानोत्पत्ति को केवल सेवन समय 
ही थामता है तथा किसी छग को विक्त भी नहीं करता | 
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$| अनेक रोगों को तत्काळ नाश करती है जेसे कफ, खासा 
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जिसने पेट की घीलारिया से लाला राह कक 
~ ४ 
प्राण बचाये हे 
आर सरकार बहादुर ने रजिस्टर्ड किया हे 


३७००० हज़ार एजेण्टो द्वारा समस्त ससार म लञःखों शीशियाँ बिक रही हैं 
४0. आज हो अपने स्थानोय हमार एजण्टल १ शीशी 
ञ्‌ [प सी खरीदरूर अपने घर मे, ,जेब से, सुखारी के 


४6 सामान में रख लोजिये । वक्क पर यह दूवा रोग-शत्र से बचाने में मित्र 


की तरह आपकी रक्षा करेगी । छिफ़ पानी भें डालकर पीने से पेट के 
हैज्ञा, दमा 
पेचिख, पेटदद , पूल, सग्नहणा, जा का बख़ार, क्रे हाना, जा[मनचलाना 
बच्चों के हरे पीले दस्त, दूध पटक देवा, नज़त्वा, जुकाम, छाती का दद, 


सरदो लगना, इस्फ़्ल्यूएजा आदि रोगों की स्वादिष्ट और सुगाघित विना 
`) आअलपान की दवा करामत फ़ी शीशी ॥) आना बी० पी० ख़च॑ं १ से ३ 


तक ।४) आना, १२ शोशी का ४%) डाक ख़च साफ़ । दुवा खरीदते 


७६ समय शीशो पर 'पोयूपसिघु' नास आर सुन्दर श गार सहापषधालय 


मथरा तथा लाल, पीला, नोला तीन रंग का लेबिलमय हमारी 
तसबीर के देखकर ख़रीदिएगा वहाँ न मिले तो नीचे लिखे पते से 
सँगा लीजिए । 


विषैल्ले कीडे जब शरीर में प्रवेश कर शरीर को कोढ़ियों का-सा बना 


देते हैं और खजाते-खुजाते मनुप्य को परेशान कर देते हैं उल पर हमारा 
दाद्‌ का काल लगाने से २४ धेट मं सब [वपल कोडे मर जाते हैं आर 


च| दाद का रोग विना किसी कष्ट के हमशा के लिये चला आता है क़ीमत 
३ फ़ी शीशी |) आना वो० पी० खच १ 


का १॥-) डाक-ख़र्च साफ । | 


बच्च सब हसते ही रहेगे 
आप हसारा बनाया “बालपुष्टसीरप ' सगाकर एक शीशो अपने घर 


१ भें रख दीमिए आर रोगी बच्चों का पिलाहए। यह कमज़ोर कार दुवल-पतले 
\ बच्चों को सोटा-ताज्ञा बनाकर निरोगी श्रार हृष्टपुष्ट व बलवान्‌ बनाता हे । 
हर क्री० फ्री शीशी ॥]) आना वी ०पो ० खर्च ॥) आना, ३ शोशो का [सिफ २!) 
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ih Ze PI FI 


से 
२८8 


८ 


~ 
¢: 


३ तक ।८) आना, 9२ रशा 


024 || 4 


SHS 


4 


i 


ला. 


& 23086 380 6 ७6/7७/८002 | 
4 | 


5 


श्र 


rr 


“3 च, दळ. २ “२७८ ९ RR ४७.० Re ८६० Ws “२७०८०. “२०७. 7 


३॥।८ 
जो सजन इन बीसों पुस्तकों को एक साथ मैंगावेंगे शौर 
कस-स-कस ९) पहले भेज देंगे; उन्हे ये बीखों पुस्तक ४ 
२४॥।£) के ब्रञाय २०) रुपए में दी जायेंगी शोर 6 
उस पर भी तुरा यह कि डाक-ख़च भी न देना होगा । 8 
ओ सजन ९) से नीचे की पुस्तक मेंगावेंगे, उन्हें हर- 
एक पुस्तक की एरी क्रीप्रत देनी होगी ।.६) से ऊप 
की सँंगानेवालां को दो आना रुपया कम्रीशन मिलेगा । 
पर डाक-ख़च ख़रीदारा को ही देना होगा । २७३ 
पता-चपला देवी, लालद्रवाजञा,मंथुरा (यू०पी रै 
> > We ८. ९७. ५७... ५९७. ७० पे "क. RT Ne ७७. 
he eI ७ 69, ४ 
> "बीज का पाया 
तबरले, उगी दारह गायज-्वाहून ओर बालक का 

आला इसे छा सामाय इससे संगवाइएं । 


७ ७ २७. ५७.२७. 
¢ * जूट 72 Dr ७४ 
॥ टु हह 
१ ददा में दिलचस्प नसीहतआ्रागेज रौर ९ 
१ - _ जाजवाब पुस्तक ¢ 
¢ _ अपप का झाल बारह आने में. | 
¢ जोचनी शा > १ 
क्ल l= लबाला (सचित्र ) 
श रामकृष्ण के उप श ।=) रमाह दरी ( oe 
£ संयोणि BR 
र गणता (सचित्र) >) भ्रष्ट ( ) ३ 
शै चालगरपसाला ॥2) अभागिनी | ! 
५ शात आर सुख ॥) | गजल ग ? 
) भाग्य-चक्र ॥) | लबंगलता १॥) ¢ 
9 रजी १४) चरी (उपन्यास) १॥) € 
१ कलक १) बलुनोनहार (सचित्र) १॥) 
9 कोहनूर २ ॥ 
& कोहन २) | कछृष्णकांतकी बिल १॥) 
१ विराशिनी १।) आाभमाननी २) 
शी 
है 
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विशेष जानकारी के लिये नया सचित्र कटर मुफ़्त | 


हिंदी हारमावियम गाईड 

अथात्‌ घाजे छी पेटी बाने को सरबत ल स 
है लामेसादाी प्तक ' ईस एस्तक मे ए श्‌ SUN 
¢ ताळ का स्वरूप, पला द्‌ RU पी 
१ और विस्तार आदि जानकारी के साथ उत सं 
१ प्रसिद्ध म चीज़ों ( भायनो ) का सा र ॥) ६० 
8 दिया गया हे । पृष्ठ-सलक्‍्था २००) क्म्य १0) १०१ 
¢ डाकन्महसूल |} 
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३५ साल का परीक्षित, £ 
9 भारत-सरकार तथा . a RE 
£| जमन णचनेमेंट से रजिस्टड 


&$| ८०,००० एजेंटों द्वारा बिकना दुवा की सफख्ता । | 
&४| का सबसे अच्छा प्रमाण दै । | ६5 
कश i iF ts 
क (क 

क्र | 
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% शश व 

| (विना अनुपान की दवा ) 

क यह एक स्वादिष्ट और सुगंधित दवा है, जिसके 

| सेवन करने से कफ, खाँसी, हैज़ा, दसा, शूल, संग्र- (9 \ 

£| हणी, अतिसार, पेट का दर्द, बालकों के हरे पीले (ह 

र हणी, अतिसार, पेट का दद॑, बालका के हरं 

६; | दस्त, इनफ्लुएंज्ञ इत्यादि रोगों को शार्तिया फ्रायदा |; 

he होता है । मूल्य ॥), डाक ख़र्च १ से २ तक ।2) 


४0% 
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ह oo सतत 


(दाद को ढवा) 


विना अलन और तकलीफ़ के दाद को २४ 
घंटे में आराम करनेवाली सिफ्र यही एक दुवा 
है । मूल्य फ्री शीशी !), डाक ख़चं १ से २ तक 
। ।2), १२ लेने से २)) में घर-बेठे देंगे । 


दुबले-पतले शौर सदैव रोशी रहनेवाले बच्चों 
४ को मोटा और तंदुरुस्त बनाना हो, तो इस मोडी |$ 
| दुदा हो मैगाकर पिल्ाइए । बच्चे इसे खुशी से पीते | ै 
र हैं डास छी शीशो ॥), डाक खर्च |») रः 
हः परा हॉल जायने के लिये बड़ा सूचीपन्न मँगा- । 7 
&.| कर देखिए । मुफ़्त मिलेगा । | 
| यह दवाहयाँ खब दूवा बेचनेंवालों के पास | 
भी सिलती हैं । je 
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नहीं को मिलेगी, जो हमारी एक भी हाथ की घड़ी ; 
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हिंदी सं हास्यरस का पूर्वे ग्रथ 


` आजादाकथा 
[ दो भागों में ] 

प्रथम भाग २!) विलीय भाग २) 

ऐसा कौन है, जिसने पं० रतननाथ दर का नाम न सुना हो । उनळी लेखनी का एक-एक शब्द हास्यरस 
में डूबा हुआ है । श्राज्ञाइ-कथा उन्हीं की अमर कीर्ति ““फ़रिसाना-आज्ञाद” का हिंदी रूपांतर हे। परा ५थ 
चार जा में है, जिसमें बड़े साइज़ के जगभर ४००० पृष्ठ हैं । प्रेमचंदजी नें उस सागर को मथकर यह 
“अज्ञाद-कथा?-रल्न निकाला है । रईसों को उनके ख़ुशामदी मुसाहिब किख तरह चंग पर चढ़ाते हैं, 'अफीस- 
चिया की गप्पं, बेरामों की चुहल, सियो खोजी का बात-बात पर बिगाडना और बार-बार पिटकर मुछों पर 
ताव देना, बटेर का मातम, मुख्तार साहब और सलारबृश की नोक-मोंक, परियों की 'मजलिसें, भांड्यारी 
अब्धासी का नाना विपत्तियां झेलकर नवाय की बेगम बन जाना, सारी पुस्तक हॅसानेवाली बातों से भरी हुईं 
है । देखिए एक श्रफ्रीमची कैसे लड़ाई का मैदान सर करता है । भाषा इतनी स॒हाचरेदार. है कि शायद ही 
कहीं मिलेगी । थके हुए मस्तिष्क और मन के लिये इससे उत्तम विश्राम की कोई वस्तु नहीं हो सकती । अगर 
आपने यष्ट प्रेथ नहीं पढ़ा, तो आपने अपने साथ बड़ा अन्याय किया है। हम दावे के साथ कहते हैं कि थह 
प्रंथ साहित्यिक चमत्कार है । इस एक पुस्तक से आपको तो आनंद मिलेगा, जो मनोरंजन होगा, जो अजुभव > ४४ 


प्राप्त होगा, वह एक समूचे पुस्तकालय से भी नहीं हो सकता । 5१६३ 
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(जर च्य AN ; रे 5 
जी, बालक, जवान, बूढ़े सबपीजेए, जाडा, गर्मी, बरसात की परवाह न कीजिए । 
आदमी के शरीर में वीर्य ही असखुत-समान युणदायक ओर आनंद बढ़ानेवाली शक्ति हे । 
धातु पुष्ट रहने से ही सांसारिक सर्वकार्यं सिद्ध होते हे. । इसलिये हमने वहुत परिश्रम करके, अनेक 
रोगों पर हज़ारों बार आज़माइश करके, सच्चा गुण दिखानेवाला “वोयासि घु? तेयार [कया हे । अगर 
| आप ज़िंदगी का सच्चा सुख लूटना चाहते हे, कमज़ोरी और नामरदी को लात मारकर अपने मुखमंडल 
की मनोहर कांति बढ़ाना चाहते हैं, तो वेद्यक-शास्त्र का असली रल हमारा “वीयासधु” ज़रूर सेवन 


कीजिए । इसके सेवन से तीसरे हीं दिन सच्या चमत्कार दिखलाई देने लग जाता है ओर शरीर-भर को. 
वीमारिग्रो-को जड़ से काटकर गिरा देता है--जैसे धातु-संबंधी हर तरह का विकार श्रांखों मे अवेर आना, शिर में 

चुकर आना, शरीर में दर्द होना, भूख न लगना, श्रज्ञ न पचना, पतला पाखाना होता, दस्त को. क्श्जियत रहना, शरीर ' का 
खन ख़राब होकर खाज-खुजली-फोडा-फुंसी होना, शारीर का रक्त सूकर चेहरा पाला : और फाका पढ़ना, यों के लाल 
पाला, सफ़ेद पानी निकलना, ख्री-धर्म ठीक समय'पर न होना, खॉसी, सास इत्यादि बोमारियो को दूर करके दुबले-पतले कम- 
बोर शरीर को मोटा-ताजा बलिष्ठ करके, नामदे को मर्द बनाने में ह “यसि” से बढ़कर दूसरी दवा "पं ह ग आदर्मी चाहे 
कितना ही कमजोर तथा बूढ़ा क्यों न हो, “बॉर्यसिंधु” के प्रताप से जीवन का श्रानद लू सकता है । रयि ; से छुधा 
कि एक तोला खानेवाला मतुष्य कुछ ही दिलों में भरपेट अत खाने (लग जात हे.) जाए जत 
“दीर्ध” क्षे तीसरे ही. दिन बदन में जोश ओर फुर्ती मालूम होगी । ज़रूर 
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( भूख ) इतनी बढ़ जाती है कि एक तोला 
रोग से शरीर दुर्बल और कमजोर क्यों त हैं, १ 
~ प्रो (> है र ॥) डे “> व, - ू 
आज्ञमाइए। सच्ची श्रौर असलीदवाहे कमत) 
माह सल भ चाहे किसी क्रिस की बदमाशी करने से इंद्रिय में किसी प्रकार का दोष 
। | त तेले के इस्तेमाल से पहले हो दिन ज़रूर शक्ति या फ़ायदा मालूम होगा और 
केया न हो गया ह्वा न हक, 
१ शीघ्र ही शिकायत दूर दो जायगी | हसत त कार हैं, ते! जरूर “दोशी सिंधु 9१. 
Rt हु El ल ळू अदण H खा FE टॅ त ० क. श्र य 
पञ आप यु माण । सी ओर अरली दवा हे । देवा मेनाते समय 
कासवेचतिला स शाश MS AS me 


6 साफ़-साफ़ लिखना चाहिए! 


। ३०६ पर. सीताम प 


(6} 


डॉक्टर को बलाने, दवा के लिये अनेका रुपए खर्च करने और 
| शरीर को इंजेक्शन के विष ले जजेरित करने के पहले हमारी 
|| गाठेस्थ्य औषधावली की परीक्षा कीजिए। सभी रोगा में इससे 


मम यत्क 
fe | । कम पढ़े-लिखे हुए पुरुप तथा खियाँ भी 
गाढस्था ञौअधावत ली 


॥ आशातीत लाभ होता क 
अनसार चिकित्सा कर सकती ह। शुहस्थ- 
केत त्र ७ दावराथें ड, १ आखानी से इसके 
वराग आराम 


॥ जीवन'-नामक चिकित्सा-पुस्तक ॥८) के टिकट में बी० पी० से 


उ 
मेंगाकर देखिए । १३९ 


ऋ फाळ स्य, दाखज स्ट्रीट सां कत्ता | 


सावधान 
मोहिनी फ़्लट के दयालु ग्राहकों को सावधान किया 
जाता है। बाज़ार में इसी सास के कई नक़क़ाल पेढा जु 
हो गए हैं । ग्रस्तु, यदि श्राप सच्चा साहना झलूट 
वाजा चाहते हैं, तो आपको निम्न-लिखित पते के 
सिवाय अन्यत्र कहीं से न मिलेगा । 


हिदास्तान का खबसे पुराना पाल पड सस का 


असली मोहन-फलूट 


हारमोनियमो का राजा, हिंदुस्तानी गाने 
और जलवायु के लिये उपयुक्त । मीठी आवाज़, 
देखन में सुंदर ओर टिकाऊ । 

सिंगल पेरिस रीड ३५) से ४०) तक 

डबल पेरिस रीड ६०) से ९५) तक 
सिंगल जर्मन रीड २२) से ९५) तक 

डवल जमन रीड ३५) से ७०) तक 
ऑर्डर के साथ ५) पेशगी भेजिए । 


पाल एड खख, २ 
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मूल्य साधारण क्रिस्म सिंगिल रीड २९)-३०) 
. डबल रीड ४०)-४४) 


खास क्रिस्म पेरिस रीड सिंगल ३४-४०) | 


AA 


डबल रीड ६०)-६%) आर ऊपर 
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मिलने का पत्ता-- 


मोहिनी फ़्लूट क॑०, 


९, लोअर चितघुर रोड, 

तार का पता-- ५ ढ | 

| “मोहन-फ़्लूट, | (म) कलकत्ता । 
कलकत्ता”? 


| &।२, आरपली लेन, 
१३१ | १३३ ( स), कलकत्ता 


कलकत्ता वाच स्टार 


हमारे यहाँ हर प्रकार के बाजे सस्ते दामों पर मिलते हैं। सचित्र 
सचीपत्र, पत्र आने पर भेजा जाता है 
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डबल रीड ३४), ४०), ४५), ९९) र 
श्रौर-शौर क्रिस्म के बाजे १९) से ३५०) तक ८ 
टे ह १०) पेशगी भेजकर डर द | FS 
१३३ मिलने फा पता-विरवास पड सन्स, ५, लोअर चितपुर रोड, (ल.) कलकत्ता 
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दात मगर २ ६० 
सूर्य से खास कमी |! तुरंत मगाइए !!! ठ 


| माधुरी के प्रेमी पाठकों के लिये सविधा 


|. नीचे लिखी हुई संख्याएँ भी मिल सकती हैं 
हि पथम वषे को संख्याएँ 


| हे > ( नोट--इन संख्याओं में बड़े ही पुंदर चित्र ओर हृदय-प्राही लेख निकले है ) 
£ इस वष से पहली, दूसरी, चोधी, पाँचवीं, सातवीं 


१ हत र 
ग ह ) मौजूद हैं । कितु बहुत ही थोड़ी तादाद में हैं । इस प्रथम वष की संख्याओं को धूम सारे भारतवर्ष ६ 
हो चुकी है | ३, ६, ८ वीं संख्याओं भें से हरएक का मल्य न्यौछावर-मात्र १) होगा । ६, १०, ११, १२ का ¦ 

मूल्य प्रति संख्या ॥]) होगा । इस वर्ष का पहिला सेट नहीं है । दूसरा सेट ६) रु० । 


B.S दूसरे वर्ष की संख्याएँ . . . 


इस साज को १३ से लेकर २४ तक सभी संख्याएँ मौजूद हैं । जिन प्रेमी पाठकों को ज़रूरत हो, तुरंत ही 
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सख्याश्रां को छोड़कर शेष सभी संख्याएँ ( १ से लेकर 


0९. ३ ++ ED 0 3 3 mt 2) glee Snide 
27! 
माडी 


मंगा खं । कीमत प्रत्येक संख्या की ॥॥>.) इन संख्याश्रों के सुंदर सुनहरी जिरद॒वाले सेट भी सौजूद हैं । बहुत 
, थोडे सेर शेष हैं, तुरंत मँगाहए । अन्यथा बिक जाने पर फिरे न मिलेंगे । मूक्य फ्री सेट ४) ₹० | 


» . `  तीरेवषकी संख्याएँ 


Ri ई घर्ष से २९, २३, ३०, ३४, ३४ और ३६वीं संख्या को छोड़कर बाक़ी ( २९ से ३६ तक ) सब (७2० 
स्याएँ मौजूद हैं । प्रत्येक का. मूल्य ॥) है। जो संख्या चाहिए मॅगाकर अ्रपनी फ्राइल पूरी कर लें । इन 82 
£ संख्याश्रों के बहुत थोड़े जिल्ददार सेट बाक़ी हैं। जिन सजना को चाहिए ४) फ्री सेट के हिसाब से १ ; ठी 
मैंगवा लें । दोनों सेट एक साथ लेने पर ८॥) में ही मिल सकगे । ५ 


चोथे वषे की संख्याएँ 


३७ से ४८ संख्या तक सभी संख्याएँ मौजद हैं । मूल्य प्रति संख्या ॥) है । इस वर्ष के भी जिल्ददार 
बहुत ही सुंदर सेट मौजूद हैं । मूल्य शी सेट ६) रु० । 


पाँचवें वष की संख्याएँ 


भी संख्याएँ मौजूद हैं । मूल्य प्रति संख्या ॥2) आना । 


कठे वषे की संख्याए 


संख्याएँ (१ से लेकर ६ तक ) मौजूद हैं । मूल्य रति § 
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इस वष सं ६ इवीं संख्या को छोड़कर शप सभी स 
संख्या ॥#) आना । 


मेनेजर सारी नवलकिशोरमरेस, हजरतगंज, लखनऊ । 
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सची शक्ति का संग्रह क्या नं हीं करते 
US एस ए 


ळर 


[तों को खराब होने से रोकर्ती ६ 


पाचन-शक्षि ख़्ब बढ़ाती हैं 
भारी-से-भारी भोजन पचाती हु 


[नंदु की कमजोरी 


साधारण कमजोरी 


TE प ० ६ (००६ 
et TES न्न 
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हर प्रकार की कमजोरी इर करती ६ 
तंदरुस्ती-ताक़त को बढ़ाती हैं । | 
OR is 3 ९ 
` प्रत्येक ऋतु में उपयोगी है । । 
स्था? ह 
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स्वल्प . चंद्रोदय मकरध्वज 
. भैषज्य रलावली ध्च० 
पूर्ण चंद्रोदय तथा सुवण और 
चंद्रोदय का अनुपान मिलाकर 
बनाई हुईं सुनहरे खोलवाली 


सची शक्तिका संग्रह करो 


0 मंडू फार्मास्युटिकल वकस लिमिटेड बंबई न॑०१४ 


en न 4 जी के एजंट--बंगाल आयुर्वेद फ़ार्मेसी, ८, श्रीराम रोड, अमीनाबाद | | 
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226 क 8 0 गत शक ताता कै 
ॐ मकरध्वज का विवरणपत्र : 
क्र वैदिक दवाइयों का ह्‌ 
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भक्ति ज्ञान, वेराग्य और धर्मसम्बन्धी सचित्र मासिक पत्र । 
दष्ट्कुख्या ८०; काफक मल्य ७) 


| [ | 


29 


कल्याण के लिये कोन क्या कहते हैं 
कल्याण देखा, सुन्दर है ।?-- महात्मा गांधी । 
मे इसक भाक्वविषयक लेखों को पढ़कर जिस आनन्द की प्राप्त करता हू, उसका अनुभव मेरा हृदय ही 
कर सकता हं । इश्वर करे यह सबका कल्याण साधन करे ।!!--- हिन्दी के आचाय पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी । 
कल्याण ने निकलकर हिन्दी-ाहित्य के एक बढ़े अंग की ए तिं की है। अब तक धर्म और दर्शन- 
विषयक इतना सुन्दर आर सुसम्पादित पत्र, जहाँ तक में आनता हूँ, कोइ न था । कल्याण के चित्र, छपाई, 
सफाइ श्राद सभा बड़ हृदयग्राही होते हं ।!!- रायबहादुर गोरीशंकर-हीराचन्द ओका । 
आपके पत्र द्वारा लोगा में पारमार्थिक विज्ञान के विस्तार का ओ उद्योग आरम्भ हुआ है वह विशेषता 
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री लिये हुए हं । अतएवं सवथा स्तुति के योग्य हे । इस पत्र के प्रकाशन से आपने एक अभाव की पूर्ति 
2. हि है ।?--व्याख्यान-वाचस्पति पं० दोनदयालुजी शर्मा । 

20 | 

| Re > RED 3.2 

। कल्याण गत दो वर्षों से प्रकाशित हो रहा है । इसका प्रत्येक अङ्क मनोहर चित्र एवं प्राचीन तथा अर्वाचीन 
। ५) स्तः श्माओ्रों और विद्वानों के श्रनुभवपूण लेखों से विभूषित रहता है । प्रेमी पाठकों की गुणग्राहकता से इतने 


(ं थोई समय में ही इसकी ६००० ग्रतियाँ छुपने लगी हैं। तीसरे वप का प्रथमाङ्ग “भक्ताडु? द्वितीय श्रावण 
42 कृष्णा १४ को प्रकाशित होगा । इसके कम-से-कम २०० पृष्ठ होंगे ओर पचास से ऊपर बहुरंगे और 
(¢ इकरंगे भावपूण चित्र रहेंगे । शीघ्र आहक होनेवालों को “भक्काह्! विना मूल्य मिलेगा । 
4 इसमें अच्छे-अच्छे विद्वान्‌ और महांस्माश्रों के लेख होंगे । कुछ महानुभाचों के नाम. ये हें-- 
(८ महात्मा गांधी, सी० एफ० एण्डूज़, श्रीआनन्दशंकर बापू भाई धुव एम्‌० ए० बी० एल्‌० प्रिन्सिपल हिन्दू 
विश्वविद्यालय, श्रीराजगोपालाचार्य, काका कालेलकर, श्रीरामानज सम्प्रदाय के आचाय स्वामी अनन्ताचार्यजी 
मध्य गौदेंशवराचार्य गोस्वामी मधुपूदनजी, श्रीवज्ञभ सम्प्रदाय के पाद्व पं० रामनाथजी शास्त्री, महात्मा 
महाराज, 'वेदान्तकेशरी? के भू० सम्पादक श्रीभोलेबाबा, विद्यामातरड पं० होतारामजी 
गाली, 'कलकत्ता समाचार के भ० सम्पादक श्रोराधाकृष्णजी मिश्र, श्री० पं० गणशदत्तजी व्यास काव्यती्थ 
न. समदाय. के वहाचारी श्रोभगवद्दासजी, पं० रमापतिजी मिश्र, कविवर मेथिल्लीशरणजी, श्रीभपैन्द्र 
।रकाप्रसादुजी चतुत्रदी श्रीयादवजी महाराज बम्बई, श्रीहरिरामचन्द्र दिवेकर एम्‌० ए० 
५ औरामनरेशजी त्रिपाठी त्यागभमि? के सम्पादक हरिभाऊजी, 'अरविन्दाभ्रम के बाबू अनिलवरण्राय आदि । 
ही ग्रापको इसकी उत्तमता का पता चल जायगा । [सफ यही अङ्ग लेनेवालों को १॥) डाक महस ल 
की केवल १२००० प्रातयां छुपवाइ जा रही दं । ग्राहक बननेवाले शीघ्रता करे। 
नावाले 2) आना रजिस्टरी के लिये ज़्यादा भेज । 
कल्याण? में बाहर के विज्ञापन नहीं छुपते । 
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सब वेचनेवाला ओर डिस्ट्रीब्यूटरों से खरीद सकते हो ! 
जी० मिककेंज़ी एएड को० (१६१६ ), 'लिग्रिटेड, 
कानपुर, लखनऊ, आगरा, देहली. «च ही ; 
००-०0. ठपापाब्यफकिवणा श्रे॥०॥शा, Harve Pialized Ry Sigotprr,e Sango, Bye जं ००, 


